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शलोकगार्तिकरापुस्तफ़ स (अध्याय स (सूत्र स(रा्तिक सपृ स , वुन्धुसागर्‌ प्रम्थमाला कोलापुर, प्र, स १६०६ 
पटए्वण्डागमपुस्तक सलण्डस षस १६५६ 
स्तभङ्गीतर ङ्गिनो (पष स (१ क्ति स.» परम श्रत प्रभायक मण्डल. दि संन्नि स १६७२ 

स्याद्वादमन्जरी(श्लोक स (पृष्ठ स (पक्तिस , परम शरुत प्रभावक मण्डल, प्र रा १६६१ 

समाधिक्षतक्रूल या टौकाश्नौक स (पष्ट स ।१्ोषदेक युक्त, वीर सेवा मन्दिर देहली, प्र सं, २०२१ 
समयतारपरूल मा रौकागाथा च (पए सपक्ति स , अरहिसा मन्दिर्‌ प्रकाकन देहली, प्र, स , १९।१२।१६६८ 
रमयरनार।आदमख्याति।गाथा स (फरश स 

सर्वायस्धिद्धि।अध्यराय स (पूत्रस (पृष्ठस भारतोगज्ञानपीठत्र, स, इ, ६६६४ ॥ 
स्वयम्भु स्तोत्(ए्नाफ़ स, वीररोवा मन्दिर सरसावाऽप्र सई १६५१ 

साणार धर्मापृत्ताअधिकार सश्लोक स, 

साभायिकं णठ अमित्तगति।लोक स, 

सिद्वान्तसार सग्रह।अध्याय स (शलाक स (जोवराज जेन ग्रन्थमाला प्र स. १६५७ 
सिद्धि विनिश्चधापरुन या टोकाप्रघ्ताव स (शलोक न पष स/स , भारतीय क्ानपौट, प्र. 
छभापित रन मदौ्रलौक स ( अमित्तगत्ि ), जेन प्र कलकत्ता, प्र, स, ० १६१७ 
मूतर पटुडघ्रु या टौका|गाथा स १ स, माणिकचन्द्र ग्नथमासा बम्मकप्र.स, विस १६५७ 
हरिश पृराण।सग।श्लाक स , भारतीय ज्ञानपीठ, प्र स, 


स, ई १६५१ 


नोद~-भिन्च-भिन्त फोष्ठको ब रेलावित्रोमें प्रयुक्त सफेतोके अर्थ क्रमते उस-उक्ष स्थल भर दीदियिगये टै) 


जेनेन्द्र सिद्धान्वं कोश 


[ आराग £| 


जेनन्द्र सिदढान्तं कोश 


॥ क्षु जिनेन्द्र वर्णी ¶ 


[ श | 


श्ंक्षर वेदांत--दसका अपरनाम ब्रह्मादैत-दे० वेदान्त्‌।17 1 


शंफराचायं ब्राह्मण जातिके थे । हिन्द्र धर्मके ( निकेत अदैत- 
वादके ) महाच्‌ प्रचारक थे । गौडपादके दिष्य गोविन्दके दिष्य थे1 
ब्रह्माद्रैतमतके सस्थापक थे केवल २८ वपकी अगु थी\ ई ७८८ 
में माल्ावारमे जन्म हुआ था ! मृ्मर ई ८१६। 


शकरानद- बहुत बडा ताकि व रैयायिक एक नौद्ध साधु था। 
कृत्ति-अपोहसिद्धि, प्रतियन्धसिद्धि । समय, ८१० ( स्याद्वाद 
सिद्धि! प्र, पृ, २० प दरबारौलाल ) । 


दंका--१ नि.सा।ता वृ /५ इका हि सकलमोहरागदरेषादय । 
= शाका अर्थात्‌ सकल मोहराग पादिक ( दोष) । 

प॒ ध /उ (४८१ दका भी साध्वस भीतिमयमेकाभिधा अमी । चक्का, 
भी, साध्वस, भीति ओर भय ये दाब्द एकार्थ वाचक द । 

द पाप जयचन्द्‌/२/१० दाका नाम संकयका भी है ओर भयका 
भो। ओर भी दे, निङकित। २, सामान्य अत्िचारका एक 
भेद-दे अतिचार ३ रधु व दीष शका विधि-दे, समिति १७ 
४ सम्यग्दद्ानके दाका अतिचारव संय भिथ्यात्व मे अन्तर-दे 
सदाय । 

ककाक्नार शिला-ऽणएलः-अतणणएन॥ ८०, (घप्र { 
प्,/२८} । 

शांकित्त--आहारका एक दोप-दे, आहार।11/४ ४ 

कितं विपक्ष वृत्ति हेत्वाभास्त-दे. व्यभिचार । 

शंङुसमुच्छि्लसत-पणय ० ००८ ( ज प्र १०८) 1 

दख- १ चक्रवर्तीकी नवनिधियोमें से एक ~-दे इलाकापुरुप।२ 1 
२, प्रत्तिमाके १०८ उपकरणोँमेसे एकदे, चै त्य।२।१२ 1 ३ यादव- 
वशी कृष्णका रवां पुत्र-दे इतिहास १।११; ४ लवण सघुदरमें 
स्थित एक पर्वत~-दे लोक ७, ६, अपर विदेहस्थ एकं स्ेत्र-दे 


लोक।७, ६ आङीविष वेक्षारका एक द्रुट ब उसका रक्षक देव- 
दे लोक७1 


शख परिणास--रक ग्रह-दे प्रह । 
शल रत्न-- रुचक पर्मतस्थ एक द्ूट-दे लोक।७। 


शंख.वच् -- विजयार्ध पर्वत्तकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर -दे, 
चिद्याघर 1 

हखवर-- मध्यलोक्का वारहवाँ द्वीप व सागरे लोक।६1 

शं खवणं--एक ग्रह-दे प्रह । 


षार गारति-- 
ज'पप्र ८६{। 





श्ंखावर्तं योनि--रे योनि। 


शव--ह पू ।सर्ग]रलोक-पूरव भकस ७ शृगाल (४३।११) फिर 
वायुभरति ब्राह्मण (४३।१०० ), फिर सौधर्म स्वग में देव ( ४३/१४६) 
चौथे मणिभद्र सेठका पुत्र (५३।१४६) फिर सौधम स्वर्णे देन 
( ४३।१६८ ), फिर कंटभ नामक राजपुत्र ( ४३।१६० ) फिर पुव भव- 
मेँ अच्युतेन्द्र ( ४३।२१६) वत्त मान भवर्मे जाम्बवती रानीसे एृष्णका 
पुत्र -था ( ४८/७ ) वन क्रीडा करते समय वनम पड़े कुण्डे से कराय 
पी ली (६१/४६) जिसकेऽनरेमे द्वी पायन भुनिपर उपसग किया (६१। 
४६६६ ) 1 हारका भस्म होनेकी घटनको जान दीक्षा ब्रहणकी) 
{ ९१/६८} अन्तमें शिरनारसे मोक्ष प्राप्र किया { ६५।१६-१७) । 


श्ंबरदेव--भगवात्‌ पार््मनाथका पुवं भवका भाई था। एसने भग- 
वात्‌ पर घौर उपगं किया (म पर (७३।१९७ ) अन्तर्मे परम्पराकायेर 
छोडकर भगवानुकी स्तुति की (७३१६८) यहं क्मठका उत्तरका 
नवमं भव है-दे० कमठ । 


शब्रुक्--प, पु /४३।श्लोक- रावणकी वहन चन्दनखाका पुत्र था। 
सूयहास खड्गको सिद्ध करनेके लिए १२ वपका योग वंशस्थ पवत 
पर्‌ धारण किया (४८-४७ ) सनव्रामी त्तध्मणने खदुगक्पी गन्धरसे 
आश्चर्यान्वित्त हो, लड्गको परत्के अथ इम्बूकं सहित व द्के 
गरीडेको कार दिया ( ४६-१६) यह मरकर नरक्मै गया । 


शक--हसका वतमान नाम बेचिद्रूया है! (मपु प्र, ०)। 


शकट--ध ९४।५, ६,४१।३८/७ सोहेण बद्वगेभि-तूम महाक्का 
लोहमद्वघ्रहयपेर ता लोणादीण गरुअभरुव्वह्टणक्खमा सयडा नाम । 
न्-जिनकी धुर गाडीकी नाभि ओर महाचक्र लोरेसे वधे एद ६, 
जिनके हय पयन्त लौहे मधे हुए ई, जो नमक आदि भार टोनेमें 
समर्थ है वै शाकट कहलाते है । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


शकटमुखी 


कषकटमुखी-विजयार्षकी दक्षिण परणीका एक नगर । 
--दे विघाधर। 


क्वाक वंद्ा--मगध देशकी राज्य वंकशावल्लीके अगरुसार यष्ट एक 
छरी सी जात्ति थी । इस नातिका कोई भी एकत्र राज्य 
नही था। इस वंदे छोटे-छोटे सरदार ्टौते ये नो धीरे-धीरे 
करक भारतवर्धके किन्ही-फिन्ही भागोपर अपना अधिकार जमा मेठे 
थे जिसके कारण मौर्यवंशी विक्रमादिस्यकरा राज्य छिन्न-भिन्नषहो 
गया था। भृत्थवही गौतमी पत्र सार्क्णौ ( दालिनाहन) ने वी 
नि ६०५ मे शक स्त॒ प्रचलित किया था) जौ पषठेसे दाक सब 
कहलाने लगा । इसके सरदारोका नाम इतिहासे नही मिलता हे । 
हय, आगमकारोने उनका उव्लेख किया है जो निम्न प्रकार है 
१ पुष्यमित्र वी नि २८५-२८५, ई पू २७१-२४६ 
प्र वसुमित्रं + १ २८(८-३१५१ १ +) २४१.२११ 
३ अग्नि्मित्न ++ ५ ३१६३४५० १ + २११-१८६१ 
1 गर्दभिग्ल १ ५ २४५.-०४४॥८ १, + १८१- ८१ 
५ नरबाहन ,, +» ४४८-४८५, ,„ „ ८१ ४१ 
( विक्षेप दे दतिहास।मगधके राज्य वंश) नरवाहन की वी. नि, 
६०५ मे दालिवाहन द्वारा हारनेकी सगत्तिके लिए भी-दे इतति- 
हास। २/३! 


हाक संवतु--दे एतिहास।२। 

दराक्ति--रत्तिके भेद य क्षणदे स्वभाव 1 

श्क्तिक्ुमार-गुहिलोत वकः राजा धा। पाशुपत धर्मका अनु 
यायी था। परन्तु कृ-कृद जैनधर्मका भ विश्वास करता था । 
समय-ई श॒ १०-११। (जैन साहिष्य एतिहास्‌।पृ २६६ प्रेमी जी) 
(ति पर्् ८८^ पि 0) 

शक्ति तत्त्व-दे दैव दर्दन 1 

शक्तितस्तप-दे तप। 

शक्तितस्त्थाग-दे त्माग। 

हाक्ति भूपाल--वंश वका राना था। इसके राज्यम टी पश्र 
नन्दीने जम्पुद्रीप प्रज््िकी रचना की थी । सम्भवत गिलो बश- 


कार्क्तिकृमार ही यह शक्ति भ्रुपाल था । समय-ई १० का अन्तिम 
रण (ज पप्र १४८4 प ए, हीरालाल)। 


शक्यप्रात्ति-न्या सू ।टी (१।१।९२।२३।२३ प्रमात॒॒प्रमाणानि 
प्रमेयाधिगमार्थानि सा श्यप्रा्ति । “प्रमेये जाननेके लिएजो 
प्रभाते प्रमाण ह, उसीको दामयप्रापति कहते ह 1 


शक्र पुरी--बिजमार्धकी दक्षिण प्रेणीका एक नगर ।-दे निद्याधर । 


ाक्रादित्य-नौद्ध मतानुयायौ राजा था। इसने नालन्दामे मठ 
मनवाये थे । समय-ई द {। 


श्तपदा-- रुचक पर्वत निवासिनौ दिगकृमारी देवी-दे लोक।७। 
ष्रातपर्वा--एक विद्या-दे विदध्ा। 

शतभागा-- मरत कषेरस्थ आर्यं लण्डकी एक नदी -दे० मनरप्य/४। 
श्ततभिषा--एक नक्ष्न-दे० नक्षत्र । 


श्त्तमत्ति-म धु (स श्लोक~-अृषभदेयके रवं (६२००) भवके महाल 
की पर्यायका भिध्यारषटि मन्नौ भा (४/१६१) नैरास्मबादी था 
(४४४) मर कर नरक गया (गर्न) । 


शतहवद--बिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एकं नगर विद्याधर 1 


घ्ब्द 


श्तानीक-कृरुवंशी राजा था। पचात देश राजा तथा जनमे- 
जयको पुत्र था। प्रवाहण जषत्तिका पितता था। समय- प्रु 
१४२०-१४००-दे इतिहास।३।३। 


शतार --१ कपया देवोका एक भेद-दे स्वर्म।१,६। २ कष्प- 
स्वर्गोका ग्थारहवोँ पटल-दे स्वग/४। 


शत्रुजय--विजयार्धकी उत्तर प्रेणीका एक नगर-दे विधर्‌ । 
श्ल सच्चा शादु मोह है-दे माहनोय। १/४ । 


श्रतरुघ्न-९ ६, पु /सर्ग/लोक~पूर्वभव भव स ३ मे भानुदत्त सेठ- 
फा पुत्र द्यूरदत्त था (३४।६७-६८) फिर मणिनचून नामक विद्याधर 
जा (२४।१६२-१३३) पूर्वं भवन ग॑गदेव राजाका पुर छुनन्द था 
(३४/१४) वर्तमान भवे वसुदेवका पुत्र कष्णका भाई भा (३४/३1 
कसके भयसे जन्मते ही किसी देवने उसो उठाकर पुटि सैर्के षर 
पहुवा दिया (३४/९) । दीक्षा ग्रह्टणकर घौर तप किया (६६/११६८१२०) 
अन्तर्मे गिरनारमे मोक्ष प्राघ्ठ किया (६६।१६-१७ । २ प प्र^स्ग। 
श्लोक स दकशरथका पृत्र तथा रामकाष्योटा भाई था (०४/१४) मधु 
को हराकर मधुराका राज्य प्राप्त किया (७६/१९) । अन्तर्मे दक्षा 
श्रह्ण की (१९६/३८) 1 


दातघ्ुख--भगवाव्‌ बाषठपुज्यका कामक यक्ष-दै यक्ष 


शनि--१ एक ग्रह-दे, प्रह । २ इसका सोकंमेँ अवस्थान दे 
ज्योत्तिष।२। 


शवर--मौमासा दानमे जैमिनो सूतके ग्रूल भाष्यकार दामर- 
भाष्यके रचयिता । समयं द ४-दे मीमांसा दङन। 


शवल--अघुर भवनमासी देव -दे, उर 1 
छ्ल्द--१ शब्द्‌ सामान्यका रकण 


स सि ।२।२०१७८-१७६/१० शम्दधेत इतति दाब्दं । दाब्दनं दाव्द इति । 
~जोराग्द रूप होता है बह दान्ददहै। ओौर शाम्दन दाग्दट। 
( रा, बा ।२।२०।१।१३२।३२) । , 

रा वा (५/२४।१।४८६।१० 1 हापत्यथ मादयति प्रष्याययत्ति, दाप्यते 
येन, शापनमात्र वा शाब्द, । "जो अर्थको दापति अथि कहता है, 
जिसके द्वारा अर्थं कहा जाता है या दापनं मात्र है, वह शब्द है। 

ध १।१,९.२३।२४७/७ यदा द्रव्य प्राधान्येन विवश्चित्त पदेन्द्रियेण द्रव्य 
मेव सनिकृष्यते, न ततो ग्यतिर्क्ता स्परशादिय केचन सन्तीति 
एतस्यां विवक्षायां कर्मसाधनत्व काब्दस्य युज्यत इति, कम्धत इति 
शब्द 1 यदा तु पर्याय प्राधान्येन विवक्षितस्तदा भेदौपपत्ते 
ओदासीन्यावस्थितभावकथनाद्धावस्राधन शब्द दाग्दन शब्द इत्ति। 
=जिस सम्य प्रधान सूपे द्रव्य विवक्षित होता & उस्र समय 
इन्दियोके द्वारा दन्यका हौ ग्रहणं होता £ । उससे भिन्न 
स्पर्दादिक कोई चीज नहीं है । इस विवक्षामें शब्दके कर्मसाधनपना 
गन जाता है जसे दाग्यते अथिजो ष्वनि रूपहो वह कन्द है! 
तथा जिस समय प्रधान रूपसे पयय विवक्षित होती है, उस समय 
द्रग्यसे पर्थायका भेद सिद्ध होता है अतएव उदासीन रूपसे अवस्थित 
भावका कथन किया जनिसे रान्य भावसाधन भी है चैते *शग्दन 
शाब्द" अथवि ध्वनि रूप क्रिया घर्मको शाब्द कहते  । 

प॑ काप्र प्र,/७६ बाह्यश्रवणेन्द्ियावलम्नितौ भवैन्धियषरिच्छेयो 
ध्वनि शाब्दं । =माह्य श्रवणेन्द्िय द्वारा अवलम्मित्त, भवेन्द्रिम 
दवारा जानने योग्यरेसी जो ध्वनि वहं शब्द है । 


* कायोस्सर्गका एक अहिचार--दे, च्युस्सर्ग/१ 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दन्द 


२. शब्दके मेद्‌ 


स सि १।२५।२६४-२६५।१२ ज्ञब्दा द्विविधो भाषालक्षणो विपरीत 
श्चेत्ति। अभाषत्मनो द्विविध प्रायोगिको बैसरसिकश्चेति 1 
प्रायो गिकश्चतुर्धा ततनिततधनसोपिरभेदाव । "=भाषारूप राब्द 
ओर अभापारूप राग्द इस प्रकार शब्दोके दो भेद हैँ । अभाषारमक 
शब्द दो प्रकारके है-प्रायौगिक ओर वैलसिक। तथा तत, वितत, 
घन ओर सौपिरफे भेदसे प्रायोगिक दाव्द्‌ चार प्रकार है। 
(रा, वा (१/२४।२-५।४०५/२१), (प का,(ता वृ (७६।१३६।६). 
(द्र, स (री ।१६।५२।२) 1 

ध १३।५,५.२६।२२१।६ छञ्विहो तद-विदद-वण-घुभिर-घोस-भास 
मेएण । "वह छह प्रकार है-तत वितत, घन, घुषिर, घोष ओर 
भाषा। 


# माषारमक शब्दे सेद्‌ व रक्षण-दे भाषा। 


६, भमापषात्मक शब्दो कक्षण 


स, सि ।\।२४।२६५/३ वैस्रसिको वलाहकादिप्रभव तत्र चर्मतनन- 
निमित्त पुष्करभेरीददुरादिप्रभवस्तत । तन्त्रीकृतवीणाद्ठषोपादि- 
समुहभवो वितत । तालषण्टालालनायभिघातजो धन । व रङ्गादि- 
निभित्त सौपिर । मेध आदिके निमित्ते जो श्चम्द उस्पत्न होते 
है ये वैससिक दान्द है । चमडेसे मद हुए पुष्कर, भेरी ओर ददु "रसे 
जो श्द उत्पन्न होता बह तत इन्द तात बले वीणा ओौर 
युधोप आदिसे नो शब्द उत्पन्न होता है बह धितत है । ताल, घण्टा 
ओर लालन आदिक ताडनसे जो दाब्द उत्पन्न होता है बह धन दाब्द 
है तथा मिरी ओर शल आदभे फु"कनेसे जो म्द उत्पन्न होता 
है वह सौपिर शब्द है! (रा वा ।५।२४।४-५।४८६।९७ ) 1 

ध १३।६.५.२६।२२१/७ तत्थ तदो णाम वीणा-त्तिसरिथलाबणि- 
बन्वीस-लुक्खुणादिजणिदो । वित्तदो णाम भेरी-मु्दिगपरहादि- 
समुब्भरुदौ । धणो णाम जयघटादिघणदव्वाण सघादुदरानिदो। 
घसिरो णाम वस-सल-काहलादिजणिदो । घोसो णाम घस्समाण- 
दन्वजणिदो । =वौणा, त्रिसरिक, आलापिनी, वव्बीसक ओर 
खक आदिक उत्पन्न हुआ शन्द तत है । भेरी, मृव ग ओर पटह 
आदिन उत्पन्न हुआ कन्द वितत है । जय षण्टा आदि ठोस दरग्योके 
अभिघातसे उसन्न हुआ ग्द घन है । वश, रष ओर काहल आदि- 
से उत्पन्न हुआ शब्द सौ पिर है । घर्पणको प्रा हुए ्रव्यसे उस्पन्न- 
हआ शब्द घोप है । 

पकाता वृ (७६/१३६।६ तत वीणादिकं क्ञेय बिततत ॒पटहादिक । 
घनं तरु कसताल।दि घुषिर्‌ बंशादिक चिदु । वैसरसिकस्तु मेषादि- 
प्रभव । ~वीणादिके शब्दको तत्‌, ठोल आदिके शब्दको वितत, 
मजीरे तथा ताल आदिक दाब्दको प्रन ओर बसी आदिके दा्दको 
शुषिरं कहते है । स्वभावसे उस्पन्न होनेवाला वैस्रसिक दाव्द बादल 
आदिसे होत है ! (द्र स ।री ।१६।५२।६) । 


ॐ देन्य व मावे वचन--द० वचन । 
> क्रियावाची च शुणवाची आदि शब्द-दे नाम्‌।३। 


४, शब्दम अने धोका निर्देश 


स्या म ।२२।२७०/१७ दाग्देष्वपि उदात्तानुदात्तस्वरितधिवृत्तसदृतधोष- 
वदधोपतार्पग्राणमहाप्राणतादय तत्तदर्थप्रस्थायनशवत्यादयश्चाव- 
सेया । = पदार्थौ तरह शन्दोमे भी उदात्त, अनुदात्त स्वरित, 
विवृत, सृत, घोष, अ्रोष, अल्पप्राण, महाप्राण आदि षदा्थोकि 
क्वान करानेकी शक्ति आदि अनन्त र्म पाये जाते ६1 


दन्द 


५. काब्दके संचार वं श्रवण सम्बस्धी नियम 


ध १३।५,५,२६।२२२।६ सद-पोग्गला सगुप्पतिपदेसादो उच्छलिय 


दसदिसाु गच्छमाणा उक्स्सेण जाब लोगत तान गच्छति सन्वे 
ण गच्छत्ति, थोवा चेव गच्छति। त जहा--स्पज्जाएण परिणद- 
पदेते अता पोग्गला अबहाण कुगति । चिदियागासपदेसे तत्तो 
अण तगुणहीणा । दैदियागासपदेते अणंततगुणहीणा 1 चरस्थागासपदेसे 
अण तगुणहीणा । एवमण तरोनणिधाए अण तगुणहीणा होदूण गच्छति 
जाब सन्बरदिसाष्च बादब्तयपेर त पत्ताति। प्रदो किण्ण गच्छति । 
धम्भारिथकायाभानादो । ण च सव्वे सद-पौगमला एगसमएण 
चेन लोगत गच्छति त्ति णियमो, कसिं पि दौसमए आदि कादूण 
जहण्णेण अतोगुहुष्तकालेण लोगतपत्तो होदि त्ति उमदेसादो । एव 
समय पडि सदपज्जाएण परिणदपोगगलाण गमणाबद्राणाण पर्णा 
कायन्ना। 

ध. १३।६,५,२९।गा ३।२२४ भासागदसमसेडिं सह जदि घुणदि मिस्सय 
भुणदि । उस्तेडि परण सहृ" ुणेदि णियमा पराधादे ।३। 

ध १३।५,५,२६।१२६/१ समसेडीए आगच्छमाणे सहृ-पोग्गले परषादेण 
अपरधादेण च घुणदि । त जहा-जदि परधादो णत्थि तो कद्ुज्जु- 
वाए गहए कण्ण पविद्ध सदहृ-पोग्गले घुणदि । पराधादे सते वि 
धृणेदि, दो समसेडीदो पराधादेण उस्तेडि गंतूण पुणो पराघावेण 
समसेडीए कण्णच्छिह पविद्वाण सह -पोग्गल्ताणं सवणुबक्ल भादो । 
उस्तेडि गदसद-पोग्गले पण पराघादेणेव धुणेदि, अण्णहा तैर्सि 
सबणाणुव्वर्तीदो 1 = १ सचार सम्बन्धी शोम्द्‌ पुद्गल अपने उत्ति 
्रशसे उछलकर दसौ दिशाओं जाते हुए उक्कृष्ट रूमसे सोकके 
अन्त भाग तक जाते है! ,सन नहीं जाते थोडे ही जाते हैँ । यथा- 
न्द प्यायसे परिणत हुए ्रदेदामें अनन्तपूदृगल अव स्थित रहते है । 
( उससे लगे हुए ) दूसरे आकाश प्रदेशमे उनसे अनस्त गृणे हीन 
पुद्गल अवस्थित रहते है । तीसरे आकाश प्रदेशमे उससे लगे हुए 
अनन्तगुणे हीन पुद्गल अस्थित रहते है । चौथे आकाश प्रदेकमें 
उससे अनन्तगुणे हीन पृटेगल अवस्थित रहते ै। शस तरह वे 
अनन्तरोपनिधाकी अवेश्चा बातवलय पर्यन्त सय दिकाओमे उत्तरोत्तर 
एक-एक प्रदेशे प्रति अनन्तगुणे हीन होते हुए जाते है 1 प्रण्न- आगे 
बो नहीं जाते । उत्तर--धर्मार्तिकायका अभाव होनेसे बातवल्तयके 
आगे नही जाते है । ये सम शाब्द पृहगल्त एक समयमे ही लोकके 
अन्त तक जाते है, देसा कोई नियम नहीं षै । किन्तु रेता उपदेश है 
कि कितने ही दाम्द पुद्गल कमसे कम दौ समयसे लेकर अन्तर्महत 
कालके द्वारा लोकके अन्तको प्राघठ होते है । इस तरह प्रत्येक समयमे 
कान्द पर्यायसे परिणत हुए पृदरणलोके गमन ओर अवस्थानका कथन 
करना चाहिए । 


„ २ श्रवण सम्बन्धी--"भाषागत समश्रेणिरूप राब्दको यदि 
छनता तो मिश्रको हौ घनता है! ओर उच्छरोणिकरो प्राप्न हुए 
_ कम्दको यदि घनता है तो नियमसे परषातके द्वारा घनता १"१।३। सम- 
श्रेणि द्वारा आते हुए शग्द पृदगलोको परषात ओर अपरषात रूपसे 
इनता दै 1 यथा - यदि परषात नहीं है तो चाणके समान शअचुगततसे 
कर्ण चिद्रमे प्रविष्ट हुए दाग्द पुदरगलोको घनता है। पराधात्‌ होनेषर 
भौ नता है क्योकि, समश्रेणिसे पराधात्‌ द्वारा उच्द्रणिको प्राप 
होकर पून पराात द्वारा समश्रेणिसे कर्णिदधमे प्रविष्ट हुए शब्द 
पुदगलौका श्रवण उपतलतन्ध होता है । उच्छरःणिको प्राप हुए शन्द पुन 
पराधात्तके द्वारा ही छने जातत हँ अन्यथा उनका श्ुनना नहँ बन 
सन्ताहै। 


8. दोर दिके शब्द कथंचिद्‌ मापाव्मक हे 


ध १४५.६,८३।६१।१२ कथं काहलादिसदाण भायाववएसो ण, भसो 
व्व भाते त्ति उच्यारेण काक्तादिसदाणपि तन्मवएमनिद्धीदो ! 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शब्द 


प्रशन नगारा धामे, शदो भाषा रक्तार्थसे ६1 (अधरदिष्म्टे 
अपा वर्गणासे उपपन्न पयो कहते हो )1 उतर-नही, पाकि, 
भाषाक समान नेसे भाषा £ दस्‌ प्रकारके उपचारसे गारा आदिके 
इाष्दोकीभीभापासक्ताषै) 


७, शब्द पुद्गलकी पर्याय है आाकक्ञका गुण नही 


१ काप ७६ सद्ठो स्कधप्पभवो तधौ परमाणुसगस घाद 1 पुट 
ते जादि सष्टौ उप्पादिगौ णियदो 1७६) "= कृम्द स्कन्धजन्य 
१। स्फन्ध परमाणु दलका सधात १, ओर ये स्कन्ध स्पत 
होनेसे-टकरानेसे काग्द उत्प होएा षै, एत प्रकार वह {फग्द) 
नियतं रूपते उत्पाय ९।७६। अथवि पुदृगलकी पर्माय है । (र, 
साम ।१२९)। 

रा वा (६।/१९।१२।४६८/४ शब्दो हि आवाक्षयुण वताभिघत्तवाष्य- 

निभिततवशाद्‌ सर्वश्नोदपदममान दन्द्रियप्रयध अन्यद्रन्पासभती 

गुणिनमाकाक्ष सर्वगतं गमयत्ति, गुणानामाधारपरवन्प्रलादिति, 
तन्न, कि कारणप्‌ । पौदगल्तिकत्वाद्‌ । पुद्गलद्ग्मनिवारो हि कभ 
माकक्षमुण । तस्मोषरिषटव युक्तिवक्षयते । ^-प्रशन~-शग्द अकवा 
फा गुण ह, व वयुके अभिघात आदि माद्य निमित्ते उतष्पन 
हेता ट, इृन्दियपरतयक्ष है, गुण £, अन्य द्रव्यो नहीं पाया 
जाता, निराधार गृण रह नहीं सक्ते अव अपने आधारभूत णी 
आकाकका अनुमान कराता र! उत्तर-रैसा नी टै क्कि दाम्द 
पौटणलिक १। दाग्द पुद्गल दव्यक्रा विकार है आकाकग गरुण नष्टौ । 

(भीरभीदे पूर्त।६)) 

सामतं प्र (१२९ दान्दस्पापीन्विमग्रा्यत्वद्रगुणत्वे न सण्वादद्र- 

नोय । „ अनेकदरग्यातमकपुदृगततपर्यायस्येनाम्युषगम्यमानर्वात्‌ 1 
न ताप्रदपरतदव्यगुण शब्द अर्तदरन्यस्यापि श्रषणेन्दरिय- 

भिपयत््ापत्ते'। पूर्त दरन्यगुणोऽपमि न भवति । “ तत॒ फादा- 

चिर्फटवोरलाततनित्यत्वरय न काब्द्यास्ति गुणखम्रू । नच 
पद्रगलपर्यायत्ये दाब्दस्य पृथिवोस्कन्धस्येव स्पर्मनादौन्दियगिप- 
यतम्‌ । अपां घणेन्दियाविपयरयाद्‌ । =? रेसी दका नहीं 
करनी चाहिए कि दाष्ड भो च्छ्य प्रा होनैमे गुण हागा, 
मर्यकं बह विचित्रताफे द्वारा यि्वरूपर्य { अगेवानेक प्रफाररव ) 
दिलाता है, फिर भी उपे अनेकं द्रव्यारमक पुदृगत्त पर्याथके 
रूपमे स्वीकार किया गयाह। २ द्द अपरत दरव्यका गुण नहीं 
र क्योकि, अर्च द्श्यके भी श्रवणेन्दरियकी बिपयभूतता था 
जायेगी) ३ दाष्द भूर्तं द्रव्या गुण भी नही १ अनित्यसम 
निस्य उद्यापित हानेसे ( अयि शब्द कभी-कभी ही हौता 
दै ओर नित्य नहीं ६, वसलिए ) दाम्द गुण नह १। ४, यदि 
कब्द्‌ पृहगनकी पर्याय हो तो वह प्रथिवी स्फन्धकौ भोति 
स्पश्चनादिक दृन्द्रियीका भिपय होना चाहिए अर्थाच ससे ष्थिवौ 
स्कन्धरूप पुज परमाम सर्व इन्दियतसि पात होती है उसौ प्रकार 
शब्दरूप पृषटगल पर्याय सभौ इन्दियोसे ज्ञात होनी बाहिर (रेना 
त्क क्ियाजयेता) देताभी नंद क्योकि पानी ( पुदगलफी 
पयाय ह, किर भौ) घणिन्द्ियका विषय नहीं 8। (प्र साता, 
व (१३०।१८६।१६)। 


८ दान्दको जाभनेका प्र्ोजन 


५१काप्ता व्‌ (७६।१३४।१ द्‌ सर्वं हेयतत्त्वमेतम्भाद्धिन्न {दुद्धारम- 
तत्त्वघरुपदेयमित्ति भागार्थं 1 =यह सर्वं त्रेय है । एसते भिन्न 
शुद्धापम तत्त ही उमादेथ 2 सेमा भावार्थं है । 


* शब्दको अपेक्षा द्न्यमे भेदाभेद्‌--रे सभग) ६/८ । 
धद भर > गौ ॥ त, 


ॐ 


॥ 1, य्या परिषद 


कञात्व अर्थं सम्वन्ध-पे यागम्‌ 


शव्द कोश सनायते गद च्यत स्नापि £~ था 
ुरयपाद (४, दा ६} कत अन्दर । २ २० एेमचन्दयूरि 
(६, {०८८-११५३ ) कृत निदमे कष्दातुलाणव । ३ सप ४ 
चच्धगुरि (६ १०८८११५३) गृत पभिधानविन्तानणि कथ 
(गी नाममाना नोक) | £ श्वे, एिमवन्धमूाि (४ ८८८ 
११७३) गृ अनैवार्थसप्रट । ¢ रवे, हेमचन्मूटि (१ १०८९८ 
११७ ) कृतं देकीनाममाना । १, ध सालार {$ १६०८१९४६) 
कृत "अमरकेषकी दीका" स्प क्रिया-यताप + = घ्ाचाय भ~ 
चन्द्र (६, १८१८-१५४८ } एस रथित दाग्द चिन्नामनि । <. आ 
भ्ट्वकनंक हि, (द १६०९} दारा रकि दाद्दातु्ामन। ६.१ 
भनारमीदासं (ई, १६३८-१८०) पररा राधि भाषाकी नाम 
भासा। 


क्राल्द्‌ नय--दे नय[ा]१। 
्ाव्दपुनरक्त निग्रह्‌ स्थान दे, पर5' 
कल्द प्रताण--दे, भागम) 


श्राच्द ब्रह्य --े, बद्र 1 
श्रद्द छिगज लाने. श्रताया । 


शन्दवान्‌--दहैमयत तरक यटुमप्य भागन्य दददे अन्दर यैतष्टप 
परथते लोगः।६९७॥ 


व्रीदद समप-दे ममभ। 
शव्दाकरुखित आणोचना--२,. यनौवकता। 
शव्दाद्रेत--र अदैरााद 1 


शन्दानुपात--ग सि (/२१९।६३६।१० वक्ापारत्तान्पुरयाप्म- 
भ्युरवारिसवादिनरप दब्दानुपात । जो पृस्थ पिसी उदयाममे 
जुटे उन्हे उदेश्य कर पां्तना आदि दा्दरायुपात ?। ( देशवत्के 
अतिचारे प्रररणमें }, ( रा या (3/३९।३।५४६।९ } 1 
कट्दाचुश्ास्तन --दै शम्य । 


वरब्दावतार~दे राष्दफोड। 


शस~--पर, साता, गृ ।3/६।१० स एत धमर । स्वातमभावनोत्वरखा- 
भूतश्तीतक्तजसेन कफामकरोधादिरूपाग्निजनितस्य त नारदुष्बशह- 
स्योपकमक्त्वात शम ति । ~नह धर्म हो कम टै, म्योतिं र्वारम- 
भावनासे उन्न श्ुामृत्र दील जतके दारा कामकरोधादिसे उर्पन 
ससार्‌ दुली दाहको षिनाङ़ कंरनेयाना १1 


शयनासन शुद्धि-रे शरदि । 


सभ्धा परिषह-घ डि (६।६।०२१।११ स्वाध्यायच्यानाघ्वभ्रम- 
परियेदितस्य मोटूर्तिफीं एरविषमप्रचुरकशर्करातपायसदटातिक्षोएो- 
प्णेषु ्रुमिप्रदेषेधु निद्रामनरुभवतो मथाृतैकपारश्वदण्डापितादि- 
शायिनप्राणिमाधापरिहाराय पठितिदारयद व्यपतता्ुपरषरियर्त- 
मानस्य प्तानभावनावहितचेतसोऽनूष्ठितव्यन्तरादिविविधोपक्मा- 
दप्यनलितविग्रहस्यानियमित्तकानां तरृतमाधां श्रममाणरम शय्या. 
परिपषक्षमा कथ्यते । ~ जो स्वाध्याय ष्यान ओर अध्व श्रमके कारण 
धकंफर्‌ कठोर, पिपम तथा प्रचुर मात्रां ककड ओर शछप्परोफे 
ग्डौरे व्याप्त देसे अतिषठीत तथा अस्युपण श्ुमि प्रदेशों ण्य पूर्त 
प्रमाण निद्वाका अनुभवे करता है, जो यथात एक पार्द भागसे 
या दण्डायित्त आदि रूपे दामन करता £, करय लेनैसे प्राणियो- 
को नेवा भाघाका निगारण फरनेके लिए जो गिरे हुए लक्रङ़ीके 


छेनेन्द्र सिद्धान्त कोशा 


शरण 


ऊुन्देके समान या मुदेकि समान करवट नहीं वदनता, जिसका चिन्त 
ज्ञान भावनामे लमा हुआ ६, व्यन्तरादिक्के द्वारा किये गये नाना 
प्रकारके उपसर्मोसि भी जिसका इारीर चलायमान नहीं होता भौर 
जौ अनियत्तकालिक तच्कृत बाधाको सहन करता है उसके दायरा 
परिपहजग्र कही जाती है। ( रा, बा५६।६।१६।६१०१८), (चा 
सा (११६३) 1 

शअरण--रा वा |६।७।२।६००/१५ कारण द्वि विधं लौकिक लोकोत्तरं 
चेति 1 तत्ात्मैक त्रिघा-जीवाजी वभिश्रकभेदात्‌ । तत्र राजा 
देवता वा लौकिक जीवङारणमू, प्राकारादि यजीवक्षरणम्‌ । ग्राम- 
नगरादि भिश्रकमु । प्च गुरौ तोकोत्तरजीवकशरणम्‌, तसत्ति- 
भिम्बाद्यजोवशरणय्‌, सधर्मोपकरणसाधुवर्णो मिश्रकदारणमू । = शरण 
दौ प्रकारका ै-एक लौकिक दूसरा लोकोत्तर । तथाचे दोनोही 
जीव, अजीव ओर भिश्रकके भेदसे त्ीन-तीन प्रकारके है । राजा देवता 
आदि लौकिक जीवशरण ह । कोट, शहर, पनाह आदि लौकिक 
अजीव शरण ई ओर कोट खाई सहित गोव नगर आदि लौकिक 
मिश्र शरण हैं । पाचों परमेष्ठी लोकोत्तर जीव शरण है । इन अरहत 
आदिक प्रतिर्मिन आदि लोकोत्तर अनीव शरण है! धर्म सहित 
सधुओका समुदाय तथा उनके उपकरण आदि लोकोत्तर मिश्र शरण 
है। ( चा सा. १७८।४) 

श्शरावती--वर्तमान श्रावस्तो जो अयोध्याके पास है। (म प्रय 
१० पं पन्नालाल्त ) 


श्षरोर--जीवके शरीर पाँच प्रकारके माने गये ६ै-ओौदारिक, 
यै क्रिथिक, आहारक; तैजस व कर्माण ये पाचों उत्तरोत्तर सृक्ष्म रै 1 
मनुष्य तिर्य॑चका शरीर ओदारिक होनेके कारण स्थूल ब दृषटिगत है । 
देव नारकियोका वैक्रिथिके दारीौर होत्ता दै । तैजस ब कार्मण दारीर 
समी संसारी जीवो होते रै 1 आहारक हरीर रिन्हँ तपस्वी जनों 
के ही सम्भ "है । दारीर यद्यपि जीवके लिए अपकारी है पर शुभुश्ष 
जन से मोक्षमागंमें चगाकर उपकारी वना तेते £ । 











१ | श्ररीर व शरीर नामकमं निर्देश 


१ । शरीर सामान्यक्रा रक्षण । 
* | शरीरोंकी उत्पनि कर्माधीन है । -दे, कर्म] 
२ | श्षरीर नामकमेकां छक्नण ! 
३ | करीर ब शरीर नामक्मके मेद 
* | अौदारिकादि श्चरीर -दे बह बहु नाम। 
# | प्रत्येके व साधारण हरीर । ~ दे वनस्पत्ति। 
# | शायक्र व च्युत, च्यावित तथा त्यक्त शरीर । 
दे निध्ेप/५। 
# | शरीर नामकमकी वन्ध उदय व सख परसूपणारप 
तथा तत्सम्नन्धी शका समाधान । 
-दे वह बह नाम्‌। 
* | जीवका शरीरके साय वन्ध विषयक । -दे मन्ध। 
# | जीव व दारीरकी कथचित्‌ पृयक्ता । -दै कारक/२ 
# | जीतरका शरीर भमाण अस्यान्‌ 1 दे जीव। 
४ | शरीरे देशो की उत्तरोत्तर तरतमता । 
५ | श्वरीरोमिं परस्पर उत्तरोत्तर सक्ष्मता तथा तत्सम्बन्धौ 
शका समधान । 








शरीर 


९ | शरतेके श्चरौरो के छक्नेण सम्बन्धी काका समाधान । 
# । शरीरें की अवगाहना व स्थित्ति । -दे बह वह नाम । 


# | शरीसेका वणं व द्रव्यरेश्या -दे तेश्या।३1 
# । शारीरकी धातु उपधावु । -दे ओदारिक। 
७ | शरीरम करण ( कारण ) पना कैसे सभव रै । 
# | जीवको शरीर कटनेकी विवक्षा । -दे जीव।१/३1 
# | द्विचसम श्चतैर । दे चरम। 
२ | श्रीयेका स्वामित्व 
१ | एक जीवके एक कारपे शरीसेका स्नामित्व 1 
> | कारीरफि स्वाभित्वको आदेन प्ररूपणा । 
# | तीर्थकरों व शाका पुर्पोके शरीरकी विशेषता । 
-दे चह च्हनाम। 

# | मुक्त जीवेकि चरम शरीर सम्बन्धी । -दे मोक्ष/५1 
# | साधुलके मृत शरीरकी क्षण व्रिपि 1 

-दे, सरतेलन६।१। 
# | महामत्स्यका विशार शरीर । -दे समूर्ध्खन। 
# | शरीरोकी सथाचन परिश्चातन ऊति । (ध ६/३५४-०६९) 


# | पर्चा शरीरोकि स्ामिर्यां सम्बन्धी सत्‌, स्या, श्च, 
शेन, काठ, अन्तर, माव, अल्प वहु भरूपणारै 1 
-दे वह वेह नाम) 

शरीरके अभोषागका नाम निदेश! -दे अगौपाग। 


4 


& | शरीरका कथंचित्‌ इ्टाभिष्टपना 


शरीरकी कथचित्‌ श्एता अनिष्टता । 
~-दे आहार।11/६/२। 


कै 


करीर दुखकरा कारण है 1 

दारीर वारतवमे अपकारी है । 

धर्मा्थके लिए शतैर उपकारी हे । 

शरीर यहणका प्रयोजन । 

शरीर वन्ध वतानेका पयोजन । 

योनि स्थानम शररोत्पत्तिक्रम । --दे जन्म्‌।१। 
शरीरका श्युचिपना । -दे अनुतक्षा।२।८। 


9 # ० ५७ ५, 


१ दारीर व ज्ञरीर नामकम निर्देश 
१. श्रारीर सामान्यखा रक्षण 


स, सि (६।३६/१६९८४ विशिष्टनामकंमदियापादितवृत्तीनि दीर्मन्त ति 
शरीराणि । “=जो चिशेषप नामकर्म उदयसे प्रा होकर यौरयन्ते 
अथवि गते है वे शरीर है। 

ध, १४।५.६,९१२।०३४।१३ सरीर सहहावौ सीनमिदि एयद्रो ! अगणंताग- 
तपीग्गलसमचथो सरीर । = शरीर, शोल जौर स्वभाव थे एवार्थ 
वाचौ दाद हे। अनन्तानन्त पुदृगलोंके ममबायका नाम करीर १1 

£ स ।टी 1२५।१०अ३ शरीर फौऽ्य स्वल्प ) = दारोर दाष्दका अर्थ 
स्वरूपदहै। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद्य 


शरीर 


२. करीर नामकरमंफा रक्षण 


स.सि,/2११।२८६/६ गरवुदमारास्मन" भरीरमिङ्क सित्तच्छरोरनाम । 
= जिसके उदये आरके कषरीरकी रचना हतौ ट बह शरीर नाम 
कर्म है। (रा वा/९/११।२।४०६/१४) (गौ क (जी प १३।२०/२०)। 
ध, ६।१,६-१,९०।५२।६ जपम फम्मरस उदएण आहारग्गणापए पोग्णत्‌- 
रधा तेजा-कम्मष्ट्यथग्गणगोगगतएटधा च गगीरजोग्गपररिणामेटि 
परिणदा सता जीवेण समज्फति तस्स कम्मयलधस्स दारीरमिदि 
सण्णा । = जिम कर्मके उदये आहार वर्मणाके पुदगन रन्ध तथा 
तैजस अर कार्मण वर्गणा पुद्गल रक्न्ध दारीर योग्य प्रिणामोकि 
हरा परिणत हते एए जीयके साथ सम्मद्ध होते ६ उम तम सन्ध 

- की "शरीर" यट सन्ञा ‡।( ध, १३।५५,१०१।२९२/१२) 


३, श्रारोर च शरीर नामकमेके मेद्‌ 


प, ६/६. ३१/६८ जं त उसोरणामगम्म त णचविद 
ओरात्तियसरीरणाम वेउन्पियसरोरणाम आह्रसरीरणाम तेश्रा- 
सरीरणाम कम्मद्ट्यसरीरणाम चेदि 1३१1 ~जा रीर नामकम 
वषट पौँच प्रकार है-जोदारिफ़ इदानोरनामकर्म, वेक्रिथिक दारीर 
नामकर्म, आहारत्करीर नामर्म, तजस शरीरनामर्मं भौर 
कर्मण श्षरीर नामरर्म 1२१५ (ष, खं १३।५.५्‌ १०२।३६७) 
(प ख, १४/५६ ४४४६) (प्र साप १७१) (त, सृ (२३६) 
(स सि ।९/११।३२६।६) (१ ग /२/४/४२/६ ) (रा वा (६/९४/ 
६/४०९/२९) (रा वा (५/११/२।५५६/१४ ) (गौ, > (जी पर /१३ 
२९/२०} 


४. श्रीर्मे श्रदेर्शोकषी उत्तरोत्तर वरदमत 


त मु ।२/२८-३६ प्रदेकोऽरास्येयपरुण प्राक्तेजमात्‌ 1३८ अनन्त- 
गुणि परे 138 + 

स सि,(२।२०-६६।१६२-१६३।८,३ आदारिकादमस्येमगुणप्रदेदा वै क्रि- 
धिकम्‌ । वैक्रियिकादस स्येयगुप्रददामाहार कमिति । को गुणकार 1 
पण्थोपमासम्येय भाग । { {६९/८) आहारकात्तैनसं प्रदेशतोऽनन्त- 
गुणम्‌, तैजतात्का्मणं श्रदेनत्तोऽनन्तयुणमित्ति । फो गुणकार 1 
अभग्यानामनन्तागृुण सिद्धानामनन्तभाग । “तैजसे पूर्य तीन 
तीन शरीरो म अगि-धगेका करीर प्रदेशोकी अषेकषा अमच्यातगुणा 
£ 1३८ परमर्ती दौ रीर परवदौकी अपेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तगुधं है 
॥३६ भर्थात्‌ शौदारिकसे व क्रियिक द्रोर असरम्पातयूणे प्रदेक- 
वाल्ला १, भौर पैष्रियिकत्ते आहारक शरीर अभस्यातगूणे प्रदे 
याला । गुणकारका परमाणु पण्यका अस्थात भाग है ( १६२९} 
प्रनत्र आदार इरीरसे तेजस रीर प्रदेश भगन्तगुणे ह, ओर 
तेजस शारौरते कामण शरोरफे प्रदेश अनन्तगुणे अधिक द । अभर््यों 
से अनन्तयुणा अर सिद्धोका अनन्तो भाग गुणकार 1 (रा, वा। 
१५८-३६४,१।१४८।४,१६) ( ध ६।४,१,२१ २५१) (गौ, जी (जो 
प 1१०६५१०/१०) जीर भी दे अत्पषटुस्व ) 


५. शारीरम परस्पर उत्तरोत्तर सूङ्मता व॒ तर्सम्चन्धी 
श्छ समाधान 


तं सू (२३७४० पर पर्‌ सृष्मम्‌ 1२७) अप्रतिघाति ।४०। 

स सि २।३०१६०।१ अौदपरिर स्थम, तत मम बेक्रिथिण्म तत 
सक्षम आष्टारकम्‌, पत मक्षम तेजसम्‌, तजसारकार्मण मृकषमभिति। 
"्=अगि-अगिका शरोर सूक्ष ३।३७ कर्मण वं तेजस दारीर प्रतीघात 
रहित है ।४० अर्थाद्‌ भौरारिक दरी स्थूल र, दस्मे ैश्रियिक 
दारीर सुशम रै1 सते आहारऊ शरीर सूक्ष्म ह, इसमे तैजस करीर 
सक्षम ट ओर इसरो कार्मण शरीर सृक््म है। 


२. धरीरोका स्वामि 


गो जी जी, प ४१०१५ मयं ति वेदितिपाद्वि्नीमप 
उतसेर प्रेलाभिरयेन रधूनत्वं प्रराज्यते एर्यायदरमय पर्‌ पर ृह्म 
भ .तौषयुत्त । यद्वि वैद्छियितद्युत्तगोन्तरटासीगाण महवरमापू- 
मचय तयापि -न्ववरिणतिपिस्येण युधममृहमावालमभम 
नार्पसविण्डाय निषण्ट्यन विग्ध्यते व्रहिमिति निरवेत््यं । “प्रन 
मरि श्रोदागितादि यागीये उततगत्तर प्रदैदा अविक है चा उतरोभग 
अधि्मधिक स्प्ूवता ह) जिनी । पत्तर ररी १. पथु £, 
परयागि ये सय उत्तरारर्‌ गुदम । यद्यपि नीक्रियिक्र यादि दरी 
मर परमाणु सचयत यथिक-प्रथिक है कमामिम्कम्य परन्धाम 
पिधेप १ 1 ैमे--वायके पिण्ठमे नारके चिणो प्रदेदयषमा अधिक 
हातेषर भी सेत्र थो गेक्ताहै तसे जाना! 


६, पारोरकं लक्षण सम्पन्धी धका समाधान 


रा मा (९।२९।२-३।१५/२ यदि दोर्यन्त हति दारीरानि षदारीनामपि 
विशरणमापीति शरोरलमतिप्रसन्येते, दात्त, जि कारणम्‌ । नामस 
निभित्तसाभावाप्र ।२। विपष्ाभान भति चेव, 7, सिदाम्दष्पि 
वयुरत्तौ कियाश्रमाव्‌ 1 ~प्रण्न-यदि जो दोर्णेोये शमर १, 
ती घटादि परार्थ भौ विकारद्ोत £, उनको भी दारीरमनां प्रप्र 
हो जिगा । उत्तर~-नहौ, पर्मोपि उनमें नामकमंदिय निनित्त 
४1 प्रण्न-ए्सलशणमेतौो विप्रहणतिने दारीरके अमामका प्र्मग 
आता ६ ! उत्तरसदो वष्परभी कालता) 


७ दारीरमं करण( कारण }पना कैति परमष ई 


ध ६।४,१ ६०/२२६/१ शरणेषु ज॑ परमं करणं प्रसरीरप्यगं त मृतरंरम । 


कथ मरीरस्म गन्तं । ण, सेसकरणाणमेदम्हादो परउष,ण दारीरस्स 
मूलत्त पटिनिरो्टाभावाद) । जीवा केचारादो अरभिण्यसदे कसा- 
रत्तयुपगयस्य फ छरणतस । प जोमादो सरीरम्म पध भेदुमत्त- 
भारो। अभेद वा चेयणत्त-यिदचवत्तादिजीमधुणा सरीरेनि ति 
णच एव, तष्ाणुवलभादी। तद्रौ ममरन्म करण्त्तंण िर्ऱदे। 
मेस क्ार्‌यभाये सरीरम्मि स्ते सरीर मरणमेगेसि रिमिदि उच्चे! 
ण एम दौसो, सुत्तं 7रणमेदे ति अबहरणाभागदौ । =क्रणोमेजो 
पाँच दारीररूप प्रथम करणै बह मूत करण टै । प्रण्न--दारीरके 
मूलपना कसे सम्भव है। उच्तर कि शेष यरो प्रवृत्ति प्स 
शरीरे होती र अत्त दारोरको मूल करण माननेमे कौ निरोप नद 
अति! प्रण्न~-वर्ता रूप जीये शरीर अभित, अत कठपिनिको 
प्राप्त एए दारीरके करणपना कते सम्भन ट। उत्तर- गह (त्प टी 
नीं है । जीयसे शरीरा फथ वित्‌ भेद पाया जाता ६1 यदि जीन्धे 
शरीरो सर्यथा अभितरस्वीयगर्‌ न्त्या जाने सो चेतना जीर 
नित्यस्व आदि जीरके गुण दरीरमे भौ होने दारिए । परन्तु देका 
नही. क्योकि हरीर एन गुणोन्ी उपरतन्पि नहीं होती । इम फरण 
दारोरके करणपना विरद नही है। प्ष्न~-रानेरमे शेपकारकभी 
सम्भवे ह। रेमी अवस्यामे दारीर वरणो है, रेसा पयो र्हा जाता 
1 उचर- पट कोई दोप नष्ट ह, प्यफि, सूत्रम "करीर क्रण ही है" 
णसा नियत "हीं किया गया 1 


< दे प्रमाणस्व श्क्तिफा लक्षण 


प कात प्र/२८ अत्तीतनन्तरङरीरमाणानयाहपरिणामरू५, वैह- 


मत्रतवं 1 =अत्तीत अनन्तर ( अन्तिम ) शरीरानरुसार अवा परि- 
णामरूप देह्रमाणपना हौता १1 


२ श्रीरोकां स्वामित्व 


१, पक जीवक एक कारम शरीरोंका स्वामित्व 
त भू (२२३ तद।दीनि भाज्यानि युगपदेकस्य चतुभयै ।४३। 


जनेन््र सिद्धान्त कोद 


श्चरीर 


स, सि२।४३।१६५।३ युगपदेकस्यात्मन* । क्स्यचिह्‌ दवे तैजसकामणे । 
अपरस्य श्रीणि ओौदारिकतैजसकार्मणानि वैक्रियिकतैजसकार्मणानि 
या} अन्यस्य चत्वारि ओदारिकाहारतैजसकार्मणानि विभाग 
क्रियते । ~एक साथ एक जीवके तैजस ओर कार्मणसे लेकर चार 
शारीर तक विकदपसै होते है ।४३। किसीके तैजस ओर कार्मणयेदो 
शरीर होते है । अन्यके ओौद।रिक तेजस ओर कार्मण, या वैक्रियिक 
तैजस ओर कार्मण ये तीन शरीर होते है । किसी पूसरेके ओौदारिक 
तैजस ओर कार्मण तथा आहारक ये चार दारीर होते दै । इस प्रकार 
यह्‌ विभाग यँ किया गया । (रा वा (२।४३।३।१५०|१६) 

दे शृद्धि/१० आहारक वैक्रियिक ऋद्धिके एक साथ होनेका विरोध है । 


२. शरीरके स्वामित्वष्ी आदेश्च प्रङ्पणा 

सके्त-अप "अपय, आहा = आहारक, ओद न= अीदारिक, 
छेदो ~छेदोपस्थापना, प पर्या, वा, = नाद्र, वैक्रि =वेक्रियिक, 
सा ~सामान्य, सू =ूष्ष्म। 

प, ए १४।५,६ू १३२-१९६।२२८-२४८ } 
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३. शरीरका कथंचित्‌ इ्टानिषटटपना 


[जम 


प्रमाण मार्गणा 





५, वेद मागगा-- 


१४६ | परुष वेद 
१ | स्त्री, नपुसक 
१६१ | अपगत वेदौ 


६. कपाय मागंणा-- 
१९० | चारो कषाय 
१५१ । अकषाय 

७ क्चान मागंणा - 
१६२ [ मत्िश्रुत अज्ञान 
१५३ | विभग ञान 


१५४ | मति, , रुत, अवधिज्ञान 
१६३ | मन पर्यय 
१६४ | केवलज्ञान 


८ सयम मागंणा- 


१५६ { संयत सा सामायिक 
छेदो , परिहार, सूक्ष्म 
१६७ | यथाख्यात 


१५६ । संयतासयत 
१६८ । असयत 

९. दशन मार्ग॑णा-- 
१९६ | चक्षु अबक्ु दर्शन 
१ | अधि 

१६० । केजरलदर्शन 





१० रेया मागंणा 

१६१ | कृष्ण, नीत्त, कापोत्त 
* | पीत, पद्म, शुक्ल 
१९१. भन्यतर मागंणा-- 


१६२ | भव्य 
११ अभन्य 
१२. सम्यक्त मार्गणा- 


१६३ | सम्यष्टषटिसा 
» । क्षायिक, उपशम, वेदक 
सासादन 
१६४ । मिश्र 
१६३ । भिथ्वादृ्ि 


१३ सक्षी मागंणा- 








स्मयोमी 
विकल्प 


दारिक 
हारक 
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३. शरीरका कथचित्‌ इष्टानिषटटपना 


१, शरीर दु.्खका कारण है 


खन्डयभ्रू(१४ मून समारदु खस्य देह ण्वामधीस्ठत 1 त्ययसैनां 


(अ 


प्रनिचोदन्तमहिरव्यापृतेन्दिय 1१५1 च्छ इनेरमे आत्ममटिकला 


जनेन सिद्धान्त कोरा 


शरीर 


होना संसारके दु गोवा मू कारण? दनि दारोरमे भात्प्को 
छोटक्र या इन्दिय विषयात प्रयृहतिफनो रोयता एज बाला अन्त 
रये प्रवेश करे ।१५। 

आ अनु 1१६४ आदौ तनोर्जनमत्र हतन्छिमायि काष्न्ति त्राति पिष- 
यात सिपयारव मानहाीप्रयाममयपापठमोनिदा स्यु मून पतन्त 
मुरनर्थभर पराणाम्‌ ।१६४। “प्रारम्भे शारीर उतन्न होता दै, पगे 
दष्ट इन्द्रियां होती ६, ये अपन अपने विपयोकौ षाती ६ । यौ 
वे धिषय मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एव नुगत देनेवमि १1 
दम ्रकारमे समरत अनर्थौ पून परम्पगाका कारण दारीर † 1१६४ 

श्चा २।६/१०-११ करीरमेतदादाय स्वया द वं विगहाते । जन्मन्यर्मिस्त- 
तस्तद्धि निरेपानर्थमन्दिरम्‌ 1१० भदाद्धकमि दुनि मानि 
यानी दैरिभि । स्यते तानि सान्युरर्वपृरादा पेवनभ्‌ । ११. 
आलमन। तुते घ्य ममार द्रोरकोग्रष््ण तरर दुत परायेया म 
१ एसीसे तू निश्चय जान तिं गह शरीर ष्टौ ममस्त अन्नाय 
१, द्रे मर्गे भुवा सेद भो न्त मान (० श्म जगच 
सारसे उत्पत जो-जो दु जीवो गहने पृषते £ वे मबश्ग 
हारीरये प्रणते ही स्ने पडे है श्म दारीरमे निनृत्त हौनेषर "र 
भीदुखनरहीर ११६ 


२. रीर चास्ते लपकारी है 


ष्ट उ/१६ यज्जोवन्यापत्तराय तद्देहटम्मापतारके 1 वद्र पैटस्योपवाराय 

ज्जीवस्यापयार 1 १६1 =जो अनङनादि तप जीवती उपकारक $ 

यष्ट शरीरा अपारक द, ओर जो धन, मस्र, भोजनादि दरीरणा 
उपकारक ट यह जीवक अपकारक ६ ।१६। 


अन ध (४।१४१ योगाय -यरमनुपाचयतोऽपि मु-ष्या, मनेश्यो ममष्य- 
हतये ठव गोऽपि गम्द्या । भिक्षीऽन्यथा सुपजीनितवर-ध्ताभवत्‌, 
तृष्णा सरिद्धिधूगयिष्यति सत्तपोद्धिमु 1४६1 ^~ योग रलनत्रफरमक 
धमकी सिद्धिके लिए मयमये पालने विगोधन अविष्म एमे 
रक्षाक्रते ए भी शक्ति थौर युक्तिके साय शगीरमे लगे ममरगको र्‌ 
क्ग्ना चाहिए । उ्योकि ज्सिप्रकार साधारणमभी नदी जरिभी 
धिद्रको पाकर दु भी पर्बतमे प्रवेदाह्र जर्थरित कर देतो है उमी 
भकार तुच्य तृष्णा भौ समौचीन तप रूप परवतो छिन्न-भिन्नकर 
जजरित्‌ कर टातेगी । १४१ 


२. धर्मार्थी किए शारीर उपकारी है 


शषा २/६/६ तरेव फनमेतस्य गृहीत पृण्यकमेभि । विरज्य जन्मन 
स्वार्थे यै कारीर क्दधितम्‌ 1६ न्घ्स दारोरफे प्रप्र होनेका पन 
उन्होने चिया ह, जिन्होने समारपे चिरक्त होर, श्से अपने कश्या 
मार्गमे पुण्यकमेिक्षीण किया 1६। 


अन ध [४।१९० रीर धर्मसंयुक्त रक्षितव्य प्रयरनत ¡ शृष्या्ठवाच- 
स्त्वग्देहस्त्याज्य एवेति तण्टुन १४० = "धर्मे मापन शरीरकी 
प्रयत्न पूर्वक रषा करनौ चाहिए हस दिक्नाको प्रवचनका तुप सभ- 
मना चाहिए "आष्मसिद्धिके लिए दारीररश्षाका ्रयश्न सर्वधा 
निरुपयोगी है ॥ इस व्रिक्षाो प्रवचन तण्डुन समना दाहिए। 
अन ध,(७/६ गरीमाद् वित्त धर्मसाधन, तदस्य यस्येव्‌ स्थितयेऽश- 
नादिना । तथा यथाक्षाणि वक्षे स्युरषप्थं+ न वानुधाबन्दयन्रुबद्वृ्- 
वशात्‌ 121 =रत्नरूप धमका साधन दारीर है अन दायन, भोजनपान 
यदि दवारा इसके स्थिर रखनेका प्रयरन करना चादिए 1 विन्त ए 
यात्तफो सखा लक्ष्यमे रखना चाहिए विः भोजनादिकमे प्रवृत्ति रेमी 
ओर उतनी हो जिसे इच्छं अने अधोन रह । देता न ष्ोकि 


अनादिकानकौ वासनाके यक्र्ती होकर उन्मार्मखी तरफ दौडने 
सगे ।६। 


प्रप्त पुश्य 


६, दारे ग्रहणश्ा धरयोतन 


दा अरव 155 दवय नद्ररृधिगम्‌ 1 1.111.311 
मायाति मुभायाह्तप्वि दे षठना नदन्त द दव म्द लन 
यानि श्त भ्रायु दवैन श्यामि दमित अविन्थफर धष + 
हदा? तोय उ अ नभाय ही ५15 ४3 


४, दासीर गरर्ध ग्रतानेदा प्रयोजन 


पाका तृ (41१० अवय एवहि गोनन्नानाष 
प्दाप्मास्मि मन्यं मादन शदिहकेषनि गत 
प्रद्योत अमिपीनयभिव, ग [नमहर 204 [मिन दरत्‌ 
एतिन पदनि मम्नम दूष्टाण्यः कद ्ा ए, ५१९ ८ ग्ना पभम 
अधु संक हिक दर्ह्य ममम {०४१२ "९२4 १.५ 
£ चसा ञ्जनिकमहै) 

ग {र (१०।०२|र श्रम्‌ तमु रटमः 9/2. म्ण 
मसा कि मश तेन णण पदिन द्वके, निन 
एुटापमनि नाता मर्मस्य) र्यत [पट ह~ तेन दरि स 
मपद्यरे नििभी देक पर्य्‌ ममयम प~ क्य 2, इग्‌ 
देह पआदिरे ममशर्को एदानग निर्मोह अने दृद श्ण भारय 
गरन धारि । 

शरीर पर्यातति-दे. ष्पद 

शरीर पर्याप एाट--2 ११२१1 

शरीर मद-दे म। 

श्सीर मिश्र फाल--दे तान/+ 

ककराघ्रभा--९,म मि ।३।५२०१८ दगमान वर्ता धः 
ह्दरप्रया। एता गह्या दतालपिव पुष्य मसे 
परभा दा्कगमे मनामह शर्कग हि) एम प्रव नामके 
सार स्ट कप्सेनी च ६९१ (लि, च (२०१). १ ग {२/६ 
३।१४६/१८), (= ९।११/१०१) 1२ शगद्रभा पमि नाम 
मे अवन्धान। रे न, ३ दाकगन्मा पिका नण 
दे. स्तो्ट।२1 


4 
शकरावता-- गर्त के्र-प आम सडक ८९ नटी मनु*य) 
लकाका--जो दिवटित भाग कनद उष दिद्यु मात शण्प 
पयीजियेताता माम यहो दन्ना सादना दिर्व-द प्ट 
शङ्करा पुखर चक्वा आदि प्ररिर परमक) नाण 
पृरप वहते £। प्पे कण्पकान्मरं ६३ होते 2 रध्त्ं धनर ११ 
चक्रार्ती, ६ भनदेव, ६ नागत, £ प्रतिनाग 1 ऊषा ६ नारद, 


श्र रुद २२ फामदेदरब द बुनरर आदि मिनापमे १८६ धसर 
धुरषष्टोतेटै। 


9 | शलाका पुरप सामान्य निर्देश 
६३ वलाका पुरप नाम निटदा। 
> | १६९ शाक्त पुरुप निर्देश । 
# | शकाफरा पूर्षोकरी सयु यन्ध योग्य परिणाम ) 
~र अआ^।३। 
# | कीन पुरुप गरवर काटी उत्पत हो अर क्या युण 
प्राप्त करे । -दै, खन्म्‌) १1 


~~~ ~ 
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गनेन सिद्धान्त कोदा 


लाका पुरुष 
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शराका पुरुपाका मोक्ष माप सम्बन्धी नियम । 


शषराका पुर्पोका परस्पर मिराप नदीं होता । 
शाका पुरुपोके शरीरकी विशेषता । 
एकं क्षेमे एक दी तज्जातीय शाका पुरुष दोता ६ । 
दे विदेष्टमेंत्रि सा,। 
चरम शरीरी चौथे कारम ही उत्पन्न होते है 1 
--दे, जन्म।६ । 
अचरम शरी पुर््पोका अकार मरण भी सम्भव है। 
-दे मरण।४। 
तीर्थकर । -दे तीथकर । 
गणधर चौथे कारम दी उत्पन्न होते ६ । 
~-दे, जन्म|४। 
द्वादश वक्वरी निर्देश 


चक्रवतौका रक्षण । 
नाम व पूं मव परिचय । 
वतमान भवम नगर व माता पिता 1 
वतमान भवे बरीर परिचय । 
छुमार कारादि परिचय । 
वभव परिचय । 
वीदं रतन परिचय सामान्य । 
चौदह रत्न प्रिचय विरदेप । 
सवनिधि परिचय 1 
दद्य प्रकार भोग परिचय । 
चक्रवती कौ विमूतियेकि नाम । 
दिग्विजयका स्वरूप । 
राजधानीका स्वरूम 
इडावसर्पिणीमे चक्रवर्तकि उत्पत्ति कारे कुछ अन्तर । 
वक्रवतकि शरीरादि सम्बन्धी नियम । 
-दे, इलाका पुरुप।१/४,५ । 


नव यरुदेव निर्देश 


पूवं भव परिचय । 

वतंमान भवेके नगर व माता-पिता । 
वतमान भवे परिचय 1 

वर्देवका वैमव । 

र्देवं सम्बन्धी निथम । 


धै 
नवे नारायण निदेश 


पूर्वं भव परिचेय । 

वर्तमान भवेके नगर व माता-पिता । 
वर्तमान श्चरीर परिचय 1 
ङुरुकाछादि परिचय । 

नारायर्णोका वैभव 

मारायणोकी दिग्विजय । 

नासयण सम्बन्धौ नियम । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोयं 


भा० ४-२ 
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नतं प्रतिनारायण निर्देश 
नाम व पूवभव परिचय । 
वर्तमान भव परिचय । 
ततिनारायर्णो सम्बन्धी नियम । 


नव नारद्‌ निर्दैल 


वर्तमान नारर्दोका परिचय । 

नारदो सम्बन्धी नियम । 

दादश र्द निर्देश 

नाम व श्ररौरादि परिचय। 

कुमार काङादि परिचय 1 

रुद्रो सम्बन्धी कुर नियम । 

सुद्र चौथे कार्म ही उत्पन्न होते दै । --दे जन्म्‌/६। 
चीवीस कामदेव निर्देश 


चौवीक्त कामदेवोका नाम निर्देश मात्र । 
कामदेव चौथे कारम हौ उत्पन्न दोते दै । 

--दे जन्म्‌।६। 
सोखह करुकर निर्देश 


वर्तमान कालिक कुकर परिचेय । 
कुरुकरके अपरनाम ब उनका सा्थ॑क्य 1 
पूवेमव सम्बन्धी नियम । 

पूवेभवमे सयम तप मादि सम्बन्धी नियम । 
उत्पत्ति ब सख्या आदि सम्बन्धी नियम्‌ । 


भावि शरक पुरुष निर्दश 
खक, चक्रवती व वण्देव सिरदेश 1 
नारायणादि परिचयं | 





१. शक्ताका पुरुष सामान्य नि्देड 
१, ६१ दाराका पुरूष नाम निरदश्न 

ति प(४।५१० ५११ पत्तो सलायपुरिसा तेसट्री सयलभवणविषलारा 1 
जायति भरदेत्ते णरसोहाकेण 14१० तिरथयरचक्भरलहरिपटिसन्तु 
णाम विस्छुदा कमो । निउणियवारसग्रारस पयस्थणिधिर धसखापए 
1५११) अत्र यहि अगे ( अन्तिम कृलकरके पश्चाद्‌ ) पृण्योदयते 
भरतकषेत्रमे मच्योमि 9 ओर सम्पूर्णं लोकमे प्रसिद्ध तिरेखठ 
दलाका पुरुष उत्पन्न होने लगते है 1४१० ये इक्ताका परुष तौर 
२४, चक्रवर्ती १२, भ्तभद्र ६, नारायण £, प्रतिरत्र ६, इन नामौसि 
प्रसिद्ध ह । इस प्रकार उनकी सख्या ६३ है ।५११। (त्रि सा |८०३), 
{न प्८२/१७६-१८४ ). ( गो, जी (नी १ /२६१-२६२।-७७२।३ ) 1 

ति १,/४।१९१५. १६१६ हुडावरुप्पिणी स । एका 1१६१६ दुस्सम- 
धसमे काते अ्ावणा सलायपुरिसा य 1१६१६ = हूडावसपिणी कालत- 
भँ ५८ ही शलाका पुरुष होते ई । 
२. १६९ शकाका पुरुष निर्देश्च 

ति प(४/१४०३ त्तिस्थयरा तग्युरयो चक्षीग्तकेसिरुदणारहा । अगज- 
कृल्लियसपरिसग भविया सिडफति गियमेण 1१४७३ = ४ तीथकर, 


शलाका पुर्प 


उनके गुरु (२४ पिता, २४ माता), १९ चक्रवर्ती, ६ बलदेव, 8 नारा- 
यण, ११ रद्र, ६ नारद, २४ कामदेव ओर १४ कुलकर ये सम भव्य 
हेते हए नियमसे सिद्व होते ६ै।१४७३। { नके अतिरिक्त £ परति- 
नारायण उपर भिना दिये गये ्। ये सघ मिलक १६६ दिग्य 
पुरुप कहे जाते है । } 
१, शाका पुर््षपौका मोक्ष प्राति सम्बन्धी नियम 

त्ति प।४।१४७३ तित्थयरा तण्युओ चक्षीनलकेसिरुदणारहा । अगन- 
कुलियरपुरिसा भविया सिज्छति णियमेण 1९४७३ = तीर्थंकर, 
उनके गुर { पिता वं माता ), चक्रवर्ती, महदेव, नारायण,.रुद्र, नारद, 
कामदेव ओर कुलकर ये सथ ( ्रतिनारायणको छोड़कर १५० दिग्य 
परप ) भव्य होते हुए नियमसे (उसी भवम या अगले १, २ भर्वो्नर) 
सिद्ध होते है १४७३ 
४, शलारा पुरर्षोका परस्पर मिराप नहीं होता 

ह पृ,/५४।६६-१० नान्योन्यदकन जातु चक्रिणं धर्मचक्रिणामू । 
ह्तिनां वाठदेवानां त्रैलोषये प्रतिचकफ्रिणामर ।८६। गतस्य चिहभात्रेण 
तवर तस्य च दरदान्‌ । दाद(बस्फोटनिनादैप्चरथ ध्वजनिरी क्षण 
1६० =तीन लोकरमे कभी चक्रवर्ती -चक्रवर्पिर्योका, तीर्थ॑कर-वीथ- 
करोका, बलभद्र-बलभद्रोका, नारायण-नारायणौका गौर प्रिनारा- 
यण-प्रतिनारायर्णोका परस्पर मित्ताप नही हेता । तुम (धातकी 
खण्डका कपिज्ल नामक नारायण }) जाओगे तो चि मात्रसे ही उसका 


२ नाम व पूचंमव परिचय 


१० २. दादश चक्रवर्ती निर्देष 


(कष्ण नारायणका) वर तुम्हारा मिलाप होगा । एक दूमरेके शलका 
दाष्द्‌ धुना तथा स्थोकी ध्वजार्ओका देवना इन्हीं विदहति तुम्हार 
उसका साक्षारकार हो सकेगा ।५६-६०। 
५ श्षछ्ाका पुरूपोके शरीरी विद्रोपता 

ति, प,(४।१३७१ आदि मस हषण जुदा सन्ते तवणिज्जवण्णवरदेशा । 
सयलघ्रुलगरखण भरिया समवडरस्संगयटाणा । १३७१ = सभी वच्च- 
च्रपभ नाराच संहनने सहित, भुवर्णके समान वर्णवाते, उत्तम 
शरीरके धारण, सम्पूर्ण छलक्षणौते युक्त भौर समचच्ुरस्र रूप दारीर- 
संस्थानते युक्त टोते ।१२०१ 

मो पादी (२२/६८ षर उदृधृत-देवा निय णेरष्ट्या नष्टरचपणी य 
तष्ट य तिव्थयरा । सव्ये केसव रामा कामानिक्रक विया होति । = स्म 
देव, नारकौ, हलधर ( यसदेव }, च्यक्रचर्ती ती्थफर, दकेदाय 
(नासयण ) राम ओर कामदेव बंश-दा्रीे रहित ते र । 

२. दादश चक्रवर्ती निर्देश 
१, चक्रवतींका रक्षण 


ति, प (१।४८ छक ड भरहणादो मत्तीससषहस्समउटमद्रषहुदीओ। होदि 
ह्र सयल्ल ची तिव्थयरौ सयलधुवणवर्ई ।४८। ~ जो छह एण्डसूप 
भरतकषत्रका स्वामी हो ओर बत्तीस हजार प्रुकुट भद्ध राजा्ओका 
तेजस्वी अधिपति हो बह सक्ल चक्री होता ै। 1४८ {ध ११. 
१,१/गा ४३/४८) (त्रि सा (६९६) 


[ष पि 1 प 0 ककव 











नाम र्व भव नं, २ | पूर्वभव 
म पसर्गो, ४ न अ ११ 1 १ ॥ ६ 
, २ पु पववच २, यतं 
३ पप (वि ध 
४ हप्र (६०/२८६-२८७ नाम 
५ मप पर्ववत्‌ राजा | क्ष | कष का 1 
1 व 
भरत पीठ पृण्डरीकिणी कुडसेन सवर्थिसिद्धि 
. { २ अच्युत 
४०।६६-७८ सगर विजय पथिवीपुर्‌ यक्ञौधर विजय वि० 
१ जयसेन 
६१।६१-१०१ मघवा { व ृण्डरीकिणी बिमल ्रैवेयक 
१ नरप न्द्र 
६१२।१०१।१०६ सनत्करु० धर्मरुचि महापुरी चपरम { ५ 
६३१८४ शान्ति ~> दे० तीर्थ ५ 
१४।९१-२२ गुन्धुभ ~> ४ र च 
८५/१७-३० | गर ¬> ॥ इ ध 
६५/५६ स॒भौम { कनकाभ धान्यपुर निषि छ चि० 
६६७६-८ पद्म ॥ य 
९ स क 1 घुप्रभ नहयस्नर्भ 
ज द श्रीपुर 
६/६४-६१ हरिपेण महेनददत्त चिजय प त 
६६।५८-८० जयसेन 1 अमिताय ४ 
राजषृर्‌ छधर्मभित्र 
०९।९८०-२८८ | प्रवत न 1 { ११ { व 
रन्त मरण कनक्नकमत्करर्कछना--------------- शान्ति दुन्धु म 
॥ ४ चक्रवर्ती भौ ये थौर तीर्थंकर भी। $ प्रमाण न २,३४ के अनुसार श्नका ना 
निक नडे भा थे जिन्दौने ७५० हुनियोकी राजा बलि कृत उपचर्म इवा) 10 सश 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोय 
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३, वर्तमान सवम नगर च माता पिता 
क्र म, पुस नर्तमान नगर 1 वर्तमान पिता वतमान माता तीर्थंकर 
9 व 
४ १, प पु (२०।१२५-१६३ १. प १ ।२०/१२४-१६३ १ प.पु २०/१२४-१६३ 
२. म, पु (पूर्वव २ म पूर्वव २. म, पु (पूर्ववच्‌ 
| सामान्य | विष्ेष सामान्य चिक्षेप सामान्य विशेष 
|| पपु, पपु, 
१ अयोध्या > च्रुषभ यदास्वती मरुदेयी 
प्‌ ४८।६६-७८ र विजय समुदरविजयः३ । इम गत्ता युबा 
३, ६१।६१-१०१ श्रावस्ती अयोध्या भुमित्र , भद्रवती भद्रा 
ध ६१।१०४-१०६ | हस्तिनापुर न विजय अनतवीय सहदेवी 
$ ६२।३८४,४१३ - ~> | दे०तीर्थाकर < - ६ 
६ ६४।१२-२२ ~ ~> ५५ = [ि ट 
७ ६५ १४३० ४ ~> ११ विरम < पं 1.1 
८ ६५।६,१५२ | टशाबती अयोध्या की सहस्रबाहु} | तारा चित्रमती 
६ ६६।७६-८० हस्तिनापुर | बाराणसी पद्मरथ पद्मनाभ मगरुरी 
१० ६७1६४-६५ काम्य भोगपुर पद्मनाभ हरिकेतु वप्रा एर! 
११ ६६।७८-८० ५ कौशाम्भी | विजय यदोवती प्रभाकरौ 
१९ ७य्‌गृ८७-ब्‌९त १ > ब्रह्मरथ र्या चूला चडदिवी 
४, वतमान मव श्ररीर परिचय 
त] | ब्‌ [ र्सन [ च्छन [ररक ` [ण्ड न्प | सस्थान | सहनन | शरीरोततेच आयु 


न्स 











(1 ति प(४/।१२७१ १ ति. प ।४।१२६२-१२६३ १ ति प (४।१२६५-१२६६ 
ष २ ति सा।८१८-८१६ २ तनि सा (८१६-८२० 
& ३ ह, पु ।६०।३०६-३०६ ३० ह पु ।१०।४६४-५१६ 
८४ ४ म॒ पूप शीर्षवव ४ मप दरव शनोर्ध्वव्‌ 
:4 -----_---- >, -- 
सामान्य _॥ | | | | शामान्य | माण | विय | सामान प्रमाण | विशेष | सामान्य | प्रमाण | विदेप 
ड | धनु धनर 
१ स्वण | समचतुरस्ं [वेज्जशषभ नाराच {०० व्ण्लाप्ू 
म्‌ #] ११ ११ ४५० ७१ +! थ ५्०्सा पूर्य 
९ १९ ११ ५ ४२ 4 ला, वर्षु ॥ 
२| भश्च 
1 १३ ११ ११ ४२ {\ ५२ ३ ११ ११ 
४ - - ~> दे० तीर्थकर { सान्ति) < च इ 
¢ = = न ~> $ (कुन्यु ) < = = 
ध (0 त्‌ न + { अर्ह ) < श 
- / स्वण | समचेतुरत्त [वन्न चरृषभनाराच २८ ६०,००० वर्षु ३ ००० र्थ 
६ 4 १५ ११ ११ यद्‌ ३०,००० ११ 
॥ १४ ५१ ११ २० ; गथ १०,००० १ ३ २६००० वर्थ 
( ११ ण ५५ १६ ३ १२ ३१००० „+ 
॥)) ५१ ११ ७ 1 ६० ७०० व 
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५, कुमारकाल जादि परिचय 
पु = पर्ब, ०" लाख, ब० "=चर्ष; स०= सहस । 


क्र | कुमार काल मडलौक दिग्विजयं राज्य काल (व मर कर करट गये 
प~ |तिष४- |ति,१।४- ति १,।४।१४०१-१४०५ त्ति १४ ति १,/४।१४१० 
0 १२००-१३१०१ | १३६८-१२६६ ह, पु५६०।४६४-५१९ १४०७.१४०६ नि. सा |६२४ 
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१० १५७ कुण्डल विद्य लभ पर्यतके रक्षक वैत्ाव्य नामा देवको वक करता है ॥१३१६-१२२३। 
२१ १६८ खडा विष मोचिका तन सेनापति दण्ड रत्नसे उस पर्वतखी कण्डप्रपात नामक परिम 
२२ १५६ कवच अभेय गुफाको खोलता ६ ।१३५-१३३०। गूफामेसे गर्म हवा निक्लनेके 
२३ १६० रथ अजितःजय कारण वह पण्िमके म्तेच्छ राजाओंको वदा कररेके लिए चला 
२४ १६१ धनुष वज्जकाण्ड जाता है । चह महौनेमे उन्हें वदा करफे जच वह अपने क्टकमेँ लौट 
२५ १६२ नाण अमोध आता है तन तक उस गूफाकी वायु भौ शुद्ध हौ चुक्ती ६।१३३१- 
२६ १६३ दाक्ति वज्रतुण्डा १३३६। अम सर्य सैन्यको साय लेकर वह गूफानें परवेद करता है, ओर 
७ | १६४ माला सिघारक काकिणी रस्नसे गुफाके अन्धकारको दूर करता है) ओौर स्थपति 
२८ | १६५ छरी लोह वाहिनी रटन गुफामे स्थित्त उन्मग्नजक्ा नदीपर पुल नांधता है। जिसके 
२६ | १६६ कणप (अस्त्र विशेष) मनोवेग दवाय सर्वं सेन्य गुफाति षार टो जाती है ।१२२०-१२४१ यहाँ 
३० | १६७ तलवार सौनन्देक सेनाको टहराकर पहले सेनापति परिचिम ण्डके म्तेच्य राजा्थौ- 
३१ | १६८ खेट (अस्त्र विष) भुतमुग्ब फो जीतता है ।१३५५-१३४८ तत्पश्चात्‌ हिमनान पर्व तपर स्थित 
३२ । १६६ च्चक्र घुदर्शन हिमवानदेवसे युद्ध करता है । देके द्वारा अत्तिधौर वृष्टि की जानेषर 
३३ | १७० दण्ड चण्डवेग छत्र रन ब चर्म रने सैन्यकी रक्षा करता हुजा उस देवको भी 
३४ | १७२ चिन्तामणि रत्न चूडामणि जीत लेता दै । १३४६-१२८० अम वृपभगिरि पर्वतके निकट चाता 
३५ | १७३ काकिणी (दीपिका) चिन्ताजननी दै। ओर दण्डररन द्वारा अन्य चक्ररर्तीफा नाम मिटाकर बह्म अपना 
३६ | १७४ सेनापति अयोध्य नाम लिखता है 1१३५९-१३५५। यमे धुन पूर्वमे गगा नदे तटपर 
३७ | १७५ पुरोहित बुद्धिसागर आता हे, जां पूर्ववद्‌ सेनापत्ति दण्ड रतन द्वारा तमिस्रा गुफकरे टार 
३८ | १७६ गृहपति कामदृषटि को त्रोलकर घट महीनेमे पूर्वखण्डके म्लेच्य राजाओंको जीतता द । 
३६ | १७७ शिलानट (स्थपति) भद्रमुख 1१३५६-१३६८ चिजयार्धकौ उग्ठरप्रणीके ६० विचाधरोको जीतनेके 
= 


पश्चात्‌ परूवंवव गुणा दवारसे पर्वतको पार करता ६ ।१२४६-१६६४ 1 


शकक पुरुष १६ 
यहे पर्व खण्डवे म्लेक्ष राजाओको छह मष्ीनेने जीतकर पून 
कटकमें लौट आत। £ 1११६६। षस प्रकार धट. छण्डोको जीतकर 
अपनी राजधानीमे लौट अत्ता १। (£ पु८१५६८.४५ ), ( म प /२९- 

३६ पय/१, १-२९० ), ( ज, १९।५/।११६-१६१ ) । 


१३. राजधानीका स्वरूप 


सि, खा ७१६-७१७ रयणकवाडयराबर सहस्सदलदार रेमपायाद । बार- 
सषस्सा वीष्टौ तत्थ चरप्पट सटस्सेषक ।५१६। णयराण यहि परिदो 
वणाणि तिस्रद सदि परमज्फे । जिणभवणा गणरबह नणगेह 
सोति रयणमया ।७१७। = राजधानीमे स्थित्त नगरोके ( दे मनुष्य 
४) ररनमयी क्िाड है! उनम डे द्वारक सख्या १००० ओर 
छोटे ५०० ह्वार श । छवर्णम॑यी कोट १ । नगरके मध्यमे १२००० धीषी 


३. नव वर्देव निर्दे 


१, पूवे मध परिचय 





|" अद `= | म्‌, प १ नाम निर्देश ९ पूर्वं भवम र्म भव ख १ स्वर्ग 
सगौ १ ति प(४/५१७.९४११ १ प प (२०२२६२६ ए १,१।२०/- 
२ त्रि, सा (८२७ २ मर पूर्व >३६-२३० 
३. प पु (२०/२४ रिप्पणी २ १.१ (दर्वग्प 
| ४ ह १ (६०/१६० 
४ म पु(पर्वषत 
` सामान्य [ गिदेप [करभ ` र सकद | मिधेप | नाम | नणर्‌ | रौक्षागरर | स्वर्ग 
१| ५०/९६ > & § € पुण्डरीफिणी अमृतसर | १० चिमान 
( धिङाखभरति ) | (२ महक 
| ६८/८०. मारुतवेग पृथ्नीपूरो महा्रुनत | ४ 
२ ५६/५१,१०६ नेस्दिमिन्र आनन्दधुर छत श 
1 १ ०/८८-६३ महाबल नन्दपुरी प्रप स्टार 
१ | ६९/७०.८७ पुरुपर्षभ वीतक्ेका प्रनाषास % 
६ | ६/१७४-१७६ | नन्दीपेण नन्दिभित्र हदशन विजयपुर दमय्र ^ 
७ | ६६।१०६-१०७ | नन्दिभिप्र नन्दिपेण यशचन्धर सीमा धरधर नह्य 
. { २ सौधर्म 
६०।१४०-१४६ | राम प्र श्रीचन्दर सेमा अर्णव रष 
६८७३१ २ विजय २ मलथ { २ समरकुमार 
< पद्म यल सलिसन्त हस्तिनापुर विदुम महाशु 





३. नव वक्यव निर्ध 


सौर १००० पौष्य £ ७१८1 7 पाद चौविद २६० याग ६, 
अर्‌ नगग्फे मेष्य जितमस्दिर, गजमृन्िर्‌ व यन्म मागो मर्द 
ग्दामयी शोभते £ ०१८ 


१४, हंदावसर्पिणोमें चक्रयतंक्रि उच्पत्ति कामे छु 
भपवाद 


ति प (४।१९६६-१६६्८ एगमदुम्ममानरम चिदिभ्मि पापम 
{९१६1 तणाने तायते प्रमचघफी य 1१९१ विम्मपिदयनंष, { 
नह्ण्डायसार्धिणी कानमे प्र पिधेषता है + मह यष्टकि दयक 
चौथा कालप गहतेष्टी प्रथम पाती उतपत्र हो छता {। 
(यदपि चत्द्तकी विजय कभी भवन्त हेही । पस्तु ह्‌ रज 
गे उमफौ विजयमी भवती?) 





रखाका पुरुष 


२. वर्तप्रान मवे नसर व मातापिता 





१७ ३ नव वर्देव निर्देग 




















क्र नगर | पिता | मात्ता | गुरु तीर्थ 
म प (सर्म(श्लो म, ¶ (पूर्ववत्‌ १,१ पु (२०२३०२३६ १ पपु 1२० 
मंपु प्रुववत्‌ ४६-२४७ 
२ म पृ (पववत 
सामान्य चिदोप स 
| मपु मपु, ध 
१|। ५७/८६ पौद्नपुर प्रजापत्ति भद्राम्भोजा जयवती छुवर्णकुम्भ 
| (८।८०-८३ द्वारावती ब्रह्म शुभद्रा सुभद्रा सत्कीति 
३| ५६।७१,१०६ वि भद्र छेषा च युधम 
४ । ६०।५८-६३ ॐ सोमप्रभ उदाना जयवन्ती मृगाक 
५| ६९/७०, खगपुर सिहसेन सुभरभा विजया श्रुतिकीति 4 
१ ६५।१७४,१७६ चक्रुर वरसेन विजया वैजयन्ती सुमित्र ष्ट 
२* शिषधोप र 
७ | ६६/१०६-१०७ | बनारस अग्निदिख | बेजगन्तौ अपराजिता भवनश्रुत 
८ | { ६७।१४०-१४६ । दशरथ अपराजिता युब्रा्ला घनत 
६८।७३१ पीछे अयोध्या (१६४) ( कौरिव्या) , 
६ वंशरुदेव रोहिणी भुसिद्धाय 
३. वर्तमान मव परिचय 
"णि ००० 
शरीर उत्सेध | आयु निर्गमन 
क| मपु ।- ति च ॥५।१३० ति १,(४/१८६८ | १ तति प/४।१४९६-१४२० 
सर्ग(्लो त्रि सा ८६ | २, त्रि सा /<३१ 2 
ह. पु (६०३१० । ३ म पूरब आ. 
ट ६ म पु[पूबवत्‌ > 4 5 
॥ र र न्य विषे = 
| न प्रमाण ग ^ सामान्य माणस विष ५८4८ ५ 
॥ 11 0/9 वर्ष 
१ | ५७।६६-६० ८० ८७ ला ३ | ८ ला मोक्च 
२ | ८८/९६ (- ॐ ७७ ् 
` |३ ५६/> [1 ६० ६७ + 9 
४ | १०।६८-६६ र ट १० ३ ५५ ३७ + ३ | ३० ला 
५ ६१/७१ 1 ४८ ४ ४० १७ + ३ १० ला ् [ 
६ | ६५।१७०७-१७८ | < ट २६ ३१४ २६ १७००० वर्षं । ३ ७६००० वषं प 
र ६९/१०८ (1 1 (2 २३ ३७००० 9 ३ १२००० ॐ 
< | ६७।१५४ ¢ १६ ४ १३ १७००० + ३ १३००० + ४ 
६ प १० १२००० » २ | १२०० |, ब्रह स्वरग 
कृष्णके तीये मोक्ष 
प्राप्त करभे । 





४. बङदेदका वैमव 


म प्र (१८।६६७-६७४ सीतायषटसहस्ताणि रामस्य प्राणवण्लभा ॥! द्धिगुणा- 

““ एसहरग देश्ास्तावन्महीभूज ।६६७। शून्य पञ्चा्टरन्धोक्तख्याता 
6 । र्वि नि 
द्रोणष्ुला स्मूता । पत्तनानि सहस्राणि पञ्च विदातिसख्यया 1६६ 
कटा एत्रयद्येकप्रमिता , परा्िताथदा । भटम्बास्तत्ममाणा स्यु" 
सष््साण्यषट खेटका 1६६६ द्युन्यसघकस्वश्धिमिता ग्रामा महा- 
\ फना । अष्टर्विशमित्ता द्वौपा सपुदरान्तव तिन 1६७०। शुन्यपञ्चक- 



































ण 
पक्षान्धिमितास्तुङ्गमतङ्गजा 1 (रथवयस्तर तानन्ती नबकोचखयस्तु- 


रद्बमा 1६७१1 खसप्तकद्िवध्यक्ता युद्रशौण्डा पदातय । देवा- 
श्वाष्टसहस्ताणि गणवद्धाभिमानका' ।६७२। हलायुधं महारतनमपर- 
जितनामक्म्‌ 1 अमोषाख्या ङरास्तीक्ष्ण) सज्ञया कौमुदी गदा 
1९७३1 रत्नावत्त सिका माला रत्नान्येतानि सौरिण । तानि मश्च 
सहस ण रशित्तानि पृथक्‌-पृथक्‌ 1६७४! रामचन्द्र जी ( बलदेव ) 
के ८००० रानिर्यौँ, १६००० देग, १६०.० आधीन गजा, ६८५४० 
द्रौणमुल, २५००० पत्तन, १२००० कर्वट, १२००० मटम्‌ ८००० खेटकः, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


' भा० ४-३ 


शाका पुष्प १८ 


४८ करोड गाँव, २८ द्वीप, ४२ लाख हाथी, ४२ लाघ रथ, ६ कराड 
घोडे, ४२ करोड पदाति, ८००० गणवद़् देव ये 1६६६-६०९। रम- 
चन्द्र जीके अपराजित्त नामका "टला्ुध' अमोघ नामके तीक्ष्ण 
भ्वाण^ कौमुदी नामको "गदा, ओर रतनावतसिका नामी "मालाः 
ये चार महारत्न थे। हन सव रल्नौकी एक-एक हजार यक देव 
रक्षा फरते ये ।९७१२-९७४। (ति प /४/१९३५), ज्रि मा ।९२४}; 
(म प (७/६०-६४) 1 
४ नेव नारायण निर्देश 


॥ 
१, पच मच परिचय 




















छ नव नारायण निर्दे 


५, वलद्रेवौ सम्बन्धी नियम 

ति १,।४।१०३६ अणिदाणगदा सथ्य भ्रनदेना केम णिदाणमदा1 उट 
गामी सन्ये यनदेधा फेगवा अधोयामौ 1१४३६ = मम चतन निदान 
पै रहति त्ते आर सभी सतदेव ऊर्ध्वगामी अथवि स्वग व 
मोक्षे जानै यानै होते ६ । (व ६/१,६-६,२०२।१००/६), 
(ह पू /६०/२६३) 1 

दाला पुस्प।१।४-६ यनदेवौफा परम्पर मिलान नहँ होता, चधा एक्‌ 
सैधरमे णक सम्रमे ण्क टी यनदेव होता 2। 


1 1 "पिपिष 


























1 नाम २ पर्व भयमं,२ ३ पूपभवम १ 
१ ति प१/४।१४११९१४१८ १ प ¶/२०/२०६-२१७ 
२, त्रि सा (८२ २ मपू (पूर्ववद्‌ ११ प्रग 
क्र | ३, प. पु (२०/२२७ टिप्पणी नीचे बततेनमप पु. मेम दिये गयेै।म पुकेना्मा- २१८२२९० 
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लेकर लक्मीके समान मनोह स्मेलह हजार पतिता रानियां थीं 
1६६६ इसी प्रकार प्रुटदन नामन चक्र, कौमुद नामकौ गदा 
सौनन्द नामका खड्ग, अमोधमुषी ङ्क, दाग नामका धनुष, 


५७, नारायर्णोक्ा वैमव 
म पु [६८।६६६.६७५-६७७ पृथिवीखुन्दरीमुग्या केदानस्य मनोरमा 1 


द्विगुणाघ्सहस्राणि देव्य सत्योऽभवस्‌ श्रिय 1६६६1 चक्र शरुदर्दाना- 
ख्याने कौुदील्युदिता गदा । असि सौनन्दकोऽमोघमुखी शाक्त 
इरासनम्‌ ।९५१। दादर" पञ्चमु्र पाञ्चजन्य दद्धो महाध्वनि । 
कौस्तुभ स्नप्रभाभारभासमान महामणि 1६७६! रस्नान्येतानि 
सप्तैव केशवस्य पृथक्‌-पृथक्‌ । सदा य्षसह्तंण रशतान्यमित- 
घ्य." 1६७७ म्=नारायणकरे ( लक्ष्मणके ) पृथिवीष्ठुन्दरीको आदि 


महाघ्यनि करने वाला पाँच मुखता पाञ्चज्न्यनामन शख अर 
अपनी कान्तिके भारमे गोभागमान कौस्तुभं नामका महामयि 
ये सत्त रटने अवरिमित कान्तिको धारेण करने बक्ति नारायण 
(नक्ष्मण)केथे ओरसदा एक एक हजार यत देय नक्त धृक्‌ 
पृथक्‌ र 1 क्रते ये (६७५८-६०७। (ति ष ।४/१८३४). च्नि स ।८२&), 
(मि पृ (५०।६०-६४), (म पु 15/१२०-१२८) 1 


जैनेगद्र सिडान्त को 


भक्ाका पुष्प 


? नारायण फी दिग्विजय 


म, पु /६८(६४२-६६१ ल काको जीतकर लक्मणने कोरिशिला उठायौ 
ओर वर्ह स्थित धुनन्द नामके देवको वशा किया 1६४३ ६४६। तत्प 
शात्‌ गमक किनारे-किनारे जाकर गगा द्वारकफे निकट सागरम स्थित 
मागधदेवको केच बाण फक पर्‌ वश शिया । ६४७-६४० । तदनन्तर 
सुदके किनारे-षिनारे जाकर सम्नद्रीपके दक्षिण वैजयन्त द्रारफे 
निकट सश्ुद्रमे स्थित 'वरत्तनु दैव" को यक्ष किया । ६८१६६२1 
तदनन्तर पश्चिमकी ओर प्रगराण करते हूए सिन्धु नदीके द्वारे 
निक्टवर्तौ समुद्रे स्थित प्रभास नामक देवको वदा किया ।६५३-८४४। 
तत्पश्चाद्‌ सिनध नदोके पथिम तटवर्तीम्तेच्छ राजाओंको जीत्ता।६४६। 
इसके पश्चत्ि पूयं दिङाकी ओर चते । मायते विजयाधकी दक्षिण 
्रेणीके ४० विद्याधर राजाओको वङ किया। फिर गंगा तरक पूर्व 
वर्ती म्तैच्य राजाओंको जीता 1६५९-६॥७1 दस प्रकार उसने १६००० 
पट व्रन्ध राजाओंको तथा ११० विवयाधरोको जीतकर तीन ठण्डका 
धआधिपत्य प्रप्र पिया । यह दिग्विजय ४२ वपर्मे पतै द्द । ६८८1 

म पर |६८|०२४-०२्‌६ का भारथ -बह दक्षिण दिकाके अधमभरतक्ेवके 
समस्त तीन ण्डक स्वामो ये। 


७, नारायण सम्बन्धी नियम 


ति १।९/१४३९ अणिदाणगदा सव्व बलदेवा केसया निदाणगदा। 
उदटंगामी सन्वै नलदा केमवा अधोगामी ।१४३६। =" सम 


५. नव प्रतिनारायण निर्देश 


2 
१, जाम व पूचमव परिचय 








५. चच प्रतिनारायण निर्ध्र 


नारायण (वेक्षः ) चिदानमे सुटित हते यर अधीवामी भ्यधि 
नरकग जानि वाते हटौते ६।१०३६। ( ह, पु ।६०/२६३ ) 

ध, ८।१,१-६,२४२।४०१।१ तस्स सिच्छनाविमाभा वि णिदाणपुग समना 
न्वाचुदेव (नारायण } की उसपत्तिमे उको पूर्य मिथ्प्रासके य्मिना- 
भवी निदानकं। होना सअवरयभायी ६1 (प पृ (२५२१४) 


पपु २०/२१४ सेमवन्ति बनातरुना 1२१४८ ये मभौ नारायण मनभ्रफे 
छोटे भाई होते ै। 

तरि सा ८२3 पिण्टे तिद्भयरे सोनि सिज्मेदि ।८२३। ~ (थन्तिमि 
नारायण) कृष्ण आगे सिद हौनि। 


दे, दाना पुरप्‌/१ दा नारायणोका परस्परम कभी भिनापनरहहाता। 
एक पत्रमे एक कतर्म एक ही प्रतिनारायण हाता उनके रीर 
मुछ, दादीसे रिति तथास्तरण बण व उरटृष्ण सहनन भस्थानप्त 
युक्त हते है1 

प प्र (दी,/१।४२।४२॥४ पूर्वभवे कीऽपि नयौ भेदाभेदरतनत्नयागधन 
कृता विद्विष्ट पुण्यगन्धं च कूरे पश्चादघ्तानभप्रेन निदाननन्य 
कर।ति, तदनन्तर स्वर्गं गत्या धूनमनुष्यो शर्वा त्रिलण्डाधिषत्- 
वाचिदेवो भवति । = अपने पूरवे भवमें कोई जीवे भेदाभेद गलत्रयती 
आराधना कर्के विदिष्ट पृण्यदा वन्य करत्रार। पथाद्‌ अन्ञान 
भावसे निदान यन्धक्ताटै। तदनन्तर स्यर्मजार्रपुन मनुष्य 
होकर तोन खण्डका अधिपति वादेव ठोता१। 





| = ~ | नाम निर्देश करट भव पिले वर्हमान भवके नमर 
५ कम्नाल्कन्यसारम) ~~ | ~ क 
म प (सग गलौ १ ति प/४/१४१३, ५१६ म पर |पएनवच प॒ पु /२०।२०९-२४३ 
| २ ति सा/८२८ (ए 
३ पपू (२०/२४४.२४५ भ ३ (नयत्‌ 
४ ह ¶/६०/२६१-२६२ 
मपु पूवत | 
५५ | सामान्य | स | यबिदयोष नाम | नगर | पपु, | मप 
४७७२ ७ अश्वभीष विश्नाल्नन्दि राजगृह अतका अलका 
८७-८८.६५ 
२ (८८।६३,६० तार विन्ध्यङक्ति मलय विजयपुर भोगवर्धन 
३ {६/००,६६ मेर्‌क़ ¢ म चण्डदासिनि श्रविस्ती नन्दनधुर रव्नधुर 
| ६०।.०,८१ मधुकैटभ ¢ मध्ुमूदन राजर्सिह मल्लय पृथ्वीपुर वाराणसी 
¢ ६१/७० ८३ निदयुम्भ : मधुक्रीड हरिपुर हस्तिनापुर 
६ | ६५।१८०-१०६ बनि ४ निशुम्भ मन्त्री सूर्म पुर चकरपुर 
७ | ६६।१०६-११९.१२६ प्रहरण 3 प्र्धाद नरदेव सारसमुच्चय | सिहपुर मन्दरपुर 
¢ 
८ | €८।११-१२.७दद त { ४५ 
गत्रण ३ द्ङ्चानन लका क्रा 
६ जरासघ ॥ 
(1 राजगृह 


0 0 =. 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


रकताका पुरुप 


रै 
२. वतमान मव परिचय 
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६. नव नारद निर्देन 
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१ ति प४।११८ ५. ¢ + 
२,त्रि सा (८२९ २त्नि सा [८३० ९3 
२ ह ए।६०२१०-३१६ | ३ ह. १।६०/०२०-३९९ | > ~ 2 
म, पु |पएववत्त ट ४ 
सामान्य विश्य | सामान्य | विके क 
ह रक 
धनु, हपु ! वप, मपु = 
८० | व््ता सम 
७० | ७१, 0 
€० | ६० श्र ष्ठ (2 
४० 1.1 ॥ ३० धष 
1. ५५ | ॥ [| ५; 
२६ २६ ९००० | (| 
५ ६२००० ५ 
१६ १२००० १४००० चतु 
१० | १००० तृतीय 
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| नाम दण्ड विधान ततानिर परिस्थिति 
1 < प्रमाण १ ति प /४।४८२-४०० १, ति १,ूर्गयव्‌ 
[= ट देखो पौषे [रत्रिं सा ४६८ त्रि सा /०६६-न्०्द्‌ 
| 2 2 ३ ठप्र/3/{४९-१७६ | ३, प प (३/०४-०० 
म ४, म १ |परबवव्‌ 2 ६ ¶।५१२४-१०० 
पृ ध 1 
मपु प्रुगचव 
|| प१,४५२ 
१ | ४२३-४२८ | ६२-० प्रतिश्रति हा, 
२ | ४३२-४३८ | ७८-^६ सन्मति + तेजांग जातिके क्ष वृषा लोष। 
अन्ध्र ब तारागणक। ददान । 
3 | ४४१-४०३ | ६०-१०१ | क्िभकर्‌ १ ग्याघादि जन्तुम करताके दन । 
४ | ४९६-०४७ | १०२-१०६ | कषेमन्धर ८ ग्यापाटि द्वारा मन्यौ भष्ण। 
५ । ४५१-४५३ | १०७-१११ । सीमकर 9 कंठप वृक्षो क्मीके कारण उनवै 
स्थासित्न पर्‌ परस्परमें फगडा। 
तिप {४७८ 
£ | ४४४-४५६ | ११९-११४ | मीमघर हा.मा, | & | वृषी अत्यन्त हानिके कारम 
& कने वृद्धि । 
७ | ४५६ ११६-११६ | विमलतवाहन ध ८ गमनागमने माधाका अनुभव । 
6 
८ | १६१-०६३ | १२०-१२४ | चथुप्मान्‌ ५१ ५; | अभमे पहने अपनी सन्तानका 
८ भुख देखनेमे पहले ही मात्ता-पित्रा 
| मरजतेये। पर्‌ अमर सन्तानका 
मि | भुल देग्वनेके पश्चातु मरनै लगे । 
६ | ४६७-४६० | १२१५-६ | यङ्स्नी ् | (> मरालकोकि नाम रसने तक जीने लगे। 
१० ४०२-४०२ | १२६-१३३ | अभिचन्द्र ^ ¢ | बालककिा मोलना व दे्तना देखने 
"४ | तेक जीनै लगे । 
त्रि सा, 
४७८-४८१ | १३४-१३८ | चन्द्राभ हश, मा, पत्र-कलत्रके साथ सम्वरे कात्त त 
1 <& जीवित रहने लगे । शीत वायु चलने 
ध लगी । 
| ०८४-०८६ | १३६१४ | मरुद्‌ व मेध, वर्षा, चिजली, नदौ व प्य॑त 
आदिके दशन । 
१३] ४६१ १४६-१४१ | प्रमेनजिव्‌ ष बालककि साथ जराययुमी उत्वत्ति। 
१४ *६६-५०० | १८२-१६३ | नाभिराय 9 १ नाभिनान अत्यन्त नम्मा हीने 
लगा। 

२ कन्पद्रर्मोका अच्यन्त अभाव। 
ओपधि, धान्य व फर्तो आदिकी 
उत्पत्ति 

१५ ऋषमदेव ० स्व जात धान्यादिमे हानि । 
१६ भरत 


मन्थो अविवेककी उप्पत्ति । 


| 





| 





ति १।द्रय्त 
त्रि, मा (अल-ष्णद 
2 प प्र(३(०४-० 
४ ह (१२४६२०० 
४. म पर (पूषयव्‌ 


चन्द्र मृर्यके द्याने प्रजा भयभीत थी | तैजांग जातत कण्णदृ्धोक) कमी 


करण धव दीने नभेरै। यदह 
पटनेभी यैष दीसतैनये। ष्य 
प्रसार उनका परिम देन भयदृर 
करना । 

न्वक्ार व ताजक परिचय 
देक्रभयदृरस्न्ना। 
कूर जन्तुम वचकंर न्ना तया 
गाय यादि जन्तुयीकौ पाचचनेकी 
शिक्चा। 
सपनी रथार्थं दण्ड आदिश्य प्रमोग 
क्रमेर धिधा। 
कणप यूथा मीमा्ौक्ला विनाजन। 


यृर्पोक्ो चिटित करके उनके 
स्वामिर्वका विभाजन + 
अग्याराहण उ गजाराहटणकी श्क्षा 
तथा गाहनोका प्रयोग । 

सन्तानका परिचयदेकर भयदूर 
क्ग्ना। 


भालरकोका नामकरण करनेको दिक्षा 
चालकोंकौ भोनना च सैलना 
मिलामैकी दिश । 


सूर्यकी पिरणोति इत निधारणकी 
दिशा। 


नौकाव दछातोकौ प्रयोग विधि 

तथा पर्वतपर सीदि मनानेकी 

सिश्रा। 

जरायु दूर फरनेके उपायक्ती दिक्षा 

१ नाभिना कारनैके उपायकी 
दिक्षा। 

२ ओपधियौ १ धान्य आदिक 
पहचान व वियेक कराया तथा 
उनकाव दूध आदिका प्रयोग 
क्रनेकौ दिक्षा दी 1 

द्रषि आदि पट्‌ विद्याओं दिक्षा । 

वण ज्यवस्थाकी स्थापना । 





जनेन््र सिद्धान्त कोद 


शाका पुरुप 


> 

२. कुरुकरके अपर नाम च उनका साथक्य 

ति, प /४/५०७-१०६ णियजोगश्रुद पिदा खीणे आउम्हि ओहिणाण 
जुदा । उप्पजिदूण भोगे कई णरा ओौदहिणाणेण 14०७। जादिभरणेण 
केई भोगमणुस्माण जीवणोवाय । भासंति जेण तेण मणुणो भणिदा 
एर्णिदे ई १५०८! कुन वरणादु सब्बे कुनधरणामेण भुवणविक्लादा । 
कुक्तकरणस्मि पर कुपक्ला कुलकरणामेण सुपसिद्धा 1५०६। = अपने योग्य 
श्रूतको पदकर इन राजकरमारो्मेसे कितने ही आयुके ध्षीण होनेषर 
अवधिज्ञानके साथ भोगध्रुभिरमेँ मनुष्य उस्पन्न होकर अवधिन्नानसे 
आओौर कितने हय जाति स्मरणसे भोगश्रुमिज मन्यो को जौवनके 
उपाय ब्रतलाते है, इसलिर प्रुनोन्दरोक द्वारा ये भनु कहे गये हँ ।५०७- 
{०८। ये सन कृलोको धारण करनेमे कुलधर ओर कुलोके करने 
कुशल होनेसे "कुलकर' नामते भौ लोकमें प्रसिद्ध है ।५०६। (म पृ । 
३।२१०-२११)1 
६. पूर्वमव सम्बन्धी नियम 

ति १,४।५०२ एदे चउदसं मणु पदिषुदिष्हूदी ह णाहिरायता । पुन्न 
भवभ्मि विदेहे राजकुमारा महकुले जादा {०४ =प्रतिश्रुतिक्ो 
आदि लेकर नाभिराय परयन्तये चौदह मनु पर्वभवमें निदेह त्रके 
भीतर महाकुलमें राजकुमार ये ।५०४। 


४ पूर्वमवर्म संयम तप आदि सम्वन्धी नियम 
ति प (४।१०६-५०६ कसला दाणादीसु सजमतवणाणव तपत्ताण । णिग- 
जौगण अणुद्राणा महवअग्जव्रयुणेहि सजुत्ता ५०५ मिच्यत्तभावणापए 


१० भावि शाका पुरुष निर्देश 
१, कुलकरं चक्रवर्ती व वरूदरेव 


२५ 


१० भावि शलाका पुरूप निर्देन 


भोगाउड बधिऊण ते सब्वे । पच्था खाष्यसम्मं गेण्डति जिणिदचनण- 
मूनम्हि 1५०६। = वे सव सयम तप ओर क्ञानसे युक्त पाके लिण 
दानादिकके देनेमे करल, अपने योग्य अनुष्टानसे युक्त, ओर मार्दव. 
आर्जव गुणोसे सहित होते हर प्रवेमे भिध्यास्य भावने भोगश्रमि- 
की आयु बँधकर प्रश्वाद जिनेन्द्र भगवाचुके चरणकि समीप 
क्षायिक सम्यक्स्वको ब्रहण करते है 1५०६-५०६। (त्रि सा (<६४)1 
५, उपति व संख्या आदि सम्वन्धी नियम 

त्ति प१।४।१५६१६ बाससहस्से सेते उप्पत्ती कुलकराण भरहम्मि । अथ 
चोदसाग ताण कमेण णामाणि वोच्छामिं । = इस! काले (पचम- 
काल प्रारम्भ दहनेन ) १००० बर्पोके होप रहनेपर भरत किश्रमें १४ 
कुल्तक्रोकी उप्पत्ति होने लगती है । (कृं क्म एक प्यके प्वे 
भाग मात्र वृतीयकान्तके शेष रहनेषर प्रथम कृलकर्‌ उदपन्न हुआ ।-दे० 
शलाका पुरुष।६।१) 1 

म पु /३।/२३२ तस्मान्नाभिराजश्चतुर्ददा । वृषभो भरतेरश्च तीर्थचक्र- 
भृतौ मनू ।२३२। = चौदह कुलकर नाभिराय्र थे । नके सिवाय 
भगवाच्‌ ऋषभदेव तीथकर भी थे ओौर मनु भौ, तथा भरत चक्र्ती 
भीयेओौरमनुभीये। 

त्रि, सा (श खहयसदिरछठी । इह खत्ति यक्रुलजादा केञ्जादृन्भरा 
ओहो (७६४। = क्षायिक सम्यण्टरष्टि जीव कुलकर उपज्ते दै। ओर 
भी श्चत्रिप कलमे जन्मते हे । ( यहाँ श्षन्निय कुलका भावीर्मे वतमान 
का उपचार कियाद) तेकुनक्रकेषुतौ जाति स्मरण सयुक्त 
है, ओर कोई अवधिज्ञान संयुक्त ६ । 














१ कुलकर | २, चक्रवर्ती | ३ मलदेव 
५ ति (1/1 1 १, ति १,४।१५०६-१६६० 
ह पु (६०५६५५4७ 9 २ त्रि, सा,(८७८-८७६ 
° | १ भ. पृ (७६ 2८ && ३ ह १,/६०।६९०-५६९ 
4 
ई ६ ड क ४ म पु (७६/४८५-४०६ 
ध्न छ ~~~ 
क| श 101 ¢ ++ > 
१ कनक | भरत 
९ | कतेक्तन दीघदन्त महाबचन्द्र 
२ | कनकराज मुक्तदन्त ्वन्द्रधरे | चक्रधर 
ब्ध { ३ जन्भदनत्त ) 
1 गरढदन्त चरचन्दे २,३१४ | हरिच्वन्द्र 
> 
५ | कनक्पृल कनकृप गय श्रीपेण सिहचन्द 
ध भ श्रीभृत्ति हरिष्वन्द्र २४ | बरनर 
अ 0.4 श्रीकान्त श्रीचन्द्र २० | पुण चन्दर 
| पद्म पुण चन्द २ श्ुभवन्द्र 
शः त महापद्म मुचन्धर २.४ | श्रीचन्द्र 
१ + *२ | नलिन पृगव -चित्रवाहन ३ नाचनं 
९१ पद्म निमल बाहून | 
१२ | षद्ऋ्रभ (४ विचित्रवाहन) | 
१३ | पन्रराज अरिषटसेन 
१४ | पद्मध्यज नोट-न्निखाब हप्र मेंनामोकिक्रममें उन्परहै। हपु में वरचनद्र 
१ पृद्मपुख पद्मपु गत नाम नहीं दिया है 1 अन्ते यालचन्द्र नाम दैक्र कमी पुरौ करदह) 
१ महापद्म 


जनेन्द्र सिद्धान्त को 


भा० ४ 


श्षलाका निष्टपन 


२, नारायणादि परिचय 








षायकायव्यककणय्क गवापि 
६ नारायण । प्रति नारागण 

(न १्तिष (२१५६०१४६ ति प /१।१५६२ 
त्रि सा (८७६ ८८० २ग्रिसा८८० | £ पृ ४० 

क ह पू (६०।५६६ ५६७ ३ ट. पु /६०/- | ५५१-५.२ 


म॒ पु |५६[४०८७-४०८ ५९६ ५८० 


~~~ 








१ | नन्दी | श्रीकण्ठ प्रपद्‌ 
२ | नन्दिभित्र हरिकण्ठ 6 
३ | नन्दिेण |३ नन्दिनि | मीनफण्ट षप 
४ | नन्दिधरुति | ३ नन्दि भ्रुिक| अरषकण्ड परिणाम 
५ | ल २ अषन पकण्ट कामेषु 
६ | मष्ामल हितिक्ण्ठ भव 
७ | अतिमल अश्वग्रीव य 
< | वरिषृष् ्यप्रीप भतोभव 
६ | द्विपृषट | मगुरप्रोय माद्‌ 
काम 
पद्मज 


नौर पुमे श्रये कमम 
कुठ अन्पर दै। 





हालाका निष्ठापन-.ण्ह लान (ज. प्र १०८}। 


श्राल्य-- १, शत्य सामान्यका लक्षण 


स सि 1 १८३४६।६ चृणाति हिनत्तोति हाव्यमू । दारीरायुप्येदि 
काण्डादि प्रहरणं दाव्यमिव राण्य मधातच्‌ प्राणिनो याधाकरं पथा 
दारीरमानसमाधाहितुरवारकर्मोदययिकरार  दाण्यमिरयुषवर्मते । 
"=शशृणाति हिनस्ति इति द्यप ' गह दाण्य श्म्द की व्युषपत्ति टै। 
दाण्यका अर्थ है षीड़ा देनेवाल वस्तु 1 जम ङ्गीरमे कदा आरि चुभ 
जातादहै तो वरह रान्य कहमाता है। गहा उसके समान जी पौरा 
क्रभत्र वहु षग्य ङन्दशे तिया गयादै। जिगप्रकार फाराथारि 
ङ्क्य ्राणियोको वाधाकर होती षै उसी प्रकार शरीर ओौरमन 
सम्बन्धी बाधाका करण होनेते -कर्मदिय जनित पिरम भा 
शाश्यका उपचार कर तेते टै! अथिर भो दन्य क्ह्ते है। 
(रा वा| 7८।१-२|५४५।२६) 1 


२, शल्यकेभेद्‌ 


भ आपू ।६८२८-५३६।०५४-०५१ मिस्त्रादसणसग्ते मागासदत णिदाण- 
सकले च । अहवा सण्ल दुविहं दव्वे भावे य मोधठप ।४३०) तिनि 
तु भावसव्ल दरणणाणे चरित्तजोगे य । सच्च्चित्ते य मिस्सगेवायि 
दश्यन्मि २६ ~१ मिथ्यादर्कनक्षष्य, मायाङशव्य ओर निदान- 
श्य देहे दाण्यके तोन दोप है। (भ. आष (१२१४१२६३), (स 
मि /५/१८/३५६।८ ), (रा बा (७/१८।३।५४५/२३), (भ आ (पि /- 
२५८०८२४), ( ब स।टी (४२।१८३(१०) 1 २ अथवा द्भ्य क्य ओर 
भावश्ष्य देसे शब्दके दो भेद जानने चाहिए 14२८ (भ. आ |वि। 
२६/०८।२४ }) । ३ भाव शण्के तीन भेद ह--दर्शन, कान, चास 
ओर योग । दन्य दार्यकरे तीन मेद ६-सचित्तशषल्य अचितक्षण्य 
ओर मिश्रक्षग्य 1५३६ 







धस्य 


४, हात्यके भदरं रक्षण 

भ यापि (२५(-६०र निल्याददतदायानिहानदण्यतां परस्य जम्‌ 
एवयश( | , निलपददुः पाया, निशात समे मीत्‌ क्न्य 
मिनि एष्व शोत; को काग्पफ पर्मए दर्व्या १ 
षे एथममे सीदे माया, निष्याय [लति सूम भरि 1:84 
मे भाव्रगन्य # 1 

भ उति (४६१३ दतिन्य दु दष्ि । हय द्य 
अवकान पषन यसियादिकम | चारिद्रस 1 द मनि ृयोर 
नार । मोमन्म अमयमवन्स्मित 1 देवन्ठवाणत्रि प्रमा. 
गिदषया तिह्दटिनिरयुरस्यु{ सिन दरदटज्य दाका उलन 
दढपद्निय्‌ मुवि! विमि दरवद दपा सट काक्त्‌ 
अदि सन्यग्ृर्णनय णम्य १ अता मुक रौर कद्िकयादिगे 
परना सानः सन्य ‡। वर्मिि तौर मृन्नियों तनह ना 
याद्िनन्य $ । दमममम प्पृकति हता योगराम्यं $ + ठन“ 
चागिप्रमं अजन्त वहाते प्रवदन्ते भीन ष} । शगार 
मनिसषव्य दन्य, मव्य र्ट्‌ प्दुाभु पिरयम जोग 
भरामाद्िकि मिघ्रद्ाश्य॥ 

म २ |4०/1१/१० मह्ग्लिमिणपिमि सकतकरय्छन मरो 
छन्ना शद्चनमं पप्यते । पिरमिग्थग्निहपरमास२,०५ षि 
र्निस्वसत्यत्टदाद्िन्ष्प मिवषय पण्यनै। टण्तष्युद- 
भपेयु मरितिवदम्‌ निरन्तरम्‌ [पिणमू दहाति शनन "न्‌ 
भोगप । नयह्‌ स्तेय पाण्डे भृगूमे सतो नवको परदशर, कोप 
प्रसन्न मर्ता मर माया दन्य कनि । यतता दिग्जन दन्य 
गहि परमोए्माहः इष र" समोर म्यणावमे शिन 
मिन्यादय वह्लषठी । दनि, हमे अर अत्रये प्रापि टू 
भागो जा निरन्त {पतयो देए, मड निदान दश्यहै। ओर 
भौ -८० सट बट ताम । 


४ यहटुवनिजीको मीत्तत्य यी 


भाषा (४ देहादिचम मना मादक्मन् कटनी धीर + समा. 
नपण जादा साहमनी तित्ति कान्‌ 10 "भाटूवन.जमनै दशा{९० 
गे सम्य निप्हष्तेः सिवा आर निन्य पद धारय लिव ततौ 
भी मान क्षायि रूप्‌ परिषा कारण पिरने कान यतात यमम 
रटने भी सिद्धि नही पापौ + एटा 

आ अप २६८ पक विहा निजदक्षिपमाहसस्य च्यावन ठेव 
स सेन ग्रव्चत्‌ । निदा तमाप निन माषटूमृरी चिराग मानो मनागपि 
एति महती कराति ४२१७ अपनी दानि भमापर स्मितत दनभ 
षोडत्र जिन समम सादटूयसीने दोना पारय फी धी रस ममयम 
तषमे द्ारायुक्त टौ जाना चाहिए या) ररण्तुचे निरकार एर 
पतेदातो प्रप्हुण। मोटीकरै भोदासाभौ भानव्षो भारी पनि 
करता $ । 

म पृ /१६।९ हनन्दायां मनाहू अटमिन्दो दिनोञत । 
माट्षनीत्यासोव वुमारोऽमरग्निभ 1£। 

म पृ (दनो -श्रुत्रहानेन विश्वराद्वदुर वित्त्वादिनिस्तर ६९६! 
प्रमायधिभुत्रट्‌षरचस सतरविधिमासक्त्‌ 1 मन पययमपे चं गणप 
विपुनां मतिम 1०७ स मिनष्टोभरताधीष् सोऽस्मत एति प्रित्त 1 
षस्य हाहं पेनासीत्‌ सश्पु जाये देनम्‌ 1६८६1 ~ आनन्द पूर). 
हितस जी जो पले महापु था सवर्थिसिदिरे च्युत होवर 
छनन्दाके यामल जा ।€1 (उत्त निगमे सम्गण्डर्टि ये) पदूनलो- 
फी दीक्वके पड्चातु श्रुपक्तान षदृनेते समस्त अगो तथा पूर्योको 
जाननेकी दाक्ति मढ गया थी 1१४६ पे अगपिक्चानमे षरमावधिको 
उष्लघन वर्‌ सर्माविधिव। प्राप्त एटुए थे तथः मन पर्य क्षानमें विपुद- 
मति मन पर्यय ज्ञानक प्राप्त ुए थे ।१४७। ( जत सम्यण्दक्षनमे गभी 


स्यु 


जैनेन् सिद्धान्त कोश 


रत्य 


बताना भुक्त नहँ ) । बह भरतेश्वर सुमे सवलेङ्यको प्राप हुआ यह 
विचार बाहुबली ददयतें वियमान रहता था, इसलिए केवतक्ञानने 
भरती पूजाकौ अवेक्षा की थी ।१८६। 


> शल्य सम्बर्धित विषय 
१. सश्शल्य मरण -दै० मरण।१। 
२ ब्रती सशल्य नहीं होता । -दे० वती 1 


ह्यह --पा पृ |सर्ग।रलोक--यह एक विद्याधर था । कौरवको तरफ- 
से पणव साथ लडाई को (१६।११६) उस युद्ध मे युधिष्ठिरके हाथौ 
मारा गया (२०२३६) । 

शकि प्रभ--विजयार्धकी उत्तर भ्रेणीका एक नगर ।- दे वियाधर। 


शहावरुरीन--दिर्तीका साट । पृथिवौराजको इसने केद किया 
था 1 समय--वि १२४६ (ई, ११६३ ) ( सागार धर्मामृत्े उदुधृत- 
हितैषी पत्रमे प्रकादित प आङ्ञाधर जोका परिचय )। 


शान्तनु--१, कुर्वं शकी व रावली स० १ के अनुसार शान्तिपेणका 
पुत्र तथा दृत व्थासकरा पिता था । महाभारत काले बहूत पहले हु 
था। -दे इतिहास।९/५। २ कुरुबशकी वश्ञाबली स०र्‌ के 
अनुसार परागरक्षा पिता था, तथा महाभारतके समय हुआ ।-दे. 
इतिहास ।७/५। ३ यादव व ङक व दावज्लीके अनुसार मथुराके 
राजा बीरका पत्र त्तथा महासेनादि छ पत्रक पिता था। 
--दे ६तिहास।७।१० । 

क्षातन्रू--यादव वं शको व शा्रलीके अनुसार कृष्णके भाई ब्रलदेवका 
१४ वरँ पत्र -दे इतिहास/५।१०। 

लांतभद्र-ई, स. ७०० मेँ न्याय यिन्दु टौकाकार एक बौद्ध 
मतानुयायौ था) (सि, वि ३३ पं महेन्द्र ) । 

त्ातरिक्ष-पक मौद्र मतावुप्ायो था) ई स ७४३ मे तिम्वततकी 
यात्रा कीथी। कृति-तत्त्वसग्रह, वादल्थायकी टोका। समय- 
ई ७०६-७६२ ( ति वि (३६ प. महेन्द ) । 


श्ाति--दे सामापिक।१।१1 

शाति कीति-नन्दिसिष नलात्कार गणको गुरवावल्लीके अनुसार 
आप मेषचन्द्र स १ के शिष्य ओर मेरुकीतिके गुरु थे । समय--वि 
दा स ३१७-६४२ { ई ७०६-७२० )-दे० इतिहास।५/१२। 

शाति चक पूजा--रे प्रजापाठ। 

शांति चक्र यंत्रोद्धार-दे ्र। 


क्ातिनाथ--(म ए (सरगरलोक ~ भव स ११ मे मगधदेशका 
राजा श्रीषेग या { ६९/१४०) १० वें मै भोगभ्रुमिमे आर्यं हुञा (६२। 
३८७) 8 वें मेँ सोधर्म स्वर्ममें श्ीप्रभ नामक देम ( ६२।२७६ ) तबे मे 
अर्ककी तिका पुव अभिततेन ( ६२।१८२) ७ बे मे तेरहवे स्वर्गमें 
रबिच्रूल नामक देच हुया ( €२।४१०) छेन राजपूत्र अपराजित 
हआ । ( ६९/४१२ ४१३) पांचकेमे अ्युतेनद्र ( ६३।२६-२७) चौ्मे 
पूव विदेहमें बज्जायुध नामक राजपूत्र (६३।३७-३६)तौसरेमे अधो ग्रवे- 
यकं अहमिन्द्र। { ६३।१४०-१४१) दूसरेमें राजपुत्र मेवरथ ( ६२ 
ए४२-१४३) पु्वभभमे सवर्थ सिदधिमें अहमिन्दर था । वर्तमान भवे 
वे तीर्थं कर हुए है । ( ६३६०४ ) युगपत सर्वभय ( ६३।९०४) 
वत्तमान भव सम्बन्धौ विकेप परिचय-दे० तीथं कर।५। 

सातिनाय पुराण--१ कमि असग दारा (ई ६०८) दारा रचित 
हिन्दी छन्द बद्ध प्रन्य है । २, आ श्रोधर (ई श १४) त शान्ति 
जिन चरित्रको एक प्राकृत छन्द यद्ध रचना । 

शाति यंन -३ यन । 


शामिला य॑व मध्यं 


॥। 


श्यांति विधान यंत्र-दे यन्न) 


श्ांतिसागर--आप दक्षिण देके भोज ग्राम (बेक्लगाम) के रहने 
वाले ये। क्षत्रिय वहसे सम्मन्ध रखते थे । आपके पताका नाम 
भोमगौडा ओर माताका नाम सर्वत था । आपका जन्म आपाद 
कृ दनि स, १६६को हा था। £ वर्षी अत्रस्थामे आपका 
विवाहो गयाथा परन्तु छह माह पश्चात्‌ हौ आपकी पटनीका 
देहान्तहा गथा) पुन विबाहन कराया। स १६७२ मेँ आपने 
देवेन्की ति मुनिस शषुगलक दक्षा धारणक्रस्ती। ओर स, १६७६ 
उन्हंसे मुनि दोक्षालेलो। उस्र समथ आपकी आयु ४७ वर्षकी 
थी । आपके चारित्रसे प्रभावित होकर आपकी दिष्य मण्डली बढने 
लगी । यहाँ तक किजन आपनि १६ब्४ मे ससघ सम्मद दिखर 
पधारे तो आपके सधर्मे सात पुनि ओर श्ुग्लक ब ब्रद्यषारी आदि 
ये । बतंमान गुगमे आपके समान कठोर तपश्चरण करनेनाला अन्य 
कोई हो सकेगा यह चात हदय स्वीकार नहीं करता । आप वास्तनमेँ 
ही चारित्र चक्रवर्ती थे। 

इम कलिकाले भी आपने आदर समाधिमरण किया है यह वडा 
अश्चर्यं है । भगवत्ती आराधनामें उपदिष्ट मार्गके अनुसार आपके 
१२ वर्धकी समाधि घारणकी। स २००० ( ई १६४३) मेँ आपने 
भक्त प्ररगराख्यान बत धारण कर लिया ओर १४ अगस्त सम्‌ १६६ 
आकर बृन्थुल गिरि कषेत्रपर इगिनी बत धारण कर लिया ।-१८ 
सितम्बर सन्त्‌ १६६६५ रविवार प्रात ७ बजकर १० मिनटपर आप इस 
नश्वर देह को त्यागकर स्वर्ग सिधार गये । 

२४ अगस्त १६५५ को आप अपने योग्य दिष्य वीरस्नागरनजी 
को आचार्य पद देकर स्वय शस भारसे भुक्त टो गयेये। एस प्रकार 
आपक्रा समय - ति १६७६-२०१२) ई १६१६-१६६६), (वा, सा./१५/ 
ब श्रीलाल)। 


शांतिसे त--१ पृत्ताट सघकी गूर्वावलीके अनुसार आप श्रौ जयसेनके 
गुरु थे । समय -वि ५६०-८१०, ई ७०३-७५३--दे इतिहास।६।१८, 
२ लाड वागड सध्रकी गुववि्तीफे अनुसार आप धर्मसेनके रिष्य 
तथा गोपसेनके गुरु थे, समय-वि ६८० (ई० ६१३)-दे, 
इतिहास।५।२५ । 


शात्यष्टुक -- आ पूज्यपाद (ई का ¢) द्वारा रचित सस्छृततके ८ 
श्लाकोमें निनद शान्तिपाठ 1 

ज्ात्याचय-१ सौराष्ट्र दैशके वन्लभौपुर नगरमे द-के क्िष्य 
जिनचन्द्रने इन्दे मारकर शेताम्नर सकी स्थापना की । समय- 
पि १३६-१६६ ( ई ७६-६६) विदेप-दे श्वेताम्बर । २ ई ६६३- 
१११८ मे जैन तकं वार्धक वृत्तिके कर्ता जनचार्यष्ये। (सि,वि 
प्र ७६ प महेन्द्र) 1 

शाकसाधन न्याक्ष--आ प्रभाचन्द (ई ६२१-१०२३२) द्वारा 
सस्कृत भायाम रचिते न्याय विषयक अरन्य । 

शाकट्व--एक अज्ञानवादी -दे अज्ञानवाद । 

शाखा---०)००) (घ ।५(् २८) 1 

कातकर्‌--आरण स्वर्गका प्रथम पटल य इन्द्र दे स्नर्म | । 

शप--रा बा।१।२०।२।२३५।१३ लापोऽनिष्टापादनम्‌ । = अनिष्ट मात 
कहना शाप) 

आपङ्कड--आप वुम्बुद्ुर आचागसे कृद ह पह हए है । आपने 
षट्‌ खण्डके प्रथम पांच लण्डोपर पटति रूप टीका तिषी है। 
समय-ई, श. इकाञपरधि (यस श्र हप 1. व ्}। 

शासिखा यव मच्य-दे यच, 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोडा 


दालगृहा २८ 


व्लगरुहा--भरत कत्रा एक नगस्--दे मनुष्धर/४। 


श्ाकिभिद्र-भगगाम्‌ वीरे तीर्थम अनुत्तरोपपादर हुए ३ ।-दे, 
अनरत्तरोपषादक । 

शाङिवाहुन--९ भूस्य वक्षके गोतमी पत्र सातकर्णकिा ही दूरा 
प्रसिद्धनाम ज्ञालिवाहन था । एसनेयी नि ६०६ (६, २०) मे शक 
वकके अन्तिम राजा नरगाहनको परास्त करनेके उपत्यमं दाक 
सथव्‌ चलाया था । यह भृ्य वशका द्रा राजा था । मगध देककी 
राज्य वश्चावतीके अनुसार इसका समय--वी. नि ६००-६४६ (ई 
७४-१२०) विरेप-रे इतिहास २/३) । २. शालिवाहन विक्रम सवत्‌ 
हाफ सवतको ही कहते है-दे इतिहास।२। 

शालि सिक््थ मत्घ्य--> समूर्छन। 1 


ज्ञाहमलो वृक्ष--देवकृरुमे स्थित अनादि काग्मलोका वृक 1 यह 
पृथिवौीकायका है ।--दे, वृक्च। 

शाटमछी वृक्षस्थल--देवकृरमे स्थित एक भर भाग जिसमे 
हरमल वृक्ष व उसके परिवार वृक्षोका अवस्थान -दे लोक (७। 

दाद्रवत उपादान कारण--दे, उपादान । 

श्ारवततासंख्यात--, अस ख्यात । 


शाप्तन--१, स्मा म।२१।२६३।७ आ सामस्स्येनानन्तधर्मनिकिषटतया 
प्ायन्तेऽवयुद्धधन्ते जीवाजोवादय पदार्था यथासा आक्षा आगम 
शारानं । = जिसके द्वारा समस्त रूष अनन्तानन्त धर्म॒विदिष्ट 
जीवाजीगदिफ पदार्थं जाने जति वहु आज्ञा या आगम शासन 
कहलाता ६! २ आमाको जानना समस्त जिन दासनका जानना 
१।-दे श्रुतकेवली।२/१। 

पासन दिवस--द, महावीर ! 

शास््न-' कर्प शास्त्रादिका रक्षण 


भ आ।चि ।१२०/३०७/१४ कष्प्यते अभिधीयते येन॒ अपराधान्रुरूपो 
दण्ड स॒र्कष्प | 


भ अमि (६१२{५१२।७ स्त्रीपुरुष लक्षण निमित्त, ज्योतिर्ञानं, छन्द 
अर्थक्ास्तर, वे , लौकिक्वै दिकसमयाश्च माह्यशास्त्राणि । = १ 
जिरमे अपराधङे अनुरूप दण्डका निधान कहा उस श्ास्त्रफो 
कर्पश्तास्तर कटते ६ । २ स्त्री पुरुपके लक्षणोका वर्णन करनेवाले 
शास्त्रफो निमित्तशास््र कहते है । ३ ज्योतिर्ञान, छन्ददास्त्र, 
अयश्ञस्त्ि, वेक दास्त्र, लौ किक शास्त्र, मन्त्रयाद आदि दास््ौको 
वाद्यनाच कहते) 

भू सा (भाष्‌ १४४ । ४ उ्याफ्रण गणित आदि लौकिक शास्त्र ह। 
¢ सिद्धान्त शास्र वैदिक शात कहै जति है, { स्याद्वाद न्याय 
दस्त्र य अध्यारम श्ाश्त्र सामायिक शास्त्र जानना। 

२ श्ण स्ने व पदुनेमे पूं षद्‌ अवश्यक 

ध ¶णा १७ मपल्त-णिमित्त रेड परिमाणं णाम तह य कत्तार। 
यापरिय ध पि परद्र वग्त्राणउ सव्यमाहृरियो। =मगल, 
निमित्त, हेतु परिमाण, नाम, कर्ता इन छह अधिकारोका व्याख्यान 
करे परत्वात्‌ आचार्यं शासका उपाल्यान करे।१। 

६ लन्य सम्प्न्धी विषय 


१ शारघ्र प्तामान्यका छक्षण व विषय --दे आगम । 
>, शास्र तर दयप कपचिद्‌ समानता दे प्रुना३1 
3 दोान््र्म्‌ कवच] देवत ~प देव/1।१। 


४ शाम चदानका सम्यम्दशेनमें रथान -दे०सम्यग्दकन।11/१ । 
५ दासायते त्रिपि निपेय सम्बन्धी -दे वाद 


शिर.कपं 


श्ाध््रज्नात--दे अगम । 
श्षास्बदरन-दे दनः 


शाप्त वार्ता समुच्चय -पवेताम्बराचार्थ यक्षोषिजय (ई 
१६२८-१६८८ ) दवारा सस्कृत भापर्मे रचित न्याय विषयकं ग्रन्थ । 


वास्नारस्पाक्--दे स्वाध्याय। 


श्ाहजहा-दिग्लीका सम्राट था। समय--नि, १६८०-१७१८; ई 
१६२०-१६५८ (स सा^क्लकश् टी (प्र ४ ब्र, शोत) । 


क्षिकार-दे आसेर 


शिक्षा-भ.था वि (६७/१६४।६ दिक्षश्रुतस्य  अध्ययनमिह 
शिक्षाशन्देनोच्यते। शिणवयण कदटुसष्टर अही य रत्तीय पदि 
दन्यभिदि ! = श्ारत्राध्ययन करना यह शिक्षा शन्दका अथ है। 
जिनेश्वरका दास्त्र पाप हरनेमे निपुण है अत उसको दिनरात 
पदृना ष्ादहिए । 


शिक्षाकाल - रै काल।१। 
शिक्षा गुरु--दे गुर।१। 


शिक्षा तभ आभर (२०८२-२०८३ भोगाण परिस ला सामाष्य- 
मत्तिहिसविभागौ य। पोसहनिधौ य स्वौ चचुरौ खिमत्वाड 
युत्ताओ १२०८२ अआष्ठक्षारे मरणे अन्वोच््दरिण्णाए जोत्रिदासाए 1 
णादीहि वा अघुक्षो पच्छिमस्लेहणमकासी ।२८८३॥न्=भोगो पभौगं 
परिमाण, सामायिक, प्रोषधोपवास, अत्तिथि सविभाग ये चार 
शिक्षामत है ।२०८२। एन बतोको पालनेवाला गृहस्थ सहसा मरण 
अनेषर जीचित्तको आक्षा रहनेपर, जिसके नन्धुगणने दीक्षा लेनेकी 
सम्मति नहीं दी है पेसे प्रसंगमे सश्तेलनां धारण करता है । (स, 
सि (/२१२२/३५६.३६२।७,१) । 

र क श्रा ६१ देशावकाशिक वा सामाथिक प्रोषधौपवासौवा। वेया- 
वृर हिक्रावतानि चलारि रिष्टानि ।६१। = देकावकादिक तथा 
सामाथिक, पोपधोपवास ओौर नैयावृद्य ये चार शिक्षानत कहै 
रपिहै। 

ष्वा,पाघरू1२६ सामाहयं च पढम चिद्धिप च तहेव पोसद्‌ भणियं। 
तह्य च अतिहिपुज्ज ष्वउत्थ सग्लेहणा अंते ) = पहला सामायिक 
दिक्षात्रत, दसरा प्रोषधव्रत, तीसरा अतिथिप्रूना ओौर चौथा 
दिक्षाव्रतत अन्त समय सव्लेषना है ।२६ 

वदु श्रा (२१७-२१६,२७० भोगनिरत्ति, परिभोग-निषृत्ति तोसरा अतिथि 
सचिभाग व चौथा सर्लेखना नामका दिक्षा बत होता है । 


शिखंडी ~ द्रुपद राजाकत पुत्र था। इसके भाणे ताति हकर 
भीष्म पितामहने सन्यास धारण कर लिया! (पा पु ।१६।२४१) 1 


शिखरी-राव) (२।११।११।१८४।१ शि्वराणि करूटान्यस्य सन्तीति 
शशिखरीति सक्षायते। अन्यत्रापि तत्‌ सद्धावे रूढिवकाद्विरेपे वृत्ति 
शिग्वण्डियत्‌ = जिसके रिखर अर्थि क्ट हो उसकी शिखरी सन्ना 
1 यह रूढ सका है जेसे कि मौरकी शिखंडी सक्ता रूढष्टै। ( यह 
रेरायत कषेत्रके दक्षिणमे स्थित पूर्थापर लम्तरायमान वर्षधर पर्वत है) । 
विशेष -दे लोक।३।६ 1 २, दिखरी पर्वतस्थ एक पुट व उसका 
स्वामी देव-दे, लोक/७! ३, पदम एदे स्थित एक श्रुट-दे 
लोक/ऽ 1 

शिखाचारण चऋद्धि--दे श्रि।४। 

शिप्रा--भरत क्षेत्र आर्य खण्डकौ एक नदी--दे मनुष्य/४ । 


श्िरःकंप-- कालका परिमाण विष । अपरनाम श्रौकर्प--दे, 
गणित।1६} 


जनेन््र सिद्धान्त कोश 





चिरोच्चति 


श्िरोच्चति--े नमस्कार । 

शिला--नरककी तृततीय पृथिपी-दे, नरञ।५। 

िल्पकरसं-दे सागया३। 

क्नित्पि संहिता--आ वीरनन्दि २ (ई क १०-११) कौ एक 
रचना है 1 

रिवंकर--विजमार्धको उत्तर प्रेणीका एके नगर-दे चिद्याधर । 

शिव--भरुतकालीन तैरहवे तीर्थ॑कर-दे तीर्थ॑कर|५। 


क्िव--स, श |टी २।२२२।२५ शिव परमसौख्य परम करश्राण 
निर्वाण चोच्यतते ! = परम कल्याण अथवा परम सौर्धमय निर्वाणको 
दिव कहते हे । 

स, सा ता, व्‌ ।३०३-३८२।४६२।१८ वीत्तरागसहजपरमानन्दरूप दिव 
शब्दवाच्य पुल '्=बोतराग परमानन्द रूप यल हिय काब्द त वाच्य 
है।(प, प्र (रौ (२/६) । 

द्र स |टी,/१४।४७ पर उदधृतत-दिव परमकल्याण निर्वाण ज्ञानमक्षयम्‌ । 
प्राप्त भुक्तिपद येन स शि परिकीर्तित ।१। इति श्लोक कथित- 
लक्षण हिय । = दिव यानी परम क्ठथाण निर्वाण एव अक्षयन्ञान 
रूप मुक्त पदको जिसने प्राप किया वह शिव क्हलाता है 1 

भा. षा (रौ ।१४६।२६३।६ किव परमकल्याणभूत शिवत्ति लोकान 
गच्छतीति शिब । = किव अर्थात परम कन्याणशरुत होता दै, ओर 
लोकके अप्र भागने जाता है बह हिव है। 


रिवकुमार--, वल्लव वो दिव स्कन्दका दृस्तरा नामया। 
इनकी राजधानी काँचीपुर ( कांजीवरम्‌ ) थी । पवास्तिकायकी 
स्वना द्दीके लिए हई थी । तदनुसार इनका समय ई दा २ आत्ता 
दै (रोके, ए चक्रवर्ती नायनार 1, ^ 1. 7} दे दिवस्कन्द। 

शिव कमार वेलात्रत--सर्व साधारण विधिने ७-८व १३-१४ 
कावेलातथा ६, १६का पारणा। इस प्रकार प्रतिमासे येलेव 
्पारपरा। यदिङ्क्तिहोतो १वेलणव १ पारणाकाक्रम्‌ १००० वर्षं 
(१) तक निभाये ) नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे । ( वत्त विधान 
सप १११ )। 


वकोटि--१ यह बहूव प्राचीन आचार्य हुए रे । इनकी रचना 
भगवतो आराधनाकी कुः गाथार्जोको पढठनेसे रेसा अनुमान होता 
दकि उश यह समय हुए थे जब्र कि जेन सधे कु शियिलाचार- 
काप्रवेशहोन्ुकाथा। कई कोई साधु पात्रे भी रखने लगग्येये 
तथा धररोसे मौँमफर भोजन क्तने लम गये ये। परन्तु अभी तक प्रगट 
खूपसे एवेताम्बरे सकी स्थापना नहीं हो पायौ थी। यद्यपि उस 
समय साधु संघे हिधित्ताचार आ चुका था, पर यह स्वय अपने 
मार्भपरद्द्‌थे। इसलिए हन्ने अपने नामके साथ पाणिपात्राहारी 
विशेषण लगाकर उरते किया है । इसका अर्य है कि कृन्दकुन्द व 
उमा स्वामीसे भी पहलेके आचार्य है, परन्तु किसी की भी गृुवविल।- 
मे आपका नाम प्राप्न होता । आप मलदेब सूरि आर्यलिननन्दि 
आर्य सरव गप्र, आं मिजनन्दिवे {दिष्य ये। ये सन दृनेवे दिक्षागुरु 
रहे होमे। ण्यपि इनको समन्तभद्रका दिष्य कहा जाता है पर प्रेमीजी 
को यह स्मौकार नहीं । कु ्ति--भगवतो आराधना । पर॒ जुगलकिशोर 
जीके अनरसा इन्होने ते्त्ार्थ सूत्रकी एक टोका भी रचीथीनजो 
अनुपलब्ध है! समय~-वि का,१ (भ आप्र ३, २६ जिनदास, 
प्रमीजी। २ एक दिगभ्नर साधु थे। कृति-ररनमालः, तच्ार्थ 
सुरी रीका । रद्नमारा एकं दिथिकताचार पोप प्रन्थटहै यओौर 
सम्भवत यक्ञस्तिन र चम्प ( वि १०१६) के पश्चात्‌ लिखा गया ह 1 
(भ आप्र ७-६)1 ३-वाराणमौके राजा थे। होव थे। समन्त 
भद्र आचार्यक हारा स्तातरके प्रभावे शिवलिगका फटना व उसमेसे 


जिवार्यं 


चन्द्रश भगवादुकी प्रतिमाका प्रगट होना देखकर्‌ उनके शिष्य बन 
गयेथे।! पौेउनमे ही जिन रीक्षाले ली थी! समन्तभद्रके 
अनुसार इनका समय ई शा २ अत्ताहे। ( प्रभाचन्द्र व नेमिटन्तकरे 
कथाकोशके आधारषरभ आप्र ४ प्रेमीजी)। 


शिवगुप्ि-ुत्ार सधी मूवविललीके अनुसार आप गुरि ऋद्धिके 
दिष्य तथा अर्हदव सिके गुरु ये । समय~- वी नि ६६० (ई ३}- 
दे इतिहास १/१८ 


शिवतत्व-दे ध्यान्‌/४।५ शिवत्ख वास्त आत्मा है । 

ज्ञा /२१।१८ युगण्तादुर्भूतानन्तचवुषटयो „ घनपटतत्रिगमे _ सवितु 
प्रतापपकाक्ाःभव्यक्तिवव स छन्ययमात्मेव परमारमन्यपदेकाभाग्भ- 
वत्ति । = युगपत्‌ अनन्तज्ञान-दर्न-सुख-वी्यरूप चतुष्टय जिसके 
ेसा, जेसे-मेव पटलोके दूर हानेसे सूर्यका प्रताप ओर प्रकाश युग- 
पत्‌ ्रक्ट होता है, उसी प्रकार प्रगट हुआ आत्मा ही निश्चय करके 
परमात्माके व्यपदेङका धारक होता है। (इसीको दिवि तत्त्व 
कहते है । ) 


लिवद्त-धुतावतार सं २के अनुसार भगवानु महावीरकी मूल 
प्रम्परामे सोहाचारयके पश चातुवाते चार आचार्ये आपका नाम है। 
समय-वी नि {६५-५८५ ई २८५८ -दे इतिहास।४।१। 


शिवदेव--तपण समुदरस्थ उदक च उदकाभास पर्वतका स्वाम देव । 
दे, लोक(७ । 


क्षिवदेवो--भगवात्‌ नेमिनाथकौ माता-दै तीर्थकर । 


शिव मं(दर--९ धिजयार्धकी दक्षिण त्रेणीका एकं नगर दे, 
विदयाधर । २ विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर~-दे वियाधर्‌। 
शिवमत--रे बेशेपिरु मत। 


क्षिवमार हि०--§ ८१०मे गगवद्ौ नरेश श्री पुरुपके उन्तराधि- 
कारीये। (सि चि ३६१ महेन्द्र) 


क & 
शिव म्रगरवस---आप कदम्ब वदी राजाये। चाद्धु्य वंशी 
राजा कौर्ठिवरय दारा बादामी नगरीमेंश स ५०० मे कदम्ब वदाका 
नाड हुआ था। अत्त कदम्बवशी इनका समय लगभग दा स, ४५० 
१०० (चि ६८१) ( ई० ५२८-५७८ ) अत्तार । (जे सि, प्र (कि समय 
प्राभृतमें ह ए 8४0०६) 


रिवाक (पं०)--आप एक उच्चवोरिके विद्वान्‌ ये। अनेक 
ग्रन्थोको देदा भापामय रीका निखी ह । यथा--भगवती आरा- 
धना, रत्नकरण्ड श्रा चचसिग्रह, बौधस्तार, दर्हनस्चार, अष्यास्म 
तर गिनी आदि प्रन्थोकी भाषा दीका। समय--वि, १८९१८ (ई 
१७६१}, (भ आ (प्र २५प्रेमौजी )। 


रिव सागर--आप आचार्य शान्तिसागरजीकी आम्नाये 
तीसरे नम्बरपर आत्ते ६! आप दान्ति सागरजीके शिष्यथे। 
आपने नागौड ( राजस्थान मे वि २००८६ को ह्ान्ति सागरजीस 
दीक्षाली थी! ओर बीरसागरजीरे पश्चात्‌ वि, २०१६ को याचाय - 
पदपर आसोन दए । समय वि, २०८६ (ई १६४६ }1 


शिव स्कद--पट्लव वशी राजा था। अपरनाम शिवदरुमार्‌ हौ 
सक्ता है! ओर ग्रदिरेनाहैता ङुन्दकुन्दाचार्थकां पचास्तिवाय 
इनके लिए ही निखा गया था त्वनुसार इनका समय ईडा र 
आता है । परन्दु नका समथ नि श १ निर्चित बताया जाता । 
{ एार्णा ^ चक्रवर्ती नायनार >. [ल } 


शिचायं ~ बास्तवमे द्नका ही नाम तिवकोरि था, क्योकि भय- 
चज्जिनसेनने आदि पुराणम दसौ नामका उव्नेख कि ६! र्थ 
तो इनका म्दिषण था जेसे कि स्वय इन्होने अपने तोन गुरुओके 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विविका 


नामके साथ अआ {पण नोर उष्तेप्र पिमा। (गपु (१ 
४१, प-नासान) दे० क्षिपफोरि। 


शिविका--ध १४।५.४.६९२६२ मापुणेटि बुभगगा सिता 
णाम। नजो भुदुष्पोके द्वारा उठाषरतै जायी जतौ मे क्िगिता 
कहताती ६ । 

क्षिश्ुपाल--९ तके नाय प्ते हमिमणीपय सम्बन्धो गयाभा 
(ह पु (४९/६३) पष्य दारा रुफिपरणोने हर निमे जानेषर गुम 
मारागया (ट पु /४२/६४) 1 २ प्टनो प्फ ससा या। (बी 
नि ३) पश्चत्‌ ्रमे चतुर्मुख नामवापुप्रहूजान जोकि अर 
वारौ तेये कवी सिद्ध जा । (म पु (*६/४००) ३ माध दग्‌ ॥1 
राज्य वशापिलीके अनुसार गण राजा इन्र पृश ग चगरुनृष्व 
(किक) पिता था! मथपि ट्म कल्कि नहो म्रत्तागा गपा, रतु 
जैसा कि यशाबलीमे मताया णयाय भी अघ्याचारी ष ्ण्य 
था, टूणकंको तोरमाग ष्टो किशुप्त १। मनव~नौ नि १००. 
१०६३ ( १, ४७०-५०७) विरोष--दे इति९ार।२/३। 

शिष्य शिष्य सम्भन्ध ~, गुर्‌।२। 

ीत--तीमरे न्यव दूरा पटन--दे नस 1४ । 

श्लोतगरुहु--भरत तेते मक्तयगिरिके निग्र रक पर्यत-दे म८.५४ 


शीतपरोषहु- स सि (६।६।४०१।३ परिप्यमपतरस्दादतम्य ११ 
यदनबधारित।लयस्य वृषगूतपथिदिनातलाद्िपु हिमानपएनश्नीतन्य- 
निन्तस पाति तथ्र्ितारपरातति प्रति निगृत्तेखरय पूयन् गहश्तीध- 
पर्तिकरारैतुगस्वुनामम्मरतो सातभावनामभागारे पयत = दीतनेदना- 
स्न परि गीष्पते। = जिसे अभयरणका स्पाणवेर्‌ दिगा, पश्षीरे 
समान जिसका आयास निरिपिति हत १, वृ्पूच, पौकय ओर 
दिलातन आदिष्र गिनास करते हुए ब्र्फदे निरनेषर आर शीत्तन 
हका ककि आेपर्‌ उक्र प्रतिकार करनेको शच्छामे जा [नृत्त 
२, पसे अवुभव स्थि गये प्रतिकारे टेषुभूत वस्तुना जो स्मरण 
नहीं करता ओर जौ ज्ञान भावनारूपो कर्मागरमे निनास क्स्णा६ 
उसके गोत्त वेदनाजम प्रशसा योग्य । (रा वा (६।६।६।८०६।९), 
(चा सा १११८४) । 


शोतभोग तप--दे फागगलेद । 
श्षीतथोनि-दे भोनि। 


शीतलनाथ- (मपु (धद/र्लोक) पूमभवस २ शुसीमा गर्‌ 
का राजा पद्रगुम्‌ था (२-३) पूर्वभवे आरणेनदर था ( ८७-१८ ) पर्त 
मानि भवने १० ये तीर्थकर एए (२०-२७) स भव सम्मस्धी विक्षेप 
परिचय-दे तीथ॑कर।\। 


शोतलभ्रसाद (ब्०)--आप प्रयात नात्ति गोयल गोत्रो भाग 
श्री मक्नन्ञाल जके सुपुत्र ये। आपका जन्म वि स, १८३५ १८७८ 
मँ भा था। आपने अनेकों पन्थ रचे ओर समाजमे यषा भारी क्राम 
किया। बास्तवमे आपने इस अन्धकारमय युगम सानन अदहदत्तीय 
प्रकाश फिमा) आप स्वम अत्यन्त धिरामो ष कर्मठ व्यक्ति थे। 
आपके किए जन समाज अरयन्त अाभारो ६ै। आपका मरण ई १६४८ 
मेहुञाया। 


शौील--१, शीरबतका रक्षण 


स, सि ।७।२४।२६६।६ वतपप्पिक्षणार्थं कोकल्तमिति दिगिविरव्यादौनीहट 
शोस्रहणेन गृछठन्ते । न्वर्तोौकी रक्षा फरनेके लिए शोल ट, एस- 
लिए यकं जलौनपदके ग्रहणम दिग्विरति आदि लिये जाति 1 (रा 
वा ।3।२०।१।५५३।२) 1 


# 


६० 


॥। 


२, शं।शछवतक अद 


भाया (१२६ पलददषण विगद्य दूय 
पिण्वििति दयित, तयदिर रि समृति, पमषपम 
1.11 1111111 11112. 
81८. 111111.11 71.11. 
[दन्विगति, देच्दकगति, अदर [वरय 1 ग नादुयम, भोल्पयणः 
1 1.111.124. 1111 


ददथ निष्ड ^ { 


६. दीशप्रतेच्यनतिचार मापना श्क्षण 


गे नि (८२१२३८६ चटमिादिपु पतेम सु्नित्यजनप्‌ न ४५ 
गज तादिषु इषव शिरया तृनि क्ीमयुल्यनण नदर 
दिष्यनट सौग तत पर रा जलक पकक श्वत एरर 
दिन्‌ {1 हत द्ोतल पार्द कन्यम्‌ (निरि तपय 

विचार #) (रा वा (14121२१६), (चा 1/1}, 
{भा पा (री (००२०११11 

ध ८।१.५०८ ॥४ गो रध्य सिर ्मान्दत धन द्त्यपनध 
भउत्र। त 7८-्किित्-पोदनकव रि सिन्य परर 
द्भ 1 दद्तरिरिमियय- शुर प्यम्‌ । गतापत्यां ॐ $ ग 
माग -नोट् षम -ग्ह रषये दिक वृ + त 
परिस्यागां अन्नम, पदनि रिन्कन स् गपु ग दतर श, 
पप) निम चाष्दा। ठो मरढस्द्देनु शिमदवारद {८9 
वस्म मधाददि) दीर्य शिरदिपिगम ह भरणफर 
नकामर्म पप्रा । मह दु वकिस, नत, पौर, 
उगा जौर पष्ट सिपि एौन्मा यमत है1 7 एुन्को गदूस्ा 
दीन गषत । गतान, मागम, एदल मन माजन 
रति, दाविर भय, पुदृप्मा, मवद, पृर्प्येद ८4 मदक दद, रनर 
प्पाणम कम्मे नाभ सल््पिर खर्म विषणा त १ १९. 
पारमा गम्धता{, प्ये भागो (तर िनग्लय ण्ट' { । इ्ट 
अतो ९ निरग्वारतमि पपवर क्का मन्द्‌ हत्य ह॥ 


4 
रनर 


४, एस एकमे दोप १५ सावनाभोष्टा समयश्च 


ध, ८३, ४१८२९ फधमेत्य रेगनग्मत्य ममयो 1 ८, मन्न्दु +~ 
पव सनषडिनुत्कफ्-नद्धिमंययः वह मादि भर -पम ~ 
यस्वज्पयजुत्तस - पाष्ुअजवरिच्चाय - सरह - स्टू पय यज 
पमयण-पटायन्नमद्पध शुदिसेष पिता सास्मि कागदम्‌ 
अपुरवसीदो । सग्पेरन्पूात षर पम्मृतिप्रर्टदू र्ट स्यमं। 
णवे सम्मत पिव मिनि वसन मध्‌ सवारिग्मरशरदनेतेन 
मा बुण्तेध्नित्जयं ए, दहित भमुकरस्तानम-ज्द्म 
सरयेबरादा सगुप्व्तिमिरोटक्षो । रष प्ाम षवे मभमो रचन 
विणयस्म { ण, दददव्दप्व्वरप्यक्यण त्िदूयिसणः २५९१६ 
म.भकवगमुपजोगप्रिसमनायन्मम्‌नदन पानवितषन निमा सोनन््ट- 
गिगधनगाम्मततुष्पत्तार अथुग्वसीदौ। ८ त चरयिप्याभानो 
वि, जाधाम तरावसगरार्रिषोन्चं वसप सदटसतन ब्र चरम 
रिणषण विना सोनव्यद{पर{द्चारत्युयपसीष। 1 एमा सदिनभिर 
तित्यगरधामर्स्ममधस्स फारच । नप्रह्न ~ दनम ६.५ १४ भापाादो 
री सम्भावना कमे हे सक्तो £ । उत्तर यह ठीव नही ६, मयोकि 
ण सव प्रतिचुद्धता, कग्धि-संषेगसम्पन्नता, माधु रुमापि धारन, 
यमो्रयसनगयुक्तत्ता, प्राचि परिव्याप, अरहंत भक्ति, ष्टशरूत भक्ति, 
प्रचन भक्ति ओर प्रद्चन प्रभाषना लक्षण शुदिते युक्त सम्यग्दर्सनमे 
भिना शोल वता[की निरत्तिवारता भन नष्ट सतती, दृग मातत गह 
र ्िजो असस्यात युपितत श्रेणीमे फर्म निर्जराका कारण है बहोत 
है । ओर सम्यग्दक्षनफे यिना हिरा, असत्य, चौर्य, अत्र, ओर परि- 
प्रहसे विरक्त हाने मात्रे षह गुणश्रेणि निररा हटा नहो सक्तो, वमोफि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


कील कथा ३१ 


दोन हो उत्पन्न होनेवालि कार्यकी उन्मेस एकके द्वारा उतस्पत्तिका 
विरोध है प्रश्न-इनकी सम्भावना यँ भले हीहो, परज्ञान 
विनयकी सम्भावना नही हो सकतौ । उन्तर-रेसा नहीं है, क्योकि 
छह द्रभ्य, नौ पदार्थोके समूह ओर त्रिभुवनको विषय करनेवाले एव 
बार-षार उपयौग विषयको प्राघ्ठ होनेवासे ज्ञान विनयके चिना 
कौीलवतोकि कारण भुत सम्यण्द्षनकी उर्पत्ति नहीं बन सकती 1 
कील चरतत चिपयक निर त्तिचारतामें चारित्र चिनयका भी अभाव नही 
कहा जा सकता है, क्योंकि ययाङक्तितप, आत्रश्यकापरिहीनता ओर 
प्रनचनवत्सलता लक्षण चारित्र विनयके चिना कील व्रतत विषयक 
निरत्तिचारताकी उपपति ही नहीं बनती । इस कारण यह तीर्थकर 
नामकर्मके बन्धका तीसरा कारण है। 


* एक ही माचनासे तीर्थकरस्वकी सम्सावना 
-दे० भावना 


* ब्रह्मचय विदयक श्ीर--दे० ब्रहम रय।१। 


शीर कथा--कवि भारामल (ई ९७५६) द्वारा हिन्दी भा पामे रचित 
कथा। 


शोल कल्थाणक त्रत--दे कयाणक बत । 


कीर पाहुड--आ कुन्द्न् (६ १२७-१०६) कृत ज्ञान व चार 
का समन्वयारमक, ४० पप्रा) गाथा निबद्ध ग्रन्थ रै। इसपर केवल 
प॒ जयचन्द्र छाव्रडा (ई १८९७) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध हे । 


शोल व्रत --प्रतिषर् वैशाख शु ६के दिन (अभिनन्दन नाथ भग- 
बाचुका मोक्ष कष्याणक दिवस ) उपवास । ईस प्रकार ५ वर्ष पर्यन्त 
करे। "ओं हीं अभिनन्दनजिनाय नम * इस मन्त्रका त्रिकाल जाप 
करे । (नतविधान सध ८६) 1 


शीलत्रतेष्वनतिचार भावना--द, कौल । 


शीर सप्रसो त्रत -- सात वर्प पर्यन्त प्रतिवर्षं भाद्रषदगरु७को 
उपवास वंरे। तथा नमस्कार मन्त्रका च्चिकाल जाप क्रे। (बत 
विधान स (पृ १०४) (कथाकौष)। 


श्युभा ~ पर्व विदेहस्थ रमणिया कषेत्रकी ख्य नगरी-दे लोक!७1 


शुक्ति-भरत कषेमे शुक्तिमती नदीपर स्थित एक नगर--दे 
सचुप्य/४। 


शुक्तिमती--भरतक्ष्र आर्यं खण्डक एक नदो -दे मनुष्य /४।1 


शुक्र--९ ओदारिक शरोरमें शुक्र धारक निर्ेश-दे ओदारिक।१, 
२ एक ग्रह-दे ग्रह, ३ शुक्र प्रहका लोकम अवस्थान-दे 
ज्योतिष, ४ करपवासी देबोका एक भेद--दे स्वर्ग|३, ६ कठप 
स्वर्गोका नवमां करपदे स्वर्ग|६, ६ शुक्र स्वर्गका प्रथम पटल व 
इन्द्रक-दे स्वर्म।४। 


शुक्लध्यान --ध्यान करते हुए सामो बुद्धिपूर्वक राग नम्च टो 
जानेपर जौ निर्विकल्प समापि गट होती है, उस शुक्लध्यान या 
रूपातोत ध्यान कहते है! इसकी भी उत्तरीत्तर वृद्धिगतत षार 
भ्ेणि्ाँ है । पहली श्रेणीमे अबुद्धिूर्वक ही ज्ञानमे ज्ञेय पदार्थोकी 
तथा योग प्रवृत्तियोकी सक्रान्ति होती रहतो ह, अगली श्रेणिोमे 
यह भो नहीं रहत । रट दौपककी ज्योत्तिकी भाँति निष्कप होकर 
ठहरा है । श्वास निरोध इममे करना नहीं पडता अपितु स्वय हो 
जाता हं । यह ध्यान साक्षात्‌ मोक्षा कारण है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 
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गुक्लध्यान 
भेद व छक्षण ४ 
शुतेरुध्यान सामान्यका रक्षण 


शुक्छध्यानमें श्ुक्छ शब्दकी सार्थकता 
- दे शुग्लघ्यान।१।१। 
दयुक्डध्यानके अपरनाम --दे, मोक्षमार्भ/२/४ । 
श्ुक्छध्यानके मेद 
वाह्य व आध्यालिक शछ्युक्छष्यानका रक्नण 
शून्य न्यानका लञ्नण 
पृथक्त्व वितं विचारका स्वरूप 
एकत्व वितं अवि चारका स्वरूप 
सृक्ष्मतरिया अप्रतिपातीका स्वूप 
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्तिका स्वरूप 


ञुकरुध्यान निर्दे 


ध्यानयोग्य द्रव्य क्षेत्र आसनादि -दे कृत्तिक्।३। 
धमं ३ शुवछध्यानमे कथनित्‌ भेदाभेद 
-दे, धर्मध्यान।३। 

शुक्छन्यानमे केथचित्‌ विकेल्पता व॒ निरिकल्पता 
व क्रमाक्रमवर्तिपना -दे विकठप्‌। 
श्ुग्टव्यान व रूपातीत ध्यानकी णकाथ॑ता 

-दे पटति । 
शुक्छ ध्यान व निरविकहप समाधिकी एकाथंता 

-दे पद्वति। 
शरुक्छध्यान व शुद्धात्माुभव की एका्यंता-दे पद्धति । 
शुदधात्मानुमव --दे अनुभव 1 
शुक्छध्यानके वाह्य चह --दे ध्याता।५ । 
शुन्ुध्यानमे दतातोच्छ. बासका निरोध दो जाता है 1 
एथक्त्ववितकोमे मतिपातीपना सम्भव है । 
एकत्व विततकंमे भतिपातकरा विधि निपेध । - 
चारों शुर्खुध्यानेपिं अन्तर । 
शुक्छध्यानमें सम्भव भाव व ठेशया 
शुक्छव्यानमे सनन क्षम्बन्धी नियम दे सहनन । 
पचमकारमे श्ुक्छध्यान सम्भव नहीं दे, घर्मध्यान/६। 


छयक्रध्यार्नोका स्वामित्व च फक 


शरुक्छध्यानके योग्य जवन्य उःकृषट श्रान 
--दे ध्याता।१। 

पृथक्त्व वितकं विचारका स्वामितर 

एकत्व वित्तकं नि चारका स्वामित्व 

उपशान्त कपायमें एकत्व विते चमे | 

सक्षम क्रिया ममरतिपाती व मगृष्मं त्रिया निरृत्तिका , 

रवामित्व ] | 

ग्त्रीफो शुक्छव्याने सम्भव नहीं । | 

नवारोँ ध्यारतोका फन । | 
1 


~~~ 


धुवछ ध्यान 





मै | शक्ट वृ धमेध्यानते फं भन्तर 
टै ध्मघ्माना?॥४) 





+ | ध्यानकी मर्गा - २ ध्मा॥२। 
४ | शांम-समाधान 
सक्रान्ति रते ध्यान कपे समप 
प्रयग शवलव्यानरे उपयोगी युगपन दो पात 
~र उपथोग/11(>(१। 
2 | यौगत्र्कातिफा काग्ण। 
2 | योग सक्ति बन्धका कारण नदी सगाटि है। 
# | प्रथम शुक्छध्यानर्मं राग अव्यक्त ट ~र रग।३। 
# | वैवरोरो शक्छूयानके अन्तित सम्यनधी तिं 
~प सेन)।{1 | 
१ भेदव घण 


१, शुर्लध््रान सामान्या रक्षण 


स, सि ।६/२८/९९४।११ प्ुविगूुणयोया्दफ्नमू । ( यथा मनदर्यापा- 
याद्‌ शुचिगूणयोगाच्छमल वस्व तना तद्रगुणमाधम्यदिप्मपरिणान- 
स्वरूपमपि शुयनमिति निरुच्यते । रा न ) 1 ~= जिममे दुनि गुषत्त 
मम्मन्ध ट बह णुक्नध्यात ट! [जनेमनह्ट जानेने वगध्रश्रुचि 
टीकर शुब्रल 7हल्लाता ६ उमी तरह निमल गूगगृक्त आदम्‌ ¶रिपत्ि 
भी शक्न ।रा वा ] (ग बा (६/२८/४/६२०/३१)। 

१३।५.४.२६/०७०/६ कुदो ष्दस्य सुदत्त कसायमनाभावाडौ । = कपा 
मनका अभाव होने नै णुग्तपना प्राप्न १ । 

का अपर (६३ जस्यगरुगा पुवितुद्रा उपसम-तमर्णं च जस्थ कम्भाण । 
लेखा वि जत्थ घ्रुक्ा त हक्क भण्णदै काण ।४९८३। "जह गुण अति- 
विशुद्ध टोते £, नटँ कर्मोगा क्षम अौर उपरम हाते १, जहाँ तेश्णा 
भी शुन होतो ६ उमे श्ुवनध्यान कहते ६ 1४८३। 

धा /८२।९ निच्िग्र करणातीत ध्यानधारणवर्जितम्‌ । अन्तर्मुखं च 
यच्व्वित्त तचछ्गरतमिति षट्ते 1४! शरुचिपुणयागाच्ुषरल फपागरजस 
कषमादरुपकामाद्रा । वद्ुयमणिहिला द्व शयुनिमल निच्छरकम्प च| 
जो निप्िय्र व इन्ियातीतर। *म ध्यान कल्‌ दम प्रवारफे यन 
की धारणासे रहित ह, जिसमे चित्त अन्तर्मृख ह वह शुतध्यान 
६।४। २ आ्माके शुचि गरणे सम्बन्धे इसका नाम शुन षा 
£। कपासी रजके यमे अथा उपशमे आरमाके घुनिर्मन 
परिणाम होते द, बह णुचिगरुणका योग । अौर वह भुक्तघ्यान 
वेदुयर्मणिकी लिक समान प्रुनिर्मतत ओर निष्कपट) (त अन्रु/ 
२२१२२२९ ) 1 

द्र मपरु/५९मा चिद मां जप मा चिन्ह फिपिलेण त्ते थिर।। 
अप्पा अप्पम्मि रथो दणमेव पर हवे उभाण ।४६१।-~एे भव्य । वृद्ध 
भौ चैष्टामत कर. गृ भी मत मोल, ओौर कुष्ठ भौ चिन्तवन मत्त 
कर, जिससे आमा निजत्मामे त्र्लीन होकर स्थिर हौ जावे, 

आत्मामं लोन होना हौ परम ध्यान ६ ।५६। 
नि माता वृ १२३ ध्यानध्येयध्याचृत्तत्फलादि विविधविकर्पनिर्म- 
क्तान्तमूलाकारनिलिन कः णप्रामगोचरनिरः जन निजपरमतश्ानिचल्ल 


३२ १, नेद य दध्र 


न्थिनिगवहुरकानमु। प्या प्यतप्यातार्ध्यानका कर भादि 
सिविध पिकदवमि भित्रुल, प्न्यमुयकार, सगगत्‌दन्दिमि भृ 
त्रणोयर निरज निम चागमर्यम्‌ व्रविजन धिर र भहु निर्य 
दुतदध्यात {१ (पि, साठाद्‌ (<) । 

प्र माता धृ /८/१० रधादिकिगिष्वरतिन्यर दनगनपुम्‌नश्त 
हुक्दन्पातमू 1 कराया विपण रति स्वमन पारक ' चागम 
भपर्मि एुग्यध्यान कटः १, 

म [दी २८२०) सष्न्त नितितक्वममािरष् ए. 
ध्यातम्‌ 1 निज शुद्धारमन्‌ कित गति समातिसय दरपन ट । 

भाषा, टी /-< २८/१८ भर्र्लकिालगण् न नम शानु | चमार 
रहित याणरि पनामका दुष्य व| 


२ शुय्टभ्यानफ मदर 


भ अआ | (८०८१८३६ उसदपूवग्मार स्वि वे पटमग्रष्य 
मनितफाकेतागोनार दपण पिद 1१८८८ भुमकिमः 
तरि ग्रु7रन्नाण सिट पणन ) यति चतरं गुण्य {० 
स्मुरिदस्यितिग्वि मु [रत्र दाशप्रधय मद्वत भदिपार एुकनस्वाने, 
दिनी सवितरकरयायर दुपन्ध्याम, दम्य यहम जान 
शुप्तध्यान, चौमा धपुद्दिप्र ल्वा सानम दुगग््यान्‌ जह मणा 
६॥ (मू ऊ.९००-९०६)}, {त मु (६/२६}, {गा मा 1ए्य¶यर्य 
१४}, (प १३४ २,२९।०२/१०}, ( श (९२६ ११). { 2 = (र । 
४८।२०३।२ ) । 


ना मा २०२४ चुभ्नध्यान्‌ द्विषि, द्रुण्य चगमशुरल््ति पृक 
द्विविध पृथवटनतित्तककचारमेरतिमरनागमिन्तु । पमष 
द्विविध गृशमस्िगाश्तितपिन्मुन्ि्दितनियःनितृ तिमित । 
पष्तणप द्वि, सद्यमाप्वलिताम्दि 1 शु स्प्यान्मे द, भेद 
णक धुगन यीर एूमरा पम गुक्व। उममेभो दुग्नृप्न्नदो 
प्रसरक्ता ह~पृथर्रतरितके विका सौग एूगगा एररपरिटिकं पिषार। 
परमुकनभी द) प्रर का {-मृष्मच््मि्दिपाप्ती सौग मरा 
सपुद्षििरिमानिनृसि। दः र्मन्णं ददन्प्यानदरे न्ध भीदौ 
परपर द- एय परा दूगर याध्यापिमिव । 


१. यद्य च धाघ्यास्मिक्‌ छुषरघ्यानका रक्षण 


चा सा (२०३१ गाधनेव्रपरस्वन्दतिरहिति सम्जम्भोदपराश्िनिरि- 
तमनभिग्यत्मापापरानप्रचारटवमुद्टि रणणापिनण्याररवनपरार्द्त्य 
प्राष्य, तदनुमेय परेपामाप्मन स्वरयेमाध्यापिमिण एदूस्पतै। 
न्शरीर ओर मेत्रगि स्पन्द रहि दपा भभा जन्मा उद्गार 
आदि नके तेना. प्रालारनका प्रचार व्यक्त 1 होना अण्या प्राया 
भान्का प्रचार [हो जाना वाद्य शरुक्लध्यान है । यह माद्य धुर्न 
ध्यान अन्य नोर्गाको अनुमासे जाना मक्हाट उपाजोभ््त 
आरभाको स्वस्वेद्न हं वष्ट आध्यात्मिक शुकनध्यान कहा 
जाताटै। 


४, शून्यध्यानका लक्षण 


पानसार।3७ ट नि मना सातम्भ परमार्थेन कात्वा । परिहर भरु 
पश्चात्‌ ध्यानाभ्यास निरानम्यगरु {७ तथा प्रथम सथा द्वितीय वृत्तौम 
निश्रेणिकायां चरमाना । प्राप्नोति सत्ु्वपरथान तधायषगी स्धुन्त 
घुन्थाभर 1३८ रागादिभि बियुत्त गतमोष तत्तपपरिणततं प्ञायू । 
जिनशशषासने भणितं युग्य प्दमीदटदा मनते ।४१ ष्न्दियविपयातीस 
अमन्त्रतन्-अध्येय-धारणाक्यु । नभ सषटदयमपि न गगनं पत द्यन्म 
पेयत्त कषान ।४२। नाहे कस्मि तनय न फोऽपिमे आस्तयहणष्व 
एकाकी । एति श्युल्य भधानताने लभतते योगी पर स्थानयु ।४३। मन- 
यचन-~काय-मरमर-ममव्वतनघनकलादिभि च्रन्यौऽटम्‌। एति श्युन्य- 


जनेन सिद्धान्त कोक 


शव ध्यान 


ध्यानयुक्त न क्षिप्यते पुण्यपापेन ।४४ शुद्धात्मा त्नुमात्र ज्ञानी चेतन- 
गुणोऽहमु एकोऽहमु । इति ध्याने योगी प्राप्नोति परमात्मक स्थानम 
।४॥ अभ्यन्तर च कृता बहिरर्थयुलानि कुरु दयुन्यतनुम्‌ । निरिचन्त 
स्तथा हस पुरुप पुन केवली भवतति 1 ४७ = बहुत कहनेसे क्या 1 
प्रमार्थसे मालम्बन ध्यान ( धर्मध्यान ) को जानकर उसे चछीडना 
चाहिए तथा तत्पश्चात्‌ निरालम्बन ध्यानका अभ्यास करना चाहिए 
।७। प्रथम दितीय आदि ्रेणियोको पार करता हुआ बह योगी चरम्‌ 
स्थाने पटंचकर स्थूलत शून्य हौ जाता है 1३८ क्योकि रागादिसे मुक्त, 
मोह रदित, वभाव परिणत ज्ञान ही जिनदासनमे द्रुन्य कहा जाता 
६।४१ इन्दिय विषयो अतीत, मन्त्र, तन्त्र तथा धारणा आदि 
खूप ध्येयो रदित जो अआकाद न होते हुए भी आकाशवत्‌ निमल 
र, बह ज्ञान मात्र यन्य कहलाता है ।४२। मै किसीका नहीं, पूतरादि 
कोई भो मेरे नहीं है, मे अकेला दं शयन्य ध्यानके क्ञानमें योगी इस 
प्रकारके परम स्थानको प्रा्ठ करता है ।४३। मन, वचन, काय, मत्सर, 
ममल्र,कारीर,धन-धान्य आदिसे भै शयुन्य हु इस प्रकारके यन्य ध्यान- 
ते युक्त योगी पण्य पापे लिप नहीं होता ।४४। मे शुद्धात्मा हू, दरीर 
मत्र ञानी ह, चेतन गुण स्वरूप ह, एक ह, इस प्रकारके ध्याने 
योगी परमाम स्थानक प्राप करता है ४५1 अभयन्तरको निश्चित 
करके तथा नाद्य पदार्थो सम्बन्धी शुखोः व कारीरको श्ुन्य करके हस 
रूप परुष अर्थात्‌ अत्यन्त निर्मल आत्मा केवली हो जाता है 1४५। 
आचारसार।७७-८२ जायन्ते बिरसा रसा विघटते गौष्ठीकथा कौतुक 
शीर्मन्ते बिषयास्तथा चिरमणात्‌ प्रीति दारीरेऽपि च 1 जोपं वागपि 
धारयल्रविरतानन्दादमन स्वात्मनरिचन्तायामपि याचरुमिच्युति 
मनोदोपै सम पञ्चताम्‌ ।७७। यत्र न ध्यान ध्येय ध्यातारौ नैव 
चिन्तन किमपि। न च धारणा चिकल्परत शरन्य घुष्ट भावये ।७८। 
श्ुन्यध्यानप्रविष्टो योगी स्वसद्धावसपन्न । परमानन्दस्थितो भृत्तावस्य 
स्फुट भवति ।७६। तत्त्िकमयो ह्यार्मा अवशेपालम्यनै परिभुक्त । 
उक्त स तेने द्युन्यो क्ञानिभिर्न सर्वथा श्यन्य ।८०। यावद्धिकरप" 
कश्चिदपि जायते योगिनो ध्यानयुक्तस्य । तावन्न दयुन्य ध्यान चिन्ता 
बा भावनाया ।८१। न=सन रस धिरस हो जाते है, कथा मौष्ठी व 
कौतुक विषट जाते दै, इन्द्रियोके चिषय मुरा जाते है, तथा शरीर- 
मे प्रीति भी समार हौ जाती है 1७७ जहाँ न ध्यान है, न च्येयहै,न 
ध्याता है, न करद चिन्तवन &, न धारणाके विकठप है, रसे श्युन्यको 
भतत प्रकार भाना चाहिए ।७८। दयुन्य ध्यानमें प्रविष्ट योगी स्व स्व- 
मानसे सम्पन्न, परमानन्दे स्थित तथा प्रगट भरिताबस्थावच्‌ होता 
७६ ज्ञानदर्शन चारित्र इन तीनो मयी आत्मा निश्वयसे अवशेष 
समस्त धवलम्बनोसे मुक्त हो जाता है । इसलिए वह श्युन्य कहलाता 
है सर्वथा शून्य नहीं ।८०। ध्यान युक्त योगीकोौ जनन तक कृ भी 
विकप उत्पन्न होते रहते है, तव तक वह दयुन्य ध्यान नही, बह या 
तो चिन्ता हैया भावना। 


५, पृथक्स्व वितकं वीचारका स्वरूप 


भे आपु |१८८०, १८्८द्‌ दव्याष्रं अणेयाहं ताहि चि जोगेहिं जेण- 
उ्फायत्ति। उबसंतमोहणिज्जा तेण पुधत्तत्ति त भणिया ।१८८०। 
अल्थाण्‌ बजणाण य जोगाणय सक्मो हु वीचारो 1 तस्सय भावेण 
तय पत्ते उत्त सवीचार 1१८८२] =इस पृथक्स्व वितर्क वीचार ध्यान- 
मे अनेक द्रव्य विषय होतते है जौर इन चिपयोकः विचार करते समय 
उपशान्त मोह पुनि इन मन वचन काय योगोका परिवर्तन करता 
१८८० इस ध्याने अर्थके वाचक दाब्द सक्रमण तथा योगौका 
मक्रमण होता है । रेतसे वीचार ( सक्रमणोका ) का सहभाव होनेसे 
६३ सवौचार कहते टै। अनेक ्र््योका ज्ञान करनेवाला जो शाच्द 
शृत वाक्य उससे यह ध्यान उत्पन्न हता है, दमलिए इस ध्यानका 
पथक्यवित्तकं समीचार रेसा नाम है ।१८८२। 


१, भेद व क्षण 


त, सू (६-४१-४४ एकाश्ये सचितर्क वीचार पर्वे ।४१। चित्क" शरुतम 
1४३ वौचारोऽर्थग्मज्ञनयोगसंकरान्तिः ।४४। = पहलेके दौ ध्यान 
एक आश्रयवाले सवितर्क, ओर सवीच'र होते है ।४१। वितर्कका अर्थ 
श्त है ।४३। अर्थ, व्यजन ओर योगकी सक्रान्ति वीचार है ।४४। 
भावार्थ -पृथक्त्य अयि मेद रूपमे वितर्क श्रुतका वीचार अथ 
सक्रान्ति जिस ध्याने होती है बह पृथक्स्व वितर्कं बीचार नामका 
ध्यान हि । (घ १३।१,४,२६/७९/११), (क पा ११.१०/६३१२।३४४/६) 
{ ज्ञा (४२।१३,२०-२२) । 


स, सि,(६।४१।४१६।१ तत्र द्रन्यपरमाणु भावपरमाणु वा ्यायन्ना- 


दितवितर्कसामर्थ्य अर्थग्यञ्जने कायवचसी च पृथक्त्वेन सक्रामता 
मनसापश्र्िलोत्साहवदव्यव स्थितेनानिदितेनापि शस्त्रेण चिरा- 
त्त रु" छिन्दन्निव मोहधरकृतीरूपङामयन्क्षपयश्च पृथकत्व वितर्कवौचार- 
ध्यानभागभवत्ति । [ पुनर्वीर्थिचिशेपहानेर्योगाद्योगान्तरं व्यव्जना- 
द्वमन्जनान्तरम्थ्दिथन्तिरमाश्रयच्‌ ध्यानविधरूतमोहरजा ध्यान- 
योगान्निवर्तते इति । पृथक्त्ववितर्ववी चारमर [रा वा ]। =जिस 
प्रकार अपय उत्साहसे बालक अब्यवस्थित ओर मौयरे शस्त्रके 
द्वारा भी चिरकालमें वृश्वको छेदता है उसी प्रकार चित्तकी सामर्थ्य 
को प्रा्चक्रणजोद्रव्यपरमाणु ओर भ.वपरमाणुका ध्यानक्र रहा 
ह बह अर्थ ओर ग्यजन तथा काय ओर वचनम पृथभरवरूपसे 
सक्रमण करनेवाले मनके द्वारा मोहनीय कर्मक प्रकृत्तियोका उपम 
ओर क्षय करता दुआ पृथक्त्व वितर्क वीचार ध्यानको धारण करने- 
वाला होता है! फिर दाक्तिकी कमोसे योगसे योगान्तर, व्यजनसे 
व्यजनान्तर ओर अर्थ से अथन्तिरको प्राप कर मोहरजक्ा विधूनन- 
कर ध्यानसे निवृत्त होता ह यह पृथक्तववितकं बौचार ध्यान है। 
(रा वा (६।४४।१।६३४।२६ ), ( म पु (२१।१७०-१७३ )। 

ध १३।५,८,२६।गा, ५८-६०/७८ दव्वाश्मणेगाहं तीहि चि जोगेह जेण 
ज्फायति। उवसतमोहणिज्जा तेण पुधत्त ति त भणित्तं ८८ जम्हा 
भद विदक्कं जम्हा पृव्बगयञस्थकृसलौ य । ज्फायदि ज्काण एद. 
सविदक तेण त ज्फाण ।५६। अत्थाण वजणाण यं जोगाण य संक- 
मो हु बीषारो । तस्स य भावेण तगं शुत्ते उत्तं सवीचार ।६०। 

ध, १३।५,४,२१।७८/८ एकदव्व गुणपज्जाय वा पढमसमए बहुणयगहण- 
णिज्ञीण शदरविकिरणुज्जोयवलेण ज्काएदि। एष त चेव अतोशुहु्त- 
मेत्तकालं ज्फाएदि । तदो परदो अत्थतरस्स णियमा सकमदि। अधबा 
म्हि चैव अत्थे गुणस्स पज्जयस्स वा सकमदि । पुव्विश्लजोगादौ 
गौगंतर पसिया सकमदि । एगमत्थमत्य तर गुणगरुणतरः पजाय- 
पर्नायतर च देद्ोवरि विथ पणौ तिण्णि जोगे एगपतीए ठतिय दुसं- 
जोग तिसजोगेहि एत्थ पधत्तविदक्क्वी चारज्फाणभगा बादाततीस 
।४२। उप्पाएदन्वा 1 एवमतोपरुहुचकालष्ुवसतक्साओ शक्क्तेस्साओ 
पुधत्तनिदक्षवीचारज्छाणं छदव्व-णवपयत्थविसयमतोमुहुत्तकासं 
ज्फाग्रह । अव्यदो अत्थतरसंक्मे सति चि ण ज्फाण चिणासौ, चिन्त 
तरगणणाभावादो । = १ यत्त उपशान्त मोह जीव अनेक द्रव्योका 
तीनो ही योगोके आलम्बनसे ध्यान करते ह सलिए उसे पृथवस्व 
रेखा कहा है 1 यत॒ वितर्का अर्थ श्रुत है ओर यत प्रयगत 
अर्थमें कुरत साधु ही इस ध्यानको ध्यातते है, ईसततिए दस ध्यानको 
सबितर्कं कहा है ¢६। अर्थ, व्यजन ओर योगौका सक्रम वीचार 
है। जो देसे सक्रमसे युक्त हीता है उसे सूत्रम सविचार कहा है 
1६० (त सा (७/४५-४७ } 1 २ इसका भावार्थं क्ते दँ, एक 
द्रव्य या गुग-पर्यायको श्रुते रूपी रविकिरणके ध्रकाङके मरे 
ध्याता है 1 इस प्रकार उसी पदार्थको अन्तर्मुहूतं काल तक ध्याता 
ह । इसके बाद अर्थान्तिरषर नियमत सक्रमित होता है। अथवा 
उसी अर्थक गुण या पर्थायपर सक्रमित्त होता है । ओर पूर्व योगत 
स्यात्‌ योगान्तरषर सक्रमित होता है हस्त तरह एक अर्थ-यर्था- 
न्तर, गुण-गणान्तर ओर पथयि-पययिन्तरको नीचै उपर 
स्थापित करके फिर तोन योगको एक पर्तिमं स्थापित करके 


जनेन सिद्धान्त कोन 


भा० ४-प 


शुक्ध्यान 


द्विसयोमी ओर तिसयौगीकी अपेक्षा यह पृथक्लवितरफ़ं वीचार 
ध्यानके ४२ भम उस्पल्न परक चाहिए । हस परकर शुमलसेशणा बाला 
उषक्ान्तक्पाय जीव द्रव्य ओरनौ पदाथ विषयाः पृथुषषन 
वितर बौचार ध्याना अन्तमुहूर्तं छतत ध्याता £ अर्थे 
अर्थान्तिरका सकरम ह्ोनेपर भो ध्याना विना नहो टार गर्योफि 
एससे चिन्तान्तरमे गमन नही एता । (चा सा (२०९१) 

द्र सटी ।४८।२०२/६ प्रथप्ररवमितर्कतिचार पावदकन्यते। द्रभ्य 
गणपर्यासाणां भित्र पृथकत्व अण्यते, स्वशयुदधाप्मानुभृतितक्षण 
भावश्रूत तद्राचर्मन्तर्जर्पवचन या वित्य भण्यते, अनौहितवृ्या- 
येन्तिर्परिणभनमू यचनाद्रचनान्तरपरिणमनप्‌ मकोवचनयागयानेषु 
योगायोगा-तरपरिणमन वीचारो भण्णते । अमम्रा्थं ~ यथपि 
ध्यात्ता पुरुप स्वशुद्रास्मसयेदन हय महित्वितां न परोत्ि 
तथापि यावत्तहेन स्वरूपे स्थिरपं नात्ति तापरताेनानी टिएकृदया 
विर्त्पा स्पुरन्ति, तेन कारणेन पृथकरयवितर्कवीचारः धान 
भण्यत्ते। द्व्य, भण अर परमके, भिनपतेय) पृथ्व बहते ६। 
न्जिश्ुद्धातमाका अनुभव रूप भाग्शुतका ओर निज ुद्धाप्मागो कमे 
वाते अन्तर्जल्परप यचनफो "वित ' काते {£ । हृच्श्र चिताही 
एक अर्थते दूमरे अर्थमे, एक यचनपे दूमरे वचनम, भन वचा ओर 
काय दन तीनों योगामिते किसी एकं यागमे दूररे सोग्ं जा परि- 
णमन रै, उसको बोखार्‌ कहते £ । मका यह अर्थ £-यपि ध्यान 
करनेवाला परुष निज श्ुद्धाम सवेदनका धौडक्र याह्य पदार्थो 
चिन्ता नहीं करता, तथापि जितने अश्वो रपरूपमे स्थिरता नहीं 
£ उतने अशमि यनिच्धित वृत्तिसे विक््प उत्पवय होते ६, प्स 
कारण दस ध्यानको पृथमरव चित्तकं वीचार कहते ६ । 


€ 
8, एकव वितक अवीचारका स्वरूप 


भ आभू [१८८६८ जेणेगमेव दवय जोगेणेगेण अण्णदरेण । खीण- 
कसायो ज्फायदि तेणेगत्त तय भगिनं ।१८८३। न्दुस ध्याने दाग 
एकही योगका आश्रय तेकर एकह द्रन्मफा प्यात्ता चिन्तन करता 
1 इसलिए दसको एकर वितर्कं ध्यान दहा गया १ । १८८६। 


स स्ति (६/४,१४५६/० स एव पुन समरनत मोहनीयं निर्दिधकशष- 
नन्तगुणवि्युद्धियोगविदोपमाच्रिस्य अ्रहुतराण क्ानापरणीयीशरतानां 
प्रकृतीनां मन्धं निरन्धव स्थिति हसश्चयौ च कूर्द्‌ शरतक्तानोषमोगौ 
ग पवृत्ताभच्यञ्जनथोगसक्रान्ति अविचरितमना कोणप पायो वैद्य 
मणिरिर निरुपलेषा ध्म्रा्वा पुनर्न नियर त शयुत्तमे 7रतवितर्कमु 1 
नूपुन जो सम्रूल मोहनीय कर्मक दाह फरना चाहता १, जो अनन्त- 
गुणी विशुद्धि विदेपको प्राप्त होकर महूत प्रकारङी क्षानावरणीकी 
महायभरत प्रकृतियोके मन्धको रोक रहा ६, जा तर्मकी स्थित्तिको 
न्यून जीर नाच कर रहा ह, जो शरुतक्ञानक्े उपयोगये युक्त रै जो 
अथ, व्यजन ओर योगकी सक्रान्तिसे राहत १1 निश्चलमन बाला 
है, क्षीणक्पाय हि थर वैद्ुरयेमणिके समान निरुपलेप, दस प्ररार 
एकत वितर ध्यान कहा गमा है । (रा ता (६४४१।६४।३१) । 


ध्‌ १३।५८.४.२६। गा ६१-६३।७६ शेणेगमेन् दव्य जोगेणेवचे ण अण्णदर एण, । 
ीणकसाअ। ज्फायई तेणेत्त ते भणिद 1६१ जम्हा सुद विदवक 
जम्हा पृञ्नगगरअत्थकुसला य । उफायदि काण ण्द सविद्षकं तेण 
तज्फाण ।६२। अत्याण चजणाण यजोगाण गर सक्मोषटू विचारो। 
तस्स अभावेण तग ज्फाणमवरीचारमिदि बुततं ,९३। 

ध १३।५,४.६(६०/१ णवपग्रत्यश्ु दञ्य-गुण-पञ्जग्रथ दव्य-गुण-षज्जय- 
मेदेण उफापदि, अण्टरजोगेण अण्दराभिधाणेण य तस्य एणम्टि 
द्वे भणे पस्जाए वा मेरुमहियसरोम्वे णिच्चलभावेण अगद्ियचित्तम्स 
असयेन्गगुणरेहीए कम्मल्धे मालय्तरस अण तगण्टौणाए 
से्ीए कम्माणुभाग सौसयत्तस्स कम्माण द्िदागो एगजोग- 
एगाभिद्ाणज्ाणेण घादयतस्स॒ अतोमुहत्तमेत्त मलो गच्छति 


१1 


१. भेद च यक्षण 


तदो भेनन्नीवर्या रमेनहिदीयो मोपृण द्करिममय्वटिधिमी 
पेचण उदयादिगणतेदिमस्यत सिय पभो ह्िठदण्य श्रा 
अधट्टिदिगननेण अगयोरस्गुषपोष्ीए पम्मक०९ पादतो गदि 
साव प्ीधक्मामिचदिममभदो जि। रेष पीचकयागवरिमगमए 
णावागरणीय-एगणोवरणौमय संतसश्यनि विपरि 1 प्र 
ट्त पेदन्णाणी तेवनद्मणौ यनतनीरिया दान-नगह-भोषूषः 
शभोमेमु निष्पतन्जिपौ होदि ति धपय । ९, मह सीदगभो 
जीतण्य ह्ली एयक किमी ण्वः गोगमेः द्वाग घ्या कग्ताट, 
एमनिण उम ध्याना स्कम्न कहा ह ।८६। यत विधवा चय श्रूं 
१ ओर पसनिण् पूयत अर्थम दृत सपु ध्म ध्मात) प्वाहै, 
स्मतिण द्म प्न! सधितर्प का {1६ अर्य, सरन सौग 
भोर्मोक ममतनाम पीचाग्ै) यत उस पितारिर अभा महं 
ध्यान उवोच कहा ।४३) (व, मा य४८ ४०), [क परा १।१, 
१८६ २३९०।६४।१६}. (छा (र२/१२-१६}1 > जो भौव यै 
पदार्थोमिमे स्मि ण्ठ पदर्क एठप, भुत खीर स्यापि भेरमे ध्याय 
तरसा ?। एन प्रकार स्मि रष मोय जर एव एार्नमे प्रान्म्यनमे 
यपत -प, पृयययोपर्यायिमं मेर पर्वतके स्मान निर्जन नगमे 
अरमिर्ति ित्तवानि, असीा-यात युरश्रेयि ममे सम्न्प्येकागनान्- 
नाने, अन्त गु^हीन धेरि कमसे कपिः सदुरादको दषष्ति कण्ने- 
पानि ौर कर्मत प्रतिक) एव मोग सया एक दाञकै यन्न 
स्मनमे शप दूए \ गनये मने पात करमैषानि उम जोरा अण्द- 
मतं वाच ग्ट जाता? 1 ठदनन्तर रेषे शीणकपाके ्रानका 
प्रमाध स्पितिगो-त प्रीषट्र उणसिमि सप स्मित्तिमोको रद्याटि 
श्रेणि रपमै रत्ना परक पून स्थिति राण्ड्व पाषके मिना य - 
स्थिति गन्ना आदि अमर्पत मुनशणि पमे समं स्व-परका 
पात करता या वीप सपाय अतम रमये प्रप हाने सत जानग 
1 वह क्षीण मपायक अन्तिम समय प्तातागरण, ददानार्ण 
य॒ अन्तराया धात करे केवततत्तानी, सेमनद्नी, वनन्तमौर- 
धारी तथां उन साभ-भोगय उक्भागके दध्ने गछ दठार। 
{चा सा २०६३) 1 


द्र म॑ [री (४८५२०२२ िजलुदटारमषव्ये या निर्बिन्रालप्ुलमन्नि्ि 


पधि मा निरदाधिस्वसवेदनमूते ठा यद्ैयम्मिद्‌ प्रयत टर्म 
नितर्ममतेत ग्नरूपित्तिनक्षणमादिश्रुतव्तेन रपिर याचीदर 
गुणद्रव्यपर्मासपरायर्तन मे परोत्ति सूसदफत्परितियवि,चारसपत 
क्षी पायगुरस्यानमभवे द्वितो शुरूध्यान भ॑प्मते 1 सेनेव 
केरनक्षानाष्पत्ति एति । निज दुन्हदम पएरव्यमे या गिकार रिति 
आरममुष अनुभवरूत पर्पाय्मे, माखउपम्धिं गति स्न सवदन गुने 
एन तीनगिपि जिस्य द्रव्यगुणमा पयय पत्ति ग्गखौग 
उक्तौ चित नामक निजाप्मातुभनस्ूप भाग श्रुतके यनपे स्मर 
हाफर अवौचार अथि द्भ्य गरुण पयि परार्ठने नही र्ता 
चह एत्त्व वितर्क नामर गुपणस्थानमे होनेवाला दूसरा दुगनध्यान 
कंटलाता है जौ कि मेधल प्षानफी उर्पत्तिका कारण १1 


छ सूक्ष्म क्रिया भप्रतिषातीकस स्वरूप 


भ आबू ।१८८६-१८८० अवितततमव्रोचार तहुमकिरिमधत तदिय- 


सक । घटूमम्मि कायजोगे भणिट त सन्यभावगद 1१८८६ तुट- 
मम्मि कायजोये वट तो केवली तदियषुषकमु ! ायदि पिर भिषद्‌डे 
चुटमत्तण्रागजोगपि 1१८८७। = चितं रहित, अमीचार, नृकष्म 
क्रिया कंरनेड॑ते जआप्माके होता है । यह ध्यान सूक्ष्म काय योगमै 
१।१८८६ प्रवृत्त हाता 2। च्रिकराज्त यिधगक पदार्थोको युगपहट प्रगट 
करनेनाला एस मूक्षम काययोगमें रहनेगाज्े केवली ईस तृतीय शुषन- 
ध्यानके धारक ह । उस समय सुक्ष्म फाथयोगका वे निरोध क्रते 
1१८०७ (भ आप्र २११६). (च १३।४, ४, २६गा ७२-७३।८३ ), 
ति सा०५१-५२), (का ।२२।५१) । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


दुक्छध्यानं 


स.सि ।६।४४।४५६|९ एयमेकसवितर्कदुक्तध्यानवैश्वानरनिर्दग्धवात्ति- 
कर्मन्धन स यदान्तर्मुूर्तशेयायुष्क तदा सर्वं वाडमनसथोग 
बादरकायणोग च परिदाप्य सूक्ष्मकाययोगालम्बन सूष्षमक्रियाप्रति- 
पाति ध्यानमास्कन्दितुमरहतीति। समीकृतस्यितिरेषकर्मचतुष्टय 
पर्वशरौखमाणो भूत्वा सूकष्मकाययोगेन सृ्मक्रियफ्रतिपाति ध्यान 
ध्मायति 1 = दस प्रकार एकत्व वितर्क शुगलध्यरानरूपौ अग्निक द्वारा 
जिसने चार घातिया कर्म॑ रूपी ईघनको जला दिया है।, चह जबर 
आगु कर्ममे अन्तरमहं काल वोप रहता है तम सन प्रकारके बचन 
योग, मनौयोग, ओर बादर काययोगको व्यागङर सूक्ष्म काययोगका 
आलम्बन लेकर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती ध्यरानको स्वीकार करते ह । 
परन्तु जन उनकी सयोगी जिनकी आयु जन्तमुहू्त शेष रहती है । 
तत्र ( समुहघातके वारा } चार कर्मकी स्थित्तिको समान करके अपने 
पर्व शरोर प्रमाण होकर सूक्ष्म काययोगके द्वारा सूह्मक्रिया परतिपाति 
ध्यानको स्वीकार करते है (रा वा [६।४०| १।६२६।१), (ध, १३।५१२, 
२६।५३-८६/१२), (चा सा (२०७/३) । 

ध १३।५,४,२६।८३।२ सपहि तदिय भुश्रकञ्छाणपरूवण कस्सामो\ त 
जहा-क्रिया नाम ग्रौग । प्रतिपतितु शील यस्य तत्मर्तिपाति। 
तस्रतिपक्च अप्रतिषाति ! सूक्ष्मक्रिया योगौ सस्मित तत्सुक्ष्मक्रियम्‌ । 
सुक्ष्मक्रिय च तदप्रतिपाति च सूष्षमक्रिग्राप्रतिपाति ध्यानमू । केवल- 
्ञानेनापसारितश्रुतक्ञानस्वात्‌ तदवितर्कम््‌ । अर्थान्तरसक्रान्त्यभा- 
वात्तदयीचार ठपञ्जन-योगसक्रान्स्यभावाद्टा । कथ तस्सक्रान्त्यभाव 1 
तदचष्टम्भयक्तेन विना अक्रमेण त्रिकाक्लगोचराशेपावगते । =अव तीसरे 
शुक्ल ध्यानक्ता कथन करते है यथा--क्रियाका अर्थ योगहै वह 
जिसके पतनशील हौ बह प्रत्तिषात्ती कहलाता है, ओर उसका प्रति- 
पक्ष अप्रतिपात्ती कहलातता है । जिस्म क्रिया अर्थात्‌ योग सूक्ष्म होता 
£ षह सुष््मक्रिय कहा जाता है, जौर सृक्षमक्रिय होकर जो अ्रति- 
पाती होता है बह सूक्ष्मक्रिमा अप्रत्तिपातती ध्यान कहलाता है। 
द्र स |टौ |५८(२०४८) यर केवलक्घानके दवारा शर तज्ञान का अभाव 
हो जाता है, इसक्लिए यह अवित है ओर अर्यातिरकी सक्रान्तिि 
अभाव हौनेसे अक्रीचार है, अथवा व्यजन ओौर योगकौ सक्रान्तिका 
अभाव नेसे अविचार ह । प्रषएन--द्स ध्यानमें इनकी सक्रान्तिका 
अभाव कैसे है। उत्तर--हनके प्रवल यनके निना ही युगपत त्रिकाल 
गोचर अेप पदार्थोका ज्ञान होता ६1 


८ ससुच्छिन्न किया निचत्तिका स्वरूप 


भ आ (१८८८, २१२३ अवियक्कमवीचार अणियदिमकिरिये च 
सीलेसि। उफाण णिरुद्धयोग अपच््छिम उत्तम सुक्क ।१८ब्द। देह- 
तियमधपरिमोरखस्य केवली अजौगी सो । उवयादि समुच्छिण्ण- 
किरिय तु कात अषडिवादी ।२१२३ =अन्तिम उत्तम शुव्तध्यान 
वितर्कं रहित है, वीचप्र रहित है, अनिवृत्त दै, क्रिया रहित &, 
शेलेसी अवस्थान्लो प्राष्ठहि ओर योग रहितहै। (ध १६१४, 
२६(गा ७७।८७) ओौदारिफ दानीर, तैजस व कर्मण दारीर इन तीन 
शरीरोका बन्ध नाक क्रनेके लिए वे अगगिकेपरी भगवान 
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्त नामक चतुर्थं शुष्लध्यानको ध्याते ह 
(त सा (९५३ ५४९ 1 


स सि (६४४।१५७।६ ततस्तदनन्तर सभुच्छिन्नक्रियानिर्व त्तिध्यानमार- 
भते । समुदिद्रन्न्राणापानप्रचारसर्यकायवाडमनायोगसर्वपरेज्ञपरि- 
स्पन्दक्रिधरास्यापारत्वात्‌ समुच्छिन्ननिवृत्तीस्युच्यते । = एमके नाद 
पौये सपरुचिञन्न क्रिया निवृत्ति ध्यानको प्रारम्भ ररते ई, इसमे 
पराणापानके प्रदार्‌ स्म क्रियाफा तया सन प्रफारके कोययोग वनवनयौमग 
आर मनोय के द्वारा होनेवाल्ली आतम प्रदेक् परिस्पन्द खूप क्रिया- 
फा उच्छेद टो जानेस से समुच्च्छिन्न क्रिया निवृत्ति ध्यान क्ट्तेह 
(सा, वा,६।६४।६।९३५।११ ), ( चा सा.(२०६।२)1 


२५ 


२ शु्छव्यान निर्देशं 


थ १३।५.४.२६।००/६ सुच्िन्नक्रिया योगो गर्म तस्मुच्छिन्न- 
क्रिथम्‌ 1 सथुच््िन्नक्रिय च पप्रत्तिपात्ति च समुच््टिन्नक्रियरप्रत्तिपात्ति 
ध्यानम्‌ । ्रतरहितस्याव्‌ अवितर्कम्‌ । जीव्रदेशपरिस्यन्दाभावाद- 
वीचार अर्थन्यत्जनयोगसक्रान्त्यभावाद्रा ! = जिस्म क्रिया अर्या 
योग सव प्रग्तरपे उच्छिन्नदहौ गयाह बहु समुदिदरन्न क्रिय है ओर 
सपुचििन्न क्रिया होक्रजा अप्रतिषती ह वह समरुच्छिन्नक्रिया- 
भरतिपाति घ्यान है । यह धरतक्ञानसे रहित होने कारण अवितकं द, 
जीव प्रदे्ोके परिस्पन्दका अभाव हनेमे अविचार ६, सा अर्थ, 
व्यजन ओर यौगकी सक्रान्तिके अभाव हौनेते थचिचार ६1 

दरे स /टो (४०/२०४/६ विकेषेगौपरता निवृत्ता क्रिया यत्र तदू न्युपरत- 
क्रिय ,च तदनिदृत्ति चानि्र्तक च तह व्युषरतक्रियानिवृत्तिसन्ठ 
चतुर्थ श्ुम्तध्यान । = चिश्ेप रषमे उप्रत पर्थादद्रूर हौ गयीहै 
क्रिया जिसमे बह व्छुपरतक्रिय है, व्युपरतक्रिय हौ ओर अनिवृत्त 
हो बह व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामा चतुर्थ शरुक्लध्यान है 1 


२, शुवरध्यान निर्देश 


१ शक्र ध्यानम इवासोच्छ चास्का निरोधो जाता है 


प प्र [धू,|२।१६२ णास-विभिग्गउ सामडा अंबरि जेत्यु विला? । तुद 
मोह तड ततिति मणु अत्थवणह जाह ।१६२। = गाकसे निकना जो 
श्वास वहं जिस निर्विकण्प समाधिं मिल जवे, उसो जगह मोह 
शोध नष्ट हो जाता है, ओर मन स्थिर हौ जाता हे 1१६२ 

भ आ (वरि (६८८८।१६६१/४ अकिरिगरं समुच्यिन्नप्राणापानप्रचार । 
= इस ( समुच्च्छिन्न क्रिया निवृत्ति} ध्वानमें सर्व स्वासोच्यबासका 
प्रचारवन्दहो जाताहै। 


२. परथकत्व वितकंम प्रतिपातपना सम्मव दै 


ध १३।५,४,२६/१ पक्ति तदो ष्रदो अग्थंतरस्स णियमा सकमदि 
( ४५/१०) उवसत्तक्साओ प्रृधत्तविदक्वीचारउकाण छतोघरुहत्त- 
काल उभायद्‌ (७८१४ ) एव एदम्हाद) णिव्चुहमममाणुवत्त भादौ 
{७६।१) उवसत । =अर्थसे अर्थान्तरपर्‌ नियमने सक्रमित 
हौता 21 इस प्रकार्‌ उपद्गान्त कषाय जीप पृथक्स्य वितर्क वीचार 
ध्मानको अन्तर्ूहू्तं कालत्तक ध्याता र। इम प्रकार इम थ्यानके 
फलसे मुक्तिकर प्राप्चि नहो होती । 


३. एकन्वं वितकं म प्रतिपातश्ा विधि निपेध 


स सि (६।४४।२५६।८ ध्यात्वा पनन निवर्बतत इच्युक्तमेकत्वनितर् गु । 
न्वह ध्यान करके पून नहीं क्रा! इय प्रकारे एकत्व विरत 
ध्यान कहा 1 

ध १२।६४.२६।८६।६ उवत्ततक्सायम्मि भवद्धाषएहि क्साएञ्रु णिव. 
दिदम्मि पड़िगादुबलभाद्‌ 1 =उपद्यान्त क्पाय जं,यके भवधम अौर्‌ 
कालक्षयके निमित्तमे पुन क्पायोके प्रष्ठ ह नेष एत्व वितर्क 
अविचार ध्यानका प्रतिपात देखा जाता ह । 


४ चारों क्छध्यानेमिं अन्तर 


भा (वि (१८८४-१८८॥१६८०।२० पएकद्रन्यालम्ननत्वेन ए मिनानैश- 
सव पर्मायिद्रव्रालम्ब्नात प्रथमध्यानात्मस्तवस्वुदिषय। जणं वी य- 
चतुर्थ्यां च विलक्षणता द्वितीयस्णन्या गाना निवेदिता) क्षीण 
कपायग्रहणेन उपशान्तमोम्बाि स्स्व 1 सयं म्यत,मवेदह्तिम्मा- 
मिवाम्यां च मेद पूर्ववदेव पुवव्यारणित्रचानायादनीचा- 
र । = यह ध्यान { एवरय वित्त ध्यान } एक द्रञ्यका ष्टः चाश्रम 
करता टं श्ननिण् परिमिलन अने पय गहि अने दन्न 


जनेन सिद्धान्त कोश 


यं तदन तेवर रिव उव्योवणे 


३. योग सक्ान्ठि बन्धका कारण नहीं रयादिह 
९९ [7 [59 सविनयम्‌ गमान नोडगप्निपिवक्डरिय्‌। चिक्क्पग- 
न पवद दरद {= वनित ८८८ रागादि भावके साथ 
रधक ध्वनि ह [-न्नु ॐ उ, पिक साथ अव्य 
४ यातरि नट. भाद पिकपपषकि 
गकम ५ रदो पद्मि" है, ङिन्न पादिक नायि जनो मन्ध 
न्मा दत पन तिकररमाि सा५ व्या नष ६।८८नग 





शुचि --? रः 71६ ६०२९ युज, द्विग्थम्‌- सौगि 
स्क म १॥ वणारन प्र्यनट्तक्ममन्कन्दस्य स्पारन्य- 
मग्र कषक्न्ता शुदधिग्प्दूरठणना षय उ मन्यर धनारि तद्रन्तस्च 
५ दव रर्गट्टिनाति व लिवानि्स्यरारानि दनायुषागत्तच्छ- 
वित्यदमदह्‌ि। (नीत + पुवद्यवव्टःप्रपू-लनारिनिभम्म- 
दिवम -रग्न्‌नि{ (व ्स्मियभेदाप्‌ । श्नोग्कि अर्‌ 
स्पृर र 72 भैर तचल र प्रहारा । कगतन-त्नकनोके धौ- 
कक दवा यरमानले यष्पान लोक्तौक्तर शुनिव्य १। इगके 
स्वय मम्वषल स तदि त्रप माधुरम्‌ पधा उनते यधिषटिति 
{शल रि म ' प्राक इवाव हाने शुषि ६। तन 
यतन भरन, मृ, मग्र तानी, गन श्ये निर्बिवि्त्नि- 
स्वनिक, दर एकर वादक ननः 7मिद्ध श्ुचित्व भाट 
57.7१1} {घ्‌ २, (१६०४ )1॥ 
ण म (१२/१०/६२३८ चो परपारादानुत्म सीव । नतोभके 
द्द स वृति न्ना ६ २ विद्यात कातीय व्यन्तर देतात एक 
>९~- पिवाच। 


श्युतभु ग~~ «र उमरे कान्दरके राजाय) (ग्नि 
7 ११ मेः), 


एच 


शुद्धा क्षण 


१ १/४ ४/१ गवना नियत ननन्द निदरान्त 1 
शपथ नवर दरणन पने दूत रने पाल निरन्त 
भ्ण ध्न्य # ¶ 

{ {1 "द ^ १४ ५९ ॥ ० न्‌ मवम्‌ रावि! 

६ ४१११ 1१ , कमार, दध षभ्- दुव चरनूधरय पतेद्‌ श्द् सग 

या ८1 २४५३} 


१ मनद 1 2 व न्प्रषनरम 1 {प -सनवा-यमात चठ 
क च रमन 22 ५ चानन भिद उपाभित 


= शप श कस्न्द्नथ | 


० ¢+ च 11 411० [वरर भर दयुतान) म शट कदा 


११ श ष्पुदर ~त दन (श १ ना निन्य 


= त ) 
रे ह ^ भ 4८, ~ न> ८ पिर, र गू- 
0. < द ^ ९ {५ ग~ 
% + 7 1 4 लिः 
+ (१ 2 = 3 २ {7 < । = नद रपद र्शसु। 
श्र ई १५९ (ऋ } चु ११ म्म {दिन 
| 
(421 हट ४ ~ १६ [, #॥ क {१ 1,ए५५ हत 
तरद ४ त ~ २, = १ 
भह द ४ वणय तदन { तकन्‌ 
ह दर = चन ६ [ ` 


= वन कयन, २८८. व अर 


न ॥ 
.} 9 ५ 44 ~+» “५ % |] 


३८ 


शुद्धि 


२. अस्य सम्बन्धित विषय 


१ जीवम कयचित्‌ शुयत्वर व अश्ु्धत्व । -दे जोच।३। 
२. शद्धाशुदध पारिणामिक भाव । -दे, पारिणामिक 1 


शुद्ध चेतना--दे चेतना/१। 

शुढद्रव्यायिक नय--दे, नय।17२1 

शुद्धनय-दे नय।1/४/४। 

शुद्ध ति्चयनय--३ नम।\५१। 

शुद्ध पर्यायाथिक नय--दे नय।1\/४। 
शुद्धमति-- त कालीन दाविति तीर्थ्र-दे, तीरथ एर) ५। 


शुद्धात्म दर्लन- 
शुद्धात्म स्वरूप-- निर्विकरपं समाधिके अपरनाम । 


छुडातत शान -दे मोक्षमाम।२।५। 
[३3 = 


शाट त--द, वेदान्त।७। 
शुद्धामदेव--शुवशलीन पचे तीर्थ फर-दे ती्थररसा। 


शुद्धि--जनाम्नायमे द्रव्य, सत्र, काल, भोजनादि आदि रूप अनेक 
प्रकारक शुद्धियोका निर्दक्ञ है जिनका विवेक यथायौस्य प्रस्यैक 
धमनिष्ठानमे रखना योग्य । 


१. चद्धि सामान्यका लक्षण 


समा त्ता यृ (३०६ ३०५३८८१३ दोपे सत्ति प्रामरिचत्त गृहीर्वा 
िदयुद्धिकरारण शुद्धि । “दोष हीनेषर प्रायश्िचत्त तेकर विशुद्धि 
रना श्रुद्धि कहनाती ह । 


२. शुद्धिके मेद 
१. सयमकी भाट शुद्धियां 


रा वा (६।६/१६।४६६/१ अपटतसयमस्य प्रततिषादनार्थे शुद्धवषकोपदेक्षो 
द्रव्य । तद्यथा, अष्टौ दुदरय --भविश्ुद्धि , करयशयुद्धि , निनयशचुद्धि, 
यपिथददधि , भिक्षादि ,प्रतिष्ठापनशुद्धि , रायनासनश्ुद्धि वाव्रय- 
चुद्िरचेति। ~स अपात मयम्‌ प्रतिपादने लिण्ही एन आठ 
दुद्धियात उपदेश दिया चया है--भावय शुद्धि कायशुद्धि, विनय 
ददि, हथ कुटि, मिक्ागुद्धि, प्रतिष्ठापन शुद्धि, क्षयनासनदुद्ध 
यग गाग्यश्ुदि । (रा बा ।८|१।३०।६६४/२६), ( चा सा (६१), 
(अन ध (६४६) 1 


> सल्लग्ना सम्वन्धी अन्तग व विरम शरिया 


थ, प्मभु (7८६-१६०/३२६ २८० यानात्रणाण मैज्जययथास्वहीण भतत 
पणस्य | देज्जापच्यफगत्र ग दुद्धी यद्र पचस हष 1१८६ अहवा 
द सचणाठ्यरितयुद्धी व विषयश्चुदधी य। थागामयगुद्री तिम षच 
विरप्पा स्वदि तुद्ौ {६1 ल्जानाचाकौ युद्धि शन्ा यीर 
मस्तक शुद्धि, उपक्र्णाकी शुद्धि, मक्तपान शुद्धि, वमादृन्पतस्ण 
ष्च प्ररकी {1 १६६। अथया दमन शुद्धि, तानश्रुद्धि, चारित्र 
द्रि, विनयथुटि जौग याज्य शुदि देसी कच प्रकारक ह। 
4१६२ ={ छन ध <} 1 
2 गवाध्याय स्तनय चार शुद्धया 


ध 7/१ ३२४८/१ श्वय यक्लत्रतेहटिपरुनदिटि वि एम-येत्र फा 
भदा चण्ववाल द्दश्यते फायन्ना 1 न्ग त्माप्यान 


मनेन तिदधान शयन 


1 


शुद्धि 
करनेवाते ओर धुननेवाललोको भी द्रव्यशुद्धि, कषेत्युद्धि, कालगुद्धि 
ओर भावगुद्धिसे व्याख्यान करनेमे या पदृनेमें प्रवृत्ति करना चाहिए । 
( विपदे स्वाध्याय), ( अन ध६।४।८४७ ) 1 | 


४ छग व त्रतकी १० शुद्धया 

म्र आ (७६६ सिग वद्‌ च द्धी वसदिं विहार च भिक्छणाण च। 
उज्फण्चुद्धी य पणौ बधक च तव तधा काण ।७६६। = लिगगुद्धि, 
वरतशुद्धि, वसतिश्ुद्धि, चिहारगुद्धि, भिक्षागुद्धि, ज्ञानदुद्धि, उज्कण- 
शुद्धि, वावधदुद्धि, तपशुद्धि ओर ध्यानशरुद्धि । 


५ छक आठ शुचिर्या - 
दे शुचि 1 काल, अग्नि, मस्म, मृत्तिका. गोबर, जल, ज्ञान ओर निर्बि- 
चिकित्सके मेदसे आठ प्रकारकी लौकिक शुचि है । 


३, मन, वचत च काय शुद्धिर्योका लक्षण 


भ आ चि |१६७|१८०।१२ टृफलानपेक्िता विनयञ्ुद्धि । तस्यां 
सल्याघ्रुपक्रणादिलोभो निरस्तो भवति। =कीति आदर इत्यादि 
तौ किक फललोकी ष्या छोडकर साधर्मिक जन, गुरुजन इत्यादिको 
का विनय करना विनय शुद्धि है, स्के होनेते उपकरण आदि लोभ- 
कार अभाव होता ३। 

नि, सा (पू ११२ मदमाणमायतोहविवञ्जिय भावो दु भावेषुद्धि त्ति 
परिकहियं भञ्राण क्लोयालतोयप्पदरिसोहि ॥ = (आलोचना प्रकरणम ) 
मद, मान, माया भौर स्तोभ रहित भाव वह भाव बूद्धिहै। एेसा 
भग्योको लोकालोकके व्रष्ाओने कहा है ।१६१२। (मू आ (२७६) 

नौर -वन्वनशुदधि-दे समिति।१। 

रा वा |६।६।१६।१५६७|४ तत्र भावकुद्धि कर्मक्षयोपक्मजनिता मोक्ष- 
मार्गरुच्याहितप्रसादा रागाय.षघ्नवरदिता । तस्या सत्यामाचार 
परकाक्ते परिदुद्धभित्तिगतचित्नकर्मवत्‌ । कायञुद्धिर्मिरावरणाभरणा 
निरस्तसस्कारा यथाजातमल्लधारिणी निराकृताङ्गनिकारा सर्व 
प्रयतवृत्ति" प्रशमघखं मू तिमिव प्रदर्शयन्तीति । तम्या स्यां । न 
स्मतोऽन्थस्य भयमरुषजायते नाप्यन्यतस्तस्य । विनयशूद्धि अर्हदादिपु 
परमगुरुष्र यथाहं परजा प्रवणा, ज्ञानादिषु च यथाविधि भक्तियुक्ता 
गुरो सर्वनानुद्ुलवृत्ति, प्रश्नस्ाध्यायवाचनाकथाविह्नष्तयादिपु 

प्रतिपत्तिङुशला, देश्काक्लभावावनोधनिपुणा, आचार्याचमतचारिणी । 
तन्मरुला सर्वसपद सैपा भरुषा पुरुषस्य, सैव नौ ससारसमुद्रतरणे । 
न=-भावशयुद्धि-वर्मके क्षयोपषकामसे जन्य, मोक्षमार्मकी रुचिसे जिसमें 
विशुद्धि प्र्ठ हुई है ओरजो रागादि उपद्रवोसे र्ति है वह भाव- 
शुद्धि है । इसके होनेसे आचार उसी तरह चमक उठता टै जसे कि 
स्वच्छ दिवालपर आलेखित चिच । कायश्युद्धि-यह समस्त आवरण 
ओर आभरणोतते रहित, शरीर सस्कारसे युन्य, यथाजातत मनको 
धारण करनेवाली, अंगनिकारसे रदित, ओर सर्वत्र यस्नाचार पूर्यक 
प्रवृत्तिरूप है । ग्रह मु्तिमाच्‌ प्रदामभ्ुखकी तरह है । इसके होनेपर 
न तौ दूसरोे अपनेको भथ होत्ता है ओर न अपनैसे दूसरो फो । 
विनेयशुद्धि- अरहन्त आदि परम गुरुओ यथायोग्य पूजा-भक्ति 
आदि तया ज्ञान आदिमे यथाविधि भक्तिसे युक्त गुरुओमें सर्वत्र 
अनु्न वृत्ति रखनेवाली, प्रश्न स्वाध्याय, वाचना, कथा ओर 
चिक्ञप्चि आदिमे कुशल, देश काल ओर भावके स्वरूपको समभनेमें 
तदषर तथा आचार्यक मतका आचरण करनेवाली निनयशुद्धि है । 
समस्त सम्पदा विनयमूलक दै । यह परुपका श्रुपण है! यदह 
ससार समुद्रम पार उतारनेके लिए नौकके समान है। 

ध, ६।४,१.६४।२५४/१० अनगयराग-दौसाह कारट्-रुदज्छाणरस पच~ 
महञ्मयकलिदेस्स तिगुत्तिगृक्तस्स णाण-द सण-चरणादिषारणवडिट- 
दस्स भिवघुस्स भाबघुदधी होदि । =राग, द्वेष, अहकार, आर्द ब 
रौद्र ध्मानसे रहित, पाँच महानतोसे युक्त, तीन गुप्िर्योसे रमत. 
तथा कान ददान ब चास्त्रि आद आनचारसे वृद्धिको प्राप भिष्ुके 


शुदि 


# 


भावशुद्धि होत्ती है। 

वस श्रा |२२६-२२० चद्ऊण द्र मणुद्धी हो§ कायव्या २९६। 
सब्बव्थसपुडगस्स हौड तह कायश्ुद्धी वि २३० = आत्त, रौद्र ध्यान 
दछोडक्र मन शुद्धि करना चाहिए ।२२९ सर्वं ओरते सपुटित अर्थावि 
विनीत अग रखनेवाले दातारके कायशुद्धि होती दै 


४. द्रष्य क्षेत्र व कार शुद्धियकि लक्षण 


मू आ (२०६ रुहिरादि परयमम ट्व पेत्ते सदहस्थपरिमाण । = लौही, 
मल, मूत्र, वीर्य, हाड, पीव मासखप द्रव्यका दारीरसे सम्बन्ध करना। 
उस जगहसे चारौ दिशाओं सौ सौ हाथ प्रमाण स्थान छोडना 
क्रमसे द्रव्य व केतरु ६1 

ध ६/४,१.५४।गा १०२-१०७।२५६ प्रमि त्तिररस्निखत स्परादूच्चार- 
विमौक्षणघ्षितेरायच । तनुसचिलमोकषृणेऽपि च पश्च।दादररिनरेवात 1 
। १०३1 मानुपडारीरलेश्चापमनःयाप्येत्र दण्डपञ्चाशत्‌ । सकशोध्या 
तिरश्चा तदर्टमात्रेव भमि स्याच्‌ ।१०४। कत्र सदोध्य पन स्वहस्त- 
पादौ विङ्ोध्य शुद्धमना । प्राशुकदेक्षावस्थो गृह्णीयाह बाचनां 
पश्चात्‌ ।१०७ नमल छोडनेरी भ्रुमिपे सौ अरत्नि प्रमाण दूर, तनु- 
सलिल अ्थव्‌ मूत्र छाडनेरमे भी टस भरुमिपे पचास अरत्नि दूर, 
मनुप्य दारौरके तेशमान अवयन्के स्थान॑से पचास धनुष तथा 
तिर्यचोकि शरीर सम्बन्धी अवयवफे स्थानसे उससे आधी मात्र 
अर्थाच पच्चीस धनुष प्रमाण भूमिको शुद्धै करना चाहिए ।१०२-६०४। 
षित्रकौ शुद्धि करनेके पश्चात अपने हाय जओौर पेरोको गृद्ध करके 
तदनन्तर विज्ुद्ध मन युक्त होता हु प्राक देशम स्थित हकर 
माचनाको ग्रहण करे ।१०७। 

दे आहार।11/२।१ उद्गम, उद्पादन, अदान, सयोजना, प्रमाण, अगार, 
ध्रुम, कारण--इन दोपोंसे रहित भोजन ग्रहण करना वह आठ प्रकार 
की विड (दव्य) शुद्धि दै। 

ध, ६।४,१.६४।२५३-२५४।३ तत्र ज्वर-कुक्चि-हिरोरोग-द स्वप्न-रुधिर- 
विण्‌-मूत्र-लेपातीसार-पुयस्रावारीना इारीरे अभावो द्रव्यशुद्धि 1 
व्याख्यातृव्यावस्थितप्रदेशावे चतसृष्पि दिक््वष्टार्विकातिचहमराया- 
ताञचु-विण्मूत्रास्थि-केश नख-त्वगाद्यभाव पष्टातीतनाचनात्त आरा- 
त्पञ्चेन्द्रियारीरा्रास्थि-त्वडरममातासृवसयन्धाभाग्फ्च सेत्रदयुद्धि' 1 
वि, दिन्द्रधन्महापरागाकालवृष्टयभ्रगन ~ जोभूतेबातप्च्छाद ~ 
दिग्दाह - धरुमिकापात - सन्थास-महोपवास-ननदीर्वरजिनमहिमाय- 
भाव कालदयुद्धि 1 अत्र ्नयुद्धिकारणविधानमभिधास्ये। तं जहा- 
पच्छियरत्तिसज्फाय खमाविय बहि णिक्कनिम पासुवे भरभिपदेसे 
काओसग्गेण पुत्वाहिमुहो द्ाषदूण णवगाहापरियटरूणका्तेण पुव्यदिस 
सोहिय पुणो पदाहिणेण परलटिय रएदेणेव लेण जम-वरण-सोम्‌- 
रिसा सौहिदाघ्च॒चछनत्तीमगाहूद्वारणकालेण (३६) अद्रसदुस्सास- 
कालेण वा कालरी समप्पदि (१०८) अररण्टे वि एव चेव कालय्ुद्धी 
कायन्वा । णवरि एवकेवकाए दिसाए सत्त सत्त गाहापरियद्रणेण परि- 
च्रिण्णकाला त्ति णायव्वा। एत्य सव्वगाह्मपमाणमहरावीस (द) 
चउरासी दि उस्सामा (८९) पणा अणत्यमिदे दिचायरे सेत्त्ुद्धि कादरुण 
अत्यमिदे काटुद्धि पुन्य व कुञ्जा १ णवरि एष्य कालो वीसगाहु्ा- 
रणमेत्तो (००) सद्विउस्सारमेरो चा (६०) = १ एरव्यञयुद्धि-ज्वर कुक्षि- 
रोग, िरोरोग, कुस्तित्त स्वप्न, रुधिर, विष्टा, मुत्र, ले, थतिसार 
ओग पीयका बहना इवयादिवोका दारीरमे न रहना द्रव्यशुद्धि कही 
जाती है। २ क्षेत्रश्ुद्धि-ग्याख्यातारे अधिष्टित प्रदेशसेषरोंही 
दिक्वाओमे अष्ाःस हजार ( धनुष) प्रमाण केत्रने विष्ठा, मन्न, हही, 
केश नख अर कद तथा चमडे आदिक यभावको, तथा छह अतीत 
वाचनापयोसे (+) समौपे ( या दूरौ तक) पचेन्द्िय जीयके दागीर 
सम्बन्धी गीनी टेदूडी चमडा, मास्त जीर रविरके सम्म-धके 
अभावध्नै क्त्रगुद्धि वहते ई (भर आ।२-६)। ३ कानशुटि- 
चिजली, इन्द्रधनुष, सूर्य चन्द्रका प्रह्ण, अकान वृष्टि, मेधगर्जन, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोन 


शुद्धि 


गेषोक्े सपटते अच्छादित दिश्षाए^ दिदादाषहट, धुमिकामात, 
( कुहरा ), सन्या, मटोपवास, नन्दीश्वर महिमा ओर जिनगदिमा 
इत्यादिके अभावको कालघयुद्धि कते ?। यं 7ालश्युदि गरम 
विधानको फते ै। बह षस प्रकार £~ पश्चिम राप्रिे 
सल्धिकालमे क्षमा कराकर गार निकल प्रक भु मिभ्रदेश्मे 
कायोत्सर्गसे पूर्वाभि स्थित होकर नौ पाथाओकि उश्चारणकान- 
से पूरव दिशाको शुद्ध करके फिर प्रदक्षिणा स्पते पलट कर इृतनेष्टी 
कलसे दक्षिण, परिचिभ य उत्तर दिङाओको रुद्ध कर सेनेषर ३६ 
गाथाओंके उच्चारण कालसे अथवा १०८ उच्छवास कालसे लानशुदि 
समाप्र होती है। अपरा फाले भी एस प्रकार हो कालश्नुद्धि 
फरना चाहिए । विशेष एतना टि कि षस समभफी कातशुद्धि एफ- 
एक दिक्षाओग सात-सात गाभाओके उश्चारण काते सीभित 8, 
सा जानना वाहिए। यह सव गाधथाओंका प्रमाण २८ अथवा 
उच्छ गसोका प्रमाण ८४ 1 परचात्‌ सूर्मके अस्त टोनेणे पसे 
त्र शुद्धि करके सूर्यके अस्त टो जानेषर पूर्वके समान कानश्ुद्धि 
करना चाहिए । चिष्ेप इतना ह फ महाँ रात सीस २० पाथसि 
उच्चारण प्रमाण अथवा ६० उचश्बास प्रमाणर। (अयति प्रत्येव 
दिशामें { गाधाओंका उचारण करे )। (प्रू आ २७३) 1 

क्रिया कोष प्रथम रमोर्ईुके स्थान ची उखरी एरय त्रम जात । चौथो 
अनाज सोधने काज जमोन चौका पचम मद ॥ छम आरा 
छनने सोम स्म भान सयनङ होय । पानो थान स्रु अष्टम जान 
सामायिकका नवमो थान । 


५, दशन क्ञान व चारित्र शुदधि्योढ लक्षण 


भरु आ [गाधा स॒ चलचवलचवलजीविदमिणं णाञण मागुसत्तणम- 
सारं । णिव्विण्णकामभोगा धम्मम्मि उवद्िदमदीया 1७७३ णिम्मा- 
लियष्मिणातिगधणकणयसमिद्धयधयजण च। पयति बीरपुरिसा 
चिरत्तकामा णिष्ावाते ।७७४। उच्छाहणिच्छिदमदी ववसिटववमाय- 
यद्धकच्छा य । भावाणुरायरत्ता जिणपण्णत्तम्मि धम्ममिमि 1५७० 
अपरिग्गहा अणिच्छा सतर शृह्टिदा चरित्तम्मि। अवि णीएवि 
सरौरेणकरति षुणौ ममत्ति ते ।७८३। ते लद्धणाण चगद्रू ण।णुजो- 
एण दिद्रपरमटरा । णिस्सतकिदिणिन्विदिगि्ादमलपरयमा साधू 
।८२५। उवलद्धपुण्णपावा जिणसासणगरितमु णिदपजातता । कर. 
पघरणसबुडगा फडवयृत्ता मुणी हति ।८३॥। ते छिण्णगेहमधा 
भिण्णेहा अप्पणो सरीरम्मि। ण क्रति किचि साहू परिसटप्प 
सरोरभ्मि ।८३६1 इष्पण्णम्मि य वाहौ सिरेवेयण कुितयेयण चेव । 
अधिपारसित्ि छधिदिया कायत्तिशिद्य ण षच्छत्ति 1२६) णिच्च च 
अभ्पमत्ता सजमसमिदीश्च काणजोगेहु । तप्रचरणकरणयुत्ता हवति 
सवणा सपिदपाया ।८६२) विसर पधायता चचला चडा तिदड- 
गतत । इदियचोरा घोरा मसभ्मि ठमिदा वनसिदेहि ।८७३। ण च 
एषि विणिस्सरिदु' मणहत्थी काण वारिमधणीदो । षद्धो य ¶्यड्डो 
धिरायरज्गुहिं धौरेहि ।८७६। एदे इदियतुरया षयदीदोसेण चोष्ट्या 
सता। उम्भग्ण णेति रह करे मणप्गह मलिय (८७६। ~ १, 
सिग शुद्धि-अस्थिर नाश्षसददित इस जोवनको ओर परमार्थ रहित 
इस मनुष्य जन्मको जानकर स्री आदि उपभोग त्तया भोजन आदि 
भोगोते अभिलापा रदित हुए, निर््रन्थादि स्वरूप चारित्रे टद 
बुद्धियाले, धरके रहनेते विरक्तं चिन्तयति रसे वीर पुरुप भोगमें 
आये कुलोकी तरह याय, षोड़ा आदि--धन-साना इनसे परिपूर्णं 
देसे यान्धव जनौको छोड़ देते है ।७७३-७७४। तपमे तरज्लीन हौनेभें 
जिनङ़ बुद्धि निश्चित दै जिन्होनि पुरुषार्थ किया है, कर्मके निर्मूल 
करनेभँ जिन्होने कमर कसी है, ओर लिनदेव कयित्त धर्मम षर 
मा्थभ्रत भक्ति उसके प्रेमी है, रेते मुनियोके क्िगशुद्धि होतो 
ह 1७७७। २ ब्रतशुद्धि-आश्रय रहित, आशा रहित, सन्तोषी 
वारितरं तरपर रेसे मुनि अपने शरीरम ममध्न नहं करते ।५२८३। 


४० 


शृद्धि 


3 प्रनयुखि-जिननिप्ताननेन्षानिया(, सेसु ¢, छन 
रूपी प्रतशभे सन्नि सम मोको सारय निता, पदापि 
कका र्वि, अपम भनदे समाति जिति परक्रम दमे गरधृष्। 
।८२८। सिनामि पुश्प-पयिा स्वन्य नाग निषा ग्नि भरे 
स्थिरा सय ष्छियोत। गमस्प जिमि जन निमा, शापन मैर्‌ क 
सेष्टीलितदादागीर दरगे दया ह ओर प्या उल्मौ हद 
४, उञ्छपणुद्धि--पृत्ररत्रा अटि शिम एमत्यी भभा 
काटदिगा† ओर अगे तरीरतेमो मनया स्ने यादु शमर 
मे पुरभी-म्नानादि ्मम्कर म्ल कर्ते लना तकर सगो 
उण्पन होनेषर भो मन्तगम वीषा, उद्गमे पोष हनेष्भी 
चारिमभ शट परिाम बाते वे मुनि भीष्टाशो माननर >ेत, 
परन्तु टरोरणा रव्वार्‌ वगो दर्द नी रमै 5381 5 तप 
धरु -वेयुतीतर सद्ासतम, सनिति. ध्याम श्रौ सोमो प्रमाद 
रिति पतर अीररन्ह परार करपोमे उथमी दर पाणषटिनाश 
फरने वनने एति द्द £ ध्यान शुद्धि-नप, स्माटि तिषयोरे 
दौड्ते चयन फ्राधा) प्रान षटुणभगन्द्‌ सो पदम समी चोर गन 
सचना गृतरिरमि चारषिन उथमो साधुनि दषने वदे 
पर तिये १।८्७य ठंमे मस्त हाधी मारिमन्वग्द्‌ मैग्ध गमा 
निकली समर्थं -ही होता, उमी तरह मन स्फी हाप ध्यान 
सूपो सारिमन्धतो प्रप दमा धीर अतिग्चटह्ने षर भौ प्रुनिर्मा 
कर पैरागस्णो रस्ये फर संयम्‌ यन्धणो शत एड निष्न्ने 
मे समर्थ हहे सक्ता।७६। वेश्न्ियस्सी भष स्वाभागि 
राग-टेप गर प्ररे एर धर्मप्यान रूपं, रणको विषयरूपी पमार 
से जति ६, दगनिए एकाप्र मनरूपौी नमामो युटयान 
यरो।८<8 


भ आ (नि ।१६७/३८०/१ क्मने पटननित्यादिका पानदुद्धि + अत्या 


सायां अकानपटनाद्या किमया एनावरदरुना परित्पर्मा भमन्दि। 
पञ्चर्विशति भायनाश्चासि्रतुदि सत्यां तस्य अनिगृहीतमन- 
प्रचारादिदुभवरिणामोऽम्बन्तसरियहर्दयक्तो भवति 1** मन्ताबद्- 
मोगनिवृत्ति जिनपुधान्रुगाय बन्द्मानश्रूतादिगूषात्रुयृत्ि उताप१- 
राधरिषया निन्दा, मनसा प्रष्यास्यान, दारीरायारातरुषकारिरय- 
भागना, चेव्यायरयक्ुद्धिरस्यां सष्णां अश्युभमोगो जिनगुणाननरु- 
राग॒श्रुतादिमाहारम्येऽनादर , उंपराधासुप्सा, उप्रदयार्म्पानं 
कारोरममता चेव्यमी दोपा परिग्रटनिरषरेता भवन्ति ज =१, पान- 
शुद्धि~-गौग्य कार्म अध्यमन करा, जिससे अध्ययन सिमा है 
देते गररुका ओर शास्प्रका नाम न धिपाना व्यादि रूप पान 
शुद्धि है। गह शुद्धि आप्मा्भे हेनेपे अश्मन परनादिकं क्रियाजो 
कि छ्ानावरण कम्िविका फार्ण रै रयागी जिह! २ नारि 
शुद्धि -प्रव्येक नतकी पँच-पाँच भावनां दै पोच नतकी पचस 
भावना है इनका पाल्तन करना ग्ट चारिघ्रनुदि ै॥ घ्न भाव- 
नाओका व्याग होनेसे मन स्वच्छन्दौ होकर अलयुभ परिघाम होते 
६1 ये परिणाम अभ्यन्तर परिग्रह स्प है अरतौ की पांच भागनाओंसे 
अम्यन्तर परिग्रहोका स्याग होता ६ । ३ आवश्यक शुद्धि-सावद्य 
सोरमोका स्याग, जिनं गु्णोषर प्रेम बश्चमान आचार्यादि गुणोका 
अनुसरण करना, किये हुए अपराधोकौ निन्दा करना, मनसे अपराधो- 
का त्याग करना दारीरफी असारता जौर अपकारोपनेका पिचार 
करना यह सम्‌ आवश्यकशुद्धि है । यष्ट शुद्धि टोनेपर अद्युभ योग, 
जिन गूणोँपर अग्रम, आगम, आचार्यादि पूज्य परुपोके गुणों 
अप्रीति, अपराध करनेषर भी मनम पश्चात्ताप न होना, अगणयाधका 
ल्ागन करना, ओर हारीरपर ममता करनाये दोप परिप्रहफा 
ताग करने नष्ट होते ४ । 


६, सत्ठेखना सम्दन्धी छुद्धियेकि क्षण 
भ आनि ।१६६।३७६।२ मासामृषाररितिता आलोचना शुद्धि + 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


दुभ 


उदहगम।दगदने पणादोपरहितता भमेद इद्यपरिग्राह्यता च वसति- 
सस्तरयो शुद्धिस्तापरुषगतेन 'उद्गमादिदोपोपहतयोर्वसत्तिसंस्तर- 
योस्टणाग कृत इति भवल्युपधित्याग 1 उपकरणादौनामपि उदुगमा- 
दिरहितता शृुद्धिस्तस्यां स्यां उडगमादिदोषदुष्टानां असयमसाधः 
नानां ममेद भावमनानां परिग्रहाणां त्यागोऽस्त्येव । सयत यावृस्य- 
कमन्ञता वैयावृत्यकारिगरुद्धि सत्यां तस्यां अस्यता अक्रमन्ञाश्च 
न मम बेंयावृष्यकरा इति स्वीक्रियमाणास्व्यक्ता भवन्ति ।= १ 
आल्लोचना शुद्धि" माया ओर असत्य भाषणका त्याग करना यह 
आलोचना शुद्धि है। २ शय्याव संस्तर शुद्धि-उहगम, उस्पादन, 
रेषणा दोपोँसे रहित यह मेरा है रेसा भाव वस्तिकर्म ओौर 
संस्तरमें होना यह वसत्ति-सस्तरणुद्धि है! इस शुद्धिको जिसने 
धारण किया है उसने उदमम उत्पादनादि दोपयुक्त वसतिकाका 
व्याग किया, रेसा समभना चाहिए । इसलिए इसमे उपधिका 
भी व्याग सिद्ध हुआ सममना चाहिए । ३ उपकरण शुद्धि-पि्ी, 
कमण्डलु यै रह उपकरण भी उहूगमादि दोप रहित हों तौ वे शुद्ध है 
उद्रगम आदि दोपोंसे अशुद्ध उपकरण असयमके साधन हो जाते है। 
उसमे ये मेरा £ एसा भाव उस्पन्न होता है अत वे परिग्रह है, उनका 
त्याग करना यह उपकरणश्ुद्धि है । ४ वैयावृत्यकरण शुद्धि- साधु 
जनकी वैयावृच्यकी पद्धति जान सेना यह वैयावब्रृद्य करने वासोकी 
शुद्धि है यह शुद्धि होनेसे असयत्त लोक अक्रमक्षं लोग मेरा वैयावृ्य 
करनेबातते नहीं है रेसा समफकरे स्याग क्रिया जाता है । 


% अन्य सम्बन्धित विषय 


१, आद्यार शुद्धि -दे आहार/1।२। 
२. भिक्षा शुद्धि -दे भिक्षा/१। 
३ प्रतिष्ठापन, दरया, ब वचन शुद्धि -दे, समिति।१। 
४ शयनारन शुद्धि -दे वसतिका। 


शयुभ--१ छम व अश्चुम नामकमंका लक्षण 

स सि,/८(१९।३६२।१ यदुदयाद्रमणीयत्वं॒तन्छभनाम । तद्धिपरीत- 
मदुभनाम 1 जिसके उदयसे रमणीय होता है वह शुभ नामकम 
है। इसे विपरीत अदुभ नामकम है। (रा वा।८।११-२७-२८| 
{७६/५), ( गो. क (जी प्र /२३।३०/६)। 

ध, ६/१,६,११२८/६४।९ जस्स क्भस्स उदएण अगोवे गणामकम्मोदय- 

जणिद्‌ अगाणम्रुनगाणं च सुहेत्त होदि त सह णाम । अगो गाणम~ 
यहृत्त णिच्धत्तयमघुहठ णाम 1 = जिस कर्मके उदयसे अगोपाग नाम- 
कर्मोदिय जनित अंगो ओर उर्पागेकि शुभ ( रमणीय ) पना होता दै, 
बह शुभनामक्म है। अग ओर उपा्गोके अदयुभताको उरपन्न क्रने- 
बाला अशुभ नाम््महै। 

ध, १३।५,५,१०१/२६५।१२ जस्स कम्मस्छुदएण चक्षत्रहटि-यलदेव वादेव 
त्तादिरिद्वीण सुचया सखकुमारविदादओ अग-पच्चं गेषु उप्पज्जतति 
त पुहणाम । जस्स कम्मस्छुदएण  अघुहतक्खणाणि उप्पजञ्जति तम- 
मुहणाम । न जिस कर्मके उदयसे चक्रपरतिष्व, वलदेवस्व, ओर बाघु- 
देवत्व आदि ऋअद्धियोकि सूचक हाल, अक्ुदा ओर कमल आदि विह 
अग-परव्यगोमे उत्पन्न होते है बह शुभ नामकम है। जिस कर्णके 
उदयसे अशुभ लक्षण उद्पत्न होते ह बह अशुभ नामकम लक्षण है 1 


२. अन्य सम्वर्धितत विषय 


१. अशुभते निदृत्ति शुभम पदृत्तिका नाम दौ चारित्र है 
--( दे चारि१्र/१।/१२) । 
२ मन शुद्धि दी वास्तविक शुद्धि है । -दे साधु।३। 
३ शुभ-अश्ुभ प्रकृतिर्योको वन्ध, उदय, सख भरूपणां । 
दे, बहु वह नाम। 


४, पुण्य-पाप प्रकृति सामान्य -दे प्रकृततिजिध|२। 


सुभनन्दि 


शुद्धोदन--महाप्मा वृके पिता थे (द, सा /-७प्रेमी जी )1। 


शुद्धोपयोग - दे, उपयोग/11/२1 


ज्ुभचंद्र-१ राजा गजके भाई तथा शतक ्रयके कर्ता भवं हरक 
नडे भाई थे । राजा रसिके पत्र ये। राजा मुजने नको पराक्रमी 
देखकर राज्यके लोभसे इनो राज्यसे श्राहर निक्लवा दिया था। 
अौर एसलिए छोटी ही बयर्भे उन्होने जिनदीक्षाघारणक्रनी थी) 
इनका भाई भतहरि तापस वन गया था। उसने १२ वपकी 
तपश्चर्या करके स्वर्ग रसकी सिद्धि की थी । उसके सम्बोधनाथही 
शुभचन्द्राचार्यने ज्ञानार्णव ग्रन्थकी र्वनाकी जिते पाकर भतृहरि 
जैनसाधुहो गयाथा। यह पचर्विकत्तिकार पद्मनन्दिन (ई 
१०१६-११६६ ) केगृरुये | राजा मृजके समयक अनुसार घयापका 
समय वि १०६०-११२६ (ई १००३-१०६८ } याता है। (घा 
अनु (१ (१२ 4 पि ण? }, (मदन पराजय चरित।प्र ६९ ^ पध), 
(ज्ञाप, ११ पन्नालान)२ नन्दिसिघके देग्रीयगणन, एके 
अनुखार आप दिवाकरनन्दिके दिष्य अर सिद्धान्तदेवके गुर ये। 
पोयूसन नरेश विष्णुवर्धनके मन्त्री गगराजने इनके स्वर्भवासके 
पश्चात्‌ इनकी निपद्यका वनवायी थी । इनके श्रावक क्षिष्योमेसे मन्त्री 
( गगराज }, ब्रुचीराज या ब्ुचण, तथा देवमति प्रसिद्धहे। दस 
१०३७-१०४२मे इन्हें धवला! ग्रन्थकी एक ताडपन्न लिपि भट की गयी 
थी । समयक १०२५-१०४५ (ई १०६३-११२३ }-दे उतिहास। 
४५/१४), (प सप्र ष प्रा. ण्ण) ३ तन्तवानरुगासनके कर्ता 
नागस्ेनके दिक्षागूरु थे । नागसेनके समयके अनुसार इनका समय 
विदा १३सेपहितलेई, श श्ट्मेँहै। (त. अनर /१, ब्र दत्त) 
नन्दि संघ देशीयगणङ़ अनुसार आप देवकीतिं पण्डितदेवके दिष्य 
ये । समय--ति १२१५-१२३६ (ई ११५८११८५ )-दे इतिहास 
४।१४ । ४, यह पद्मनन्दि पण्डित न ६ के गुरुये। इनका स्वगवास 
चि १३७० मे हुआ था । तदनुसार इनका समय वि. १३४०-१२८७० 
ई, १२८३-१३१३ ) अताहै । (ष वि, २८५ पए? ) ५ 
नन्दिसिध बलात्कार गणकी गुववि्लीके अनुसार आप विजयकीर्विके 
शिष्य तथा लक्ष्मीचन्द्रके गुरु थे। आप याडके पषट्पर आरूढ हष 
ये 1 पट्भाषा कविकी उपाधिते भुक्त ये । न्याय, पराण, फया-पुजा 
आदि विपर्योँपर अनेक प्रन्थ रचेथे! कृति-१ प्राकृत व्याकरण, 
२अग प्ण्णत्ति, ३ ब्द चिन्तामणि, ४ समस्या वदन विदारण, 
अपङब्द छण्डन, ६ तत्व निणय, ७ स्याद्वाद, ८ स्वरूप सम्योधन 
वृत्ति, ६ अध्यात्म पद टीका, १० सम्यक्त्व कौमुदी, ११ घभापितार्ण व, 
१२ चछुभापित रत्नवली, १३ परमाध्यादमततर गिनीकी सस्कृत रीका. 
१४ स्वाभिकार्केयानुत्र्षाकी सस्कृत रीका (माघ नि, १९१३} 
१६५ पाण्डवपुराण (वि १६०८, ई १५५१), १६ करक्ण्ड चरिप्र 
(ई १६४४), १७ चन्द्रप्रभ.चरितर, १८.पद्ननाभ चरित्र, १६ प्रद्यम्न 
चरित्र, २० जोवन्धर चरित्र, २३१ चन्दन कथा, २२ नन्दीकव्र क्था, 
२३ पाश्वनाय कान्य पजिका, २४ त्रिर्क चतुर्धिगति प्रजा, २५ 
सिद्धाचन, २६ सरस्वतीपुजा, २७ चिन्तामणि पूजा, २८ क्म दहन 
विधान, २६ गणधर वक्त विधान, २० प्योपम विधान, ३९१ चारिघ्र 
शुद्धि विधान, ३२९ चतुरस्तिशदधिकरद्रादकादत बतोयापन, ३३ 
सर्वतोभद्र विधान, ३४ समनङरण पुग्ण, ३५ सरप्तनाम, ३६ चिमान 
शुद्धि विधान, ३७ प॒ आश्राधरपूजा वृत्ति कृद्र स्तोत्र आदि। 
समय--वि १५७३-१६१३ (ई १५१६-१४५६), (प प्र १, ११८ 
4 ११.00), (द्र सय /9 १११ जवाहरल्लाल), (षा पु/११ 
& पि छ? }, { ज्ञा (त्र ७/१ पतानाल }-दे इत्तिटास।४।१३। 

श्युभनन्दि-आप मापदेवके दिक्षा गुरु तथा पटूखण्डागमके नात्ता 
थे । रचिनन्दिके सहचर थे । यापदेवके अनुसार इनका समय ई 
७७२-5७३ आता ६1 (प, ग शप्र ५१ प 1. 1877} 


नेन्द्र सिद्धान्तं कोल 


भा०ऽ ४-~-६ 


शुभयोग 


श्ुभयोग--रे योम।२। 

श्युभोपयोग- दे उषयोग।11/। 

शुधच --मरतक्षत्र। एकं नगर -दे मनुष्य|४॥ 

शुष्क--भरतकषैन आय खण्डी एक नदी-दे मनु्य/४। 

शुद्र--दे वर्णव्यवस्था/४। 

शून्ध-१ सर्व दरव्योका अमाव श्युन्य दोप कहलाता ६। (१, ध 
पू (६४,६१२), २ जीवको कथचित शयन कहना-दे जीव। १/२, 
इ वाध्य साधन व उभय विकल ट्टान्त-दे दर्टति। 

शुन्पनय--्रन्याद्यून्य नय--दे नय/1/४। 

शुन्यध्यान--दे शुव्लध्यान।१। 

शून्य परिकमर्टिकं-दे गभित/11/२। 

शन्यवाद--). मिथ्या शन्यवादुक्रा स्वरूप 

णु अनु २६ व्यततोत्त सामान्य-विदेष-भायाहु विश्वाभिलापार्थं - 
विकल्पश्युन्यम्‌ । वपुष्पवर्स्यादरुदेव तरव ॒श्वुद्धतत्तवाद्रगत 
परेषाम्र ।२६।=हे प्रबुद्ध ततत्र बौर जिन । अपि अने ान्तगादीसे 
भित्र दरसराका सर्वथा सामान्य भावसे रहित, सवथा विके 
भावसे रहित तथा सामान्ययिकेष भाव दानोकषि रहित जो तत्त्व है वह 
सम्धर्ण अभिलापौ तथा अर्थं वि्पोसि यन्य होनेके कारण आकाश 
पुष्पे समान अव्र ही है। (अर भो-दे बौद्ध दर्गोनमें 
महायान )। 

शुर--९ भरत क्षेत्र आर्यं खण्डक एक देश--दे मनुष्य्‌|४॥ २. राज 
यदुका पुत्र था तथा नेमिनाय भगवाचुका बाना था । दसत शौर्यपुर 
चसाया भा ।-ये इरतिहास्‌।५|१० 1 

हःरसेन -मथुराका समीपवर्ती प्रेद । गोकुल वृन्दावन ओर आगरा 
सोमे है (म पु /१. २० पन्ना्लाल्त ) । 

शेषवत्‌ अनुमान -दे अनरुमान।१। 

शेषवतो रुचक पर्वत निवासिनौ दिषकुमारी देवी-दे लोक(७। 

शक्ष--स, सि ६।२४/४४२/८ दिक्च दीश्च । =दिश्चा शील 
{ साघु ) दीक्ष कषलाता है । 

रा वा |६।२४।६।९२२।१७ शरतक्ञानरिक्षणपर अनुपरतभावनानिपुण 
शेक्क इति । ~श्रतज्ञानके दिक्षणमे तत्पर ओर सतत ब्त भावनामे 
निपुण (साधु) शक्षहै (चा सा १६५१/२)) 

शेंखकमं -द निक्षेप ` 

श भत्र गक्ष जात्तिके व्यन्तर देनीका एक भेद~-दे यक्ष। 

अल-- मेरु पर्वप्तका अपरनाम-दे घुमर 1 

रछा नरककी तृत्तीय पृथिवी-दे नरक/\। 

शवदश्न-! शुका यपर नाम 1-दे वेदान्त।७।९ वैदिफ 
दर्वनका सशूले सूक्ष्मकर ओर निकास दे द्वन { पड़. दीन ) । 

शोक--१ शोक व श्रोक नामकमंका लक्षण 

म ८ ।६/११।२१८/१९ अनरग्राहकरवन्ध विच्छेदे वे क्ल्य विदेष 
दोक । 

स ससि (९|६।३८६।१ यद्धि पकाच्छोचन स दोक । =१ उपकार 
करनेवाले सम्नन्धके द्र जानेपर जो विकलता होती है वह शोक 
(रा वा ६।११।२(५१६/२१) 1 २ जिसके उदयते शोक होता ह 


बह कोक (नामकम) है। (रा वा (/६/४/५७४।१८), (घ £ 
१,६-९८ग४४अ८ ), ( ध १३।४,४,६६।२६१/१२) । 


शौच 


२. श्नो% भरति पूरक दोता है 
ध १२।४,२७.१००|५८(२ वृदो । अगदिपरगमत्तादौ 1 क्धमरदिपृर- 
गमत्त। अरदीण विणा सोगाषृुप्पत्तीए क यष्ट (शोष) 
अरति पूर्वक होता र! प्रण्न - वह अरति प्यक गमे होता ६। 
उत्तर-यौ कि, अरतिके यिना शोक नटी उतन्न टौता ६ । 
३. क्नोकशा उक्छरष्ट उद्य काल 
ध १२।२ २,७,१०१।१७/९ साग उथ र्मे छम्माममेतो चेव । न= दोक 
काउदृट उदय (हत्त छट मास पयन्तष्टो ६। 
# अन्य सम्बन्धित विषय 
१ शोक्ररष रै 
२ योक परनि बन्ध योग्य परिणाम 


--प कथाय/४। 
दे मोहटनीय।२/६। 


शोधित--गणिती व्यक्नन विधिम मून गदिन कणराशिकरि 
कोचि कटा जाता १ -दे गनिह।11१।९। 


शोन-पर्ती उत्तर धार्यं सण्डढो ९क नदौ-दे मनरप्य/४ 1 
शौच--9. शौच सामान्यका रक्षण 


स सि ।६/१२।३१६/४ नोभप्रङारागाम्ुषरम दौ चमर्‌ = लोभके प्ररो 
काष्याग वरना काच (रा वा /६/६/१०५२३।४) 1 


२. श्लौच धमेका लक्षण 


भा, अ (०५ कषाभावणिचिन्ति {स्वा येर्गगभावणाजुत्तो । जौ शटृदि 
परममुणी तरम दु धम्मो हवे सी च ॥७५। नजो परमञुनि षच्छार्जोकौ 
राक्करओीर वैराग्य रूम विचारोनि शुक्त टोक्र आचरण करता है 
उसको शौच धर्म होता ६1 

स, सि (६।६/४१२।६ प्रकर्पप्राप्रचोभाग्निवृत्ति शौचम्‌ । नप्प प्रा 
लोभका व्याग करना कलौचधर्म है। (रा वा ६/६/५।६१६५।२०), 
(चा मा (९२/४) 1 

भ, अआ (वि (६/१५४/१९ द्रव्येषु ममेद भावमूनो व्यक्लनोपनिपात्‌ 
सफल इति तत॒ परित्यागो लाधपं । = धनादि वस्तुओं ये मेरे 
ठेसौ अभिलाष बुद्धिष्टी सर्वं सक्टामे मनुष्यकौ गिरातीहैष्स 
मम्मको हदयते दूर करना ही साधव अर्थाच जौच धर्म १। 

त मा ४/१६-१७ परिभोगोपभागरब जी चितेन्ियभेदत ॥१६। चतु 
विधस्य लोभस्य निवृत्ति शौचमुच्यते 1६७ =भोग य उपभोगन्स, 
जीनेकार न्ियविषर्योका, एन चारों प्रकारके लोभके स्यागका नाम 
शौ चधर्म ३। 

का अघर (३६७ सम सतोन-जत्तेण जो धोवदि त्तिन्व लोट मलच्ज। 
भोयण-गिद्धि-विहीणो ततस्स सउच्च हवे विमलं 1३६७। = जो सम. 
भाव्र यौर सन्तोष रूपौ जलसे तृष्णा ओग लोभ रूपी मलफे समरहको 
धोता ३, तया भौजनङी भृद्धि नहीं करता उसके निर्मल शौच धर्म 
हौताहै। 

प चि /१/६४ मत्परदारार्थादिषु जन्तु नि स्पृहमहिस्कं चत्त । 
दुश्छेदधान्तर्मलदत्तदेव इौ च पर नान्यद्‌ ।६३। ~ चिन्त जो परस्त्री 
एव परधनकौ अभिलाषा न करता हुआ पट्‌ काय जीर्वोकी हिसासे 
रहितिहोताह, षसेही दुभेय अभ्यन्तर कद्ुषताको दूर करनेवाला 


५ शौ चधर्म कष्टा जाता र, इससे भिन्न दूसरा शौचधर्म नह 
॥६४ 


६ गंगादिर्मे स्नान करनेसे शौचधर्मं नहीं 


प॒ वि (१६६ गद्गासाणरपुष्करादिपरं सदा तीर्थेषु सर्वेष्वपि स्नातस्यापि 
न जागते तगुभृत प्रायो चिकयुद्धि परा। मिव्यात्वादिमरीमसर यदि 


जनेन््र सिद्धान्त कोश 


पएौच 


मनो बाहे -सिशरुदरादकगत्ति मि बहुश्ोऽपि दौद्रबति घुरापुरपरूर्णो 
घर ।६41 यदि प्राणीका मन मिथ्यासादि दोपि मलिन हो रहा 
ह तो गगा, समुद्र एवं पुष्कर आदि सभी तीर्थोमिं सदा स्नान करने- 
प्र्‌ भौ प्राय, करके यह अत्तिक्षय विश्युद्ध नहो हो सक्ता (ठीकमभी 
६ै-मयके प्रवाहे परिपूर्णं वटको यदि व्राहयमे अतिशय चिशरुद्ध जल- 
मै बहुत वार धोया जावे तौ भी ष्या बह शुद्ध हौ सक्ता हे । अर्या 


नष्टं ।६५। 


४, शौचध्मके चार भेद 


रा वा,६।६।८।५६६॥५ तस्तच्रिदृत्तिलक्षण शौच चतुविधमवसेयम्‌ । 
=( जोवन लोभ, इन्द्रियनौभ, आरोग्य लोभव उपयोग ज्लोभके 
मेदस लोभ चार प्रकार है -दे लोभ) हम चारे प्रकारके लाभका त्याग 
करनैते द्ौौच भी चार प्रकारका हो जाता है (तचा, सा ।६३।२) । 


ण्‌ प्रौच व त्याग धर्मम अन्तर 


रा वा (६/६।२०/१६०॥१० शौचपचनात ( त्यागस्य ) सिद्धिरिति चेत, 
न तत्रासरयपि गर््ोपपन्ते ।२० असनिदिते परिग्रहे कर्मोदययज्ञात्‌ 
ग्ध उत्पद्यते, तच्रिदृत्यर्थं शौ चयुक्तम्‌ । त्याग पुन सनिहितस्या- 
पाय दान बा स्वयौग्यमू, अथवा सयतरय योग्य ज्नानादिदान स्याग 
दरयुच्यते 1 = प्रयन--शौ च व्वनसे हौ त्याग धर्मकौ सिद्धि हौ जाती 
ह, अतत त्याग धर्मका पृथक्‌ निर्दे ज्यथ ह 1 उत्तर--नद्ी क्योकि 
क्लौचधर्ममे परिपरहके न रहनेपर भी कर्मोदयसे होनेयाली तृष्णाकौ 
निवृत्ति की जाती है पर दाग विद्यमान परिग्रह छोडा जाता है 1 
अथवा व्यागका अर्थ स्व मोग्य दान देना है । सयत्के योग्य ज्ञानादि 
दान देना व्याग ह । 


६. शौच व आिचन्य धमममे अन्तर 


रा बा [६।६।७।५६६।१ स्यादेतत्‌-आरकिचन्य वक्ष्यते, तत्नास्यावरोघात्‌ 
शौ चग्रहणं पुनरुक्तमिति, तन्न, कि कारणम । तस्य नैर्मम्यप्रधान- 
ध्वात्‌ । स्वशरीरादिपु सस्काराद्यपोहाथमाविञ्चन्यमिषप्यते। 
= प्र्न~-भगे आरकिचन्य धर्मका कथन करगे, उसीसे द्सका अर्थ 
भी धेर क्िया जनिसे शौच धर्मको ग्रहण पुनरुक्त है । उ चर-रेसा 
नहीं है, चयो कि आरकिचन्यधमं स्वकरीर आदिमे सस्कार यआदिकी 
अभिलाषा दुर करके निर्ममत्ने बढानेके निर है ओर दौच धर्म लोभ- 
की निवृत्तिके क्तिए अत दोनो पृथक्‌ है । 


७ शौचघमं पालनार्थं विज्ञेष सावना 


भ आमु 1१४२६-१४८।१३४६ सौभे कए वि अस्थोण टह परिसस्स 
अपडभौगस्स । अक्एवि वदि लोभे अत्थो पडड़भोगवतस्म । १४२६ 
सव्वे विं जए अरथा परिगहिदा ते अणतखृत्तो मै। अच्थेसु एत्य को- 
मज्फ विभ गहिदचिजडे्ु । ६३७। इह य परत्तए लोए दोमे बहुए 
य आवह्‌ ल्लोभ । इदि अप्पणो गणित्ता णिउजेदव्वो हवदि लोभौ 
1१४२८) न््लौभ करनेपर भौ पुण्य रहित मनुप्यका दव्य भिल्तता 
नही है ओर न फरनेपर भो पुण्यवानको धनकी प्राप्नि होत्ती है। 
ध्सलिए धन प्राप्िमे आसक्ति कारण नही, परन्तु पुण्य ही कारण है 
रेखा विच।रकर लोभफा स्याग करना चाहिए 1१९३६ टस प्रेलोबयमे 
मने अनन्तत्रार धन प्राप्र किया है, अत अनन्तास्‌ प्रहण क्र स्यामे 
हए इस धनके दिषयमें अश्चम्रं चकित हाना फजन ६ 1९३७ इहू- 
पर लोकमे यह सोभ अनेकों दोपोंको उस्पन्न करता हे एेसा समम- 
कर लोभ कपायप्र्‌ विजय प्राप्ठ क्रना चाहिए । 

रा वा (६।/६।२०/५६६।१६ शुच्याचारमि्टापि सन्मानयन्ति सरद! 
यि्नम्भादयरच गुणा तमधितिष्ठन्ति। नाभनावनाक्रान्तहदये 
नावकाश भन्ते गृणा, षह चामुत्र चाचिन्स्यं व्यमनमावश्नृते । 


४३ 


श्रद्धान 


= दुचि आचार थलि निर्लोभि व्यक्ति इत नोमे सन्मान होता 
६। विश्वास आदि गुण उसमें रहते है । सोभीके हदयम्‌ गृण नही 
रहते 1 बह इस लोक ओर परलोक्मे अनेक थपत्तिजो अर दुगति- 
को प्रप्र होता है1 ( अन ध (६२७) 

क्ा,(१६/६६-७१ अकेनापीच्यग्रा जातु न भतृमुरर क्षमा 1 नोभात्त- 
थापि वान्छन्ति नरार्चक्रेरवरध्रियम्‌ ।६६। स्वामिगुरयन्धुवृद्धानव्ला- 
चानाश्च जीर्ण दीनादीव्‌ । व्यापाद्य विगतदाङ्का लौभार्ता वित्तमारत्त 
।७०। ये केवित्सिद्धान्ते दोपा रवभ्रस्य साधका प्रोक्ता । प्रभवन्ति 
निर्विचार ते लोभादेव जन्तूनाम्‌ ।७१। = अनेक मनुष्य यद्यपि अपनी 
इच्छामे घाक्से पेट भरनेको कभी समथ नहीं होते तथापि लोभके 
वदासे चक्रवर्तकी मौ सम्पदाको वदते ६।६६। दस तोभरषायमे 
पीडित हुआ पुरुप अपने मालिक, गुरु, वन्धु, वृद्ध, स्त्री, मालक, तथा 
क्षीग, दु्धल, अनाय, दौनादिको भी निटकतासे मारकर घनकः ग्रहण 
केरत्ता है 1७०} नरकको से जानेवाले जा जो दोप सिद्धान्त शास्त्रम 
कहे गये है वे सच जीवोके नि गकत्तया लोभसे प्रगट होते हं 1७41 
(अन ध |६(०४.२६१३१} । 


ॐ अन्य सम्बन्धित विषय 


१ श्ौचधमं व मनोयु्निमें अन्तर 1 
२, दश्चधमं निर्देश । 


-दे गुध्चि।२।६। 
-दे धम|८। 


शौरपुर--करगय देशका एक नगर । ~ दे० मनुष्य 1 

दयथाम-- मध्य सोकक्य तेरहवाँ हीप व सागर ।-दे लोकं/५1 
दयासङकमार-- अद्ठरकुमार ( भवनचामी देव }-दे अघर । 
श्ंललित--कामोष्र्मका एक अतिचार 1 -दे ब्ुस्म१1 


भरद्धान--माक्षमारगमे चारित्र आदिकी मूल होनेमे श्रद्वाका प्रधान 
कहा है । यद्यपि अन्ध श्रद्वान अर्किचित्क्र हाता हट तथापि सूक्ष्म 
पदा्थकि विपये आगमपर अन्ध श्रद्धानं करनेके यत्निरिक्त कोई 
चारा नहीं । सम्यण्ट्रणिका यह अन्ध श्रद्धान ईषत्‌ निर्णय लक्षप्नाना 
होता है, पर मिथ्यादृष्टिका अपने पक्की टट सहित । 


१ श्रद्धान निर्दे 
१. श्रद्धानका रक्षिण 


दे प्रत्यय।१ दष्ट, श्रद्धा, रुचि, प्रत्यय ये णकार्थवाची है । 

स॒ सा (आ (१८-१८ तथेति प्रत्ययलश्चण श्रद्धानमुप्प्लवत । “=य्सम 
आत्मके जसाजाना वेसाहीै "रस प्रकारक प्रतीति है ल्श्ण 
जिक्षका" एसा श्रद्धान उदित हौताहै। 

दर स (दी (०१।१६१।१२ श्रद्धानं रचििर्भिज्चय ददमेवेतथमेवेति निभ्यग्र- 
बुद्धि सम्यग्दशनम्‌ । = ( सष तन्वोमे चनधनादि दोषं, गित) 
्रद्धान रुषि निश्चय, अथवा जो जिनेन्द्रने कहा तवा जिम प्रकार्‌ 
कहा ह उसी प्रकार है, देसी निश्चय रूप वुद्धिको सम्प्रदान कहते 
हि । 

प ध /उ ४१२ तच्त्वार्याभिमुषी बुद्धि भद्रा । = तच्यायकि तिप 
उन्मुख बरुदधिकी श्रद्धा कहते ह । 


२, श्रद्धानके अनुसार चारित्र होता है 


स ग (६५-६६ यत्रेवाहित्ती पय ब्रद्वातत्रव जायते 1 यच्रेव जयते 
ध्रा चित्त तत्रेव नीयते 1 ६६। यज्रानाहित पन शः तस्मा 
यत्ते 1 यस्मारिनिचत्तते श्रद्धा कृतश्चित्तस्य तन्न्य 1६६1 -ल्मि 
क्सि गिधयनें पर्पकी दन्तावधान गृद्धिदहती £ उनी विषमे 
उच्चै श्रदराहोती ह ओर्‌ जिम विष्ये श्रा उसपचष्जात्री 


जनेन सिद्धास्त कोश्च 


श्रद्वान ट 


उस विपये उसा मन लीन हा जाता है ।६५। जिस विषयमे 
दत्तावधान बुद्धि नहीं हत्ती उससे रुचि हट जाती है । जिससे 
रुचि हट जाती है उय विषयमे लीनत्ता केके हो सकती है । 


३, चारित्रकी शक्तिनदहोतो श्रद्रान तो करना चाहिए 


नि, साप 1९९ जदि स्षदि कादु जे पटिकमणादिं करेज्ज फाणमय। 
सन्तिविहीणो जा जह सदहण चे कामव्व ।१६४। = यदि किया 
जा सके तो अहो ! ध्यानमय, प्रतिक्रमणादि कर, यदि तरु शक्ति 
विहीन षो तो तव्रतक श्द्वान ही कर्तग्य है] 

दन्पा धरु २२ज स्ठदत कीरद ज चण समके त॒ च सदहहणं । 
केवलतिजिणेहि भणिय सदहमाणस्स समत्त ।२९। =जो करनेकौ 
(स्याग करको ) समर्थं ह्ये तो करिये, परन्तु यदि करनेको समर्थं 
नष तो श्रद्वान ती कौलिए, वर्योकि श्रद्धान करनेवालोकिं केवनी 
भगवादुने सम्यक्त्व कहा है ।२२। 

नि साता षृ,/१६४।क २६४ कलिविलसिते पापनहटुले। अतोऽ- 
ध्यात ध्यान कथमिह भवैतिर्मलधिया । निजादमश्रद्धानं भवभयहरं 
स्वीएतमिदम्‌ । “~= पापसे बहुले कलिकालका विलास होनेपर 
इस फालमे अध्यात्म ध्यान केसे हो सक्ता 1 इसलिए निर्मल वुद्धि 
याते भवभयफा नाग करनेवाली देसी इस निजात्म श्रद्ाको अगी- 
कार करते है। 


४, यथार्थ श्रद्धान न करे तो अम्य 

प्र, सा ५/६ णो सदृहत्ि सक्त हेष परमं ति विगदधादोण । 
णिद्रूण ते अभव्या भव्या बा त पडिच्छति 1६२। "= जिनके घाति- 
कर्म न्ट हौ गये ह, उनका पुल ( सर्म ) छुलो्े उक्कृषट है, यह धुनकर 
जो श्रद्वा नहीं करते वे अभन्य है ओर भव्य उसे स्वीकार करते है-- 
उसकी श्रद्वा करते है । 


५, भन्य सम्बन्धित विषय 


१ श्रद्धानमें सम्यग्सकी प्रधानता । 
२ श्द्धानर्मे भनुभवकी प्रधानता । 
२. शद्धान व प्म्यग्दशंनमे कवित्‌ भेदाभेद ! 
-दे सम्यग्ददान।1/१। 
दे, सम्यग्दरदन/1/१। 
दे सम्यण्ददीन।/४। 
-दे क्षान।111/३1 
-दे सम्यग्द्छन।/४। 


-दे, सन्यग्दर्शन/11/२ ३। 
-दे, अनरुभव।३। 


४. दर्नवा। अर्थ श्रद्ान । 

५ शद्रानमे भो कथचित्‌ क्षानपना। 
८ शद्धान चे श्वानर्मे पू उततरवत्तपना । 
७ धान व श्रद्धानर्मे अन्तर्‌ । 


२. अन्ध श्रद्धान निदेश 
*# श्रद्धानमे परीक्षाकी प्रधानता-दे न्याय।२।१। 


२, परीक्षा रदित अन्ध श्वद्धान अकिंचित्कर 


फ़ णा १९/०३ जुत्तिविरष्ियगुरवयणादो षयदरमाणस्स पमाणाणुसारित्त- 
विरोदादो । =दिष्य गुक्तिकी अपेक्षा किये चिना मात्र गुरु वचनके 
(0 ्रयृत्ति रता ह उत प्रमाणान्रुसारी माननेन विरोध आता 
1 
मौ मा प्र(७1३१६० जो निर्णय कर्को विचार कर्तं ही सम्य- 
परथको दाष लामे, ता अष्टवहयीमे आश्ञप्रवान परीक्षा प्रधानक 
उ्तभ्‌ पर्पोक्हा) 
भोमा प्र (१८।३९६।१२ ज। म जिन गचन अनरुसारि मानौ हां तो भत्र 
भामि भिना अन्यथापनौ हेय जाय । 
सत्ता स्व/¶ १० ( जिसकी सत्ता निश्चय नदीं हया बह परीक्षा 


२ अन्ध श्रद्धान निर्देश 


वालौको किस प्रकार स्तवन करने यौग्य है। इससे सर्वकी सत्ता 
सिद्ध हो, यहीं कर्मक मूल है । देसी जिनकी आम्नाय है। 

भदरवाह चरित्र, पक्षपातो नमेवीरैन दप कपिलादिपु। युक्तिमदर 
वचनं यस्य तस्य कार्यं परिग्रहः ।=न तौ सुमे वीर भगवातरुका कोई 
पक्ष है ओर न कपिलादिकीपि द्वेष ६ जिसका भी वचन भुक्ति सहित 
६, उसहीसेपुकेकामद। 

पाहा वणवा) 5 पा72/2986 15 ह एलर्ध 15 आनौ 
1011621 11) पात्‌ 911, 106 वप्रा + 760 
एला 707. कप्हललत्व 
= सम्यग्दर्दीन अन्ध श्रद्रानकौ भति नहीं है! इसका अधिफारन 
तोयाष्यषैओरनरूटिखूपहीदै। 


२. अन्धश्रद्धान ईषत्‌ निर्णय लक्षण वाका होता है 


दे० आगम्‌।३/६ आगमकी विरोधी दौ नातोका सग्रह करने वाला सदय 
भिथ्याटरणटि नदौ होता, कौकि सग्रह करने वालेके यह "यत्रकथित है" 
दस प्रकारका श्रद्धान पाया जाता है, अत्तएव उसे सन्देह नहींहो 
सप्ता। 

गो जी,/जी प्र ।{६१।१००६।१३ तच्छरद्रानं आज्ञया प्रमाणादिभिर्िना 
आष्ठवचनाश्रयेण ईपनिर्णयनक्षणया । "= निना प्रमाण नय आदि- 
के द्वारा बिेष जाने, जेसा भगवान कषा वैसेही है, रेसे अष 
वचनोकि द्वारा सामान्य निर्णय दहै लक्षण जिसका एेसी आक्तके द्रारा 
श्रद्धान होता १। 


१, सूक्ष्म दूरस्थादि पदा्थोकि विषये भन्ध शद्धान 
करनेका आदेश्च 


भ, आ |ू,(३९।१२८ धम्माधम्मागासाणि पौग्गता कालदव्य जीवे य। 
आणाए सदहन्तो समत्ताराहओ भणिदौ 1३६ = धर्म, अधर्म, आकाक, 
पुहगल काल व जीव इन छह द्रग्योँको जिनेष्वरकी आक्ञाते श्रद्धान 
करने वाला आभा सम्थक्त्वका आराधक होता है ३६ 

द्र स री ।४८।२०२ पर उद्धृत स्वय मन्दबुदधिप्वेऽपि विदिष्टोषा- 
ध्यायाभावे अपि शयुद्धजीवादिषदाथनिं सूष्ष्मत्वेऽपि सति सक्ष 
जिनौदित वाक्य हैतुभिर्मन्न हन्यते । आज्ञासिद्ध' वु तद्ग्राह्यं 
नान्यथावादिनो जिना 1 =स्वय अस्पबुद्धि हो चिक्षेप कानी 
गुरुको प्रा्चि नहो जब शुद्ध जीवादि पदार्थकी सूक्ष्मता होने 
पर~श्री जिनिन्द्रका कहां हभ जो सूक्षमतक्तव है, बह हतुओसे 
खण्डित नहीं हो सकता, अत जौ सूकष्मतत्त्व है उसे जिनेन्द्रकी 
आज्ञाके अनुसार ग्रहण करना चाहिए । ( द, पारी ।१२।१५।२०/- 
पर उद्धुत ) । 

प॒ यि (१/१२८ निश्चेत्यो जिनेन््रस्तदव्रुलपचसां गोचरेऽथं परोक्ते । 
कार्यं सोऽपि प्रमाण वदत किमपरेणाल कोलाहलेन । सत्यां छद्स्थ- 
तायामिह समयपथस्वाच्रुभुतिप्रचुद्धा । भौ भो भव्या यततघ्व टम- 
वगमनिधापाव्मनि प्रीतिभाज ।१२८। =है भव्य जीवौ । आपकी 
जिनेन्द्देनके विषयमे वे उनकी वाणीके विषयश्रुत परोक्ष पदाथकि 
विप्यमे उसीको प्रमाण मानना चाहिए, दूसरे व्यर्थके कोलाहलसे 
क्या प्रयोजन ह । अतएव छद्रस्थ अवस्थके रहनेःपर सिद्धान्त 
मागस्ते आपि हुए आर्मानरुभवसे प्रबोधको प्राप हकर आप सम्य 
ग्दङान व प्षानकौ निधि स्वरूप आष्मकि विषयमे प्रीतिथुक्त होकर 
आराधना की जि९।१२८ 

अन ध,(२।९ धमदीनधिगन्य सच्छर-तनयन्थासानुयोगै धी", 
श्रदध्यादविदा्ञयैन पतरं जीवास्तु सिदहृेतराव्‌ ।२। न= विरिष्टं 
क्ञानके धारकौँको समौचौन, प्रमाण-नय-निक्षेप यर अनुयोगोकि 
द्वारा धर्माददिक दन्योको जानकर उनका श्रद्धान करना षाहिए। 
किन्तु मन्दन्ञानिर्योको केवल आज्ञाके अनुसारी उनका न्चनव 
श्चद्धान करना चाहिए 1 


जैने सिद्धान्त कोद 


श्रद्धनि 


&, सटी |२२।६९।६ कालदन्यमन्यद्वा परमागमाचिरोधेन विचारणीय 
प्र॒ किन्तु वौत्तरागसर्वज्ञवचन ्रमाणमित्ति मनसि निरि 
विचारो न कर्तव्य । विवादे रागदेषौ भवतस्ततश्च स सारदृद्धि- 
रिति। =कालं द्रव्यं तथा अन्य द्रव्यके चिषये परमागमके अवि- 
रोधसे ही विघारना चाहिए । "कौतराग सर्वक्ञका वचन प्रमाण है" 
पसा मनमें निश्चय करके उनके कथनमेँ विवाद नहीं करना चाहिए । 
क्योकि निवादमे राग-द्रेष य इनसे ससारकी वृद्धि होती है। 

प॑. ध,|उ ४८२ अर्थवशादन्र सूत्रे (सूत्रार्थे) शद्धा न स्यान्मनीषि- 
णाग । सूष्ष्मान्तरितदरुरार्था स्युस्तदा स्तिकियगोचरा ४८२ = सूक्ष्म, 
दरुरर्ती ओर अन्तरित पदार्थं सम्यण्टशके आस्तिक्यके गोचर है 
अत उनके अस्ति प्रतिपादक आगमे प्रयोजनवक कभी भी शका 
नहीं हौती ।४८२। 

दे० आगम्‌।३।६ छ्मस्थोको विरोधौ सूत्रोके प्राप्त होनेपर विदिष्ट 
ज्ञानौके अभावमें रौनोका सग्रह कर तेना चाहिए 

दे० सम्यग्ददान/1/१/२ तत्त्वादिपर अन्धश्रद्धान करना आज्ञा 

सम्यक्त्व ह । र 


३. क्षयोपश्षमकी हीनता तत्व सूर्रोका मी सन्ध 
शरद्धान कर ऊेना योग्यै 


का अ,|२१४जौ ण विजाणदि तच्च सो जिणवयणे करेदि सदहणं । 
ज जिणवरेहि भणिय त सन्यमहं समिच्छामि 1३२४। = जौ तत्त्वो 
को नहीं जानता किन्तु जिनवचनमे श्रद्धान करतादहै कि जिन 
भगवावने जो कध का है उस उस सनको मे पसन्द्‌ करता टं । बह 
भी श्रद्राबाद्‌ है 1३९४ 

प॒ नि/१।१२५ य करपयेत किमपि सर्वविदोऽपि वाचि सदिद्य 
तच्वमसमञ्जसमात्मनुद्धया । ले पत्रिणां विचरतां ददशेक्षितानां 
संरा प्रति प्रविदधाति स वादमन्ध १२९ =जो सर्गज्ञके भी 
वचनम सन्दिग्ध होकर अपनी बुद्धिसे तत्त्वके विषयमे अन्यथा 
कु करपना करता है, वह अज्ञानी पुरुष निर्मल नेत्री वाले ग्यक्तिके 
द्वारा देखे गे आकाक्में विचरते हुए पक्षियोकी सखूयाके विषयमे 
विवाद करने वाले अन्धेके समान आचरण करता है 1 १२६। (प, 
वि १३।३४) 1 


४, सन्ध श्रद्धानकी विभिका कारण व प्रयोजन 


दे० आगम्‌।६/४ अतीन्द्रिय षदा्थोकि विषयमे छदमस्थ जीवोकि द्वारा 
कर्षित युक्तिपोसे रहित निर्णंयके लिए हेतुता नहीं पायी जाती । 
इसलिए उपदेशको प्राप्र करके निर्णय करना ्वाहिए । 

प॒ ध [उ १०४५ सूक्ष्मान्तसितदूरार्था प्रागेवात्रापि दिता । नित्यं 
जिनोदितैवनयज्ञतु क्या न चान्यथा 1१०४1 =पहृते भी 
कहा दै कि परमाणु आदि सूक्ष्म पदाथ, राम-~रावणादिक भरुदीर्घं 
अतीत काल्वर्ती ओर मेर आदि दूरवर्ती पदार्थं सदैव जिनवाणीके 
द्वारा ही जने जा सक्ते है किन्तु अन्यथा नहीं जाने जा 
सकते ।१०४९। 


३. सम्यदृषटि व मिथ्यादृिि श्चद्धानमे अन्तर 
१, मिथ्यादशटिकी प्ररूपणापर सम्यग्द्िको श्रद्धान नही 


होता । 


५, ध (उ ४६२ मूक्ष्मान्तरितदरूराथे दर्दितेऽपि कुदृष्टिभि । नारप- 
स्तत स मुत कि पुनश्चेदबहुशूत 1९६१ = मिथ्याद्ृरष्टियो दाग 
सूक्ष्म, दूरस्य व अन्तरित पदार्थोकि दिखानेषर भी अनर्पश्चानी सम्य 
ग्टष्टि मोहित नहीं होता रै । यदि बहष्रुत धारक हु) तो फिर 
भला क्योकर्‌ मोहित होगा 1 


३. सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृष्टि मे अन्तर 


+ मिप्यादष्धिका धमं सम्बन्धी ्रद्धान श्रद्धान नदीं । 
-दे० मिथ्यारष्टि/४ 1 

* सम्यग्दश्िके ्रद्धान्मे कदाचित्‌ शकाश सम्मावना। 
-दे० नि दाक्ति।३। 


२. सृष्ष्मादि पदार्थौ भश्नद्धानमे मौ सम्यग्दुधांन 
सम्भव हे। 


भ. आ (वि ।३९।१३१/२१ यदि नाम धमददिद्रन्यापरिज्ञानात्‌ परिक्तान- 
सहचारि श्रद्धान नोखन्न तथापि नासौ मिध्यादचिदर्बनमोहोद- 
यस्य अश्रद्धानपरिणामस्याज्ञानचिपयस्याभावात्त । न हि श्रद्धान- 
स्थानुत्पत्तिरघद्धानं इति गृहीत श्रद्धानादन्यदश्रद्धान दमिरस्थमिति 
श्रुतनिरूपितेऽरुचि" । = यद्यपि धर्मादि द्र्व्योका ज्ञानन होने 
ज्ञानके साथ होनेबाल्ली श्रद्धा उन्न नहीं हई तो भी वह सम्य- 
ग्टष्टिहीहै, भिथ्याटृष्टि नहीं ह, क्योकि दर्शन मोहनीय कर्मके 
उदयते उत्पन्न हुआ जो अश्रद्धान . जौ कि अज्ञानको विपय क्रता 
है बह यहाँ नहीं है । भिथ्यादरक्ञनसे उत्पन्न दा जौ श्रद्धान ब 
अरुचि रूप है अर्थाच यह वस्तु स्वरूप इस तरहसे है पसा जो 
आगमे कहा गया है उस विषये अरुचि होना यह मिध्यादेडन 
रूप अश्नद्धान है ओर प्रकृत विषयमे रेसी अश्रद्धा नही १। परन्तु 
जिनेश्वरके प्रतिपादित जीवादि सच्चे ६, रेसी मनमें प्री ति-रुचि 
उत्पन्न होती 81 


३. गु नियोगसे समभ्यण्द्टिके मी भसत्‌ षस्तुका 
शद्धान सम्मव हे । 


भ आपू ।२२।१२१ सम्मादिद्री जवो उवद्ट्ूठ पवयणं तु सदह । 
सदह असन्भाव अयाणमाणो गुरुणियोगा ।६२। = सम्यग्टरष्टि जीव 
जिन उपदिष्ट प्रवेचनका तो श्रद्धान क्रताही है, किन्तु कदाचित्‌ 
(सद्धावको ) नष्टौ जानता हुआ गुरुके नियोगसे असद्धावक्य भी 
श्रद्धान कर केता है ।३९। ( क पा (चत्त।१०।गा १०७/६३७ }, (प, 
स (प्रा (१/१), ( ध.१।१,१,१३।गा ११०।१७३ ), (घ, ६।१,६-५,६/ 
गा, १४/२४}, (गो जी |मू.२७।१६) । 

ल सा|परु1१०५।१४४ सम्मुदये चलमलिणमगाढ सदहटदि तेचचय अत्थ । 
सष्टहदि असन्भावं अजाणमाणौ गुरुणियोगा ।१०३। "= सम्यक्त्व 
मोहनीयके उदयते तत्तव भ्रद्धानमेँ चल, मल वे अगाद दोप लगते 
है! वह जीन आप विशेष न जानता हूञा अज्ञात गुरुके निमित्ते 
असवुक्रा भी श्रद्धान करता है। परन्तु सर्वज्ञकी आक्ञारेसे ही है 
एसा मानकर श्रद्धान करता है, अत सम्यण्दणटिही ३1 


४. असत्‌का श्रद्धान करनेसे सम्यक्स्वस्ने चाधा नही 
आती । 


भ आचि (३२/१२२।१ स जीव सम्मादिद्रौ प्रतीतपदार्थक्त्वमा- 
दशित । श्रद्धहति श्रद्धानं करोत्ति असलमप्यर्थ अयाणमाणे अनब~ 
गच्छन । कि । विपरी तमनेनोपदिष्टमिति । गुरोर्व्यार्ग्ातुरस्यायमूर्थं 
इतति कंथनान्नियुज्यते प्रतिपत्या श्रोत्ता अनेन वचनेन एति नियोग 
कथन 1 सर्वज्ञप्रणीतस्यागमस्यार्थ आचार्यपर परया अनिपरीत श्रतौ- 
ऽवधृतश्चानेन सूरिणा उपदिष्ट ममेति सर्वज्ञक्ञाया रुचिरस्यास्तीति । 
आक्ञारुचितया सम्यग्टर्ट्भवत्येवेत्ति भाव 1 =यह सम्य 
जीब असत्य पदार्थका भी श्रद्धान करता है, परन्तु बह तमतक अस्त्य 
पदाथके ऊपर शद्धान करता टै जनतक वह 'गुरुने भेरेफो अमत्य 
पदार्थं का स्वरूप कहा है" यह नही जानत्ता ह । जबत्रकं बह असत्य 
पदार्थका श्रद्धान करता दै तच तकं उसने आचार्य परभ्परापे अच्रुसार 
जिनागमके जीवादि ततत्वका स्वरूप कहा है ओर्‌ जिनेन्द्र भगवादर्की 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोरा 


१1 


श्रद्ध 


जानना प्रमाणभूत माननी चादिषए ेसा भाव हदये रलत्ता ४ अत 
उसके सम्यग्दर्शने हानि नही है, वह मिथ्यादृष्टि नहीं गिना जाता 
ह । सर्थक्षकी आज्ञाके ऊपर उसका प्रम रहता २, वह आक्ञा रुचि 
हनम सम्यण्षटि ही दै, एेसा भाव समफना। ( ओर भीदे, 
अागम।४ )। 

गो जी (जी प्र (२०/६६।१२ असद्धावं - अतच्वमपि स्वस्य विपक्ञान- 
श्न्यतयेन केयलगुरुनिथोगाव्‌ अर्हदायाक्ञात श्रदधाति _ सोऽपि 
सम्यगदष्टिरेव भवति तदा्ताया अनतिकरमाद्‌ +२७। = अपने विषोष 
्ञानकां अभाव होने गुरुके नियागकते "अरहत वैथका एेसा ही उपदेश 
ट" रेसा समकर यदि कां पदार्यका विपरोत्त मो श्रद्धा कर तेता 
सोभ वह सम्थण्दषटिही 2, क्यौकि उसने अरहत्तका उवे 
सममकर उस पदार्थका वैसा श्रद्वान किथाहै। उनकी अन्नाका 
अतिक्रम नही किया। 


५, सभ्यक्‌ उपदे मिश्नेपर मी दडठ न छेदे तो 
मिध्यादि हो जाये 


भ, भभ ३९.३६ हत्तादो त सम्म दरसिञ्जत जदा ण संदृहदि ) सो 
पैव हयह मिच्छादिटूढी जीवो तदो पहुदि 1३३ पदमपवर च एषं 
पिजोणरोचैदि धृत्तणिदिट्ढ । वैस रोचतो विदु मिच्छादिद्ढी 
मुणियन्बौ 1३६ = १ पू्रसे आचार्यादिककरे द्वारा भले प्रकार समाये 
जानिपर भी यदि वह जोव पिपरीत अर्थको छोडकर समीचीन 
अर्थका श्रदवान नष्टौ करता, तौ उम समयते बट सम्यण्टषटि जीव 
भिथ्यद्रषटिहो जाता हे। (ध, १।१,६३६८गा १४३।२६९), (गौ 
जो भ्रु/२८), (त सामु /१०६।१४४) २ सूतरमे उपदिष्ट एक अक्षर 
भी अर्थको प्रमाण मानकर शरद्धा नहीं करता बह बारीक श्रुतार्थ 
श्रूतांशको जनता हआ भी मिष्या १ । क्यौकि मडे पात्रमे रसे 
दूधको छोटी सौ भी विप कणिका विणाडती है । इसौ प्रकार अश्रद्धा 
काघोटासा अक भी आस्माफो मलिन करता है ।१६। 


१६ क्योकि मिष्यादधटिकि ही रेकास्तिक पक्ष होता दै 


भ आप्र (४०/१३८ मोहोदेयेण जीवौ उवद्ृट्ूढ पवग्रण ण सदहटदि । 
सदृ्दि अन्व्भावे उट अणुबहृद्ढ वा 1४० = दर्दन मोहनीय 
कमके उदय होने यह जी" कटे हुए जीवादि पदाथकि सच्चे 
स्वरूपभर श्रद्धनि करता नहीं है। परन्तु जिसका स्वरूप कहा है अयवा 
कहा नही रेत असस्म पदार्थोकि ऊपर बह शरद्धान करता 1४० 

कं पा सू (१०८१, ६३७ मिच्छादृट्ठी णियमा उवहट् पवयण ण 
सदृहदि । सदृहदि असन्भावे उवदट्‌ढ वा भणुवहृदूठ ॥१०८। 
मिथ्प्रादषटि जीव नियमपते सर्व्चके दारा उपदिष्ट प्रवचनका तो श्रद्धानं 
नहीं करता 8, किन्तु असर्वजञ प्ररुपोफे द्वारा उपदिष्ट या अनुपदिष्टं 
असद्धावका अर्थाच पदार्थके चिपरीत स्वरूप्का श्रद्धान करता ह 1१०८। 
(ध ६/१,६.व्६/गा १५/२४ } । 


* सम्बण्दषटिको पक्षपात नही होता--रे सम्यण्टणि(४। 
७. एकान्त श्रद्धान या दशन वादका निर्देश 
१ भिथ्या एकान्तकौ अपेक्षा 


ता २२४ कैश्चित्‌ कीत्तिता मुक्तिदंलनादेव केवत्तमु । वादिना खलु 
सब पामपाकृत्य नयान्तरम्‌ 1२४।न््कई बादियोने अन्य समस्त 
यादियोकि अन्य नथपक्नोका निराकरण करके केवन दर्शने ही मुक्ति 
हीनी कष्ी ह ।२९ 
२, सम्यगेकान्तकौ अपेश्ना 


द ८ कषान क्रियाव श्रद्धा तीनो ही भिललकर प्रमोनन. 
वातर्‌ है। 


४६ श्राक्क 


दे सम्यण्दर्यीन्‌/1/¢ जो गम्यग्द्कनति ग्रषट ् चरे ६। काकि सम्य 
ग्दर्घनके भिना क्ञान व चारिति नियम पुर्वकं नष्टो रते । 


भद्धाच प्रायशिचत्त-दे प्रायरिचित्त।१। 


श्रद्धावात्त--अपर विदेहका णक वक्षार, उस वक्षारका एम दटत्तथा 
उस कुट रक्षक देव, दे लोक/७। 


ध्रमण-शन च, वृ ।२३२्‌ चम्मावा भिचा वियतरोहणा समण 
तह थ अणयारा। “होति विराय सराया जदिरिसिघ्रुणिणोय 
णायव्वा ।३३२। चश्रमण तया अनगार यम्यम्‌ व व्रिथ्या दामों 
प्रकारके होते । सम्यक्‌ श्रमण विगगी ओर मिथ्या धरमणसरागी 
होति है । उनको ही यत्ति, कपि, मुनि जर अनर कहते है ।२३२) 
{प्रसा|ता व /2४६), (चिदप-दै, सधु) २ श्रमणके १० 
कल्पोंका निर्देदा-साधु२। 


भ्रमण~१ एक ग्रह~-दे ग्रह। २ ण्व नक्षत्र-दे नक्ष्व। 


श्रद्दिक~--चिवेकयान विरक्तचित्त अणुनत्ती गृहस्यको श्रायक कहते 
है। ये तीन प्रकारके है~-पाक्षिक, रध्ठिक व साधक। निज धर्मका 
पक्ष मात्र करनेवाला पाक्षिक 2 थौर बरतधारी नैष्ठिक ! इसमे वैराग्य 
कौ प्रक्पतातते उत्तरोत्तर श१घ्रेणिर्या हे । जिन्हें ११ परतिमा यंत 
हे। शक्ति न छिषातता हभ बह निचली दश्षासे क्रम पूर्वत उटतरा 
चला जाता ्ै। अन्तिम त्रेणीमे सत्रा स्प साधरुमे किचिव न्यून 
रहता ६) गृहस्थ दश्ञामे भी चिवेक पूर्वक जोवन यितानेके लिए 
अनेक कियाओंका निर्देश किया ग्या है। 








9 | भेदव रक्षण 
१ | श्ररके सामान्यते सक्षण। 
> | श्रावक मेद । 


१ पाक्षिकादि तीन भेद, 
२ नैष्ठिक श्रावक्के ११मेद, 
३ ग्यारहर्वीं प्रतिमकरे दो भेद। 


# | प्य्‌ पृथक्‌ ११ मतिमा । -दे बह वह नाम। 
२ | प्लिकादि भवकेकि लक्षण । 
२ | श्रावकं सामान्य मिर्दँश 
१ | गृहस्य धमकी प्रधानता । 
२ | चआापक धर्मके योग्य पात्र । 
२ | विवेकी गृहस्यको दिसाका दोष नदी । 
४ [ श्रवकको भव धारणकी पतीमा। 
५ | ्रावरक्के मोक्ष निषेका कारण । 
‰ | नापकेके पने न पढने योग्य श्चास -दै श्रोता। 
# | श्रावकर्मे विनय व नमस्कार योग्य व्यवहार 
~ दे, विनया । 

# । सम्य्टृषटि भौ श्रावक पूय नही -दै, विनया४। 
# | गृहस्याचायं --दे आवचार्य/२। 
# | श्रव ही वास्तवे ब्राह्मण है --दे ब्राह्मण । 
# | धापरककी युर स्ना नहीं -दे शर।१। 
# | भत्येक तीर्थकरके तीर्थम धात्ररोका ममाण 

दे ती्थंकर।५। 





जनेन सिद्धान्त कोड 


श्रावक 


= 


भः 
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पाक्षिक व नैष्ठिक भावक निर्देदा 


सयतास्षयत युणरथान -दे सयतासयत 1 
सैठिक भावकम सम्यक्का स्यान । 
सम्यग्दृष्टि धावक मिथ्यादृष्टि साधुश्े ऊचाहै 
-दे, साधु । 

सम्यग्दृष्टि व मिथ्यादृटिके व्यवहार धर्मम अन्तर 

-दे मिथ्यादृष्टि 
ग्यारह प्रतिमां उत्तम मध्यमादि विभाग । 
क्षुस्छका --दे श्षुष्लफ़ । 
ग्यारह प्रतिमां उत्तरोत्तर त्रतोकी तरतमता । 
पाक्षिकं श्रावकं सवंथा अविरति नदीं । 
पाक्षिक भ वककी दिनचयां 1, 
पाचों त्रतेकि एक देश पारुन करनेसे चती द्योता दै । 
पाक्षिक च नैक आावक्र्मे अन्तर । 
श्रावक योग्य छिग 


-दे लिग/१। 


श्रावकके मूर व उत्तर गुण निरदश 


अष्ट मूर गुण अवश्य धारण करने चाहिए, 


अषटमूर युण निर्देशक समन्वय । 
अष्ट मूर गुण विज्ञे व उनके अत्तिचार 
-दे वह वह नाम। 
अष्ट मूर गुण व सात व्यसनेकि त्यागफरे विना 
नामसे मौ श्रात्रके नदी। 

भविकके १२ त्रत । -रे चत्‌/१। 
अष्टमू गुण ब्रती व अन्रती दोनोंको होते ६ । 
मूगुण साधको पूणं व श्रावकको एकं देश दोते ६ । 
श्रावकके अनेकों उत्तरण 

१ श्रावकके दो कर्तव्य । 

२ श्रावकके ४ कर्तव्य । 

३ श्रावक्के { कर्तव्य । 

४ ्रावकके ६ कर्तग्य । 

£ श्रवककौ ५३ क्रिया । 

= श्रायककी २५ चरिया। -दे क्रिया। 


" मर्भान्िय आदि १० या {३ क्रियाँ -दे, सत्कार।२। 
श्रपिकफे अन्य कर्तव्य । 
भावकेकी स्नान विधि -दे स्नान) 
दान देना ही गृहस्यका प्रपान षम है- दे दान।३ 1 
वैयाक्त्य करना गृहस्थका मधान धरम है 

-दे बेयादृस्य।। 
साव होते मी पजा व मन्दिर आदि निर्माणकरी आका 


-दे, धर्म॥६/२1 
अवकेकिो सल्लेखना धारने सम्बन्धी 


ह -दे सर्लेतन।/१ व ३। 
अणुव्रतोमिं भी कथचित्‌ महानतत्व दे, यत्‌| । 
सामायिक्के समय धावक भी साधु-दे सामायिन।३। 











४७ १. भेद व चक्षण 





साघु व श्रावकके धर्मम अन्तर 


र -दे धर्म।६। 
# | साधु व श्रावक्के ध्यान व अनुम अन्तर 
-दे अनरुभ।४। 
८ | अवश्यक क्रियाओंका महस । 
९ | कुह निषिद्ध क्रिया । 
१० | सव क्रियाम सयम रक्षणीय दै । 
# | ्रावकको भो समिति युपि भादिका पाटन करना 
वचाहिर । दे वरत।२।४॥ 
+ | श्रावको स्यावर बध आदिकी मी अनुमति नदीं है 
--दे नत।३। 





१९ भेदव ठक्षण 
9, श्रावक सामान्यके रक्षण 


स मि ६५४५।४८।९८ म एव पुनश्चारित्रमोटकर्मविकत्पाप्रत्यास्याना- 
वरणक्षयोपडमनिमित्तपरिणामप्रा्धिकाले विश्चुद्धि्करप योगाच 
श्रावक्रो । =वहही (अविरत्त सम्यण्दृष्टिही) चारित्र मोह कमके 
एक भेद्‌ अप्रत्याख्यानावरण कर्मके क्षयोपक्ाम निमित्तक परिणामों 
की प्रातिके समय विशुद्धिका प्रकरं होनेसे श्रावक होता हुआ । 

सा ध ।१।१५-१६ मूलोत्तरगुणनिप्ठामधितिष्ठन््‌ पन्चगुरपदशरण्य 1 
दानग्रजनप्रधानो, ज्नान्धुधां श्रावक पिपाघ् स्याच्‌ 1१६1 रागादि- 
कषयतारतम्ग्रचिकसच्छद्धात्मस विलत स्वादारमस्ववहिर्व हिसत्रसव 
धाय'होव्पोहारमद्च । सषटटग्‌ दा निकादिदेकशपिरतिस्थानेषु चंका- 
ददा-स्वेक य श्रयते यतिवत्रतस्त शरदे श्रावकेम्‌ 1१६! =प्च 
परमेष्ठोका भक्त प्रधानतासे दान ओर पूजन करनेवाला भेद क्ञान 
रूपी अगरृतको पने चचक तथा मूलयुण ओर उत्तरगु्णो को पातन 
करनेपाला ज्यक्ति श्रावक कहलातता है '१५ अन्तरं गमं रागादिक्के 
क्षयकी हीनाधिकत्ताके अनुसारं प्रगट होनेवाली आत्मानुभुतिसे उत्त 
सुखका उत्तरोत्तर अधिक अनुभव हौनाही षै स्वरुप जिन्हौका एमे 
ओर बहिर गमे तरस हिमा आदिक पौचो पापि विधि पूर्वक निवृत्ति 
होना स्वरूप जिन्होका पमे ग्ध्ारह दैश्षविरतत नामक पचम गुण- 
स्थानके दर्वीनिक आदि स्थानो--दरजोमे मुनि्रतका च्छक होता 
हआ जो मम्यग्डि व्यक्ति किसी एक स्थानक धारण करता है उस- 
को श्रावक मानता हू अथवा उस श्रावक्को श्रद्माकी दछिमे देखता ट 

सा ध (स्वोपन्न रीमा/१।१६ चणाति युर्वादिभ्यो धर्ममिति श्रावक" । 
जो श्रद्वा पूर्वक गुरु आदिसे धर्म धरवण करता है वह श्रावक है । 

द्र सटी |१३।३४।५ स पर्चमगुणस्थानपर्ती श्रातो भवत्ति। च्पचम 
गुणस्थानरर्ती श्रावक होता है। 


२ भ्रावक्के मेद्‌ 


१. पाक्चिकादि तीन मेदे 


चा सा (४१/३ साधक्त्ममेव पक्षादिभियिभिर्हिमाद्य पचित पापम्‌ 
अपगतं भव्ति । न्दम प्रत्र पक्च चरा ओर साधक्त दन तोर्नोमि 
मृहस्थीके हिमा आदिके दृक्ट्रं किते हए पाप मतब्र नष्ट हो जत्ते ६ । 

सा ध (६/२० पाक्धिकाटिभि त्रेधा पराकस्तत्र पाक्षिक 1 नैष्ठिक 
साधक पर्ण न्पाकषिक, नष्टि ओर नायज्के मेदे प्रायत्‌ तीन 
प्रत्मर्कै होते । 


जनेन सिद्धान्त कोद 


श्रावक 


सा धं {३६ प्रारण्यो चरमानो निष्पन्नाश्चार्दतस्य देशषयम । योग इव 
भवतति यत्य त्रिषा स योगीव देशयमी ।६। न जिस प्रकार प्रारब्ध 
आदि हीन प्रकारके योगसे योगौ तीन प्रकारका होता है, उसरी प्रकार 
देदायमी भी प्ररन्ध (प्राथमिक ), घटमानो ( अभ्यासी) ओर 
निष्पन्नके भेदे तीन प्रकारके है। 

पृ, ध.उ (७२६९ किं पुन पाक्षिको गूढो नैष्ठिक साधकोऽथवा ।७२९॥ 
पाक्षिक, गूढ, नँ प्ठिकं अथवा साधक श्रावक तौ कैसे । 


२ नैष्टिक श्रावकके ११ मेद 


चा, अगु (१६ द सण-बय-सामाकय पोसह सच्वित्त राइभत्ते य । वभा- 
रभपरि्गह अणुमण उदिद् देसविरदेदे ।१३६। “दार्शनिक, यतिक, 
सामयिकी, प्रोपधोषवासी, सचित्तविरत, रात्रिथुक्तवि रत, बरह्मचारी. 
आरम्भविरत, परिग्रह धिरत, अनुमति विरत ओर उदिष्टनिरत ये 
( श्रावकके ) ग्यारह भेद होते है 1१३६) (चा पापू।२१), (पं स। 
प्रा 1९/१३९), (व १।१.९य्‌गा ७४।१०२), (ध १।१,१.१२४गा. 
१६३।१७३), (धं ६।४,१.४५/गा ७८।२०१), (गो जी | ।४७०/रल्४), 
(नु श्रा ४), (वा सा५३/३), (द स (दी (१६/०४ पर उहृषत), 
(प वि (११४) । 

द सरी ।४६।१६४।५ दार्शनिक व्रत्तिक त्रिकाल्सामयिके प्रवृत्त + 
्रोपधोपवाते, सचित्तपरिहारेण पञ्चम , दिवाब्रह्मचर्येण पष्ठ , सवथा 
ब्रह्मवर्येण सप्रम , आरम्भनिवृत्तोऽष्टम परिग्रहनिवृत्तो नवम 
अनुमतनिवृत्तो दकम उदिष्टाहारनिवृत्त एकाददाम । = दानिक, 
ब्रती, सामभिकी, प्रोपधोपबासी, ओर सचित्त विरत तथा दिना 
मैथुन भिरत+अब्रह्म विरतं आरम्भविरत ओर परिपरह विरत, अनुमति 
चिरत ओर्‌ उद्ठिषट विरत श्रावकके मे १९ स्थान है (सा ध (३।२-३) । 


१ भ्यारदवीं प्रतिमकफि > भेद 


नपु श्रा (३०१ एसारसम्मि ठाणे उक्ठिटछढठो साओ हवे दुविओ। 
वत्येछधरो पढमो कोबीणपरिग्गहौ विदिओ १३०९ "= ग्यारह 
अर्थ उद्िष्ट चिरत स्थानम भया हुधा मनुष्य उकृष्ट श्रावक 
कहलाता है । उक्षकेदो भेदै, एक प्रथमं एक वस्त्र रखनेवाला 
( श्रुन्लक ), दूसरा कोपीन (लगौटो ) मात्र परिग्रहनाला ( रेलक ) 
(गुण श्रा (६८४), (सा ध (७/३८-३६) । 


प पाक्षिकादि श्रावकेकि लक्षण - 
१. पाक्षिके भावक्‌ 


श्वा सा (४०४ असिमपिकृपिवाणिज्यादिभिर्गृहस्थानां हिसासभवेऽपि 
पक्ष ।= असि, मसि, कृपि, वाणिज्य आदि आरम्भो कर्मोति गृहस्थौ- 
के हिमा होना सम्भव तथापि पक्ष चर्या आओौर साधकपना एन 
तीनोसे साका निवारण किया जात्ता है । इनमे सदा अर्हिसा 
रूप परिणाम करना पक्ष है। 

सा ध।२।२,१६ तगरादौ श्रहधज्जेनीमाज्ञां ईिसामपासित्रु्‌ । मदयमास- 
म॒नयुज्मेव., पञ्च क्षीरिफतानि च ।२। स्थूल हिसातृतस्तेय- 
मेथुनग्रन्थवजनम्‌ । पापभोरुतयाम्यस्येद्-मलवीर्य निग्ुहक ।१९। 
न="उम गृहस्य धर्मम जिनेन्द्र देव सम्बन्धौ आज्ञाको श्रद्धान करता 
हुआ पाक्षिकं श्रावक दहिसाको छौडनेके लिए सने पहले मदय, मास, 
मधुको जीर प उदुम्बर फनौको छोड देवे ।२। दाक्ति ओर सामर््य- 
को नटीं छिपानेबाल्चा पाक्षिक श्रावक पाप्के इरसे स्थूल हिसा, 
स्थल शरुः, स्थूल चोरी, स्थूल कृदील ओर स्थूल परिग्रहके स्परागका 
अभ्यास 7रे ।१६। (पाक्षिक श्रावक देवपूजा गुरु उपासना आदि कार्य 
को शृक्रयनुसार नित्य करता है~-दे वह्‌ बह नाम्‌) सदा्रत खुलवाना 
दि पुजा।९) मन्दिरमे फुनवाडो आदि सुवाना कार्य कता है (दे 
वयष्म चदयानय) 1 रात्रि भाजनका स्यागौ हता ३, प्रन्तु कदाचि 


२. श्रावक सामान्य निर्देश 


रात्रिको इत्ताश्ी आदिका ग्रहण कर रेता है-दे रात्रि भोजन 
(३/३) । पर्वके दिने प्रोपधोपवासको करता है ~ दे, प्रौपधघोपवास 
(२१) । तरतत खण्डित होनेषर्‌ प्रायश्चित्त ग्रहण करता है (सखा ध।२। 
७६) । आरम्भादिमे संकर्पी आदि हिसा नष्टौ करत्रा-(दे श्रावक।३) 
इस प्रकार उत्तरोत्तर बृद्धिको णता प्रतिमाओंको धारण करके एकं 
दिन मुनि" धर्मपर आरूढ होता है । दे, पक्ष । मैत्री, प्रमोद, कार्ण्म 
ओर माध्यस्थ्य भावस वृद्धिको श्रा्ठ दुभा समस्त 'हिसाका ध्याग 
करना सनका पक्ष है । 


२, चर्या श्रावक 


चा सा।४०/४ धर्मं देवतार्थमन्तसिद्धयर्थ मीषधार्थमाहारार्थं स्वभोगाय 


च गृहमेधिनो र्हिसां न दरर्बन्ति। हिसासभवे प्रायश्चित्तनिधिना 
विशुद्ध खच परिग्रहपरिव्यागकरणे सति स्वगृह धर्म च वेश्याय 
समर्प्य यावद गृह परित्यजति तावदस्य चर्या भवतति । = धर्मक लिए, 
किसौ देवतके लिए, किसी मन्त्रको सिद्ध करनेके लिए, ओपधिके 
लिए ओर अपने भोगोपभोगके लिए, कभी हिसा नहीं करते है। 
यदि किसी कारणन्ते हिसाहो गयी दहो तौ विधिपूर्वक प्रायश्निचत्त 
कर विदयुद्धता धारण क्रते है । तथा परिप्रहका स्याग करनैके समय 
अपने घर, धर्म ओौर अपने क्रमे उतपन्न हुए पत्र आदिको 
समर्पण कर जबतक वे घरको परित्याग करते है तबतक उनफे च्या 
कहलाती है । ( यह चर्या दा्शनिकसे अनुमति विरत प्रतिमा प्यन्त 
होती है (सा ध (६९/१६) । 


१ नैष्ठिक श्रावक 


सा ध।३।१ देक्रायमधघ्नेकपाय-क्षयोपकामत्तारतम्यवरत स्यात्‌ दर्ष- 


निकायं काददा-दकावङो नैष्ठिक घुतेश्यतर 1१ न्न्देदा सयमका 
धातं करनेवाली कपायोकि क्षयोपरामकी क्रमक बृद्धिके वदास श्रानके- 
के दशनिक आदिक ग्यारह सयम स्थानोके बशीभ्रुत ओर उत्तम 
सेश्या बाला व्यक्ति नैष्ठिकं कहलाता है 1 


४, सर्थके भ्रावक 


म पृ (३६/१६ जीवितान्ते तु साधनम । देहादेर्हितत्याभाव ध्यान- 


शरुद्धारमशोधनम्‌ 1१४६। = जौ श्रावके आनन्दित होता हुआ जीवनके 
अन्तम अर्थाच मृत्यु समय शरोर, भोजन ओर मन, वचन कायक 
व्यापारके त्यागे पयित्र ध्यानके द्वारा आत्माक्ी शुद्धिकौ साधन 
करता है वहे साधक कहा जाता दै । (सा घ |१।१६-२०।८।१) 1 


चा सा (४१/२९ सक्तगुणसंपूर्णस्य दारौरकम्पनोच्छवासनोन्मीलनविर्धि 


परिहरमाणस्य लौकोग्रमनस हारीरपरिष्याग साधकत्वम्‌ ।=दसी 
तरहं जिस्म सम्पूर्ण गुण विमान है, जो कारीरका कंपना, उच्छास 
लेना, नेत्रौका खौलना आदि क्रियाओंका स्याग कर रहा ओौर 
जिसका चित्त लोक्के उपर विराजमान सिद्धम लगा हआ है पेते 
समाधिमरण करनेवालेका हरीर प्रिव्याग करना साधकपना 
कहलाता है । 


२, श्रावक सामान्य निर्देश 
१. गृहस्य धमकी प्रधानता 


ऊुरत्त (९५८ गृही स्वस्यैव कर्माणि पालयेह यटनतो यदि । तस्य नावश्य- 


का घर्मा भिदनाश्रमनिवासिनाम्‌ ।६। यो गृही नित्य क्त परेषां 
कायसताधने । स्वय चाचारसपन्न" तात्मा स ऋपेरपि ।<। न्न्यदि 
मनुष्य गृहस्थके समस्त कर्तन्योंको उधित सूपसे पालन करे, तन उसे 
दूसरे आश्रमोके धर्मो पालनेकी क्या आवश्यकता 11६) जो गृहस्थ 
दुसरे लोगोको कर्तव्य पालनमे सहायता देता है, ओर स्वय भी 
धार्मिक जीवन व्यतीत करता है, बह ऋषियों अधिक पवित्र है ।८ 


जनेन््र सिद्धान्त कदा 


श्रावक 


१ पि (१/१ सन्त. सर्युराप्रुरेन्मदहित शुक्ते पर कारणं रत्नाना 
दधति त्रय॑ ज्रिभुवनप्रयोत्ति काये सतति । वृ्तिस्तस्य यदुन्नत परमया 
भक्त्यार्पिताज्जायतते तेषां सद्गृहमेधिना गुणवता धर्मो न कस्य 
प्रिय" ।१२। = जो रत्नम समस्त देवेन््रौ एव अचुरनद्रौसे पूजित है 
मुक्तिका अद्वितीय कारण है तथा तीनों लोकोका प्रकादित करने- 
वाना रै उसे साधुजन शरीरके स्थिते रहनेपर ही धारण क्रते ह । 
उस दारीरकी स्थिति उक्कृष्ट भक्तिते दिये गये जिन सदृगृहस्थोकि 
अन्नपते रहती है उन गुणवाद सहगृहस्थोका धम भला क्सि त्रियन 
होग! 1 अर्थात्ि स्वको प्रिय होगा। 


२, श्रावक घमेके योग्य पान्न 


सा. ध /६/११ न्यरायोषात्तधनो, यजन्गुणगुस्न्‌, सहगी स्त्ित्रग भजन्न- 
न्योन्यानचुगुण, तदृ हिणी-स्थानालयौ द्वोमय । युक्ताहारविहार- 
आर्यसभिति , प्राज्ञ कृतज्ञो बङी, सर"वन्धर्मविर्धि, दयादुरषभी 
सागारधर्म चरेत्‌ 1१९ = न्यायसे धन कमानेवाज्ला, गृर्णोको, गुरु- 
जनको तथा गूरणोमें प्रभान व्यक्तियो को पूजनेगाला, हित मितत ओर 
प्रियका वक्ता, चननिव्रगको परस्पर विरोधरहितत सेवन करनेवाला, 
त्रिपर्गके योग्य स्त्री, ग्राम ओर मकानसहित लज्जावान्‌ शास्त्रके 
अनुङ्ल आहार ओर विहार करनेवाला, रादाचारियौकी मगति 
करनेवाला, चिवेकी, उपकारका जानकार, जितेन्द्रिय, धमकी पिधि- 
को घुननेवाला दयागाच्‌ जौर पापोस्े डरनेवाला व्यक्ति सागार धमको 
पालन फर सक्तः है 1११ 


३ बिवेष्टी गृहस्थको हिसाका दोष नीं 


म पु (२६।९४३-१४४,१५० स्यादरिका च पट्कमजौ विना गृहमेधिनामरू। 
हिसादोपोऽनुपङ्गो स्याज्जैनाना च द्विजन्मनाम्‌ ।१४२। इत्यत्र व्र.महे 
सत्य अल्पसावदयसद्गति । तत्रास्त्येव तथाप्येषा स्पराच्छद्धि शास्त्र- 
दर्शिता 1४४1 त्रिष्वेतेषु न सस्पर्शो वधेनार्हदृद्धिजन्मनाम्‌ 1 इत्यास- 
पक्षनिश्धिष्ठदोषार्णां स्या्निराकृति १५० = य्हार यह शकाहौ 
सकती है कि जो असि-मपी आदि छह कमि आजीविका करनेवाले 
जेन द्विज अयना गृहस्थ है उनके भो हिसाका दोप लग सकता है 
परन्तु टस विपयमें हम यह कहते हे कि आपने जा कटा है वह ठीक 
६, आजी चिकके करनेवाले जैन गृहस्थोके थोडीसो हिसाकी सगति 
अवश्य होती ६, परन्तु शास्त्रम उन दोपोकी गृद्धिभी तो 
दिलायी गमी ह ।१४३-१४४। अरहन्तदेवको माननेपाज्ेको द्िजोका 
पक्ष, चर्या ओौर साधन एन तीनो हिनके साथ स्पक्चभी नहीं 
होता 1१4० 


४ श्रादकफो भव धारणकी सीमा 


वेरु भ्रा ५३६ सिज्छई तदमम्मि भवे पचमए कोवि सत्तमटहूमए । 
भू.जिवि सुर-मणुयघ्ुह पवेह कमेण सिद्धपय ।५३६ = ( उत्तम 
रीत्तपे श्रावकोंका आचार पाल्लन करनेवाला कोई गृहस्थ ) तोसरे 
भवमे सिद्ध होता है! कोई क्रमसे देव ओर मनुष्प्रोके युघोको भोग- 
कर पँचये, सातवें या आयवे भयमें सिद्ध पदको प्रप्र क्रते रै ।५३६1 


५. श्रावन्त्को मोक्ष निषेधका कारण 


मो पा.(६२।२१२ प्र उहधृतत-खण्डनी पेपणो चुव्ली उदप्भ प्रमार्जनी 
पन सुना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति! =गृहस्थोकि उखली 
चपकी, चून्ही, षडा ओर काद ये १चसुना दोप पाये जाति है। म 
रण उनको मोष्ठ नहीं हो सक्ता । 


३.१ाक्षिक व चिकि श्रावक निर्देल 


३. पाक्षिक व नैष्ठिक श्रावकं निर्देश 
१, सैरिक श्रावक सम्यक्टवका स्थान 


ध, १।१,१,१२।१७५/४ सम्यप्सयमन्तरेणापि देशयत्तय) दृश्यन्त इति चेत्न, 
निगतपुक्तिकारुक्षस्यानिवृत्तविपयपिपासस्याप्रच्याख्यानानुपपत्त ॥ 
न=प्रएन-सम्यग्ददीनके विना भी देगस्यमी देखने अति ह! 
उत्तर- नहीं क्योकि, जो जीवमोक्षकी आनाक्षासते रहित हे ओर 
जिनकी विषय पिपासा दूर्‌ नही हुई है, उनके अग्रत्मार्यान सयमकौ 
उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 

वघ श्रः/१ एयारस ठाणाह सम्मत्त विवरिजिय जीवस्स । जम्हाण 
सति तम्हा सम्मत्त घुणह वोच्खामि 1५1 = (श्रायनके ) ग्यारह स्थान 
चरु कि सम्यग्दडनसे रहित जीवके नही हाते, उत मे सम्यवत्वका 
वणनकरताह्ु। है भव्यो । तुम नौ 1५1 

द्र स (रौ ।५।१६५।३ सम््रकेतवपुवकेन दाशनिकश्रावको भयत्ति। 
"= सम्यच्स्वपुवक दाशनिक श्रावक होत्ताहं। (ला स (२/६) 


२. ग्यारह प्रतिमासे उश्तम सध्यमादि विसाग 


चवा सा ४०२ आयास्तु पट्‌ जघन्या स्युर्मध्यमास्तदनु त्रय 1 शेषौ 
्वाबुत्तमाचुक्तौ जैनेषु जिननासने । = जिनागममें ग्यारह प्रत्तिमाओमेमे 
पहतोको छह प्रतिमा जघन्य मानी जाती है इनके चादक्ी तीन अयति 
सातवीं, आवी ओर नौवी प्रतिमाएं मध्यम मानी जाप्तीहे। ओर 
बाकीकी ददावीं, गयारहवी प्रतिमां उत्तम मानो जात्ती है। (सा 
ध (३।२-३ ), द, सं (दी (४६।१।६५।१९), (द, पा,(री,१८।१७)} । 


३. ग्य रह प्रतिमासं उत्तरोत्तर घर्तोकी तरतमता 


ष्वा सा /३।४ इव्येकादेशनिलया जिनोदिता श्रावका क्रमदा बत्तादयो 
गुणा दशनादिभि पवगुणं सह क्रमप्रवृद्धा भवन्ति 1 = जिनेन््रदेवने 
अनुक्रमसे इन ग्यारह स्थानों रहनेवाले ग्यारह प्रकारके श्रावक 
नतलाये है । इन श्रावकौकि ब्रतादि गुण सम्य्दर्ञनादि अपने पहले- 
ॐ गुणोके साथ अनुक्रमसे ब्रते रहते है । 

सा ध (३/१ तद्दश निकादिश्च, स्थंयं स्वेस्वे व्रतेऽतरजत्‌ । लभते पूर्व - 
मेवाथद्, व्यपदेश न वृत्तरम्‌ 1८! = नैष्ठिक श्रावककी तरह अषने- 
अपने त्रतौर्मे स्थिरताको प्रष्ठ नही होनेवाले दर्शनिक थदि 
शावक भी वास्तवमें पूब-परवं ही सन्ञाकयो पाता है, किन्तु अगरी 
सन्ञाको नही ।‰ 


हि ॥ 1 
छ पाक्षिक श्रावक सवथा अन्रती नही 


ला सं२।४७-४६ नेत्थं य पाक्षिक कर्चिह्‌ बताभावादस्त्थव्रती । 
पक्षमात्रावलम्बी स्याह बततमात्र न चाचरेत ।४७। यतोऽस्य पशग्राहि- 
त्वमसिद्ध वाधसंभवात्‌ । नोपारसव विदान्ञाया साया पाक्चिक्ता 
कुत ।४८। आज्ञा सव विद संव क्रियावाततु श्रावको मत । करिचि- 
ससव निकृष्टोऽपि न त्यजेरस बुनक्रिया ।४६। प्रण्न- १ पाक्षिक 
श्रावक किसी बतको पालन नष्ठीं करता, सलिए वह अवती है। 
बह तो फेवल वत धारण फरनेका पक्ष रखता है, अतएव राधिभोजन 
स्मराय भौ नहीं कर सक्ता 1 उत्तर-रेसी थाश्का ठटौक् नही क्योकि 
रात्रिभोजनस्याग न करनेते उसका पाक्षिक्पना सिद्ध नहीं होता! 
सवज्ञदेव द्वारा कही रात्रिभोजनत्याग रूप कुलक्रियाका स्यागन 
करनेसे उनके सर्वज्नदेव री आफ लोपक प्रसम आता 8, ओर 
सवे्ञकी अभ्त्वाका रोप श्रनेमे उसका पाक्तिकपना भी किसप्रकर 
रेणा \ ४७४८ २ सनस आन्नाटै किजो क्रियाया दुस्त 
क्रियाका पालन क्रतां वह श्रावक माना गयाहै) अतष्वनजो 
स्पे कम देजके अभ्यासमात्र मृततगुणोका पालन करता उसेभौ 
अपनी कूल ्िगण नटी छोडनी चाटिषए ।६। 


जनेन गिद्धान्त को 


भाण ४७ 


श्रावक ५० 


ला स ।३।१९६, १३१ एवमेव घ सा चेत्स्यात्कृलाचारमारपरम्‌ । विना 
नियमादि तावसरोच्यते सा कुलक्रिया ।१२६। दशनग्रतिमा नास्य 
गुणस्थान न पञ्चमम्‌ । केयल पाक्षिर स स्यादगरणस्थानादसयत । 
1१३९ =३ यदि ये उपरोक्त { अष्टमलगुण व सक्ठव्यसनस्याय } 
त्रिरा भिना किसी नियमकरे होतो उन्हे वतत नटीं कहते बल्कि 
कुनक्रिया कहते ह ।१०६। रेसे ही इन कृलक्रियाओका पालन करने- 
वाला न दशन प्रतिमाधारी ह भरन पचम गुणवर्तौ । बह केवल 
पाक्षिक १ ओर उस गुणस्थान अस्यत है १२६ 

दे श्रावक(४/> [ अष्ट मूलगुण तथा सप्च पसन स्यागके विना नाममन्र- 
फ भी ्रावक नहो ।) 

दे श्राधफ//९ [ ये अष्ट मूलगुण वतौ च अव्रतो दोर्नौको यथायोग्य 
सपमे होते ह 1] 

दे श्राप।१।३।१ [ अट मरूलगुण धारण ओर स्थन अगुत्रतोका इकत्म- 
नुसार पालन पाक्षिक श्रावकका सक्षण है।] 


५, पाक्षिक श्रावक्री दिनचर्यां 


सा- ध /६/१-४४ नार घुहूर्त उत्थाय, वृत्तपञ्चनमस्कृति । कोऽह को 
मम धर्म कि, बतत चेति परामृशेव्‌ ।१। न्रा मुहूर्तम उठ करके षदा 
है नमस्कार मन्त्र जिरने रेसा श्रावकमे कौन हू, मेरा धर्म कौनहै, 
ओर मेराव्रते कौन, इस प्रकार चिन्तवन करे 1१1 श्रावक्के अत्ति 
दुर्लभ धर्ममे उत्साहकी भावना ।२। स्नानादिके पश्चात अष्ट प्रकार 
अरन्त भगवाचुकी परजा तथा बन्दनादि कृतिक्म (१-४) ईरा 
समित्तिसे (€ ) अस्थन्त उत्साहे (७) जिनालयमें निस्ख्ही शब्दके 
उन्स्चारणके साथ प्रवेश वरे (८) जिनाक्तयको समव्रसरणके रूपमेँ 
प्रण करे (१०) देप शास्त गुरुकी विधि अनुसार परजा क॑रे (११-१२) 
स्वाध्याय (१३) दान (१४) गृहस्थ समन्धित कार्य (१६) मुनिवतकी 
धारणक अभिलाषा पूर्वक भोजन (१७) मध्याहमे अरन्त भगवात्‌की 
आराधना (२९) परजादि (२३) तत्त्व चर्चा (२६) सन्ध्याम भाव 
पूजादि करके सोवे (२७) निद्रा उचशनेपर वैराग्य भावना भवि 
(२८-३३) । स्प्रीकी अनिषटताका विचार कर (३४-३६) समता व 
मुनिवत्तकी भावना क्रे ( ३४-६३ ) । आदत श्रावको की प्रदा 
तथा धन्य करे (४) । (ला स ६।१६२-१८८)। 


६ पवां चतेकि पएकदे्ा पालन करनेसे चती 


होता है 


स सि (२/१६।२५८३ अगराह कि हिसादोनामन्यतमस्मा्य प्रतिनिवृत्त 
स खन्वागारी वत्ती । नवम्‌ । कि तरि । परचतय्या अपि विरते- 
वक्येन चिवधित । =प्रणन--जो िसादिकर्मेसे किसी एकसे 
निकृत्त १ चष्ट वा अगारी ब्रती ६ ! उत्तर~-रेसा नहीं ६ । प्रणन- 
तो याहं उत्तर--जिसकरे एकं दशते पाँ्चोकी विरति है बह 
अगारी ६। यह अर्थं गरं विवक्षित है । (रा वा (।१६।४।- 
५००॥१} 1 

रा वा (२१६।२।५४६।२१ यथा गृहापवरकादिनगरदेशैपरिनाशस्यामि 
नगरावास् एत्ति कच्यते, तथा अमकलवतोऽपि नगमग्रहव्यवहार- 
नयविवक्षाषेयगा वतीति ग्यपदिश्यते। न्सैसे-घरफे एक को 
या नगरे एकदेदामे; रहनेवाला भी व्यक्ति नगरवासी कहा जाता 
१ उसी तरह यक्न वर्तको धारणन क्र एक देदावत्तौको धारण 


रनेगात्ा भी नेगम सग्रह अर व्यवहार नर्योरी अपेक्षा त्रत्ती 
फट जायेगा । 


७ पक्षिक च नैच्दिक श्रावकं अन्तर 


गा य दुर्तेरणाभिभ गञ्जातु, विपये फचिदुत्छु ? 1 स्खलन्नपि 
करामि गृ, पाकि स्यान्नर्वष्डठिक ।४ =कृष्ण, नील व 4पोत 


३. श्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्देश 


न सेश्याओमेसे किसी एक्क वेगसे किसी समय इन्द्रियके विषयमे 
उर्कण्ठितं तथा किसी भ्ुलगुणके विपये अतिचार लगानेवाता 
गृहस्थ पाक्षिक कटलाता है नैष्ठिक नही । 


४. श्रावकके मूल व उत्तर गुण निर्दे 
9 अष्ट मूरूगुण अवद्य धारण करने चाहिए 


र क श्रा /६६ मथ्ांसमधरद्यागै सहाणुत्रतपन्चम्‌ । अष्टौ भूलगुण- 
नाहम हिणां श्रमणोत्तमा ।६६। = मद्य, मांस ओर मधुके व्याग 
सहित णौ्चो अणुव्रतोको श्रे भुनिराज गृहस्थोके मूलगरुण कहते 
है ।६६। (साध) 

षु सि उ ६९ मद्य मांस प्षौद पञ्चोदुम्बरफलानि यस्तेन । हिसा 
वयुपरतिकाभैर्मोक्तव्यानि प्रथममेव 1६१1 = हिसा स्यागकी कामना. 
वातत धुरुपोको सवरस पहले दाराय, मास, दाहद, उमर, कुमर आदि 
पव उदुम्बर फलौका त्याग करना याग्य है 1६९ (प वि ६/९), 
(सा ध२/२)1 

ष्वा, सा /२०/४ पर उदधृत्त-हिसासत्यस्तेयादन्रह्मपरिग्रहाच्च बादर 
भेदाद्‌ । च.ता्पासान्भाद्धिरतिगू' दिणोऽट सन्व्यमी गरगुभा । 
= स्थूल हिमा, स्थूल ग, स्थूल चोरी, स्थूल अबरह्न ष स्थूल परि- 
गरहस विरक्त होना तथा ला, मांस ओौर मयका त्याग करना 
ये आठ गृहस्थोके मलगुण कहलाते है ! (चा सा (३०/३१), (सा 
ध /२।३ ) 1 

सा, ध,।/२/१८ मद्पलमधुनिक्षान - पश्चफली विरत्ति - पश्चकाप्रनुती । 
जीवदयाजलगालनमिति च फचिदष्टमुलगुणा ॥१॥ =क्सिी 
आचार्यके मते मदय, मांस, मधु, रात्रि भोजन व पच उदुम्बर 
फलोका स्याग, देववन्दना, जीव दया करना ओौर पानी छान- 
कर पीना येमूलगूुण माने येह 1१८ (साध।प१ ललराम॥- 
फुट नीट प ८२)। 


२, अष्ट मूृरुगुण निर्देशका समन्वय 


श वां हि (७/२०/१५८ कोई दास्त्रमे तो आठ मूल गुण कहै है, तामे 
पाँच अणुवत कटे, म्य, मास, दाहद गा व्याग कषा, रेसे आट कहे । 
कोई शास्त्रम पच उदुम्बर फलका द्माग, तीने प्रकारका व्याग, 
देसे आठक्टै। कोई शास्त्रम अन्य प्रकारभी कहाहै) यहतो 
विवक्षाका भेदै, तहां पेसा सममना जो स्थूलपने पच पापही 
कात्याग है। पच उवुम्बर फलमे तो प्रस भक्षणका त्याग भया, 
शिकारके स्यामे तरस मारनेका लग भया) चीरी तथा परस्त्री 
तयागमें दोऊ बरत भए! यत कर्मादि अत्ति वृष्णाके स्याग तै 
असव्यका र्याग तथा परिग्रहकी अत्ति चाह भटी । मांस, मश, 
ओर कदे त्मागते त्रसङ्ु मार करि भक्षण करनेका त्याग 
भया। 


2 अष्ट मूख्युण च सक्च व्यसनेकि प्यारके चिना 
नामसे मी धावक नहीं 


दे, ददीन प्रतिमा।१/६ पहली प्र्तिमामें ही श्रावकको अष्ट मूलगुणव 
सप्त व्यसनका स्मराग हौ जाता है। 

साध |रिप्पणी।प ८२ एतेऽष्टौ प्रगुणा गुणा गणधर रागारिणं कीर्तित्ता। 
एवे नाप्यघ्रुना विना यदि भवेदृधरतौ न गेहाश्रमी । =आठ मू्गुण 
श्रावकोकि लिए गणधष्देवने कहे हि, इनममेसे एके भी अभावे 
श्रावक नर्द कटा जा सकता । 

पं, ध (उ (७द०८-७२८ नि्रगद्वा = कुलाम्नायादायातास्ते गुणा 
स्फुटभू । तद्भिना न वत्तं यावस्सम्यवस्वे च तथाङ्गिनाम्‌ ।७दृ४ 
एतावता विनाप्येष श्रावको नास्ति नामत । कि पुन पाक्षिको 
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ध्र्रिक 


ग्रुदो नेष्ठिक साधकोऽथवा ।७२६॥ मयमास्मधुसप्रागौ त्मक्तो- 
दुम्बरपञ्चक । नामत श्रावक ख्यातो नान्ययाऽपि तथा गृही 
।७२६। यथाशक्ति विधातव्य गृहस्थैर्ग्पसनोज्मनम्‌ । अवश्यं 
तद्वतस्वै स्तै रिच्छिद्धि प्रेयसीं क्रियाम्‌ ॥५२७ स्पजेदो्पास्तु तत्रौ- 
क्तात्‌ पूत्रोऽतीचारसङ्ञक्रातर्‌ । अन्यथा मयमाप्तादौच्‌ श्रावकं क 
समाचरेत्‌ ।७२८। = अटो मूलगण स्वभापते अयवा कुल परम्परा- 

` से भी आति यहस्पष्टहि कि मरूलगुणके यिना जीवोकि स्र 
प्रकारका बत ओर सम्यगस्व नही हो सकता ।७२४। मूलयुरगोकि 
चिना जीव नामघेभो श्रावक नहीं हो सक्तातो फिर पाक्षिक, गरूढ 
नैष्ठिक अथवा साधक श्रावक कैते हो सक्ता है 1७२९ मद्य, मास, 
मधु व पच उदुभ्बर फललौका व्याग करनेवाला गृहस्य नामसे श्रावक 
कहलाता है, किन्तु मदयादिका सेवन करने बाला गृहस्थ नामसे 
भी श्रावक नदी है ।७२६1 गृहस्थौको यथाशक्ति व्यसनोका व्याग 
करना चाहिए, तथा कज्याणप्रद क्रियाओके करनेकी इच्छा क्रनी 
ष्ाहिए । वती गृहस्थको अवश्य ही व्यसर्नोका व्याग क्रना चाहिषए 
1७२७ ओर ग्रलगणोके लगनेवाले अतिचार नामक दो्पोको भौ 
अवश्य छोडना चाहिए अन्यथा साक्षात्‌ रूपसे मदय, मास आदिको 
कौनसा श्रावक खाता है।७२८ (ला स /२।/६-६), (ला स॑ ।/- 
३।१२६-१३०) 1 


४, अष्ट मूरूगुण बरती अचती दोर्नोको होते दै 


प, ध.(उ ।७२३ तत्र मूलगुणाश्चाष्टौ गृहिणां बतधारिणाप्र । कचिद- 
बरसिनां यस्मात्‌ सर्वसाधारणा इमे ।७२३। = उनमें जिस कारणसे 
बतो गृहस्थोके जो आठ मूलगुण है वे कहीं-कहीं पर अबती गृहस्यौ- 
के भी पाये जाते है इसलिए ये आठ ही भूलगुण साधारण है ।७२३। 

(ला सं ।३।१२७-१२८ ) । 


५ साधुफो पूण जौर श्रावको एकदेश होति हे 


प, ध,/उ (७२२ मूलोत्तरगुणा सन्ति देदातो वेश्मवर्रिनाम्‌ । तथा- 
नगारिणां न स्पु सर्वत स्यु परेऽथ ते।७२। =जेसे गृहस्थोकि 
भ्त ओर उन्तरगुण होते है वैसे ुनियोके एकदे रूपसे नहीं होते 
है किन्तु ये मूलगरण तथा उत्तरगुण सर्वं देश रूपे ही होति है । 
( विोप दे व्रत/२/४) । 


६. श्रावक अनेकों उत्तर गुण 
१. श्रावकके २ पर्तव्य 


र सा ११ दाणं पूजा पुग सावयधम्मे ण सावया सेण चिणा । =चार 
प्रकारका दान देना ओर देवा गुरुकी परजा करना श्रावकका 
युखुप्र क्तंव्य है, इनके चिना बह धावक नही हं। 


> भरवककेके ४ कर्तव्य 


फ, पा § ८२।१००/२ दाणं पुजा सीनमुववासो चेदि चउकल्रहो सावय- 
धम्मो । =दान, प्रूना, सौल ओर उपवास ये चार श्रावकके धर्म 


1 (अम श्रा।६/१}, (सा.ष (७५१), (सा ध /१ लाला- 
राम।फुटनोट पृ ६५) 1 


२ भाववक ५ कर्तन 


इर्त (४/३ गृहिण पञ्च कर्माणि स्वोन्नति्देवपुजनम । बन्धु साहाय्य- 
मात्य पूषा कीर्विरक्तणम्‌ 1३ पूर्वजोको कीर्तिर रक्षा, देव- 
पुनन, अतिधि सरार, यन्धु-मान्धर्वाकी सहायता ओर आ्मो- 
न्नति ये मृहत्यके पौव कर्तव्य हे ।३ 


५. 


४ श्रावकके मून् व उत्तर गुण निर्दे 


2) 


४, श्रा्रकके ६ कतेन्य 


चवा सा /४३।१ गृटम्थस्पेज्या, वार्ता, देत्ति, स्वाव्याय , सयम , तप 
इत्यार्मपट्कर्माणि भवन्ति ! = ज्या, वार्ता. दत्ति, स्वाध्याय^स यम 
जर तप ये छह गृहस्थोके आर्य क्म कहलाते ह ! 

प॒ वि (६/७ देपपूजा गुरूपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप । दानः चेतति 
गृहस्थानां पट्‌्कर्माणि दिने दिने 1७। =जिनपुजा, शुरुङी तेवा, 
स्वाध्याय, सयम ओर तपये छह कर्म गृहस्ोके लिए प्रतिदिनके 
करने योग्य आ्रश्यक कार्य है ।७। 

अ,ग श्रा (६२६ ,सामापिक्‌ स्तब प्राल्ेवन्दना सप्रतिक्रमा । प्रस्या- 
ख्यानं तनरुत्सग पौढावश्यक्मीरितेमू 1२६। = स्ामायिक, स्तचन. 
वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रर्थार्यान देसे दह्‌ प्रकारके आवश्यक पण्डितौके 
द्वारा कहे गये है ।२६। 


५ श्रावक्की ५३ क्रियार्णे 


र, सा (१९३ गुणवयतवसमपडिमादाण जलगालण अणत्यमिग्र 1 
दसणणाणचरित्त किरिया तेवण्ण सावया भणिया ।१६३। = गुणवत 
अणुवत ९, शिश्चावत्त ४, तष १२, ग्यारह प्रतिमार्का पालन १९, 
नवार प्रकारका दान देना ४, पानी छानकर पीना १, रात्ने भाजन 
नहीं करना १ रत्नत्यको धारण करना ३, इनको वादि लेकर 
शास्रे श्रावकोौकी तिरेपन करिया निरूपणकी है उनका जो 
पालन करता ह बह श्रा्रक है ।१५३ 


७ श्रावक्के भन्य कतव्य 


त सू /9/२९ मारणान्तिर्कीं सल्लेखनां जोपिता (२२ = तथा चह 
{श्रावक ) मारणान्तिक सलेखनाका प्रीतिपूर्वक सेवन करनेवाला 
होता है ।२२ (सा, ध (७॥४७) । 

वेञयु श्रा/३१६ विणओओौ विज्जाविच्व कायक्लिसौ य पुञ्जणविहाण । 
सत्तीए जहजोग्ग कायव्य देसचिररह 1६१६1 =देशशधिरत ध्रावकोको 
अपनो शक्तिके अनुसार यथायोग्य विनय, वैयावृत्य, कायक्लेश॒ 
ओर पुनन विधान करना चाहिए ।३१६। 

प॑ चि (६।२६, २६, ४२, ६ पर्यस्वय यथाकति भुक्तित्यागदि्कं तप । 
बस्त्रपूत भिवेताप्र ।२६॥ भिनपश्व ययायाग्य कर्तव्य 
परमेष्ठि । दृष्टिमोधचरिन्रेपु तदस्छ समयाश्रिते ।२६। द्वादक्षापि 
चिन्त्या अनुप्र्षा महारमभि ।४२। यादयोत्तमक्षमा यत्र मौ धर्मो 
दङमेदभाक्‌ । श्रावक्तेर्पि मेव्ग्रोऽसौ यथाक्ञक्ति यथागममू ६६ 
न=पर्वके दिनोमे यथाक्क्ति भोजनके व्यागरूप अनङनादि तपोको 
करना चाहिए । तथा वते छना जलल पीना चारिए २ श्रावकको 
जिनागमके आशित होकर पच परमेध्ठियों तथा रत्नत्रयकरे धार्फोकी 
यथायोग्य विनयं करनी चाहिए ।२६। महारेमा पुरपरो को अनुरक्षा- 
ओंका चिन्तन करना चाहिए 1४२ श्रागकौको भौ यथाङ्कक्ति ओर 
आगमके अनुसार दशधर्मका पानन करना चाहिर ।५६। 

सा ध | रिप्पणी।२/२४।प ६५ अआराघ्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुषु च चिनति- 
धाभिके प्रीतिरुच्चै । पात्रेभ्यो दानमापच्चिहतजनकृते तस्व फारण्म- 
बुद्धया । तत्त्वाभयास स््रकीयवत्रत्तिरमन टदीन यत्र पूज्यम्‌ । तदूगा- 
हस्थ्य बुधानामितरदिह पुनद ग्बदो मोपा । ~ जिनेन्द्रदेवकौ 
आराधना, गुरुके समीप विनथ, धर्मरमा लौगोपर प्रेम, सत्पात्रोका।ं 
दान. विपत्ति्रस्त नोगोपर करुणा, बुद्धिस दृ दूर करना, तच्ोकय 
अभ्यास, अपने व्रतो लोन होना ओर निर्मल मम्वग्दर्छनका 
होना, मे क्रियां जहाँ ्रिकरणक्ते चक्तती है वही गृहस्यधर्म 
विद्टानोक्तो मान्य दहै, इसे विपरीत गुरस्य लक अर परलोकं 
दु देनेतराना ह । 

सा ध (२४४, ९६ स््राध्याययुत्तम दुगदिनु्रक्षास्व भाग्ये 1 यन्तु 
मन्दायते तत्र, स्वकार्ये ग प्रमायति1 ५९1 यसमु मुनीन्द्राणां, दत्त 
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श्रवन 


[१ 


तदपि ते्यतामु । नन्यट्‌निर्प्य पदन, शक्ति च स्वायुपासक़ १६। 
न्द्रा आसमहितकारक न्याध्यायक करे, चार भावनाओको 
भावि । परन्तु जो श्राय न कार्यों अ्तस्य करता है वहं हित 
यारो प्रमाद कता ।४॥1 पटने अनार पमर्भितरमे लयित 
गृनिर्माजिजा चासि. उमरे भी चवनी इकति य पद्रका समङर्र 
श्रापकरि द्रा मेयन स्यि जाय ६। 

प य /= 1-3६-2० जिनचल्यगृ्ादीनां निमणि सावपानतया । वया- 
नद्विवरपस्ति दूप्या नतेधनेशत ।७२६ अथ कीर्यादियात्राशच 
विरस्याद्मो तत मन । श्रावकं सतमापि सयम न विगाधेयेत्‌ १७३९८ 
मयमो द्वििधरयैव चिप्र गृहमेधिभि । विनापि प्रत्तिमारूप 
वनं ग्वा स्वद्क्तिन ०2० =यपनी सम्पर्तिके अनुमार मन्दिर 
यनयाने मो मापयनता करनी चाहिण, क्योकि थोडामाभी 
पापषटन कार्यों निय नही १ ।०३६) जीर गह श्रावक तोर्थादिरुकी 
यार्न नी मनने त्सर करे, परन्तु उम यात्रां अपने सथमको 
पिरायितत न -क ।०३८। गृहम्योको अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमा 
न्न्पमैवानिना कतिमारूषते दोन प्रतारका सम्रम पालन करना 
ष्वाहिए ।*९०। 


न्वा म (१।१८) यथा समिततय १व्व मन्ति द्िसश्च गु्ठय । अर्हिसा- 
ननरक्षाथं स्त्या देराक्तौऽपि तं ।१८४।= अर्हिसाणुव्रतकी रश्षकि 
निष्पाव ममित्तितथा द्वौन गु्ठियोशाभी एक देगहपसे णलन 
करना चाटि९।१८॥। 


॥ )..॥ 


म१।२/९ मलावी भावनां भानी चाहिए 1 

पुना/2/१ वर्हन्तादि पच परमेष्ठी प्रतिमाओकी स्थापना करावें । 
तथा निर्य सिनिमिम्ब महोरमय आदि क्रियाम उत्साह ग्ते। 

दे च यचैर्यालय २/८ ओपधानयथ, गदाबतद्राला्ं तथा प्या द्ुन- 
यवि। तथा जिनमन्दिरर्मे सरवर व कुनपराड़ी आदि नगवावि। 


[,4। 


८ आचङ्यक क्रिया्भोका सहस्व 


दान।2 चारा प्रकारण दान सव्यन्त महत्तात ६ । - 

र मा (१०-१३ दाथुन धनम्मुण चागरुण भोगुण ब्रहिरप्पो षयगो न्तौ । 
नात्मागगिदु धडिटपरिउग सदेह 1१२\ जिण पुजा मुणिदाण 
फनेश्जा द्‌ मत्तिस्वेग । सम्मादरष्टी मावय धम्म स॑ होड माकव- 
मग्गग्यौ 1१३ नजा श्रावक त्रिता दान नही देता, न उष्मूलयुण, 
य्न, यम पूना यादि धर्मा गानन करता, न नीतिषूर्क 
गग भागता! यह मिध्यादृटिट। जनधर्म धारण क्रनैषरभी 
न्मन तोत तिमे पलमेकं समान उडत मरताहै। जो श्रापफ 
यानो यर अनर पतिटिविम्‌ दैव, रान्त्र, गुर पजा तथा तुषारमे 
द््न रेता, वट मम्यद्रष्िप्रा्रर टसम माक्षमार्ममे यीघ गमन 
गर्ता ६ ।१२८-२३ 1 


॥).1 


[क (*६।६६->५१. तनाऽधिगतमञ्मल्, सटगृह्टििमसौी भच) 
गमेव ननार्ययर्‌ तमाण्यनानयत्‌ ६६ यदुम्त मृह्वर्याध्रामू 
अग्न सियुिमप्र। तनाप्रचिति दृरम्नम्‌ अतचरा समा- 
षर ११०० जिनिन्ट एन -पमन्ज्न्मा गजेन्द्र क्षित । न धत्ते षरम 
गयत दिस्मत्तम +१८्दा= जि नत्मति क्रिया प्रात हई ट रसा 
या मद रदगृहिप सियार, प्राप्त श्त्ताट। हन प्रतर जौ #44 
रि पाश्या चाग पृ न्दने याग्य रट तमास पनन 
गणा. गृरन्य्‌ जतम्पमे तमै योग्य का ज वगणुदध अवर्ण कहे 
शरे £ अग्न भयदा दा करे मये उन-उन समस्त आचरण 
छर दरान्म्यरगिर ह्र पनन जता, जिमनिश्री जिनेन्धदेवमे 
र्म स्म त्पक्विहै, गार देवन्‌ स्िदिदषदो ६ दमाचह्‌ 
उम दिन चन्र अस्तेन याष्मनेस्का धारण क्ता ।६६-१०१। 


धिति 


९, छ निषिद्ध क्रिया 


पु सि उ/७ स्तोकैऊन्दरियघाताहृगृिणा सपन्नयोग्विषयाणाम्‌ । 
दोप्यायग्मारणविरमणरममि भवरत्ति करणीयमु ॥०७। = इन्द्रियोके 
यिपयोकते न्याय पूरक सेवन करनेवाले ्रावर्कोको बय आवश्यक 
एकेन्द्िथके घातके अतिरिक्तं धपे स्थावर-एकेन्द्रिय जीर्वोफे 
मारनेका व्याग भी अवश्यमेव करने योग्य होता है 1७७1 

दै सावय|२ छर कर्म आदि साव क््म नही करने चाहिए । 

वशु श्रा [३१२ दिणपरिम-वौरचसिया-तिथालनौगेषु णत्थि अटिपारो । 
सिदधत-रटरमाण चि अनज्छथणं देमविरदाण 1३१२। = दिनम प्रतिमा 
योग्य धारण करना अ्थदरि नग्न होकर कायोर्सर्ग करना, त्रिकाल- 
योग-गर्म्मिं पर्वतोके ऊषर, बरसात बरक्षे नीचे, सदिं नदीके 
किनारे ध्यान करना, वीर्चर्था-मुनिके समान गोचरौ करना, 
सिद्धान्त ग्रन्थोका-कफेवली श्रतकेवलो कथित, गणधर, प्रत्येक बुद्ध 
ओर अभिन्न दशपूर्वी साधुओसे निर्मित ग्रन्यौका अध्ययन करना 
ओर रहस्य अर्थाद्‌ प्रायश्चित्त शास््रका भी चध्ययन करना 
इतने कार्योमिं देद विरति्योका अधिकार नहीं है [३१२ (साष। 
४७/४०) 1 

सा ध ४१९ गवाय नष्ठिको वृत्ति, यजेद्‌ वन्धाटिना विना एमोग्यात्‌ 
वा तानुमेमात्त, योजयेदवा न निर्दयम्‌ 1१६ नैष्ठ्फि श्रावक गौ मेल 
दि जानपराके द्वारा अपनी आजीविकाको छोड अथवा भोग 
करनेके याग्य उन गौ आटि जानवर्रोको मन्धन ताडन आदिके चिना 
ग्रहण करे, अथवा निर्दयता पूर्वक बन्धन आदिको नही क्रे 1१4। 


सा स |५।२२०, २६१ अश्वाद्ारोहण मर्ण न कायं बत्तधारिणाम्‌ । दर्णा 


समितिमरुद्धि दृत स्यात्तत्र कर्मणि ।द्र४ चेदयो नाशादिचिदरर्थ 

कापूलादिभि दृत । तवन्मात्रात्तिरिक्त तन्निविधेय प्रतिमा 
न्वितं २६९) = अगुवतौ श्रावक्का घोडे आदिकी सवारीपर चदृकर 
चननेमें उसके व्या सभित्तिकी शुद्धि किस प्रकार हौ सक्ती हि ९२४ 
प्रतिमा सप अहिसा अणुव्रतकरो पातन करनेवाले भ्रावकोको नाक 
छेदनेके निए सू, सुआ वा लकड़ी आदि छेद कटना पडता &, बह 
भी उतना ठ करना चाहिए जित्तनेसे काम चल जाये, इससे अधिक 
छद नहीं करना चाहिए 1२६ 


१० सखव क्रियाम सयम रक्षणीय दहं 


दे श्रावक।थ७र्मे प धह श्रावक तीर्थयात्रादिकं भी अपने मनको 
तत्पर करे परन्तु उस यात्रामें अपने मनको विराधित्त करे। 


श्राचकाचार--श्रावकके आचारके प्ररूपकं कट ग्रन्थ श्रावकाचार 
नामत प्रसिद्ध है यथा-१ आ समन्तभद्र (ई श, २) कृत्त रत्नकरण्ड 
श्रावकाचार। २ थ यौगेन्ददेव (दग ६} कृत नवकार श्राप 
काचर ।3 अआ अमितगति (य, ६६३-१०२१) कृत प्रावकाचार। 
४४ अ वश्ुनन्दि (ई १०४३-१०६६) कृत श्रावकाचार। 
४ आ सत्लफीत्ति (इ १४३३-१४०२) कृत प्ररनोत्तर श्रायकाचार । 
६, प॒ आक्ञाधर (ई ११७३-१२४३ ) दत्त यागार धमित । ५ घा, 
पय्रनन्दिन ० (६ १२८००१३०) एत श्राव चार्‌ । 

श्रावण द्ाद्नच्। ब्रत--नारह वर्थ पर्यन्त प्रत्तिवर्पं भाद्रपद शयु १२ 
को उपवास । तया नमस्कार मन्त्रा त्रिकान जाप्य (वत्त विधान 
स्‌ 1 त) 1 


धिति-भ या (पर /१७१/।३८८ जा उवरि-उयरि गुणपडिप्त्ती सा 
भाग्दो सद द्धि + दच्वनिषी शिस्तेणो सौवाण यारहतंस्स 1८१1 
न्नसम्यग्टदान जादि चुद्र गूणौँकी गुणित ठप उत्तरोत्तर उन्नता- 
वस्थाका श्राप ठर सेना यह भावं सप वित्ति भौर कोड उस्व 
श्यामे न्थित्ति फठार्थ लेना चारतो नित्रेणीका अवलम्बन तकर 
एतए सोपान पत्ति क्रमे चदृना वह ठरव्य धिति 


जनेन सिद्धान्त कोय 


श्री 


श्री-\ विजयार्घकी दक्िणपरेणीका एक नगर दै लो।९, २ दिम 
वाच प्वतम्थ एक क्रुट--दे, लोक, ९ हिमथात्र पव॑तस्थ यदरहदकी 
स्वामिनी देगी -दे सोक}७, ४ रुचक पर्वत नित्रासिनी दिवकृमारी 
देवी--दे लो/9, ५ भरतके आर्म॑खण्डस्थ एक पवत-दे. 
मनुष्य।४ 1 

श्नोकेठ--१ एको राक्षस वंशीय राजा कौरिधयलनै बानर द्वौ 
दिया था, जिससे आगे जाक्रर इसकी सन्तत्तिसे वानर वं शकी 
उत्पत्ति हई ।-दे इतिहास ।७।९२ ! २, बेदान्तकी दिवाद्रत शाखाके 
प्रवर्तक-दे द्विवा्रैत। 

श्रोकूटन--भरतकषत्रस्थ आर्य खण्डे मनय पर्ये निकरस्य एक 
पर्वत्त-दे, मनुप्य।४1 

श्रीकह्प-~--कालका प्रमाण विश्ेप। अपरनाम सिरकप1-दे 
गणित्त।(|१। 


भ्रीकाता- मेर पर्वतके नन्दनादि वनो स्थित वापियाँ (वे 
लौक७। 

भरोचेद्र--दिगन्वर न साधु था। कृति -पुराणमार (पुराण सग्रह) 
समय~ वि १०७० ई १११३ { पुराणसग्रह दामनन्दिकी प्र). (भ पू 
भ्र २० पत्नालाल बाकलीयाल) । 


श्ोदत्त--! भरततकालीन सक्षम तोर्यकर-दे तीर्थकर 1 २ शरुता- 
वतार न २के अनुसार भगवात्र्‌ महाबौरकी मूत्त परम्पर ल हाचाय 
के पश्चाच्‌ होनेवाले चार आचायेमिं आपका नाम है 1 
समय--वी नि, ५६५५४८५ (६, ३<-४८) विरेप--दे इतिहा२।४।१ ॥ 
३ बडे तारिक एक दिगम्बराचायं थे। पि्यानन्दौ जैसे आचार्य भी 
अपने जदप निर्णय प्रस्थे इनका नामोव्नेख क्रते है । समय ~ 
३. श, ६ पूज्यपादमे पूर्वं (सि, वि/१६१ महेन), (म. इ (१ ४५ 
पन्नाला ) 1 


भीधर--! पेकानस्वर्मकादैवयथा(म पु ।६/१८५) ूर्वभयके गरु 
्रीतिक्रफे क्ञानकर्याणकके थवसरपर्‌ उनकी पूजा की (म प (१०२) 
मह ऋषृभदेवका पूरवका पच भव है-दे कऋषमदेव, २, भुतकालोन 
षष्ट तोर्थकर ये । -दे तीभौकर/१। ३ विजयार्धको दक्षिण श्रणी- 
का एक नगर ।-दे विद्याधर, ४ उत्तर पुष्कर सथुदका रक्षकव्यतर 
देव ।--दे व्यतर/ । ५ भ्रुताचतारकौ पटटरावसीके अनुखर अपि 
भगवान्‌ बीरके पश्चाच्‌ तोन केयली करमसे हुए ओर यह चौये कवली 
करम बाह्य हुए । समय-लगमगवी नि, ६२ (ई प्र ४६०)-दे 
इतिहास ४८१, £ नन्दि सके देशीय गण न २ की गृत्रविललोके 
अनुक्षार आप वीरनन्दिके किप्य तथा म्धारौ देवके गुरु थे। 
समय-चि १०६०-१०८० ई ट६द-१०्द्‌दे (परस्य 1. 

„ वेष्धय), (प खं सप्र १० प्र 1. 17) वे, इतिहास।।९४। 
७ एके दिगम्बर साधु ये। कृति--गटराण चरिड, भविष्यदत्त क्था, 
चन्द्रप्रभं चरिते, दाान्तिजिन चरित, श्रुताबतुर। (येसबग्रन्य 
अपभरकमे त्िखे गये हे ) समय -ई श, १ (हिचे, सा इ/३१ 
कामतःप्रसाद्‌ } 1 


क्ोवरा--म पु (४६ शनोफ ~-धरणीतिनक नपरे स्वामी अतिचेग 
विधाधरङी पुत्रो थो। अलका नगरे राजा ददक्से विवाही गयौ 
(२२८-२३०) । अन्ते दीक्षा ग्रहण क्र तम किमा (२३२) पूर्वं भवके 
चरौ अजगरने इसे निगन लिया । (२३०) मर कर यह रुचक निमाने 
उत्पन्न ए (३२९) 1 यह मेरु गणधरका पवको उं भव है-दे मेत) 
धनदन--प.प|६-(र्तोक न श्री मन्यु आदि सप्तर पिये पितः 
ये (ध प्री हिर भमवाद्के केवलक्षानके सपय एके पुत्रो राज्य 


५३ श्रीपा चरि 


देकर सातौ पुत्र सहित दीक्षा प्रहण करस (€) । अन्तम मोक्ष 
प्रा की (न! 


भ्नोनंदि--मावनन्दिकी पुर्वाबलीके अनुसार अप म्चे 
शिष्य तथा नयनन्दिके गृरुथे। आपके ज्तिण्हीश्री पद्मनेन्दिने 
जम्द्ुदीव पण्णच्चि लिखी थी । अपरनाम रामनन्दि था । समय~- 
चि १०२५-१०८० ई ६६८-१००३), (ज प, १६ ^, ४. एः) । 
दे इतिहाम५।२२ 1 


श्रीनाय--अग्रोहाके राजा घे । समय- ई, १८६। 
श्रीनिकरेत--विजगार्धको उत्तर श्रेणीरा एकं नगर्‌-दे विद्याधर । 


शरीनिचय--! पद्महद वनम स्थित एक दुंट । -दे ने,क८, 
२ पद्महदमे स्थित एक इट-दे, लोक।3, ३ स्पश्पियोमेसे एक 
--2े सपरत्रपि। 


श्रीतिवास्--विजयार्यकी उत्तर प्रेणोका एक नगर~दे वियाधर। 


श्रीपाल--! मपु |सर्ग|रलोक पूर्व विदेहमें पुण्डरोकिणो नगरीका 
राजा था (४७।६-४) । पिता गुणप नेक ज्ञानदव्याणर्मे जति समय 
मार्गमे एक विद्याधर घोडा बनकर उडाक्र ले गया, जाकिर यन्न 
छोडा (८७।२०) घूमतै-द्मते बिदेशमे अनेको अवसरो बे स्यानोषर्‌ 
कन्यां विवाह करनेके प्रमग आये परन्तु 'ममाता अदि गुर- 
जनके द्वारा प्रदत्त कन्यके अत्तिरिक्त अन्य कन्पामेभीगन कंङगा' 
ध्स प्रतिक्षाके अनुसार सनकौ अस्वीक्र कर दिया (४५।२८-१५०) 1 
इनके अनन्तर पूवं भवी मात्ता यक्षी वारा प्रदत्त चक्र, दण्द, छत्र 
आदि लेकर, उनके प्रभावेते पिताके समवसरणने टचा (४९।१६०- 
१६३) 1 इसके अनन्तर चक्रवर्तकि भोगोक्ा अघरुभव किया (४७।१७६)1 
अन्तर्मे दोक्षा ग्रहणक्र मोक्ष ग्राप्ठकिया (४७४४-४) । २ चम्पापुर 
नरके राजा अरिदमनका पृत्रथा। चैना दन्दरीसै विचाहागया। 
कोढठी होनेपर मैना छन्दरी कृत सिद्धचक्र विधानके गन्वोदक्से दृष्ट 
रोग दूर हुजा ) विदद एक विद्याधरसे जसत्तरमिणी च छन 
निवारिणी निया प्रा्ठ की । धवल सेठके सके हुए जहानोँको चोरसि 
छडाया ) इनक र नमजुपा नामक कन्याकौ प्राचि होनेषर्‌ धवतं सेठ 
उसपर्‌ माति हो गया अर्‌ इनको समुद्रम भिरादिया। तमवे 
लकं दीक सहारे तिरक्र कू कुमद्वीपमें गये । वर्होपर गुणमाना कन्याने 
विवाह क्िया। परन्तु धवलमेठेके भारो दारा इनकी जाति भण्ड 
वत्ता दौ जानेषर इनको सूलीकी सज पित्ती । तेम र नम दुपाने इनका 
छडाया । अन्तमं दीक्षा ग्रहणकर मोक्ष प्राप्न कि श्रीपाल वरिशो । 
३ पचस्तूषप सघकी गुवविलीके अनुसार यह धवकलाकार श्रो वीरसेन 
स्यामीके शिष्य ये। समय--ई ८००.-८्४३ (द्धि विप्र ३८ष्‌, 
महेन्द्र), (म्‌ पप्र ८७ प पन्नानाल}-दे एत्तिहास५।१७। 
४ अउनन्तवोर्मयो गुव्वितीके अनुमार यह भोणमेनके शिष्य त्था 
देवकौति पण्डितके गुर थे। ओर वादिरा द्वित्रीयमे दादा गुरु थे। 
समय-ई ६५०-६६० (सि चिप्र ५१ महेन्द्}-दै इतिटाम। 
६(२। ६ राजा भोजके सम्बन्धी एक मण्डसेदवेर राजा ये । इसके 
गञ्यान्तर्मतत आश्रम नामक नगरमे भगवान्‌ भुभिघ्ुव्त नाथे 
चेव्यालये नेमिचन्द्र संद्धान्तिक देवने एनके निमित्त द्रव्य प्रह 
रचाथा। रभा भोजके अनुसार इना समय--धि, ६१००-१६९० 
(६, १०४३-१०८३), (क्ता (भर २१ पन्नान्ञास } । 


श्नीपा चरित्र--ञख नामके य ग्रन्थ उपलव्य ६-१ या 
सक्लमीत्ि (ई १२६०-१४७३ ) ठृत र्वना। ३ काप परिमन्लं 
{ई १४६०) त रचना । ३ आ श्रुतनामर (‡ १०८--१६३२) चत । 
४ पं दौलतराम (ई १८७०) कृत ण्क भाषा ग्रन्थ ! 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्रीपाल वर्णी 


श्रोषाल वर्णी--न्होने शुभवन्द्ाचार्थको अध्यात्म॑तर गिनी 
धिखनेमें सहायता दी थी । समय-वि १६११ (ई १६५९). (का अ | 
भ्र ८३ ^ पि ८7)1 


भ्नीर--विजयार्धकी द्क्षिणश्रेणीका एक नगर~-दे, विद्याधर । 


श्रीपुरुष--राना पृथिवो रङ्ग णिका दूसरा नाम प्रपुरुष या) 
आप गगवङ्ी नरेश थे । समय - चि ८२३ (ई ७६६), (भ आ (प्र १६ 
प्रेषी जी) 1 


भोप्रभ--\. शरिजपरर्पिको दलििण श्रेणिक्रा णक नगर--दे विद्याधर, 
२ दक्षिण पुष्कर समुद्रा रक्षक व्य्रतर देप-दे ठ2'तर/४। 


श्रीभद्र--एतकालीन ०३ वै तीर्थकर -दे तीर्थकर! \ 


श्रमद्रा--घमेरु पर्वतके नन्दनादि वनोमे स्थित वापी 
दे सोक/७। 


श्रोभूुपण--एक जेन भटर ये । एृति--पाण्डा पुराण, शान्तिनाथ 
पुराण ) समेय ~ वि १६५४७ { ई १६००) { म, पु (प २० पत्ना ) 


श्रीर्भंडप भूनि--ममग्शरणकी आयीं भरमि-दे समवशरण। 


श्रीमति--* म पु |सर्म(श्लोक-पुण्डरीकिणी नगरोके राजा वज्र 
दन्तकी पुत्री यी (६/६०)। पूर्ेभव्रका पति मरकर दसकी बुअका 
लडका हा । नातिस्मरण हानेसे उसको दं दने आयी (६।६९)। 
जिस किंस प्रकार छाज निकराल्लकर उससे विवादं क्गा (६/१०६) । 
एकं दिन भुनियोको आहार देकर भागभ्रुमिकी आयुका बन्ध किया 
{(८/ १७३) । एक समय दायनागारमें भुगनि +त ॒द्रभ्यरके धुटनेसे आक- 
स्मिक मृत्यु हो गयो (६/२) । तथा भौगभूमिनँ जन्म लिया 
{८/३३) 1 यह श्रेयास राजका पूर्वका सातवाँ भप है । -दे प्रेयास, 
२ जिनदत्त चरपरसर्म।ए्नाक - वल द्वीपकः गजा घनवाहनकी 
पुरी थी। इसका पेसारागयथाजो इसके पास ग्हता बह मर जाता 
था। इमी कारण दके { ताने इपे पृथन््‌ महल दे दिगरा (४र) एक 
दिन एक बुदिग्राके पुत्री बारी अनेपन जिनदत्त नामक एक लडका 
स्यम इतके पास गया) ओौर रात्रिका इसके मृहमे से निकले 
सपकौ मारकर इसको विहा (८(१५-२६) ! इसपर मोहित होकर 
साणरदत्तने जिनदत्तका समुद्रम भिरा दिया मह अपने सीलषर्‌ 
चठ रही ओर भन्दिरमें रहने लगौ (४८८) 1 कुड समय पश्चाव 
इस्ता पत्ति गगरा (७/>४) अन्ते दोषा धारणक्रलो। समाधि. 
प्मक कापि सवर्गे देव हुई (६/११२) । 


श्रीमन्यु--सपगरृषियोमेसे एदे सप्तशृपि। 


भीमहित(--मेर प्यते नन्दनादि यनोने स्यत बाणी । -दे 
सोक/७। 


श्रीवंश-रे इतिहास।५/१ १। 


श्रीवर्मा-म पु 1+४रलो पुष्कर द्रोपके पुर्वं मेरुकी पर््विभ 
दिका युगन्वि नामक देशक श्रीपृर नगरफे राजा श्रपेण (६।२७) 
ापुत्रे था (ईट) 1 एकसमयविरक्रहोदीक्राते ली, तया मन्यास 
मररणक्र्‌ (८०-प्१) स्प्भमे देव हुआ (८२) । ग्रह चन्दप्रभ भगवादरूका 
रका पोच भव है 1-रे चन्दप्रभ। 


श्नीवल्छभ--द्तिणमे लाट देदाके राजा ठृष्नराज प्रथमका पुत्र था, 
तथा धय राजारा वडा भाई या) कृर्णराज प्रथमक्ल नाम माचिन्द 
प्रथम या. इसो कारण टनका नाम गोविन्द द्वितीय भौ था1 यह 
यर्धमानपुरमी दक्षिन दिक्ञामिं राज्य क्रताथा) अमाववर्धुके विता 
जमतुगने इसे टन्द्र {जक नहायतामे सुद्धमे परास्त रग्के द्सका 
राञ्मदछधीन तिगाभा। मीके समरर्मे आ जिनपेगने अपना 


श्रुतकेवली 


हरिव श पुराण लिखना प्रारम्भ स्या था! समयश ६६४-७१६ 
{ई ७७२-७६४), ( ह पु 1६६।९२-४३); (ह पुर € १ पन्ना- 
लाल ) - दे, ड तिहूास।३।४1 


श्रीविजय-म पु ।६१(शलोक त्रिपृष्ठ नारायणका पुत्र था (१६३) । 


एक धार राज्य सिसन पर वज्रपात गिरनेकी भविष्यवाणी सुनकर 
(१५२-१७३) सिदहासन पर स्फटिक मणिक प्रतिमा विराजमान कर 
दी। ओर स््रय चेत्यालयमें जाकर शान्ति विधान करनेलगा। 
(२१६-२२१) । फिर सातप दिन वज्रपात यक्षगर्तिपर षडा (२२२) 1 
एक समय इनकी स्तीको अशनिघोप धिदाधर उठाक्र ले गया ओर 
स्वय घत्ताराका वेष बनाऊर वेठ गथा (२३२-२३४) तथा बहाना किया 
कि पु सर्धने डस कतिया, तव राजाने चिताकी तैयारी की (२३१ 
२३७) । इसके साले अभिततेजके आधित राजा सभिन्नसे टीक-लौक 
वृत्तान्त जान (२३८-२४६) अक्निषोपफे साथ युद्ध ज्या (६२-८०) । 
अन्तमें शन्न समवशरणमे चला गया, तन्न वहीँपर इन्होने अपनी 
सत्रीको श्रा किया (२८४-२८६) । अन्तमं समाधिमरण कर तैरहमे 
स्वर्गमे मणिच्ूल नामक देव हुथा (४१०-४१६) 1 वह दान्तिनाय 
भगवाचके प्रथम गणधर चक्रायुधका पूर्वकाय शण्वं भव हे । -दे, 
चक्रायुध । 


श्रीवुक्ष-! कुण्डन पर्दतस्थ मणि्कटका स्वामी नागिन देव दे 


लोक/७, २ रुचक पर्वतस्थ एक द्ुट--दे लोक।७। 


श्रीशो --हनुमावका अपरनाम है - दे, हदुमाद्‌ । 
भीषेण--म प (६/२ मगध देशका राजा था (३४०) । घादि्य- 


गति नामक मुनिको आहार देकर भोगश्रुभिका बन्ध किया (३४९- 
३५०) 1 एक समय पूत्रोका परस्पर सुद्र होनेपर चिष एाकर भर 
गया (*५१-३६६) 1 मह कान्ति नाम मगवार्का पूर्वक श्वा भव 
है। -दे दान्तिनाय। 


श्नीसंचय-- पद्रहदके वनमें स्थित एक क्ुट--दे लोक/७। 
शीस -निजयार्षकी उन्तर श्रेणीका एक नगर !-दे विद्याधर । 
श्रीहूष-वेदान्त सि एान्तमें खण्डनखण्डताद्य मामक ग्न्थके कर्ता। 


समय--ई ११५०।-दे वेदान्त । 


श्रुतकोति- १ एकजैनभटरारकथे। हरिवशपुराण (अपश्रा)के 


कर्ताथे। (म पु प २९१ पन्नालाल)}! २ नन्दिस्घके देशीमगण- ` 
की ग्रविक्लीके अनुसार आष माघनन्दि कोल्लापुरोयके दिष्य यै। 
आप बडे वादी ये! आपने देवेन्द्र नामके एक एवेत्ाम्बराचार्यको वाद- 
में परास्त किया ' कृत्ति-अनुलतोम प्रतिलोम कान्य राघव पाण्डवीय। 
समय--चि ११६०-११२२० (ई ११६२ ११६३), (षल र्रष 
प. (प) -दे इतिहास।६।१४। 


शुतकेवलो--ज्ञान स्परूप होनेके कारण आत्मा स्म ज्ञेयकिर 


स्वरूप है । इसलिए आप्माको नाननेसे ही सकलं विश्व प्रस्यक्च खपे 
जाना जाता है । अत्त केयल आत्माको जाननेवा्चा अववा सक्लश्रुत- 
को जाननेधा्ा ही श्रुतकेवली हे । इसीमे १० या १४ अमोके जानने- 
से भी श्रतकेवक्ली कहलाता हे ओर केवत समिति गृ्ठिरूप अष्ट प्रव 
चन मात्रक' जाननेते भौ श्रुतकेवली कलाता है । 


१ दरा व चतुद॑न पूर्वी निर्देश 


9 चतुदश पचा रक्षण 


ति प ४१००१ सयक्तागमपारगया चुदकेव लिण।मचुप्पसिद्वा जे 1 एदाण 


बुद्धिरिद्धी चोदसपुच्वि स्तिामेण ।१००१। "= जो महरि सम्पूर्ण 
आगमके पारगत है भौर श्तयेवली नामके प्रसिद्ध है उनके चौदह- 
पूर्वी नामक युद्धि कदि हाती है ।१००६। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


धुतकेवडी ५५ 


रा वा |३।२६।३।२०/६ सम्पूर्णं॑श्ुतकरवरलिता चतुर्दतरपूर्वितवमू 1 
नपर श्रुतमेवली हो जाना चतुः शपूरनिस्व है । (ध ६/०,११ 
७०७ } । 

चा मा|२१०२ श्रूलकेयलिना तुर्दकापूत्रिसम्‌ 1 
चलुर्दश्षपूचित्न नामकी ऋ हौती है । 


२, दशापएवोका रक्षण 


ति, १ (४/६६८-१००० राटिणिपहूदीणमहाविस्जाण देवदाउ ¶१चसया । 
अगरुटहपतेणाड खुदथविज्जाण सत्तसया 1६६८ एत्तृण पेनणाह दसम- 
पुञ्चपटणम्मि । णेच्छ त्ति सजमता तारा जेते अभिण्णदसपुव्वी । 
६६६] भूवणेष चुप्पसिद्धा विज्जाहरममणश्रामपज्जाया । ताण मुणीण 
बुद्धी दसपूव्यी णाम बोद्धव्वा ।१०००। = दमवे पुवके ण्डनेमें रोहिणी 
प्रभृति महाविद्याओकि पाच सा ओंर अगृष्ट एसेनादिक ( प्रश्नादिर ) 
रुद्र विद्याओकि सात सौ देवता आवर आज्ञा मांगते ह+ इस समथ 
जो महर्षि ज्तिन्दिय हानेके कारण उन विद्या्थोकी इच्छा नहीं 
करते है, "वे विद्याश्रमण' इस पर्याय नामस भरुवनमें प्रसिद्ध होते हुए 
अभिन्रदापूर्वी कहलाते है ! उन मुनियोकी बुद्धिको दकपूर्वी जानना 
चाहिए ।६६८-१००० 

रा वा /३।२६/३।/२०२/७ महारोदहिण्यादिभिचिरागताभि प्रच्येक्मा- 
त्मीयरूपसाम््पाविष्करणकयनकुरक्ताभिर्वेगउतीभिविवादेवताभि - 
रविचलतितचारिमस्य दश्ापूर्वदृस्तरसमुद्ोत्तरण ददपरविदपम्‌ । 
=महारोहिण्म्रादि लोकिक तियाथोके प्रलोभने न पडकर दकपुव- 
फा षाटी होता है वह दशपूर्वित्वहै। (चा सा ।२१०/१)1 


=श्रुतकेयक्लीके 


६ सिक्न व असन्न दश्षपृ्वछि रक्षण 


ध ६/४,१.१९।६६।५७०/१ एत्थ दसपुच्विणो भिण्णाभिण्णमेएण 
दुविहा हात्ति । तत्थ एक्षारस्रगाणि पद्िदूण पूणो परियम्म-सृत्त- 
पट्माणियोग-पुल्यगयनच्ूल्िया त्ति पचाहियारणिद्धाद्विट्टियादे 
पदिलमाणे उप्पादपुव्वमादि कादूण पठत्ताणः दसपुन्वीए विलनाणु- 
पव्रादे समत्ते रोहिणौआदिपचसयमहाविघ्नाजओो अगृटठपतेणादि 
सत्त सयदहग्चिजाहि अणुगयाओौ कर भयव आणवेदि त्ति दरुपेकति 1 
एव द्वुक्काण सन्वविघ्नाण जो लोभ गच्छदि सो भिण्णदसपुब्वी । 
जोणताश्ु लोभ करेदि कम्मप्खयत्यी होतो सो अर्भिण्णदसपुन्वी 
णाम (६६/४५) । ण च तेस ( भिण्णदसपुव्त्रीण ) जिणत्तमस्थि, 
भगगमनग्यएघ्रु जिणत्ताणुचधत्तीदो । नयह्‌ भिन्च ओर अभिश्चके भेदसे 
ददापूरवी दो प्रकार हे । उनमें ११ अगोँको पढकर पश्चातु परिकम 
सत्र, प्रथमानुयोग, प्रगत अौर वत्तिकादहन पाँच अधिनसरोे 
नियद्ध दृ्टिवाद्के पठते समय उत्पाद पूर्वको आदि कर्के षने 
चालेके दशमप्रुवं विद्ानुवादके समाघ् होनेपर अगृष्ट प्रसेनादि 
सात सौ क्षुद्र प्रि्याओसे अनरुगत्त रोहिणी आदि पांचस्मै महा 
विद्याए "भगवान्‌ प्या आन्ञा देते है" एेसा कहकर उपस्थित होती 
६ै। इसप्रकार उपरिथत हुई सन विद्याओके लोभो प्राप्च होता 
है बह भिन्न-दशपूर्वी है । चिन्त जो कमं कमक्षयका अभिलापौ होक्र 
उनमें लोभ नही करता टै बह अभिनदशपूर्वौ क्टलाता ह! भिन्न 
दशपूर्वियोक्ते जिन्व नहीं है च्जोरि श्जिनके महानत नष हो 
चुके हं उनर्मे जिन घटित नहीं होता (भ आवि (४ 
१२५१४) 1 


४. ष्वनुटशापूर्वीको पे नमस्कार कयो 


ध ६।२,१,१२।३०/३ चोष्टसपुव्यहराण णमोकारो कण्ण क्दो। ण, 
जिणवयणपञ्चगर हाणपदुण्ायणदुवारेण दसपृव्यौण चागमहप्पषदरि- 
सण्ठ एत्य तण्णमो्ठारफरणादौ 1 सुदमरिवाडीए वा पृञ् दस- 
पृत्यीण णमोकारो कुदो । = प्रए्न -चौदह पूर्वक धार्कोको पटले 
नमस्त क्यौ नहीं क्या? उत्तर-नषही, पगोदि जिनयचनापर 


२ निव्चय व्यवहार शरुतकेवश्ी निर्देण 


प्रत्यय स्थान पर्या विश्वास उत्पादन द्वारा दशपूवियौके त्यागकी 
महिमा दिलाने लिण प्रमे उन्हे नमस्कार ज्रियाट। यथना 
श्रूतकयी परिपाटी अक्षते पते. दकदूर्वियोको नमस्व क्रिया 
गग्रारै। 


५७, द्यौददपूर्वं सप्रतिपाी दहं 
ध ६।४,१,१३।७६।६ च.दसपुव्वह्रो मिच्छत्त ण भच्छदि, तम्हि भवे 
अक्तजम च ण पड़विजिदि, पमौ एदस्स विरसा! =चदिहपूग्का 


धारक मिथ्यात्यवो प्राप्रनही होता, आर उम भवे असयमकौ 
भी नहीं प्राप टता, यह इसकी पिचेपता ह 


२, निञ्चय व्यव्हार श्रुतकेवली निर्देग 
१, श्रुनकेवदटीदा अथं आगमन्ञ 


ससाघरु/१०जो घ्ुयणाण सगय जाणद् शुयकेवलि तमाह जिणा। 
णाण अप्पा सव्यं जम्टा सुग्रवेव्रलो तम्हा1१०। नजो जीव सवं 
श्रतक्चानक) ज।नत्ता हे उमे जिनदेव श्रतकेयत्ती कहते है, कमोंविं 
ज्ञान सव्र थात्माही है रसल्लिए वह श्रूतरेपलीके ६ै।१०। 

स मि 1६/०७/०५८३ ^ पूग विदो भवत्‌ श्रूततवे बिन इत्यथ । पूव 
विह अर्थात्‌ श्रप्ञरेवनीकै होते हं1 

म पु (२६९ प्रस्य्षण्च पमोभम्च द्धिधाते न्नानमपयग्र । केवलं केवेलि- 
न्येकम्ततरप्वश्र तकेवली ।६१। = (श्रेणिक राजा गातम गणधरको इस 
प्रकार स्तुत्तिक्न्तेह।) है देव ' येवली भगवान्मे मात्र एक केवल 
ज्ञानहौहाताटे ओर आपने प्रस्य परकषक मेदसे दौ प्रकारका 
ज्ञान चिदयमार्न हे । इसनिण् आप >. तवे बलो ग्टताते हे ।६१। 

भ आ [वि ।-४१०५।१ मुदकेवलिणा समस्तश्रतधारिणा कथित्त 
न्वेति। =द्राददागश्रतन्ञानशे धारण करने वाते महपि्योको धरत 
केवलि ग्ह्ते हे । ( चार्‌ भो ३० श्र तकेवनी।/१।१) 1 


२ श्ुतक्रवरासा अथ नाप्रन्‌ 


समाध्रू(६जाहिमुण्ण हि ग्च्यड अप्पाणमिण तु केवल द्र" । त 
भुयकेवलिमिमिणा भणति लोयप्परईवमरा ।६। = जौ जीव निश्वयसे 
{ वास्त्रमें) श्तक्ञानके द्वारा एस अनुभवगाचर्‌ वेवल एक शुद्ध 
अमायो सम्मुख हकर जानता ३, उसे लोकश प्रगर करने वाते 
कपीश्वर ्रूतकेयला कहते ६।६ 

प्र घा ।मू/३३ जौ टि तुदेण विजाण्रहि अप्पाण जाणग सहावेण। त 
भुथकेवलिमिस्िनो भणत्ति नायप्ददीवत्रा ।३३। "जी वातं 
शरतद्चानके द्वया म्वभावक्ते ज्ञायक ( हायस्वमति) आसमाको 
जानता ह उति लोकते प्रकारके सृपीस्यरगण श्रूतवेवनौ कंते है। 


„ श्रतक्रेवरखीके उरट्ृए व जधन्य ज्ञानदकी सीमा 


य सि ६/४०/४६१।० श्रत ~ पृलाव यद दाप्र तिसेवनाकुगीदा उक्केणा- 
भिन्नक्षरव्तष्रव वरा । वथायद्श्षीला निग्र न्भाश्चनु्ददपूर्वधरा 1 
जघन्येन पुनार्स्य श्रूतमाचारवस्तु । ववृदाकुयील्ला निग्रन्थानां 
श्रुतम प्रचचेनमातः 1 स्नातका अपगतथतः केवरलिनि ! <श्रत-- 
पृलाक, भदत ओग एतियेना दश्च न उव्टृष्ट रूषसे अभिन्नार्र 
ददा पुरधर टत्तेटं। (्पायद्यीनयौ- निप्रन्य चौदह पुरधर्‌ 
हते र। सधन्य स्पते पल्ताक्ना श्रत याचार वस्तु प्रमाण हता 
है। वकु, कुधोन जीर निग्रन्धोका श्रुतं आट प्रवचन मातृकया 
प्रमाण टम्ताह। म्नात शरूतक्चान्मे रहितकेवनी होतेह) (रा 
वा (६।९.५५।६६८/ १), { चा रा |१०३।९ ) 1 

दे ध्यात्ता/१ रत्नम स्पे १९ पूवति हारा यौर यपयाद्‌ 
प्रवचन माततृ7ावा मात्र मनये ध्यात ना सम्भव ३। 


स्परे यष्ट 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


श्रुतकेवली 


दे० शुगलध्यान।३।९,२ पृथक्व व एकत्व वितर्क ध्यान १४,१०य ह पूर्वी 
क) होति है। 


४, मिथ्यारशि साघुको ११ भग तकत माव न्तान सम्भव 


[3 


हं 

ला स ॥४।१८-२० एकादशाद्गपाठोमि तस्य स्याह द्रव्यरूपत । 
आत्मानुभूरतिच्युन्यत्वाहभावतत सविदुज्मित ।९८। न वाच्य 
पाठमात्नरवमस्ति तस्येह नार्थ त । ग्रतस्तस्योषदेनाद्रे कषान विन्दन्ति 
केचन ।१६। तत्त पाठोऽस्ति तेषुच्चे णठस्याप्यसित क्ञातृता । ्षात्‌- 
तायां चश्रद्धान प्रतीती रोचन क्रिया 1२० =कोई मिथ्यादृष्टि 
मुनि ११ अगके पाठी होते ३, महाब्रतादि क्रियाओंको साष्यरूपमे 
पूर्ण तया पालन करते है, परन्तु उने अपने शुद्ध आस्माका अनुभव 
नहीं होता, ध्मलिए वे परिणामोके हारा सम्यग्जानसे रहित 
1१८ पेसी शका नहीं करनी चाहिए कि "मिध्यारषटिकौ ११ अग 
क्ा्ञाने केवले पठन माघ्र होताै, उसके अर्थोता क्ञान उमकौ 
नहीं होता ! ब्योँकि शाम यह कथन आताहै किंरेसे मिथ्या 
रोके उषदेगसे अन्य कितने ही भव्य जीर्मौको सम्पग्दर्यन 
पूर्वक सम्यग््ान हो जाता है।६८। इसमे सिद्ध होताहै किरेसे 
मिथ्यादृष्टि मुनियौके ग्यारह अगोका ज्ञान पाठमात्रभी हेता 
ओर उसके अर्थक ज्ञान भी होता है, उस ्ञानमे श्रटान 
होता ₹ै, प्रतौति होती है, रुचि होती है ओर पूर्णं क्रिप्रा 
होती ६1 
मै श्र तक्ञानीमें आवश्रत इष्ट ै-द० धरृतकेवली/२।४। 


५ भतक्ान सव्राहक कैसे 


ध ६।४,१,०।१७/१ णासेसपयत्था श्ुदणाणेण परिचिद्रिज्ज ति.--पण्णव- 
णिज्जा भात्रा अगतभागौ बु अणभित्तप्पाण । पण्णवगिज्नाण पुण 
अणतभागो घदेणिषद्धो ।१७। हदि बयणादो त्ति उत्ते होदु णाम 
सयलपयत्थाणमण तिमभागो दव्वुदणाणविसओ, भावद्ुदणाण- 
विसओ पुण सयलपयव्या, अण्णहा त्ित्थयराण वागदिसयत्ता भाव- 
प्पस्षगादो । ( तदो} ब्रीजपदपरिच्छेदकारिणौ मौजुद्धि न्ति 
सिद्धे । प्रशन -शरतक्ञान समस्त पदार्थाको नही जानता ६, 
क्योकि, वचने अगोचर रेसे जोवादिक पदार्थोके अनन्ते भाग 
परजञापनीय अर्थाद्‌ तीर्थकरकी सातिक्षय दिव्यष्वनिमे प्रतिपाद 
होते है । तथा प्रहञापनोय पदार्थो अनन्ते भाग दादकांग शरुतके 
विपय होते है ! इस प्रकारका वचन टै 1 उत्तर--दस प्रशनफे उन्तर- 
मे कहते है फ समस्त षदार्याका अनन्तव भाग दन्य श्रुतज्ञानका 
विपरय भले ही हो, किन्तु भाव श्ृतक्ञानका धिष समस्त पदार्थं 
द, कयो कि रेसा माननेके पिना तीथ करोके बचनातिशयके अभावङा 
परसग होगा । [ इसलिए ] बीजपदोंको ग्रहण करनाली नौजबुद्धि 
दै, यह सिद्ध हुआ । 


६ जो पूकको जानता है वही सर्व॑को जानता 


स साप (१६५ जो पस्सदि अप्पाण अगद्धपुट्‌ढ अणण्णमविसेस अप- 
देममन्तमज्फ पस्सदि जिणसासण सब्ब ।१५। ~जो पुरुष आत्मा- 
कौ अनद्ध स्पृष्ट, अनन्य अविशेष ( तथा उपलक्षणे नियत ओर 
असयुक्त ) देखत है-जो जिन शासन ब्राह्न श्रुत तथा अभन्तर 
कान रूप भावे श्रुतवाला ३ ।१६। 

योसायौ|ह६जा अन्पा घद्ध वि पुण अषद्‌ सरीरविर्भिण्णु। सो 
नाण सत्थ सगल सासय-घुक्लह लीणु 1६८ 1 जो आद्माको 
अशुचि शरीरे भिन्न सममत है, बह शाश्वत युलमे सीन होकर 
समस्त शास्त्रोको जान जाता है 1६41 


२ निचय व्यवहार श्रृतकेवदी निर्दे 


नवध प्रूत/३/६८ पर एको भाव सर्वभावस्वमाय 1 स्ये भावा एक्भाव- 
स्वभापा । एको भावरतत्वतो येत बुद्ध य भागास्तल्नत्तस्तेन 
बुद्धा ।१।= एप भाव सूर्यं भागोके स्वभावश्छस्प सग सर्वं भाग 
एक भावके स्वभावस्वरूप र, एय कारण लिने तन्यभे एक नवका 
जाना उसने नमस्त भाव्राका थार्थतया जना । {ना (३५१६१ 
३४० पर उद्यत ) । 

का अपर 1रद्‌्जा चप्पाण जादि चद्ष-मरीय दु तद्रो तिष्य । 
जाणग-स्य सूय मो मर्थं जाणदे सथ्य 1९८ जौ उषनी यासा. 
फोन उपवित दारीग्ते न्प्विसमे भित्र तथा द्रापे सवरप जानता 
६ बट सम दाना जानता १ ।४१६। 


* जो स्वंको नही जानठा बह एकशो मी यथार्थं नहीं 
जानता दे, पेवनत्रान्‌। २/१) 
५ निईचय भ्यवह्ार श्रृतकेवीका समन्वय 


१, (१ू(१/६६ जोष्य अपे जागिर्ण जगु जयियड हद्‌ । पष्प 
केर भावष सियिउ जण वमे 1 मोगी । ण अवने आला 
जाननेने यह तमेन लोक जाना जाता, पथोकि पारमाके भाव्य 
केवलक्ञानमे यह नोर प्रतिमिभित एय ममरहा {1 

स सा(अ[/६-१०ग श्रतेन केयन शुद्धमारमान जानाति स शत 
केवनीति तावत्परमार्था, य श्रुतस्नाने मनं जानाद्विस शूुतक्ेवलीति 
तु ग्यनहार । तदत्र गर्वमेवे ताग्च कान निरुप्यमाप किमिध्मा 
किमनासा। न तावद्नासा समस्तत्याप्यनारनश्चेतनेतरपटा्थ- 
पच्चतयस्य ज्ञानतादारम्मान्रुपपत्तं । तता ग्यन्तराभावाव्‌ क्ानमा- 
सेलयायात्ि । अत शरतञ्चानमप्या्मव स्याद्‌ । एव नत्ति म आसमान 
जानाति स शरततकेगनौस्यायात्ति, स तु परमार्थं एव । एव त्तानतानि- 
नोभे देन व्यपदिदाता व्पवहारेणामि परमार्थ मातरमेव प्र तिपाणते, न 
विविदण्यतिरित्तम्‌ | अथचय श्रुतेन केम प्द्मारमाने जानात्ति 
स शरुतकेवीति परमार्थस्य प्रतिपारयितरुमदान्यत्वाद्च शरुत्मान 
सथ जानाति स शर-तमेवलीति व्यवहार प्रमार्थप्रतिणदरष्वेना- 
स्मान्‌ प्रतिष्ठापयति ।६-१ण नप्रथम, जो तसे फेय शुद्वापमाको 
जानते है वेधरतकेगलौ टह ता परमार्थ १, जौर जो सर्व श्रुतश्तान- 
को जानते वे शरुतकेपनी ह गह व्मवहार 1 य्टछदो पक्षलेक्र 
परीक्षा ररते दै--उपरोक्त सरव तान आन्न या उनाप्मा } यदि 
अनारमाक्र पक्ष त्तिया जाये तौ बह ठीक नही ६, क्योकि जो समस्त 
जड सूप अनात्मा आञ्नशचादि पाँच द्र्य २, उनका तानक साथ 
तद्ारम्य मनता हो नहीं । ( क्योषि उनमे ज्ञान सिद्र नही) 
इसलिए अन्यपक्षका अभाव होने छान आत्मा ही ह, यह प्क सिद्ध 
आ । इसलिए श्रुतक्तान भी आवमा हो १1 देता होने मो आात्मा- 
को जानता दे बह्‌ शुतमेव्ी ६" देषा हो परिव हेता ह, ओर बहतो 
परमाथ होहै। इसप्रकरक्ञान अौर घ्ानीके भेदसे कहमेवात्ता जो 
व्यवहार है, उससे भौ परमार्थं मात्र ही कंहाजाता है, उससे भिन्न 
दृद नही कहा जाता । जौर नो शुतत्ते केमत शुद्ध आमाको जानते 
हवे श्रुतकेवलौ हे, इन प्रकार परमार्थया प्रतिपादन करना अदग्य 
टोनेते, "जो सर्व धुतक्तानको जानते टै वे शते वली ६" रेसा व्यबहार 
परमार्थे प्रतिपाद्क््वसे अप्नक दृता प्क स्थापित करता है! 

मि /६/१६८ स्षान दक्शनमप्यघ्ेपविषय जीवस्य नार्थान्तिर -शुद्ादेर- 

विनक्षया स हि ततश्चिद्रूप इसयुच्यतते। पयि श्च गर्गश्च साध 

विदते तस्मिन गिरा-सदगुरोक्घत्ति किंन विलोषितिन किमथ प्राप्त 

न कि योगिभि ।१६८= गुद नयक उपेक्षा समस्त पदार्थोको विषय 

करनेषाला ज्ञान शौर दर्दन ही जीवका स्वरूपरं जौ उस जीवसे 

पृथक्‌ नहीं रै । इससे भिन्न को दूसरा जीवका स्वरूप नहँ हो सक्ता 
1 अतएव वह चिद्रूप अथवि चेतन स्वरूप रेमा कहा जाताहै। 
उत्त गूरुके उपदेरसे अपने गुणो यर पर्यायोके साथ उस ज्ञान 


(1 


जनेन्र सिद्धान्त कोश 


श्रुतज्ञान 


ददन स्वरूप जौयके भले प्रकार जान लेनेपर योगियोने क्या नहीं 
जाना, क्या नहीं देखा, भौर स्या नहीं प्रप्र किया + अर्थाच सच कुष 
जान, देख व प्राप कर लिया 1१५६ 

स.सा (ता बू/६-१०।२९।६ अयमत्रार्थं -यो भावश्रूतरूषेण स्वं सवेदन- 
ज्ञानचतेन शरुदधारमान जानाति स निश्चयश्रुतकेवली भवति । यस्तु 
स्वदुहधारमान न स्वेदयति न भावयति वहिर्विपयं दनयशुतायं 
जानाति स व्यवहारशरुतकेवली भवतीति । = यँ यह ताप्य है 
कि-जो भावश्रुत रूष स्व सवेदन ज्ञानके बलसे शुद्ध आतमाको 
जानता है बहु निश्चय श्रूतकेबली है। ओर जो शुदधात्माकान 
संवेदन करता ६ै-न भावना भाता है, परन्तु नाहा द्रव्य श्रूतको 
जानता है बह ग्यवहारं श्रुतकेवली है । 


प्रर) |१।६६।६४।१ बीतरागनिर्विकरपस्वसवेदनज्ञानेन परमात्मतत्त्वे 
ज्ञाते सत्ति समस्तद्वादशाङ्गस्वरूप क्ञात्त भवतति । कस्मात्‌ । यस्मा- 
द्वाघवपाण्डवादयो महापुरुषा जिनदीक्षां गृहीता द्वादज्ञाङ्घ पटित्वा 
दादशाङ्गाध्ययनफलध्रते निश्चयररनत्रेयात्मके प्रमार्मध्याने तिष्ठन्ति 
तेन कारणेन बीतरागस्वसवेदनक्ञानेन निजारमनि ज्ञाते सति सर्वं 
ज्ञात भवतीति अथवा निर्धिकल्पसमाधिसपुरषत्तपरमानन्दद्ुल- 
रसास्वादे जाते सत्ति पुरुषो जानाति 1 कि जानाति । वेत्ति मम 
स्वरूपमन्यहदेहरागादिक परमिति तेन कारणेनारमनि ज्ञाते सवं 
ज्ञात भवति। अथवा आरमा कर्ता श्रूतज्ञानूपेण व्यािज्ञानेन 
कारणभूतेन स॑ लोकालोक जानाति तेन कारणेनात्मनि ज्ञाते सर्व 
ज्ञात भवतोत्ति । अथवा बौत्तरागनिर्विकत्पत्रिगुधिसमाधिवत्तेन 
केयल्ञानोतपत्तिग्रीजश्रतेन केवलक्ाने जति सतति दर्षणे भिम्बवत्‌ सवं 
लोकालोकस्वरूप चिज्ञायत इति हैतोराव्मनि ज्ञाते सर्वं ज्ञातं 
भवतोति न्=वीतराग निर्विकरपस्वसंवेदन ज्ञानसे शुदृधारम तच््वके 
जाननेपर समस्त द्वादशाग शास्तन जाना जाता ह । क्यौकि जैसे-१ 
रामचन्द्र, पाण्डव, भरत, सगर आदि महान्‌ परुष भी जिनराजकी 
दीक्षा लेकर द्वादश्ञागको पढकर्‌ द्वादर्षांग पदृनेका फल निश्चय 
रत्नत्रय स्वरूप दुदृध आरमाके ध्याने लीन हुए थे। इसलिए 
वीतराग स्वसवेदन क्ञानसे जिन्होंने अपनी आत्माको जाना उन्होने 
सबको जाना । २, अथवा निर्विकल्प समाधिसे उसपन्न हआ जो 
परमानन्द भुल रस ऽसके आस्वाद होनेषर ज्ञानी पुरुष ठेसा जानता हे 
कि मेरा स्वरूप पृथक्‌ है, ओर देहटरागादिक मेरेसे दूसरे है, इसलिए 
प्रमास्माके जाननेपे सम भेद जाने जाते है, जिसने अपने आस्माको 
जाना उशतनै सर्व भिन्न पदार्थं जाने । ३ अथवा आमा श तज्ञान रूष 
व्याप्ति ज्ञानसे सम लोकालोकको जानत्ता ६, इसलिए आत्माके 
जाननेसे सन जाना गया। ४ अथवा वीतराग निर्विकल्प परम 
समाधिके मक्तसे केवलक्षानको उत्पन्न करके जते दर्षणमे घट पट आदि 
पदार्थ फलक्ते है, उप्ती प्रकार ज्ञानरूपी दर्षणमे सप्र लोकालोक 
भासते है । इससे बात्त निश्चित हुई कि आरमाके जाननेपर सम 
जाना जाता है। 
दे अनुभव।५ अर्प भ्रुमिकार्मे कथ चित्‌ शुदधारमाका अनुभव होता है । 
दे, दर्शन।२।७ दर्शन द्वारा आत्माका ज्ञान होनेपर उसमे प्रतिनिम्बित 
सथ पदाथकिज्ञनभीहो जाहि) 
ये केवसक्ञान।६/६ (छे याकारोसे प्रतिचिम्मित निज आमाको 
जानत्ताहै) 


*% पूव श्युतकेवीवत्‌ वतंमानमे मो सम्मव है । 
दे अनुभव।(१/७; 


-4 


शूुतज्ञाने- इन्द्रियों द्वारा विवक्षित पदार्थको ग्रहण करके उससे 
सम्बन्धित अन्य पदार्थ को जानना श्रूतन्नान है ! बह दो प्रकारका 
है-अर्थक्िगज व श्षब्दसिगज । पदार्थको जानकर उसमें टता अनि- 
शताका प्षान अथवा धुमेको देखकेर अग्निका तान अर्थेसिगज 


५७ 


सूचीपत्र 


श्र तेत्तान है । वाचक शन्दको छुनक्र या पडकर वाच्यका न्न शब्द 
लिगज है। वह लौकिक भी होताहै लोकोत्तरे भी। लोकोत्तर 
श्रतज्ञान १२ अग १४ पर्वा आदि खूपते अनेक प्रकार है ! पहला 
अर्थलिगज तो द्र जीवसे लेकर क्रमसे वृर्दिधगत होता हा -एृद्धि- 
धारी भुनियो तक्को होता पर दुमरा अर्थ तिगज ब दाग्द- 
लिगज सक्ञी पव्चेन्धिय जीवको ही सम्भवं है! शरूतकेवललीको यष 
उक्कृषट होता है । 


7 | श्रुतज्ञान सामान्य निर्देन 
$ | भेद च रक्षण 
१ | श्तक्षान सामान्यका सक्षण । 
२ | शब्द्‌ व अर्थछिग रूप मेद व उनके छक्नण । 
२ | द्रन्यभाव्र श्रुत स्प मेद्‌ व उनके छक्षण । 
४ | सम्यक्‌ व मिथ्या शरुतश्षानके छश्नण 1 
५ | स्म्यक्‌ ठच्धि व भावेन रूप भेद । 
#+ | अष्टाग निमित्त श्रान। “दे, निभित्त।२। 
# | अष्ट प्रवचन माताका स्रण। --दे प्रतचन। 
# | स्थित जित आद्रि भूतश्षानेकि लक्षण । 
--दे निष्े१।५/९६1 
६ | धारावादी शान निर्देश । 
# | श्रू तशानके असंख्यात मेद । -दे क्तान।१।४। 
# | श्र तक्ानमें मेढ दोनेका कारण । 
२ | श्रतक्ान निरदशच 
१ | भरू.तज्ानके पयांयत्राची नाम । 
२ | भ तक्तानमे कथचित्‌ मति आदि श्ानेका निमित्त । 
# | श्रतश्नान सम्बन्धी द्ञंन  , दे, दर्शन्‌।६। 
३ | श्रुतणानमे मनका निमित्त । 
# | श्रूतश्नान अधिगम दही दहोताहै -दे अधिगम। 
४ | श्रृतश्चानका विषय । 
* | दनय शरुतकी अल्पता -रे आगम्‌।६। 
५ ¦ श्रुतशानकी त्रिकारशता । 
६ | मोक्षमागंमे मतिशुत शानकी भरधानता 1 
* | एक आत्मा जानना दौ सेको जानना दै 
| -दे श्रूतकेवली।६। 
७ |भब्द्‌व अथंर्गजमें शन्दङ्गज छान मधान । 
८ | द्रव्य व भावश्रुतमें भावेशुततको पपानता । 
९ । श्रुतश्रान केवरू शब्द नीं होता । 
५ द्रव्य व भाव श्रुतशटान निर्दश -दे, आगम्‌।२। 
| शरुत्ठानके अतिचार -दे आगम्‌।१। 
$ , वस्तु स्वरूपे; निणंयक्रा उपाय 
-दे न्थाय, अनुमान, आगम व नय। 
# | भ्रुतनानका स्वामि -दे स्ान।1|४। 
+ | प्केन्द्ियो व सधियकि शरुतश्षान वेते -दे सक्ी। 
# | भुत्ान क्षयोप्चमिक कमे टै जौदयिकं क्यो नदीं 


--दे, मतिक्षान।२।९। 








= 


जनेन सिद्धान्त कोज 


भा०ऽ ४-८ 


श्रुतज्ञान ५८ 











्रुत्षानकी मोष व अदिश २० भररूपणारं-दे, सव । 
रुतानके स्वामित्व सम्पन्पी सत्‌, सस्या, केव, स्पदोन, 
कार, अन्तर, भाम, मल्पवहुत्व रूप ओट भररूपणारं 
-दे वह ब्रह नाम। 
समौ मा्ग॑णा रथानि आयके अनुसार व्यय होनेका 
नियम -दे मार्णणा। 


ॐ नै 


क 


मतिज्ञान व श्रुतत्ानमें भन्तर 


दोनीमिं कथचित्‌ एकता । 

मति व शरुत्ानमे भेद । 

ोततज मतिश्ान व श्रुतक्नानमें अन्तर । 

मनोमति धाम व भुतश्रानमे अन्तर । 

ईहादि मतिश्चान व शरुतभानमें अन्तर । 

स्यृतिषे अनुमान तके शा्नोकी उत्पत्तिका कम 
-दे मतिक्तान|३। 

अनुमान उपमान भादि सव शरुतक्षानके विकन्प ै 
-दे, वह बह नाम्‌। 
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४२ 


श्रुवश्वान व केवरन्नानमे कथवित्‌ समानता- 
असमानता 


श्रुतशठान भी सवं पदाथ विषय है । 
दोनेमि परत्यक्न परोक्षका अन्तर रै । 
श्रत्ान कथचित्‌ त्रिका भ्राहक है 
-दे श्रुत्ञान।/२।५। 
समन्वय । 
मति श्ुतक्तानकी कथचित्‌ प्रस्यक्षता-परोक्षवा 


मत्िशरुत धान कयचित्‌ परोक्ष ६ । 
शुतश्नान प्रोक्ष रै -दे, परोकष/४। 
मतिपान साग्यवदहारिक प्रत्यक्ष रै -दे प्रस्य्।६।४। 
शन्दरिय शानको श्र्यक्न माननेमे दोप ! 
परोक्षता व अपरोक्षताका समन्वय । 
शुत्छानकी कयचित्‌ निरत्रिकत्पता 


<< «७ छ + ऋ < = ५ 


दे विकष्ष । 


अर्थक्िगिज श्रुतज्ञान विशेष निर्देश 
मेद्‌ व रक्षण 

अ्थ॑लिगज २० प्रकारका रै । 

अवं छिगके २० मेदो नाम निन्द । 

वीप मेदोकि सक्च । 

उपरोक्त भानोकी वह सतां वयो । 

अक्षर श्रानम कौनसा अक्षर शट रै । 


भथंङिगज निर्देश 


व 
| र 
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लष्ध्यक्षर धानक प्रमाण । 
छर र्षर्‌ श्वान सदा निरावरण देता है । 
| पयय आद धानेमें शृद्धि क्रम विक्त । 


४ ७ ~^ 





स सि।अ।सूु/प/९ 


1 श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश 





क्व 
षन्‌ 
ति 


शव्द लिगज श्रुतज्ञान विरेष 
भेद्‌ च लक्षण 


छोकोत्तर शब्द छिगजके सामान्य मेद्‌ । 
आगम सामान्य वे विदीपके टक्षण । 
अगं पविष्ट च अग वाष्के मेद । 

अग प्रविषटके मेदक लक्षण । 
अगवा भेदके छक्षण । 


शग्द्‌ छिगज निर्देश 


वरह अगे पद निर्दश्च । 

दृष्टिवाद अगेमिं पद सस्या निर्दे । 

चौदह पूरवमिं पदादिकी सस्या निर्देश । 

अग बारे चौदह मेदोमें पट सख्या निर्देश । 
यपर मध्यम पदसे प्रयोजन है । 

श्न शार्नाका अनुयोग भादि शानेमिं अन्तमा । 
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1 श्रुतज्ञान स्तामान्य निर्देश 


१ भेदव रक्षण 


१. श्रुतन्तान सामान्यका लक्षण 
१ सामान्य अथं 


श्रयते अनेन तत दृणोति श्रवणमात्र वा 
श्रुतम्‌ ( ९/६।६४।१) श्रूतक्ब्दौऽय श्रवणमरुषादाय ब्युत्पादितोऽपि 
रूद्विवशाप्‌ करिमिरिचिर्ताननिषेपे वर्तते । यथा कुशलवनकर्म प्रतीत्य 
च्णुस्पादितीऽपि कुकलकब्दो सदियशःसपर्यवदाति वर्तते (१।२०।११०। 
४) शरुतक्ञानविषयोऽर्थ॒श्रुत्‌ ( २।२१।१०६/७ )। मिश्ेषेण तकण 
मूहन वितक शरतक्षानमिर्यर्थ, ( ६।४०।४५६।६) ।= १ पदार्थ 
जिसमे दवारा पुना जाता है, जो नता है या छनना मत्र शरूत कहलाता 
है (रा बा।१/६/२।४४।१०) 1 २ यह श्रुत शष्द सुनने रूप अर्थकी 
भुख्यतासे निष्पादित है तो भी रूढिसे उसका वाच्य को ज्ञान 
चिरे है । लेसे-कृराल शाच्टफ़ा व्युत्पत्ति अर्थं कुशाका धेदना है 
ता भौ रूढितसे उसका अर्थं पर्यवदात अर्थात्‌ निमल या मनोश्च लिया 
जात्ता ट। (रा वा,१।२०।१।००/२१), (ध. ६।४,१,४५।१६०६), 
( गौ जो./जी प्र /२१५/।६७३।१७) ३ दुतक्ञानका विषय श्रुत अर 
श्रुत दै । (रा वा (२।२१/-।१३४/१८) ४ विशेष रूपसे तर्फणा क्रना 
अर्थात्‌ ऊहा फरना वित्तं अर्थाद्‌ श्तन्ञान कहलाता ह । (रा बा /६/ 
४३/-९३४/९), (त सा (१।२४), (अन ध (१।१।६ १२ उद्धृत) । 


का, अ (म (२६९ सव्य पि अणेगरत परोक्छ-रूवैण ज पयासेदि । त सुय- 


णाग भण्णदि मसम्र-पटुदीहि परिचत्त ।२६३। = जो परोक्ष रूपसे सन 
वस्तरुओकौ अनेकान्त रूप दशति है, संदाय, विपर्यय आदिते रहित 
उस क्ञानको श्रृतक्ञान कहते है २६३ 


अन ध (३/५ स्वावृर्यपायेऽविस्पष्ट मन्नानार्प्रङूपणम्‌ 1 क्वान 


तच्छरतम 1४ = श्र तज्ञानावेरण कर्मका क्षयोपश्षम होनैपर नाना 
प्दा्थोकि समीचीन म्धरूपका निश्चय कर सक्नैवाले अस्पष्ट ज्ञानको 
श्रुत कहते है 1\1 


त्र" स |टी १।१५/१० श्तन्ञानावरणक्षमोप्ामात्‌ पूर्तामर्तवस्तरलोक- 


सोकन्यापिन्ञानस्पेण यदस्पष्ट जानाति तत्‌ श्रुतद्चान भण्यते । 


अनेन सिद्धान्त कोच 


रुतज्ञानं 


श्रुत ज्ञाना परण कर्मके क्षयोपकमसे जो भरुत्ति अपुत्तिक वरलुको 
लोक तथा अलोक व्याधि ज्ञान रूपसे अस्पष्ट जानता है उत्को 
श्रुतज्ञान कडते ई । 
गो, जी (जी प्र ।३१६।६७३। १६ श्रुयते श्रोत्रे न्द्रियेण गृह्यते इति श्रूत 

दन्द , तस्मादूरन्नमर्थकज्ञान धृत्ञानमिति व्युसपत्तेरपि अक्षरात्मक- 
प्राधान्याश्रमणात्‌ ! = जौ रुना जाता है उसको शब्द कहते है, दाब्दसे 
उरपन्च ज्ञानको श्रुतक्ञान कहते है । इस अर्थमे अर्थासमक शूतज्ञान 
ही प्रधान हुआ, अथवा श्रूत देखा रूढि शाब्द है 1 


२, अथस अर्थान्तरका महण 


प स प्रा (१।१२२ अत्थाओ अत्थंतर उवलभेत भणि छुयणाण 1 
'=मतिक्ञानसे जाने हुए पदार्थे अवलम्ननसे तस्सम्बन्धौ दूसरे 
पदार्थका जो उपलम्भ अर्थावि ज्ञान होत्ता है, उसे श्रुतक्ञान कहते 
है ।१२२। (ध १।/१,१,६१६गा, १८३।३५६), ( गो, जी (पू (३९५/- 
६७३), ( न च.[गय।३६।१) | 

रा, वा१।६।२७-२६।१्‌॥१ इन्दियानिन्दरियवलाधानात्‌ पव 
मुपलग्धेऽये नोडन्द्रियप्राघान्यात्‌ यूरपद्यते ज्ञान तवत्‌ भरूतम्‌ ( ४८।- 

२६) । एक षटमिन्द्रियानि याभ्यां निर्चित्याय धट इति तेज्जा- 
तीयमन्यमनेकदेशकालरूपादिविलक्षणमपूर्वमधिगच्छति यत्तत्‌ श्रत्‌ 
(४८।३४) 1 अथवा इन्ियानिन्दियाम्यामेक जीवमजौव चोपलभय 
तत्र सत्सख्या आदिभि प्रकारैरर्यप्ररूपणे कर्तम्ये यत्समर्थं तव्‌ 
श्रुतम्‌ (४६।१) । = १, इाव्द भरननेके चाद जो मनकी ही प्रधानता 
अर्थ ज्ञान होताहै वहश्रूतहै। २ एक घडेको इन्द्रिय ओर मनसे 
जानवर तज्जातीय विभिन्न देशकालवर्ती घटोके सम्बन्ध जाति 
आदिका जौ विचार होत्ता है बह श्रूत है। 3 अथवा श्रुतज्ञान इन्द्रिय 
भौर मनके दारा एक जीवको जानकर उसके सम्बन्धक सत्‌ सख्या 
आदि अनुयोगे द्वारा नाना प्रकारे प्ररूपण करनेभ जो समर्थ 
होता है बह शरतन्ञान है । 

ध, १।१,६,२।६३/४ हदणाग णाम मदि-पुव्व मदिणाणपडिगहिय- 
मत्य मौत्तृणण्णस्थम्हि चाचद सदणाणानरणी य-क्योवसम-जगिद 1 
= जिस ज्ञाने मतिक्ञान कारण पडता है, जौ मतिक्ञानसे ग्रहण कयि 

+ गये पदार्थ को छोडकर तरसमन्धित दूसरे पदार्थे व्यापार करता है, 
ओर श्र तक्ञानावरण कर्मके क्षयोपक्रामसे उत्पन्न होता £, उसे शरतज्ञान 
कहते हं । ( ध, १२।५,५.२१।२१०।४, ५,६०४३।५४५४), (क पा, 
१।१ ६।९२८।४२।६ }), (क पा १।१-१५।३३०८।-३४०/५), 
(ज प (१३/७७), ( गो, जी (जौ १ (३१५।६७३।११) । 


३. शाब्द व अथं किंग रूप मेद्‌ व श्नके लक्षण 


क पा १।१९-१६।४ ०८-३०६।३४०-३४१।५ त दुचिह ~-सदलिगज, अस्थ- 
लिगज चेदि! तस्थ त सदेलिगज त दूविह लोद्रय लोउत्तरिय चेदि । 
सामण्णपुरिसदयणविणिगगयबयणक्लाबजणियाण तोदयसहज ॥ 
असस्चका।रणविभिम्मुक्पुरिसव्रयणचिणिग्गयवयणककलावजणिय स्रुद- 
णाण सोत्तरिय । धुमादिअस्यल्लिगज पणञणुमाण णाम । = श्रूत- 
ज्ञान दाण्दसिगज ओर अर्यात्तिगजके भेदसे दो प्रकारका ६1 उनमें 
भी जो भब्दृक्लिगज श्रुतज्ञान दे बह लौ किक ओर लोकोत्तरके भेदसे 
दो प्रकारका है । सामान्य पुरुषे मुखे निन्त हुए बचन समुदायसे 
जो क्वान उत्पन्न होता है बह लौ किक दाव्द लिणज श्रतक्ञान है । अस्य 
मो्तनेके क।रणोसे रहित पुरुप मुखे निकले हुए वचन समुदायसे 
जो शरतत्तान उसपन्न होता है बह लोकोत्तर शन्द लिगज शरतज्ञान है । 
तथा धरुमादिकं पदार्थरूप लिगसे जो श्रतक्ञान उरपन्न हाता है बह 
अथनिगन श्रुतक्ञान है ! इसका दूसरा नाम अनुमान भी है । 

ध ६/१,६-१.१४।२६/९ तत्थ चुदणाण णाम एदिपएहि गरिव्थादो तदो 
पृधभ्रव्यग्यहण , जहा संद्राहो घडादीणमुवे्भो, धुमारा अगिगस्मुब- 
तभो वा = एन्य ग्रहण किये पदार्थपते उससे पृथगपध्त पदार्थ- 


1 श्रुतज्ञान सामान्य निर्देश 


का ग्रहण करनाश्रुतन्नान £ै। जमे दन्द घट आदि षदार्थोका 
जानना । अथवा धूमादिसे अग्निका ग्रहण कना! (घ १।१,१,११५ 
२५७।८), (ध १३।१,४.२१।५१०/५१ ५,६ ४२।२४५।६), ( ज प ।१३। 
७८-७६) (द्र सं |टी (४४।१८८।२) । 

गो जी.(जी प्र ।३१६।६७६[२ श्र तक्ञानस्य अनक्षरार्मकाक्षगस्मक्तौ 
द्रौ भेदौ । = अनक्षरास्मक ओर अक्षरात्मफके भेदसे श्रुतन्नानके दौ 
भेद है। [ वाचक दाव्दपरते वाच्यार्थकर ग्रहण अक्षरार्मक श्रुत है, 
ओर शीतादि स्परे इष्टानिष्टा होना अनक्षराव्मक श्रूतहै। दे 
श्रूतन्ञान।३।३] 


३. दन्य-माव श्रुतरूप भेद च उनके रक्षण 


मो जी [जी, प [२४८-३४६।७४४। १५ अद्गबाह्मसामा यिकादिचुर्द र~ 
प्रकीर्ण क्मेदद्रन्यभावात्मक्श्रूत पुटगलद्रव्यरूप वर्ण पदवापयात्मकं 
द्रव्यश्रुत, तच्छरवणसमुसन्न्रुतज्ञानपर्यायरूप भावश्रूत। = आचा- 
राग आदि सारह अग, उर्पादपूर्व आदि चौदह पूर्य ओर चकारसे 
सामायिकादि श४ प्रकीर्णक स्वरूप द्रव्यश्रूत जानना, ओर इनके 
भरुननेसे उदपन्न हुआ जो ज्ञान सौ भावश्रूत जानना । पृद्गलद्रयस्वरूप 
अक्षर पदादिक रूपसे द्रव्यशरूत दै, ओर उनके घननेसे श्रतक्षानकी 
पर्याय रूप जो उतपन्न हुआ ज्ञान सौ भावश्रूत है । ( र स (री (५५ 
२२८।११ ) 1 

द्र स ।टी /८।२३६।१० वर्तमानपरमागमाभिधानद्रव्यश्रुतेन = तैव 
तदाधारोर्पन्ननि विकारस्वसवेदनक्तानरूपभावश्रतेन । वर्तमान 
परमागम नामक द्रन्यश्रुत से तथा उस्र परमागमके आधारसे उत्पन्न 
निर्विकार स्व-अनुमव रूष भावशरू तसे परिपूर्ण । 


४ सम्यक्‌ व मिय्याश्रुतहतानेके जक्षण 


नोर~ [ सम्यक्‌ श्रुते लिए-दे श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण 1 ] 

प॒ सपरा /१/११६ आभीयमाघ्रुर्खा भारह गमायणादि उवपएसा । 
तुच्छा असाहणीया भ्ुयअण्णाण त्ति ण वित्ति ११६ = चौरशास्त्र, 
हिंसा शास्त्र तवा महाभारत, रामायण आदिके तुच ओर परमार्थ- 
दयुन्य होनेसे साधन करनेके अयौग्म उपदेशोको श्रू ताज्ञान कहते है। 
(ध १।१.१.१द६गा १८१३५६६), (गो जो (चरु 1३०४६५५ ) 1 

पृकात प्र (४१ यत्तदात्ररणक्षय्ोपक्मादनिन्दरि्रवलम्याच्च मूत्त 
द्रव्य विक्ल विशेपेणावनबुध्यते तत्‌ शरूतक्ञानम्‌ । मिथ्यादर्नादेय- 
सहवरित श्रुतक्ञानमेव कुश्रुतक्चानम्‌ । "=उस प्रकारके (अर्था 
श्रुतक्वानके ) आवरणके क्ष्ोपशमसे ओर मनके अवनम्बनसने मूर्त 
अभूतं द्रव्यका विकत्प रूपसे विोषत यत्रम्रोधन करता हि बह शतत 
ज्ञान है। मिय्यादर्शनके उदयके साथ श्रुतक्ञान हो दुश्रतज्ञान है। 


५, उपयोग ऊठ्धि व मावना रूप भेद निर्देश 


प का.(प्रकषेषक गा {४३ २।/८६ इुदणाण पुण णाणी भण्तितद्धीय 
भावणा चेव । उव्जागणयवियप्प णाणेण य वत्थु अर्थस्म ।४२-२ 
"= ज्ानीको श्रुतज्ञान लच्धि च भावनारूपते दो-दो प्रकारका होता है 
अथवा प्रमाण व नयक भेदे द प्रमरका होता है 1 सक्लं वस्तुको 
ग्रहण करनेवालेके प्रमाणरूप ओर वस्तुके एकदेश ग्रहण फरनेवासेके 
नय रूप होता है। 


६. धारावादही जान निर्देश 


न्या दी (१।§ १५।१३।७ एकस्मिन्नेव घटे विपयातानमिवटनार्थं मारे 
ज्ञाने प्रवृत्ते तेन घटग्रमितौ सिद्धायां पुनर्धटोऽय धटोऽयमिप्यषश्रु्- 
च्रान्युत्तरोत्तर्त्ानानि खलु धारावाहिर््ानानि भवन्ति! न=एकं 
ही घटमें घट विपयक अक्ानके निराग्रण करनेके ल्लिए प्रदृत्त हए 
हते प्रर ज्ञानसे घटी प्रमिति हो जनिषर फिर "यह घट " भ्य 
घट हि इस प्रकार उतपन्न हुए कषान धारानाहिर जान है 1 


जनेन सिद्धान्् कोश 


श्रुतज्ञान ६१ 


७ श्रुतश्तानर्मे मेद होनेका कारण 


रा, बा ।६/२०।६।७२।६ मतिपू्व कत्मा विदषात शर ताविेप इति चेद्‌, न, 
फारणभेदात्तदभेद सिद्धे ॥६। प्रतिपृरुप हि मतिश्रूतावरणक्षयो- 
पदामो बहुधा भिन्न तदमेदाह्‌ बाह्यनिमित्तमेदाच्च श्रुतस्य प्रग्पा- 
्रकर्पयोगा भग्रति मतिपूरमकत्वायिकोपेऽपि । = प्रन मतिज्ञान पूर्वक 
हानेके सभौ शरुतकञानमि विषेषता है, अर्थात्‌ कोई भेद नही है! 

उत्तर- नही, पर्थ कि कारण मेदस कार्यके भेदका नियम सर्वं सिद्ध 

है। चकि सभी प्राणि्योकि अपने-अपने क्षयोपशमके भेदतत, नाह 
निमित्तके मेदते, श्रुतन्ञानका प्रक्पपिकर्प होता है, अत मतिपूरवक 
होनेषर भी सभीके शर तक्ञानोमिं विगषता भनी रहती है । (ध, ६/४, 
१,४५।१६११) 1 


२ श्रुतज्ञान निर्दे 
१. श्रुतक्तानके पर्यायवाची नाम 


ष, खं १३।४१८म्‌ ५०२८० पावियण प्वयणीर्यं पवयणटहो गदी 
मग्गणदा आदा प्र परलद्धी अणृत्तर पवयण पवयणी प्नयणद्धा प~ 
यणसण्णियासरो णयविधी णयत्तरविधी भगविधी भगविधिविसेसो 
पुच्छाविधौ पृच्छाचिधिसेसो तच्च श्रुद भव्यं भवियं अवितयं 
अविहद वेद णाय दद्र सम्मादृट्टी हेदुवादौ णयवादी प्वरवादो 
मग्गवादौ प्ुदवादो परवादो सोदयवादो सोगुत्तरीयवादो अग्ग मग्ग 
जहाणुमग्गं पुन्य जहाणुपुव्यं पुन्वादिपुव्य चेदि ।५० 

ध १३।६.५,६०/२८६/१२ कर्थ शरुतस्य विधिव्यपदेक् । सर्वनयविपयाणा- 
मस्तिर्वविधायकत्वात्‌ । = १, प्रविचन, प्रथचनोम प्रवचनार्थ, 
गतियौमे मार्गणता, आत्मा, परम्परा लब्धि, अनुत्तर, प्रवचन, प्रच 
चनी, प्रवचनाद्धा, एवचन सनिकर्प, नयविधि, नयान्तरविधि. भग- 
विधि, भगविधिनिषरोष, पृच्छातियि, पृच्याप्रिधि विदोष,+ तत्तव, 
भुत, भन्प, भविष्यत, अवितथ, अविहत, वेद, न्याय, शुद्ध, सम्यग्‌ 
दृष्टि, हितुबाद, नयवाद, प्रवरवाद, मार्गवाद, श्रुतवाद, परवाद, 
सौ किकवाद लोकोत्तरीययाद, अग्रय, मार्ग यथाचुमार्ग, पूव, यथानु- 
पर्व ओर पर्ातिपूर्व य ्रुतज्ञानके पर्याय नाम है ।५० १ प्रण्न--्रुत- 
की निधि संज्ञा कैसे है। उत्तरच कि वह सय नयोके विषमके 
अस्तिस्वका विधायक है, इसलिए श्र तकौ विधि सक्ञा उचित ही ६ै। 


२, श्रुत्ानमे कथचित्‌ मति भादि क्तारनोका निमित्त 

त भू |१/२० शरुत मतिपूरवं दवयनेकद्ादक्षभेदम्‌ ।२०। 

स. |६।२०/१२०।७ मति पूर्वमस्य मतिपूर्वं मत्तिकारणमियर्थे । 
=१ शरतक्ञान मतिज्ञान पूर्वकहीताहै। ।२० २ मति जिसका 
पूवं अर्थात्‌ निमित्त है वह मतिषर्वं कहलाता है । जिसका अर्थं 
मतिषटारणक होता है । तासपर्यं मह है फि जो मतिज्ञानके निमित्ते 
होता दै एते श्रुतक्ञान कहते है। (प स (प्रा /१/१२२). (रा बा/१/ 
२०२७०२८) (दे श्रुतज्ञान /1/१/२), (ध ६/४,१०४५।१६०/७), 
ध १ द स (टी (४४।१८८।२), (प ध ॥१ (७०३, 
७१७} ॥ 

श्तौ या (।६।०/६।४१०/० अवधिमन पर्मयविशेषद्यान्रुपदगात्‌ । यथेय 
हि मह्यां परिच्छिद्य श्रुतज्ञानेन परामृशचिर्शादिभि प्ररूपयत्ति 
तयायधिमन पययेण बा। न चेव श्रतज्ञान्य तसूर्वुकयप्रस्ग 
सश्षा्तस्यानिन्द्ियमतिपूर्वक्त्वावं परम्परया तरु तस्कर नानि- 
ष्टम्‌ । ^~ प्रन --अवधि ओर मन पर्ययमे प्ररयश्चकर उक्त प्दार्थका 
शृक्ान दवारा चिन्गर हौ जाता ह तो मतिपूर्वपनेके समान अवधि 
मन्‌ प्रययप्ुवक भी श्रुतज्वानके हानैका प्रस ग आयना । उत्तर~-नही, 
गरयोकि अव्यवहित पूर्बवर्ती कारणो अवक्षासे श्रुतन्चानमा कारण 
मत्िक्वान ही । हाँ, मरम्परामे त्तो उन अथधि अीर्‌ मन पर्ययको 
कारण मानकर भ्रुतत्तानर प्रवृत्ति हाना अनिष्ट नहीं टै । 


1 श्रुतज्ञान सामान्य निर्दे 


ग्लो, वा ३।१।२०गलौ २०/६०॥ मतिस्ामान्यनिर्दशान्न श्रोत्रमत्ति- 
रव । शरुत निमम्यतेऽशेषमतिपूरवस्य वीक्षणात्‌ । = सूत्रकारे मति- 
परव पेखा नदेश ककर सामान्य सूपसे सन्पूरणं मतिननानोंका सग्रह 
क्र लिया है। अतत" केवल श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिन्नानको ही 
रववर्ती मानकर श्रृतज्ञान उत्पन्न होय रेसा नियम नहीं काना 
सकता ६ । 

क पा १।१-१।६३४।५९।४ ण मदिणाणष्ुव्य चेव घुदणाण घदणाणादौ 
वि एदणाणुप्पत्तिदसणादो । = यदि कहा जाय कि मतिन्ञानपुवक दही 
्रतक्ञान होत्ता £ सो भी कहना ठीक नदीं है । क्योकि शतत्तानसे 
भो श्रतक्ञानफी उत्पत्ति देखी जाती है । 


३. श्र तस्तानमे मनका निमित्त 


त सू./२।२१ श्रुतमनिन्दरियस्य ।२१। ^ श्रूतत मनका धिय है । 

दे मतिज्ञान।३।१ ईदिको मनका निमित्तपना उपचारसे है पर श्रुतज्ञान 
नियमसै मनके निमित्तसे ही उत्पन्न होता ६1 

स, भ त (४७/१३ अनिन्दियमात्रजन्यत्व श्रृतस्य स्वह्पमू 1 =मन 
मात्रसे उतपन्न होना श्रुतक्ञानका स्वरूप है 1 


४ भ्र तन्ञानका विषय 


दे, मतिक्ञान।२।२ सर्व द्रव्यौकी असर्व पयर्योरमि वर्तता है) 
रा वा (१।२६।४।८०/२२९ शब्दाश्च सर्वे सल्येया एव दरन्यपर्या्या पुन 
सख्येयासंल्येयानन्तभेदा, न ते सर्वे विशेषाकारेण तर्विषी- 
क्रियन्ते । सर्व इन्द सर्पात ही है गौर उरन्योकी पयि सख्यात 
अर अनन्त भेदवाल्ली है । अतत स॑सख्यात द़व्द अनन्त पदार्योकी 
स्थूल पर्या्योको ही विषय कर सकते है, सभी पर्यायौको नहीं । 
“^ कहा भी ह [ परज्ञापनीय भाव अनन्त है जौर काग्द अत्यन्त अर्प है 1 
दे आगम्‌।४]। 
दे, ्रुतकेवली/१ [ दव्य श्रूतका विषय भले अर्प हौ पर भावश्रुतका 
विषय अनन्त है1] 
दे श्रुतज्ञान।२।६ (परोक्ष रूपसे सामान्यत सर्व पदार्थोको ग्रहण कटेमे 
केवलक्नानके समान है, पर चिोष सपे ग्रहण करनेसे अर्पक्ञता १1} 


५, श्रुतस्लानकी त्रिकाकन्तता । 


न च॑ वृ (१७३ मेँ उहरृत गाथा सं २ कालत्तयसखजुत्त दत्व भिहणे् 
केवेलणाण । तदथ णयेण वि गिहूण शरुदौऽधरुदो य बहमाणो वि ।२। 
= तीनों कालोसि सयुक्त द्रग्यको कैवलक्ञान ग्रटण करता ६ ओर नय~ 
के दवाराभी भूत, भविष्य ओर वर्तमान कालके पदार्थो ग्रहण 
कथा जाता ह। 


दे निमित्त/ २/३ अष्टाग महानिभित्त ज्ञान त्रिकालग्राही है 1 

दे उन्य/१।६,२।२ भविष्यत परिणामे अभियुक्त द्भ्य द्रन्यनिक्षेपका 
विषय) 
३. मोक्षमागमिं मति श्रत श्चानकी प्रधानता 


श्ल वा २।१।३।६२ (१९ केवलस्य सकलश्रुतपूर्वकरवोपदेशाव्‌ । = सम्पूर्ण 
पदार्थीको जाननेवाले केवलज्ञानकी उत्पत्ति तौ पर्वव्ती पर्ण द्ादशाग 
श्रू तक्ञान रूप कारणसे होती हई मानी है । 

प धर (७१६ अपि चारमसंसिद्धधे नियत हैत मति्रुती ज्ञाने) 
्ान्त्यद्वय विना स्यान्मोक्षो न स्मादते मतिद्वैतम्‌ 1 == आत्म सिदधिके 
क्तिए मति श्रुतज्ञान निरिचित्त कारण है षयोकि अन्तके दौ ज्ञानोकि 
यिना मोक्षो सकता है किन्तु मत्ति, श्रत ज्ञानके निना मोक्ष नदीं 
हो सकता । 


ह + [+ 
७, शाब्द व अथ किगजमें शाब्द ङिगज छान प्रधान 
गो जीजी १ ।२१५।६५३।१५ दाग्दजच्तिडगजयो श्तन्नानमेदयो मध्ये 
कान्द्ज वणं पदवाव्यात्मकदान्दजनित श्रूतन्ञान प्रमुख प्रधान दत्त 


जैसेन््र सिद्धान्त कोर 


तज्ञानं 


ग्रहणशास्माध्ययनादिसक्तव्णवहाराणा तन्पतस्वात्‌ । अनक्रारमक 
लिङ्गन शरतक्ञान एकेन्दियादिपच्वेन्दियपर्यन्तेपु जीवेषु विदयमानमपि 
व्यवहारानुपयोभिस्वादप्रधान भवति 1 = श्र तज्ञष्नके भेदोके मध्य-शब्द 
तिगज अर्थादि अक्षर, र्ण, पद, वाप्य आदि रूप न्दते उत्पन्न 
हुभा जो अक्षरापम श्रुतज्ञान बह प्रपान है, क्मोकिं लेना, देना, 
शास्त्र षठना इत्यादि सर्व व्यवहारोका मूल अश्वरार्मक श्र तज्ञान ह । 
भोर जो तिगे अर्थाद्‌ चिहसे उतपन्न हुआ श्रतङ्ञान है बह 
एकैन्दरिथसे केकर प चेन्द्रिय तक्के जीर्वोमि होता है किन्तु उसते कुछ 
व्यवहारी प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए वह अप्रधान होता है । 


८, द्वन्य च सावश्रुतरमे सावश्रुतकी भ्रघानत( 


श्लो. वा, ३।१।२० लो १७।६०८ गुखुपा क्ञानात्मका भेदप्रमेदास्तस्म 
सूत्रिता । शन्दारमका पूनर्गोणा श्रुत्येति चिभिदयते 1 = इस सूत्र- 
म श्रुतज्ञानके भेदप्रभेद घुखु्य रपे तो ज्ञान स्वरूप सूचित क्थ 
जातें ६ । ह, फिर शव्दार्मक भेद तो गौण रूपसे कहे गये हि । चस 
प्रकार भर तक सुरुयरूपसे ज्ञानस्वरूप भौर गौण रूपसे द्द्‌ स्वरूप 
विक्षेप भेद लेने चाहिए । 


९, श्ुतन्तान केवर श्रच्दुज नदी होता 


गसो, वा ।३।१।२०।०६।१२४।२२ अथ ङब्दानुयोजनादेव श्र-तमित्ति 
नियमस्तदा प्रोत्रमतिपूर्वकमेव श्रत न चश्ुरादिमतिपूर्वकमिति 
सिद्धान्तविरोध, स्यात्‌ । सग्धवहारिक शान्द क्ञान श्र-तमित्यपेश्षया 
तथा नियमे तु नेष्टवाधास्ति वचश्षुरादिमतिषूर्वकस्यापि श्र तस्य 
परमार्थताभयुषगमात्‌ स्वसमयसप्रतिपतते । 
श्लो वा. ३।१।२०/११६।१५२।१९४ भ्र तं शब्दानुयौजनादेव इयवधारण- 
स्याकलद्काभिप्रेतस्य कदाविद्धिगोधाभावाव्‌ । तथा सप्रदायस्या- 
चिच्छेदाय्‌ कस्थनुप्रहाच्च सर्वमतिपूर्बकस्थापि %.तस्याकषरक्ञानस्व ~ 
व्यवस्थिते । = १ प्रएन--शब्दकी अनरु्ौजनासे ही श्रत होता है, 
दस प्रकार नियम किया जायेगा त्र तो श्रोत्र इन्द्रियजन्य मतिक्तान- 
स्वरूप निमित्तसेही तौ भ्र तक्ञान हौ सकेगा । चक्षु आदि इन्दियोसे 
श्र तज्ञान नहीं हयो सकेगा । उक्त प्रकार सिद्धान्तसे विरोध आवेना। 
उत्तर-रसाव्यवहारिक शब्द क्लान श्रत है। इस अपेक्षते नियम 
किमा जायेगा, तभ तो दष्ट सिद्धान्तसे कोई बाधा नहीं आती है । 
क्योकि चु आदिसे उद्पन्न हुए मतिक्ञानको पूर्ववर्ती कारण मानकर 
उर्पन्न हुए भी श्र.तौको परमार्थं रूपे श्री अक्लक देवने स्यीकार 
कर लिया है । इस प्रकार अपने मिद्धान्तकी प्रतिपत्ति हो जाती है 
२ शब्दको अनरुयोजनासे ही श्रत होताहै, दस प्रकारश्च अक्लक 
देवको अर्भिप्रत हो रहे अ्धारणका कमो भी निरोध नहीं पडता 
ह। पूर्वस्ते चली आ रही तिप्त प्रकरारको आम्नायीकी विच्छित्ति 
नष हुई है । इस कारण सम्पूर्ण मतिक्ञानोको पर्ववर्ती कारण मानकर 
श्र तको अश्ररज्ञानपना उयबस्थित हो गया है। 


३. मतिज्ञान व शरुतज्ञानमे अन्तर 


१, दोनोमे कथंचित्‌ एकता 


दे श्र.तज्ञान।।२।२ ( मति पूर्वक उत्पन्न ता है!) , 

रा वा.१।६।१६।४)२७ मत्तिशरुतयो परस्परापरिद्याग ~यत्र मतिस्तत्र 
श्रतं यत्र रते तत मति ` इति! =मतिश्र.तका चिपय भरानर्‌ है 
जौर दोनो सहभावी है, जहाँ मति रै, बह 9त ६, जह भरत है 
यहाँ मति ६1 

रा" बा (१(३०/४।६०/२६५ एते हि मतिष्रुते सर्यकालमव्यभिचारिणी 
नारदपवत्तवत्‌ । तस्मादनगोरन्यतरग्रहणे इतरस्य यरहण सनिहित 
भवत्ति। न=मत्ति ओौर शरत सदा अभ्यभिचारी है, नारद पर्वतश 
तरट्‌ एक दृसरेका साथ नहीं छोडतते, अत्न एक्के प्रणस दूसरे 
ग्रहण ही हो जाता है। 


५ 


7 श्रुतज्ञान सामान्य निर्दे 


२. मति व श्रुतकज्ञानमे भद्‌ 


स सि १।२०/१२०/८ यदि मतिपूरवं श्रुत तदपि मस्यारमक़ प्राप्नोति 
कारणसग्श हि लोके कायं दृष्‌ घति। नैतदे कान्तिम्‌ । दण्डादि- 
कारणोऽय धरो न दण्डादारमक । अपि च सति तस्मिम्तदभावात्‌। 
सत्यपि मतिक्ञाने बाहश्रुतज्ञाननिमित्तसनिधानेऽपि प्रयसश्रुतायरणो- 
दयस्यर श्रूताभाव । श्रृतावरणक्षयोपक्षमग्रवर्े तु सति शरूतक्तान- 
ुत्पद्यत शति मनिक्ञान निमित्तमात्र क्ञेयमु। नप्रण्न-यदि 
श्रुतज्ञान मतिज्ञान पूर्वक होताहं तो बह धरुतन्ञान भी मट्यादमक 
ह प्राप होता, पयोकि लाकमे कारणके समानी कार्म देला 
जाता है ! उन्तर--यह कोई एकान्त नियम नही कि कारणक 
समान कार्म होता है 1 यद्यपि धटकी उत्पत्ति दण्डादिक्से 
होती दहे तो भी बह दण्डायार्मक नहीं होता। दूसरे, मति- 
्ञानके रहते हुए भी श्रूतक्चान नहीं होता । यदपि मतिज्ञान रहा 
आता है ओर श्रुतज्ञानके चाष्य निमित्त भी रहे अतिहैत्तोभी 
जिसके श्रत-ज्ञानावरणका प्रबल उदय पाया जाता ह, उसके ्रृत- 
ज्ञान नहीं होता 1 किन्तु शरुतज्ञानका प्रकर्पं क्षयोपङ्राम होनेषर ही 
श्रुतज्ञान होता है इसलिए मतिज्ञान श्रृतज्ञानकी उत्पत्तिमें निमित्त 
मत्रि जानना चाहिए । (रा. वा /१।२०/।२-४।७०/२८, ७-८/~ 
७१/३१) 1 

रा वा५१/६।२९-२६।०८/४ मतिशरुतग्रारेकत्वम्‌, साहचयदिक्त्राव- 

स्थानाच्चाविदेपात्न ।२१॥ न, अतस्तस्सिदधे । यत एव मतिश्रूतयौ 

साहचर्थमेः त्रावस्थान चोच्यते अत एव विदय सिद्ध । प्रतिनियत- 

विक्रोषसिद्भयो हि साहचर्यमेकत्नायस्थान च युज्यते, नान्यथेति 1२२। 

तत्पर र त्वाच्च । ततकश्वानयोर्विदेप । यप्पुवं यज्व पश्चात्तयो 

कथमविक्चेप । ।२३। तत एवाविशेप , कारणमदशत्वात्‌ युगषद- 
यृत्तश्चेति चेत्‌ तन्न, कि कारणम । द्रमो्हिं सादृश्य युगपद 
वृत्तिश्चेत्ति ।२० स्यादेतत्‌-विपयाचिशेपात्‌ मतिश तिरेकत्वम्‌ । 

एव हि बक्षयते-'"मतिश्तया न्धो द्रव्येप्वसर्मपयथिषु (त 

मू 1१/२६) इति, तन्न, कि कारम । ग्र हणभेदात्‌ + अन्यथा हि मद्या 

गृह्यते अन्यथा श्रुतेन ।२५। स्यादेतत्‌-उभयौरिन्दियानिल्द्िय- 
निमित्तत्वादेकत्वम्‌ । तन्न, कि कारणपर्‌ । असिद्धा । जिह 
हि शन्दोच्चारक्रिमाया निमित्त न ज्ञानस्य, श्रवणमपि स्वविपय- 
म॒त्तिक्ञाननिमित्त न रुतस्य, इत्युभयनिमित्तत्यमसिद्धम्‌ । = प्रण्न ~ 
चकि मतिक्नान ओर भतज्ञान दानो सहचरौ हि, ओर्‌ एकं व्यक्ति- 
मे युगपच पाये जतिहै, अत दोनों कोई विशेषता न होनेसे 
दार्नको एक ही कहना चा।हए 1 उत्तर - साहचर्यं तथा एक न्यक्ति- 
मेँ रोनोके युगपत्‌ रहनेसे ही यहं ।सद् हाता ह कि दोना जुदे- 
जुदे रहै, क्योकि दोनो बाते भिन्न सत्तावाते षदार्थमिं हीही 
हे। मतिपूर्वके श्रुत टाता दै, इसलिए दानोकी कारण-कार्यस्पसे 
विषेषता सिहूध हहा! प्रण्न-कारण्के सदशी कामदाता, 
चूकिश्रूत मतिपूर्वक हआ ट, अतत उस्ेभी मतिच्पष्ी कटना 
चाहिए । सम्थग्दर्दोन हानेपर कुमति ओर कुश्रूतको भुगपव्‌ घ्लान- 
व्यषदेदा होताहे अत दौनोएकटही कहना चाहिए 1 उत्तर-यद 
प्रशन ठोक नही है, क्कि जिन कारण सदृशत्वं ओर युगपटधृत्ति 
हैतुओदे आप एक्टर सिद्ध करना वाहते ष्य उन्हौमे उनमे भिदता 
सिद्ध हाती हे। सादृश्य ओर युगप्दृत्ति पृथक्मिद्ध पदा्थोमे टी 
हाते हं । प्रण्न-मति ओर श्रुतक्ञानका प्रिषय एक होनेसे दोनो 
एक्त्व £ै-रेना कहा ग्या है कि~मतित्नान व श्रुतक्ानकौ 

सम्पण द्रव्यो एक दे रूपते प्रवृत्ति होती ६1 (त सू 1१/२६} 

उत्तर-रेसा नही है, वयोकि दोनां के जाननेके प्रकार चुदा-जुय 

ठ! प्रण्न-मति ओर्‌ द्रुत दोनो टन्दरिय ओर मनसे उरपन्न हते 

हे, यमनि« दोनोमे एक्स ६1 उत्तर~-एर परणता अधिः 

चक्की जीभ शब्दके उच्चारणमें पारण टोतीहै नपि सानमे। 


‡ जनेन्र सिद्धान्त कोश 


्रुतत्तान 


श्रोताका क्षानभौ शश्व प्रथ्यश्रण मतिज्ञानमें निभित्त होताहै 
न कि अर्थज्ञानते अत श्रते मनोनिभित्तता असिद्ध रि । । 

रा वा 1६/२०/०१११ नायमेकान्तोऽस्ति-कारणसदशमेव कायमु 
इत्ति । कुत 1 तत्रापि सप्तभङ्गीसभवाच । कथमु । घटवत्‌ । यथा 
घट कारणेन मृ िषण्डेन स्यारसद्श स्यान्न सदृश व्यादि। 
तथा श्रुत सामान्थादेश्चात्‌ स्यात्कारणरादश॒ यतौ मतिरपि ज्ञान 
श्रुतमपि । अतप्रपहिताभिषुखग्रहणनानप्र करार्यप्ररूपणसाम््यादि- 
पर्याथादेकशाव स्यान्न कारणसदृशमु । =यह कोई नियम नही है कि 
कारणे सद्दा ही कार्यं होना चाहिए । क्योकि यापर भी सप्तभगी 
को योजना करनी चाहिए । यडेकी भत्ति जेसे पुदहगर द्रन्यकी 
दृष्टे भिष्रौ सप कारण्के समान धडा होता है पर पिण्ड ओर घर 
पर्यायथोकी अक्षा दोनो विलक्षण है। उसी तरह चैतन्य द्रन्यकी 
मति ओर श्रत दोनों एक है, भोकि मत्तिभो ज्ञान है ओरश्रुव 
भी ज्ञान है। किन्तु तत्तद्‌ ज्ञान पर्या्ौकी टृटिते दोनों ज्ञान जुदा 
खुदा हि1 

ग्लो वा /२।१/६।३०/२४/२२ न मतिस्तस्थास्तर्कास्मिङाय्ा स्वायत्- 
मानात्मिकाययाश्च तथा भावरदितत्वात्‌ । न हि यथा श्रुतमनन्त- 
ग्यञ्चनपर्यायसमाक्रान्तानि सर्वद्रव्याणि गृह्माति न त्था मति । 
= तकस्वरूप अथवा स्वाथनमानस्वरूप भी उस मतिन्ञानमे 
्रुत्ञानके समान सर्वं तत्त्रौका प्राहकपना नहीं है, जिस प्रकार्‌ 
अनन्त व्यंजन पर्यायोते चारो ओर धिरे हुए सम्पूर्ण द्रव्योको 
श्रुतक्ञान ग्रहण करता ह, तिस प्रकार मत्तज्ञान नही जानता । 


३, श्रोतज मतिश्वान व श्रुतन्तानमे अन्तर 


रा वा [१।६।२०।४६/४ श्रुत्वा यदवधारयति तत्‌ श्रुतमिति केचिन्म- 
न्यन्ते, तत्न युक्तम, कृत । मतिज्ञानप्रसक्घत्‌। तदपि ‰दे श्रूत्वा 
"गोशन्दोऽयम्‌' इति प्रतिषाद्यते। श्रुत पुन्तस्मिन्निन्द्िमानि- 
न्दियगृहीतागृहीतपर्यायसमूहारमनि शब्दे तदभिधेये च धरोत्रन्दिय- 
ग्यापारमन्तरेण जीवाद नयादिभिरधिगमप्पायेययिरम्येनाऽवयःध । 

रा वा /१।२०/६।७१।९५ स्यादेतत्‌-श्रो त्रम तिूरवस्येव श्रुत्व प्राप्नौति ! 
करत । तदर्थव्वाद । श्रुत्वा अवधारणाद्ध श्रुतमिद्युर्यते, तेन 
चश्ुरादिम तिपूरवस्य शरूतत्व न शराप्नाति, तन्न, कि कारणम । उक्त- 
मैतत्--्रुतकाब्दोऽय रूदिशन्द ' हति ।  रदिङ्ब्दाश्च स्वोत्तत्ति- 
निमित्तक्रियानपेक्षा प्रवर्तन्त इति सर्वमतिष्ूवस्य श्रुततवसिद्धि- 
भवत्ति। = प्रशन ~-ुनकर निश्चय करना श्रुत ६ै1 उरर- 
देसा कना युक्त नहीं हं । यह तौ मतिज्ञानका लक्षण है, वथोकि 
वह भी रान्दको सुनकर "यह गौ शब्द है" रेस निर्चय करता ही 
है। किन्तु श्रुतज्ञान मन ओर इन्द्ियके क्षान द्वारा गृहीतया 
अगृहीत पर्थाय वते इन्द या उसके वाच्यार्थको श्रात्रेन्द्रियके 
व्यापारे चिनाही नय आदि योजनके द्वारां विभिन्न विदोपोके 
साथ जानता है। २ प्रए्न-श्रोत्रेन्दिग्र जन्य मतिज्ञानसे जो उत्पत 
होऽतेही श्रुत कहना चाहिए, क्यौकि पुनक्रर जो जाना जाता है 
बहीश्रूतहोत्ाहै। हरप्रकार चधु इन्धिय आदिते भ्रतनहीहा 
सकेगा 1 उत्तर-प्र्‌त शब्द भर.तक्ञान विशेषमं छढ हानेके कारण 
सभौ मतिज्ञान पूर्वक होनेवते ¶.तज्ञानोमि व्य्रप्है। (भ आ; 
चि (१६४।४०६।२१ ) 1 

श्लो वा,(२।१।६।३३।२३ केविदाहूर्मतिश्र. तथरारेकस्व श्रवणनिमित्त- 
व्वादित्ति, तेऽपि न युक्तिपादिन | श्रुतस्य साश्चाच्छरुबरणनिमित्तदा- 
सिद्धं तस्यानिन्द्रियवन्ताटृषटर्यसनातीयनानार्थे परामर्दनस्वभाव- 
तया प्रसिद्धत्वात्‌ । “प्रन क्ण इन्द्रियको निमित्त पाकर 
मच्रिज्ञान ओर श्रुतज्ञान हाते दै, इस कारण दोनोका एकपना है 1 
उत्तर - आप युक्तितारो नहं है, क्योकि कर्णं इन्दियको साक्चाच 
निमित्त मानकर श्र. तक्ञानका उतपन्न हीना असिद्ध है। भ्र तन्ञान 
फी अनिन्द्ियवारुषना यानौ मनको निमित्त मानकर ओर प्रदयषसे 


जैनेन्द्र सिद्धन्ति कोच 


६२ 


1 श्रुतजनान सामान्य निर्देन 


नहीं देये गमे सजातीय जर विजातीय अनेक अर्थोका विचार करना 
रप स्वभावीसे सहितपने करके प्रसिद्धिहोर्हीरै। 


गो जी [जी प्र |२१४।६७२॥१६ तत्र जीवौऽस्त्रीव्युक्तं जीवौऽम्तीति 


4 


काब्दक्तानं शरोबेन्दियपरभये मतिक्ञानं भवति ज्ञानेन जीवोऽस्तौति 
शब्दवाच्यरूपे आरमास्तित्वै बाच्यवाचर्समन्धसंये तसंकंल्नपूवफ 
यत्त क्षानमुरपते तदक्षरारमक श्र तज्ञान भवति, अक्षराप्मकणम्द- 
सघुस्पन्नस्वैन कार्ये कारणोपचारात्‌ 1 वातगौतस्पर्ज्नानेन वात 
प्रकृतिस्थ तरस्परदो अमनोक्ञ्षानमनश्षरारमक निष्ट गज श्रुतक्तान 
भवति, दोम्दपूर्वकष्वाभावाव्‌ । ="्जीव अस्ति, रेमा काष्द कहने-. 
पर कर्ण इन्द्रिय रूप मतिक्ञानके द्वारा "जीव अर्ति" यह ब्द 
ग्रहण किया! एस दाब्दसे जौ "जीव नामि पदार्थ" ईसा ततान 
हज सौ श्रतक्ञान ६ै। हब्द ओर अर्थके पैसा बाच्य वाचक 
सम्श्रन्धं टै। सो यत "जोष अस्ति" रेते कब्दका जानना तो मत्ि- 
ज्ञान ह, अर उसके निमित्तसे जीव नामक पदार्थका जानना 
सो श्र.पक्चान है) रेस ही सर्य अक्षरार्मक शरतक्ानका स्वप 
जानना । अक्षरात्मक शब्दस समुरपन्न न्नान, उसको भी अक्षरा 
त्मक कहा । यहाँपर कार्ये कारणका उपचार किया है, परमार्थ 
से क्ञान कोई अक्र रूप नही 1" जेसे-शौतत पवनका सपश 
होनेषर "तद्य क्षत पवनका जानना तौ मतिक्तान है, ओर उस 
क्ञानसे वायुकी प्रकृतिवालेको यह पवन अनिष्ट २" देखा जानना 
श्रतक्षान ६, सौ यह अनक्षरास्मक श्रुतज्ञान दै, ववो क्रि यह अक्षरे 
निमित्तसे उरपन्न नही हज है । 


® मनोभतिन्ञन वच ध्र तल्ञानमें अन्तर 


का (ता बृ ४२ परकषेपक १ २।९६/१६ तन्मतिक्तान तच्च पनस्वरियिध 
उपलन्धिमविना तथोपयोगर्च अर्थ प्रहणदा त्ति र पर्ता व्धक्ततिऽये 
पुन" पनरिचतन भावना नोलभिद पोत्तमिद इ्यादिस्पेणार्थग्रहण- 
व्यापार्‌ उपयाग 11 श्रूतन्षान लम्धिरूप च भाषनारूप चेव । 
उपयोगविक्त्प नयविक्एप च उपयोगकान्दैनात्र वर्तुग्राहके पमाण 
भण्यते नयक्नब्देन तु वस्त्येकदेशप्राहको छातुरभिप्राया विकूरप ) 
य॑द्धावश्रूत तदेनोपादेय । = मतिज्ञान तौन प्रकारका है-उपत्तग्धि, 
भावना ओर उपयोग । अर्थग्रहणकी शक्तिको लाग्धं कहते दै, जाने 
हुए अर्यका पुन पन चिन्तबन करना भावना कहताता है ओर यह 
नीला है, यह पौल है इत्यादि खपते अर्थ ग्रहणके न्यापारक्यो उपयोग 
कहते ६ै। श्र तज्ञान दौ प्रकारका है-लव्धि जओौर भावनास्पदही, 
तथा उपयोग ।बकर्प ओर नय विकश्प । उपयोग शाष्दसे यहाँ वस्तु 
ग्राहक प्रमाण कहा जता है, ओर्‌ नय ङब्दसे तो वस्ठुका एक देश 
ग्राहक त्ञाताका अभिप्राय रूप विकल्प ग्रहण क्यिाजातारहै। यह 
भवृश्रूत ही उपादेय है 


५, ददादि मतिज्ञान श्र तश्ञानरमे अन्तर 


रा, वा (१।६/२९/४८।३१ स्यदेतत-ईहादीनामपि वरतव्यपदेकच प्राप, 


तेऽप्यनिद्रियनिमित्ता इति, तन्न, कि कारणम्‌ ! अवमृहीत्तमात्रविपय- 
त्वात्‌ इन्दरियेणवगृहीतो याऽयेस्तन्मात्रविथया ईहादय , श्रुत पुनर्न 
तद्धिपयमू 1 क्र चिपय ति श्रुतम्‌ । अपूर्वविषमम्‌ = प्रशन-- ईहा 
आदि ज्ञानका भी श्रूत व्यपदेश प्रा्ठहोत्ता है, वयोकि वे भी मनके 
निमित्तसे उत्पन्न हाते है 1 उत्तर-रेसा नीह क्योकिवे मत्र 
अवमृहके दारा गृहीत हौ पदार्थको जानते है, जबकि श्रतन्ञान अपूव 
धर्थको विषय करता है । (क पा (९।१-१६।६३०८।३४०।१), (ध 

६/१,६-१४।१७/४) 1 


श्लो बा । ३।१।६।३२।२६।२२ नहि या्कमतीन्द्रियनिभित्तत्वमहौया- 


स्ताद्श श्रतस्यापि । = यद्यपि ईहा मतिज्ञान जरं शरतक्तान दोनो ही 
मनसे होते है, किन्तु जिस प्रकार ईहा क्ञानका निमित्तपन मनकी 


तज्ञान 


प्रप्र ह, उस सरीखा श्रुतक्ञानका भी निमित्तपना मनम नहो है। 
केवल सामान्य रूपे उस मनका निभित्तपना तौ मति ओर श्रतके 
तदात्मकपनका गमन हैतु नहीं ह । 

दे मतिक्ञान।३।१ $हादिको अनिश्दरियका निभित्तत्व उपचारसे है पर 
शरुतक्नान अनिन्द्रिय निमित्तक ही है। 


४ श्रुतजान -व॒केवलन्ञानमे कथित्‌ समानता- 
असमानता 


€ € 

१. श्रुत मी सवं पदाथ विषयक है 

दे उष्दि।२।२।३ केबलक्ञानके विषयध्रुत अनन्त अर्थको श्रुतक्चान परोक्ष 
रूपमे ग्रहण कर लेता है । 

दे श्रूतक्ञन।२।५ केवलज्ञानको भाँति श्रुतक्ञान भी मनके द्वारा 
धिक्राली पदार्थको ग्रहण कर लेता है। 

प्र साति प्र २३५ श्रमणानां ज्ञेयद्वमापदयन्ते स्वयमेव, चिचित्रगुण- 
पर्यायविषदिष्टसरवद्रभ्यप्यापकानेकान्तात्मकश्रुतक्ञानोषयोगी श्रयो 
विपरिणमनात्‌ । अत। न किचिदेष्यागमचक्षुपामदश्य स्यात्‌ ।न्न्वे 
{ प्रिचित्रगरुणपर्ययों सहित समस्तं पदार्थ) श्रमणोंको स्वयमेव 
केयध्रुत हीते है, क्योकि श्रमण विचित्र गुणपर्मायवाते सर्वदरव्योमे 
ठ्यापक अनेकान्तारमक श्रुतज्ञानोपयोग रूप होकर परिणमित्त होते 
है। इससे ( यह कहा है कि) आगम चश्युओंको आगम रूप चक्षु 
मालोको कुछ भी अद्रश्य नहीं है । 

प्रसा|ता वृ (गाप | प॑' अत्राह शिष्य--आदमपरिक्ञाने सति सर्व 
प्रिङ्ानं भवतौ त्यत्र व्याख्यानं, तत्र तु पूर्वसूत्र भणित सर्व परिज्ञाने 
सस्यात्मृपरिज्ञान भवतीति । यदेव तर्हि छडस्थानां सर्वपरिक्षान 
नास्त्यात्मपरिक्ञान कथ भविष्यति। आष्मपरिज्ञानाभावे चात्म- 
भावना कथ । तदभावे केबक्तज्ञानोस्पत्ति्नस्तीत्ति। परिहारमाह- 
परोक्षप्माणशरुतश्रतज्ञानेन सर्थपदार्था ज्ञायन्ते । कथमिति चेत- 
ल।कालोकादिपरिज्ञान ग्याधिक्ञानरूपेण छड्मस्थानामपि विद्यते, 
तच्च व्याप्िज्ञान परोक्षाकारेण केवलक्ञानविषयग्राहक कथचिदा- 
तमेव भण्यते । (४६।६५।१३) सवे द्रव्यगुणपययिा परमागमेन 
जायन्ते । कस्मातु । आगमस्य परोक्षरूपेण केबलज्ञानसमानववात्‌ 
पश्चादागमाधारेण स्वस वेदनज्ञाने जाते स्वस्वेदन्ञानमलेन केवल- 
चाने च जाति प्रत्यक्षा अपि भवन्ति । ( २३५।३२५।१३ ) । नप्ररन ~ 
अआ्माके जाने, जानेषर सर्वं जाना जाता है, रेसा यह व्याख्यान है, 
ओर पूर्वसूत्मे सर्वका ज्ञान होनेपर आत्माका ज्ञान होता है, रेखा 
६ तो छद्रस्थौके सर्वका ज्ञान तो होता नहीं 8, तो आरमन्ञान कैसे 
होगा 1 ओर आस्मज्ञानके अभावे आमाका ज्ञान कैसे सम्भवरहै, 
तथा भावनाके अभावे केवलन्नानकी उत्पत्ति नही हो सक्तीहै! 
उत्तर-परोक्ष प्रमाणश्रुत शरुतज्ञामके द्वारा सर्व पदां जाने जाति है, 
क्योकि ल्ोकालोकका परिज्ञान व्यापि स्पसे छद्मस्थोके भो पाया 
जाता है। ओर वह केवलक्ञानको विषय करनेवाला व्यापि ज्ञान 
परोक्ष सूपसे कथचित्‌ आस्मा हौ है । सर्व द्रव्पर युण ओर पर्यय 
परमागमसे जाने जाति हे, क्योकि आगमके परोक्षरूपसे केवलक्षानसे 
समानपना हौनेके कारण, आगम्‌के आधारसे पीष्े स्वसयेदन ज्ञानके 
हौ जानेषर, ओर स्वसवेदन क्ञानके बलसे केबलक्ञानके हौ जानेपर 
समस्त षदार्थ प्रदक्ष भी हो जत्ति है। 

प का|ता वृ (६६।१४६।६४ यदपुनद्रदिशाक्षचतुर्दशपू्वरूपपरमागम- 
सन्त तच्च मूर्तामरर्तोभयपरिच्छित्तिविषये ग्याधिक्लानस्पेण परोक्ष 
मपि केवलन्ञानसटकामिव्यभिग्राय 1 =द्रादद्याग अधरत्‌ १२ अग 
चौदह पथसम परमागम सन्ञावाा रभ्य श्रुत है, बह गूर्त अर अभूत 
दोनों प्रकारके द्रव्योके क्ञानके विषयमे परोक्ष होनैषर भी व्याप्नि 
पान रूपे केवलक्लानके सररा है, पेता अभिप्राय है 1 

दे श्रूततान।11(२/४ शरतक्ञान सर्य पदार्थ मिपयफ़ है । 


¶ श्रुतन्ञान सामान्य निर्देन 


8, दोनो परसयक्ष परोक्ष मा्रका अन्तर दै 


आप मी (१०५ स्याद्वादकेवलक्ञाने सर्वत्वे प्रकाशने ! भेद साक्षाद- 
साक्षाच्च, हावस्त्वन्यतम भवेच्‌ 1१०६ = स्याद्वाद ओौर केवलक्ञान 
दीनो सर्व तत््वोका प्रकाङन करनेवाले है । एन दोनोमें केवल्त परो्च 
व॒ प्रत्यक्षु रूप जानने मायका भेद दै । इन दोनोमेसे यदि एक हो, ओर 
अन्यतम न हो तो, बह अवस्तु ठहर । { गो जी ।मु (३६६।७६६ ) । 
दे, अनुभव।(४ श क्षानमें केवल ज्ञानवत्‌ प्रत्यक्ष अनुभ होता ह । 


३, समन्त्रय 


ध, १८।१।४/४ मदिघुदणाणाण सन्वद्य विसयत्त किण्ण वुस्चदे, तासि 
मुत्तभरुत्तासेसदव्वेष वावारुवलभादो । ण ण्सं दोसो, तेसिं देव्वाण- 
मणते्र पज्जापएघु तिकालविसषएशर तेहि सामण्णेणावगणछ विसेस- 
सरूबेण वावाराभाबादो । भावे वा केवलणाणेण समाणत्त तेसि 
पावेज्ज । ण च एव, प॑चणाणुवदेसस्स अभवप्पसगादो 1 =प्रण्न- 
मतिज्ञान ब श्रुतज्ञान समस्त दरग्योको चिपय करनेवाले है, एेसा 
कयो नहँ कहते, कि उनका भूर्तं व अपतं सर्व द्रव्यो व्यापार 
पाया जाता है 1 उत्तर-यह कोई दोप नही है, क्योकि, उन द्रन्योकौ 
त्रिकाल विषयक अनन्त पर्यायो उन क्ञानोका सामान्य रूपसे 
व्यवहार नही है । अथवा यदि उनमें उनकी निदोष रूपते भी भ्रवृत्ति 
स्वौकारकी जायतो वेदौनों ज्ञान केवलज्ञानकी समानताको प्राप 
हो जानेगे । परन्तु पसा सम्भव नहीं है, वोकि, वेसा होनेषर पच 
ज्ञानोका जो उपदेश प्राप्त है उसके अभावका प्रसग आतता है । 


५ मति श्रुत ज्ञानकी कथचित्‌ प्रतयक्षता-परोक्षता 


१. मति श्रुत ज्ञान कथंचित्‌ परोक्ष है 


प्रसा|मू ७ परदन्व ते अक्लाणेव सहावोत्ति अप्पाणो भणिदा। 
उनलहध तेहि कध पच्चक्खे अप्पणो होंति 14७। नवे इद्धया पर 
द्रव्य है, उन्हें आतमस्वभाव स्वरूप नहीं कहा है 1 उनके द्वारा क्तात 
आमाक प्रव्यक्ष कैसे हो सक्ता ३1 

स सि ।१।११।१०१।६ अत पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकाक्ञोपदेदादि च 
नाद्यनिमित्त प्रतीद्य तशवरणकर्मक्षयोपकमपिक्षस्यारमनो मतिश्रृत 
उत्पद्यमान परोक्षमितयाख्यागते 1 = मतिक्ञानावरण ओर श्रतक्ताना- 
वरण कर्मके क्षयोपङ्ञमको अपेक्षा रखनेवातते आत्माके इन्द्रिय ओर 
मन तथा प्रकाका ओर उषदेश्ादिक वाह्य निमित्तोकी अपिक्षा 
मतिज्ञान ओर शरृतक्ञान उतपन्न हते है अत ये परोक्ष कटलाते ६1 
(रा वा।१।१९।६।५२।२४) (ओर भी दे षरोक्ष/४) 1 

क पा ।१।१-१।§१६।२४।३ मत्ि-घुदणाणाणि परोक्छाणि, पाएण तत्थ 
अविस्दभावदसणादो ।=मत्ति ओर श्रुतये दोनौज्ञान परोक्ष, 
प्योकि इन दोनोमे प्राय अस्पष्टता देखी जाती हं । 


२. इन्टिय ज्ञानको प्रत्यक्ष माननेमे टोप 


स सि {११२१०३७ स्यान्मतभिन्द्रियन्परापरजनिते ज्ञातं प्रत्यक्ष 
व्यतीतेन्द्रियविपयन्यापार परोक्षमित्येतदवि्षवादि लक्षणमभ्यु- 
पगन्तव्यमिति 1 तदयुक्तम्‌, आप्तस्य प्रग्यक्षक्ञानाभावप्रसद्रात्‌ । गदि 
इन्द्रियनिमित्तमेय क्तान प्रत्यक्षमिष्यते एव मति आएठस्य प्रव्यशन्ञानं 
न स्यात्त) न हि तस्थन्दियपूरवोऽर्थाधिम । अय तस्यापि करण 
परव कमेव ज्ञान करप्यते, तस्यासर्वक्तस्व स्यात्‌ 1 तस्य मानस प्रत्यक्ष 
मित्ति चेव , मन प्रणिधानपूर्वक्त्वात ज्ञानस्य सर्यजस्वाभाय एव। 
अगमतस्तस्सिदधिरिति चेव 1 न, तत्य प्रत्यक्षन्न पूर्य कत्वा 1 
मोमिप्रलक्चमन्यञ्ज्ान दिन्यमघ्यस्तीत्ति चेतु । न तस्य प्ररयक्षत्व, 
इन्दियनिमित्तप्य।भावात्‌, उ! मम प्रति द्र्तते तस्रव्यक्षमिच्यभ्यु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


श्रुतज्ञान 


पगमात्‌। =प्रष्न-जौ ततान इन्दियोकि व्थापारमे उत्पन्न होता ट 
वह प्रव्यध ह ओौर जो शन्दियोके व्यापारसे रिति है वह परोक्ष है। 
्रथक्ष व भरोक्षका यह अविसवादी लक्षण मानना चाहिए 1 उत्तर~ 
कहना ठोक नहीं ट, क्योकि उक्त लक्षणके माननेषर आपके प्रत्यक्ष 
्ानका अभाव प्राप्न होता है) यदि इन्द्ियोके निमित्तसे होने 
ज्ञानको प्रस्यक्ष कषा जात्ता ह तो पैसा माननेषर अश्तके प्रव्यक्ष प्लान 
नह ह सक्ता बयोकि आके इन्दियपूर्वक पदार्थका ज्ञान नहीं 
होता। कदाचित उसके भी इन्द्रिय पूर्वफ टौ घान पाया जत्ता दै 
तो उसके सर्वक्ता नह| रहती । प्रष्न- उसके मानस प्रत्यक्ष होता 
१ उत्तर-मनके प्रमतनसे ्ञानकी उत्पत्ति माननेषर सवज्ञस्पका 
घभाव ही होता है। प्रएन-आगमसे सर्वं षदार्थोका कषान 
जायेगा ! उत्तर-नही, क्योकि सर्वज्ञता प्रव्यक्क्षान पर्वफ प्रप्र 
होती है  प्रशन--योगो-पस्यक्ष नामका एक अन्य दिव्यज्ञान है! 
उत्तर--उसमे प्रतय^ता नहीं चनती, क्योंकि वह इन्दियोके निमित्त- 
से नहीं होता टै 1 जिसको प्रवृत्ति प्रत्येक १न्द्िमसे हाती ह वह प्रत्यक्ष 
2 रेसा आष्के मततमें स्वीकार भी क्या ह। (रा, वा ।१।१२।६-६/- 
३-९४ ) । 


2. परोक्षता व अपरोक्षताष्ा समन्वय 


न्या दी /२।§ ६२।२४।१ उन्दरियानिन्द्ियनिमिक्त देशत 'साग्यय- 
हारिफमू" ) दद चायुख्पश्रव्यक्षम्‌, उपचारसिद्धत्यात्त । वस्तुतस्तु 
परोक्षमेव, मतित्तानव्वात्‌ ! = इन्द्रिण अर मनके निमिरसे रौने- 
चातता एक देश स्पष्ट साग्पव्रहारिक प्रयश्च ज्ञान अघुख्य प्रयक्ष ६- 
गौण रूपसे प्ररयक्ष है, षयो कि उपचारसे सिद्ध होता १, बास्तवमे तो 
परोक्षहीहै। 

दे परोक्ष/४ ( इन्द्रिय ज्ञान परमार्थतते परश्च ह व्यवहारे प्र्यक्ष है|) 

दे अनरुभव। ४ बह बाह्म विपयोफो जानते समय परोक्ष है ओर स्वसवे- 
दनके समय प्रसयक्च द । 
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१ भेदव खक्षण 
१, अथं किंगज २० प्रकारका है 


प छर १३।५, ५।स्‌ ४७/२६० त्रस्सेव दणाणावरणीयस्स कम्मस्स 
वौस्दिविधा परुवणा कायव्त्रा भवदि 1४७] पुन्य सजोगक््रमेत्ताणि 
इदणाणावरणाणि परूविशणि । सपहित्ताणि चैव प्ुदणाणावरणाणि 
यीसदिविधाणि त्ति भण्णमाणे एदस्स घत्तस्स प्रुव्यघ्त्तेण विरोहो 
किण्ण जायदे । ण एस दोसो भिण्णाहिप्पाग्रतारो । पृच्विष्लुत्त- 
मगलरणिमधणमरेदपरूबेय एद पण लशओोवसमगद्भेदमस्सदरुण 
आवरणमेदपरथय । तम्हा दोस्तो णरिथ त्ति चेत्तथ्बौ । =शरुतक्ञाना- 
वरणीय कमकी २० प्रकारकी प्रखूपणा करनी चाहिए ।ध्७। प्रण्न- 
पहले जितने सयोगाक्षर हाते है उतने श्रुतज्ञानायरण कर्म कहे गधे 
है। थमे श्ुतक्नानावगण २० प्रकारके द, पेसा यथन करनेपर 
सं सत्रा पूवं सूत्रके साथ विरोध क्यो नही होता । उत्तर-यह कोई 
दोप नहीं र, वर्मोफि भिन्न अभिप्राये यह सूत्रक्हा गयाह। पर्व 
सत्र णक्षर निमित्तक श्रुतभे्दौका कथन करता दै, परन्तु यह सूत्र 
क्षयोपद्रामका अयलम्प्रन लेकर आवरणके भेदौका कथन करता है) 
इसलिए कोई दोप नटीं है । रेसा यहाँ प्रहण करना चाहिए । 


२, अथं ईिगजके २० भध नाम निर्देश्च 


प खं १३।६५गा शवसू ४८२६० पज्जण-अप्लर पद-सधादय- 
पदिगत्ति-जोगदारा । पाटुडपाटुञ्त्भ पृचव्यसमासाय बोद्धव्मा 1१ 
पञजयानरणीग्र पज्जयस्तमासावरणीय अव्सरावरणीयं अक्खरसमा- 


६४ 
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सावरणीय पदावरणीयं पदसमासावरणी्यं सघादावरणीय संवात- 
सभासावरणीय पटिवत्तिआवरणीय पद्िित्तिसमामावरणीय अणि- 
योगदरावरणीय अणियोगद्ारसमासावरणीय पाहुडपाहुटावरणीय 
पाटुडपाषटुडसमासावरणीयं पाटुडत्ररणीयं पाहूडसमासावरणीपर वदथ" 
आवरणीय वप्युसमासाधरणीय पुज्यायरणीयं पव्वसमासाबरणीय 
चेदि 1४८ १ पर्याय, पर्यायसमास, अकर, अक्षरसमास, १द, पद- 
समास , सधात, सधात समास, प्रतिपत्ति, प्रतिपात्तिसिमास+ अचूयोग- 
द्वार, अनियोद्वारसमास, प्राभृतप्राभृतत, प्राभृत्‌-प्राभृत्तसमास, प्राभृत, 
प्राभूतसमास, बस्तु, वस्तुसमास, पूव ओर पूव समास, ये श्रुतक्ताने 
मोस भेद जानने चाहिए ।१। २ पर्यय क्ञानावरणीय, पर्यायित्तमास 
क्षानावरणीय, अश्वरावरणीगर, अक्षरसमासावरणीय, पदावरणीय, 
पदसमासावरणोय, संधातावरणीय, सधातसमासावरणीय, प्रति- 
पर्ति-आवरणीय, प्रतिपर्तिसरमासावरणीय, अनरुयोगद्वारावर्णीय, 
अनरुयोगद्वारसमासावरणीय, प्राभृतप्राभूतावरणीय, प्राभूत्तराभृत 
समास्ावरणीय, प्रामृत्तावरणीय प्राभूत्तसमासबरणीय, वस्तु 
आवरणीय, बस्तर्तमासायरणीय, प्र्वावरणीय, प्रवसमादावरणीय, 
ये श्रुतावरणके मीस भेद £ ।४८। (ह पु /१०।१२-१३), (ध ६/१ 
६-१,९४।२१८), (ध, १२/९२ १४,५।४८०१२), (गो जी ्रू| 
३१७-३१८६०७ ) । 


३, वीक्ष भेदकं लक्षण 


ह ।१०/१४-२६ श्रुतक्वानविकष्प स्यदेकहस्वाक्षरात्मक 1 अनन्ता- 


नन्तमेदागुपुदगनस्कन्धस चय । १४।अनन्तानन्तभाैस्ट भिद्यमानस्य 
तस्य घ। भाग पर्याय इत्युक्त श्रुतभेदो ह्यनष्पदा ।१६। सोऽपि 
सूकष्मनिगोदस्यानग्धपय्िदेहिन । सम्भवी सर्वथा तावात्‌ श्रुता 
वरणयर्जित ।१६। स्वस्येव हि जोवस्य ताबन्मत्नस्य नावृति 1 
आवृत्ती तु न जीव स्यादुपमोगवियोगत ।१७ जीवौषयोगकृत्तेथ 
न विनाक्ष सयुक्तिकं । स्यादेवाव्यभररोधेऽपि सू्यचिन््रमसो प्रभा 
1१८। पर्यायानन्तभागेन पर्यायो युज्यते यदा । स पर्यायस्रमास 
स्यात श्रुतमेदो हि सातृतति ।१६। अनन्तसहबसङ्गचेयभागवृद्धि- 
क्षयान्वित । सद्धयेयासद्कयकानन्तगुणवृद्धिक्रमेण च 1२० स्या- 
त्पययिसमासोऽसौ यावदक्षरपूर्णं ता । एकैकाक्षखृद्धया स्यात्‌ तत्स 
मास पदावधि ।२१। षदमर्थपद दोय प्रमाणपदमिद्यपि 1 मध्यम 
पदमित्येव च्रिविधं तु पदस्थितस्‌ ।२२ एकद्वित्रिचनतरु पञ्च पट्स्परा- 
्षरमर्थयत्‌ 1 ¶दमाद्य द्वितीय तु पदम्टक्षरारमकमषू ।२३१ कोटयश्चैव 
चतुस्तिश्चत्‌ तच्छतान्यपि पोटर । ऽयी तिश्च पुनर्तक्षा शतान्यष्टौ 
च सप्रति ।२४। अष्टशीतिश्च वर्णा स्युर्मध्यमे तु पदे स्थिता । 
पूरवाङ्गपदसङ्या स्यान्मध्यमेन पदेन सा ।२५। एकै काक्षरवृद्धया तर 
त्समासभिदस्तत 1 इत्थ पूर्वसमासान्त ादशाद्ध शत स्थितम्‌ । 
२६ = शरुतज्ञानके उनेकं विकरपोमे एकं विकएप एक हस्व अक्षर 
पभो है। इस यिकदपमे द्रव्यको अपेश्वा अनन्तानन्त पुदरपल्त पर- 
माणुओतसे निष्पन्न स्कन्धका सचय होता है 1१४६! इस एक हस्वाक्षर 
रूप चिकर्पके अनेक नार अनन्तानन्त भाग किये जे तौ उनमें एक 
भाग पर्याय नामक श्रुतज्ञान होता ह ।१९ बह पर्याय ज्ञान वृक्षम 
निगोदिया लब्ध्यपयक्षिक जीवके होता है ओर श्ुतज्ञानावरणके 
आवरणे रहित हौत्ता है 1११६। सभी जीबोके उतने ज्ञानक ऊपर 
कभी आवरण नहँ षडता । यदि उसपर भी आवरण पड जावे तो 
क्ञानोपयोगका सर्वया अभाव हो जायेगा ओर क्ञानोपयोगका अभाव 
होनेसे जीका अभाव हो जायेगा 1१७ यह निश्चयसे सिद्ध है कि 
जीवकी उपयोग दाक्तिका कभी विनाद नहीं होता । जिस्च प्रकार 
कि मेघका आवरण हौनेपर भी सूर्य ओर चन्द्रमाकी प्रभा कुछ 
अशमे प्रगट रही आती है उसी प्रकार श्र क्ञानका आवरण "होनेषर 
भी पर्याय नामका ज्ञान प्रकट रहा आता है १८ जब यही पर्याय 
ज्ञान पर्याय ्ञानके अनन्ते भागके साथ मिल्ल जाता तम॒ यह 


जनेन सिद्धान्त कोश 


। 
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पर्यायसमास नामका श्रुतक्चान कहनाने लगता है, यह शरतक्षन २. अर्थङ्गिज निर्दे 


आबरणसे सहित ६ ।१६ यह पययि-समास-ज्ञान अनन्तभागवृद्धि, 
असख्यभाग वृद्धि, सख्यातभागवृद्धि तथा अनन्तभाग हानि, 
असस्यात भागानि, एव संख्यात भाग-हानिते सहित हे । 
पर्यायन्ञानके ऊपर समग्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगणवृद्धि ओर 
अनन्तगुण वृद्धिके क्रमन्ते वृद्धि हौति-होते जबततक अक्षर ज्लान पूणता 
होती है तव तकका कषान पर्याय समात क्ञान कहलाता है। 
उसके बाद अशक्षरसमासक्ञान प्रारम्भ होता है उसके ऊपर पदे 
ज्ञान तक एक-एक अक्षर की बृद्धि होती है । इस वृद्धि प्र क्ानको 
अक्षर-समाय ज्ञान कते है । अश्र समासके याद पदज्ञाने होता है । 
।२०-२१। अर्थपद, प्रमाणपद, ओर मध्यम पद्के भेदसे पद तीन 
श्रक।रका ह ।२२। इनमें एक, दो, तीन, चार, पच ओर छह व सात 
अक्षर तकका पद अर्थपद कहलाता है । आठ अक्षर प प्रमाण पद 
होता है गौर मध्यम पद्मे सोलह सौ चोतीस करोड तिरासी ला 
सात हजार आसौ अठासौ अक्षर होते है, ओर अग तथा पूवेकरि 
पदकी सख्या इसी मध्यम पदसे होतो है ।२२-२४। एक अश्चरकी 
वृद्धिकर पद समास लेकर पूरव-माम पर्यन्त समस्त द्रादद्ाग श्रुत 
स्थित है ।२६। ( ध १३।१,५,४०।२६२-२७१ ), ( ध ६।१,६-१,१०।२१- 
२४०), (गौ जी,मू (२२२-३४६ ) । 


8 उपरोक्त क्रानोकी वह संनता क्यो 


ध ६।१,६-१,१४।२७।७ कधमेदस्स अक्लरववएसो । ण, दन्यघुदपडि- 
सद्व मर्लरुप्पण्णस्स उनयारेण अक्खरववएसादो । =प्रष्न--उन्त 
प्रकारके इस श्र तज्ञानकी "अक्षर" रेसो सज्ञा कैसे हुई । उत्तर--नहीं, 
गघोकरि, दरश शरुत प्रतिभद्ध एक अक्षरसे उसन्न श्र तज्ञानकी उपच।र- 
से "अक्षर रेसौ सक्वारै। 


ध १३।५,६४८/पृ ।१, कध तस्स अक्रवरसण्णा । खरणेण विणा एग- 
सखूवेण अबट्‌ढाणादौ । केव्त्णाणमक्खर , तत्थ वडिढ-हाणौणम- 
भावादौ । दन्वदूठियणषए धुहूमणिगोदगाण त चैवे त्ति वं अक्खरे । 
(२६२।५) कौ पज्जओ णाम । णाणाविभागपडिच्छेदपव्रखेवो पज्जओ 
णाम । तस्स समासौ तेष णाणट्हाणेघ्॒ अस्थि तेस णाणदूढाणाण 
पज्जयसमासो त्ति सण्णा ( २६४।२ ) 1 = प्रशन -इसकी (सूक्ष्म 
निगोदियाके क्ञानकी ) अक्षर सज्ञा किस कारणसे है! उत्तर- 
वयोकि यह ज्ञान नादके भिना एक स्थरूपसे अत्रस्थित रहता है । 
अथवा केवलक्ञान अधुर है, क्योकि उसमे वृद्धि ओर हानि नहीं 
होती । द्व्यार्थिक नयकी अपेक्षा चकि सूक्ष्म निगोद ल्ध्यपयपिक- 
काज्ञान भी वही टै, इसलिए भी इस ज्ञानको अश्र कहते रहै। 
प्रश्न न्पर्याय क्िसका नाम है। उत्तर ज्ञानाचिभागप्रतिच्छेदोके 
्रेपका नाम पर्याय है। उनका समास जिन ज्ञानस्थानोर्मे हौत्ता 
है उन क्ञानस्थानोम पर्याय समास संज्ञा है। परन्तु जहाँ एकही 
्र्षेप होता है उस ज्ञानकी पर्यय सन्ञा है, क्योंकि, एक पर्यायं 
उनका समांस नहीं गन सकता । 


दे प१द।६ एक पदके १६३४८३०८ अक्षरोसे होनेके कारण ज्ञानको 
उष्ारसे पद कषान कह देते ई । 


५, अक्षर ज्तानभे कौन सा अक्षर इष्ट है 


ध १३।५,५.४८।२६५।५ एदे तिष्ठ अक्र केणेत्थ अग्खरेण पयद्‌ । 
सद्धि अक्लरेण, ण सेसेहि, जडन्तादो । =प्रल्न--इन तीन अक्षरोरमेसे 
( लन्हयक्षर, निर दक्वर, ओर सस्थानाक्षरमेसे) प्रकृते कौनसे 
अश्षरसे प्रथोजन ह 1 उत्तर-लम्ध्यक्षरमे प्रयोजनरहै, चेष असमे 
मष्ट 1 क्योकि वे जड स्वरूप ६ । 


ध, १२/५५.४०२६२/७ ण्द णिरावरण, 


१, टनल्ध्य्रक्षर दाचक्छा प्रमाण 


ध १३।५.१,४८।२६२।७ चिमेदस्म पमाण । केवनणाणस्स अगण तिमभागो । 


नप्रशन-इसका ( लन्ध्यक्षर घ्र तज्ञानका ) प्रमाण कया है । उत्तर-- 
इमन्त प्रमाण केयल-्नानक्ा अनन्तां भाग है 1 


२. रट्थ्यक्षर ्ञान सदा निरावरण होता हे 


"उक्लरस्साणंतिमभागौ 
गिच्चुगषाडिअ।' त्ति वयणादो एद्म्मि आवरिदे जीवाभावप्पसतगादौ 
वा। एदम्हि लद्धि अग्रे सव्यजोवरासिणा भागे हिदे सम्वजीन- 
रासीदो अणतगुणणाणाभिवागपट्िच्छेदा आगच्छंति । नय 
(लश्ध्यक्षर) जनान निरानरणहै, क्योकि अक्षरका अनन्तं भाग 
नित्य उद्धारित (्रगर) रहता ह। रेसा आगम वचन है । अथवा 
इसके आवृत होनेषर जोवके अभावका प्रस आता दै । इस लब्ध्यक्षर 
ज्ञानम सव जोव राधिका भाग देनेपर सवर जीव रादित्ते अनन्तगणे 
ज्ञानाविभागप्रतिच्छेद हाते है ( १३।४.२,१४.४।४७६।१), (ओर मो 
दे भ्र तज्ञान/11/१।१) 1 


गो जी |मु २१६-३९० सहुमणिगोदअपज्जत्तस्स जादस्स॒ पढमसम- 


यमभ्हि। हयदि हु सव्य्रजहण्ण भिच्चुग्धाड णिरावरण ३१६ घुह~ 
मणिगोद अपज्जत्तगेभ्रु सगस भवे्रु भमिउण । चरिमापूुण्णतिवक्षाणा- 
दिमवक्षट्वियेव हवे 1२१०) = सृक्षम निगोदिया न्ध्यपर्याप्निक जीवके 
उत्पन्न हानेके प्रथम समयमे सममे जघन्य ज्ञाने हीता ६1 इसीको 
प्राय ज्ञान कहते हे । इतना ज्ञान रमेश्चा निवारण ठथा प्रकाक्षमान 
रहता है ।३१६। सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याष्ठिक जीवेके अपने अपने 
जितने भव { ६०१० ) सम्भव हे, उनमें भ्रमण करके अन्तके अपर्य 
दारीरको तीन मोडाओंके द्वारा ग्रहण करनेवाले जीवके प्रथम मोडा- 
के समये सर्वजघन्य ज्ञान होता है । 


३. पर्याय आदि ज्तानोमे वृद्धि क्रम 


ध ६/१,६-१,१४।२१।११ तस्य (केयलणाणस्स) अण तिमभागो पजाओ- 


णाम मदिणाण । तं च केवलणाण व णिरावरणमव्खर च 1 एदम्हादो 
घहुभणिगोदतल द्विअबल्लरादो जग्रुप्पज्जई पुदणाण त पि षज्जाथओो 
उच्चदि, तदो अणतभागवडदी असचेजभागवद्टी सखेज्- 
भागवड्ढी, सखेज्जगुणवडढी असखेज्जगुणबडदढी अणत्‌- 
गुणवड्दो त्ति एसा एका छवडद्ी । एरिसाओ असखेज्जलोग- 
मेत्तःओ छवड्छीओ गतूग पज्जायसमास्ुदणाणस्स अपच्छिभौ 
वियप्पौ होदि । तमणतेहि रूवेहि गरुणिदे अक्छर णाम घुदणाण 
होदि। पएदस्पुवरि अक्खरबडदढी चेय हादि, अत्रो ब्दीओ 
णत्थि त्ति आरियपर परागदुवदेसादो । के्‌ पृण आहरिया अप्रलर- 
यदेणाण पि छविहाए बडद्ीए वडददि ति भणति, णेद घडदे, सयरत- 
धुदेणाणस्स सदेज्जदिभागादो अक्छरणाणादौ उपरि छबड्ढौण 
स भवाभावा ! ~= केवलज्ञान अक्षर कहनाता है उसका अनन्तं भाग 
पर्याय नामका मत्ति्ञान है, वह पर्याय नामका मतिन्ञान केवनक्घान- 
के समान निरावरण है ओर अयिनाशी 2 । हस सूक्ष्म निगोद सन्धिं 
अश्चरसे जो धूतक्ञान उत्पन्न होता है इस परमाय श्रुतन्षनसे जो 
अनन्तम भागते अधिक शतक्ञान होत्ता है बह पर्याय समास क्टलात्ता 
है । अनन्त भागवृद्धि, सरन्धातभागनृद्धि, असख्यातभागवृदधि, 
सख्यातगुणवृद्धि, असस््यातगुणन्रद्धि, ओर अनन्तगूणवृ्धि होत्ती 
हस प्र्ारकौ अमसख्यात लीके प्रमाण षडबृदधिरयां ऊपर जाङ्र 
पर्यायसमास नामक दतज्ञानका अन्तिम चिक्व्प होता है! उस 
अन्तिम चिङष्पतते अनन्त रूपोति गुणित्त केगनेषर अश्षर-नामद 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोन 


भा० &~-९ 


~ 


शुतज्ञान 


श्रुतज्ञान यिकल्पफो अनन्त रूपों गणित करनेषर अश्चर-नामक 
्रुतक्तान होता ह, दस अक्षर शरतन्ञानके ऊपर एक एक अक्षरकौ 
वृद्धि होतो है । अन्य वृहिधयां नहीं होती है, इस प्रर परम्परा 
मत्त उषदैक्च पाया जाता ट! फितने ही आचाय देखा कहते है 
कि अद्षर-शतक्ञान भी छह प्रकारो वृद्धिधसे बढता है विन्दु 
उनका यह कथन घटित नही होता है, क्योकि समस्त शरुतज्ञानके 
सख्या भागहूप अक्षर क्ञानपे ऊपर छह प्रकारकी वृह्धर्योका 
हीना सममव नहींहै। 


ध १३।१,६.४८।२६८/३ अक्ररणाणादो उपरि छ्य डि परुनिद- 
वेयणाधक्लाणेण सह किण्णं विरोहो । ण, भिण्णाहिप्पायत्तादो । एय- 
वश्ररग्खओवसमादौ जेसिमाहरियाणमहिप्पाएण उवरिमवलञआय- 
समा छञिवहवषटरीए बदिदढदा अत्थि तमस्ति ते वक्लाणं तसथ 
पनिद । एगक्छरघुदणाणं जेसिमाहरियाणमषदिप्पाएण सयलघुद- 
णाणत्छ सचेज्जदिभागो चैव तैसिमहिप्पारणेद वकच्छाण । तेणण 
दोण्ण विरोहौ। नप्रशन--अधर शानके ऊपर छह प्रकारकी वृद्धिका 
कथन करनेवाले वेदना अचरुयोगद्वारके व्याख्मानके साथ इस 
व्थाख्यानका विरोध कौं नहीं टोत्ता 1 उत्तर नही, ष्योँकरि उसका 
इससे भिन्न अभिप्राय ६ै। जिन आवचार्योके अभिग्रायानुसार एक 
अश्रफे क््ोपक्षमते अभिक क्षयोपकाभ छह पृद्धियों दारा वृद्धिको 
ज्तिये हुए होते है उन आवार्योकि अभिग्रयको ध्यानम रए्रकर 
वेदना अप्रुयोगद्वारमे यह व्प्रार्पान किया है। किन्तु जिन 
अचा्कि अभिप्रायान्रुसार एक अधर श्रुतज्ञान समस्त श्रुतक्ञानके 
स ट्यात्े भागप्रमाण ही होता है । उन अशचचायकि अभिप्रायानुसार 
५१. किया, इसलिए दन दोनौँ व्याख्यानो विरोध 
नह है । 


गो जी | (३९२-३३२ अवरूवरिम्मि अणत्तमसल सख च भागगट्टीए। 
सश्वमसलमणत गुणगडदी होति हू कमेण 1३२२। जीवाण च य रासी 
असंललोगा वर खु स्खेन्ज। भागगरुणम्हि य कमसो अवदिदा 
ति छद्राणा। ३२३ उव्वरक चउर क पणधस्सत्तक अदरक च । छव- 
इष्टोण सण्णा कमसौ सदिदटिकरणट्‌ठ ।३२४। अषटुलअसखभागे पन्यं - 
गबदद्वोगदे दु परबड्ढी । एक बार होदि ह प्रणो पुणो चरिम- 
उडिढत्ती ।३२५। आदिमचछटूढाणम्हि य १च य वड्ो हव ति सेसेष । 
छब्बरदूढीओी होति हु सरिसा सभ्वरथ पदसला ३२१। घटूडाणाण 
आदि अटृूठक होदि चरिभश्रुन्वक । जम्हा जहण्णणाण अटक होदि 
जिणदिद्‌ढ (३९७ एवक छल अट्ठ क स्तक कष्य तदः हैर्‌ढा । 
छवहियकड्एण य गरृणिदकमा जायभ्रुग्वक ।३२८। सन्वसमासो 
गियमा स्वाहिक् डयस्स वग्गस्स । विदस्म य सवग्गो होदित्ति 
जिणिहि णिद्िट्‌ढ ।३२६) उकप्सस एूमेत्त त त्िचउरथेकदाल- 
छप्मण्ण । मतदसम च भाग गतुण य लद्धिथक्खर दुगुण 1३३० एव 
अमग्बलोगा अणक्लरप्पे हव ति छष्राणा । ते पञ्जायसमासा अग्खरग 
उपरि बौच्छामि ।१३१। चरिमुन्यकेण बदटिदअत्थक्लरगुणिदचरिम- 
ठव क । अरध्र दु णाण होदित्ति जिणेर्हि णिद्िट्‌ढ 1३३२। ~= 
सवजघन्य पर्याय ज्ञानके उपर क्रमसे अनन्तभाग वृद्धि, थसख्यात 
भागवृटि, मसख्यातभागवृदिष, सचख्यात्तयुणवृदधिध, असरूप्रातयुण- 
वृ्धिव, अनन्तगुणबृद्िध थे छट बृह्ध होती है ।३२२। अनन्तभाग 
शृिष ओर यनन्तगणदृद्धिध इनका भागहार ओर गुणाकर समस्त 
जीवरादि प्रमाण उपस्थित ६1 असख्यातभाग बृ्धिध ओर 
अभरूयात गरणवृद्धि इनका भागा ओर गुणाकर अस्रख्यात 
लौकश्रमाण अवस्थित है । सख्यात्त भागवृद्धि सस्परातगुणवृदधिष 
नका भागहार ओर गुणाकार उत्कृष्ट सर्पत अस्थित है ।३२२। 
लधृरूप सदृष्टिके लिए क्रमसे छह वृद्विधयोको ये छह सन्ना है। 
अनन्तनाम पृष्टिधफ़ो उवक, अमन्यात भागवृष्टधी चतुरद्ु, 


६५ 
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संख्यात भागवृद्धिधफी पञ्चाद्ध, सख्यातत गृणवृष्रिवकी पड, असं- 
ख्यात गुणवृदिवकी स्वाद, अनन्तयुण वृदिघकी अष्टक ।१२४। 
सूच्यथुलके भस रूपात भाग प्रमाण पूरं वृध हानेषर एक नार 
उत्तर वृहि हीत । यह नियम अन्तकौ वृध पयन्त समकना 
चाहिए ।३२॥। असरख्यात्त सोक प्रमाण पटूस्थानो प्रथम पटस्थानोन 
पाँच ही वृद्ध ्टोती £, अ्टीक पृषटिथ नही होती । दष सम्पण 
पट्‌ स्थानोमिं अष्टक मरित चह वृद्ध होती ६ै। सुच्यगुलका 
असच्यात्तवां भाग अवस्थित है इसक्तिए पदोंकी म॑ख्या सम जगह 
सदश ही समभनी चाहिए ।३२६। सम्पूर्णं पटस्थानोमे आदिक 
स्थानको अष्टक, ओर अन्तके स्थानको उ्व॑क कहते 2, म्यौकि 
जघन्य पर्यय क्वान भी अगुरुनघु गुणक अविभाग प्रतिच्छेदोकौ अपेक्षा 
अक हो सक्ठा ह ।३२७। एक पटस्थानमे एक ही अर्कं हता है 1 
ओर सरधाक सुच्यगृलके असख्यातमे भागमत्र होते ६ । एसके नीचे 
पडकः, पाक, चतुरक, उर्यंक ये एक एक अधिक मार सूच्यगुलके 
अ्स॑ख्याते भागसे गुणित कम रै ।१२८। एक अधिक काण्डकके बग 
ओर घनको परस्पर गुणा करने जो प्रमाण लब्ध अवे उतनाही एक 
पट.स्थान पतित बृद्धिधयपि प्रमाणतया जोड है ।३२६॥ णक अधिक 
काण्डक्से गुणित सूच्यगुलके असख्यात्ेे भागप्रमाण अनन्त भाग 
दद्धि स्थान, ओर सूच्यगुलके अस रथात भाग प्रमाण अस स्यात्‌ 
मागवृद्धिधके स्थान, इन दं वृहिधर्योकौ जघन्य क्ञानके ऊपर हो 
जानेषर एक भार सख्यात भागवृष्धिधका स्थान हौता दै, इसके 
जगे उक्त करमात्रुसार उर्कृषट सर्पात मात्र पूर्वोक्त स र्यातवृद्धिधके 
हो जानेपर उसमें प्रक्षेपक वृहिधके होनेते सेच्ध्यक्षरका प्रमाण दूना 
हो जाता ह 1३३० इस प्रकारसे अनक्षरात्मक शर पक्ञानके असख्यात 
लोकप्रमाण पट्‌स्थान होते है, ये सव षी पर्याय समास क्षानकेप्रद हैँ 
1३३१। ओर भी द° श्रृतत्ठान।{1/१।३। अन्तके उवंकका अध्षिर 
समरूहम भाग देनेसे जौ लम्ध भवे उसको अन्तके उर्ग॑क्से गणा 
करनेषर अर्पाक्षर ज्ञानक प्रमाण होता ह 1३३२ ( विकेप-दे नीचै 
यत्र) एक स्थानको सदटृष्टि तदनुसार है ~ 
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१ भेदव लक्षण 
१, छोकोत्तर ्रच्द्‌ दिगजके सामान्य भद्र 


त. सू /९/२० शरत .“"द्ने कदादस्षभेदम्‌ २० 

स सि।१/२०१२२।२ अङ्गगाह्यमङ्गपविष्टमित्ति = १, श्रुतक्चानके दौ 
भेद-अग बाह्यव अग परविष्टयेदोभेददहै। (रा म,१।२०।१६। 
७२/२३}, (क पा १।१-६१।६१०(२९।१), (ध १।१,१,२।६६।६), 
(ध १/१,१,११६५।३५८७।८}, (ध ६।४,१,४५।१००१२ }) 1 २, अयता 
अनेक भेद ओर बारह भेद है। 


३, अंग सामान्य व विशेषके रक्षण 
१ अग सामान्यकी व्युत्पत्ति 


ध ६।४,१,४५।१६३।६ अगघुदभिदि गुणणाम, अङ्गति गच्छति व्याप्नोति 
त्रिकालगोचरादेषद्न्य-पर्याथमिस्यड.गङब्दनिष्पत्ते । = अगश्रूत यह 
गुणनाम है, बयौकि, जो तीनों कालकी समस्त द्रव्य वा प्ययोँको 
"अङ्कति" अर्थाव्‌ प्राप्ठहोताहै याव्याप्र क्रताहै बह अगदहै, इस 
प्रकार अग शच सिदध हुभा है । 

गो जो (जी, प्र /३८०।७०७/१७ अडग्यते मध्यमपदे लक्ष्यते इत्यदगं । 
अथवा आचारादिद्वादशश्षास्त्रसमूहरूपश्र स्कन्धस्य अड्ग अवयव 
एकदेश आचारायं केकशञास्त्रमिव्यर्थं । =*अदग्यते' अर्थात्‌ मध्यम्‌ 
पदोके द्वारा जो लिता जाता है वह्‌ अग कहलाता है । अथवा समस्त 
श्रूतके एक एके आचारादि रूप अबयवको अग कहते ६ । रेसे अग 
शब्दकी निरुक्ति है। 

२ अग वेष्य व अग प्रत्र 


रा षा (१।२०।१२-१३।प्‌ (पक्ति आचारादि ददङ्ञविधमङ्गप्विष्ट- 
मित्युच्यते (७२/२६) यदगणधरदिष्यव्रहिष्यं रारातोयैरधिगतश्रतार्थ- 
तत्ते का्तदोपादर्पमेधायुर्ब्ानां प्राणिनामनुग्रहर्थघुषनिनह्ध 
सं िषठङ्गाथवचन विन्यास तदङ्गवाह्यम्‌ । (७-।३) = आचारांग आदि 
१२ प्रकारका ज्ञाने अगप्रविष्ट कहलाता हं । ( ७२।२५ ) गणधर 
देवके शिष्थ-परशिष्यों द्वारा अग्षाप्रु-ुद्धिध बलवते प्राणियोके 
अनूप्रहके लिए अगोकि आधारसे रचे गये सक्षि प्रन्य अगबाह्य है । 

दे श्रुतक्षान।1। पुवं ज्ञानका लक्षण । 

दे, अध्रायणौ।अप्रायणीके चक्षणका भावार्थे । 


३. अंग प्रविष्ट च अग वाद्यके भेद 
१ अग्रविष्टे मेद 

स सि /१/२०/१२३।३ अद्घप्रविष्ट द्वादङविधम्‌ । तयथा, आचर 
सूत्रकृत स्थान समयाय व्याख्याप्ज्ञपि ज्ञातृधर्मकथा उपासका- 
ध्ययन, अन्तकृतदश अनत्तर।पपादिक्दद् प्रश्नन्याक्रण विपाक्सूत्र 
ष्टिभवाद इति ! =अग्रविष्टके मारह भेद ह-आचार, सूतरङृत, 
स्थान, समराय ग्धाङ्पयापरज्ञपि, क्ातृधर्मकथा, उपासकाध्ययन, 
अन्तकृदश, अदुरोपपादिक्दश, प्रश्न व्याकरण, यिपाक्सूत्र ओर 
दृष्टिवाद । (रा चा |१।२०।१२।७२/ २६), (घ १।१,१ २।६६।१), 
(ध, ६/४.१०६।१६७/१), (क पा ६।१-२।३१०२६।२), (गो 
जोम (३५६-२८७।५६० } । 
> दृष्टिवादकेः पच भेद 

स सि (१।२०।१२३/९ टषटाद पञ्चविध --परिकर्म सृत प्रथमानुयोग 
पवगत् चूप्तिका चेति । =टष्टिवादके पच भेद ह -परिकम, सूत्र, 
प्थमानरुयान पूर्वगत ओर्‌ चृल्िका। (रा वाम ६(२०।१३।७०।१०), 


~~ 
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(ह पु/१०/६१), (ध १।१,१,२।१०६/४}, ( ध ६।४,१,४०/२००/ 
११), (क पा, ५१-१।६१६।२६।५), (गोर जो भू (२६१-३६९। 
७५२ } 1 


३. पूर्व एतके १८ मेद 


स सि ।१/२०।१२३।६ ततर पूवंगत चतुर्दगयिधम्‌ -उप्पादपूर्ं, बाग्राय- 
णीय, वीयन्रचाद अस्तिनाप्तिप्रादे ज्ञानप्रवाद सदयप्रादे आतम- 
प्रवाद कर्मप्रनाद प्रत्याख्याननामघेय विद्यानूप्रवाद्‌ कल्याणनामधेय 
प्राणात्राय क्रिमाविशाल्ल लोकतिन्दुखारमिति । = एव तके चौदह 
मेद हे-उस्पदपर, अ्रायणीय, वीर्यानुबाद, अस्तिनारित प्रवाद, 
ज्ञानप्रवाद, सत्यप्रवाद, ारमप्रवाद, कर्मप्रत्राद, प्रघ्याख्याननामधेय, 
विदानुमाद, क्व्माणनामयेय, प्राणावाय, क्रिमाविज्ञाल, ओर नौक- 
चिन्दुमार। (रा वा (१/२०/१२।७४।११), (ध १।१,१,२।१६९४।६)}, 
(ध ६।/२,१,४५॥२१२।९), (क पा १।१-१/६२०/२६/७), (मौ 
जो (मु /३४५-३४६।७०१ ) । 


४ चृिक्राके पाच मेद 


ह.पु,/ १०.१०३ जनस्थलगताकाश्ञरूपम।यागता पुन । चूलिका पञ्चधान्व- 
्थसक्ञा भेदवती स्थिता 1१२३ = चूलिका पाँच भेदबाली है-जलगता, 
स्यलगत्ता, आकाशगा, रूपमता ओर मायागता । ये समस्त भेद 
सार्थक भेदवाले ६ ।१२३। ( ध. ९।१,१,२।१६१३।१), (ध ६/४,१,४५। 
२०६/१०) 1 
५ अग्राथणी पूर्वकेमेद 


ध १।१,१.२।१२३।२ स्स अगेणियस्स पचविहो उवकमो, आणुपुग्बी 
णाम पमाण बत्त्वदा अत्याहिवारो चेदि ।चअग्रायणीय पूर्वके 
पच उपक्रम हे-आनुपूरवी, नाम, प्रमाण, वक्त्परता, अर्याधिकार । 
{ ध ६/४११.४५।२२६।६ ) | 


६ अग वष्यकरेमेद 


रा वा।१।२०/१४ ७८/६ तदद्भबाह्ममनेकविधम्‌-क्ालिक मुत्कालिक- 
भित्येवमादिविक्रपात्‌ । स्वाध्यायकाज्ञे नियत्तकातलत कालिकम्‌ । 
अनियतकालगरुत्काललिक्म्‌ । तद्भेदा उत्तराध्ययनाद्योऽनेक विधा । 
= कालि, उत्कालिकंके भेदमे अग बाह्य अनेके प्रकारके हे! स्वा- 
ध्याय कालम जिनके पठन पाठनका नियम है उन्दें कालिक कहते 
ह, तथा जिनके पठन पाठनक्या कोई नियत स्मयनदहावे 
उत्कालिर हें । उन्तराध्ययन आदि ग्रन्थ अगयाह्य अनेक प्रकार 1 
(स सि /१/२०/१२०।२ )। 

ध १।१,१,१।६६/१ तत्थ यगबाहिरस्स चोदम अच्थाहियारा 1 त जहा 
समाद्य चडठवौसत्यओओ वदणा परिक्रमण वेणद्य किदियम्म दस- 
वेयालिय उनत्तरञ्फयण कप्पन्ववहारो कप्पाक्प्प्यि महाक्रप्पिय 
पुडगीय महापुटडरोग्र णिसिहिय चेदि । = अगाह्यके चौदह अर्था- 
धिकरहै। वेड्सप्रकार है सामाथिक चतुर्विगत्तिःतव, वन्दना, 
प्रतिक्रमण, बेनयिर, कृत्िकम, दशवेकात्तिक, उत्तराध्ययन, कन्प- 
उयवहार, कठप्याकर्प्य, महाकरप्य, पृण्डरीक, महापुण्डनीक आर 
निषिद्का । (ध ६/४ १,८"।१८७१२), (क पा।१।१-१५/- 
$ १७।२५।१), ( गो जी |मू ।३६५-३६८।०८६ ) । 


७ अग प्रविष्के भटे रक्षण 
१ >> अगाकरे छश्षण 


रा वा (१।२०।१२।-७२।२< पे ८/६ तक्~ आचारे चर्मातरिधा गुदय- 
एन पच सनमितित्रिगु्धिवित्ह्प कण्यते । मृत्रदूते प्ञानचिनयपरतापना 
कर्प्याकरप्यच्दरेदोपस्यापना व्यवह्यरधर्मरिया प्रहप्यन्ते । रथमने 
अनेकाश्रयाणामर्यानिं निर्वय न्रियते । नमञपे सर्वपदानां 


जनेन सिद्धान्त कोश 


श्रुतज्ञान 


समग्रायरिचिन्तयते । स चतुर्विध -द्रण्यकेत्रकालभावविकन्पे । तत्र 
ध्मधिर्मास्तिकायलोकाकाोेकनोवानां चुग्मासस्येगप्रदेशस्यात्‌ 
एकेन प्रमाणेन द्रव्याणा समयायनाह्‌ दरव्यसमवाम । ग्याल्प्रा- 
र्ती पष्टिम्याक्रणसहसाणि "किमस्ति जीव , नास्ति" दत्येवमा 
दौनि निरूप्यन्ते । कातृधर्मकथायाम्‌ आर्यानीपार्यानानां बहु" 
प्रकाराणां क्थनपू । उपासकाध्ययने प्रावक्धमलक्षणम्‌ । ऋषपमा- 
दीमां तीर्थेषु इदा दश्चानागरा दकश्षददा दारुणानुपसर्गात्निर्जित्य 
कृरघ्नकर्मक्षयादन्तकृत" दक अस्यां वर्ण्यन्ते ति अन्तकृद्का। 
एवमृषभादीनां तीप दश दद अनागारा दक देदा दारुणानरुप- 
सर्पी्निरजित्य विजयादयनुत्तरेपूसन्ना दस्येवमनूत्तरौ पपादिका दद्ास्यां 
व्यन्त इत्यनरत्तरौप्पादिकदका । प्रश्नानां व्याकरण ्रशनव्याक- 
रणम्‌, तस्मह्लौकिकवै दिकानामर्थानि निर्णय विपाकसूे कृतवू- 
प्कृतानां बिभाकरिचन्त्यते। द्वादकभड्ग दृष्टिवाद एति! दशि 
इातार्ना प्रथाणा त्रिष्टयुत्तराणां प्ररूपषण निग्रहश्च द्टिवादे क्रियते । 
=आचारागमें चर्याका विधान आठ शुद्धि, पाँच समित्ति, तीन 
गुठि आदि पते वर्णित है! सूत्रकृता ज्ञान विनय, क्था कल्प्य 
है क्या उकत्प्य है, छेदोपस्थापनादि, व्यवहारधमकी क्रियाओंका 
निरूपण है । स्थानाय एक-एक दो-दो आदिके सूप्ते अर्थोका 
वर्णन है। समवार्यागमें समर पदार्यौकी समानता रूपते सममायका 
विचार्या गयाहै। जपे धर्म-अधर्म लोकाङाक्ञ ओौर एक जीव 
के तुर्य असख्पातत प्रदेश होगैसे इनका द्वेव्यरूपसे समवाय कहा 
जाता है। (इसी प्रकार यथायोग्य कत्र, फाल्त, व भावका समृनाय 
जानना) व्यारप्ाप्रजनपनिमे "जीव ह कि नी" आदि साठ हजार 
्र्नोके उत्तर है । ज्ञातृधरमकथामे अनेक आख्यान ओर उपाख्यानों- 
का निरूपण 1 उपसकाध्ययनमे श्रावक्धर्मका विष्ेप विवेचन 
किया गया है! अन्तकृद्शागमें प्रत्ये तीथकरके समयमे षने 
बाले उन दश्ष-दङ्ञ अन्तकृद्‌ केवलि्याका वर्णन है जिनने भयकर 
उपसर्गोको सहकर मुक्ति प्राप्त को ! अनुत्तरोपपादिकदशागमे प्रयेक 
ती्थ॑करके समयमे होने वाते उन दश-दश भुनियोका वर्णन 
जिनने दारुण उपसर्गोको सहकर पाँच अनुत्तर निमानं जन्म 
लिया। प्रन व्याफरणमे युक्ति ओर नशरोके द्वारा अनेक आक्षेप 
ओर विक्षेप रूप प्रश्नोका उत्तर दिया गया ट1 विपाक-सूत्रमे 
पुण्य ओर पापके विपाका विचार) यर्म ष्टि पवाद अग 
दै, इसमे ३६३ मति निरूपण पूर्वक खण्डन ह ( ३६३ मतोके 
लिए दे० एकान्त 4/३)1 ( हे प १०२७-४६), (ध १।१,१२।- 
६६-१०६)* ( ध ६/४,१,४६।१६७-२०३ ), (गो, जी [जी भ ।३५६- 
३५७।७६०-७६६ } । 


२ दृष्िादके पथम तीन मेटेकि रक्षण 


ध, १।११,२।१०६-११ /४ तस्स पच अत्याहिय रा हवत्ति, परिथम्म- 
छत्त-पढमाणियोग-पुन्यगय-चुल्िया चेदि । ज त प्ररियम्म १च 
विह ! त जह, चदपण्णत्ती भूरषण्यत्ती ज॑वुदीवपण्णत्ती दीवसाय- 
रपण्णत्तौ वियाहृपण्णत्ती चेदि । तत्थ चदषण्णत्तो णाम चदाघु- 
परिग्रारिद्धि गह्‌ ब्रिवुससोह वण्णण कृण ) सूरपण्णत्तौ पूरस्सायु- 
भोगोवभोग = परिवारिद्धि - गई - विगस्तेह दिण-किरणुज्जोयवण्णण 
कण्ट । जश्रुदीवपण्णत्ति जब्ुदीये णाणाविह मणुयाण भोगकम्म- 
शूमियाण अण्णेसि च पञ्तरद दह णद्‌ वण्णण कुणद्‌ । दीवसागरप- 
ण्गत्तोदीवसायरपमाण अण्ण पि दीवसायर त-भुदस्य बहुमेय वण्णेदि। 
वियाहपण्णत्ती णाम अजीवदव्वं भवसिद्धिययभवसिद्धिय-रासि 
च बेण्णेदि । पत्त अगध अवलेग्रओ अग्त्ता अभीत्ता णिग्युणो 
सन्यगओ अप्पति नण्णेदि । पढमाणियागो पच-सहस्सष्दैहि 
राणं वण्णेदि 1, =दष्टिरादके गँच अधिकार 2, परिकर्म, सूत्र, 
परथमातरुग्रोग, पूर्व गत ओर चक्िका । उनपेते चन््क्षपति, ूर्ममक्षपि, 
जन्दरोपगरह्ि, द्वौपसागरगक्षधचि ओौर ्यारयापरक्पति, इस तरह 


६८ 


7117 णव्द सिगज श्ुतज्नान चिनेष 


परिकर्म पोच भेद हि। चन्द्रार्ध नागरा परनिवर्म चन्धमाकी 
आगु, परिवार, गरृद्धि, यत्ति जीर मिम्मकी ऊचार्‌ आदिता यथन 
करता  ! गूर्गप्रहछि पूर्यफी आश्रु, भोग्‌, उपभाम, परिवार, 
द्धि, मति, बिम्बी उचा आदिता वर्णन करताट1 जन्श्र 
दोप रक्चहनि जम्दुद्रोपस्य भौयपरमि कौर तर्मभ्ुमिर्मे उतपत्रदुर 
नाना प्रार्य मनुष्य तथा दूसरे तिर्गच आदिका प्रवतत, रु 
नदी आदिक वर्णेन करता सागर परततपनि नामा परिक्म 
द्वीप ओर समुद्रि प्रमाणका तथा द्वौषमागरके अन्तु नाना- 
प्रहारे दुरे पदार्योका वर्णन करता १। व्यास्यापर्पि पृद्गन, 
धर्म, अवरम, आकादा ओर काल भग्यमिद्रध ओर अभव्यनिद्रध 
जीव, एन सथका वर्णन करता । घूत्र नामका अर्थाधिक्ार जौव 
अपरन्धवः ही ह, अगरेपकष्टी ह, अर्त्ता टौ १, अभोक्ता ही ६, 
त्यादि रूपसे ३६३ मतो पूर्वपक्ष रूपसे र्णन 7रता १1 { २९१ 
मति लिए दै० एकान्त।४।२) प्रथमातुयोग परा्णोकरा वणन करता 
६। ( ह १५१०/६३-५१), (ध ६/४,१.४६।२०६-२०६). (गौ जी। 
जी प्र (१६६१-२६२।५७२ ) 


३ दृष्टिवाद्रके चौथे मेद स्प १४ पूप्रजिश्न्रण 


रा वा।९/२०/१२/-०४।११ से ७९/२९ तक त पूर्वगतं चतुर इभ्रतारमू 1 


लघुदगनजोवादीनां यदा यत्रे यथा च यययिगोरणदौ र्यते 
तदुत्पादप्ुव । क्रियावादादीरनां प्रक्रिया अप्रायणीब अदशादीनां स्वे 
समयविपयश्च यत्र स्थापितस्तदग्रायणमू । छग्रस्यक्रेवलिनां वोर 
सुरेन्द्रं व्याधिषानां -ृद्धयो नरेन्द्चक्रधरनलदेषानां च वीर्गताभौ 
द्रव्याणां सम्यपस्यलश्चणं च यत्राभिहित तदोर्यप्रवादम्‌ 1 पञ्चानामस्ति- 
कायानामर्थो नयानां चानेकपथयि यत्रावभासिते तदस्तिनास्ति- 
प्रबादमू। पश्चनामपि ज्ञानानां हन्द्रियाणां च प्राधान्येन यत्र 
विभागो पिभावित्त तञ्कानप्रवादू्‌ । बाग्गु्िसस्मारकारेणप्रयोगो 
दादशधा भापावक्तारश्चानेकप्रकारमूपाभिधान यमे प्ररूपित तव्‌ 
सद्य्रयादम्‌ । म्रनराहमनोऽस्तित्वनास्तिस्न , धर्मां पड्जीवनिकाय- 
भेदाश्च युक्तितो निर्दिष्टा तदारमप्रवादमू। यन्धोदयोपदामनिर्जरा- 
पर्याया स्थितिश्च यत्न निर्दिश्यते तत्कर्मप्रवादिप्‌ । वत-नियम- 
प्रतिक्रमण श्रामण्यकारणं च परिमितापरिमिताद्रन्यभावप्रदया- 
ख्यान च यताछ्यात्र त्रीव्यार्याननामधेयम्र्‌) अष्टौ महा- 
निमित्तानि तद्धिपयौ रज्जुराशिविधि सत्र भ्रेणी सोकर 
सस्थान समुहधात्तरच यत्र कथ्यते तद्वियत्रुवादमू । रनिश्श्चि- 
ग्रनक्ष्रताराणां चारोपपादगतिनिपर्ययफनानि शकुनेग्याटतप 
अर्ह ग्तदेय-वुदेव-घक्रधरादीनां गभवितरणादिमहाकव्याणानि 
च य॒नीक्तानि तत्‌ कण्याणनामधेयमू । कायचिरिरसादय्टद्- 
अआगयुवद श्रुततिफम-नाडगुलिकप्रतरम प्राणापानवधिभायोऽपि यत्र 
निस्तारेण बरणिततस्तत प्राणावायम्‌ । तेखादिका कलाद्वासपतति , 
गुणाश्चतु पष्िस्त्रेणा , शिर्पानि काठ्पयुणदोपक्रियाछन्दोधिचति- 
क्रियाफलोपभोक्तारश्च यत उ्यार्यात्ता तक्करियाविकशालम्‌ । य॒त्रा्टौ 
ठ्यवहाराश्चत्वारि बोजानि परिकर्मराशिक्रियाविभागश्च सर्वश्रत- 
समदुपदिष्टा तत्छद लोकचिन्दुसार्‌ । = पूरव गतके उरपादपूर्व आदि 
चौदह भेद उत्पाद जीय पूदगलादिका जहाँ जम नेसा 
उत्पाद ्टोता है उस समका वर्णन है । अग्रायणी पूर्वमे क्रियावाद 
आदिकी अक्रिया ओर स्समयका विषय मिवेचित 1 गीर्यप्वाद्े 
छद्रस्य ओर केवलीकी दाक्ति परेन अषठरेन्र आदिकी द्ध्य 
नरेन्द्र चक्रधर्ती भृलदेव आदिकी साम्यं उग्योके लक्षण आदिक 
निरूपण ६ै। अस्तिनास्तिप्रवादमे पचो अस्तिका्योका थौर नयो- 
का अस्ति-नास्ति आदि अनेक पर्यायो द्वारा विवेचन है । ज्ञान- 
भवदे पचो हानो ओर इन्दरियोका विभाग आदि निरूपण है । 

सल्यपरनाद पूवर्मे वाग्युप्चि, वचन सस्कारके कारण, वचन प्रयोग 
भारह प्रकारकी भाषाएं, दस प्रकारके सत्य, वक्ताके प्रकार आदि- 
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रत्नान 


का विस्तारसे विवेचन है। आस प्रवादे आस्म दरन्यका ओर 
छह जीव निका्योका अस्ति नास्ति आदि विविध भगौसे निरू- 
पण ह। कर्मप्रवादमे कर्मकौ बन्ध उदय उपडम आदि दश्ाओका 
ओर स्थिति आदिका वर्णन है! प्रस्याख्यान प्रवादुमे बत्त-नियम, 
प्रतिक्रमण, तप, आराधना आदि तथा शुनित्वमे कारण दव्योके 
त्याग आदिका विवेचन है। विदयानुबाद पमे समस्त विद्ाए' 
आठ महा निभित्त, रज्जुराशितरिधि, क्त्र, श्रेणी, लोक प्रतिष्टा, 
सषा आदिका विबेचन है । कल्याणवाः पूवम सूर्य, चन्द्रमा, 
ग्रह, नश्च ओर ताराग्णोके चार्‌ कत्र, उपपादस्थान, गत्ति, 
वक्रगति तथा उनके फलौका, पक्षोके हब्दोका ओर अररहन्त 
अर्थात्‌ तौ्थंकर, बलदेव, बाघ्ुदेव ओर चक्रवर्ती आदिके गभविहार 
आदि महाकव्याणर्कोका व॒र्णन है! _प्राणावाय पूर्वमे शरोर 
चिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, भ्रुत्िकर्म, जंगुलिकक्रम (विपविद्या) 
ओर प्राणायामके भेद-पअभेदोका निस्तारसे वर्णन है! क्रिया 
विशाल पूर्वम लेन कला आदि बहत्तर कलाओंका, सी सम्बन्धी 
चौसठ गुरणोका, शित्पकलाका, काठ्य सम्बन्धौ गुण-दोष विधिका 
ओर छन्द नि्मणि क्लाका विवेचन है । लोक्रविन्दुसारभ आठ 
उ्पबहार, चार यीज, राशि परिकर्म आदि गणित तथा समस्त श्रुत- 
सम्पन्तिका वर्णेन है । (ह ११०७६१२२), (ध १।९,९२।- 
११४-१२२ ), ( ध ६।४,१,४५।२१२-२२४।१२), (गो जो (जो प्र /- 
६६५-६६६।७७८ ) । 
४. दृष्टिवादके पवर मेद रूम ५ चूलिकाअकिं ठक्षण 
ध. १।१,१,२।११३।२ जलगया जलगमण-जलत्थंभण कारण मत-तत्त- 
तवच्छरणाणि वण्णेदि । थक्ञगया णाम ॒भ्रुमि-गमण कारण-मत-तत्त- 
तवच्छरणाणि नत्थु-विज्ज भ्रुमि-समधमेण्ण पि चह्ठह-कारण 
वण्णेदि । मायागया इदजान्त वण्णेदि । सूबगया सीह-हय- 
हरिणादि-रूबायारेण परिणमण-हेदु मत-त त-~तबच्छरणाणि चित्त 
कट -लेप्प-लेण-कम्मादि लवण चे वण्येदि । आयासणया णाम 
आगास-गमण णिमित्त-मत-तते त्तवच्छंरणाणि वण्णेदि 1 = जलतगर्ता 
चुलिका-जलमें गमन. जलस्तम्भनके कारण शरुत मन्त्र तन्त्र ओर 
तपश्चर्या रूप अतिशय आदिका वर्णन करतौ है स्थलगता 
चुलिका-पृथिवोके भीतर गमन करनेके कारणभूत मन्त्र, तन्त्र ओर 
तपश्चरणरूप आश्चर्म आदिका तथा वास्त विद्या ओर भ्रुमि सम्बन्धी 
दूसरे शरुभ-अश्युभ कारणोका वर्णन करती है 1 मायागता बूलिका-- 
इन्द्रजाल आदिके कारणशरुत मन्न ओर तपश्चरणक्ना वर्भन करती 
है। रूपगता ब्रूलिका--सिह, घोड़ा ओर हरिण आदिके स्वरूपके 
आकार रूपसे परिणमन करनैके कारणभूत मन्त्रत. ओर तप- 
श्चरण तथा चित्र-काष्ट-तेष्य-तेन क्म आदिके लक्चषणका वर्णन 
करती है । आकाशगता चरुलिका-आआकाशमे गमन करनेके कारण- 
भूत मन्त, तन्त्र ओर तपश्चरणका वर्णन करती है। (ह पु 1२० 
ष्व), (ध ६/४,१.४६२०६-२१०), (गो, जो (जौ प्र (३९१- 
३६२।७०३/५) 1 
५ अग बाद्यक भेदक रक्षण 
ध १।१,१.२।६६-६८६ ज सामाहइय त णाम टूउवणा-दव्वव्सेत्त-काल- 
भवेद्ु-समत्तविहाण बण्णेदि 1 चडवोस्त्यओ चउवीसण्ः तित्थय- 
राण वेदण-विहाण-तण्णम सठाणुस्सेह-प च-महाक छ्लाण-चौत्तोस- 
अद्सयसरूब तित्ययर-वंदणाए सहलन्त च वण्णेदि । वदणा एग- 
जिण-जिणाक्तय-विसय-वंदणाए णिरबस्न भाव वण्णे । पदिष्ठमृण 
कालं पुरिम च अस्खिङण सत्तविह-पडिक्मणाणि वण्णेड । वेणहयं 
णाण-द सण-चरिति-तमोवयारवित्रए बण्णेद्‌ । फिदियम्म अग्हत्‌- 
सिद्ध-आडइरिय बहूश्रद-साहूण पुजाविहाण वण्णेद्‌ । दसवैमालिय 
अयार-गायर-विहि बेण्णेर्‌ । उत्तरठ्फयण उत्तर-पदाणि वण्णेड ! 
कप्पवबष्ारो साटूण लोग्गमाचरण अकप्प-सेवणाए पायच्सित्त च 
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वण्णेद् । कप्पाकप्मिय साहरूण ज कप्पदि ज च ण कप्पदि त सव्व 
वण्णेदि । महाकप्पिय कान्स घडणाणि अस्सिङण माहु-पाओग्ग- 
दव्य्-खेत्तादीण वेण्णण कुण । पुडरीय चउव्ििह देवेठ्रवादकारण- 
अथूद्राणाणि वण्णे । महापुडरौय सथक्तिद पडे उप्पत्तिकारण 
वण्णेद । णिसििय ब्रहुचिह-पायच्ित्त विहाण वण्णणु कृणद््‌ । = 
सामायिक नामका अमवाह् समता भात्रके विधानका वर्णन करता है! 
चतुर्विशति स्तव चौय तंर्थकररोकी बन्दना करनेकी विधि, उनके 
नाम, मस्थान, उत्सेध, पाँच महाक्व्याणक, चौतीसर अत्तिदाोकि 
स्वरूप ओर तीर्थ॑क्रोकी बन्दनाङी सफलताका वर्णन करता है। 
वन्दना एक जिनेन्द्र देव सम्बन्धी वीर उन एक जिनेन्द्र देवके 
अवक्तम्बनसे जिनालय सम्बन्धी चन्दनाका वर्णन करता ह) सात 
प्रकारके प्रतिक्रमणोका प्रतिक्रमण वर्णन करता है) पैनयिक पच 
प्रकारक विनयौका वर्णन करता है। कृततिकर्म अरहन्त, सिद्ध 
आचार्यं ओर साधको एजाविधिकय वर्णन क्रताहै) दृश वैका- 
लिकोका दवे लिक वर्णन कर्ता है 1 तथा वह मुनि्योकी 
आचार विधि ओर गोचरविधिका भी वर्णन करता है। जिसमें 
अनेक प्रकारके उत्तर पठनेकी भिलते है उसे उत्तराध्ययन कते 
है । इसमे चार प्रकारके उपसर्ग कंसे सहन करने चाहिए 1 
वाईय प्रकारके परिपहोको सहन क्गनेकी धिधि व्याह! इत्य्रादि 
्रश्नोके उत्तरका वर्णन किया गया हि । कर्प्य व्यवहार साधुओ- 
के याग्य आचरणकरा ओर अयोग्य आचरणके होने पर्‌ प्रायररिचत्त 
विधिका वर्णन क्रतादहै। कल्प्याकरप्थ दव्य, कत्र, काल अर 
भावकी अपेया मुनियोके लिए ग्रह मोग्यदै ओर यहं अयोग्य 
हे" इस तरह इन सयका वर्णन करता ह! महाकल्प्य काल ओर 
सहननका आश्मन कर साधुके योग्य द्रव्य ओर कषेत्रादिर वर्णन करता 
है! पुण्डरीफ भवनवासी आदि चार प्रकारके दैवम उर्पत्तिके 
कारण रूप, दान, पुजा, तपर्वरण आदि अनुष्ठा्नोका वर्भन करता 
है । महापुण्डरीक समस्त न्दर ओर प्रतीन्द्रमिं उत्पत्तिके कारण रूप्‌ 
तपो विरेप आदि आचरणका वर्णन करता १1 निषिद्धि अर्या 
बहुत प्रकारके प्रायरिचत्तके प्रतिपादन करनेवाि दास्त्रको निपिद्धिका 


कहते ह । (ह पु ।१०/१२६-१३८), (ध ६/४,१,०५/१८८ १६१}, 
(गौ जी /जी प्र ।२६७-३६०/७८९) । 
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१, वारह अगोम पद सख्या निर्देश 


(ह ए।१०/२७ ४५), (ध १।१,१,२।६६-१०७ }, (व ६।४,१,४५।१६७- 
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१२४,२२६), (क पा १।१-१/४२०/२६।१०)}, (गो. जी ।पू (३६९ 
३६६।५७) 1 








7 
क, | नाम वस्तुगत | प्राभृत | षर सस्रा 
* | उसाद पूर ४ १००००००० 
२ | अप्रायणीयप्ुव १६००००० 

३ बीयच्रबाद पूव ७०००००० 

४ | अस्तिनास्ति प्रवाद्‌ ६०००००० 

{ | छाने अवाद ६६६६६६६ 
१ | सत्यप्रवाद १००००००६ 
७ | आरम्‌ प्रवाद २९००००००० 
प कर्म प्रवाद १८०००००० 
१ प्रर्भास्यानप्रवाद ८४००००० 

० | चिदयानुनाद ११०००००० 
११ | कण्याण नामयेय २६००००००० 
१२ | प्राणावाग्र १३००००००० 
१३ | प्रिया `विक्नाक्त ६००००००० 
१४ | लोक भिन्दुसार १२६०००००० 





~~“. 


४, अग बाद्मके चंद मेदोमि पद सख्या निर्देश 


ह ¶/१०/१२७-११८ त्रमोदश सत्राणि पठ्चश्चत्येकर्विङति । कोरी च 
दसल्येय वर्णा सप्तेव वर्णिता ।१२७। पश्च व्िशतिलक्षाश्च 
व्रयरस्त्िरच्छतानि च। अशीति श्लोकसचद््येय वर्णा पश्चदङाय 
च ।१२८। = अगनाह्य श्रतज्ञानके समस्त अश्षरोक्रा सग्रह आर करोड़ 
एक लाख आठ हजार एक सौ पवहत्तर प्रमाण है (६०१०८१७६) 
११२०१ ओर इसके समस्त श्लोकी सख्या पच्चीस लाख तीन 
हजार तीन सौ अस्सी तथा केष पन्द्रह अक्षर प्रमाण है 1१२८ 
(२५०३३०० १५ अक्षर) । 


शुतक्नान ब्रत 


५, यद्ोपर मभयम पदसे प्रयोजन दै 


ध. १२।९,५.४८/२६६/७ एदेदु केण पदेण पयद । मन्फिभृपदैेण । वुत्त 
च-तिभिह पदमुदिदूढ पमाणपदमत्थमल्िमपद च । मज्मिम- 
पदेग वृत्ता पृ््यगाण पदविभागो ।१६ नप्रण्न--एन पदौ (अर्थपद, 
प्रमाणपद, मध्यमपर्‌) मेते प्रृते स्मि पदते प्रयाजन 1 उत्तर 
मध्यम्‌ पदे प्रयोजन है, कषा भी ह~ षद तीन प्रकारता क्टागया 
ह अर्थपद, प्रमाणपद ओौर मध्यमपद । इनमे मध्यम पदे हारा 
व ओर अगौँका पदविभाग कष्टा गया ।१६। 


६. इन तर्नोका अनुयोग आदि जानमि सन्तमा 


ध, १३।५,६,४८।२०६/१ अगमाहिरचोदप्षपद्ण्णयज्छाया आयारादिर्णा- 
रस्रगाष्॒परियम्म हत्तपदढमाणियौगचूल्तियायौ च कत्थ॑तस्भाम 
गच्छति। ण अभणियोगदरि तस्स समाते वा, तस्स पटूुट-गषएूखदि- 
बद्धत्तादौ । ण पषटुढपाहुडे तस्समापे चा, तस्य पुव्पगयययथनादौ । 
ण च परियम्मदत्त-पढमाणियोग-चूलियाथा ण्कास यगा वा 
पुञ्वगयावयवा। तदोणतेक्त्यवि तयु गच्छति। ण एम दोघ, 
अणियोगदठार तस्समासाण च अतम्भायादौ । ण च अणिमोगदाग- 
तस्समपि पाट्‌ पाहुडावयवेहि चेव होदन्वमिदि गियमौ अत्थि, 
विप्पडितेहाभावादो । अधवा, ष१दिवत्ति-तमापे एदेसिमतम्भावा 
वत्तव्वो । पच्छाणुपुव्वीरए्‌ पृण विव्पित्रयाए पव्य्मामे, अवनमन 
गच्छति त्ति वत्तम््रं । =प्रन~-अगमाह्य, चौदह प्ररीर्णकाध्याय, 
आचार आदि ११ अग, परिकर्म, सूत्र, प्रथमान्रुयौग जौर चृनिका, 
एनका क्सि श्रुतक्ञानमँ अन्तभवि होता ६। प्रथमानरुयोगया 
अ्रुयोगद्वारसमासमे तो इनका अन्तभगि हो नही सक्ता, मर्योकि 
ये दोनों प्राभृतमाभृत शरुतक्ञानसे प्रतिमद्ध है । प्राभृत्रभृत या पराभृत- 
प्राभरतसमासमे भौ नका अन्तभवि नहीं हा सनता, षयोक्रिये 

पर्बगतके अभम ह । परन्तु परिकरम्‌, सूत्र, प्रथमान्रुयोय, चूलिका 
आौर ११ अग ये पूरवगततके अवयव नहीं ६ । इसलिए एनका किसी 
भी श्रुतज्ञानके भेदम अन्तभवि नष्टौ होता है । उत्तर-यट कोई 
दोष नही है, ग्य कि, अनुयोगद्वार अओौर अनुयोगद्वारममाममे इनका 
अन्तरभि होता है। अनुयोगा अर नरयोगद्वारखमास प्राभृत 
प्राभृतके अचर्यव होने चाहिए, रेखा कोई नियम नहीं है, भर्योकि 
इसका काई निषेध नहँ किया ह। अया प्रतिपत्ति समास श्रतज्ञानमें 
इनका अन्तर्भाव कहना षाहिषए । परन्तु पश्चादानुपूर्वीकी विवक्षा 
करनेपर इनका पूर्वसमास श्रुतक्ञानमे अन्तर्भाव होता ई, यह कहना 
चाहिए । 


भुतज्ञान त्रत--हस बको धिधि दो परकारते वर्णन की गयी £- 
लषु व वृह 1 

१ लघु विधि-श्देवर्प वत माह पर्मन्त- सोलह पडटिमाफे, तीन 
तौजके, ४ चौयके, ६ प॑चमीके, ९ घ्रे, ७ समीके, ८ अषटमीके, 
६ नवमीके, १० दृक्षमीके, ११ एकादशौके, १९ द्वादश्षीके, १३ 
-तयोदशोके, १० चतुर्दकीके, पन्द्रह पूणिमा्कि ओर १६ अमा- 
यस्याओओकि, {स प्रकार करुन १४८ उपवास केरे । प्रस्येक उपवासक 
साथ {पारणा आबश्यक है । कुन्त उपवास १४८ क्रे। तथा "जं ठी 
द्वादर्शागश्रतज्ञानाय नम ' इस मन्त्रका श्रिका जाप करे । ( किरन 
सिह कृत क्रियाकोप्‌), (बतविधान स /¶ १७१) । 


२ वृहद्‌ विधि-६ वपं ७ माह पर्यन्त निम्न प्रकार उपवास कर । 
मतिज्ञानके २८ पदिमाके २८ उपनास २९ पारणा, ग्यारह अगोकि 
११ एकाद शियोकि ११ उपवास ११ पारणा, परिर्मके २ दोजके 
१ उपत्रास २ पारणा, ८८ सूधरके ८८ उष्टमियोके ८८ उपवास घ्र 
पारण, प्रथमानरुष्योगका १ नवमीका १ उपथास १ पारणा, १४ पूरगके 
९४ चतुद दिके १४ उपवास १४ पारणा, पच चरुलिकाके ५ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कौश्च 


1. 


श्रुते ज्ञानापरण कमं ७१ 


पचचमिर्योकि ५ उपवास $ पारणा; अवधिक्ञानके ६ ष्ठियोके ६ 
उपास ६ पारणा, मन पर्यय ज्ञानके २ चौ्थौकि २ उपवास द पारणा, 
केयलज्ञानके ९ दक्षमीका १ उपवास १ पारणा । इस प्रकार कल १६८ 
उपवास करे । तथा "आओ ह श्रुतक्ञानाय नम " इस मन्त्रका त्रिकान 
जाप करे ! (वत निधान स (१३२), छदि तर गिनी) । 


रुत ज्ञानावरण कमं - दे, जञानानरण ! 
शुत ज्ञानी--दे श्रुतकेषलौ ! 


शरुत पंचमी नरत-र्फोच वर्प तक प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला ६ को 
श्रूताबतारके उपलक्षमे "ओँ हीं द्वादरशागशरुतक्ञानाय नम ' इतत 
मन्त्रकी धिका जाप करे । (नत्त विधान स (पृ {०}। 


श्रुत्‌ भावना--दे भावना १। 
श्रत सूढ--दे शूट ' 


श्रुतवाद - ध १३।५,५,१०।२००/१२ श्रुत दिविध -अक्वाविष्टमद्ग- 
बाह्यमिति । तदुच्यते कथ्यते अनेन बचनकलपिनेति श्रुतवादौ द्रन्य- 
रुतम्‌ । घदवादो क्ति गदं । श्रुत दो प्रकारका है-अग प्रनिष्ट 
सौर अगनाह्य । इसका कथन जिस घन कलापके द्वारा किया 
जाता है बह द्रव्यशर त श्रुतवाद कहलाता है । इस प्रकार श्रुतवादका 
कथन किया । 


श्रृतसागर--नन्दिस घ बलात्कार गणकी गूरवाबिलीके अनुसार ) (दे 
इतिहास ) आप विदानन्दि स २ के दिष्य तथा श्रीचन्द्रके गुरु 
थे । कृति-यशस्तिलक चम्पुकौ टीका यशस्तिलकचन्द्रिका, 
तशतार्थकृतति (शरुतसागरो ) तछत्रय प्रकाशिका (जञानार्णवके गद 
भागकी टीका), प्राकृत व्युकरण, जिनसहस्ननाम दीका, विक्रम- 
प्रनन्धको रीका, ओदार्यविन्तामणि, तीर्थदीपक, श्रीपाल चरित, 
यदयोधर चरित, महाभिषेकं टीका (प आङ्ाधरके निस्यमहो्योतकी 
टोका), श्रुतस्कन्ध परजा, सिद्धचक्राष्टकपूना, सिद्धभक्ति, वृहत्‌ कथा- 
कोप, पट्‌ प्ाभृतकी टीका । नत कथाकोष । समय ~ महाभिषेक रीका 
वि १५८२ में ्िलौ गयी है । तदनुसार इनका समय वि, १९-३०- 
१५६० ( ई, ६४७३-१५२३ ), ( सभाष्य तत्त्ार्थाधिगमप्र (२ टिप्पण 
मेमोजी), (प विप ३६८५ पि 02), (षपुप्र।९३ ^ ए, एए) 
(काञअ/१, ६७ ^ १, ए }-रे इतिहास।५।१३ 1 


शुतस्कध-दे, पजापाठ । 


श्रुतस्कध न्रत--इस वतको विधि उत्तम, मध्यम ब जघन्यके भेद 
से तीन प्रकारकी है-विधि-भाद्रष्द कृ, १सेआश्विनि कृ २तक 
३२ दिनम एक उपवास एक पारणा.क्रमसे १६ उपवा करे । मध्यम- 
विधि-भाद्रपद कृ { से दुका १५ तक २० दिनम उपरोक्तही 
प्रकार १० उपत्रास करे । लघुविधि-भाद्रषद शुक्ता १ से आरिविन ङ्‌ 
१ तक १६ दिनोमे उपरोक्त ही प्रकार < उपवास क्रे। तोनोही 
विधि्योनिं "ओ ही श्रीजिनमुखोदृश्रुतस्याद्वादनयगर्भितद्वादर्शंग 
्रुतत्तानाय नेम † इस मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (व्रतत भिधाने 
स ७०}, ( किशनर्सिह कृत क्रिया कोष} । 


शुताचतार--१. भगवान्‌ महान्ीरके पश्चात्‌ केवली व शतके 
चि्योकी भूल परम्पराको ही श्रूतावतार नामन्ते कहा गया है 1--दे 
इतिह ।स।४।१1 २ आ, इन्द्रनन्दि (ई हा, १०.११) दारा रचित्त 
प्रात माधावद्ध भगवाच्‌ महावीरके निवणिसे €८३ वर्ष पर्यन्तकौ 
मूलसंघकी पटाव्ती। ३ आ" प्रीध {ई ह १४) दारा रचित 
प्राकृत छन्दबद्ध प्रन्य । 


भुतिगस्य--रा चा ६।४२।१६।२५८।२७ अनपेक्षितवृत्तिनिमित्त 


१) 


[४ 


श्रेणी 


श्रुति-मात्र-प्रपित शरुततिगम्य । = अनपेक्षित रूपसे प्रवृत्ति्मे कारण 
ब॒ श्रुतिमात्रते बोधित श्रुतिगम्य है 1 


शरुतिकल्याण त्रत--दे, कन्याणक व्रत । 
श्रेदि--^1ध6ा ०६१०२] 22 © २१०1८] [7९ दष्ट), 


श्रेणिक-म पु |७४/१लोक स पूर्वं भव स, २ मे लदीरसार नामक 


भील था ।३८६। पुवं भवमे सौधर्म स्वरममे देन था (४०६) वर्तमान 
भवमें राजा कुणिकका पुत्र था (४१४) मगधदेशचका राजा था। उच्जैनी 
राजधानी थौ । पहतते शद्ध था, पीषठे अपनी रानौ चेलनाके उपदेश्ष- 
सेजैनदहोगयायथा। ओौर भगवान्‌ महावीरका प्रथम मक्त चन गया 
था} जिनधर्मपर अपनी दढ आस्थाके कारण इसे तीर्थकर प्रकृति- 
काचन्धहौ गयाथा। इसके जीवनकां अन्तिम भाग बहत दूखद्‌ 
नीता ह, इसके पत्रने इसे बन्दी बनाकर जेक्षमे डाल दिया था ओर 
उसके भयते ही शसने आत्महत्या क्र ली थी, जिसके कारण कि यह्‌ 
प्रथम नरकको प्रा हुआ । ओर बहास आकर अगले युग्मे प्रथम 
तीर्थंकर होगा । भगवा बीरे अनुसार इसका समय वी नि, २० 
वर्प से १० वर्प पश्चात तक मानाजासक्ताहै। ई प्र ४६-५१६। 


श्म णी -ऽ6१७ (ज पप्र १०८) । 
श्रेणी-्रेणो नाम पक्तिका &। इस शन्दका प्रयोग अनेक प्रकरणोमें 


आता है) जसे आकाश प्रदे्ोकी श्रेणी, राजसेनाकौ १८ त्रेणि्याई, 
स्वगं व नरकके प्रेणीवद्ध विमान व विक्त, शुष्लध्यान गत साधुकी 
उपशम ब क्षपक श्रेणी, अनन्तरोषनिधा व परम्परोपनिधा श्रेणी प्रस- 
पणा आदि । उपशम श्रेणौक्े साधु नीचे गिर जाता ६, पर क्षपक 
श्रेणीते नही । वरह उसे नियमत भुक्ति होतो 21 





[1 


श्रेणी सामान्य निर्दश 


१ | श्रोणी प्ररूपणाके मेद व भेदोकि क्षण । ~ 

२ | राजसेनाकी १८ श्रं णिर्योका निरदैश । 

३ | आका भदेकषकी श्रणी निर्दे । 

४ | श्रोणिवद्ध विमान च विक । 

५ | उपदाम व क्षपक श्र णीका रक्नण 1 

६ | उपशम व क्षपक श्रोणी गुणरथान निर्देद । 

* | अपं करण आदि गुणर्थान । -दे वह वह नाम । 

# | सभी युणस्थानंमिं आयकरे अनुसार ही व्यय दोनेका 
नियम । -दे मार्गणा। 

# | श्रोणी मारोदणके समय आचार्यादि पद दूट जाते ६ । 

-दे साधु/६। 
* | श्रोणी माढनेमे सष्टनन सम्बन्धी । -दे सहनन । 
क 


उप्चम व क्षपक श्र णीफे सरामित्व सम्बन्धी सत्‌ 
#* | सख्या, क्षेत्र, रप्ंन, भाप, अल्पवदहुल्र सूप आठ 
प्ररूपणारण । -दे, वह बह नाम । 


[1 


क्षपक श्रेणी निर्दा 

चारित्रमोदका क्षपण त्रिधा 1 -दे क्षय। 
उबद्धायुष्कः को ही क्षप घ्र णीकरी सम्भावना 1 
क्षायिक सम्यग्दृष्टि ही माट सक्ता ह । 

क्षपरकोकी सख्या उपशमकि दुगुनी रै 

क्षपक भं णीते मरण प्षम्मव नदीं । -दे मरण|३१ 


क ७ ७ ~ चः 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोष 





॥ 
 , ददद श्रधीमि तदा युच््विति नियम) । 
। दे पषूरएना४। | 
+ ¦ ददा श्चीम दुर्मद भदेधनिगदी देती ह। ' 


-रे, निरुरा(*/२। 


उपम श्रेणी निद्र 


॥ 1 
~ ~~~ ~-~--- ~ 


$ नाति मौन उपश्चमन परिधान । -दै उप्म। 
ज यदिमन्णनदल ती एगो गृणस्यनि भवक्ष्यप्राप्त 
हननी ५। ~र अररफ्रण।*। 
दथ य प्षायिद् दोनों सम्यत सम्मद 
। एप्थम शं पाते सीने मिरे नियम 1 
उथान कपायमे मिनेक्रा कर्ण वे परिधान । 
पथम भरणि सम्णसम्भर्‌, मरकर दैवद्ी 
हना र। -दै मर।/२३। 
®  {नीयेपलम सम्य कते सानाःन गृणन्यानकरौ पर्ति 
भप्थथी रा मत । -दे सारादन।२। 
गकर अमयन हनिपरयि नन्पदर। 
ह अभिदवे उक सपटाम श्रं णो मादनेकी सीमा। 
~र सममम्‌।२। 
८ पुने उवी दधिनि गोपयममे चरणी नटी मार सपना रै। 
* निर अनिधर भौ अन्तमं परनन द्वितीयोपदाम 
सम्पा उ र्ना) -२ मरण।३। 


ध 
छ ॐ ९) = 


~~ [1 ~ ~~~ 





१ वेणी सामान्य निर्दे 
4 शरणी प्रस्पणाकरि भद्र र मलो कक्षण 


" (११२८. ण्‌ 2६२ 4 रौ (3४२ तोरि दुधा सेडिषस्पणा 
द सयिप्य कर पयैर्चिधा 1२६२ स्प पिरत योनय 
धणिलमाकषण्दे सा द हगाव्प्पिा। उन्थ द्यय चदगण्यडि परि- 
काज छसु सन परनि धा | जगिप्स्पा दो प्रकाम री - 
द द्व दवीर तरम्यरोपनिपा 12 (ध १०।२२,५२८ 
121१ नतोद निगम दन्वगदूतयतो वरामाक सत्री हि वह 
कम ननथ को जन्प्ी॥ तंन दुप्रन्य यर चवुर्ुण्त 


1, ब! ॥}) || + {१ # ह रस्यर पनि) न्ती ॥# 1 


= 


७२ २ क्षपक श्रेणी निर्देश 


गणरायमच्च ततमर-पुरौहिया दप्पिया मंहामत्ता । अटठारह सेणीओ 
पयादण्मीलिया होति ।२८। = घोडा, हाथी, रथ, इनके अधिपति, 
सेनापति, मन्त, त्रेष्ठी, दण्डपतति, श्ुद्, क्षत्रिय, ब्राह्मण, बेग, 
महर, गणराज, अमार्य, तकल्तवर, पुरोहित, स्वाभिमानी, महामात्य 
ओर पैदल सेना इस तरह सव मित्ताकर अठारह श्र णियाँ ोती है। 
{३७-३८। 


२ आकाश प्रदेशोकाश्रेणी-निर्देश 


स मि ।२।२६१८१/७ सोकमध्यादारम्य ऊर्ष्वमधसितर्थक्‌ च आकाढ- 
प्रदेशानां कमस निविष्टानां पदटक्ति श्रेणी इत्युच्यते । "= लोकमध्ये 
लेकर उपर नीवे ओर तिरे क्रमते स्थित आकाश प्रदेदोको पक्ति- 
को श्रेणी कहते है 1 ( रा. बा.२।२८।१।१२५।१६ ), ( ध, १।१,१६० 
३००४) । 

ध ६।४,१,४६।२९३।२ पटसूत्रवच्वमवियववदराुपूष्विगोध्वधि सितर्य- 
ग्ठ्यवस्थिता आकाराप्रदेदापडक्तय श्रेणय ।= वस्त्र तन्तुके समान 
अथवा चर्मके अथयवके समान अनुक्रमसे उमर नीचै ओर ति 
रपते न्यवस्थितत आका प्रदेशोकी पक्ता श्रेणियाँ कहृ्तातती है । 


४, श्रेणिवद्ध चिमान च विर 


दरस (टी (११६/१ विदिक्‌चतुष्टये प्रतिदिक्च ण्डूक्तिरूपेण यानि 
विलानि ( विमानानि बा) तेषामन्र त्रेणीगद्धसह्ा। न्वारी 
विदिश्षाअमिं-से प्रयेकं विदिश्वामें पक्ति स्पजौो चिल (अथवा 
चिमान) & उनकी श्रेणीमद्ध सत्ता है। 

त्रि सा (१, टोडरमल।४७६ पटल-पटल प्रति तिस इन्द्रक विमानकी 
पूवदिक च्यारि दिशानियियै जे पक्तिमिध मिमान (अथवा मिव) 
पाईर तिनका नाम श्रेणीबद्ध विमान है। 


५ उयपदाम व क्षपक श्रेणीका लक्षण 


रा वा (६।१।१८।६६०/१ यत्र मोहनीय कर्मोपिक्षमयन्नात्मा आरोहति 
साोपदामक्प्रेणी । यत्र तरक्षयमुपगमयन्नुदगच्छति सा कपकश्रेणी । 
~ जहो मोहनीयकर्मका उपम करता हुआ आरमा आगे यदता है 
बह उपशम श्रेणो , ओर नहँ क्षय करता भा आगे जता है वहं 
धिपकश्रेणो ६1 


६ उपशमं वर क्षपक श्रेणीमे युणस्थान निर्दे 


रा वा 1६।१।१८/४६०/७ इत ऊर्ध्वं गूणस्थानानां चतुर्णां द्वै श्रिण्यौ 
भवते -उपदामकश्रेणी क्षपकश्रेणी चेति । = एसके ( अप्रमत्त सयते) 
आके चार गुणस्थानोरी दो श्रणिणँ हो जती है-उपश्चमश्रेणी, 
ओर क्षपक्ष्रेमी 1 (गो कज प्र/२१८/४८०/८) । 


२ क्षपक्र श्रेणी निर्देश 
4 अबरद्धायुष्कफी ही क्षपक प्रेणीकी सम्भावना 


ध १२।०.२ १३.६०।०१०/८ भद्धाउाण वतवगसेहिमारुहणाभावाभौ 1 
* मद्वायुष्य जीवकं क्षपक ्रेणिपर आरोट सम्भव नही । ^ 
गो क {णो प्र (२२६।०८७।८ धतुर्मुणस्थानेष्येग्र धपितव्वान्नरफतिर्य- 
्देवायुणां चनद्धाय्रपत प्वेनासच्वाव्‌ 1 = जिने असयतादिक गृण- 
स्था-मेमे सिमी क्म्‌ [प्ृतिर्योा) श्वय किया 2, ओौरयेव, 
तिर्य जीर नरफायुता जिसमे मतत्वन हा, ओग जिसके आ्ुषन्ध 
नटी ल्द दहो हतक प्रेणिक) माष्तारै) 


> क्षारक मम्यग्दध्ि छी सोह सक्ता 


1 १/१,६ १६/१८०६ संम्यर्टविभया तु सयक्स्य दायि या भाव 
दभोषनोदददमविधाव कपकदण्यारेहणान्रुषषतसे 1 = सम्यकू 


न्तत मो 


शरेणी 


दर््नकी यपेक्चातो श्चपकके क्षायिकभाव होता दै, क्योकि, जिमने 
दक्चनमोहनीयरका क्षम नहीं किया है वह क्षपक ध्रेणीप्र नही चढ़ 
सकता है । ( ध, १।१,१,१८।१८८।२) । 


३ क्षपरकोकी संख्या उयनमकोँसे दुगुनी दै 


ध, ५।१,०,२४६।२२३।१ णाणवेदादिसन्त्रवियप्पे्ु उवसमसेडि चडत- 
जीवेर्हितो सषगसेडि चटतजीवा दुगुणा त्ति आदरिओवदेसादौ 1 
'=ज्ञानवेदादि सर्व विकल्पोर्मे उपरम प्रेणीपर चढने वाने जीबौसे 
क्षपक श्रेणीपर चदनेवाज्ञे जीव दुगूने होते हे, इम प्रकार आचार्योका 
उपदेश पाथा जातादर्‌। 


३. उपणम श्रेणी निर्देश 
१ उपशम व क्षायिक दोनो सम्यक्व सम्भव है 


ध १।१,१,१६।१८२/७ उपङमकस्यौपदामिक, क्षायिको वा भाव, 
ददनमोहोपदामक्षयाभ्या विनोपमश्रेण्यारोहेणानुपनम्भाव्‌ । 
= उप्दामकृके ओपदमिक मा क्षायिक भात हष्ता है, व्र्योकि 
जिसने ददनमोहनीयका उपम अथवा क्षय नही क्ियाहे, बह 
उपक्ाम प्रं णौपर नही चद सक्ता । 

ध १।१,१,१८/१८८|३ उपतमक ओपकभिकगुण क्षायिस्गुणो वा 
द्वाभ्यामपि सम्थक्त्वाभ्यापरुपङमधण्यारोहुणसभवात्‌ । "=उपदाम 
भरणी वात्ता ओपशमिक तथा कायिक इन दोनो भासे युक्त हे, 
क्योकि दोनो ही स्येत्वोसे उपशम श्रोणोका चढना सम्भव है । 


२, उपद्यमं श्रेणीसे नीचे भिरनेका नियम 


रा बा|१०१।३।६४०८ उपङान्तक्पाभ आयुप क्षयात्‌ चधियतते। 
अथवा पुनरपि क्पायानुदौरयन्‌ प्रत्तिनिनक्तते । उपान्त 
कपायका आयक क्षये मरण हो सक्ता है। अथवा फिर क्पायो- 
की उदीरणा होनेसे नीचे भिर जाता है 1 

धं ६।१,६-६.१४।३१७६ ओवसमियं चारित्त ण मोक्छकारणं, अतो- 
मुहतकालादौ उवरि णिच्यएण मोहौदयणिषेघणत्तादो । "= ओप- 
कामिक चारित्र मोक्षा कारण नहीं है, बयोकि, अन्तरमहूर्तं कानसे 
ऊपर निश्वयत मोहके उदयका कारण होता है। 

ल.सापरु वे जी प्र (३०४२८्४ अतोमुहुत्तमेत्त उवरुतकसायवीय- 
रायद्धा। "दण्डा तत. परं कषायाणां नियमेनोदयासभवात्‌ । 
दरेव्यकरमोदिय सति सबलेकशपरिणामलक्षणभावकर्मण तयो कार्य- 
कारणभावप्रसिद्ध । = उपद्चान्त कषाय वीतराग ग्यारहाँ गुण- 
स्थानका काल अन्तमुहृतं है, इसलिए तस्परचा द्रव्यकर्मके उदयके 
निमित्तसे संकरोश्च रूप भाव प्रगट होते है । 


३ उपद्यान्त कषायसे गिरनेकां कारण च मार्गं 


ध ६।१,६-८,१४।३१७। उवसतक्रसायस्त पड्ादो दुविहो, भन- 
परखयणिचधणो उवसामणद्धाखयणिमधणो चेदि । तस्थ भवक्वएण 
पडिदिदस्स्‌ सनव्वाणि करणाणि देचेमुप्पण्णपढमसमए चेव उग्ाडि- 
दाणि। उनमतौ अद्धाएण पदतो लोभे चेव पडिवददि, घुहुम- 
सा॑पराहयगुणमर्गतूण गृर्णतरगमणाभावा । =उपश्ञान्त क्पायका 
वह्‌ प्रतिपात दो प्रकार है-भवक्षयनिनन्धन ओर उपश्चमनकाल- 
क्षयनिनन्धन । इनमें भवक्षयसते प्रतिपातक प्राप्त हुए जोवके देवे 
उरयन्त होनेके प्रथम समयमे हो मन्ध, । ( गिरकर अस्यत गुण- 
स्थानको प्राप्ठ होता है । -द० मरण।३ } उपरान्त कषाय कालके 
क्षये प्रत्तिपातको प्राप्त होने वाला उपशान्त कपाय जोव लोभनं 
अर्थात्‌ सूक्ष्म साम्परायिकर गुगस्थानमे गिरता र, क्योकि सूक्ष्म 
साम्परायिक् गुणत्थानरो छोडकर अन्य गुणस्थानोमें जानेका 
अभाव र। 


२ उपनम श्रेणी निर्देण 


गो कं [जी प्र (५४०/७०३।६ उपग्रान्तक्वाये अआ तेच्वरमसमरं 
क्रमणावतरद्‌ अप्रमत्तगुणस्थान गत । प्रमत्ताप्रमत्तपगावृत्ति- 
महस्ताणि दूर्वन्‌ सवनेशषवदोन प्रस्यार्यानायरणोदयादे्नस यतौ 
भुत्वा पुन अ्ररथान्यानानरणादयादसयतौ भरत्या च । ~उषद्वान्त 
क्पागक्रे अन्तममय पयन्त अनूक्रमसे उत्तर अप्रमन गुणस्थानका 
प्रप्र हआ । तटां प्रमत्ते प्रमत्तमँ हागें बरार गमनागमन केन, 
पीठे सवेश वञ पस्याख्यानावरण कर्मके उदे देशासयत टोकर 
अथवा अप्ररथाख्यानके उद यमे अस्यत हौकर । 

त्त साचजी प्र (२०८,३१०/३६० उपनान्तक्पायपरिणामस्य दिविध 
प्रतिपात भवक्षम्रहेतु उपङमनकानक्रयनिमित्तकश्चेति+ आयु- 
क्षये सति उपशान्तक्पायकाले मृत्वा देवासग्रतगूणस्थाने प्रतिपतति । 
एव प्रतिपतिते तन्मिन्नेयासयतप्रथमसमये सदण्यिपि बन्धनो- 
टीरणासक्रमणादोनि कारणानि नियमेनाद्वाटितानि स्वम्बरूपेण 
प्रवृत्तानि भवन्ति यथाख्यात्तचारिप्रविशुद्धिवलेनोपक्ान्तक्षाय 
उपकभित्ताना तेषा पुनर्देवासयते यसव्नेठशेनानुषनमनरूपो- 
हषाटनसभवात्त ।२०८। आयुषि सत्यदा ्ेऽन्तरमहर्त मात्रोपन्नान्त- 
कपामगुणस्थानकानावसाने सत्ति प्रतिपतन्र स उपशान्तक्पाय 
प्रथम नियमेन मृकष्मरघापरण्यगुणस्थाने प्र्तिपतति । ततोऽनन्तरम- 
निवृत्तिकरणगूणप्थाने प्रतिपतति । तदन्वपूरवं करणगुणम्थाने प्रति- 
पतति 1 तत्त॒ पश्चादनमत्तगुणस्थाने अध प्रमत्तकर्णपरिणामे 
प्रतिपत्ति) एव्रमव प्रवृत्तकग्णपर्यन्तमनेनैव क्रमेण नान्यथेति 
निश्चेतभ्यम्‌ । = उपशान्त क्पायसे प्रतिपात दो प्रकार है-ण्क 
आधु क्षमने, दूमरा ानक्षयने । १ उपान्त कपायके कलर 
प्रथमादि अन्त प्रनत ममग्रौ्मँ जहा तर्य आगुके विनासे मरकर 
देव पर्याप्र सम्बन्धी अमयत गुणस्थानमे गिरता ह । त्तं अस यत्त- 
काप्रयम समये नियमने च्रन्ध, उदीरणा, संक्रमण आदि समस्त 
करण उधाडता है । अपने-अपने स्वरूपे प्रगट वर्ते ई । यथाग््यात 
विशुद्धिके बलमे उपशान्त क्पाय गुणस्थान्मे जो उपम किये ये, 
उनका अमयत युणस्यानमें मके वनसे अनुपकामन रूप उषा. 
डना सम्भन है 13०८1 २ ओर आयु दोष रटने बालक्टयमे 
अन्तमुहूत मात्र उपशान्त क्पायका कौज्ञ समाप्त होनेपर वह उप 
कामक गिरक्र नियमने सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानको प्रप्र होता 
है! फिर पीडे अनिवृत्तिररणको प्रा होता है । ओर इसके 
पश्चात्‌ तरमपे अपूर्वकरण, अध प्रवृत्तकग्ण रूप्‌ अप्रमत्तको प्राप्त 
होत्ता है। अव प्रवृत्तकरण तक गिरनेका यही निरिचित क्रमहै। 
[आभे यदि बिश्युद्धि हो ता ऊपरके गुणस्थानमे चदेता रै, यदि 
सक्तेशतायुक्त हो तो नीचेके गूणस्थानको प्रप्र होता है 1 कौई निगम 
नहीं है । (दे० सम्यरग्दरशन।1 ५।३।३) ]1 

क्रमश - 

ल. सा।जो प्र/३१०-उ४४ का भावार्थ मते व चिगुहिव उपदाान्त 
कपायसे जिरें कारण नटीँंदहै क्याकि वर पटिणामं अवस्थित 
विन्ुहधता निये ६। वहासि गिरने क्यग्ण तो आयु च कालक्षय 
हो है ।3१०। इन १०६८ ७ गुणस्यानामें पृथन्-पृथङ्‌ त्रिया- 
विधान उततरते समन प्रतिस्थान आरोहकी अपेधा दूनी अवस्थिति 
बा दूना अदरमाग हो ह। स्थिति नन्धापसरणको चजाय स्थिति- 
बन्धीत्मरण टौ है। धवि आरोहन्के आठ अयिकारोनञे उना 
क्रमरै। 

क्रमश - 

ल सा (जो प्र।२२४।१३६।१ विरताचिरतगुणस्थानाभिषुष्व मत्‌ 
सवनेशयदोन प्रात्तनगुणश्र ण्यायामाव्‌ सल्यात्यप गृणद्रेण्यायाम 
कगेति पून स एव यदि परावृत्योपदामकक्षपवप्रण्या+हणाभिषरुतो 

भवति तदा विगुद्धिवदोने ग्रात्तनगुणद्ेष्यायामाह नंरयात्तयुण्हान 

गुणम्रेष्यायाम करोति 1 उपदरामकं जीत गिरत यदि पिरत।विरत 


जनेन सिद्धान्त कोण 
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ममः भवरत भरपुण्यो साननेवन्य स्थर सोर्स्‌ एकदेश 
१४ पदर, सनरन रेनमेते पषला प्रोता उषटुष्पत 
दर (९ पदात उर्धसेनृन्भी नहो स्मम्तारै। 
यंस "रहर द्म परया भदया यण स्कति" एसप्रषार 
9, न पशायर सःन सन्दर क्ता, सपनाप्रकगये प्राप्त ङ्ध 
न) वरर वन ऊपत) प्र रम्मे {पगह समक्ता । दूगरो 


#। 
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चद 
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श्नु 
स्य म्यो} ठम्तरै सटिति शनो भो पत पदमे अर्भमे थातो 
गन्द हारै ऊष्मा दपमेत दिर्वनस्न्त्ता (गो, कमनी 
‰ १.०(६१।३) ! 


> सिद्टी मादि श्रोते मद्‌ य लक्षण 


म ¶ (६५२६ गृन्पानिन्यरमप सनुत जिनामि 1 गोहंतमहिष- 


{4 ददथ शाजन्मैन्नं 1१: = सिद, चेरत, मव, चित्तास, 
छतर सग, पादाय, सर्प, हसरमैमा. षरा पटा, सस अर पोष 
धम्‌ कष्ट परह प्रणा-वे वानि रान्य समो पारटिरि। 
ज पण ठते भिषक समगं रामेहर फोमनस्छ्ती टै 
पानम ष्टो है जसोरै, उदी प्रक्ाण्जा षो दास इनत समय 
९ मुर पणिल्ममो रहते ई सारम स्टार पर्मिमीषह जदि पेभ्नोता 
दरी गमि ८१ ३ निमि प्रलर्‌ वने मारुत अहटेको नीचे 
न्रा शती) सौग पाते भवा सती, उसी अषारनजो्रोता 
मण्णा परेदाममि माह्ग्य सरक) प्पोदुरर्‌ विद्याद्‌ स्वये प्रण 
क टये नननीपे सवानि म्पा १ ३ जो अस्पन्त मी पै 
अर्थ्‌ सप्रे उण्डेलमेद करा अन तुमरर्‌ पिमिके परिणाम 
नृगा स्वलि स्थेय असते रनाव श्रन्णा ३1 ४, ते अनेक 
उषः सिलिरपर "ते निनाय अवमे हिमम प्रनृततिनेषी एतेष, 
ग्नम तहि दर साकम्‌ कर्दम प्रचार जौश्रषा 
मुत ततदन्ये स्मत ती गरत्‌, उममर अनैष्ट 
सरति त-न स्०,येमाजरिरै ममान{ ) ^ पते तोत्ता शमं 
स्प गिति [र दस्मोय स्यापमेपर तुत्‌ दञ्द मप्र तग पतत 
ह येगुरये गमि श्ल । ६, स भुमितरे सपान पापे भद्र 
दत्तम मन्प्म हते, पर द सि फासपेरष पर? ८२ वुल 
रभा स [| ८ निलन भरियमकमेतता कटर ्ी{, तषा 
{4 हेरस्म सपने वयोधम भा मिन्मानी स्स नमक परमेश 
ट पदमे पापासो भो धरता{ 1८ तर्‌ स्पययो रतिया 
हा दुष्प विद, पयद्है, ^> हो [अनरे साम | उत्तक 
न्न्य ०.४ वदरम्‌ तरमर क्ता {य सते समाम शरेहारै। 
7 +> मन्दन मार्स्द्भ दैवी स्ते ठ) चौद्यमो उषयैद 
दनय दह, व्यप हवत कर्तेद गिति स्मान श्रेष्ठा १। 
१०२ भेव सथ स्ति एद भर्ते मे एम मनात भरो 
2 १ दत तणा सपे, सोत, मौना ह परममर कानीन 
9९४४१ [ पदस्ववात ए" थना उव्दला त, प्र 190 ^| 
१ ग्य 219 मूते सन्‌ सभाज वद्युगर् भरतम 
भकार क १ 1 12 [र सद्यो दृभी उषम 
डत इ {ज कषर ग ११३ श ददे ग सिनक्नष्ने प्रणय 
व दद 41,33*2 त१ {ष्ट्व + १- भक ट 1 11111 गप्रा 
न 0 1 1.5.21 14818. 
षप ८ र ++ २ अन 

म्पि कादि उक्तम, मप्यम, मस्य विभाग 

न कित + २ १ उभाव 5९ उपक्मुह््णो, । दया. 
द सक दकव तदि श्वत + १ कग पदतप्प्रणुरन, 
श ४०४ ३१ ए समुद भ सदपरदुमषै पण { 
च्च त उक्षन + दुत कभक, पि दौम १११ मक 


1 #्‌ ज, = ॐ 
१ भप क ५२१६१ (ऋ) वि 1; 9); ् २. ६ 24 


ॐ + 
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श्रोता ` 


गणना करनेै तया साभ ।१४० इनमे जो श्रोता गाय ओर सके 
समान ई, चै उत्तम कहलाते हे, जो मिट ओर तौताकेसमानहेवे 
मध्यम कहलाते हे । वाके सन श्रौता अवम माने गये हं 1९४९1 


४ सच्चे ्रोताक्ा स्वरप 


पा १/१/२/४ ण च निस्पेष सम्मत्तसियत्तमसिद्र , अहेदुदिहिवाद- 
पुणणण्णहाणुबकत्तोदो तेरसि तदत्यित्तमिद्रीदो । =शिष्योमें सम्यक्‌ 
शरदवाका अस्तिच्व असिद्रहै सौ बात नही है, षयो कि अहेतुवाद रस 
दष्िवाद अगय्‌ पुनना सम्यक्त्वे विना वन नहीं सक्ता हे । इस- 
लिए उनमें सम्यक्तवका अस्तित्व सिद्ध है। 

घ १२।४ २.१२.६६।४१४।१० घारणगहणस्मत्या्र चेव सजदाण विण 
यान्न काराण वव्छाण क्ादन्यभिदि भणिद होदि। न=धारण व 
अर्थग्रहणे समर्थं तथा विनयस्ते अल कृत हौ सयमीजनोके लिए 
व्यास्प्रान करना चाहिए, यह अभिप्राय है। 

म, पु ६१/१९ १४६ श्रोता रुश्रूपतायं स्वगुणेयुक्त प्रशस्यते । 

४ रुषा भ्रव चेव ग्रहण धारण तथा 1 स्मृस्युहापोहनिर्णीती 
श्रोतुर्टौ युगात्‌ तिद ।१४६। = जो श्रोत्ता शुश्रूषा आदि गुर्णौसे 
युक्त होता है बष्टी प्रदासनीय माना जाता है 1१९५ शुश्रूषा, श्रवण, 
ग्रहण, चारण, स्मृति, ऊह, अपोह ओर निर्णीत (तच्वाभिनिवेश सा 
ध) ये श्रोतताओके आठ गण जानने चाहिए । १४६। ( सा. घ (१/७) । 

पु सि उ/७४ अष्टाबनिषटदुस्तरदुरिताथतनान्यमूनि परिबज्यं । 
जिनपर्मदेशनाया भवन्ति शुद्धा धिय ।७४। = दुखदायक, दुस्तर 
ओर पापौके स्थान ठन आठ षदार्थको परित्याग करके निमल 
बुद्धिवालि पुरुप जिनधर्मके उपदेकाके पात्र होते है । 

आ अनु/9 भव्य किकरकाल ममेत्ति विमृशचु बु खाइ भृश भीत्तवाव्‌, 
सौख्येधो श्रयणादिबुद्धिविभव शृत्वा विचार्य स्फुटमू । धम शमक्र 
दयागुणमय युक्त्यागमाम्या स्थित गृ धमकथाश्रूतावधिकृत 
हास्यो निरस्ताग्रह ।9 नजौ भव्यहै, मेरे लिए हितकारक माग 
कौन सा है इसका विचार करनेवाला दै, दु खसे अस्यन्त डरा हया 
है, यथार्थं पुलका अभिलाषी है, श्रवण आदि रूप बुद्धि सम्पन्न है 
तथा उपदेशकरो सुनकर ओर उसके विषयमे स्पष्टतासे विचार करके 
जो युक्ति व आगमसे सिद्ध रपेसे घुलकारक दयामय धमको ग्रहण 
करनेपाला है, रेमे दुराग्रहसे रहित शिष्य धममकथाके ुननेका अधि- 
कारो मानागयाहि 1७ 

सा ध २१६ यावज्जीवमिति त्यक्तवा, महापापानि शुद्धधी । जिन- 
ध्मश्रुतेर्योग्य स्यात्कृत्तौपनयो द्विज ।१६। = अनन्त स सारके करण- 
शरूत मद्यभानादिक पार्पोको जीवनपमन्तके लिए धरोडक्र, सम्यवत्वके 
द्वारा विशुद्ध बुद्धिवाल्ला ओर द्मा गया है यज्ञोपवीत सस्कार 
जिसका रेसा ब्राह्मण, वैश्य व त्रिय जेनधर्मको सुननेका अधि- 
फारी होता ६ ।१६। 

न्मा दी,/३ ऽ ८०।१२४/४ सदुपदेशास्राग्तनमज्ञानस्वभाव हन्तुमुषरि- 
तननयमर्थक्तानस्वभाष स्वीक्तु चय समर्थं आमा स एव दास्ता 
धिकारीत्ति। =समी चीन उपदेशसे पटलेके अक्ञान स्वभावको नाश 
करने ओर आगेके तत्त्वज्ञान स्वभावको प्राप्न करनेर्मे जो समर्थ आत्मा 
है बहौ शास्त्रका अधिकारी ६ । 


५ उपदेदाके जयोग्य पात्र 


ध १२४.२ १३.६६।गा ४/५१४ दुद्धिविहीने श्रोत्तरि वयतृरवमनर्थक 
भवति पाद्‌ । नयविहीने भर्तरि पिलासनाचण्वरस्प्रोणाम्‌ टि) 
न्मजिम प्रकार पत्तिक अन्धा होनैपर स्तियोका विलास च शरुन्दरता 
व्य ९, दमौ प्रतर श्रोताके मूग होनेपर्‌ पुरुषोका वक्तापना व्यर्थ 

{ 

सा ध ।६/६ कृ मत्योऽपि सहूवमं सधुग्मतया द्विषत्‌ । भद्र सदेश्यो 

दर्प्सरान्न।भद्रस्तद्विपययाद्‌ 1६। मिध्यामत्मे स्थित जीव 


७५ 


देप सवन्यं 


मिध्यालक मन्दतामे जनधर्मे द्वेष न तरनेवाल्ला व्यक्तिः भद्र वह 
उपदेङका पात्र ६, उस्म विपरीत्त अभद्रहि तथा उपदेश पानेका 
अधिकारी नही ६1६ 


६. अनिप्णातको सिद्धान्त शास्त्र सुनना योग्य नही 


भ आ |वि (४६११६७१ पर उद्रपृन-सन्वेण वि जिणचयण सोदन्व सट 
देण पृरिसेण । छेदघुदस्स ह अध्थो ण होदि मव्वेण णादव्वो 1४६१ 
=श्रद्धातरान्‌ सव पृरुप जिनवचन दुन सकते हं, परन्तु प्रायश्चित्त 
दास््रफा अर्थं सर्व लोगकि जाननेका अधर नहीरहै। 

दे श्रावक (४/६ गणधर प्रत्येक बुद्ध आदि द्वारा रचित प्रायरिचत्त कास्त्र- 
का देश्षवतोको पदुनेका अधिकार नही ३ । 

ध १।१,१.२।१०६/३ विक्चेवणी णाम कहा जिणवयणमयाणतस्स 
णक्हेयव्या। "= जिसका जिन वचने प्रवेश नही है, रेसे पुरुपको 
विक्षेपणी कथाका उपदेश नही करना चाहिए । 

सा ध (५७५० स्यान्नाधिक्ारी मिद्धान्त-रहुस्याध्ययनेऽपि च ।$० न 
सिद्धान्त शास्त्र अर्‌ प्रायरिचत्त जास्त्रोकि अध्ययन करनेके विषयमे 
श्रावकको अधिकार नहीं है 


७ निप्णातको सेश्चास्त्र पठने योग्य है 


ध १/१ १,२।१०६।१५ गदहिद-समणस्स तव सील-णियम जुत्तस्स पच्या 
विक्लेवणी कहा कहेयन्या । "= जिसने स्व समयको जान^लिया है 
जा तप, दील ओर नियमसे युक्त है, रेमे पुरुषक्रो ही पश्चात 
विक्षेपणी कथाका (भी) उपदेश्च देना चाहिए । 

सा ध (२।२१ तच्वाथं प्रतिपद्य ती्थकथनादादाय देरचत, तदीक्षाप्र- 
धृतापरा जिततमहामन्तरोऽस्तदुर्दबत । आद्ध ॒पौर्वमथार्थस प्रहमधी- 
व्याधीतक्ास्त्रान्तर , पर्वान्ते ्रत्तिमासमाधिम्रुषयत्‌, धन्यो निहन्त्य 
हसी ।२१। "= धममचिय या गृहस्थाचायके उपदेशसे सातो तत्त्वोको 
ग्रहणकर, एक्देकवतफी दीक्षाके पहने धारण किया £ महामन्त्र 
लिखने रेसा होड दिया है मिन्यादेवोका आसयधन निरसने, रेस 
ददक्ञाग सम्बन्धी ओर चतुद पूवं सम्बन्धी शास्त्रौको पढकर, पे 
है न्याय आदिकं शास्त्र जिसने रसा प्के दिन प्रतिमायोगको धारण 
करनेयाना पुण्ारमा दन्य च भाव पार्पोको नष्ट करता ४ १२१ 


८ शास्त्र श्रचणमे फरेच्छाका निषेध 

मपु (११४२ श्रोता न चदहिक किचित्फन वान्डेलवथाश्रूती । नेच्रदक्ता 
च सत्कारधनभेपजसत्किया 1१४३, =श्रो ताओको कास्तर पुनमैके मदसै 
कसी सासारिक फलकी चाह नहीं कमनी चाहिए, दसी प्रकार वन्त 
को भी श्रोताओंसे सर्र, धन, ओपधि ओर आश्रय (घर) आदि 
की ङ््डा नहीं करनी चारिए। 

श्रोत्र इन््रिय--द हन्द्रिम१। 


दलक्ष्णकृका- दिखरी पर्वतस्थ ए 
--दे लोक 1 


इष --ओौदारिक शागीरमें रलेप ( स्फ ) का निर्दे । 
-दे ओौदारिक।१। 


शरुद सवन्ध- प ख ।१२।१ चरू ०३।४१--नो सो ममिलेरमधो 

णाम तस्त इमौ णिदिमो-जहा कटरू-जदूण अण्गोण्णससिज्तेसि 
धौ सथयदि सा सज्य ससिकलेनवधौो णाम 1४३। च्जो सर्रेष 

बन्धै उमा गह निचा टै- जके परस्पर सन्लेषन्तो प्राप हुए पष्ठ 
ओर लाखा बन्य होता दै चह सव सश्नेषमन्ध ४ 1४। 

गं वा ।४।२,।६/०८८।१ चतु ाघ्रा्दिमभ्ेपात्‌ सर्देयनन्थ । = सात्र 
काठ आदिका सरनेष चन्या ६। 

ध १२।५.६ २६।०८।६ रज्यु-वन्तर न टछादीरहि विधा अ-नीवणविसेतेहि 
विणाजा चिद्षग-उअवि्गद्व्वाण चिर्णदण्याधदा पराप्परेमधो 


कट व तन्निवासी एक देव। 


जंनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दलोक वातिक 


सौ ससिनेमब्धा णाम 1 =रस्सी, बस्तर अर कष आदिक्के चिना 
तथा अन्लीवणयिरेषकरे चिना जा चिक्रग ओर अचिक्रण द्रव्पोका 
अथवा चिकध्ग परव्यीका पररपरवध हाता ह बह सश्लेपवध कट 
क्षतारै। 

स साता वृ /५०/६६/१५ क्षीरनीरयश्लेपस्तथा । दूष ओर जलका 
परस्पर सम्बन्य सश्नेप ६। 

श्छोक वातिक--था उमास्वामी कृत तचछार्थभुत्रकौ आ विद्या 
नन्द्‌ ( ई ७१-८२० } कृत विस्तृत टीका है 1 


दलोहित--रक ग्रट-दे प्रह । 
इव स्ना--भरत केनस्थ आर्यं खण्डकी एकं नदौ-दे मचुप्य।४। 
शवला घारणा- दे. गयु 1 


इवासोच्छवास--! -दे, उरटद्रवास, २ कालका एक प्रमाण 
विरेष । अपरनाम उच्छास वानि श्वाक्ष। -दे गणित।/1/१। 


हवेतकुमार--बैरार राजका पत्र था] भोप्म द्वारा युद्धमे मारा 
गया था। (वा पु ।१६।१६१-१६६ ) । 


इवेतकेतु-पजपार्धकौ दक्षिण प्रेणीका एक नगर । 


इवेतपंचमी-- आपाद, साक्षिकव फाल्गुन, इन तीनोर्मे-से किसो भो 
माक्ष प्रारम्भ करके ९६ महीनो तक बराबर प्रत्येक मायद्यु (को 
उपयाय करे! तथा नमस्कार मन्त्रका व्रिक्नालते जाप करे। ( वघुनन्दि 
श्रावकाचा२।३५३-३६२), ( धर्म परोक्षा।२०/१४), ( बत-विधान 
सम्रह्‌/¶ ८८) । 


हवेतवाहुन-- चम्पा नगरोत राजा था। दीक्षा धारण कर एक 
मासका उपवास किगा। चयि *मेरे पुत्रने गृहस्थाको मेरे लिए 
आहारदान कर्ने मना किया है" रेस नकर वापस लौट अभे । 
श्रेणिक महाराज दष्टा ङ्का निवारण कर्‌ दिये जाने पर्‌ इनका रोष 
दर हुआ। अनन्तर केयलक्ञान प्राप्न किथा। (देम प्र (७६/- 
८-द६)। 


दमेताम्बर -दिगम्यर मान्मताके अनुसार भगवाव्‌ वौरके पश्चात्‌ 
ग्रूलमष दिगन्मरही था! पीष्ठे कु दिथिलाचारी सधुभनि 
श्वेताम्बर सघव्टी स्थापना की 1 पवेताम्बर मान्यतकरे अनुसार 
जिन क्षप यस्थचिर्‌ क्व्प दोनोही प्रकारके यध विद्यमाने ये। 
जम्द्र स्वामीवे पश्चात्‌ काल प्रभावसे जिनकलपका विच्छेद हो 
गगा ओर स्थविर क्ज्प हौ भेषरहगया। पी दिवभरति नामक 
एत गादु लिनक्र्पके पुनरायननके उदेश्यते नग्नो गथा! उसके 
द्रा ही दिगम्मर मततत प्रचार हुआ । श्वेताम्बरमे-से दृदिया मत 
को उदपत्तिके पिपर दानां ही सम्प्रदाय सहमत हे । 








[} 


श्येता.पर मनक खरूय । छ 
दिगम्बरे अनुसार कवेताम्बर्‌ मत्तकरी उप्पपि । 
अथ फफ सवक्रौ उत्पत्ति । 

इवनाम्यगेति पितरिथं गच्छ । 

यर्थ कालक व श्येताम्यर त्रिपयफ़र समनय 1 
भरयर्तका विषयक ममम्यरय 1 

उ पत्ति विपयद्र समन्वय । 

दिगम्बर मनकी पाचन! 


& © ^ न ० ८ ध 


[१ 








७६ 


% 


श्वेताम्बर 








९ | इवेताम्बरके अनुसार दिगम्बर मतकी उप्पत्ति । 


१ द्विधिध कल्प निर्वेद । 

२ जिन कठपका विच्छेद । 

३ उपकरण व उनकी सार्थकता । 

¢ दिगम्बर मत प्रवर्तक शिवभ्ुति भुनिका परिचय 
५ दिवश्रुति द्वारा दिगम्बर मतेकी उत्पत्ति । 


१० दूटिया पन्य । 


१ दिगम्बरके अनुसर उस्पत्ति। 
२ शवेताम्बरके अनुसार उत्पत्ति । 
३ स्वख्य। 


१ # 








9 रवेताम्बरं मतका स्वरूप 


स सि५/८/१/५ सप्रन्य निग्र न्थ । केवली कवलाहारी । सी सिध्यति । 
एवमित्यादि विपर्यय । =सम्रन्थको निर्ग्रन्थ मानना, केबलीको 
क्वलाहारी मानना ओर खी सिद्ध होती है इत्यादि मानना विप 
रीत भिथ्यादर्दन है। (रा वा/८/९।२८।१९६४/२०), (त सा /- 
८/६) । ६ 

द, साप 1१३१४ तेन कृतं मतमेतद्‌ स्रीणाम्‌ अस्ति तद्धवे मोक्ष 1 
केवलक्तानिनां पुन अट्ुवल्याण (१) तथा रोग ।१ अम्बरसदहित्त 
अपि यत्ति सिद्धयति वीरस्य गचिारत्वमू ! परग्लिद्धऽपि च 
मुक्ति प्राष्ठकभोजय च सर्वत्र 1१४ "उसने ( आचार्यं जिनघन्दरने } 
यह मत चलाया कि चियोको तद्धे मोक्ष प्राप्त हो सक्ता) 
केवलक्ञानी भोजन क्रते है पर्था उन्हें रोग भी होता ६1१३ 
वस्रधारी तथा अन्य किम ब्तेभी मुक्ति प्रप्र कर सक्ते है! भग- 
बाप वोरके गर्भफा सचार हुषा था) अर्थाच पते एक ब्राह्मणीये 
गर्भे आये ओर पीछे शृत्रियाणीके गर्भमे चलते गये । घुनिजन 
किसीके घर भी प्राक्त भोजन कर सकते हे । 


द पाटी १६।११।११ श्वेतवासस सर्वत्र भोजने गृहन्ति, प्राघचक 
मांसभक्षिणा गृहे दोपो नास्तोति वर्णलोप कृत । श्वेताम्बर 
साधु सर्वत्र भोजन करना उचित मानते हे । उनकी सममे मांस 
भक्षकोके यहाँ भी प्राय भोजन करने्मे दोप नहीं है। 


गो जी (जी 9,/१६ इन्द्र॒ श्वेताम्बरगरु तदादय संकायितमिध्या- 
दृष्ट । = इन्द्र श्वेताम्बरोका गुरु था । उनको आदि लेकर सङाथित 
मिथ्यादृष्टि है। 


द सा (१५/५० गरेमीजौ -दर्छनसार ग्रन्थनं तथा गोम्मरसारकी रीका 
जौ श्वे्ताम्बररोकी गणना सांशधिक मिथ्याद्ृहटिमोर्मे की सौ ठीक 
नहीं है 1 बास्तयमे उनकी गणना विपरीत मतम हो सक्त) दै रेया 
उपरोक्त सर्वार्यसिद्धिके उद्धरणसे स्प है । 


२, दिगम्बरके अनुसार खेताम्बर मतकी उत्पत्ति 


दिगम्बर मतके अनुमार श्वेताम्बर मतकी उत्पत्ति केसे हुई, उसके 
सम्नन्ध्मे ही नीचे दो कथाएं दौ जाती &।- 

द सा (षू /११-१२ पटश्च र्षदते, विक्रभराज्यस्य मरणभ्राक्चत्य । 
सौराष्ट्र ्रनलभ्यामर्‌ उत्पन्न सितपट सथ ।१९। श्री भद्रवाहुगणिन 
शिष्यौ नाम्नो शान्ति आचार्य । तस्म च दिष्यो इष्टो जिन- 
चन्दो मन्द्चारित्रम्‌ 1 १२। तेन तमत्त ।१३। =दसी बातकौ 
ओर भी पिस्तृत रूपसे इन्हीं देवसेनाचार्यने अपने भावसग्रह नामक 
ग्रन्थे ण्क कथाके रूपमे दिया ह । उसका रक्षि सार निम्न ३- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


श्वेताम्बर 


भावस ग्रह।५२-७५ यिक्रम सवत्‌ १३६ मेँ सौराष्ट्र देहके वन्लभीपुर्‌ 
नगरमे श्वेताम्बर सघ उत्सन्न हया । दम सघके प्रनर्तक भग्र 
गणी जी एक निमित्तज्ञानी ये (पचम श्रनकेयलीसे भिच्न थे) उनके 
शिष्य शान्त्याचार्म, तथा उनके भौ दिष्य जिनचन्द थे । उज्जनी 
नगरीमें १२ वर्पीयि दुर्भिक्षके सम्बन्धे आचार्य भदरवाहुको भविष्य- 
वाणी सुनकर सर्वं आचाय अपने-अपने सधको लेकर वर्हे विहर 
कर गये (६३-४५1 भद्रबाहुके रिप्य शान्ति नामके आचाय सौराषट 
देडाके बर्लभीपुर नगरमे आये 1४६। परन्तु बहा भी भारी दुण्का्त 
पडा 1८७] परिस्थित्तिवदा सिह वृत्ति ाडरर साधुनि वस्त्र, पात्र 
आदि धारण करे लिथे अर वसत्िगामे-से भोजन माँग कर लाने क्ले 
1८-६। दुर्भिक्ष समाप हो जाने पर जवर शान्त्थाचायने पुन" उन्हे 
शुद्ध चारित्र पालनेका आदेश दिया तो उनके हिप्य जिनचन्द्रने 
उन जानसे मारदिया ओर स्वये सधे नायकवन गया 1६०-६६। 
कान्त्याचार्य मरकर व्मन्तर हु ओर सघ पर उपद्रवे करने 
लेगा, जिते शान्त करनेके लिए जिनवचन्द्रने उसकी एक कुसदेवताके 
रूपमे पूजा प्रचरित्त कर दी । जो आज तक एवेताम्नर सम्प्रदाये 
चली आ रह है 1७०-७६1 


३. अधेफारक संघक्ी उत्पत्ति 


भद्रबाहु चरि तु परिच्छेद--चिलकरुल उपरोक्त प्रकारकी क्था कु 
उचित परियतनोकि साथ भदरारक श्री रत्ननन्दिने भेग्रतराहु चरित्रे 
दीदहै। उसका चाराश्च यह है क~ "पचम श्रतकेवनी श्री भद्रनाह 
स्वामीके मुष्ममे उज्जेनीमे पडने वाले १२ वर्पौय दुभिक्षके सम्बन्धे 
भूनकर भी तथा अन्य स्घोके दक्षिणकी ओर विहार कर जनिषर 
भौ रामस्य, स्भूनभद्र ब स्थूलाचाय नामके आचा्यनि जाना 
स्वीकार न किया। दुर्भिक्ष पडा ओर परिस्थिति यदा उन्हाने कृ 
क्िथि्ताचार अपना लिमे। वेन्लोग पान्न प्रहुण करके भोजन र्मोगने- 
के क्तिए वसतिफापिं जाने लभे सौर अपनी नग्नताको उतने समय 
दिपानेके ज्तिए, एक वरव्रका दुक्डाभी अपने पाम रखने लगे, 
जिसे वसत्तिकामें जाते समय वे अपने अगे दक लेते थे आर लौटनेषर्‌ 
पृथक्‌ भ्र देतेथे। हस कारण इस सघका नाम अर्धफाल्लक पड 
गगरा । (इसको उद्वत्ति यी नि ददे६ैके नगभग हुई ही) 
तस्यत्वात्‌ घभिक्च हो जाने पर जघ दक्िणसे बहभ्रूल संध लौट 
आया त्त स्थू्ताचार्यसे उन्होने पुन पटला माग अपनानेक्ये ष 
सघने उन्टे जानसे मार दिया। वह व्यन्तरहो पथे ओौरसघपर 
उपद्रव करने लगे, जिने कान्त फरनेके लिए सधनै उनदौ अपने 
कृनदेवताके न््पर्मे पूजा करनौ प्रारम्भ वरदौ । ४५० वर्प तक ग्रह 
सध टेसौ अधफालवके सपमे श्रृमता रहा । तराश्चात्‌ पि स 
१३६ मे मौर देदक्ती बन्क्ञभोपुरी नगनोकः प्रा इथ । उस समय 
स सधके आचाय जिनचन्दर थे । ?व्लभःपुर नरेश रो रानो उञ्जेनी 
नरेशफो पुत्रौ थौ । उज्जनीम रहते उसने ष्टौ साधु्ोके पास 
विद्याध्ययन क्रिया था 1 अत॒ चिनयपूत्रक अपने यह बुनानेकी 
शर क्रने लगी । परन्तु राजाको उनका वहु वेष पयन्द नथा, 
अत उसने उन साध्ुजोके पाम कुश्र व्र भेज दिये, जिते 
जिनचन्द्रने राजा व -रानीकी प्रमनताकरे अर्थग्रहण करनेरो आक्ञा 
देदो। सत्तमो षस सधक नाम ग्वेताम्यर पड गया। 

हरिषेग कच कथा कोप।५८-५६/३ ३१८ ध्यायन शोभन कान जायते 
साधव स्पुटम्‌ 1 तावच्चं वामहस्तेन पर्‌ दद्पाऽधंफानन्म्‌ 1८ 
भिक्षारात्र समादाय दद्भिणेन गरेण च । मृं दपा नक्तमाह्तर कुम- 
घ्र भोजन दिनि 1५6"~जयतफ्‌ पुभिक्व नहो जाये तव तक्र 
सधुओंकतो चाहिए फि वे यना ताय हाय अणि (त्सकै उमपरएकं 
अधंफालक (कडा दृन्ा) तटप्त तते \ त्था दाये ह्यथमे 
भिश्षा द्वारा आहार ग्रहन करके, उसे द्विनकं समस अनन नखम्तन- 
मेमठकरलासते। द 


द्वैताम्बर 


४, षेताम्वररोके विविच गच्छ 


श्चेताम्परोमे चिविष गच्छ प्रनसद्ध ह, यया--चत्यवासी 
गच्य, उपवे दागच्छ, खरतर गच्छ, तपा मच्छ, पारव चन्द्र गच्य 
सार्धपौर्णंमोयः गच्छ, आचनिक गच्छ, पागभिके मच्यं आदि। 
इनमेसे आज.स्बरतर, तपा व आचन्िक गच्य ही उपनव्ध हाते हे । 
प्रत्येक गच्छकी समाचार नदी हं तथा उनके श्रावकोकौ सामायिक 
प्रतिक्रमण अदि चिपयक विधिर्माभी जुदीह्‌। काढ 7व्याणक्कं 
दिनि छह मानता है ता कई पच । कोई पयुपणका अन्तिम दिन 
भाद्रष्दश्रु ४ मानताहे ओर कोईभाद्रषदशु ५1 

धमसागर कृत्त पट्रापलोके अन्रुसार वी नि ८८९ चस्य 
वास प्रारम्भ हुआ 1 "जिन बम मुरि' कृत सघप्टृकौ श्रुभिकामें 
भी चव्थवेसका कु इतिहास उण्लिखित है ¦ अनेकान्त वप ३ 
अक ८-६ के यति समाज हरीपकमें श्री यगरचन्द्र नाहटाने श्वेताः 
म्बरं चैरधयासिया पर्‌ धिस्तृत प्रकाश उना है। 

अणद्ि्पुर ष्टण राजा दलं भदचकी सभामिं चद मान पूरिकै 
शिष्य जिनेश्वर सूरि द्वारा परास्त हा जाने पर्‌ यह चस्यवासी ग 
ही खरतर नामसे पुकारा जाने लगा। 

चि म १२८९मे श्री जगच्वन्द्र मूरिके उग्र तपसे प्रभावित 
होकर मेड राजाने उसके गच्छफौ "तपा गच्छ नाम्‌ प्रदान 
किया। 

मुखपट्रोके वदसे अचलका अर्थावि उस्त्रके छोरका उपयोग कमि 
जानक कारण *आचल्िक़ गच्छ! प्रसिद्ध हया है । 


५५. अर्धफारकर च दधेतास्बर विपयक संगल्वय 


द या.[प्र/६०प्रेमो जी- अत्र दस बातपर विचार करना किभाव 


संग्रहको कथने ( भद्रवाहू चरित्रफे कनि ) तना परिवर्तन क्यों 
क्रिसा। हमारी समभर्मे इसका दारण भद्रवादुका पौर शवेताम्भर 
सम्प्रदायङी उरपतिक्य समय है । भाप स ग्वे कतनि ता भद्रबाष्रुको 
केयं निमित्तज्ञानी निखा र, पर ग्दननन्दि उन्टें (श्रुतावतारकै 
अनुमार } पचम भ्रूतकेवली लिखते हे 1 दिगम्बर ग्रन्थक अनुसार 
श्रूतकेयीका शरीरान्त वी नि श्रमे हूञआार। (दे इतिहि 
श्रुतायत्तार ) आरे श्नेताम्नगाकौ उत्प्तियो नि १०६ (वि १३६) 
में बरत्तायी ममी रै। दानोके बीचमे दस ४६० यपरे अन्तरको परा 
करनेके लिए ही रत्नगन्दिने श्वेताम्बरते पहले अधं फलक उतन्न 
नेरी कल्पना की है दूसरे भ्वेताम्यरं मत्त जिनव्न्दके दारा वहमी- 
पुरम प्रगट हआ था अतएव यट आयरयक हुआ कि दुभिक्चके समय 
जौ मत प्रगट हुयया उमर स्थान व प्रवक्‌ इससे भिद बताया 
जाये! टस्लिए्‌ अध फानक्को उत्पत्ति उजञ्जनीे नतायी गयी अर 
सके प्रयतक आचायय्तं नाम भी स्यूनभद्रर्या, जौ कि द्वेपताम्यर 
आम्नायमे अत्ति प्रसिद्ध ९ उज्जेनी नमरम्मे वी. नि श६२र्भे 
उरपन्न्‌ होने पत्वात वह्‌ सष अर्धफानन्फे द्षमे ४६० वदं तफ 
विरार करता रहा । अ्धफानक सधान साधु जय वेरित्तकाें 
भोजन सेने जात्तेये. ता प्‌ वरत्रर दकेन) > सपनी चापी धजापर 
लर्ना कर्‌ रखते ये, जिसमे उनकी नग्नता दिप जाये! द्यि 
लौटनेषर्‌ उस्न वस्र पुन प्रथच्द्‌ क्रे चे दिगन्यर जातेये। 
यही सव कानयोगमे वी नि द्रम दन्सभीपुरोमे प्रष्ठ हआ) 
उस समय उम सपक अण्चाय जि7चन्द्र था, तजिमसे उपरान्त 
नानूुमाग दते श्नेतन््रके सपमे प्रयत्ित्तक्र दिया) घ्मप्रद्मर 
हसक, यमति नटवा श्रृतकेवत्तौ तना ए वर्दोय दृरमिश्चवे सोथ 
चठ जप्ता है 1 श्वे्ताम्य- ने आदि गुरु म्धुनभद्रफे स्मय वन्लनीधूग्ये 
नायतमा भायसग्रह जीर दयनमारफे अनुमा- लिनच्न्द्रययफौ नि 
्ण्दके मयि भो वट जाती ६। म्पि प्रेमीजो ररन्नन्दि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


क्वैताम्बर 


भट्ारकी इख कल्पनाको निर्मल बताते है, ओर कहते है कि अर्ध 
फालफ नामका कोई भौ सम्प्रदाय नहीं हआ (द साप /६१) 
प्रन्तु उनका रेषा कहना योग्य नही, वर्थोक्रि मधुरा कगाली 
टीतेषे उपलग्य कुशन कालीन (ई २४०-३२०्वी नि १९७-०४७) 
कु प्राचीन आयाग पट मिले है। जिनको पुरातत्त्व विभागने अध~ 
फाल्क म्तका सिद्ध किया है! करयोकि उनमें कुछ नग्न सधु अपने 
यागे हाथप्र एक कडा ऽत्त उस %^डेके द्वारा अपनी नग्नता 
्ठिषाते दिलाये गयेदै। वे साधु कपड़ा तो अपने नाये हाथपर 
लरकाथे हे आर कमण्डल या भिक्षापान्न अषने दाहिने हाथमे लिये 
हए हे ( भद्रबाहु चरित्र उदयलल ) 07 एषणालः प {वाणा 
2 पकृ ०1 2, 28८ 136 =^ 115 ( + दा)1810818 ) 
[लौ ८ इह्वपतड + ऽधः] परलल्व आ1121€ 0101172 6161156व्‌ 
ए४$ पत लमा क 115 [रि गात्‌ 85 दा 250९६1८ सण 
प्रफ्ापिल्वं ॥ह्पं षणव 
अर्थाद्‌ उसके धरायी ओर एक छीटी-सी नग्न पुरुपाकृत्ति है 
जिसके नाये हायपरे एक क्पडा है ओर एक साधुके रूपमे उसका 
दायां ह्यथ उपरको उठा हुआ है । जेन सिद्धान्त भास्कर भाग १० 
खण्डर्‌ पृ ८०के पुटनोरमें ड बाुदेवश्रण अप्रगाल्तके अनुसार 
षषम नीचे एक स्त्री ओर उसके सामने एक नरन भ्रमण अक्तिहै। 
बह एक हाथमे सम्मा्जिनो ओौर बयं हाथमे एक कपड़ा लिथे हुए 
ह । शेषपक्ररीरनग्नहै। 
भद्रया चरित (प उदयलाल्त-आगे चलक्र वि १३६ (वीनि ६०) 
मेँ बह प्रगट रूपते वेताम्भर सम्प्रदायमें प्रयर्तित हौ गया । प्रारम्भमें 
उसका उग्लेख "निग्र न्य श्वेतपदट महाघ्रमण संघ" के नामसेहेताथा।! 
उपरान्त बहो श्वेताम्बर कहलाया । इसी प्रकार दिगम्बर सम्प्रदाय 
भी पते "निरर्थ श्रमणसघ) के नामसे पुकारा जाता था1 उ१- 
रान्त बह दिगृवास ओर फिर दिगम्बर कटाने ज्मा) 


६ प्रवतेकौं विषयक समन्वय 


दिगम्भर ग्रन्थ दरनसारके अनुसार श्वेताम्मर सम्प्रदायके प्रवर्तक 
दान्त्याचार्मके शिष्य तथा भद्रबाहु प्रथम (पचम श्ूतकेयसी ) के 
प्रशचिष्म जिनचनद्र थे। परन्तु श्वेताम्बर अरन्थौमे इस नामके 
आतचा्यकि कही भी उन्लेख नहीं मिक्लता । दूसरी तरफ शमेताम्ब्र 
आम्नायके अस्र दिगम्मर सम्प्रदायके प्रवर्त दिवभरुति या सहस्- 
मल्लको बताया है, परन्तु दिगम्बर प्रन्थोमें इस नामके अवचार्योकिा 
कहीं पता नही चलता । भद्राहं चरित्रके कर्ता रल्ननन्दि "रामग्य' 
व स्भरुलभद्रफो इसकी प्रवर्तक मताते हे। इन्द्र रवेताम्बरुरु 
तदादय, सङ्चयमिध्यादृएटय (गो जी (जी, प्र १६) में टोकाकारने 
पवेताम्नर्‌ सम्प्दायका प्रतं क "इन्द" नामके आवचार्यको भताया है । 
प्रमीजोको गौम्मरस्तारके टौकाकारका मतद्टहै (द सा/१, ६० 
प्रेभमो जी) 


७, उच्पत्ति कार विषयक समन्वय 


दर सार ६० प्रभीजी -दिगम्मर ब श्वेताम्बर सम्प्रदाय कत्र हुए यह 
सिपय बहुत ही गहरी अन्धेरीमे धिषा दषा है । शरुतावतारमें बत्तायी 
गमी युर्बाधक्लोमे गौतमसे लेकर जम्ध स्वामी तकको परम्परा दोनों 
ह सम्प्दायकोनरू कीतर मान्य है। समे अआगेके ९ शूतकेवन्तिमा- 
के नाम दिगम्बर सम्प्रदायमे कृद जीर श्वेताम्बर सम्प्रदाये कु 
आौर टै! परन्पु भद्रवाहुको अवश्य दोनों स्पीकार करते ह । इससे 
पता चलेता है कि भद्रमहुके पश्चाच्‌ हो दानो जुदासुद्राहोगयेहै। 
दरी मात यहभी है फि श्वेताम्म्र मान्य सूत्र ग्रथोकी रचनाका 
छात्तवी नि ६८० नि सं ६१० के लगभग ६। उस समवे 
यद््तभीपुरमे देव्विगणो क्षमाश्रमणकौे अध्यः तामे परिस्थिति वदा 
समृत शिपि प्ये ये। अनरुमानसे यह बत्तजानोजा सम्तीहैकि 


७८ 


इ्वेताम्बर 


्रन्थोका सग्रह करनेसे १००, ५० वर्प पटले ही उनका स्वतन्त्र संघके 
रूपमे निर्माण हआ होगा । इससे पहले भी मान्यताओमिं भेद रहा 
होगा जिससे फि उनकी सिद्धिकरे लिए आगम प्रमार्णोकी आवश्य 
कता पडे । 

[ दिगम्बराधार्य श्वेताम्मरोकी उत्पत्ति वि स १३५ (चि, 
नि, १०६) मे बता रहे है ओर श्वेताम्ब्रराचार्यं दिगम्बरोकौ उत्ति 
वि, स, १३६ (चि, नि ६०६) में बता रहे 1 १२ वर्षीय दुर्भिक्ष 
जो किसष विभेदर्मे प्रधान निमित्त वी नि, ६०६ (निस 
१३६) मे षडा था । इन सव नातोको देखते हुए भदरवाह धरित्रकी 
मान्यता कृच युक्त जँचती है, कि वि पु ३२० मै अर्धफालक सध 
उर्पन्न हुआ, ओर धौोरे-धीरे वि स १३६ में श्वेताम्बरके रूपमे 
परिवर्तित हौ गया । श्वेताम्बर प्रन्थौमे दिगम्नर मत्तकी उसपत्ति 
भी उसी समय ( वि, १३६) मेँ वत्ताया जाना भी इसी बात्तफी सिद्धि 
करताषैकिषि, स १३६ मेष्टौ बह उदपन्न हआ था । अपने उ्पन्न 
होते ह उन्हे अनेको मुलसभ्रौ सिद्ध करनेके लिए दिगम्बरकी 
उदपत्तिके सम्बन्धे मह कथा गदृनी षड होगी । सकफे अत्तिरिक्त 
भीगदिगम्नर मत्तक प्राचीनकत्ता निम्ने दिये गये प्रमाणोे षिद्ध 
होती है।] 


८ दिगम्बर मततकी प्राचीनता 


श्वेताम्मर मान्य कथाको स्वीकार करल तो दिवभरत्तिने जिन 
कप ( दिगम्बेर मत} को स्वीकार किया था, उसका कारण सके 
अतिरिक्त ओर क्या.हो सकता है कि जिनकण्पी मार्गसि भ्रट साधुओें 
फिरसे जिनकप ( दिगम्मरता } का प्रचार किया जाये। कथाके 
अनुसार शिबभूति गुरुके सुखसे जिनकष्पका उपदेश सुनकर उसे 
धारण करनेमे निश्चलप्रतिज्ञ हुए थे । इससे पता चलता है कि 
शिवशरुततिते पहले भी जिनकठप अनेश्य था जो इस समय शिथिल 
ह चुका था। ९ इवेताम्नर ग्रन्थिं रेसा उल्लेख पाया जाता है- 
"सयम जिनकढपस्य दु साध्योऽग ततोऽश्रुना । नत स्थविरकहपस्य 
तस्मादस्माभिराभ्रितम्‌ । तथा ~ दुर्धरो म्रूलमार्गोऽय न धरु शक्यते 
तत ।" इस उद्धरणसे स्पष्ट कहा गया द कि जिनकल्प हौ भुलमार्ग है, 
परन्तु कालकौ कराल्तताके कारण आज उसका धारण किया जाना 
शक्य नहीं है । इसीलिए हमने स्थिरकल्पनाका आश्रय क्लिया है । 
इधर तो श्वेताम्बरा धार्य रेसा लिलते है दूसरी तरफ़ दिगम्भराचार्य 
क्या कहते है- 


रे क श्रा।१० विषयादािशातीतो निरारम्भोऽपरिग्रह"। ज्लानध्यान- 
तपारक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते 1१०।-= जो विपयोकी आक्ञाके वेशने 
हो ओर परिग्रहे रहित तथा ज्ञान-ध्यान-तपे सनलीन हयो बह 
तपस्वी गुरु प्रशसनीयदहै। ३ इसके अतिरिक्त विक्रमादिस्यकी 
सभके नवरत्नोमें से वराहमिहिर भी नग्न साधुओका उष्तेख करते 
देखे जाते है- 

'विष्णोभगिवतामयश्व सचितुर्विपरा विदुबह्मिग" मातुणामिति मातूमण्डल- 
विद्‌, क्षभो सभस्माहद्धित ॥ दाःक्या सर्ब हिता शान्तमनसो नग्ना 
जिनानां बिदुर्ये य देवसुमाश्रिता स्वविधिना ते तस्य क्यु क्रियाय {* 
भाव यह है किनष्णवे लोग बिष्युकी प्रतिष्ठा करे, सूर्योपनीवी 
लौग सूयकी उपासना वरे, विग्र लोग ब्रह्माकी क्रे, ब्रह्माणी व 
हन्दाणी प्रभृति सप्र मातरमण्डलकी उनके माननेनाले अर्चा करे, 
मौद्धलोग बुद्‌को प्रतिष्ठा उरे, नग्न (दिगम्बरे साधु) लीग जिन 
भगगावृकी पटरपासना क्रं । धोडे शन्दोमे यो किए कि जिस-जिस 
देषके जो उपासक है वे उस उसकी अपनो-अपनो विधिसे उपासना 
कर 1 ४ महाभारतजो कि वेदव्यास जी द्वारा ईसवी पूर्व बहत 
॥ फाले रचा गया था, वह्‌ भी दिगम्बर मतका उर्लेख करता 

। यथा- 


छ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


श्वेताम्बर 


भ्सार्धयामस्ताव दिल्मुक्तना प्रातिष्ठतोत् स्त कण्डे गृहीत्वा सोऽपल्य- 
द्य पथि नग्न क्षपणकमागच्छन्त मुहूुमुहुद श्यमानमदृश्यमानं च । 
( महाभारत परिच्छेद ३) = इसके अतिरिक्तं भो महापराणअरव- 
मेधाधिकारमें ४६।५।प ६२०१ पर दिगम्चररत्व व॒ अस्नानत्वका स्पष्ट 
उवते मिचत्ता हे । तथा ४६1१८५१ ६१६६ पर दिगम्बर साघु सरीलो 
ही आहार बिहार चर्यां आदि सम्बन्धी उण्लेल पाया जाता है । 
४ इसके अत्तिरिक्त भी दिगम्बराम्नायमें कुन्दङुन्द प्रभृति आवचार्यो- 
कृतं $स्री पहिली शताब्दीके ग्रन्थ उपलब्ध होते है, जब कि 
श्वेताम्बरोके इतने प्राचीन ग्रन्थ प्राप नहीं है । 


९ इवेत।म्बरके अनुसार दिगम्बर मतक्री उत्पत्ति 


यह सारा विषम उन्न राध्ययन सूत्र।अध्याय ३ सूत्र ७८ कौ 
श्री दाति सूरिकृत सस्कृत वृत्तिके तथा उस्म उदूधृत विविध अग 
मक्त गाथाओके आधारपर स कलित किया गया है 1 


१. द्विविध कल्य निदेश 

दिगम्बर मतकौ उत्पत्तिसे पर्व दिगम्बर व श्वेताम्बर पेसे दौ सम्प्- 

दायोंका नाम नही था, परन्तु साधुओके दो कठप१ अवश्य ये-स्थविर 

करप ब जिन केप, जिनके लक्षण व भेद निम्न प्रकार है। 
उत्तरा्ययन रीक।पू “स्थचिराश्च स्थिरीकरणकारिण । (पृ १५२) 1 

य॒ स्याज्जिन इव प्रभु । (पृ १७६ प्र उद्धृते श्लोक)। सच 

प्रथमसहनन एव ( टीका पृ १७६) ।""- तात्पर्य यह कि- 


| श्रु लमक [= क्न | स्थविर कव्प | जिन कर्प 


द 


१| हीन सहननधारी उत्तम सहननधारी , 
२| अपवादानुसारी मृदु आचार- | जिनेन्द्र प्रभुवव्‌ उत्सग मार्गा 
वात्र मुसारौ कठोर आचारवाच्‌ । 
३| मन्दिर मठ आदिमे ससघ । एकाकी वन विहारी 
आवास 
४| श्रावकौके भोजन कालम | श्रावक्जनखा पीकर निवृत्त 
भिक्षावृत्ति हो चुके पेसे तीसरे पहरमे 
भिश्चा वृत्ति। नवा खुचा 
मिकल्लातो क्ते लिया अन्यथा 
उपवास किमा । 
| रोग आदि हौनेपर उसका | उपचारन क्रतेहै न केर 
उपचार करते हैँ वाते है 





आंँख्मेँ रजाणु षड जानेषर 
अथवा पौँबमें द्रूल लग जाने- 
पर उसे निकालते या निकल 
बाति हे 

सिह आदिके समक्ष आ जाने- 
पर्‌ भागकर अपनी रक्षा करते 
है। 

सम षपडनेपर भी उचित 
स्थान की खोज क्रते दै 


न निकालते है न निक्लवाते 


वहाँ ही ध्यानस्थ होफर खडे 
रह जाते दै । 


जहाँ दिन धिपा व ख्डेहो 
जाते है 1 


इस प्रकारके शक्तिकृत भेदके अतिरिक्त इनमे बाह्य येपकृत कोई भेद 
नहीं होता । चाय वेषकी अपिक्षा दोनो ही चार-चार प्रकारके होते 


है। यया- 


उत्तराध्यमन।पृ १७६ पर्‌ उदुपृत्त माथा-जिणकप्पिया ब दुविहा पाणि- 

पाया पडिग्गहधरा य । पाउरजमया उरणा एक्का ते भवे दुबि्त । 
य एतद्‌ वर्जयेदोपान्‌ धमोपिक्ररणादते । तस्य स्वग्रटण युक्तं, य 
स्याख्िन शव प्रथु । ~ जिनकी साधु चार प्रकारके होते ह-सयस 


७९ ष्वेताम्बर 


पाणिषात्राहारी, अवच पाणिपात्राहारौ, सव्र पात्रधारी ओर अवग 
परन्तु पात्रारी। जो घाचार चिपक निम्न दोर्पोक्ो चिना 
उपकरणीके हौ टालनेको समर्थ दै, उनके लिए टो इनका न ग्रहण 
करना ही योग्य ह, परन्तु जा रेसा करनेको समर्थ नटीं वे उपकरण 
ग्रहण क्रते हे। 
२, जिनक्ल्पकरा विच्छेद 
उत्तराघ्ययन।रीका/¶ एष व्युच्यिन्न । ( १५६)। न चेदानीं तद 
स्तीति । ( १८० ) 1 = वीर निर्वाणके ६ वर्ष पश्चाच जम्ब स्वामी- 
के निर्वाण पर्यन्त ही जिनक्ठपकौ उपलध्धि होती थी! उसके 
पश्चात्‌ इस कालमें उत्तम सहनन आदिके अभावके कारण उसकी 
ग्युच्छित्तिहो गयी है। 
३ उपकरण व उनकर साथंकता 
उत्तराध्ययनपृ १७६ पर उद्धृत -"“जन्तवो बहवस्सन्ति दुर्दर्शा मास- 
चश्चुपामर । तेभ स्मृत दयाथ तु रजोहरणधारणमु 1१ सन्ति सपा- 
तिया सचना सूक्ष्माश्च व्यापिनोऽण्रे । तेषा रक्षानिमित्त च विद्नेया 
मुखव चिका ।३। किच--भ्रन्ति जन्तयौ यस्यान्चपानेषु केषुचित्‌ । 
तस्मात्तेपा परीक्षां पात्रग्रहणमिप्यते ।४। अपर्‌ च-सम्यपत्वज्ञान- 
शोलानि तपश्चेतीह सिद्धये । तेपामनुग्रहा्थय स्मृतं चीवरधारणमू 
1 शीतत्रातातवै द॑ ामशकेश्चापि खेदित । मा सम्यक्तवादिपु ध्यान 
न सम्यक्‌ सविवास्यति ।६। तस्य तरग्रहणे युव स्याव श्ुद्प्राणि- 
विनाङनम्‌ । ज्ञानाध्यानोपवातो वा महच्‌ दोपस्तदव त्रु 1७" 
=~बहूतस जन्तु पेमे हाते है जो इन चर्मचश्षुओसे दिखाई नहीं देते । 
विहार शय्या आसन आदि रूप प्रवृत्तियों उनकी रक्षाके अर्थं 
रजोहरण है । वायुमण्डले सर्वत्र पसे सुक्ष्म जीव व्या है जो मुखे 
अथवा भौजन पाने आदिमे स्वत पडते रहते है । उनकी रक्चाके लिए 
मुखवखिका है । बहुत सम्भव है कि भिक्षानें प्राप अन्न पान आदिकमे 
कदाचित्‌ कोई जन्तु षडे हौं । अत ठीक प्रकारसे देए शोधकर खाने 
के लिए पात्रोका ग्रहण इष्ट है । नके अतिरिक्त सम्यकवेत्य, ज्ञान, शोल 
व तपकी सिद्धिके अर्थ वत्र ग्रहण की आज्ञा, ताकिरसानहोकि 
कही शीत वात आत्तप डसि व मवी आदिक बाधाअौमे चेदित 
हौनेषर कोई इनमे ठीक प्रक]रते ध्यान व उपयमोगनरखस्के ये 
सभी पदाथ बाह्याभ्यन्तर सग्रमके उपकारौ हानेसे उपकरण सक्षाकौ 
प्रप्र होते है, जिनका ग्रहण न करनेपर शुद्र प्राणियोँका विनाक्ष तथा 
ज्ञान ध्यान आदिका उपघाते रुप महात्‌ दोप प्रप्र होते है! 
उत्तराध्ययन।टीका।प १७६ “धर्मोपिक्रणमेरवैतत्‌ न तु परि ग्रहस्तथा ।१ 
दश बेकालिक सूत्र/अ ६गा १६५ज पिबथ यपायवा केवल्त पाय- 
पुण । तेऽपि सजमन्ञजटढा, धारेन्ति परिहरन्ति य 1'*=अर्थाव- 
मच्यरिहित सधुके लिए ये उनधर्मोपक्रणदहै न कि परिग्रह, 
क्योकि मुच्छ परिग्रह सज्ञा प्रा होती है वस्तुको नष । सखव 
पात्रादि ६्न उपक्रणोको साधुजने सयमकी रक्षार्थ तथा लजा निबा- 
रणके लिए धारण करते है, ओर उनके प्रति इतने अनामक्त रते है 
ध भु आनेषर जीर्ण तृणकी भतिवे हना त्यागभी कर 
1 
४ दिगम्बर मत पवतंक शिवमूतिकरा परिचय 
उत्तराध्ययन।वूर्णसुत्र १६४ का उपोदषात।प १५१ “जमाल्िप्रृ्ीनां 
निदनं _ शिप्यास्तद्धक्तियुत्तितया स्वयमागमानूगारिमतयोऽपि 
गुरुग्रत्ययाद्िषरीतमय प्रतिपन्न ।* 
उत्तराध्ययन| णं सूत्र १७१ १७६ पर उद्धृत "छव्ासमपहिं णो्त- 
रहि सिद्धिगयस्स बोरम्स 1 तो वोदियाण दि ग्ह्यीपर सभु- 
प्पणा ।*" =ग्वेताम्ब्र अगम मत्र तत्र जमानि यादि व्रातततथा 
शिवध्रुति नामक अष्टम निद्रवोका कथन उद्यन्त प्रसिद्ध ट । निद्रव 
सक्ञाक्रो प्रये स्य्रिरक्रपी साधु तथा इनके शिष्य चयपि जाममक्ते 
प्रति भक्ति युक्त होनेके कारण स्वय आगमानुनारो बुद्धिवाने होते , 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


ष्वेताम्वर 


यर्न्नु मुख यातामि विपनोत अर्ध प्रतिपादन करनेफे कारण सधसे 
यहिष्केत कर दिये जानप- स्वय स्वच्यन्र सूपसे अपने-अपने मर्तोका 
प्रसा त्ते ‰, जिनमे विशि सम्प्रदाय व मतमतान्तरोकी उत्पत्ति 
हतौ ?। भगराव्‌ वीरने निर्वाण हानेके ६०६ यर्षं पश्चाच्‌ "रथवीपुर' 
तामत नगरे वोटिक ( दिषम्ब्रग ) मतयाना अष्टम निरव शिवभ्रुति 
उत्प ष्वा 1 { + 
उत्तगन्ययन।वूर्ण तू १८१ १७६-१८० त भावाथ = यह दिपप्रति 
दषनौ गृहम्थान-यामे अयन्त स्वच्छन्द वृत्तियाला एक राजमेतक 
था, जिमिने पिस समय राजाके एक शद्रुको जीतकर राजाको एसन्न 
ग्या जीर उषनश्ष्यमे उममे नगरमे स्च्यन्द घृमनेती आकल प्रप्र 
रनौ 1 वर्‌ रिकः भी ्धर-उधर धृशता रहता था, जिसके कारण 
उमकी) य माता उसमेल्गआगगी जीर ण्क्रातिक्रो जन वह 
धर्‌ घायाता उन्हे ढा कहीं पाले! शितभरति करुद्ध होकर उपा 
श्रमे चना गमा अर गुरुके मना र्रनैषर्‌ भी *तेनम्ठक' नामक 
गिम सायनं दीशा नैकर रवम वेालौच र्र्‌ निमा। चच कान 
पश्चाद्‌ समप विहार करता हुआ जेनर वह पून इम नगरमे आया तो 
सजाने अपना प्रिय जान उ ए रस्नक्म्मन मेंट क्या। गुरी 
साप्ाके निना भी उसने वक रथन कम्प्र प्रहण द्र निये ओर उसे 
गरगे श्िषाक- अपने पान्‌ रता र्हा । णक दिनजन गह भिक्षा 
व्वगकि निए हर गयाथा, तत्र गुरने ट्स परिग्रहुरो उसश्नीगधा 
वमने ति उत्तरौ पाटनीमे गे वह कम्नन पिकाल निया ओर 
निन्गप्ः उमभेते फाटक्र स्गघुलाके पवि पोनेयं आयन वना 
दिये। अत दिवदुति भीतर ही भीतर गुरुके प्रति रु रहने लगा। 


५ दिभूतिमे दविगम्पर मनफौ उत्पत्ति 

तगाध्यगवाूर्ग सूत्र १७८१ १७६-"इष्यादि सौ ( सिवपूड्‌ ) किं 
णए्णण्न णकार, ते भणिय्र~-ष्पन्पृदियरित । ममन उ्युदिद्रयते 
घ्तिम ण्ठ परनाकार्धिना त्स्य । 

उत्तराध्ययनानूर्ण मूतर १८९।१८० "न चेदानीं तदस्मीव्यादित्या प्रागु- 
स्तया च गुकरयोन्पमानोऽसौी कमदिपिन चीवरादिक व्यप्रत्रा 
गव । तस्यन्तगा भगिनी, उदाने स्थितं यन्िरिका गता, तष 
ध्ष्ट्या तयापि चौवगार्दिपं य्य व्यक्त, तदा भिश्च प्रविष्टा 
गिक्मा रा । मस्मिघ्रु नौका निरटक्षीच् उति उरसि तस्या 
पोधिका यद्धा। मानेच्दरति, तेन भमित -पिष्टतु एषा तते दैवता 
दता! सेनच दी धिष्णौ प्रवजिती--रौण्डिन्य कोटिपीरश्च, 
त दिष्वानां परन्णरा स्पर्मा जत ~ 
एत्तराप्ययन । चूर्ण गत्र १७८१ १८० पर उटृवृत-“उहाए षण्णत्त 

मोटिपिरिय ग उत्ताहि ष्म । मिच्द्रादसणमिणमो रहवीपूरे नमु 
पपन 1१1 मोद्िपिमिपश्रन्थो चौध्य्लिगम्र होई उष्पत्तो । कोरटिण्ण- 
गीरा पर पराफ्राममुप्पग |" ण्क्‌ दिन गरु जन पूर्यत प्रकार 
स्िकिणम ह्वरक्फा कथन पर ग्ट थे, तम्र िवनृतिने उनने पद्या 
कि मि गगण य्य चाध मधु दतो जिनकरपम ठदीभिति नही 
गरे £) गमाम यत्र व्युदिद्रदह्यगयाष, पुर्ये ण्या न्नेष 
पहथोताि नने दमि लिए व्यचिता गयाङो, परन्तु 
7 न्प ब्युल्नित टा {1 सर्वया निन्परिग्रह्ौ होनेमे 
पर्नोरार्गि निर्स्मरी प्रण करना कनब्य 2 ।-- "लेन चहनके 
ग्र ्म तारप्रंव सम्भर नही ५", गृह पूवि शकार णमा 
ममात्र त निध्यार कमादगयद् उसतेगररकी मति स्यीकार 
सरा सीर "हप स्याद्र अयेना वन्ते चला गया। उसके पीर 
नन मह्नभी उन रन्दतार्प उन्ानमे गयी सीर उसे रेतकर 
गन्द स्वात्मन, गण | ए शिति स्व यह भिन्मय नगर्ने प्रवद 
करर४ ग्य पाण मसि तन् दमे मादी काना ये, जिमि देवता 
तरद कहत [र [तिन य परेम खदेषएी। छिषश्रेतिनि 
दत्वे नानत दा िध्याफे दोना णे जिन 
पन्तो बर वषर सा दिकन्यर्‌ मन्याय दलवहूना 1 


१.) 


८० इवेताम्बर 


१० दृद्धिया पथ 


१ दििगम्परके अनुसार उत्पत्ति 


कुद काल पश्चात्‌ इसी श्वेताम्ब्रर सघर्मेसे द्भदिया पंथ अपरनाम 
स्थानक्वामी मतरतौ उत्पत्ति हई । यथा-- 

भृद्रताहु चरि (४/१५७/१६१ मृते विक्रमभरुपाले सक्तविशत्तिसयुतते । 
दनापञ्चृगततेऽन्दानामतीते श्णुतापरम्‌ ।१५७। एङामतमश्रुदेक 
लापक धर्मकर्ण । देगेऽत्र गौर्जरे , ख्याते विद्रत्ताजितनिर्जरे ।१९८। 
अणहिल्नपत्तने रम्ये प्राग्वाटवरुलजोऽभवत्‌ । टुद्भाऽभिधो मल्समानी 
श्वेताशुफमहाश्रयी । १९६! दुष्टात्मा दुष्टभाविन कृपति पापमण्डितत 1 
तीबमिध्य्राद्यपाकेन दुदरतमकरपयत्‌ ।१६०। तन्मतेऽपि च भरयांसो 
मतभेदा समाधिता ।१६९। = विक्रमकौ मू्युके १४२७ वर्ष बाद धम 
कर्मक सर्वथा नादा करनेवाला एक चुद्कामतत {दु दिया मत) प्रगट 
हआ । दमीकी विशेष उपाख्या यो ह कि-गृर्जर देदा ( गुजरात) मे 
णक अणदिल नामका नमर ६। उसमे प्राग्ार ( कुलम्बी ) कुलमें 
लुट नाम धारक एक श्वेताम्बरी हुआ । उस दृष्ट आत्माने कुपित 
हकर तो मिध्यात्वके उद्यसे खरौटे परिणामि द्वारा लुद्धामत 
चला । उनमें भी पीठे अनेक भेद हो गये । 


द, पा |री ।११।११।१२ तन्मध्ये श्वेताम्नराभासा उद्मन्ना । उन्मेस 
( श्वेताम्बरियोमेसे) ही श्वेताग्ब्रराभास (द दिया मत) उत्पन्न 
हआ । 


२ क्वेताम्बरायाम्नायके अनुमार उत्यत्ति 


विक्रम स १४७२ मेँ इस मतके स्थापक लौँकाकाहफा जन्म हज 1 
गह व्यक्ति अहटमदानादमें ग्रन्थ लिखनेका व्यवसाय करता था। एक 
यार एर ग्रन्थ निखनेको उजरतके विषयमे किसी यत्ति उसकी 
कहा शुनी टौ गथी, जिसके कारण उसने मूरिपूनाको तथा कृ 
आचार विचारो फो आगम विरु बताकर एक स्वतन्त्रमतका प्रचार 
करना प्रारम्भ कर दिया उसने २२ दिष्योको दीष्ठितत क्या, 
जिनरी परम्परामें "लोकागच्य'की उत्पत्ति हुई । पीठे इसमे भी 
अनेकों भेद प्रभेद उत्पतन हौ गये । 

सूरतके एक साधने एम नाकामतमे भी कृच भुवार करके द्ू"दिया' 
नामक ण्कनये मम्प्रदायफो जन्म दिया, जिससे किपूर्ववर्ती भी 
सभी रौकान्रुमायी हु दिम नामने प्रसिद्ध हो गधे । स्थानकं रहनेके 
कारण घ्सकं साधु स्थानक्पासी कट्लतिषे। हसी सम्प्रदाये 
आचार्य भिकषुने तेग्हपन्यकी स्थापना की । 


३ स्वर्प 


भद्रया चरि ४/१६१ सरेन्दार्चा जिनेन्द्ार्चा त्पुजां दानमुत्तमम्‌ । 
समुर्थाप्य म पापात्मा प्रतापो जिनूत्रत ।१६१। = जिन सूर्यस 
प्रतिद्भुन होफर, देत्ताओंपि भी पूजनीय जिन प्रतिमा प्रजा दानादि 
सथ र्मा उत्थापन कंन्के वह पापात्मा जिन भगवाते व्रति 
प्रतिष्रून हा गमा । 


द्र षा/री (११।/११/१० तन्मध्ये श्वेपाम्भ्रराभास्ा उरथन्नास्ते सतीव 
पाष देदप्रूजादिप, चनि पापतर्मेदमित्ति कथयन्ति, मण्टलवत्सर्वत्र 
माण्डप्र्नाननादक़ पिवन्ति इत्यादि बटटूदोपमन्त ।=उन (वेता 
म्नो) मेते उवेताम्तरगाभासौ (द्र दिया मती) उरपन्न हए। वे 
तौव पािष्टोतर देव पजादिक्को भी पाप्म चतताने लभे । मण्डल 
म्फ भोति व॒र्तनकि धोबनता पानी पीने लगे । हम प्रकार महूत 
छोपवन्तह्य गये । 

नोट--भर सम्प्रदाय रवेताम्यग मान्य आगम सृशरौ्मे्ि ३२ को मानम 
केग्याटि। परन्तु रवेतान्रराचार्या ठृत उनकी टीका शते मान्य 
न्टी६ 


जैने सिद्धान्त कोश 


पड 


[ष] 
षड-दे, नपसक । 
वडावश्यक--दे, आवश्यक । 
षट्‌ कमं- साबय|३\ 
षद्‌ कायदे, काय । 
षट्‌ काल-दे काल।४। 


षट्खंड--भरतादि १०० कर्मभि रूप तोम प्रतेकमे दो-दो 
नदियों ब एक-एक विजयार्ध पर्वत है । जिनके कारण वह छह 
ण्डोमे बिभाजित हौ जाता है । इन्दं ह पट्‌ खण्ड कहते ह । इनमेँ- 
सेएक आर्य व दोप पच म्तेच्छ खण्ड है! इन्हीं पट्‌ तण्डाकौ 
चक्रवर्ती जीतता है । विजयार्ध तथा आर्य खण्ड सहित तोन खण्डो 
को अर्धं चक्रवर्ती जीतता है ।-दे लोक।3 । 


षट्‌ चंडागस--यह कर्म ॒सिद्धान्त विपयक ग्रन्थ है! इसकौ 
उत्पत्ति मूत द्वादरशग श्रुतस्कन्धसे हुई है (३, श्रुतज्ञान) । इसके छह 
षण्ड है-१ जीवहाण, २ खुदाबन्ध, ३ त्रन्धस्वामिस्व निचय, 
४ वेदना, ६ वर्गणा, € महाबन्ध । प्रूल प्रन्यके पाँच खण्ड प्राकृत 
भापामे सूत्र निबद्ध हैँ । इनमें पहले खण्डे सूत्र पुष्पदन्त (ई, ६६- 
१०६) आवार्के बनाये हुए है । पीछे उनका कारीरान्त हो जानेके 
कारण शेप चार खण्डोके परे सूत्र आ भरूतवलि (ई ९६-१५६) ने 
मनायेथे। छठा खण्ड सचिस्तर्‌ रूपसे आ भरुतथि द्वारा बनाग्रा 
था है। अत. इसके प्रयम पाँच खण्डोँपर तो अनेकों टीकां 
उपलब्ध है, परन्तु छठे खण्डपर वीरसेन स्वामीने स क्षिप्र व्यारूयाके 
अतिरिक्त ओर कोटीकान्हीकीहै। १ सर्व प्रथम्‌ रीकाओआ 
कृन्दकुन्द (ई १२७-१७६) द्वारा इसके प्रथम तीन खण्डोपर रची 
गयौ धी 1 उस टीकाका नाम "परिर्म'था। २ द्रूसरी टीकाओआ 
समन्तभद्र (&. दा २) द्वारा इसके प्रथम पाच खण्डोँपर रची गयी । 
३ तीसरी टीका आ कामङ्ण्ड (ई दा ३) द्वारा इसके पूर्व पाँच 


खरण्ठोप्र रची गयी है। ४ चौथी टीका आ वीरसेन स्वामी 
(ई ७६-८२३) कृत है। 


षटुगरुणहानि वृद्धि-१. अविभाग प्रतिच्छेदोमि हानि 
इृदधिका नाम ही पटुगुण हानि वृद्धि दै 


प॑, का (त, प्र ।<४ घर्म" (दरग्य ) अगुरुनुधुमिर्मुण रगुरुलधुत्वाभिधानस्य 
स्वरूप्रतिष्ठतवनियन्धनस्य स्वभावस्याविभागपरिच्छेदै प्रतिसखमय- 
सभतत्वपट्‌स्थानपतितवृद्धिहानिभिगनन्तै. सदा परिणतरवा- 
दतपादन्ययत्वेऽभि 1 ~ धर्म { धर्मास्तिकाय ) थगुरुलघुमुणों समसे 
अथि अगुरुलघरुर नामका जौ स्वखूपप्र तिष्ठत्यके कारणभूत स्वभाव 
उसके अविभागप्रतिच्छेदो रप जो कि प्र्तिसमय हौनेवाली 
पट्स्थानपतित वृद्धि हानिबा्े अनन्त है उनके खूपसे सदैव परिण- 
मित होनेके उर्पाद-व्यय स्यभाववाला & 1 


गो जौ (जी प्र (५६६।१०१६।६ धर्माधिर्मादीना अगुन्लधुगुणाविभाग- 


प्रतिच्धैद स्वदरन्यसवस्य निमित्तध्ुतश्क्तिविरेया पड्द्धिभिरर्ध- 


मानपद्हानिभिर्च हौयमाना परिणमन्ति। ~ धर्म ओर अधर्म 
द्रव्यो अपने द्रव्यत्वको कारणभरुत इाक्ति यिक्ष खूप जो अगुरुलधु 
नामक गणके अविभाग प्रतिच्छेदमे अनन्त भाग वृद्धि आदि, तथा 
पट्स्थान हानिके द्वारा वर्धमान ओौर हीयमान होता ६1 


२ पक समयमे एक ही बृद्धि या हानि होती है 


ष ख. {०।४द८४घू व॒ टी (२०२-२०४।४६६ 'तिण्णिवड्दित्तिण्णि- 
हाणीओ केवचिर कालादो लति। जहण्णेण एगसमय' ।२०२- 


८९ 


अस खेज्जभागवरडद्धीए जहण्णेण ण्गस्मयच्छिदूण विदिषए भमषए 
सैसतिण्ण वड्धीणमेगवदिढ चदुण्ण हाणीणमेगतमहाि वा गदस्म 
अमवेज्जभागवदिटधकानौ जहृण्णेण एगसमथो होदि । ए सेसदौ- 
वड्द्धोण तिण्णिहाणीणं च एगसमयण्रुवणा कादन्वा ! “उवक्कस्तेण 
आचल्िपाए अम लेज्जदिभागो ।२०३.*--एक्ा जीवो जन्हि कम्हि 
वि जोगद्ठाणे द्विदौ यस बेज्जभागवड्टिजोग गढौ 1 तत्थ एक्यमय- 
मच्रदरूण विदियत्षमए ततो असखेज्जदिभागुत्तरजोग गदो । एवं 
दोण्णमसलेञजभागवड्द्धिममयाणम्रुवलद्धी जादा 1 +अ्तेज्जगुण- 
वड्द्िहाणी केवचिर काह्वादो होति । जहण्णेण एगसमञओ ।२०४।'- 
अम लेज्जगुणवदट्टमसनेज्जगुणहार्पि गा एगस्मय काऊण अणप्पि- 
दवडदि-हाणीण गटस्स एगसमजो होदि । "उक्कस्तेण अते मुहूत्त 
॥२०१।* = "तीन वृद्धियाँ ओर तीन हानिं कितने काल तक्र होती 
ह 1 जधन्यसे एक समय होतो है 1२०२रा--असख्यात भाग बृद्धि 
होनेपर जघन्यते एक समय रहकर द्टितीय समये कोष तीन वृद्धिर्न 
क्सि वृद्धि अथवा चार हानिग्रौमे किसी एक हानिकने प्राप्ठ हौनेपर 
अस ख्यात भागवृद्धिका काल जघन्यसे एक समग्र होता दै। दसी 
्रकरारदेषदो बृद्धियौ यौर तीन हानियोके एक समयकी प्ररूपणां 
करनौ चाहिए । *उक्कर्षसते उक्त हानि-वृद्धिमोका कान आवलीके 
असख्धाततवें भाग प्रमाण ह।२०३।.- एक जोव जिम क्स भी 
यौगत्थानमे स्थित होकर असख्यात भमवृद्धिको प्राप हज 1 व्हा 
एक समय रहकर दूसरे समयमे उमसे असरूधातवे भागते अधिक 
योगको प्राप हुआ । इस प्रकार असख्यात भाग वृद्धिके दो सममोंकी 
उपलव्वि हई । ( इसी प्रकार तीन आदि समगरोमे आवली पर्यन्त 
जञाग्रू कर लेना ) 1 "अस ख्यात गुणवृद्धि ओौर हानि कितने कान तक 
होती टद1 जघन्यसे एक समय होती ६ै।२०९-असख्यात 
गुणवबृदधिध अथवा अमख्यात गुण हानिको एक समय करके अविवष्टिति 
वृद्धिध या हानिको प्राच होनेपर एक समथ होता है । “उत्त वृद्धि 
वहानि उत्कर्षे अन्तर्महूरतं काल तक रहती है ।९०।' 


३. स्थिति आदि बरन्धोमिं इद्धि-हानि सम्वन्धी नियम 


ध ६।१,६-४,३।१८३।१ रत्थगरणहाणीओं णद्थि+ पल्िदोवमस्स अस- 
लेज्जदिभागमेत्तद्विदीए विणा गुणहाणीए असभवादो। = 
अर्थाच इस जघन्य स्थिति गुगहानियाँ नहीं होती है, क्योकि, 
पल्योपमके अस स्थातं भाग मात्र स्थि्तिके यिना गुण-हानिका 
होना सम्भव नही है । 

ध १२।४.२,१३,२६५/४६१।१३ खविदकम्मसिए जदि सट बहुगी 
दव्ववदढधी हौ दि तो एगसमयपवरहृधमेत्ता चेव होदि त्ति गुरुव एमादो ¦ 
न=क्षपित कर्मादिकके यदि बहुत अधिक द्रव्यकी (प्रदे्शोकी) वृद्ध 
होती है तो वह एक समय प्रबहष प्रमाणी होती है, रेसा गुन्का 
उपदेदा हे । 


# अन्य सम्बन्धित विपय 


१ छ बृद्धि हानिर्याका क्रम, अथं, संहनानी व यन्त्र । 

-दे शतक्ञान/11/२/३। 
२. अनुभाग काण्टकेमिं पट्गुण दानिर्या । 

-दे ध १२।१५७-२०२॥। 
-दे वह वह नाम। 
--दे पर्याय।३।८। 

चै 

दे अवधित्तान/२।२। 


३. अध्यवक्ताय स्थाने वृद्धि दानिर्यो । 

४, व्यजन पर्यायमे जन्तरीने अथं पर्याय । 

५ अशुद्ध प्याया मी एक दो आदि समयेकि 
परचात्‌ दानिवृद्धि होती ₹ 1 


षड्‌ दशंन-दे. दर्शन । 


जनेन सिद्धान्त कोश 


भा० ४-११ 


~ 
एव + 


षट्‌ दर्दन समुच्चय 


षड्‌ दकेन समुच्चय--नेताम्बराचार्य हरिभदसुरि, (६, ४८० 
२८) द्वाग रचित सर्त सुगर बह्ध ग्रन्थ हं । इममे जैन, बौद, 
चार्वाक, न्याय-वशेपिक, सांख्ययोग ओर मौीर्मासक दन छह 
दर्शीनोका सश्चिष्ठ वर्णन टह) 

षडुक--सस्पातत गुण बृद्धिधको पदक सन्ता हे ।-दे, शरतत्तान। 
111२३) 

षड्ज~--एक स्वग--दे 'स्वर' । 

षद्रसो--उ्क् २४ वरध, मध्यम १२ वर्ष ब जघन्य १ वर्ज्ये 
कृ १ ये प्ुधिमा तक~-कृ १ उपवास, २-१५ तक एकादान, 
शु १को उपास, २-१५ तक्र एकान करे। "ओं ह श्री वृपभलिनाय 
नम ' इस मन्त्रका चधरिकाल जाप करे । (बत विधान सं.४३) ! 

पण्णवति प्रहरण- वा सोमदेव (‡ ६४३-६६८ ) कृत न्याय 
विषयक एक प्रस्थ रै 1 

षस्त दो उपवास--दे प्रोपधौपवास|१। 


षष्ठ येछा-बेला अर्थाद्‌ दो उपवासक पष्ठ भक्त कहते ६ । 
--दे वैसाचत । 

षष्ठो त्रत वर्ष तक प्रतिथरष श्रावण शु ६ के दिन उपवास करे । 
तथा "ओंहीं श्री नेमिनाधाय नम ' इस मन्तरका त्रिरा जप क्रे। 
(रते निधान चं (१२२) । 


षाष्ठिक पद्धति--5० ८७००1 दल्यऽपाठ (ज, प्‌ १,१०८)1 
पोडक्नकारण घमं चक्रोद्धार यन्ल--दे यन्य) 
षोडक्क्ारण भावना--दे भावना । 


षोडञ्ञा कारण भावना व्रत-६ वं तक, वा वपं तक, 
अथा जयन्य णक वर्प तक प्रतिवर्ध भाद्रपद, माधव चैत्र, इन 
तीनों महीनों दर १से लेकर अगे महीनेकीक् १ तंक ३२ दिन 
तक क्रमश ३ उपवास, वा ११ उपवास, १६ पारणा, अथवा जघन्य 
विधिसे ६२ एकादाना करे । 

जाप्य-+य! ही दरदेयिदुद्धधादिपोडदाकारणेभ्यो नम्‌ ।* इस मन््रका 
त्रिकान जाप करे । (त्‌ विधान स (पृ ३८)1 


[स] 


सकट हुरण त्रत--तीन वर्प तक प्रतिवर्ष भाद्रपद, माध ववैत्र- 
मासमेशयु १३२े श्रु, १ तक उपवास । तथान्ओोंहरहीदं, हौं 
द अनि आ उक्ला सर्वं शान्ति करं कुर स्वाहा" डम मंत्रका चिका 
जप करे । ( वत विधान स (४२) 1 


संकर दोष--व्या म (२४।२६२/१० येनाद्मना सामान्यस्याधि- 
करण तेन सामान्यस्य विदोपरम च, येन च विदोपभ्याधिक्रण तेन 
चिदोषक्य सामान्यस्म चेतति सद्टरदोध । =स्याद्रादियकि मतम 
अन्तित ओर नास्ति एक जगह रहते ६1 इयलिए अस्तित्यके 
अधिररणममै अस्तित्व ओर नारितच्यके रहनेसे, भौर नास्तित्वके 
अधिक्रणमें नास्तिव्य अौर अस्तित्वे रहमैने स्याद्रादमें सक्र दोष 
आता है । (रेमी शकारम सकर दौपशा स्वरूप प्रकट होता 1} 

न भ. त (८२/६ सरवे युगपरि, सकर । =( उपरोक्त ) सम्भ 
स्वभार्बोयी युगपत्‌ प्रा्ठिहो जाना मक्र] (रलो वा थन्पा 
४५६।५८१।१८ पर भाषामें उद्धृत ) । 

सकलटन---^त4110) जमा स्ना । 


संकलन धंन-दे गणिता।१। 


१८1 | 
1) 


संक्रमण 


संकलन वार-दे गणित/11/१। 
संकलित धमण ० ५५०९४ (ज पप्र, १०८} 1 


संकत्प-प़ का (ता, वृ 1१६७ वहिद्रम्ये चेत्तनाचेत्तनमिशर 
ममेदमित्यादि परिणाम सकण्प । म्=येतन-अचेतन-मिश्र, न बाह्म 
पदार्थों "ये मेरे है" रेसौ कल्पना करना सक्ठप ह । 

प प्ररी.1१।१६ बह्धन्मविपये पुतरगलत्रादिचेतनाचेतनरपै ममेद- 
मिति स्वरूप" सक्ण्प"। =रत्री-पुत्र आदि चेत्तन, अचेतन, भाह्य 
पदार्थों ये मैरे ३' रेसा विचारना सो सक्श्पष्ट । (द्र स/टी/- 
४१/१७४/१) 1 


संकुट~-जीयको संकट कटनेकी विवक्षा-दे जीब।१।९1 


संकेत--59#7० ्िगव्ध्ना (व &(प् २८) २ गणित 
सम्बन्थी विशेषं दच्दटोकी सहनानिर्यां -दे गणित्‌।/1/२। 


संकेत क्रम 50१० ० 1९०४२10प (ध ५ प्र, २८) । 
संकोच --जीवकी सकोच विस्तार शक्ति--दे जीय|३1 


संक्गपण--जीवके परिणामोके वताते कर्म परयृत्तिका भदलयर अन्य 
्रफृत्ति रूप हो जाना सक्रमण दै । द्रसके उद्रेलना आदि अनेको भेद 
हट । इनका नाम वास्तवे सक्रमण भागाहार है 1 उषचारसे इनको 
संक्रमण कटने आत्ता हे । अत हनम केवल परिणामोकी उक्कृष्टता 
आदि हके प्रति सकेत किमा गया है। ऊँचे प्रिणाममोसे धिक 
द्रव्य प्रतिममय सक्रमित्त हौनेके कारण उसका भागाटार अन्य होना 
चाहिए । ओर नीचे परिणामोसे क्म द्रव्य सक्रभित हौनेके कारण 
उसका भागाहार अविक होना चाद्िए । यही बात इन सव भेदोकि 
लक्ष्णोपर मे जाननी चाटिए । ऽदरेलना विध्यात्‌ ब अध प्रवृत्त द्रन 
तीन भेदौ भागानि क्रमे द्रभ्य सक्रमाया जाता है, गुगश्रेणी 
संक्रमणे गुणत्रेणी खूपसे ओर सर्वसक्रमणमे अन्तक भचा हुआ सर्व 
द्वव्य युगपत सक्रमा दिया जाता हे । 


संक्मण सामान्थका ठक्षण 


१ 

१ | पंकमण सामरान्यकरा लक्षण | 

> | सक्रमणक्रे मेद | 

३ | पौचां सक्रमर्णोका क्रम । 

४ | सम्यक्त्व व मिश्च प्रहृतिफी उदरेखनामें चार सक्रमणो- 
काक्रम। 

दिस्तयोजना । ~ 


मै 


दे विसंयोजना। 


संक्रमण योग्य श्रछृतिर्योँ 


तेवर उदवेखना योग्य मङ्रति्या । 
केने विध्यातत॒ ,, 
केवट अध प्रवृत्त 2 111 

केवर गुण्तक्रमण योग्य भ्रत्नियां 1 

केवट समे सक्मण,, „+ 

विध्याठ व अध पवृत्त इन दोके योग्य । 

अध प्रदत्त ब गुण इन दोक योग्य । 
(0 मवृत्त भर्‌ सवे श्न दो के योग्य । 
विभ्यात्त मष यदत्त वे गुण दन रततौनिके योग्य । 
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अध परदृत्त गुण च सत्रं इन तीनके योग्य 
विध्यातगुण व सवे श्न तीनके योग्य । 
उद्धेछनके विना चारके योग्य 1 
तरिध्यातके विना चारके योग्य । | 
योग्य 1 
प्रकृतिर्योनि संक्रमण सम्वन्धी ऊ नियम व |, 
दका 
वध्यमान व अवध्यमान प्रतिया सम्बन्धौ 1 | 
दभन मोहम अवध्यमानका भी सक्रमुण होता हे) | 
--दे सक्रमण (३।१। | 
मूर पफ़तियेमिं परसर सक्रमण नदं होता । । 
स्वजाप्ति उत्तर प्रफतियेमिं सकरमण दोत्ता है । | 
--दे सक्रमण।३।२। 
उन्तर मरफ़ति्येमिं स क्रमण सम्बन्धी कुछ अपवाद । 
चारो आयुखम परर सक्रमण सम्भव नहीं 1 
--दे सक्रमेण।३।३ । 
द्ौन चारित्र मोम परपर सकमण सम्भव नदी । 
दे, सक्रमण।३।३। 
कषाय नोकपायसे परस्पर सक्रमण सम्भव हे । 
--दे सक्रमण।२।३। 
दन मोह धिकका स उदयकारमे ही सक्रमण नदीं 
होता । 
भरति ब भ्रदक्ष सक्रमण रुणस्यान निर्ददा 1 
सक्रभण ढारा अनुद्य परकरतिर्याका भी उदय । 
अचरावरि परथन्त स्रमण सम्भव नहीं । 
सम्रमण प्दचात्‌ आवटी पर्यन्त पररुतिर्थाकी अचरुता 1 
सक्रमणं विपयके सत्‌ स्यादि मठ प्ररूपरणार्प | 
--दे षट्‌ षह नाम। 
प्रफृतियकि सक्रमण व पस ामको सम्बन्धी काल अन्तर 


आदि परूपगणार्पं । --दे वह्‌ षह नाम। 
उद्रेरना संक्रमण निर्दंश 
उदरेखना सक्रमणका लक्षण । 
उदरेखना स्रफमण द्विचरम काष्ठकः पर्थन्त होता हे । 
-दे सक्रमण।१/४। 


मार्गणा रथानेमिं उदरेलना योग्य भदतियो । 
मिथ्याप्व व मिश्र परृत्तिकौ उद्रेखना येपय कार । 
यष्ट मिथ्यात्वे अवथ ता है 1 
सम्यक्‌ व मिन प्रकतिकी उरेटलामे चार सत्रमरणोका 
क्रम्‌। -दे, सक्रमण।१।४। 
यह काण्टक घात रूपसे रोता है । 
-दे सक्रमण।६।२1 
विध्यात संक्रमण निर्टदा 
विध्यात्‌ सक्रमणवत सन्न । 
। बन्ध व्युच्छन्ति टोनेकरे पश्चात्‌ उन प्रङृतियारा ४-७ 
रुणस्यानंर्मे व्रिध्यात सकमण होता ई । 
६ ~-दे सकमण।१। 
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अध.्रवृत्त संक्रमण निर्देश 
अथ वृत्त सक्रमणका छक्नण । 
काण्टवोधात व उपपर्तनावात्म अन्तर 1 
दे अकपण/४।६ 1 
यह नियमसे धातिरूप होता दै । 
मिध्यातर परकृतिका नर्द योता । 
दोप परतिर्योका व्युच्छन्ति पर्यन्त टोता हे । 
-दे सक्रमण।१/३। 
सम्यक्‌ व मिश्र प्रङ्तिके अथ प्रवृत्त मक्रमण याग्य 
काट । 


गुण संक्रमण निरटेदा 
गुण सक्रमणकरा छश्नण । 
यण सक्रमणका सामि । -दे सक्रमण।१।३। 
यन्धवारी प्रकृतिर्शेका नदीं होना । 
मिनव्यात्वके व्रिधाकरण्े गुण सतमण । 
-दे उपशम्‌।२। 

गुण सक्रमण योग्य स्थान । 
गुण स्क्रमण कारका रक्षण । 
गुणश्रोणी निर्दश 
गणश्रेणी विधानमे तीन परीका निर्दे 1 
गुणश्रेणि निजैरकफरे आर्यक अधिकार 1 
गुणत्रेणिका क्षण । 
गुणमेणि निर्जराका छक्नण । 
रुण्भेणि श्ञोपंकरा सक्नण । 
गुणश्रेणि आगयामकरा रक्षण । 
गलितावक्ेष गुणभ्रेणि आयामका क्षण । 
अवररसिवति युणश्चेणि आयामका टश्नण । 
गुणश्रेणि आप्यामोका यन् । 
अन्तर स्थिति ब द्वितीय सितिनेभ छक्षण । 
गणश्रेणि निक्ेपण विधाने । 
गुणप्रंणि निजेराफा ८६ ग्यानीय अतपवहुप्व । 

-दे अग्षग्रहूरय।३/१०। 
गुणश्रेणि निर्जरा विधान । 
युणश्रेणि विधान विषयक यन्त्र } 
नोवम॑ंकी गुणभेणि निर्ज॑त सही दोनी । 
सर्च सक्रमण निर्देश 
सवं सत्र मणका छ्नण । 
चरम फाछकि सर्वसक्मण दौ दत्ता २। 

दे मरमण।१।३।४। 
आनुपूर्वी व स्तवु मंत्रमण निर्देशं 
जातुपूर्वा सक्मणक्र छण ! 
म्तिघुक स तमणम्म ठभ्ण । 
अनुद्य प्रङ्तिया न्निदुक सकमण तरा उद्यमे 
मानी र्‌ --, नश्रमण ३६) | 

4 


~, 


संक्रमण 


१ सक्रमण सामान्य निदश 
१, सन्सण सामान्यक्रा रक्षण 


क पा १/१, १९/§२११५/३ अतरक्रणे कए ज णवुसयवेयक्लण तस्स 
'सक्मण" ति सण्णा । =अन्तरफरण कर लेनेषर जा नपसक्वेदका 
(क्षपकके जो} क्षपण होता है य्य उसकी { उस कालका ) सक्रमण 
सक्ञा है। 

गो क.|जी, प्र /४३८।६६१/१४ प्ररङ़तिङूपपरिणमन सक्रमणमू । =जो 
कृति पूर्वमे धो थी उसका अन्य प्रकृति लम परिणमन हौ जाना 
सक्रभण 1 (गो, क (जी प्र (४०६।९७३।६५) । 


२ संक्रमणके भेद 
१ सामान्य सक्रमणके मेद 
ध १८।२८२-२्४ 











सक्रमणया विषरिणमन 

1 ॥ ~ (न्न 

प्रकृत्ति स्थिति अनरुभाग ध 

| 1 ॥ 
1 

उत्त | ‰&.| &। 1 
षु 1 (£ £ 
(क (£ ¢ ६ 
क "४ 


गो जो | 1१०४।६०३ सक्रमणं सदूढाण+रट्ढाण होदि 1 = सक्रमण दो 
प्रकारका है~-स्वस्थान संक्रमण ओर परस्थान सक्रमण [ सके 
अतिरिक्त आनुदूरवी सक्रमण (ल साप (२४६), फालिसक्रभण ओौर 
काण्डक सक्रमण (गो.क (जो प्र/४१२/६७ ) का निर्देह्य भी 
आगमे पाया जाता है । ] 


०. भागाहार सक्रमणके मेद 


ध दगा १४०६ उन्वेल्ञणविज्फादो अधापवत्तो गुणो य सब्बौय। 
( मकमण } ।४०६। "= उसके (भागाहार या सक्रमणके ) उद्रेलन, 
विध्यत, अप प्रवृत्त, गुणसक्रम, जीर सर्भसक्रमणके भेदे पाँच 
प्रकार है ।४०६। ( गो, क (भु१/४०६ } 


३. पचि सक्रमर्णोका कम 


गो कर्ष ज जो प्र (४१६ वधै अधाषगत्तौ विज्फाद सत्तमो 
अग्रधे। एत्तो गुणो अपंधे पयडोण अप्पसत्थाण ।४१६। प्रकृतीनां बन्धे- 
सति स्वस्वबन्व्युच्छित्तिपर्यन्तमध प्रवृत्तसक्रमण म्यात्‌ न मिथ्या- 
सखस्य ब्रन्धन्युद््रतती सत्वामसयताचप्रमत्तपर्यन्तं निध्यात- 
सक्रमणं स्याद्‌। त॒ अप्रमत्तगुणस्थानादुपर्युपकान्तकपायपर्यन्त 
बन्यरहिताप्क्स्तप्रकृतःनां गणमक्रमृण स्याव । ततोऽन्यत्रापि प्रथमो. 
पशमस्म्थत्ग्रटणप्रथमममयादन्तमुदत पयन्त पुन मिश्सम्यकत्व- 
प्रकृतयो प्रुरणफनि मिय्याद्वभपणाग्रामपुवकरणवरिणामान्मिथ्यासव 
चरमकाण्डकदिक चरमफा लिपर्थन्त च गुणस क्रमण स्यात्‌ । चरमफालौ 
स्सक्रमण स्यत्‌ । =प्रृत्तियोकि बध हौनैपर अपनी अपनी गधं 
ग्ुच््धि्ति पर्यन्त अध प्रवृत्त सक्रमण टीता है परन्तु भि्थात्व 
प्रृतिका नहीं होता । ओर मन्धङो व्युच््छित्ति हौनेपर अक्तयतसे 
लेकर अगमत्तपर्यन्त विध्यात्तनामा सक्रमण होता है 1 तया अप्रमत्तसे 
अगे उपान्त कषाम पर्यन्त बन्ध रहित अप्रशस्त प्रकृतियोका गुण- 
सक्रेमण होताषटै। मो तरह प्रथमोपशमं सम्यक्व आदि अन्य 
जगृहु भो गणसक्रमण होता £ रसा जानना) तथा मिश्र ओौर 


८४ सक्रमण योग्य प्रकृतिर्या 


सम्यक प्रकृतिके परण कालमे ओर मिथ्यास्यके क्षिय करने उगूर्व 
करण परिणामोके द्वारा मिथ्या्वके अन्तिम काण्डककौ उपान्त्य 
फालिपर्यन्त गुणसक्रमण ओर अन्तिम फार्म सय सक्रमण 
होत्ता ६1 


७ सम्यक्सव व मिश्च श्रङृतिकी उद्धेखनामिं चार संकमर्णो- 
का क्रम 


गो, क (१ू./४१२-४१३ भिच्छे्मिस्साणं अधाषवत्तो पुहत्तजतोत्ति 
उव्वेलण तु तत्तो दुचरिभकडोत्ति णियमेण ।४१२। उव्वेलतणपयीण 
गुण तु चरिमम््हिकडये णियमा। चरिमे फालिभ्मि पृणो सत्व चय 
हदि सकमण ।४१३। = मिथ्या गुणस्थानको श्र होनेषर सम्यक्व 
मोहनीय ओर मिधरमोहनीयका अन्तर्महूर्तं पर्यन्त तक अध प्रकृतत 
संक्रमण होता है। ओर उद्धेलन नामा सक्रमण द्विवरम काण्डक 
पर्यन्त नियभसे प्रवठंता है ।४१२। उद्वेलन प्रकृतियोका अन्तके 
काण्डकमें नियमे गुण सक्रमण होता हे । ओर अन्तरको फात्िमें 
सर्व सक्रमणहोता है ।४१३। 


२. सक्रमण योग्य प्रकृतयो 
१ केवर उद्रेखना योग्य प्रङृति्यो 


प सपरा |२।८ आहार-वेउव्विय~णिर-णर-देवाण हति जुगलाणि । 
सम्मततुच्च भिस्सं एया उव्वेललणा~पयडी 1 = आहारक युगल ( आहा 
रक शरोर-आहारक अगौपांग ), वै क्रिथिक युगल ( वै क्रियिक शारीर, 
वैक्रियिक-अगौपांग ), नरक युगल ({ नरकगत्ति, नरक गत्यानुपूर्वी ), 
नरगुगल ( मयुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपर्ी ), देवुगल, ( देवगतति, 
देवगत्यानुपुर्वी ), सम्यक प्रकृति, भिश्रप्रकृति ओर उच्वगोत्र ये 
तेरह उदरेलन प्रकृतियाँ है । ( गो क (पू ४१६।६७७) 


२. केवर विध्याते योग्य प्रकृतिर्यों 


गौ क परु ४९६ सम्मतृणुव्वेलणथीणतितीस च दुवलनीस च । बज्जो- 
रालदृतिरथ मिच्छ बिज्फादसत्तद ठी ।४२६। = सम्यवेत्व मोहनीयके 
मिना उद्रेलन प्रकृतिर्या १२ (दे सक्रमण।२।१), स्त्यानगृद्धिध तीन 
आदिक ३० प्रकृतिर्या ( दे सक्रमण[२।११), असाता वेदनीय आदिक 
२० प्रकृत्तियाँ ( वे सक्रमण।२।६), बन्र्पभनाराचस हनन, ओदारिक 
युगल, तीर्थकर प्रकृति ओर मिथ्या प्रकृति ये ( १२३०५२०५ 
५०) ६७ प्रकृतियाँ विध्यात सक्रमणवाली है । 


३ केवर अध.प्रवृत्त योग्य प्रकृति्यौँ 


गौ क |भू/४१६-४२०/५८० चहुमस्स मंधषादी साद सजलगलोहपं चिदी । 
तेजदुसमबण्णचरऊ अगुरुलहुपरवादउस्सास 1४१६। सर्थगदी तसदसय 
णिभिगृगुदाल्ते अधापवत्तो दु 1 ४२०१ = सूक्ष्म साम्पराय गुणस्यानमें 
नधव्युच्छिन्न होनेबाक्ली घातिया कर्मोकी १४ प्रकृतिं ( दे प्रकृति- 
मध ।७।२) सतता वेदनोय, सज्बलन सोभ, प चेन्दिय जात्ति, तै जस, 
कामण, समचतुरस, वर्णा ४, अगररुलधरु, परघात, उच्छवास, 
्रहस्तेयिहायोगत्ति प्रस आदि १० {दे उदय।६/१) ओर निर्माण 
इन ३६ प्रकृतियोँमे अध प्रत्त सक्रमण है 1 

गौ क (भू (४२७।१८४ भिच्छरुणिगिवीससय अधाप्वत्तस्स हीति पय~ 


डोओ । 1४२७1 = मिथ्यात्व प्रकृत्तिके भिना १२१ प्रकृत्तियोँ अध प्रवृत्त 
सक्रमणकी होती है । 


४, केवर गुण संक्रमण योग्य प्रतिरथो 


गो, क (यू (४२७-४२८।६८४-१८६ सुहुमस्स मधघादिष्पहुदी उगृदादु- 
रालदुगतित्थ ।४२७। वज्जं ५रुजलणत्ति ऊणा गुणस कमस्स प्रयदीगो । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सक्रभणं ८५ 


पहत्तरिसलाओ पयडोणिथमं विजाणाहि 1४९८ = सूक्ष्म साम्प- 
राये धनेवात्ती घात्तिणा कर्मोकी १४ प्रकृत्तिमोको आदि लेकर 
{दे सक्रमण| २/१ मे केत्र्त अथ प्रवृत्त सक्रमणमें .योभ्य) ३६ 
प्रकृतिर्णा, ओदारिफ शरोर, ओदारिक अगोपाग, तोथ कर, वच्रप- 
भनाराच, पुरुपवेद, सजल्वन क्रोधादि तीन, ( ३६+८) ४७ प्रकृतियौ 
को कम्‌ करके ( १२२३-४७} केष ७५ प्रकृति गुण सक्रमण कौ 
ह) ४२०-४२८ 1 

५, केचरु स्वंसंक्रमण योग्य प्रङृतियों 


गो, क.|भू /४९७/१७६ तिरियेारुन्तरवलणपयडो सजलणलोहसम्ममि- 
समुणा । मोहा धीणतिग च य ाण्णे सव्वसकमण ४१७1 = तिर्यगे-कः 
कादश (दे. उदय।६/१), उद्रेलनरो १३ (दे सक्रमण।२।१), 
संज्वलन सोभ, सम्यक्व मोहनोय, भिध्र, इन तीन के चिना 
मोहनीयकौ २५ ओर स्व्यानगृद्धि आदिक ३ ( स्व्यानगृ दिध, प्रचला- 
प्रचला, निदानिद्ा) प्रकृतिं, ये (११4 १६२६३) ५२ प्रकृतियोौ- 
मे सर्मसंक्रमण होता है 1४१७1 


६. बिध्यात्त वं अध.प्रवरत्त इन दोके योग्य 


गौ क [भू./४२१।१८३ ओरालदुगे वज्जे सिते बिज्फादधापवत्तौ य ।४२५। 
"=जौदारिक दारीर-अगोपांग, वन्र्पभनाराच सहनन, तीर्थंकर 
प्रकृति ~न चारोमें विष्यातसक्रमण ओौर अध प्रवृतये दो सक्रमण 
है। 

७ अधःश्रवरत्त व गुण इन दो के योग्य 

गो, कभ |४२१-४२२।५८१. गिदा पयला अय्ुह वण्णचेडक्क च उव- 

धादे ।४२९) सत्तण्ह गुणसकममधापवन्तौ य । ।४२२। = निद्रा, प्रचला, 


अश्चुभ वर्णादि चार, ओर उपघात, इन सात प्रकृतियों के गुणसक्रमण 
ओौर अध प्रवृत्त सक्रमण पाये जाते है 1 


८. अध.प्रवृत्त ओर सवं इन दोके योग्य 


गौ क (भर,(४२४/५८३ सजलणतिये पुरिसे अधापवनत्तो य सव्चो य 1४२४ 
"= सञ्वलन कोध, मान, माया तथा पुरुपवेद इन घाररोमें अध प्रवृत्त 
ओर सर्व सक्रमणयेदोही सक्रमण पाये जाते है! 


९, विध्यात अध प्रदत्त व गुण इन तीनके योग्य 


गो, क, मू ४९२-४२२। दपलमयहगदी । सहदि संडाणदस णीचापुण्ण- 
यिरथक्कं च ४२२ बौसण्टं पिज्फाहे अधापवत्तौ गुणो य । १४२३ 
= असाता वेदनीय, अप्रशस्त व्िहायोगति, पहेके चिना पौव 
सहनन व पाँच सस्थान ये १०, नीचगौत्र, अपर्या्ठि ओर अस्थिरादि 
९१ प्रकार २० प्रकृति्थोके विध्यातसक्रमण, अध प्रवृत्त संक्रमण, 
सर्वसक्रमणयेतीनहे। 


१० अध-्वृत्त गुण च सवं इन तीनकै योग्य 


गो, फ,/पू ।४२१।५८३ हस्सरदि भयजुगच्छे अधापवत्तो गणो सन्बौ 
॥४२५। = हास्य, रति, भय ओर जुगरष्सा--हन चार प्रकृत्तियोे अध~ 
प्रवृत्त, गुण ओर सर्वसक्रमण ये तीन सक्रमेण पराये जाते है 1४२२1 


9१. चिध्यात गुण ओर सवं इन तौनके योग्य 


मो. कू ।४२३।५८२ विज्छादगुणे सन्व सम्मे ४२३) = मिथ्यात्व 
्रकृतिमें विध्या, गुण ओौर सर्वसक्रमण ये तीन है 1४२३ 


१२. उद्वेरुनाके विना चारके योग्य 


भो कं [पू.४२०-४२१।५८१ धीणत्तिमारकसाया स दिस्थौ अरइ सोगो य 
४२०५ तिरिमेयार तोते उ्रेणहीणचारि सक्मणा। 1४२१ 


३ प्रकृतियोके संक्रमण सम्बन्धी कुछ नियम 


न्=स्त्यानगृह्धि, निद्रानिद्ा, प्रचलाप्रचना, (मज्वलनके चिना) 
१२ कपाय, नपूयक वेद, स्त्रीवेद, अरति, शोक, ओर तिर्यक्‌ 
एकादशयकी ११ ( दे उदय ६।१) इन तौस (३०) प्रकृतियोमें उद्रेलन 
सक्रमणके चिना चार सक्रमण होते है। 


१३. विध्यातके विना चारके योग्य 


मो कपर ४२३।५८ सम्मे विज्फादपरिहीणा 1२३। =सम्यर्सव 


मोहनीयमें विध्यातके चिना सर्वं सक्रमण पये जाते है। 


१४. पोचेकि योग्य 


गो, क घर (४२४।६४८३ सजलणत्तिय पुरिसे अधापवत्तौ य सव्यो य षा 


==सम्थवत्व मोहनौ यके चिना १२ उद्रेलन प्रकृतियोंमें दे, संक्रमण्। 
२/१) पाचों ही सक्रमण होते ह! 


३. प्रकृतियोके सक्रमण सम्बन्धी कुछ नियम व इका 


१, वध्यमान व अवध्यमान प्रकृति सम्बन्धी 


ध १६।४०६/४ मये अधापमत्तो "नधे अधापयत्तो' जत्थ जासि षय- 


डीण बधो सभवदि तत्य तावि पयीण वधे सते अस्तौ चि 
अधापमत्तसकमो होदि । एमौ णियमौ बधपयडीर्णं, अभधपयडीण 
णसिथ । कुदो 1 सम्भत्त-सम्मामिच्छत्ते वि अधापमत्तसकमुष- 
लभादो। 


ध १६।४२०/५ तिण्णि सजज्ञण पुरिसवेदाणमधापवत्तसंक्मौ सव्वसंकमौ 


चेदि दोण्णि सकमा होति । त तहा-तिण्ण सजलणाणं पुरिसवेदस्सं 
भिच्छादइहप्पहुडि जाव अणियदि त्ति अधापत्रत्तसक्मो । ~=१ बन्ध 
के होनेपर अध प्ररृ्त सक्रमणहोताहै। (गो. कपू (४१६) "मधे 
अधापवरत्तो"का स्पष्टीकरण करते द्ुए बतलाते ई कि जहाँ जिन 
प्रकृत्तियौका बन्ध सभव है वहाँ उन प्रकृतियौके यन्धके हौनेपर आर 
उसके न होनेपर भी अध प्रवृत्त सक्रमण होता है । यह नियम बन्ध 
्रकृतियोके लिए है, अग्रन्ध प्रकृत्तियोके लिए नहीं १, क्योकि 
सम्यक्त्व, ओर सम्थग्मिव्यात्व इन दो अमन्ध प्रपतियौमे भी 
अध प्रवृत्तसक्रमण पाया जाता है । ३ तीन सज्वलन ओर पुरुपवेदके 
अप प्रवृत्तसक्रम ओौर सर्व-संक्रम येदोसक्रम होते ई! यथा- 
तीन सज्वलन क्पायौं ओौर पुरुप वेदका भिध्यादृष्टिसि लेकर 
अनिगृत्तिकरण तक अध प्रवृत्त सक्रम होताहै। (गो कपर ४२४) 1 


गो कू.वजी प्र (४१० वधे सकामिञ्जदि णो ।४६१० बधे 


मथध्यमानमात्रे सक्रामति हव्ययघ्ुत्सर्गविधि कचिदवध्यमानेऽपि 
सक्रमाद्‌, नोन्धे अ्रन्ये न सक्रामति ्यनर्थकवचनादृक्षनमोहनीय 
चिना देष कर्म बध्यमानमात्रे एव सक्रामतीति नियमो च्चातव्य ।~ 
जिस प्रकृतिका नन्व्‌ होता है, उसी प्रकृत्तिका सक्रमणभौ होता है 
यह सामान्य निधान है क्योकि कहौंपर जिसका बन्ध नहीं उसमे भी 
सक्रमण देखा जाता है ! जिसका बन्ध नहीं होता उसका सक्रमण भी 
नहीं हाता 1 इस वचनका ज्ञापन सिद्ध प्रयोजन यह है किः दर्हन- 
मोहे चिना दोप सच प्रकृतियाँ मन्ध होनेषर सक्रमण करती है रेशा 
नियम जानना। 


२. मूर प्रङृतिर्योमिं परस्पर सक्रम नदी होता 


ध १६४०८१० ज पदेसग्ग अण्णपयहि सक्ामिज्जदि एसो पदैस- 


सकमो । एदेण अद्रषदेण मुनपयडिसकमौो णदिथ । उत्तरपय डि सक्मे 
पयद । ~जो प्रदेशाग्र अन्य प्रकृतिमे क्रान्त किया जता ह इसका 
नाम प्रदेशा सक्रम है। ईस अर्यपदरे अनुसार भूलप्कृति सक्रम नहीं 
है । उत्तरपरकृति सक्रम प्रकरण प्राप है । 


गौ क्रु वजो प्र।४१०/६७२ णदियि भ्ुलपगरोमं। मक्मन 12६71 


गूलप्कतीनां परस्परक्रमण नास्ति, उत्तरपरकृतोनामस्तौरपर्थं । 


जनेन सिदान्त कोड 


सक्रमण 


न्टमूल प्रकृतियोका परस्पर्‌ सक्रमण नही होत्ता। अथ्ति ज्ञनावरणी 
कभी दर्दीनावरणी रूप नही होती । सारांश यह हुआ कि उत्तर 
्रकृतियोमें ही सुक्रमण होता है 1 

३ उन्तर प्रकतियोम सक्मण सम्बन्धी कुठ अपवाद्‌ 


ध १६।३४१।१ ५मणमाहणीय चारित्तमोहणीए ण सकमर्दि, चारित्त- 
माहणीय पि द सणमाहणौए ण सकंमदि । कदी । साभावियादो 1. 
चदुण्णमाउयाण सक्म) णत्थि । कुदो । सामावियादो । =व्दान 
मोहनीय चारित्र माहनीयमें सक्रान्त नही हाती, ओर चारित्र 
माहनीय मी दरनमाहनीयमें सक्रन्त नहीं होतो, क्योकि रेसा 
स्यभाव है! चरा अगुर्त्मका सक्रमण नहीं होता क्योकि रेषा 
स्वभावहै। (गा कू (४१०/६७४ ) । 

फ षा „(२.२२।०११-४६२।२२४ ९ उ सणमोहणीयस्त चारित्तमोहणीय- 
सवकमाभावादो ! क्सायाण णोक्साण्ञ्ु णोकसाग्राण च कसार 
कुरौ सकम । ण एस दास!, चारित्तमाहणीयभावेण तेसि पच्चा- 
सत्तिसभनादा । मोहणीयभावेण दसणच।रित्तमोहणी याण पच्चासत्ति 
अस्थि त्ति अण्णोप्णेषु स्मौ कण्ण इच्छदि । ण, पडियेज्फमाण- 
द सतरचारितताण भिण्णजादिनत्तणेण तैमि पच्वासत्तीए्‌ अभावादो। 
=दर्दीनमोहनोयक चारित्र मोहनीये सक्रमण नहीं होता है। 
प्रष्न--कपायाका नाक्पायोनें ओर नाक्पायौका कपाणोमे सक्रमण 
पि कारणमे होता है। उक्तर-यह का दोप नह्ँहै क्योकि 
दोना चारित्रमोहनीय ह, अत्त उनमें परस्यरमे प्रत्यासत्ति पायी 
जाती है, इसनिषए उनका परस्परम सक्रभण हौ जाता है । प्रह्न~- 
दक्नमोहनीय अर चारित्रमौहनीय ये टोनौ मोहनीय हे, इस रूप- 
से इनकी भौ प्रदयासत्ति पायौ जाती है, अत इनका परस्परम 
सक्रभण यया नहीं स्वीकार किथाजाता है! उत्तर-नही, कर्याकि 
परस्परम प्रतिपेध्यमान दनमोहनीय ओर चारित्र मोहनीयके भिन्न 
जाति हानेसे उनी परस्परम प्रत्यासत्ति नहीं पाथी जाती, अत 
इनता परस्परमें सक्रमण नही होता है} 


४, दर्ग नमोह चिका स्व उद्य कामें ही सक्रमण 
नरी होता 


गा, परु (४८११५७५ सन्म मिच्य मिस्य सगूणटूढाणम्मि णेव 
सकमदि। 1४११ नसम्यमत्व मोहनीय, मिथ्यास्वमाहनीय, 
मिनमोहगीय अपने अपने असयतादि गुणस्थानोमे तया मिथ्याद 
गुणम्थानमे ओर मिश्रे नहं सक्रमण करती 1 


५ प्रकृति च प्रदेन्र संकमणमें गुणस्थान निर्देश 


क पा २।२,२२/६३०८।३८८/१० ण, तव्य द स्णमहणीयस्य सकमाभावेग 
सम्गतपम्मामिर्प्रत्ताण । सम्पमूमिथ्यादृष्टि गुणन्यानमे दर्शन- 
मोह ीयका सक्रमण नही होता 1 

गो क्म वजी प्र (४११६७ साप्तणमिन्मे णियमा दसग्रत्तिव- 
सङपो णत्थि ४११ नासादनमिश्रयार्नियमेन रर्शनमाहटूत्रयध्य 
सक्रमेण नास्ति! अमगत्तादिचूर्प्वस्तीर्यर्थं । =साखादन युण- 
स्थानम निग्रममे दरनमोह धिकका सक्रमण नहीं होता । अमथतादि 
{९-.) में एता ६1 

गो चू [तरेर सधपदेनाय पुय मक्मण चु्ुमरागोत्ति 1४२६ 

गो नर > रौ.(०५२'४६८ आदिमयनेवं तरौ प्ु-मंन्सादात्ति 
स्मे यिना" च्चे नजानि्ति 1९० उनापि सक्रमत्रण 
विना प्रत्र पागगप्स्त भवन्ति =नन्यक्त प्रदेया सक्रमणभी 
मृक्मनानूष्राय गु~न्थाय पर्वष्तह। य्याकि "नदे अधापवत्तो१ ल्म 
गायके याजगानने स्थितम प्मन्त टी सक्रमण नभ है 1९२६। 
उन यद्ुबफरय युगस्थानके ऊर मूर वसान्पराय बुणस्थान पर्यन्त 


८६ 


के निदं 
४, उद्रेछना सक्रमण निद 


आदिके सत्त ही करण होते हे। उससे आगे सयोग केवल्ली तक 


सक्रमणके निना छह ही करण होते है 1४४२ 
६ संक्रमण द्वारा अनुद्य प्रकृतिर्योका मी उद्य ` 


क पा ३।३,२०।§४३५/२४४/६ उदयाभावेग उदयनिसेयद्विदी परसख्वेण 


गदाए । =जिस प्रकृतिका उदय नहीं होता उसकी उदय निषेक 


स्थित्तिके उपान्त्य समयमे पररूपसे सक्रामित हो जाती है। 


७, अचलरावरी पर्यन्त संक्मण सम्भव नहीं 


॥। 


क पा ३।३,२२।४११।२२३।४ अचलावलियमेत्त काल बद्रसोलस- 


कसायाणमुक्कस्सट्‌ठिदीएर णोकसाएश सक्माभावादो। कुदौ एसो 
णियमो 1 साहावियादो । =नधी हुई सोलह कपायौकी उक्कृष्ट 
स्थित्तिका अचलावलो काल तक नौकषायोमे सक्रमण नहीं होता । 
गणन ~ विवक्षित समयमे नधे हूए कर्मपुजका अचलावलौ कालके 
अनन्तर ही पर प्रकृतिखपसे सक्रमण होता है रेसा नियम क्यौ। 
उत्तर-स्वभावमे ही यह नियम है) 


८ संक्रमण पर्चात्‌ भावटी पर्यन्त प्रक़तियो की धचरुता 


ध ६/१ €-र.्गा २१/३४६ सकामेदुक्रउदि जे असेते अपणिषहदा 


होति। आ्रलियंते काते तेण पर हौँत्ति भजिदव्ना ।२९१॥न् जिन 
कर्म प्रदेश्चोका सक्रमण अथवा उत्कर्पण करता है वे आवल्लीमात्र काच 


तके अपस्थित अर्थात्‌ क्रियान्तर परिणामके चिना जिस प्रकार जहाँ 


निक्षिप है उसी प्रकार ही बहौ निश्चल भावसे रहते हे । इसके 


पश्चाद उक्तं कर्मप्रदेश वृद्धि, हानि एव अवस्थानादि क्रियाओसे 


भजनीय है ।२१। 


४ उदेलना सक्रमण निर्देश ६ 


१ उद्धेखना संक्रमणका रक्षण 


नौट-[ करण परिणामो अर्थाद्‌ परिणामोकी विशुद्धि व सक्लेकसे 


निरपेक्ष कर्म परभाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणमन हो जाना, 
अर्थाच रस्सीका बट खोलनेवद्‌ उसी प्रकृतिखूप हौ जाना जिसमें 
कि सक्रम कर पहले कभौ इस प्रकृतिरूप परिणमन कियाय, सोः 
उद्धेलना सक्रमण है । इसका भागाष्टार अगुल/अस 2, अर्थाद्‌ सनते 
अधिकटै। अयति प्रत्येक समप बहुत कम द्रव्य इसके द्वारा परिण- 
माया जाना सम्भव है । यह बातत ठोकभी है, क्योकि विना परिणामो 
रूप प्रयत्न विशेषके धोरे-धौरे हौ कार्यका होना सम्भव है। 


जो प्रकृति उत्त स्मय नदीं धती है ओरनदही उसक्रो मौँधनेकी उस 


जीवम योग्यता है उन्हीं प्रकृतिमाक्न उद्वेलना होती है। भिथ्यास्ध 
गुगस्थानमेही होतो षे! ग्रह काण्डकर्प होती है अथर्व प्रथम 
अन्तर्ुहर्तं कान द्वारा विगेप चयहीन क्रमे तथा द्वितीय अन्तर्म 
ट्तर्मे उसके दुन चयहीन क्रमन्ते होती हे । अथ प्रवृत्त पूर्वक ही होती 
है 1 उपान्त्य काण्डक पर्यन्त दी होक्ते ह। यह प्रकृतिके सर्वहीनं 
निषे्नोकरो प्ररिणमानेतर होत्रा हि, थौडे मात्रपर नहीं । भ्रतयेक काण्डक 
पठ्य/अस स्थिति वान्य होताहै।] 


गो क (जो प्र (२४६४०१८२ वल्वजरज्जुभाेविनाङ्ञवत्‌ प्रवृ तेरुदरेन्लनं 


भागाहारेणा कृष्य परप्रफृततितां नीरवा विनाङानमुद्रेग्लन 1३४६ = 
जेसे जेव 2ी (रस्सो)के बने ज। तल दिया था परी उलटा धुमानेसे 
वह लन निक्रानदिया। दसी प्ररार जिस प्रकृतिका वध फियाथा, 
पौषे पारणाम्‌ व्रिदेषमे भागाहारके दवारा अपकृष्ट करके, उख्की 
यन्य प्रकृतिनूप परिणमाके उसका नाश कर दिया ( फल-उदयमें 
नहीं आने दिया, पटले ही नाश कर दिया । ) उसे उदेलन सकरम 
कहते ई । 


जैने सिद्धान्त कोस 


संक्रमण 


गौ क (जी प्र,/४१३।५७६। करणपरिणामेन विना कर्मपरमापरुनां 
पर्कृतिस्पेण निसैपणमुदरे्लनसक्रमणं नाम । = अध प्रवृत्त आदि 
तीन करणसूप परिणामोके विना ही कर्मप्रकृत्तियौके परमाणुौका 
अन्य प्रकृत्तिख्प परिणमन होना बह उद्वेलन सक्रमण ई 1 


२. मार्मणा स्थानौमे उद्धेखना योग्य प्रकृतियों 


गो, कू /३५१, ६१२, ६१६ चदुगतिभिच्छे चडरो इगिविगले छप्पि 
तिण्णि तेऽषुगे । ॥३५१। वेदगजोगगे काले आहार उव्रसमस्स 
सम्मत्त । सम्मामिच्छः चेगे विगलेवेगुग्बचछकक तु 1६९४। तेउदुगे 
मणुदुमं उच्च उव्वेव्लदे जहण्णिदर । पन्लासं छेउजदिम उव्वेज्लण- 
कालेपरिमाण {६१६1 = चारो गत्तिवसे भिथ्य्रादृणटि जोववोँके चार 
{ आहारक द्विक, सम्यक्त्व, भिश्र ) प्रकृति, एकेन्द्रिय तथा दी 
हन्दरिमादि विकलत्रयमे ( देवगति, देवगत्यानूपूर्वी ) ये छ प्रतिरथ, 
तेजकाय ब बागरुकाय इन दो्नोकि ( उच्चगोत्र, मनुष्य द्विक) ये तीन 
प्रकृत्तियाँ उद्धे्नफे योग्य है (३५१ वेदक सम्यक्स्व योग्य काले 
आहारक द्िककी उद्रेलना, उपकाम कालमे सम्यक्त्व प्रकृति वा 
सम्यग्‌मिथ्यात्वप्रकृतिकी उद्वेलना करता है। ओर्‌ ए्केन्द्िय तथा 
विकलेन्द्िय पर्यायरमे वैक्रियिक पट्ककौ उद्रेलना करता है 1६१४। 
तेजकाय अर वायुकायके मनुप्यगति युगक्ञ ओर उच्वगोत्र--इन तोन- 
की उद्वेलना हौती है, उस उद्वेतनाके कालका प्रमाण जघन्य अथवा 
उत्कृष्ट प्यके असख्यातमे भाग प्रमाण है ।६१६। 


३. मिथ्यात्व च मिश्र भ्रतिकी उद्धेखना योग्य काल 
क पा २।२.२२।११२२।१०५।/१ एददिषरघु सम्मत्त-सम्मामिच्यततविहनत्ती° 
जह० एगसम ग्रो, उक्ष० पकलतिदोवमस्स असतेऽ भागो ! = एकेन्दि्योमे 
सम्यकूप्रकृत्ति व सम्मग्मिथ्यासकी चिभक्तिका जघन्यकाल एक समय 
ओर उककृष्टकाल पन्योपमके असख्यातवे भागमात्र है! [ क्योकि 
यँ उपशम सम्यक्त्व प्राषिकटी योग्यता नहीं है, इसलिए स कालमें 
, शृद्धि सम्भव नहीं । यदि सम्यक्त्व प्राप करके पन नवीन प्रकृतिर्यो- 
की सत्ता करलेतो क्रम न दटनेके कारण इस कतमे वृद्धि होन 
सम्भवदहे। यदिरेसानहौ तो अवश्य इतने कालम उन प्रकृत्तिरयोको 
उदवेलना हौ जाती है । जिन मार्गणाओमें इनका सतव अधिक कहा 
ह बहो नवीन सन्ताकी अपेक्षा जानना । दे अन्तर२।1 
ध, ५।१.६.७११०८ सम्म॑त्त-सम्भामिच्खत्तदटिठिदीर पलिदोवमस्स 
असचेज्जदिभागनेत्तकासेण विणा सागरोवमस्स वा सागरोवमपुधत्त्स 
वा देटा पदणाणुपत्तौदो । = सम्थक्ख ओर सम्यकहवमिथ्यात्व 
प्रकृत्तिकी स्थित्तिका, पल्योपमके अस्थात भागमात्र कालके चिना 
६ अथग सागरोपमपृथक्लरके नोचे पतन नहीं हो सकता 
1 
मो फ [भू 1६१५१८२१ पन्लासचेज्जदिम दिदि्ुव्वेन्लदि मुहूत्तअतेण । 
सतेज्जसागरठिदि परलासखेज्जकालेण । ~ पव्यके अमख्यातें 
भाग प्रमाण स्थित्तिकी अन्तभृंूर्तं कालमें उद्वेलना करता है ! अतएव 
एके सख्परातं सागरप्रमाण मनुभ्यद्धिकादिकी सत्ताूप स्थित्तिकी 
उद्रेलना तैरािक विधिसे पर्यके असर्यातमे भागप्रमाण कालमेही 
कर सक्ता है, पेसा सिद्ध रै । 


४, यह मिथ्या अवस्थामे होता है 


क पा २।२.२२।६१२०/१२६।२ प विदियत्तिरि० अपज्ज० सन्येपयडीण 
णत्थि अंतर । एव ˆ सम्मादि० सहयं० वेदग० उवसम० सासिण० 
सम्माभि० मिच्छादि० अणाहारणत्ति चत्तव्य + "=पचेन्द्िय तिर्यच 
लन्धि अपयिकौके सभो प्रफ़ति्मोौका अन्तराल नही १1 श्सी 
प्ररे सम्यन्द्टि, ध्मयिक्त सखन्यग्दषटि, वेदक सम्यद्ट्रष्टि, उपक्चम 
सम्पण्टषटि, सासादन सम्गण्ट्ष्टि, सम्यिमिथ्यादषि, मियध्यादहि, 
जौर अनाहरक जोबोके कहना चाहिए । [ इस प्ररृरणसे यह जाना 


८७ 


कं पा २।२,२२८६२४०।९११/६ अट्टातीसमचकम्मिओ 


९ अय प्रवृत्त सक्रमण निर्देश 


जाताहैक्रिभ्नदो प्रकृति्यौकी उद्ेनना भिथ्यारवमेह्ी हत्ती रै, 
वेदक सम्यकरवावरयामे नही, जीर उपञ्ञम सम्यक्त्व द्रुए निना 
मिथ्यास्रावस्थार्मे ही नका पून सच्च नष्टँहोत्रा। नही ए्नक 
सत्त्व राध टौ जानेपर उपदाम सम्यवत्र हए भिना मारमर्भेसे टी पून. 
मिथ्यास्पको प्रघ सोता है जोर भी दे अगला शोर्षक ]। 

५. सम्ब्रक्‌ च सिश्च प्रकरृतिकी उद्रेखनाका छम 

उ-वेलिद- 
सम्मतो मिच्छादटटी सत्तावीसचिहत्तिओ होदि । = अराय 
प्रकृतियौकी सनत्तापाला मिथ्यादृष्टि जोव (पते) सम्यप्त्व प्रकृत्तिकी 
उद्वेलमा करके सत्ताईस प्रकृतियोको सत्तागरालला होता ए [ तस्पश्चाच 
सम्यग्मिय्यात्वकी भी उद्वेलना करके २६ प्रकृति स्थानकास्वामीष्टो 
जाता है । ] ( क भा, ३।६३७२।२०६।६) 1 


५. विध्यात सक्रमण निर्देश 


१, विध्यां संक्रमणक्ता लक्षण 


५. नोट-[ अपकर्षण विधानमे वताय गथे स्थिति व अनरुभाग काण्डकय 


गुणश्रेणीरष परिणामीमे प्रवृत्त होना चिध्यातत सक्रमणदै) धसका 
भागहर भौ यद्यपि अगुल।अस ख्यातं भाग है, परन्तु यह ऽद्वेतमाके 
भागाहारसे अमख्यात्त गूणहीन £, पत इसके द्वाग प्रति समयं 
उठाया गया द्रव्य बहुत अधिक हे। भिय्यादलवमिध्र मोहन 
दो प्रकृत्तियोको जवं सम्यक्त्रकृततिरूपतसे परिणमाता है त्त यह 
सक्रमण हौताहे। वेदक सम्यमरस्यनालेको तो सर्ब ह अपनी स्थिति 
कालम बह तक हता रहता है जन तक कि धषणा प्रारग्भ फरता 
हआ अध प्रवृत्त परिणामका अन्तिम समय प्राप्न होत्ता नहीं । उपक्ञम 
सम्यवत्वके भी अपने सर्वं कामे उसी प्रकार हौत्ता रहता १, परन्तु 
यहाँ प्रथम पन्तरमहूर्तमे गुणसक्रमण करता ई पश्वाव उसा काल 
समाप होनेके पश्चत्त विध्यात प्रारम्भ हौत्ता है, ] 


गौ क.(जी प्र (४१३/५७६/० पिध्य्रातविशरुद्धिक्स्य जीवस्य स्थिर्यनरु- 


भागकाण्डकगुण्रेण्यादिषरिणामेप्यतीतेषु प्रमर्तनादिष्यात्रसक्रमण 
णाम । =मद विदयुद्धतावाले जीवकी, स्थिति अनुभागके घटाने रूप 
धूतकालीन स्थिति काण्डकं जीर अनुभाग काण्डक त्तया गुणश्रेणी 
आदि परिणामोमे प्रवृत्ति होना विध्यात सक्रमण रै । 


६. अध प्रवृत्त सक्रमण नि्देन 


१ अध.प्रचत्त संक्रमणका खक्षण 


नोट--{ सत्ताधरूत प्रकृत्ति्योका अपने अपने वधके साथ सभवती यथा- 


योग्य प्रकृतियोमें उनके बध ते समयही प्रवेश पा जाना अध- 
प्रवृत्त है । दसा भागहर परय।/असख्यात, जो स्पष्टत ही विध्यात्तते 
अससख्यातगुणा हीन है । अत दस्र द्वारा प्रत्िश्रण प्रहरण किया गया 
द्रव्य विध्यात्त को अपेक्षा बहुत अधिक । 

मधकातर्मे या उस प्रवृति वधी योग्यता र्वनेपर उही 
गुणस्थानम्‌ होता है जिसँ कि वह प्रकृति मन्धते व्युचियुनन नहीं 
इई ह, थोडे द्रन्यफा हत्त है नर्व द्रभ्यका नही, म्वाकि इसके पीठे 
उद्ल्नाया धुण नेक्रमणया विध्यान सक्रमण प्रारम्भ हौ जतिहै। 
क्रोधकरे प्रत्याख्यानादि स्व जाति भेदोमें यवा मान दि विजाति 
भिदोमे परिणमाता है1 यह्‌ नियमचे फातीस्प होता ४ । चन्तर्हूर्त 
पर्यन्त ही होता है! काण्ड्करप सक्रमण ओर फार सनमणमे 
घ्तनाभेद र वि फारिल्पमे ता अन्तरमहर्तं पन्त मराद 
भागाहार हानि , मसे उठा-उटाकर माथ-माथ सद्गमाता है यौर 
ण्डके रूपमे वतमान समयते तेनर एम-ए अन्तर्महर्त यात योतने- 
पर्‌ भागाहार >मने कट्टा द्रव्य उठता यति ` चमप केरमेके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद्य 


संक्रमण 
लिए निश्चित करता है । एक अन्तू्तं तक सक्रमानेके लिए जो 
द्रड्य निरिचित किया उसे काण्डक कहते है । उस द्रन्यको अन्तमुहूत- 
कालत पर्यन्त विकेप चय हानि रमसे पाता है । उसके समप्तहो 
जानेप्र अगले अनतर्महूर्तके लिए अगला काण्डक उठाता दै ] 

गो क [जी प्र (४१३।६५७६।६ बन्ध्रकृतीनां स्वनन्धसभवविषये य 
प्ररेदासं॑क्रम॒ तदध प्रवृत्तसक्रमण नाम । =जध हई प्रकृति्यौका 
अपने वधम सभवती प्रकृतियोमे परमाणुओका जौ प्रदेश सक्रम 
होना वह अध प्रवृत्त सक्रमणहै। 


२. यह नियमसे फारीरूप होता है 


गो क [जौ प्र 1४१२।५०५/७ तत्राध परवृत्तसक्रम॒फालिरूपेण उदरेलन- 
संक्रम काण्डकरूपेण वर्तते । = ( भिध्यारव गूणस्थानको प्राप्र रोने 
पर सम्यक्‌ व भिश्रका अन्तर्ुहूरतके पश्चात उपान्त काण्डक पर्यन्त) 
अध प्रवृत्तसक्रमण फालिरूपसे प्रवर्तता ६ ओर उद्ेलनां सक्रमण 
काण्डक खपते प्रवर्तता ै। 


३ मिध्यात्य प्रकृतिका नहीं होता 


गो क.जी. प्र ४१६।६७८।७ अध प्रवृत्तसंत्रमण स्यात्‌ न मिथ्यात्वस्य, 
"सम्म मिच्यं मिस्स सगुणहाणम्मि णेव सकमदीति' निषेधात्‌ 
(गो क.४११) = (प्रकृतियोके बन्ध होनेपर अपनी-अपनी 
व्युच्छन्ति पर्यन्त ) अध प्रवृत्त सक्रमण होता है, परन्तु मिध्यात्व 
परकृतिका नदीं होता । क्वौ कि "सम्म भिच्छं मिस्स' दद्यादि गाथा- 
के हारा इसका निपेध पसे बता चुके टै (दे सत्रमण।३।४) 1 


४, सम्यक्‌ च मिश्र प्रकृतिके अध प्रदृत्त संक्रम योग्य काल 


गो क (भू (४१२।६७५ मिच्छे सम्मिस्साण अध पत्तो पुहुत्तअतोत्ति । 
न्डमिथ्यास्व गुणस्थानको प्राप होनेपर सम्यक्त्व मोहनीय ओर 
भिश्रमोहनीयका अन्र्मुहृतं पर्यन्त तक अध प्रकृतत सक्रमण होता है । 


७ गुण सक्रमण निदे 
१* गुण सक्रमणका लक्षण 


नोट-[ प्रति समय असख्यात गुणश्रेणी क्रमते परमाणु प्रदेक्ष अन्य 
प्रकृतिरूप परिणमाने सौ गुण सक्रमण है । इसक्रा भागहार भी यद्यपि 
परय|असस्यात है परन्तु अध परवृत्तसे असंख्यात गुणहीन हीन है। 
इसलिए सके द्वारा प्रतिसमय प्रहुण किया गया बहुत द्रव्यहौ 
अधिक होता £ 1 उपान्त्य काण्डक पर्यन्त विदोष हानि क्रमते उठाता 
आ चलता है । ( यँ तक तो उदेलना सं रमण है), परन्तु अन्तिम 
काण्डककी अन्तिम फालि पर्यन्त गुणश्रेणी रूपसे उठाता है1 
जिन प्रकृति्यौका बन्ध हो रहा हो उनका गुण सक्रमण नहीं 
हौ सकता, अवन्धद्प प्रकृति्योका होता है ओर स्व जात्ििने ही 
होढा है । अपूर्वकरणके प्रथम समयमे गुण सक्रम नहीं होता । 
अनन्तानुमन्धीका युण सक्रमण विसयोजना कहलाता है 1 } 
गौ क (जी, प्र (४१३६७६६ प्रतिसमयमसस्येयगणश्रेणिक्रमेण यठदेश- 
सक्रमण तदू गुणसक्रमणं नाम । =जरहँपर प्रतिसमय अससख्यात 
युणश्रेणीक्रमते परमाणु-परदेल अन्य रकृत्तिरूप परिणमे सौ गण- 
सकरमण है। 


२ वन्धवारी भकरृतियोका नहीं होता 


सल मा(जो प्र (3{।१०६।१७ अग्रदस्तानां बन्धो स्मितप्रकृतीनां दन्य 
परतिसमयमसंरयैयगुग नध्यमानसजातीयफरकृतिपु सक्रामत्ति' पूर्व- 
स्वरूप गृद्रातीतप्रथ । “न्ध अयोग्य अप्रशस्त प्रकृत्तियौका दन्य, 
समय-समय प्रति असख्यातगरुणा ऋम निये जिनका बन्ध पाया जाता 


८८ ८ गुणश्रेणी निर्देशं 


ह रेसौ स्वजाति ्रकृततियोमे सक्रमण करता है, अपन स्वरूपकी 
छोडकर तद्रूप परिणमन करता है । ध 

ल, सा।जी प्र/२२४।२८०/८ बन्धयसकृतीनां गुणसक्रमो नास्ति। 
न्नजिनका बन्ध पाया जाता पेसौ प्कृतिर्योका सक्रमण नहीं 


होता। 
३, गुण संक्रमण योग्य स्थान 


ल सा जी प्र (७५-७१।१०६।११०।१६ मणसक्रम॒अयूर्वकरणप्रयमसमये 
नास्ति तथापि स्वयौग्यावसरे भविष्यत (७६ ) एव विध प्रतित्तम- 
यमससन्येयगुण संक्रमण प्रथमक पायाणामनन्तानुबन्धिनां विसयोजने 
बर्तते। भिथ्यात्वमिश्रपरकृष्यो क्षणाया यर्ते । इतरासां प्रकृती- 
नासुभयश्रण्यामुपदामकशरण्ां क्षपक्रेण्यां च वत्ते ।७६। ~गुण सक्र- 
मण अयूर्वकरणके पहले समसूमे नहीं होता ६1 अषने गोग्यकामें 
होता 8 ।७५। असख्यातगुणा क्रमै लिये जो हौ उसको गण संक्रमण 
कहते है । सो अनन्तानरुमन्धी कपायौको गुणशक्रमण उनकी विस- 
योजना होता है। मिथ्या ओर भिश्रप्रकृतिका गण सक्रमण 
उनकी क्षपणमें होता है, ओर अन्य प्रकृति्योका गणसक्रमण उपदाम 
वृ क्षपकत्रेणीमें होता है। 


४, गुण सक्रसमण कारका रक्षण 


ल, सा,/भापा /१२८।१६६।६ भिश्र मोहनीय ( या विवक्षित प्रकृत्तिका } 
गुण सक्रभण कर यावत्‌ सम्यक्त्व मोहनीयरूप ( या यथा योग्य 
किसी अन्य विवक्षित प्रकृततिरूप } परिणपै तावत्‌ गुणक्षक्रमण काल 
किये । 


८ गुणश्रेणी निर्देश 
१, गुणश्रणी विधानमे तीन पर्वौका निर्देश 


ल. सा मू /५८३।१६४ गरुणसेढि अतरटिठदि निदियटिठदि दृदिहवति 
पव्वतिया । ।५८३। न्गुणश्रणीरमे तीन पर्वं होते है-गुणश्रेणी, 
अन्तर स्थित्ति ओर द्वितय स्थिति । अपकृष्ट किया हुआ द्रव्य इन 
तीर्नोमिं विभक्त किया जाता है 


२. शुणध्रेणी निर्जराके आचक्यकृ अधिकार 


नोट -{ गूगश्रेणी शीर्ष, गुणश्रेणी आयाम्‌, गल्लितावदशेषगूणश्रेणो आयाम 
ओर अवस्थित गुणश्रेणी आयाम इतने अधिकार है ।] 


३, गुणश्रेणीका क्षण 


ध १२।४,२,७,१७६।६०/६ गुणौ गरुणगारो, तस्स से ओली १ ती गुण- 
सेडी णाम । द सणमोहुनसरामयस्स पढमसमए णिलिण्णदन्व थोब । 
विदियसमए गिल्निण्णदव्वमस खेजगुण । तदियसमए९ णिल्िण्ण- 
दन्वमसखेजगूरण 1 एव णेयव्व जाव द सणमोहउवसामगचरिम- 
समओं त्ति। एसा गरणागारपन्ती गुणसेडि त्ति भणिद । गुणसेडीषए 
गुणो गुणकतेिगुणो, गरणसेडिगुणगारो न्ति भणिदे होदि । नगण 
इाब्दका अर्थ गुणकार है। तथा उसकी श्रेणी, आवलि या पक्तिका 
नाम गुणश्रेणी है । ददनमोहका उपम करनेवाले जीवका प्रथम 
समयमे निर्जराकौ प्राप होनेवाला उ्रन्य स्तोक है। उसके द्वितीय 
समयमे निर्जराको प्राप हुआ द्रन्य असख्यात गुणा है । उससे तीसरे 
समयमे निर्जराको प्राप दुआ द्रव्यं असख्यात्त गुणा है । इस प्रकार 
दशनमोह उपशञामकके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिषए । यह 
गुणकार पक्ति गुणश्रेणि 2 । यह उक्त केथनका तात्पर्यं है। तथा 
मुणश्रेणिका गुण गुणश्रेणिगण अथवि गुणश्रेणि गुणकार कहललाता १ । 

क्ष सा | ।६८३।६६५ घहुमगरुणादो अहिया अवरिष्दुदयादि गणसेढी 
॥४८३। = यावत्त अपकृष्ट किया द्रव्य सूकषमसे लेकर असख्यातयुणा 


जँनेन्र सिद्धान्त कोड 


संक्रमण 


करम लिथे अवरस्थितादि आयामे दिया अत्ता है उसका नाम गुण- 
श्रेणी ै। 


४, गुणक्रेणी निजराका रक्षणं 


गो जी ।भाप/६०।१७४।११ उदयाव्ति काके पौ अन्तर्ू्तं मात्र 
जौ युगशरेणिका आयामं कहिए काल प्रमाण तावि दियो हमा 
द्रव्य सौ तिस कालका प्रथमादि समयविपै जे पर्वे निषेक थे, 
तिनको साधि क्रमत असख्यातगुणा असख्यातगुणा होड निर्जर है 
सौ गणन्रेणी निर्जरा (8) 


५, गुणघ्रेणी शीर्षका क्षण 


ध, ६।१,६-८.१२।१६१/११ सम्मत्तस्त चरिभटिढदिषडगे पटमसमय- 
आगाहदे ओवदटियमाणञच॒ टिडदिष ज पदेसरग्गसमुदएर दिजदित 
योव, से काले असखेजगुण । ताय असखेजगुण जाव टिहदिखड- 
यस्स जहे्णयाए चि दिषदौए चरिमसमम अप्त न्ति साचेव 
रिष्दी गु्षेडौ सीसय जादा । = सम्यक्त्व प्रकृतिके अन्तिम स्थित्ति 
काण्डकके प्रथम्‌ समये ग्रहण करनेपर्‌ अवर्तन की गयौ स्थितिमौ- 
मे-सेजो प्रदेशाग्र उदयम दिया जाता ३, बह अक्प है, अनन्तर 
समयमे असर्यातत गित प्रदेक्ाग्रोको देता है । इस क्रणसे तव सुक 
अस्चर्परात गुणित प्रदेशाप्रोको देता है जन तक कि स्थित्तिकाण्डककी 
जघन्य भो स्थि्तिका घन्तिम समय नही पर होता है 1 बह स्थिति 
ही गुणश्रेणि्ञोषं कहलाती ३ । 

त सा (भाप्‌ा(१२५/१८६/९ गुणश्रेणि अआयामका अन्तका निषेकं ताकौ 
इँ गुणश्रेणि सर्पं कहते है । 


६, गुणश्रेणी आायामका रक्षण 
क्ष सा 1३६८।भापा उदयार्वीकसे बाह्य गलिताबशेष सप जो यह गुण- 


#। 


भि अत्याम्‌ है सा विपै अपकर्ष किया दन्यका निक्ेपण हो है । 
७ गङताचदोष गुण्रेणी जायामका रक्षण 
शं सा (भापा१४१।१६८।२--उदयादि वर्तमान समय तै ज्तगाय यह 


गृणभरेणी आयाम पाइये तात उदयादि करिये, अर एक एके समय 
व्यतीत होते एक एक समय गुणश्रेणि आयाम विष घटत्ता जाय 
( उपरितन स्थितिका सभय गुणभ्रेणी आयाममे न भक्ते) तातं 
गितावशेप कहा है । रे गक्तितावशेष गुणश्रेणी आयाम जानना । 

च सा (भचमिका/२९/४ गरित्तावकेष रुगभ्रेणीका प्रारम्भ करनेकी 
मथन समथ विं जो गुपशरेणि आयामका प्रमाण था, ताम रक- 
एक समय व्यतीत हतै ताक द्वितीयादि समयनिधिरै गुणश्रेणि 
अयाम क्रमत्तः एक-एक निषेक घटता होई उवरेष रहै त्ाकानाम 
गक्तितावोष है । ( घ॒ ६/९,६-०.६।२२० पर्‌ विषषेषर्थं } । 


<. अचस्थित्त गुणक्रेणि आयामका छश्षण 


ल. सा (जी प्र (३०।१७६।६ सम्यवत्वप्रकृतेरष्वर्पस्थि्तिकरणस्षमयादू- 
ध्वमपरि न केवलमषटव्प मान्स्थित्तिकरणसमय एवोदयादयवस्थितियण- 
भिरि । सम्य मोहनीयकी अष्ट वपं स्थिति करनेके 
समयत लगाय उपरि सर्व समयनिवि्ै उदयादि अस्थिति गुण- 
श्रणि आयाम है। 

न सा (भापा।१२८।१६६।१८ इहं ते परितं ( खम्यबतव मोहकी, 
क्षपण निधानके द्वारा, अष्टवपं स्थिति अवशेष रखनेके स॒भय्तं 
पिल ) तो उदमाबलि त याह्य गुग्रेणि आयाम था! अग ष्टा 
त सगाई , उदयप वर्तमान समय तै लेगाहही गुगश्रेणि आयामे 
भथा तातं याको उदयादि कषये \ अर { उदयादिं गुणश्रेणी 
आयाम ते } एवे तो समय उ्यतीत होत गुणश्रेणि आयाम घटता 
होता जाता या, अन ( उद्मावलिमे-ते ) एक समय {उदम निष } 


८. गुण श्रेणी निर्दे 


व्यतीत होते उषरितन स्थित्तिका पक समय भिनाय गुणक्रणि 
आग्रामक् प्रमाण समय्‌ म््तीत होते मी जेताका तेता रहै । तातं 
अवस्थत्त किये तातं याका नाम उदगा अवस्थिति गुण- 
श्रेणि आयाम ई। 

ल, ना (चनि क1/२२/७ अवत्यित गुणध्रेणि यामा प्रारम्भ करने. 
का प्रथम्‌ समय द्ितौयादि समयनिविचै गुणन्रेणि आयाम चेता 
का. तेता रहै। उच ज्यु एक एक समय व्यतीत ह वयु 

गृणश्रेणि आयामके अनन्तरिवर्तौ रेशा उपम्तिन स्थितिका एक 

एक निषेक गुणश्रेणि आयाम चिप पितता जाह तें अवस्थित गृण- 
श्रेणि आयाम कहे है। 


९, गुण्रेणी आयामो करा अन्त्र 







६ स्थिति 


। मि 
पहला गुण श्ैगि 
आयाम 


उदयावलि 





सम्यक्त्व मोह्नोयस्छी स्थिति 
अ्ट वर्ष मान्न करमेका समय 


१०. अन्तरस्थित्ति व हितीय स्थित्तिका सक्षण 


कष सा./भापा/६८३।६६५।१६ ताके उषरिवती | गरणश्रेणिके उपर) 
जिनि निषेकनिका पूर्वे अभाव किया था तिनका प्रमाण रूप अन्तर- 
स्थिति है! ताकं उपरिर्तीं अगदो सर्बस्थिति ताका नाम द्वितीय 
स्थिति है 


११. गुणध्रेणि निक्षेपण विधान 


क सा (५८६(६६८-७०० का भावार्थ प्रथम समथ अकर्ण विपा द्रव्य 
तै दवितौयादि सभयनि बिवै अम॑ल्यात् गुण द्रग्य लिये सभय प्र्ति- 
सभयं द्रव्मरको अपकर्पण कर है जौर उदयानसौ वि, गृणश्रेणि 
आयाम्‌ बिव गौर उपरितन ( द्वितीय) स्थिति विषै निष्ैपण 
करिये है! अन्तरायामके प्रथम्‌ स्थितिके प्रथम नियेक पर्यन्त गूण- 
श्रेणि शीव पर्यन्त तो अयस्यात गणक्रम लिये द्रप दीजिपे है, ताक 
उपरि {अन्तर स्थित्ति प द्वितीय स्थिततिमे } मग््धतिगुणा घरता 
दन्य दीज्यिहै। 


१२. गुणश्रेणी निरा विधान 


ध 4।१,६-८,५।२२४-२२७॥१ उदयपयद्ीणघुदयापक्तिमाहिरारिढ्द- 
दिष्दीणः पदेशषस्ममोकदूणभागहारेण रूषदिथख ड॒ अम सेलनोगेण 
भाजिदेगभाग चैत्तण उदृषए बहम देदि । विदियसमए विदेयहीण 
देदि) एव यिमेसहीण वितेसहीण देदि जाव उदयाबलियचरिम- 
समओं न्ति। एस कमो उदयपयद्ीण चे, 0 सेनाण, तेसिभरुद- 
साबर्तियन्भत्तरे पडमाणपदेखग्गाभाव्रा । उरहषछटाणमणुदष््टाप च 
पयंडीण पदेमगपुदयावक्तियािरदिरी दिदमोक्दरणमायहारेष 
स ददेगखड चेततृण उदयाव्रलियनाहिरष्टिदिम्ि उमखेचसमय- 
प्रषटधे ददि) तदो उवरिभद्िदीए ठत्तो अमतसेप्वगुमे देडि । 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


भा० ४१२ 


संक्रमण 


तदिथद्छिदौए तत्तो अस छेज गुणे देदि । एगमस पेजगुणाए सेशीए 
गेदण्यं भाव गुणसेडीचरिमसमओ क्ति । तदो उवरिमाणत्तराए 
द्विदीए अस द्ेजगुणहीण दृश्व दैदि । तदुवरिमद्धिदीए यिसेसहीणं 
देदि । एवं चिसेसहाण विसेसहीणं चेव पदेसग्ग णिरतरं देदि 
जाव अस्पप्पणो उदोरिरद्विदिमावलियकालेण अपत्तोत्ति । णनरि 
उदयावललियबाहिरद्िदिमसचेजजालोगेण ख डिदेगलंड समऊणा- 
चलिमार वै त्तिधागे अद्च्छाविय समयाहियतिभषि णिविलनदि 
पञ्च व विसेसहोणक्मेण । तदौ उपरिमद्धिदीए एसो चेव णिषचेनौ । 
णवरि अच्छावणा समउतरा होदि 1 एव णेयन्वं जाच अद्च्छा- 
घणा आवन्लियमेत्ता जादा त्ति । तदो उव रिमणिक्ेवो चेव वडडदि 
जाव उक्षध्सणिव्रचेषं पत्ता ति । जासि द्दीण पदेसग्गस्स उदया- 
क्ियव्भतरे चेव णिष्तेवो तासि पदेसग्गरस ओकद्ुणभागाह्रो 
असचेजा लोगा 1 ण्वभुव रिमसव्यसमपएगु कीरमाणगुणसेडोणमेसो 
चेव अत्थो वक्तव्यो । उदयने आयी हई प्रत्तियौकौ उदयावली- 
से भाहर स्थित स्थितियोके प्रदेशाग्रको निपेकोको) अपक्पण 
भागाहार ( पल्थ।अस ) के हारा खण्डित करके, एक खण्डको अस- 
छात लोके भाजित करके एक भागको ग्रहण कर उदयम नहत 
प्रदेशाग्रको देता ह) दूसरे समयमे धिप हीन प्रदेशाग्रको देता 
ट। हस प्रकार उदश्रावलोके अन्तिम समय तक चिदेष हीन देता 
हा चला जाता है । यह क्रम उदयमें आयौ हुई प्रकृतिर्मोकाही 
है, शेष ( सत्ताभाकलली ) प्रकृतियोका नहीं, क्योकि एनमे उदथावक्नी- 
के भोतर अने वाले प्रदेश्ाग्रौका अभावहै। 


उदयमे आमी हुई ओर उदयमे नह आयी हू प्रकृतियोक परदे 
हाप्रोको तभा उदग्रावलीके गाहरकी स्थित्तिमें स्थित प्रदेशाप्रोकी 
(पूर्बोक्त प्रकार ) अपकर्षण भागाहारके हारा खण्डित करके एक 
खण्डको ग्रहण कर असख्यात्त समगर प्रबद्धोको उदयावक्तीके मा्टर- 
फी स्थिति देता है। इसमे ऊषरकौ स्थितिमे उससे भी अस- 
ख्यात गुणित समय प्रबद्धोको देता है! तृतीय स्थितिं उस्सेभी 
असख्यात गुणित समय प्रनद्धोको देता है । एस प्रफार यह कम असं- 
स्थात गुणित श्रेणीके द्वारा गुणन्रेणीके अन्तिम समय तकसे 
जाना चाहिए । 


उससे ऊपरकी अनन्तर स्थितिमे असखु्यात गुणित हीन 
द्रव्यको देता है । उसे ऊपरकी स्थितिर्मे चिशेपहीन द्रन्यको 
देता है! इस प्रकार विकेष हीन विशे हीन ही प्रदेशाग्रको निरन्तर 
तश्र तकदेताहि, जन त्तक किं अपनी अपनी उत्कीरित स्थित्तिको 
आवलि मात्र कात्तके द्वाराप्राप्तन हो जाये) विदोप मात ग्रहहैकि 
उदयावलिसे वहरकी स्थित्तिके एक समय कम २।३ का अति- 
स्थापन करके (प्रारम्भ का) एक समय अधिरु आतररिकरे त्रिभाग. 
मँ पे समान विरेषहीन क्रमते निक्िप्च फरता है । उसमे उपर- 
की स्थित्िमे (भी) गरही (विदेय हीन करम याला) निक्ते 8। 
केबल विदोपता है कि अतिस्थापना एक समय अधिक होती है, 
दस प्रकार यह क्म्‌ तम तक ले जाना चाहिए जन तक फि अति. 
स्थापना परंणविलौ मात्र हो जाती दै । उससे ऊपर उपरिभ विशेष 
ही उस्कृट निक्षेप प्राप्त होने तक यदृत्ता जाता 8 । 


जिन स्थित्तियकि प्रदेशाग्रौका उदयावलीके भीप्तर हौ निक्षेप 
करता है, उन स्थितियोके प्रदेक्षाग्रोका अवकर्पण भागाहार 
असच्यात लोक प्रमाण है। इस प्रकारसे सर्वं समयो की जाने 
बाल गणश्रेणियो करा मही अर्यं कहना चाहिए । (ल सा (जी, ्र/- 
६८-७४ ) विशेषता यह टै कि प्रथम समग्रम अपक्ण दे० 
अपकर्षण । 


९० 


१० आनुपूर्वी व स्तिवुक सक्रमण 
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१४, नोकर्मंकी गुणश्रेणी निजेरा नदी होती 


घ ६।४,१,७१।३८२।१ णोकम्मस्स गुगसेडीर णिजराभावादो । ~नो- 
कर्मकी गुणश्रेणी रूपे निर्जरा नही हैत । 


९ सर्वं सक्रमण निर्देश 
१ सर्वं सक्रमणका रक्षण 


नोट--[ अन्तकी फालीे शेष चे सर्व प्रदेशो का अन्य प्रकृत्िरप होना 
सर्व सक्रमण £ । प्योकि सका भागाहार एक ह।] 

गो फ जी प्र,४१३।५७६/१० चरमकांडकचरमफाले सर्वप्रदेशञाप्रस्य 
यत्सक्रमण तव सर्वसक्रमणं णामं । = अन्तके काण्डककौ अन्तकी 
फालिके सर्व प्रदेशोमेसे जौ अन्य प्रकृतिरूम नहीं हुए है उन परमा- 
णुओंका अन्यप्रकृति रूप होना वह सर्व सक्रमण है । 


€. 


१० आनुपूर्वी व स्तिवुक सक्रमण 


१ आनुपू संक्रमणका रक्षण 


ल सा (जौ प्र /२४६।३०६।१ सीनपसववेदप्रकृतयोरव्यं नियमेन पूवेद 
एव॒ सक्रामति । प्वेदहास्यादिषण्मोकपायाप्रघ्याख्यानप्रत्याख्यान- 
क्रोधद्वयद्रम्य नियमेन सज्वलनक्रोधं एव संक्रामत्ति । संज्बलन- 
क्रोधाप्रव्यारनप्रानमानद्वयद्रव्य नियमेन सं ज्वल्षनमाने एव सक्रामति। 
सज्वलनमायाप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानलोभद्यदव्य संज्वलनलोभे 
एव नियमत संक्रामति इव्यानरपूर््या सक्रमो । नजो सी, नपुसक 
वेदे प्रकृत्तिके उग्यको तो पुरुषधेदर्मे ही सक्रमणक्रताटहै। अर 
पुरुष, हास्यादि छह, तथा अप्रदथाख्यान व प्रसयास्यान क्रोधा 
संज्यलन कोधे, सज्वलन क्रोध, अप्रव्याख्यान व प्रल्ाख्यान मान- 
का सज्वलन मानौ विधै ही संक्रमण करता है1 ओर सज्वलनं 
मान व अत्रत्याख्यान प्रद्याख्यान मायाका सज्यलन मायामे ही सक्र 
मण करता है । संज्वलन मामा अप्रव्यार्यान प्रत्याख्यान लोभका 
सज्वलन लोभ हीमे नियमसे सक्रमण होता है अन्यथा नहीं होता है, 
यह आनचूपूर्यी मक्रमण है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संक्रान्ति 


२. स्तिचुक संक्रमणका क्षण 


त्त सा जी प्र |२७३।१३०/६ सज्वलनक्रोधस्य समग्र नोच्ियिष्टावि- 
मात्रनिपेकद्रस्यमपि सज्यलनमानस्यौदयाचस्या समस्थित्तिनिपेवैषु 
प्रतिसमयमेकं कनिपेकक्रमेण सुक्रम्य उदयमागमिष्यत्ति । सज्वलन- 
क्रोधोचिष्टाव्रलिनिपेका मानोदयावलिनिपेकेषु सक्रम्थ अनन्तर 
समपेदुदषमिच्यन्तीति तादपर्ममू । अग्नेय यिउकामक्रम इति भण्यते! 
= मज्वलन क्रोधका एक समय कम उच्छिष्टावलिमात्र निषेक देन्य 
भी, अपनी समान स्थित्ति सिये जे सज्वलन मानकी उदयावलीके 
निपेक उनमें समय-समग एकं एक निपेक्के अनुक्रणसे सक्रमण होकर 
अनन्तर समरे उदय होता हे। तात्पर्यं यह है कि उच्छिष्टावलि 
प्रमाण मज्यल्लन क्रोधका द्रव्य मानको उदयावलि निषेकोमें सक्रमण 
क्रके अनन्तर समयमे उदये आते है ! यह ही यिखक् (स्तिचुक) 
संक्रमण दहै। 


ध, ५।२.७,१८।२११।८ विशेषार्थ -गति जाति आदि पिड प्रकृतिर्योमिसे 
जिस किसी विवक्षित एक प्रकृतिके उदय आनेपर अनुद प्राच दोष 
्रकृतियोका जो उसी प्रकृत्तिमें सक्रमण होकर उदय आता ६, उसे 
स्तिवुक सक्रमण कहते है! जेसे-एकेन्दरिय जीवोकरे उदय प्राप्ठ 
एकेन्द्रिण जाति नामगर्ममे अनुदय-्रा् -द्रीन्द्रिय जाति आदिर्वा 
संक्रमण होकर उदयमें आना। 


संक्रांत्ति-१ स सि 1६।४४।४५५।१० सक्रान्ति परिवर्त नू । द्रव्य 
विहाय पर्मायगरुपेति पर्थायं व्यकव द्रन्यमित्यर्थसक्रान्ति । एक 
श्रुतचनप्रुपादाय चचनान्तरमालम्मतते तदपि विदहामान्यदितति 
ग्यञ्चनसक्रान्ति । काययोग स्यवटवा योगान्तर गृह्याति योगान्तर च 
द्र्य काययोमभित्ति योगसक्रान्ति । = सक्रान्तिका अर्थं परिवर्तन 
६ । द्रव्यको छोडकर पर्यायको प्राप होता है ओर पर्मायको छोडकर 
द्रव्यको प्राप होता है! यह अर्थ सक्रान्ति है। एक श्रत वचनका 
आत्तम्न लेकर द्रे बचनका आल्तम्नन लेता है ओर उसे भी चाग- 
कर अन्य वचनका आलम्बन लेता है यह व्यजन सक्रान्ति है। 
फाययोगक्रौ छोडकर दूसरे मोगको स्वीकार करता ओर दूसरे 
योगको छोडकर काययोगक्रो स्वीकार करता ६1 यह योग सक्रोन्ति 
है! (रा वा ।६/४४।१।६३४/१०}, (भा पा (री (७८।२२७), २ ध्यान- 
मँ योगं संक्रात्ति सम्बन्धी जका समाधान -दे शुक्लध्यान/2। 


संविष्ट इस्तकमं--३, हस्तकर्म । 
सव॑लेश-- ३े बिश्ुद्धि। 
संक्षेप सम्दशंन --दे सम्ण्ददीन।1/१। 


सद्पा--लोकमें जीव किस-किस गुणस्थान व मार्मणा स्थान आदिमं 
कितने कितने है इस मातका निरूपणं इस अधिकारमें किया गया 
६ । तष्ट अरप सरुपाओका प्रत्तिपादन तो सरत ह॑ पर असंख्यात व 
अनन्तक प्रतिपादन कषत्रके प्रदेशों व कालके समर्योकि आश्रयपर 
फिया जाता 1 








संख्या सामान्य निर्देश 
सख्या व सख्या प्रमाण सामान्यका रक्षण । 
अक्षसचाररे निमित्त शन्योका परिचय । 

-दे गणित्ताा|३। 


¶ 
४ 
; 


छ 


सख्या प्रमाणके भेद । 
सख्यात्त असख्यात बे अनन्तम अन्तर । 
दे अनन्त्‌।२। 


1 





जैनेन्द्र सिद्धात कोरा 
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मृख्या 


सख्या व तरिधानमेँ अन्तर्‌ । 
कोगकोडी ङ्प संख्यार्मोका समन्वय । 
सरख्यात, अत्तय्यात चं अनन्त -दे वह दहनमि। 


सख्या प्ररूपणा विपयक ऊख निचरम 


कार्की अपेक्षा गणना करनेका तात्प । 

षेत्रकी उपश्ना गणना करमेका तात्य । 

सयम मागंणामें स्या सम्बन्धी नियम 1 

उपद्ाम व क्षपकं श्रेणीकां सरया सम्बन्धी नियम । 
सिद्धोका सख्या सम्यन्धी नियम्‌ । 

सयतास्षयत जीव अत्तर्यात कैसे हो सवते ई 1 
सम्ष्ृष्टि दो तीन दी ह रेते कहनेका तावयं । 
लोभ कषाय क्षपकासे मृ्म साम्परायकौ सख्या 
अथिकंर्क्यो। 

वर्ग॑णार्भोका। प्तख्या सम्बन्धी इष्टि मेद । 

जीवि प्रमाण सम्बन्धी दृटिमेद । 

समी मार्ग॑णा व युणस्यानेमिं भायकरे अलुपार 
व्यय होनेका नियम --दे मार्गणा। 


संख्या विषयक प्ररूपणाष्‌ 


सारणी प्रयुक्त सेकेत सनी । 
जीर्वोकी स्रया विषयक गोव प्रर्पणा-- 

१, जीव सामान्यकी अपेक्षा । 

२ तीर्थकरों आदि पुरुष विदोपो री अपेक्ष) । 
जीवोकी सख्या विषयक सामान्य विशेष प्ररूपणा । 
जीर्वौकी स्वस्थान भागाभाग रुप अदिश प्रस्प्रणा । 
चारो गतिर्योकी अपेक्षा स्व पर्‌ स्यान भागाभाग। 
एकं समयमे व्रिवक्ित्त स्याने मने च निगमन 
करमेवाङे जीर्वोकर प्रमाण । 
श्रो फी ष्या 
दीप ससुद्रौकी सख्या -दे सोक।२८११॥ 
उ्योतिष मण्टल्की सद्या -दे उयोत्तिष।२) 
तीर्थफरकिं तीथंमे केवदिवो मदिकौ मद्या 
-दे तोर्थकर।४। 


~~-दे इन्द्र। 


द्रव्ये सख्या 


य दे द्रञ्य/२॥ 
द्रन्याके प्दे्शोकी सख्या दे बहे बह्‌ द्रव्य 
जीवों आदिकी सख्यार्मे परसपर अल्पव्रहुतर 


-दे अन्पयहुरः । 
अन्य विषयं सम्बन्धी सख्या व भागामाग शूची । 
चमं वन्धरकेको उपिश्ना सख्या वे भागामाम ययी 1 
मोहनीय कमं म्रकौ अपेक्षा द्या व भागामाग 
सूली । 


सल्या ९२ 


१, सख्या सामान्य निर्देश 
१, संख्या व सख्या प्रमाण सामान्यकरा रक्षण 


स मि (१८२६६ संख्या मेदगणना । =सख्यामे मेदौका गणना ली 
जाता ६। (गा वा (१।८/३।९१ ९६) । 

ध, १/१,९५८।गा १०२/१४८ असिथित्तस्त्र य तदेव परिमाण ।१०२। 
(रीर) सताणिगोगन्ि जमरिथित्त उत्त तस्स पमाण परूयैदि 
दन्याणियोयौ । =सव्‌ प्ररूपणामे जौ पदार्था अस्तिष्व कषा गप्रा 
ह उनके प्रमाणका वर्णन करनेवाक्ली सख्या ( द्रव्यान्रुया) प्रूषणा 
करती ६1 


२, सण्न्या प्रसाणकरे भद 


ति प१।४।२०६।१७६।१ एत्थ उष््संयैज्जयनाणणिमित्त ज॑दरुदीव- 
विस्थार स्टस्सजोयण उन्वेधपमाणवचन्तारिसरायया कादन्वा। सनागा 
पटटिसन्तागा महामल्लागा रेदे त्तिण्णि वि अयष्टिदा चउत्थो अणवडह्टिदौ। 
एदे सन्वे पण्णाए ठविदा । एथ चउत्थसर।वयअम्भतरे दुवे सरिमवे- 
भदे त जण्ण मखेजय जादे । एद पढमवियप्प तिण्णि सरिसवे- 
च्छे अजहण्ण मणुक्रष्सस सेजय । एव सराव पण्णे एद्भुवरि- 
मज्मिमवियप्प । तदा एगरूयमयणीदे जादगुफप्सस सेज्जअ। 
जग्टिजम्दहि सतेज्जय मर्गज्जदि तम्हि-तस्हि म नहण्णमणुकफस्त- 
सचेज्जर्यं गतूण चेत्तम । त कस्स विस) । चोद्ठरपुषििस्स । = ग्ट 
उरृष्ट स एयाततये जाननेके निमित्त जम्धदरीपके समान विस्ताराने 
(एक नाल योजन) ओर हजार योजन प्रमाण गहरे चार गहे करना 
चाहिए । इनमे शनाका, प्रतिशला ङा ओर महादलाका ये तीन गड 
अस्थित ओर चौथा अनपस्थित है। ये मनर गड बुद्धिते स्थापित 
किये गये है । इन्मेसे पीये गरण्डके भीतर दो सरसाके डालनेषर वह 
जघन्य सख्यात्त हता है । यह स ख्थातका प्रथम विक्टप 1 तीन 
सरसोये डाननेषर अजघन्थातरुखृषट (मध्यम) सख्यात्‌ होता ट। इसी 
प्रकार एक-एक सरसो उाततेपर उस बुण्डके पुण हाने तक यहं 
तीनि ऊर सव मध्यम सट्यातके विक्व्प होते) (रा वा 
२८।५।२०६।१८)। 


३. सस्या च विधानम अन्तर 


रा या १।८।१५।०३।० विधानप्रटणारेव सभ्यासिद्धिरिति, तन्न; कि 
कारणम्‌ । ेदगणनार्थत्वाव्‌ । प्रफारगणनें हि तत, भेदगणनाथ मिद~ 
पुच्परते -उपशमसम्बग्दष्टयर धमन्त , क्षायिकसम्यण्डष्टय एतावन्त 
इति । = प्रणन -यिधानके ग्रहणम हो सख्या-री सिद्धि हा जाती १। 
उत्तर पेना नहीं ट कि यिधानके द्वारा सम्यग्दर्दीनादिकके 
प्रफाराकौ गिनती रौ जाती ट- इतने उपदाम सम्यण्टषटि टै, इतने 
कायिकं सप्र दै आदि। 


४ कोटाकोडी रूप सग्न्यााका समन्वय 


धु ७।२,५.१६/२६८/३ एसो उवदेगा कोडाकोरफोडाफाडिण्टैदुरोत्ति 
षत्तण कधं ण पिरुज्फे । ण, एगकोशकोडकाडाकोडिमादिं कारण 
जाव स््रुग्दसताद्ासोराकडाक्राडित्ति ए साठ पिंकोडाकाडा- 
काडाकराडि त्ति गहणादा । नप्रन--यह उपदेश कोड़ाकोड़ाकोडा- 
काटी नीचेष्स मनने कंसे विरोध प्राप्न न हौगा। उनत्तर-नष्ी, 
रयोर णक कोड्काडकराहारादीका आदि कर्के एककम द्ग 
काङ्कोडाककरादी तक चस मभक भौ कोड़ाकोड़ाकोड्कोदी 
स्पते ग्रहण कियागया। 


२ रंश्या प्ररूपणा विपयक कुछ नियम 


२ संख्या प्ररूपणा विपयक कु नियम 
१, कारका अपेक्षा गणना करना तापं 


प तर २/१.२। पू २/२७ अगत्ताणताहि ओमप्पिणि-उस्सप्प्णीहि ण 
अरहर ति काततेण।३। 

ध,३।१,०,२।२८।६ कथ (तेण मि णिज्जते मिच्छादृटरी जीवा । अणत्रा- 
णताण वौसप्पिणि-उस्पन्पिणीण समए दवद मिच्छाणटटिरासि 
च ठवेऊण कानस्टि एगो ममयौ मिच्छाष्ृटिरासिस्हि एगो जीवो 
अवहिरिजदि । एवमरहिरिज्जमाणे अयदहिरिज्जमाणे मन्वे समया 
अहिरिज्जत्ति, मिच्छाष्टटिससी ण ववहिरिज्जदि। = १ कालकी 
अपेक्षा भिथ्यादरि जीव अनन्तानन्त अगसर्विणियों अर उत्पर्थि- 
णिक दवाय अपहत न्दी हाते ६12 2 प्रशन-कालप्रमाणकी 
अवेक्षा भिध्याररि जीवक प्रमाण कैसे निकाला नाता £1 उत्तर- 
एक ओर अनन्तानन्त अपरसर्पिणिगौ ओर उस्सर्पिणि्योये समयोको 
स्थापित करे ओर दूमरी ओर मिन्यादृष्टि जीरवोकी राकौ 
स्थापित करके कालके समर्यामिमे एक-एक समय सीर उसीके साथ 
भिथ्याटृषि जीते रादिके प्रमाणमेमे एक-एक जीय कम करतेजनि 
चाहिए । स प्रकार उत्तरोत्तर पालके समय अर जीव रादिकि 
प्रमाणी क्म फते हुए चले जानेषर्‌ अनन्तानन्त अवसर्धिणियो 
ओर उदपर्पिणियोकि सथ समय ममा हो जाते ह, परन्तु मिथ्या- 
दृष्टि जीव राका प्रमाण समाप्च नही होता । 


२. क्षेत्री अपेक्षा गणना करनेका तापय 


प त २/१.२ू, ४/३ सेत्तेण अणताणता लोगा ।४ 

ध ३।१,२,०/२२-३३।६ सेत्तेण कध मिच्छाष्द्िरासी भिगिर्जदे। 
बुच्चदे--जधा ¶त्येण जगं धुभादिरकती भिणिऽजदि तधा लोएण 
मिच्द्राषृद्टिरासौ भिणिज्जदि (३०/६) पएमेफाम्मि लोगामासपदेसे 
एक्केक्क मिच्छाहृदविजीवं णिमल्ेविङण एको लोगो दि मणेण 
स कष्पेपन्यी । एव पुणौ पुणो भिभिज्जमाणे मिच्छादटिसयसी अणत- 
लोगमेत्तो होदि । = १ कषतर प्रमाणकी अपेक्षा अनन्तानन्त लोकप्रमाण 
मिथ्यादटृशि जीव राहिका प्रमाण १।४। २ प्रश्नपत्र प्रमाणके द्वारा 
मिथ्यादृष्टि जीवराकि सी मापी अर्थावि जानी जाती ६1 उत्तर- 
जिस प्रकार प्रस्थमे गेहं जौ आदिकी राश्किका माप किया नात्ता, 
उसी प्रकार लोकप्रमाणके हारा मिथ्यादृष्टि जोवराहि मापी अथि 
जानी जाती है (१२/६) सलोकाकाश्चके एक-एक प्रदेशषपर एक-एक 
मिथ्या जीवको निश्चित क्सेएफलोकष्टो गया हस प्रकार मनसै 
सकष्प करना चाहिए इस प्रकार पन -पुन माप करनैपर मिथ्यादृष्टि 
जोवरादि अनन्तानन्त लोक्प्रमाण होती ६। 


३, संयम मार्गणामे सस्या सम्बन्धी नियम 


ध ५।२,११०१०४/४६८/१ जस्स सजमस्स तद्धिद्राणाणि बहूाणि तत्य 
जीवा वि बहुआ चेत्र, ज्य थोवाणि त्स्य थौवाणि तरथ थोवा चैव 
हति त्ति! जिस सयमके लब्धिस्थान हूत है उसमे जीवभी 
महूत ही £, तथा जिस सयममें ब्धिस्थान थोडे है उसमे जीवे भी 
थोडी है। 


४ उपम व क्षपक्र प्रणीका संस्था सम्बन्धी नियम 


ध ५।१,८ २०६।३२३।१ णाण वेदादिसव्वविगप्पेन्ु उवसमतेडि चडंत- 
जीवे्हितौ खगे चट तजीवा दुगुणा स्ति आहरिओबदेसादो । 
न्क्लान्‌ वेदादि सन विक्शपोमे उपदाम श्रेणीपर चदृनेगाज्े जौबोसे 


क्षपक प्रेणीपर चदृनेवाले जीन दृणि होते ह, इस प्रकार आचार्योका 
उपदेश पाया जाता है। 


जेनेनर सिद्धान्त कोश 


सस्या 


५ सिरकी संख्या सम्बन्धी नियम 


ध १४।१,६.११६।१०३।१० सब्यकालमदीदकान्लस्म सिद्धा असनरेज्जदि 
भागो चेव, छम्मासमत्तरिय णिव्वुष्ममनणियमादो । = सिद्ध जीव 
सदा अत्तीतकानके अ्षख्प्ातवें भागग्रमाण ही होते दै, क्योकि 
छह महीनेके अन्तरसे मोक्ष जानेका नियम है । 


६, संयतासंयत जीव असंख्यात कैसे हो सक्ते हँ 


ध ५।१,०,१०/२४८/४ माणुसचेत्तमभ तरे चेय सं जदासजदा होति, णो 
बहिद्ा, भोगभ्रुमिम्हि सजमासजमभावविरोहा ! ण च माणुसचेत्त- 
ग्भतरे असखेज्जाण सजदासजदाणमस्थि सभव, तेत्तिग्रमेत्ताण- 
मेत्यावह्मणनिरोहा 1 तदो सयेज्जगुणेहि स जदासजदेहि होदन्ब- 
मिदि। ण, सयपहपन्वरदपरभागे असखेज्ज जोयणचित्थडे कम्मध्रुमि- 
पडडिभाए तिरिक्खाणमसं खेज्जाण सजमास्तजमगुणसहिदाणमुरलभा । 
न=प्रश्न-सयतासयत मनूप्यकषेत्रके भीतर ही हते है, बाहर नदी, 
वयोकि, भौगभरभिरमे सयमासयमके उत्मन्न होनेका विरोध है। तथा 
मनुष्य कषेत्रके भीत्तर असंग्यात स यत्तास यत्तोकां पाया जाना सम्भव 
नहीं है, गर्थोकि, उतने सयतास यतक यह मनुष्य कषेत्रे भीत्तर 
अवस्थान माननेरमे विरोध आता है। इसलिए प्रमत्त सयतौको 
सयतास गत स्यात गुणित होना चाहिए । उत्तर-नहीं, क्यो कि, 
असस्यात योजन विस्तृत एव कर्म श्रूमके प्रतिभागर्य स्वयप्रभ 
पवते परभागे सयमासयम गुणसहित असख्यात त्तियच पाये 
जातेहे। न 


७. सम्यण्ट्टि २, ३ ही हे एेसा कहनेका प्रयोजन 


= काआ व टीका/२७६्‌ चिर्ना णि्चुणहिं तच्च चिगला जाणति 


तश्वदो दच्च। विरला भावहि तस्व निरलाण धारणा होदि 
1२७६।-- विद्यन्ते कति नात्मत्ोधविभ्रुखा सदेहिनो देहिन , प्राप्यन्ते 
कतिचिद्‌ । आस्मज्ञा परमप्रनोधम्रुखिन प्रोन्मीलदन्तद शो, 
द्वित्रा स्युर्बहवो यदि त्रिचदुरास्ते पञ्चधा दुर्लभा । "जगते विरले 
ही मनुष्य त्वक पुनते है, चिरते हौ जानते हे, उन्मेस विरले ही 
तत्वकी भावना करते हे, ओर उनमेसे तन्त्वकी धाग्णां धिरले ही 
मनुष्योको होती है ।२९६।--कंहा भी है- आत्म ज्ञानसे विमुख ओर 
सन्देहमें पडे हुए प्राणी बहुत हे, जिनको आरमाके विषयमे जिज्ञासा 
ह रेमे प्राणौ क्वचित्‌ मूदाचित्त ही भित्ते है किन्तु जो आम- 
प्रदेशोसि धुल है तथा जिनकी अन्तरि खुली है रेते आलथज्ञानी 
पुरुष दो तीन अथवा बहत हुए तोतीन चाग्ही होते है, किन्तु 
पौँचका होना दुर्लभ है । ( अर्थाद्‌ अस्यत्प होते है ) । 


८ रोभ केषाय क्षपकोतं सृक्ष्मसाम्परायकी संल्या 
अधिक क्यो-- 


प, खं च धवा टी ।१ सु १६६।३१२ णेवरि विसेसा, लोभक्साई् 
धहुमरसापराध्य-उवसमा विसेसाहिया ।१६६--दोउवसामयपवेसए- 
हितो सख्ेज्जगुणे दोगुणद्राणपवेसयक्लए पेपरिखदरूण कध स॒हमसांपरा- 
हेयउवसामया चिेसाहिया । ण एस दोसो, नोभक्साएण खवपश्चु 
पविसत्तजीषे पेबिलदरूण तेसि घुहुमसापराध्यउवसामपएश्च॒पवि- 
सेत्ाण चडवण्णपरिमाणाण चिसे्ताहियत्ताचिरोहा । कुदो । लोभ- 
क्सार त्ति विमेसणादो ! =केयलत बिदोपता यह है कि नौभ- 
कंपायी जीवोमे क्षपकोसे सूट्मसाम्परायिक उपञ्यामन विशेष अधिक 
६ ।१६६। प्रश्न-अपूर्वकरण ओर अनिरेन्तिकरण, इन दौ उपद्ञामक 
गुणस्थानोमे प्रवेश करनेवाले जीवसि सर्यातुणित प्रमाणवाते शन्द्‌ 
दौ गुणस्थानोमे प्रवेश्य करनेवाले क्षपकोको देकर अर्थाद्‌ उनकी 


९३ 


ध, १४।५,६,११३।१६८।४ 


३ संख्या विपयक प्रखू्पणाए 


अपिक्ासे सूकष्मसाम्परागिक उपामक विकेष अधिक केसे हौ सकते 
ट ॥ उत्तर -यह कोई दोष नही, क्योकि लौभप्पायके उदयते 
क्षपकोिं प्रेद करनेवाले जी्योकौ देग्वते हुए लौभक्ायके उदयते 
यक्ष्म साम्प्राथिक उपशामकोमें प्रवेश करनेवाति ओर चौपन सख्या 
दप परिमाणबाले उन लोभफ़पायी जीवौके विशेष अधिक होने 
कोई विरोध नही है, कारण कि न्लोभक्पायी जीनोर्मे एेमा विद्ेषण 
पद्‌ दियागयाहै। 


९ वर्गणाओंक्रा संख्या सम्बन्धी दृष्टिभेद्‌ 
वाद्गणिगोदेग्रर्गणःए मव्वेगततेडिवग्गणा्ौ 
अस खेज्जगुणाओ । सेडीए अमचेज्जदिभागो। केवि आहरिया 
अम खेज्जपदरावलियाथो गुणगारा त्ति भणति तण्ण घडदे, चुलिया- 
शुत्तेण सह यिराहादो । '=यादरनिगोद वर्गणाकी सय षकश्रेणि 
वर्गणा असख्यात गुणी है । जगश्रे णके अमख्यातवे भाग प्रमाण 
गुणकार है। गितिने ही आचार्य अमस्यात प्रतरावनिं प्रमाण गुण- 
कार है एसा कहते हे परन्तु वह घटित नही हेता, पयोकि वूल्तिका 
सूत्रे साथ विरोध आता ३ । 


१०, जीवोके प्रमाण सम्बन्धी टश्टिसेद 


दे स्वर्भ।१।२ [ ए दृष्टि स्वर्गवासी इन्द्र य प्रतीन्द्र १४ ओर दूमरी 


र्ट से १६ दहै]1 


ध ३।१,२,१२/गा ४५-४६/६४ तिसदिं वदेति केई चउरुत्तरमत्थप चम 


ध 


केईं । उवसामगे्घु एद एव्रगाण जाण तहदुगण ।४। चउरुत्तरतिण्णि 
मय पमाणमरुवसामगाण कर्तु! तचेव य पनच्ूणं भणति कैत 
परिमाण ।%६1 = कितने ही आचार्य उपदामक्त जीयोका श्रमाण 
३०० कहते है । कितने ही आचारम ३०४ कहते ई, ओर कितने ही 
आचार्यं २६६ कहते ई 1 इस प्रकार यह उपक्षामक जोषोा प्रमाण है, 
श्षपकोका इससे दूना जानो 1४९ चितन हौ आचार्य उपक्ञामक जीवौ 
का प्रमाण ३०४ कहते है ओर कितने २६६ कहते हे 1४६1 
३।१,३,८७।१३७/२ के चि आडरिया सनागरासिस्स अद्रे गदे तेउधछा- 
इयगसी उप्पज्जदि त्ति भणत्ति। फे चि त णेच्छत्ि। कृदौ। 
अद्धुटरासिसयुदयस्स वग्गममरुट्‌ठिदत्ताभावादो । = कितने आचार्य 
चौथी नार स्थापित दालाकारादिके आधे प्रमाणके व्यतीत हौनेपर 
तेजस्कायिक जीवरादि उत्पन्न होती है, ठेना कहते ६ । परन्तु 
कितने ही आचार्य स कथनको नहीं मानते हे, षर्योकि सामरे तीन 
चार रादिका समुदाय वर्गधारामे उपपन्न नहीं ६ । 


गौ जी (मू.(१६३ तिगुणा सत्तगुणा वा स्व्वटूढा माणुमीयमाणदो । = 


मनु्य्‌ स्त्रियोका जितना प्रमाण है उससे तिना अथवा सतगुणा 
सत्रर्थिसिद्धिके देवोका प्रमाण ६। 


३ सख्या विपयक प्रूपणाएं 


१. सारणीमे प्रयुक्त संकेत सूची 


अतर्मु अन्तरमूर्त {आ "अम] ( ध. ७।२,५.४१।२६७॥१) 

अन मध्रम अनन्तानन्त (ध ५।२,५.१६५।२०।१ ) 

अन नौ अनन्तानन्त लोकत { निष दे मल्या।२(२ ) 

अनेषटत {दे सख्या।२।१) 

अ अपश्च 

अपदत परत्तिसिमग एक ण्क जोव निकालते जानेषर्‌ पधियनित्त 


कानके समय समाप हो जाते ह यौर उमके साथ जोष 
भी समा ट जाते ६ई। 


जनेन सिद्धान्त को 


सख्या ९४ ३ सख्या विपयक प्रङूपणी 


अस मध्य अमख्यातासख्यात (ध ३।१,२,१६।१२६।६) पचै, पचैन्धिय 
आ।अस जआवक्ली।अम छप असल्यात्त आवली {ध ७। २,५६५। प, पर्या 
२६१/१) पश्य |अन्तर्म्‌ पण्य -आ रूप थस 
४ अस, 
उत्‌, अव॒ उत्सर्षिणी व अ्रसर्विणी 


उत्तरोत्तर अस॒ अपनेधैपूर्ववाली राके अवशेष उतने भाग या पल्पाजम आवल (ध, /२४, ४१/२६०/१ } 


यास बहूभाग पृ, पृथकत्व अर्थाद्‌ ३ से ६ तक अथवा नरक पृथिवौ 
| उपशा पृथि पृशिवीफायथिक 

एके एकेन्द्िय त्रन सनस्पत्िकाथिक 

कुद विवक्षित राशिसे कुथ अधिक बहु अहुभाय 

गस गुणस्थान वहटुभाग रादि रादि-भागाहार 

चतु चतुरिल्द्िय ना यादद्र्‌ 

ज प्र जगकातर मनु मच्नुष्य 

जन्त ज्तकाथिक यो योनिमति तिर्य॑च 

जभ्र, जग्रेणी ने,पू्‌. सक्च पृथक्स ॥ 
तिर्य, तिर्थ॑च बाय वायुकायिक 

तेज तेजकाथिक स, मछ्यात 

न्रौ त्रीन्दिय सा सामान्य 

द्रौ द्रीन्द्िम साधा साधारण रीर 

नि निगोदक्षरोर सू सुक्ष्म 


२. जीर्वोकी सख्या विपयक ओघ प्ररूपणां 
१ जौव सामान्यकी अपेक्ना 


प्रमाण--१ प ख ३।९दपूर्रृषटः २,घ ३/९ ३८-४०/८७, ३, ध ३।१२्‌/४, ४, घ ३/१, २१ गा ४५-४४-६६, ६ गो 
जी (परु च टी (६९४-६०२।९०७७-१०६४। 


संद्टि--पल्य = ६4४३९, अन्तत = सासादनके याग्य ३२, भिश्रमोग्य १६, असथ्रत योग्य ४, स यतासयतत योग्य ।१२८। 
"षि पि रििििमममममममम १ षम 
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१ मिथ्याट्रष्टि २/१० अन २५/२६ | द्रव्य मध्यम अनतानत ध 
३/२७ ।अन्‌ं उत॒ अयसे अनपटत | ३/२ | काल ( दे, सकेत सूचौ } 
४/३२ अन ली ३/३२ | कत्र (दे सकेत पूष) 
4/3 तीनोका ज्ञान ३/३६ | भाव द्रव्धर, क्षेत्र व कान्त प्रङूपणाका ज्ञान 
#, सासादन ६/६ परय. पल = 
अम मूत्र | कान ~ अन्त (विक्षेप दे सके पृची } 
य्‌ न ६५४२६३२ २०४८ ( द उपरोक्त सकेत } 
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॥ ~ ---- 
९ मोहनीय कमं सच्वकी अपश्ना सरया व मागामाग सूचा 
(क पा पुस्तक स/§ स /१, स }-भागानमागाभाग 


| ॥ 
प्रूल मा उत्तर, मख्याया | 
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जनेन सिद्धान्त कों 


संख्यात 


संद्यात-दे सस्या! 

संख्यातुल्य धात--रव्ाशणष ण पप्रणलाः 0 1६5 ०५ 
एण्णट (ध (/् २८) 

संहा ग्यभिचार-दे नय (1111६८1 


सगति--मनपर समातिका प्रभाव पड़ना स्वाभाषिक होनेके कारण 
मोक्षार भौ साधु्ोकि लिए दुर्जनो, च्रियो ब आर्थिकाओों आदि- 
कै ससर्णकाक्डा निषेध किया गया है ओर गुणाधिकके सगतितरं 
रहनेकी अनुमत्तिदीहि। 


१ संगतिका प्रमाव 


भ आभू ३४३ जो जारिसीय मेत्ती करद सो होड तारिसो चेव। 
वासिजड च्छ्रिया सा रिया वि कणयादिसंगेण ।३४३। = जैसे द्रो 
छवर्णादिककी लिन्हई देनेसे छवर्णादि स्वरूपकी दीखती है वैसे 
मनुष्य भी जिसकी मित्रता करेगा वैसा ही अयति दुष्टे सटवास्े 
दए ओर सज्जनके सहयाससे सज्जन होगा 1३४३ 


२, दुजंनकी संगतिका निषेध 


भ आ [बू/२४४-३४८ दुज्जणस सग्गौए पजहदि णियग गुणं खु सजणो 
ति। सीयलभाव उदय जह पजहदि अग्निंजोएण ।१४४। घुजणो वि 
हो तहुभ दज्जणसमेलनणाए दोसेण । माला वि मौोर्लगरुया होदि 
लह मह्यससिह्ा 1४1 दुज्जणससग्गोए स किञ्जदि स्जदो वि 
दरेण । पाणागारे दद्ध पिय॑तमो वभणो चेव ।२४६। अदिसंजदौ 
वि दृ्जणकएण दोतेण पाउणदई दोस । जह षृगक्ए दोसे हसो य 
हथो अपाव वि ।३४८। = सज्जन मनुष्य भी दुर्जनके सगसे अपना 
उज्ज्यते गुण छोड दत्ता है । अग्निके सहवासंसे ठण्डा भी जन्त अपना 
ठण्मापना छोडकर प्या गरम नहो हो जाता 1 अर्थाद्‌ हो जाता दै 
1३४४ दजनके दोर्पोका ससर्गं॑क्रनेसे सज्जन भो नीच होता है, 
बहत कौमतकी पुष्पमाला भी प्रतके ( शाके) संसर्गसे कौडोकी 
कौमतकी होती है 3४६! दुर्जने ससर्गसे दोप रहित भौ मुनि 
सोक हारा दोयुक्त गिना जाता है । मदिरागृहमे जाकर काई 
त्राण दूध पौवे तो भी मदयपी है ेसा लोक मानते हे ३०६) महात्‌ 
त्वी भौ र्गनोके दौपते अनर्थम्‌ पडते है अर्थाद्‌ दोप तो दुर्जन 
करता है परन्तु फल सज्जनको भोगना पडता है 1 ससे उष्दके दोप- 
ते निष्पाप हस पृक्षो मारा गया 1३४८ 


३. लोकिकजनोकी संगत्तिका निषेध 


प साप्‌ (६९ णिच्छिद हुत्तवथपदो समिदकसाओ तवोधिगो चानि । 
तीगिगजणससणा ण चयदि जदि सजदो ण हवदि । = जिसने सृत्रके 
पदोका ओर अर्थोको निश्चित किया ह, जिसने क्पायोका इमन 
क ओर जो अधिक तपाद है ेसा जीव भी यदि तौकिव- 

५ सप्चगको नहीं छोडता, तो वह सयत नहीं है ।\६८ 
सा (१ ४२ सोश्यजणसगादो हो महमुहरकु डिलदुव्भावो । लोदहय- 
पग तेहमा जोह वि स्तिपिहेण मुचाओ 1४२। =लौ किक म॒नुरप्णोकौ 
सगि मनूप्य अधिक नौतलनेवाले वक्रड कृरिक्ञ परिणाम ौर दुष्ट 
भावप अमन्त्र कूर हो जाते है इर्सानए जौ किकजनोकी सगत्तिको 

मन-चचन-कायनने छोड देना चाहिए । 

व जनेभ््ो चक्‌ तत स्पन्दो मनसरिचित्तविभ्रमा । 
अ जनैर्योगी ततस्त्यजेत्‌ ।७२। = लोगोके ससर्गसे 
क 71 प्रति होती है । उसे मनकी ज्पग्रता हत्ती है, तथा चिन्त- 
ग चचलतासे वित्तम नाना चिकर्प होते रै। इसलिए योगी 

(4 ससर्ग 7 त्याग करे। 

न 1१ ५६१०६।८०७।१६ उपवेशने अयना गोचरप्रविषटस्य गृहेषु 
गपा कस्तन दोप इति चेद्‌ ब्रह्मचर्यस्य विनाश सीभि मह सवा- 


११९ 


संगति 


सात्‌। भोजना्थिनां च विघ्न । कथमिव यत्तिसमोपे भुजिक्रि्णा 
सपाद्याम । किमर्थमयमत्र दाराणा मध्ये निषण्णो ०तिर्भुदतते 
न यातीति । = आहारके लिए श्रावक्के घरपर जाकर बर्हा वयना यह 
भी अयोग्य ६ै। चियोके साथ सहस हौनेसै ब्रह्मचर्यका विनात्र 
होता है । जो भोजन करना चाहते है उनको विन उपस्थित होता 
है, मुनिके सच्चिधि आहार लेने उनका मकभ्वटाताहै "ये रत्ति 
सिर्योके नीचरमे क्यो वैत्तेहै गरहस क्या अपने स्थानपर जाते 
नहीं 1 घरके लोग एसा कहते ६। 

प, घ /उ /६८५ सहामयमिभिर्नोकि ससर्मं भापण रतिम । कुर्यशाार्य 
इत्येके नासौ सुरिन चार्हत ।६५६। = आचार् अमयमी परुपोकि 
साथ सम्मन्ध, भाषण, प्रेम-उप्रहार, करे कोई पेमा कहते ह, परन्तु 
वह आवार्य न तौ आचार्य हे ओर न अर्हदका अनुयायी हौ ।६५५॥ 


४, तरूणजनोकी संगतिका निपेध 


भ आम |१०७२-६०८४ खाभनेदि पत्थर जह दे १३तो पमण्णमवि 
पक । खोभेद तहा मोह पसण्णमचि तरुणससग्गी ।१०७२। सडय 
ससग्गोए जह पादु" सुडजोऽभिलसदि ध्र । यिसुए तह पयडीषए 
समोहो तरणगोट्रीए ।१०८८। जादौ खु चारुदत्ता गोदर.दोतेण तट 
विणीदौ वि । भणियासत्ता मज्जासत्त कुनदूमओ य तहा ११०८२ 
परिहरड तरुणगोद्री विम व बुदुसिले य आयदणे । जौ बसई कुण 
गुरुणिदे स सो णिच्छरह्‌ वभ ।१०८४। = जैसे वडा पर्थर सरोवरमें 
डलनेसे उस्न निर्मल पानी उद्टलवर मलिन वनता है वैसा तरुण 
ससर्म मनके अच्छे विचारोकौ मलिन बनाता है ।१०७२। जसे मयपी- 
के सहवाससे मयका प्रान न करनेवाले मनूष्यक्नो भौ उसके पानकी 
अभिलापा उत्पन्न होती है वैसे तरुणोके समसे वृद्ध मनुष्य भी 
विपयौकी अभिलापा करता ६ ।१०७८। ज्ञानी भी चारुदत्त कुमसर्गसे 
गणिकामें आसक्त हुआ, तइनन्तर उमने मदय्मे सक्ति कर अपने 
कुलको द्पित्त किया ।१०८२) जौ मनुष्य तरुर्णोका सग परिष तव्य 
समभपर छाडता है, जहाँ वृद्ध रहते है, रेमे स्थानम रहता £, गुरंफी 
आ्ञाका अनरुमरण करता है बहौ मनुष्य ब्रह्मचर्यका पालन करता है । 


* सङ्रेखनामे संगतिका महस्व-- र सन्लेना।५। 


५, सत्संगतिका माहारम्य 


भ आ (मू (२५०-३५३ जहदि य॒ णियय दौम पि दुजणौ शुमणवहयर- 
गुणेण । जह मेरुमियतो काओ णिययच्छति जहदि 1:09 बुयमम- 
गधमचि जहा देवयत्तेसत्ति करिदे सौसे। तह पुयणमज्छरसिी ति 
दुष्णो पूदओ होई ।३५१। सचिग्गाणं मजे अप्षिग्धम्मौ चि कयरो 
वि णसो। उल्नमदि करणचरणे भावणभयमाणलच्जाहि ।३५२। 
सनिग्गोचिं य सचिग्गदरो सवेगमजञ्छारम्मि। हौड जह गधदुत्ती 
पयदिभ्रुरभिदव्यसजो” 1३४: "दुर्जन मनुष्य सज्जनोके सहटवासेते 
पूर्व दोषो छोडरर गणो युत्त होता दै, एंसे-कौवा मेरुक्‌ 

८ आश्रय त्तेनेते अपनी स्वाभाविक मलिन कार्तिको छोडस्म घुवर्ण 
कान्ति आश्रय तेता रै 159 निर्मन्धमभी पष्प यह्‌ दैवताष्नी 
रोषा है-प्रमाद ६ रेषा समकक्र लोक अपने मस्तक्पर धारण करते 
है ऊपे सज्जनोमे रहनेवाला दजन भी परजा जाता है ६५१। जो मुनि 
ससरारभीरु मनरप्योके पास रहकर भी धर्मग्रिय नहँ होते है । तोभी 
भावना, भय, मान ओर ल्ज्जाके वज्ञ काप्‌ न््िओको वे यायते ट 
।॥२४२। जो प्रचम ही समारभीरु र वे सस्ारभीरुवे यास्म अधिके 
ससार भीर होते र । स्वभायतत गन्धयुक्तं यस्टृरो, चन्दन वगैरह 
पदार्थोमि नहाने दत्रिम गन्ध पूर्वमे भौ अथिर शरुगन्धरृन्त हता 
६१२४६ 

भ आपू 1९००३-१०८३ न्लुसीत्द्मि एदेमय 

द 


3 ङ्ह हाट कदय. 
जोएण { कद्ुनौ वित्य मोहो उग्रम दुरे 


< 
4 क 
ट 


जैने सिद्धान्त कोशे 


संगति 


१२० 


तरुणो वि बुढमीलौ होदि णो वुष्मसिओ अचिरा । लज्जा, 


सकामाणावमाप्र भयधम्म वुष्टीहि ।१०७६। तरुणस्स वि वेर 
पण्टाविज्जदि णरस्स बुद्धेहि । पण्हा विज्जडई पाडच्छीवि ट वच्छस्स 
फरुसेण ।१०८३। -=र्ण॑से मलिन जन भी कतक फलके सयोगते स्वच्छ 
होता ह वैसाक्टुप मोह भी शील वृद्धौके मसर्गे कान्त होताहै 
1१०७२३। वृद्धे ससर्मसे तरुण मनुप्य भी दीघ ही इीत्त गुणी 
वृद्धि होनेसे शीतवृद्र बनता ६ै। लज्जते, भीतिते, अभिमानमे, 
अपमानके रसे भीर धर्म बुद्धिते तरुण मनुष्य भी वृद्ध पनताहि 
1१०७६ जेते गयडेके स्पर्से गौके स्तनोभें दुग्ध उत्पन्न होता वैसे 
्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध ओर तपोवृद्धि सहासते तरुणके मनम भौ 
यैराग्य उत्पन्न हीता है ।१०८२। 

करल।०६/४ मनस कर्मण्चापि शुदधेमूलं मगति । तद्विशुद्धौ यत 
सत्यां सश्ुद्िर्जायते तयो 1 न= मनकी पवित्रता ओर कर्मकरी 
पित्ता आदमीकी सगतिकौ पचिघ्रत्तापर निर्भर है 


ज्ञा ।१५।१६-३६ ब्ृद्धानुजी विनामेष स्युश्चारित्रा दिसप्द । भवत्यपि 
च निर्लेप मन क्रोधादिक्शमलम्‌ 1१६ मिध्याद्यादि नगो 
भङ्गाय कन्पतत 1 विवेक साधुमङ्गोत्थो वज्रादप्यजगरौ गृणामर्‌ ।२४। 
ष्कव महता सेवा रपाञ्जेत्री भुवनत्रये । मयेव यमिनापरुच्वैरन्त- 
उरमौतिनरिजुम्भते ।२्‌७ यष्ट्‌ता श्रुता यमी यागिपुण्यानरषठानमूजि- 
तम्‌ । आक्रामति निरातद् पद्व ठेरुपासिताम्र्‌ २८ =वृद्धोकी 
सेवाक्रने बाले पृरुपोकि ही चारि आदि सम्पदा होती ओर 
कोधादि क्पायोमि मेला मन निर्नेप हा जाता है।१६ सत्पुरर्पोकी 
सगतिसे उत्पन्न हआ मनुष्या विते भिथ्यासादि पर्वतकि 
ऊँचे दिण्वगका खण्ड-पण्ड करनेके निए बज्रमे अधिक अजेय 
४।२० ध्स चिभुपनमें सत्पुरुपाङी सेवा ही एकमात्र जग्रनशील 
४। इसमे मुनियोके अन्तरम प्ञानरूप ज्यात्तिका प्रकारा विस्तृत 
होता है 1९७ सयमी भ्रुनि महाप्रुपोकि महापवित्र आचरणके 
अनुष्टानको देखकर या घुनकर उन मोगीश्वरोकी मेयी हई पदवीको 
निरुपद्रव प्राच करता है" 

अन ध ।४/१०० कुङीलोऽपि शरु्नील स्याव सदृगाप्ट्या मारिदत्तयत्‌ । 
"=कुशील भी सटगोष्टीके शोल हौ जाता है, मारिदत्तकी भति । 


६, गुणाधिका ही संग श्रे है 


प्रसार /२७० तम्हा खम गुणादौ समणो समण गृणिहिं वा अलय । 
अधिवसदु तम्हि णिच्च इच्छदि जदि दुक्छपरिमोकेख ।२७०। 
= ( लौकिक जनके संगते मयत भी असयत्त होताहै।) दमलिए 
यदि श्रमण दुग्बसे परिमृक्त होना चाहनाहो तौ बह समान गुणौ 
वलि श्रमणके अथवा अधिक गणौ याते श्रमणके सरगम निवा 
करौ 1२७० 


७, चिर्यो आद्विकी सगतिका निपेध 


भ या ।यू २३।६५४ सव्वत्थ इतिथिवग्गम्मि अप्पमत्तो सया अनीसत्यो । 
गित्थरदि गभवचेर तञिवरवरीदो ण णिव्यरदि ॥२३४। सम्पण 
स्रोमात्र्मे प्रुनिको विश्वास रहित हौना चाहिए, प्रमाद रहित होना 
चाहिए, तभौ आजन्म ब्रह्मचर्य पालन कर सकेगा, अन्यथा ब्रह्मचर्य 
को नहीं निभा सक्रेगा। 

भ॒ आ परु (१०६२११०२ सस्सग्गीए पररिमस्स अप्पसारस् लंद्धपयः 
रस्म + अभ्गिसमीये लक्छेव मणो लहूमेप वियलाहई ।१०६९। सस- 
ग्गीसमरढो मेह गसदिदो मणो हू वृम्मेरो 1 पृथ्याबरमगण ता लचेल 
च्सौलतणाग्ररे ।१०६३। माद शदे च भगिणीमेगते अग्लियतगत्स 
मणौ । न्वु-भड णरस्सं महसा फ पृण सेयाघ्रु महिला ।१०६४। जी 
महिनासंमःणौ विसव दद्‌ द्रुण परिहरह णिच्च । णित्यरड भभचेर 
जाव्जीवं अकेषा स) ।११०२। सरके साथ सहगमन करना 


संगति 


णए्कासनषर टना, हन कायेमि अक्प धैर्यं याल ओर स्वच्द्रन्दते 
पोलना-हँयना वेगग्ह करने वनि परूषक मन अग्नि समोप 
लालफी भाँति पिल जात्ता ६ ।१०६२। सौ सहवाममे मनुष्या मन 
माहित हौताषै, मैभुनकी तीव इच्छा हैती है, कारण-कार्यका 
विचार नकर दल तर उन्लंप्रन क्म्नैमो उतार षहो जता 
1१०६३ माता, अपनी लडरौ ओर महन इनका भो एतन्तमे 
आश्रय पाकर मनुष्यका मन श्रुग्ध होता १, अन्यकाठा कहनाहै 
क्या (१०६६ जौ पुरुध यीका सर्गं विके समान सममकर 
उसका नित्य त्याग क्न्ताहै वही महार्मा यावज्जीवन ब्रह्मचर्ये 
टढ रहता १ 1११०२ 


भू आ /१७६ तरुणो तरुणीणए सह कहा व सल्नार्णं च जदि कुज्ना। 


अआणाफोवादीया १चवि दोना कदा तेण ।१७६। ~=युयापस्था बाना 
मुनि जवान ग्रीक साथ क्थाव हृस्यादि भिदि वार्तानापे क्रे 
तो उसने आक्चाकोष आदि पँयोँही दोप किये जानना। 


मौ पा (पू १७ प्ुमहिनामदढमग वृमौनर्मंम ण कुण चिक्हाओ 


पवज्जा ण्रिसा भणिया {७ न्=जिम प्रवन्यार्मे पशु, मर्हिना, 
नुक ओर बृश्ील पूरका सगनर्हीदै तथा विकथा न करे र्सौ 
्र्ज्या कटौ £ 


त्ति पाघरू/१७ रागां करेदि णिच्च महिलावग्ग पर चदसेश। द्सण 


कागविहीणो तिरिक्लिजाणी ण सो समणो 1१८1 नजा किम धारण 
कर चिर्ोक समह्े प्रति रागन्रताहै, निर्दोपीको दपण लमातरा 
ट. सौ पुनि दर्शन व क्तान कर रहित तिर्मच योनिकरा पशुसम ६। 


८ आर्यिकाकी संगति निचेध 


भन पर (२३१-३३६ येरस्स वि तवमिस्म वि वह्स्मुदस्स वि पमाण- 


भरुदस्स । अज्जा सग्गीए जणजपणय हवेज्जादि 1३३१1 जदि चि 
सय यिरवुद्धी तहा चि समग्गिलद्धपमराए । अग्गियमौवे व षदं 
विलज्ज चित्त श्व अज्जार 1२२३। से्तपदिदमप्पाणं ण तरदि जह 
मच्छिया विमोचेद्‌, । अज्जाणुचरो ण तरटि तह अप्पाण विमोचेद्‌, 
।३३६। =मुनि, वृद्र, तपस्त्री, बहष्रूत ओर जनमान्य होने पर भी 
यदि आर्थिकाक्ता सहवास करेगा त। बह लोगोकी निन्दाका स्थान 
बनेगा ही 1३३१1 मुनि मद्पि स्थिर बुद्धिक्ा धारक होगातौ भी 
भुनिके सहवाससे जिसका चित्त चचल हभ है ेसी आ्थिकाका 
मन अग्निके समीपधी जैसा पिघल जाता 1३९३ जते मनुप्यके 
वफरमे पडी म्ली उससे मिक्तनेमे असमर्थ होती ह वैसे आ्यिकाके 
साथ परिचग्र किया मुनि हटकाग नटी पा सक्ता ।३३६। 


मरु आ।१७७-१८५ अन्जागमणे काले भ अत्िविदन्व तेव एक्केण। 


ताहि परण सग्लावौ ण य कायव्बौ अकज्जेण 1१७७1 तासि पृण 
पच्छा एक्स्ते णय कटैन्नण्फठोदु। गणिर्ण परयो विवा जदि 
पुर्ण तो कहेदड्वं ।१७८। णो कप्पदि बिरदाण विरदीमुवाययम्हि 
चिद्हेद । तव्थ णिततेज्जउवदरणसज्फाहारभिक्छवोसरणे ११८० 
कण्ण विधव अतेडश्ट्य तहं सष्टरिणी सर्सिग वा। अचिरेणरिनय- 
माणो अववाद तत्थ पप्पोदि 1१८२। = आर्धिक्ष आदि स्त्रियोकि 
आनेके समय मुनिको यन्मे अकेला नही रहना चाहिए ओौर उनके 
साथ धर्म कार्यादि प्रयोजनके यिना मोले नही 1१७७ उन आर्थि- 
कासे यदि एक आ्थिका दध युधे तो निन्दाके भयसे अकेला 
न रहै । यदि प्रधान आर्धिका अगाडी करके कुच प्रे तो कह देना 
चाहिए 1१७८। सयमी सुनिको आर्थिकाओजकी वस्तिकामे टहरना 
मेठना, सोना, स्वाध्याय करना, आहार व भिक्षा ग्रहण करना तथा 
प्रतिक्रमण व मलका त्याग करना आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए 
1१८० कन्या, व्रिघवा, रानी वा विलासिनी, स्वेच्याचारिणो तथा 
दीक्षा धारण करने बाली, देमी वि्यौके साथ क्षणमात्न भा वार्ता. 
लापकरता जुन लोक निन्दाको पाता ६।१८६ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


संगति 
९. भार्थिकाको साधरुचे सात दाशर दूर रहनेका नि्रम 


भू, आ ।१६५ पच द सत्त हत्थे मुरौ अन्फानगो य सधु म्र । परिहरि 
उणस्ताजा गवामणेणेव वेद ति 1१६५ = आर्थिकं साधरुमे पच हाथ 
दूरते, उपाध्याथको छह हाथ दूरे ओर सधको मात हाथ दूग्से 
गौ आसने बेठक र नमस्कार करती है ।१६६। 


१ कथंचित्‌ एकान्तसे आर्थिकाकी संगति 


प, पु [१०६।२२६९-२२८ ग्रामौ मण्डलिकौ नाम तमायात्‌ युदर्दीन । मुनि- 
मुदयानमायात वन्दस्व त गता जनां ।२२५। सुदर्शनां स्थिर्ता तत्र 
स्वसार सद्रचो च्र.क्द्‌ 1 ईध्ितो वेदवस्याऽसौ सत्या श्रमणया 
तया ।९२६। ततौ प्रामोणलोकाय सम्यग्दशानततपया । जमद 
प्श्यतेदक्च श्रमण त्.थ न्दरम्‌ 1२२७ मया पुयौभरिता साक 
स्थितौ रहसि वीक्ठित । तत कश्चित प्रतीत तन्न तु कैरिचिद्िव- 
कणे ।९२८ = उस प्राममेँ एक सुदर्जन नामक मुनि आपे । बन्दना 
कर जव सव लोग चले गये तच उनके पास एक घुदर्भना नामक 
आ्थिका जो कि मुनिकी बहन थी बैठी रही ओर मुनि उसे 
सद्रचन कहते रहै 1 अप्ने आपको सम्मरण्टष्टि बताने वाली 
वेदवती ( सीतके पूर्व भवकौ पर्याय ) ने गवे लोगो क्हाकि 
मेने उन साधुओको एकान्तमे युन्दर सके साथ बेठे देखा है 


* पार्दव॑स्थादि सुनि संग निपेध--दे० साधु | । 


१५ मित्रता सम्बन्धी विचार 
१. भितरेतामे परीक्नाका स्थान 


कुरल।८०।१,३,१० अपरीक्ष्येव मैत्री चैत क प्रमादी ह्यत पर । भद्रा 
प्रीति विधायादौ नतां मुञ्चन्ति कर्िचिद्‌ 1१ कथं शील कुलं 
किक सन्ध का च योग्यत्ता। इत्ति सर्व विवचार्येव क्तंव्यौ 
भित्रसग्रह 1३। भिशयुद्रहदयेरर्ये सह मैत्रीं विधेहि य । उपया- 
चितदानेन मुञ्चस्वानार्ममित्रतामू 1१० = इससे बढकर अप्रिय 
बति यर कोई नहीहै कि जिना परोक्षा कथि किसके साथ 
मिप्रता कर ली जाय, क्योकि एक बार मित्रता हो जाने पर सहदय 
परुष फिर छोड नहीं सक्ता 1१ लिस मनुष्यको तुम अपना मित्र 
बनाना चाहते हो उसके कुलतका, उसके गण-दोषोंका, किन~किनके 
साथ उसका सम्बन्ध है, इन सच वात्तोका विचार कर, पश्चात्‌ 
यदिवबेहेयोग्यहोतो मित्र वनां लो।३ पवित्र लोगोके साथ वड़े 
घावते मित्रता क्रो, लेकिन जो अयोग्य है उनका साथ छोड दो, 
इसके लिए चाहे तुम कुक भी देना डे (८० 


२, मित्रता तरिचार स्वतन्त्रताका स्थान 


वृरल,८१।२.४ सत्यरूपात्‌ तयारी वर्तते विन्ञसमता 1 स्वाध्नितौ 
यत्र पकी द्वौ भवतो नापि बाधक २] प्रगाढमित्रयारेक किमप्यनु- 
मति विना। रुते चेह द्वितीयोऽपि सख्यमाध्यागर हष्यति 1४! 
= सच्ची मित्रता बही है जिसमे मित्र आपने स्वतन्त्र रहें ओर 
एक-दरुसरेपर दचाय न डालें । विज्ञजन देलौ भित्रताका कभी 
परिरोधं नष्टौ करते ।२। जन फि जिन दो व्यक्तियों प्रगादमै्ी है 
उन्मेस एत दूसरेकी अनुषतिके यिनः ही कौ काम्‌ कर तेता 
तौ दूसरा भित्र आपस प्रेमा ध्यान करके उसते प्रमन्नही 
होगा {४ 


ॐ अयोग्य भित्रकी अपेक्षा अवेखा रहना दी अच्छा है 


ङरते/८२/४ पनायते यथा युद्धात पात्तथिराशववान्कम्‌ 1 दुरस्यसभधि- 
स्तथा मामौ का निद्धिस्तस्म सर्पत 1४ नकु आदमी उस 
अश्लड घोड़ो तरह हते है रजो युदक अपने सवारको गिग 


१२१ सनां 


कर्‌ भाग जाता है। रेने ल्ोगोने मैत्री रने ती पकेना ग्हनाही 
हनारगुणा अच्याहै 1 


सक्ता -षुद् प्राणीपते लेकर मनुष्य य देवतक सभी समारी जीवे 
आहार, भय, मैभुन व परिग्रह इन चारके प्रति जो तू्णा पायी जातत 
है उते सक्ता कहते है । निचली शरभिञनये व्णक्त होतीहै ओर 
ऊपरी भूमि तओ अच्प्रत्त 1 


१. संज्ञा सासास्यका रक्षण 
१. नामके भ्म 

स, सि (२।/२४।१८१।१० सज्ञा नमिस्युच्पते ! =सक्तारा अथ नाम है । 
(रा वा (>(२५।५।१२६।१३ } । 


२. छाने अर्थे 


दे मतिज्ञान।१ मत्ति, स्मृति, सन्ना, चिन्ता ये मर्व सम्य्छलानकी 
सङ्ञार्पहै। 

म सि १।१३।१०६।१ सक्ञान मक्ञा। -=न्मक्ञान सङ्घा" मह नकी 
उथुपत्ति है । 

गा जोरू /६६० णो इदिग्रवग्णखओवरुम तञ्जगोहण सण्णा।न 
-=नोडन्द्रियावरण कर्मके क्षयोपमको या तज्जन्म ज्ञानको सन्ना 
कहते है । 
3 ष्च्छातरे अर्थे 


स सि,|२।२४।१८२।१ आहारादिविषमाभिनाष सक्ञंति । = आहारादि 
विपगोकी अभिल्लापाको सत्ताक्हा जाता ह। (ग्‌ वा २।२४।५ 
१३६।९४ ) 1 

प॒ स (परा ।१/११ इह जाहि बाहिरा ति य जौवा पात्ति दारुण दवे । 
सेव॑ताचि य उभषएु ।४१। =जिनसे बाधित होकर जीव इस तोकरमे 
दारुण दु लकी पाति है, ओौर्‌ जिमको सेवन क्रनेसे जीव दोनोही 
भगो दारुण दु घ्रको प्राप्न करते टै उन्हे यज्ञा कहते हे । (प म। 
स /१/३४४), (गौ जी (मू १३४) 1 

मो जो [जी प्र २२११० आगमप्रसिद्धा वाग्छा सङा अभिलाप हति 
"=आगमरमे प्रसिद्ध बाज्छा सक्वा अभिलाषा ये एकार्थवाचीहि। 
(गो जी (जी प्(१३०।३४०।१६) ! 


२ संश्तके भेद 


ध २।१.१/४१३।२ सण्णा चरन्विहा आहार-भग-मेहुणपरिग्गटयण्णा 
चेदि +-खोणस्षण्णा वि अस्थि (पृ ४१६१) "=सक्ञा चारं प्रकार 
का है, आहारसन्ञा, भयसक्ता, मेयुनसक्ला ओर परिग्रहरक्ञा। (ध 
२।२,६।४१६।१), (नि साता वृ /६६); (गो जीमजीप्र/ 
१३४।३४७ )। 


३. आहारादि सज्नाओके रक्षण 


गो जीरजी प्र १३४-१६०।-४८ २४१ आहारे िद्विष्टनादी सक्ञा- 
ब्राञ्खा आटाररुक्ञा {१३५-३०८) भयेन उत्पन्ना पलायनेच्या भयस्न्षा 
{ १२६८३४६) मेुने-मिधुनकर्मणि चुरतन्यापा-स्पै सन्ना वाच्छा 
मैयुनसज्ञा ( १६५३२५० } परिप्रमक्षा-तदर्जनादि वरज्छा जागते । 
{ १३९८३५१ } = विष्ट अन्नादिमे सज्ञा अर्थाद्‌ चान्यान होना 
सो आहारतक्ञा ६ै 1 (१३५।३९८) अत्यन्त भयते उत्पन्न जो भागकर 
चिप जने आदि ही इच्छा सौ भयतज्ञा है ! मैभुनरूष क्रियाम जो 
यान्या उसको मैशुनसक्ता कहते ६ । धन-धान्यादिके अर्जन मग्न 
रूप जो वाव्द्धरा स्तो पररिगहतत्ता जननो 1 

ध >।१,९।४१६/३ दामि चडण्ड सण्णाण अभापो कतीणमण्णा णोम्‌। 
ननन चाग सत्ता्ओके अमारको प्रीत्रतता तनै) 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


भा० ४-१६ 


संजा 


४, आहारादि संजाअओके कारण 


स | १४२-६६१ आहारदंसणेण य तस्छुवओगेण उणकृट्ठेण । 
सादिदरुदीरणाए होदि षट आहारसण्णा दू ।५२। अद भीमद्‌ मणेणम 
तस्छुवओगेण ऊणसत्तेण । भधकम्मुदीरणाए भयसण्णा जायदे चह 
1४३1 पणिदरमभागमणेण य त्स्छुवओनेण कृसोलसेवणाए । वेदस्मु- 
दीरणाए मेहरुणसण्णा हवदि एव ।४४। उवयरणद सणेण य तस्छुव- 
ओगेण मुच्रियाए ब । लाहस्ुदीरणाए परिगगटे जायते सण्णा ।$4 
= पहि गमे आहारके देखनेमे, उसके उपयोगमे ओौर उदररूप कौ्ट- 
के ग्बालो होनेपर तथा अन्तर ग्ने अयाता वेदनी यको उदीगणा होने 
पर आहारसक्षा उत्पन्न होती है 1४२। बहिरिग अति भीमदर्भनसे, 
उसके उपागते, शक्तिग्यी हीनता हानेषर, अन्तरगमें भयक्मकी 
उदीरणा होनेषर भयसक्ञा उत्पन्न होतो ४।४३। बहिरिगमे गरि, 
स्वादिष्ट, ओर रसयुक्त भोजन करनेते, पूर्व-भूक्तं पिपर्योका ध्यान 
करनेते, कुशोल ठा सेवन रमेत तथा अन्तर गमे बेदकर्मकी उदोरणा 
होनेपर मैयुनयक्ञा उष्पन्न होती है ।४९६। बहिर गमे भागापभौगके 
साधनभ्रत उपक्रणोके देखनेसे, उनका उथ्योग करने, उनमें 
मर्खाभान रण्वनेते तथा अन्तगे लोभर्मी उदीरणा होनेपर 
परिग्रहसक्ता उद्यन हाती ३ ५५ (गा जी (पू |१३१-१३८), 
(षं स /स ।१।३०८-३५२ ) 


५, संज्ञा च मक्तीमे अन्तर 


स नि /२।२४/१०१९/८ नन च सन्निन शव्यनेनेव गतार्थवयाप्समनत्का 
ति यिददोषणमन्थ तमू । यतो मनोग्यापारहिताहितप्राप्ठिषरिहार- 
परीक्षा सक्नापि सैवेत्ति। नैतथ.तम्‌, सक्ताात्दार्थव्यभिचाराच। 
सक्ता नामेन्ुच्यते । तदषन्त सक्िन हति मर्वेणमक्ति्रसुद । सन्ना 
क्ानभिति चेच्‌, सर्वेपां प्राणिनां क्षानारमक्त्वादतिप्रसद्र । आदा- 
रादियिपथराभिनाप सक्ति चेच्‌। तुष्य तस्माप्पमनस्यः। रुच्यते ! 
न प्रण्न--यूर्रमे "सक्तिन ' इतना पद्‌ देने काम चल जाताहै 
अत॒ 'समनस्का ' हट यिन्रोषण देना निष्फल 2, पयोकि हितिकी 
परा्छि ओर अहितं द्यागकी परीका करने मनका व्यापार होता है 
यही सन्ना है! उत्तर-यह कहना उचित नष्टं ह, क्योकि स्ना 
दाश्दके यर्थमे वप्रभिचार पायाजातादटै) सन्ना अर्थ नामहै। 
यदि नाम वानि जीव सन्नी मानैजाग्रे तौ मभौ जीत्रौको सज्ञीषने- 
का प्रसंग प्राप्ठि हो जयिगा। सक्ञाका अर्थ यदि च्नान मान 
लियाजताषटै त) भो सभी प्राणी ज्ञान स्वभावी हानेते सवक्ो 
सक्घीपनेकरा प्रसग प्राप्त होता यदि आहारादि विप्ोकी अभि- 
लापाको सक्ञौ कहा जता तौ भी पहतेके समान दाप प्राप्न होता 
६1 चकि यह दोषग्रप्चन हो अत सूत्रम 'समनस्का' ग्ट षद्‌ 
रखा (दा वा [२।२०,५।१३६।१७) 1 
६ वेद च शुन संम अन्तर 

ध २।१.६/।४१०/२ मेधुनमत्ता वेदस्यान्तर्भवतीति चनन, वेदत्रमादय- 
सामान्यनिव्रन्धनमेगुनयज्ञाग्रा वैशोदग्रविकेषलक्षणवेदरप्र चेकरगनु- 
पपत्ते । =प्रएन-मयुन संन्नाका वेदमे अन्तर्भाव हो जायेगा! 
उत्तर~ नहीं, क्योकि तीनों देदाके उदय मामान्यके निमित्ते उस्णन्न 
ह मथन सक्च भीर वेदे उदयम विदोष स्वरूप पेद, दन दोनर्िं 
एद नहीं बन सक्ताहै। 

८ रोम व परि्रह सन्नाम अन्तर 

ध, २।१,१।४१३/४ परिग्रटषल्ापि न लोभे्नैकस्वमास्न्द ति, लोभो- 
द पसामान्धस्यानीढवा्यार्थलाभत परिप्रहसन्नामाद्ध.नतो भेदात्‌ 
नप्रिग्रह सन्नाभौ लोभ क्यायके साय एक्त्वको प्राप्तन्हो हतो है, 
मर्याकरि वाह्य पदार्थोको विषय करतेवाला हानैके कारण परिग्रह 
सक्वाको धारण करनेवाले लोभम लोभक्पायके उद्यरप सामान्य 


५ 


१२२ 


संतनी 


लोभा भेद 1 (अधति याय पाधि निमित्तम जी लोभ होता 
ह उसे परिग्रह सन्ना क्हनै?।) भौर लोभ कायक उदयते उत्पन्न 
परिणार्मौको लोभ कहते ६ । 


८ सं्ञा्का स्वासिद 


गो जी |जो. ४९०२ ११६६।६ मिध्याग््गादिप्रमत्तान्त आ्टासयदटि 


चतद्य सशता भवन्ति। पष्रगुणस्थाने अद्ारसन्ना व्युच्छिन्ना। 
शेपास्तित अग्रमत्तादिषु अपु्वकगणा-तवभयमन्ना व्युच्दत्रा। 
अनिनरृत्तिकरणप्रयममवेदभागात मैशुनपरिग्रहसत्न म्त । पप्र 
मथुनमद्ा व्युच्रिता। मृमसाम्पराये परिग्रह्सन्चा ब्युच्छिन्ना। 
उपरि उप्ान्तादिपु कार्यरता अपिमन्नान सन्ति कारणाभावे 
कायम्याप्यभावातच । = मिथ्यात्व गुणम्थानते लेकर प्रमत्त पयन्त चारौं 
सक्षाएहतो द। पष्ट गुणस्ानमें आहार गज्ञाका व्युच्छ ष्टो रता 
६। अप्य करण पर्यन्त देप तीन स्ता दै तँ भय म्चाका विच्छेद 
टौ जाता ह । अनिवृत्तिररणके सवेद भाग पर्डन्त मैथुन ओर परिग्रह 
दौ सन्ना ६ तरह रैवुनगा चिच्टेद हा गमा । तव सूक्ष्म साम्पराय- 
मे ण्क परिग्रहर्य्ञारह जातौ, उमका भी ब्ध च्च्छेद्‌ हौ 
गया । तव ऊपर उषदरान्त आदि भूणम्थानर्मे कारणके अभावे 
कार्मका अभाग होतता र, अत वह कर्यररितभी सक्षान्टहै। 


९ अभ्रमत्तादि गुणरथानोकी संनता उपचारने दे 


ध २।१.१।०१२.४३३।६.३ यदि चत्तत्रोऽपि मन्ता आनीढवाहयार्था , 


अप्रमत्तानां सक्लाभाव स्यादिति चेन्न, तत्रोपचारतस्तत्त्याभ्युष- 
गमात्‌ ॥९१३।६। ( कारणशचेद कम्मोदय-मभवादा उग्यारेण भयमेटुण- 
परिग्गहसण्णा अस्थि (-2२/३) ) = प्रष्न--यरिये चार्रोही 
सन्ताप बाह्य पदार्थोके समर्गमे उस्पन्न होती ह तौ अप्रमत्त गूषस्थान- 
यर्ती जीवि राक्षाओका अध्य हो जाना वार्िए्‌ 1 उत्तर-न्ही, 
पर्ोकि अप्रमत्तारमे उपचारे उन सन्ञाआंका सष्टभाव स्वीकार किया 
गाह । भयादि सक्ञाओके कारणध्रत कर्मो उदय सभव 
दमल्िए उपचारते भय ओौग मैथुन सहार ६ । 


गो जीर (७५२ छटूढोत्ति ष्ठमयभ्णा सक्ञज सेमा य कारणावेरवा। 


= मिथालमे नेक्र अप्रमत्त पर्यन्त चारौ हौ नक्नां कार्यद्पटोती 
है। किन्तु ऊपरके गुणस्थानौर्मे तीन आदिक सक्षारं करणप 
हतिः हे, गां क (म /१३६)1 


१५. सन्ता कर्मकरे उदयसे नही उद्ीरणासे होती है 


ध २।/१,१।४३०/२ अरसादावेदणीयस्स उदीरणाभावादो आह्यरमण्णा 


अप्पमत्तमजदनस्य णत्थि । न=अमाता येदनीय कर्मकी उदीरण 
अभाव होनेषे अप्रमत्त सप्तके आटार सका नहीं है। 


दे सन्ञा/र चारौ सक्नाओके स्वस्व कमकी उदीर्णा हौनेपर बह वह 


सकला उष्पच्रहंतीहै। 
# मन्ताके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान आदि २० 
प्ररूपणारणे 1 -दे स्‌ । 


* संज्ञा प्ररूपणाका कपाय मार्थणामे अन्तर्माच । 
--दे मार्गणा। 


सन्नासन्न -- पेता एकं प्रमाण पिलेष। अपरनाम सन्नासन्न दे, 


गणिठ/{१। 


सं्ती --मनके सम्याप्रके कारण जिन जीयो्मे शिक्षा प्रण क्रनेव 


विदो प्रकारसे तिच, तकं आदि करनेकी दाक्तिै चे सक्ञी कहलाते 
हं । ययपि चौरी आदि श्षुद्र जन्तुोमिं भी श्ट पदार्थुकी प्रापि प्रति- 
गमन अर अगि पदार्योसे हरनेको बुद्धि देखी जात्ती ह पर उपरोक्त 
लक्षणके अभावमे वे सक्ती नहीं कटै जा सक्ते! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सं्ी 4 


१ संज्ी-जमन्ती सामान्यका छक्षण 
१ रिन्ना आदि राही अमे 


प, स॒ (ध (११७६ सिक्छाकिरिओवएखा आलावगाही मणोवर् वेण । 
जो जोषोमो सण्गी तव्िरिवरोओ असेण्णी गर 1१७३। = जो जीप मनके 
अवक्तम्मनसे शिश्वा, क्रिया, उपदे ओर आनापको ग्रहण क्रताहै 
उते सक्षी कहते दे, जो दससे पिमरीत है उसको अनक्ञी कहते हे । 
(ध ९।/११गगा ६७/१२), (त सा।(२/६३), (गोजी 
६६१), ( प सस १/३१६) 1 

रा वा |६।७/११।६०४/ १७ श्चिक्षाक्रिमालापग्राहौ सज्ञी, तद्विपरीता- 
ऽन्त । ~जो जीन श्िक्वा, क्रिया, उपदेश ओर आल्तापको ग्रहण 
करताहैसोमन्नी ओर उससे विषरौत्ते अज्ञो हि (ध ११.१९ 
१९०४), ( ध, ५।२,१,३।७।७), (प का ।ता वृ (११७१८०१३) । 


> मन सहिते अर्थम 


त सू २/२ सक्ञिन समनस्का 1२४।=मनवाले जीवसक्ञो होते हे। 
(ध १५/११ ३५।२९६।६) 1 

प स प्रा, १।१८४-१७॥ मौमसे जो पुव्व कंञ्जकरउज च तच्चमिदर 
च) सिक णामेणेदि य समणो अमणा म विवरीओ 1 १८०। एवं 
कए मए पुण एव होदि त्ति कज्ज णिप्पत्ती ! जो दु विचार जीवो 
सो मण्णिअमण्णि इय्ररो य।१७५।= जो जोष किम कायको करनेसे 
र्व कर्तव्य ओर अवर्तव्यकी मीमासा करे, तच ओर अतत्वका 
विचार क्रे, याग्यका। सखे जओौर उसके नामनौ पुकारनेषर अआबैसो 
समनस्क, है उसमे विपरीत्त अमनस्क दै । (गोगजी (परू /६६२) जो 
जीव एेसा धिचार करता है कि मेरे इस प्रकार कायके करनेपर काय- 
की निष्पत्ति होगी, वह सुन्ञी है ओौर इससे चिपरोतत असङ्ञो दै । 


रा वा।२।६/५।१०६।१३ टहिताहितापरीक्षा प्रत्यस्तामर्थ्यं असज्िस्वम्‌ 1 
नू हिताहित परोक्षाकै प्रति असामथ्य होना सो अस्ञिरव है 1 


ध, १/१ ९,४।१५२/३ सम्यक्‌ जानातीत्ति सक्ञ मन , तदस्प्रास्तीत्ति 
सक्ौ ।=जौ भौ प्रकार जानता उसको सज्ञ अर्यात्‌ मन कहते 
दै, वहु मन जिसके पाया जाता है उसको सक्ती कहते है । 

गौ, जौ #भू (६६० णो दिग आवरणखओवसम तजञ्जन्नौहण सण्णा । सा 
जस्सासो दुं सण्णी इदरो से्िदियअवतोदौ । =नोइन्दरित्र कर्मके 
क्योपद्राममे तउजन्य ज्ञानको सज्ञा कहते है बह जिस्षमने हो उसको 
सनज्ञो कहते है ओर जिनके मह राक्ञान दो किन्तु केवल यथासम्भव 
इन्द्रिय कषान हो उसको असङ्गी कहते है 1 


प कातता वृ (१९७१८०१६ नःहन्द्रियारणस्मापि श्यापञमना- 
भत्सक्चिनो भरन्ति । न्त्नोदृन्द्िपानेरण कमके क्षयोपदामेसे जीव 
सक्ती होते दै। 


द्र स(टौ (१२।३०/१ समस्तलुभाशुभव्रिकक्यातोतपरमारमद्रव्ययिलशण 
नानावि कष्पजालरूप मनो भण्यते, तेन सह ये वर्तन्ते ते समनस्का 
सक्िन तद्विपरीता अमनस्का अनञ्चिन ज्ञातन्णां 1-=समस्त 
शुभान तिक्र्पोसे रहित्त परमारमस्प द्रव्य उसमे विललश्चण अनेके 
तरह विकर्पजान रूप मन दै, उस मनसे सदत जो पको सक्षो कहते 
हं । तथा मनसे श्रुन्य अमनेस्क अर्थात्‌ असन्नो है1 


२, सक्ती सार्मणाके भेद 


प ख ६।१,१।य्‌ १७६२४०८ सण्णियाणुवादेण अस्थि सण्मो असषण्णी 
1९७२1 [णे सण्णि धे अस्षण्णिणा वि अप्थिध (२) ) सन्ती 
मागगाक्रे अनुबादमे सक्ती ओौर अमक्तौजीय हते ह 1१5२1 सङ्गी 
तथा असक्तो विदल्प रहित स्थानभो हेत, है। (रा वा| 
६१।१००१८), ( ध २।१,१।४१६।९१), (द स । टी (६३८४०३२) । 


सन्नी 


३. संन्ती मार्मणाका रचामिस्व 
१ गति आदिकी अपेक्ना 


च का {मू ११९१ मणपरिणामपिरहिदा जीवा एडदिया पेया 1११६ 
न=मन परिणामसे रहित णकेन्द्रिय जीन जानने। 

रा वा (२।११।२।१२५।२७ पएरद्वित्रिचतुरिन्दिमाणां पन्चेन्द्ियेषु च 
केषां स्वि मनोविषग्रविकेपन्यःहाराभावात्‌ अमनस्क ।न्ण्क, दो, 
तीन, चार ओर पच इन्द्रिय जीवम कां जीव मनकरे विषमधृत 
विद्ञेष व्यापारके अभ्रावमे अमनस्क दहं। 

द्र स टी ({२।३०।२ सच्यरसज्ञिषव्चेन्द्रियास्तियन्च ण्व, नारः मनुध्य- 
देवा सज्जिपञ्चेन्द्रिया एव! पञ्चेन्द्रि्ात्यकाकश्षाव्‌ परे सव द्विचि- 
चपुरिन्द्रिया । बादरमृक्ष्मा एकेच्छिणास्नेऽपि अर्मत्तिन एव । 
= पञ्चेन्द्रिय जीव सङ्गा तथा असषौ दोनो हाते है, रसै सङ्गी तथा 
असङ्ञोये दोनों पचेन्द्रिय। तियचही हतेह। नारकी मनुष्य 
ओर देव सक्षी पचेन्दरियही हाते ई। १चैन्द्रियमे भिन्न अन्यसन 
द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्िय, ओर चत्रुरिन्द्रिय जव मन र्ति पसज्ञी होते 
है! तादः ओर्‌ सूक्ष्म एकेन्द्रियहैवेभी अयज्ञीहै। 

गो जौ जी प्र |६६७।११३३।८ जीवरसमासौ सद्धिपयठिाषयक्ि द्रौ । 
तु-पुन अस क्षिजीव स्थावरवायाद्यमहृय-त मिथ्य्ादष्िगुणस्थाने एन 
स्याचचियमेनं तत्र जीवसमामा द्वादङसक्तिनो दयाभावाव।=सक्ी- 
मार्गणामे पर्व आर अपयरप्ठिये दौ जोवसमास हते है। असज्ञी 
जीव स्थाउरकायसे लेकर असङ्गी पचेन्दरिय पर्यन्त होते ई) इनमे 
एक मियथ्यान्व गुणस्थान तथा जोवसमास सक्षी सम्मन्वी प्यति ओर 
इने दको छोडकर दोप नारह्‌ हाते है । 


> गुणस्यान व सम्यक्रवकी अ्पक्ना 


प ख १/४ १।यु, ६०२।२०८ सण्णी मिच्याश्टटि प्पहुडि जापर चौण- 
क्माय-पीयराय-छदुमप्था त्ति 1१७६ = सक्तौ जीव मिथ्यादृष्टि 
गरुणस्थानत्ते लेकर क्षीणक्प्राय, त्रीतराग, छद्रस्य गुणस्थान तक 
हतेदहै। 

त्ति प।६/२६६ तेत्तीसभेदसजुदतिग्न्विजीवाण सन्वकालम्मि । 
मिच्शरत्तगुणदाण बौच्छ सण्णीणत माण २६६ न्सक्षी जीवको 
छ]डकर दोय तेतौम प्रकारके मेदोरे युन ति चोके (दे जीवसमास। 
सर्व कालमें एक मिथ्यात्र गुणस्थान रहता ह 1 

गा जो घ्र (६६० सण्णो सण्णिप्यहुदौ प्वीण्माआत्ति हादि गिगनेण । 
'=संक्ती जोव सज्ञी मिन््रादरिसे लेदर धीणक्पाय पमन्त हःते है। 

दे सङ्गी मगो जो असज्ञो जीवम नियमने एक भिथ्त्रादख 
गुणम्थान होता है। 


गो क।जी प्र ॥५६१।७४३.४ सासादनर्यौ अमक्ञिसक्घित्तिर्थड- 
मनुण्येधु । =सासि।दनसम्यनत्यमे सक्षी असयी चिर्यच व 
मनुष्यो । 


भे पुकेन्द्रियादिकमे मनके अभाव सधी लका समाधान 


रा वा |४।१६।२०-२१।२०२।२६ यदि मनोऽन्तरेण इन्िमाण्य वेदृगायममो 
न स्थात्‌ एरेन्द्रियचिक्लैन्द्रिमाणामनज्ितस्चेन्धिमाणां च वेदना- 
वगमो न स्याच्‌ 1३० प्रथगुषन्तरानुपललम्भात्‌ तदभाव षति चेत्‌, 
न, गुणदोपतिचारा्िरदानाच्‌ 1३१ अताऽस्त्यन्त करण मन ।= 
यदि मनके तिना ष्च्छियोने स््रगघ्रल-दु ग्ानुनवहो ततो ण्केन््िय 
विक्नेन्द्रिि अर अगन्नी पर्चेद्रय जोबोक्ो दुखा अनुभव 
नही होना चाहिए 1 प्रण्न-मनका ( टन्ट्रियाने) पृथन्‌ उपकारका 
अभावह नेमे मनका नी यभावे 1 उत्तर- नटी, गुश-दए्प विचार 
आदि मनक स्दतन्तर काम ह ट्मनिषण मना स्यत्तन्त्र अरित 1 

ध १।१.१ ७३।२१०४ विक्नेन्द्रयेष्‌ मनर,ऽभाव कृत्तोऽयत्तोयत इत्ति 
चेदादात्‌। क्यमापस्य प्रामाण्यमिहि वेद्सवाभाग्यात्रमक्चस्येव । 


जनेन्द्र सिदान्त कोष 


सन्ती 


नप्रण्न -िम्तेन्दिधपिं मनना अभाव म पिस प्रमाणम 
जाना जाता § । उत्तर-आगम प्रमाणसे जाना जाता है । आर आमम्‌ 
प्रयश्च अर स्वभायसेप्रमागर। 

प॒ कातता वृ /११७/१८०/१६ क्षयोपक्वामपरिकरपहप हि मनो भण्यते 
ततपामप्यर्तोति कथमस्खिन । परिद्िरमाह । यथा पिपीलिकराया 
गन्थविपये जातस्वभावेनैयाहारादियक्राहप पटूलमस्ति न चान्यत्र 
कार्यकारणन्या्िन्ञानविधतरे अन्येपामप्यसज्ञिनां तथव । =प्रए्न- 
योपशमे विकणपछप मन हाता दे 1 वह पएकरेन्द्रिपादकि भो होता 
ट, फिर बे असज्ञी कसे है । उत्तर-दसका परिशर ऊरते ६। 
जिन प्रकार चौंट आदि गन्धके विषमे जाति स्मभायते ष्टी जहा- 
रादि रूप सन्मे चतुर हाती परन्तु अन्यत्र कारणकाय व्याप्ति 
हप ज्ञानकं विषयमे चतुर नहीं हाती, दवा प्रकार अन्य भी असक्ष 
जीवोके जानना । 


५ मनक अमावन श्रतन्‌(नकी उसपत्ति केसे 

ध १।१,१,३५।२६१।१ अथ स्यादथक्लिक्मनस्कारचश्चुभ्य सप्रवततमान 
ठपज्ञान समनस्केपूषलभ्यते तस्य कथममनस्वेष्याविभवि स्तिनेप 
दाप भिद्ननातित्वात्‌ 1 =प्रण्न~-पदार्थ, प्रकाश, मन भौर चश्च 
इनसे उत्पन्न हानेवासा छप कनि समनस्क जीपोर्मे पाया जाता है, यह 
तो ठीक है, परन्तु अमन जीवाम उस रूपज्ञान ट उत्पत्ति केसे 
हौ सक्तौ है। उन्तर-यह काईदोप नहींहै, क्वाकि सम्‌नस्क 
जीबोके रूप ज्ञानसै अमनस्क जीका रूप क्ञान भिन्न जातीय ह। 

ध १/१ १,७३।३१४/१ मनस का्थतयेन प्रतिपद्नविक्चानेन सह्‌ तत्रतन- 
विज्ञानस्य ज्ञानत्व प्रत्यविशेषान्मनौनिवन्धनत्वमनुमीयत इति चेन्न, 
भिनजातिस्थितविज्ञानेन सहायिक्ेषानरुपपषत्तं । = प्रण्न~-मनुष्योमें 
मनके कायरूपसे स्परीकार किये गये विक्नानके सायं विवलेन्द्ियोें 
हानेवाने विक्चानकी ज्ञान सामान्यकी अपेक्षा काई विकेपता नीरे, 
हसल्िए यह अनुमान किया जाता है फि चिकरेन्दरियाता चिन्नान 
भी मनसे उत्पन्न होता हौगा। उत्तर-नर्ही, क्योकि भित्र-जातिमे 
स्थित विज्ञानके साथ भिन्न जाति स्थित्र विष्ठानकी समानता नहीं 
नती 1 

ध १।१,१,११८/३६१/ अमना तदपि कथमिति चेन्न, मनाऽन्तरेण 
वनस्पतिषु हिताहितप्रवृत्तिनिवृच्युपलम्भतोऽने म ताच । नप्रएन- 
मन रहित जीर्वोमे श्रुतज्ञान कंसे सम्भव है। उत्तर- नही, क्योकि, 
मनेके चरिना वनस्पत्तिकायिक जीयोके हितत प्रवृत्ति भौर अहितसे 
निवृत्ति देए्वी जाती है, ्मलिए मन सहित जीवोके हौ श्रुतज्ञान 
माननेन उनसे अनेकान्त दाप आतता है । (ओौर भी दे अगला शार्प।) 


६ श्रोतके अभावे श्रतक्तान कंसे 


ध १।६१,१ ११६।२५१।६ कथमेकेन्छियाणा श्रुतक्ञानमिति चैव्व चन 
भवत । श्रोत्राभावान्न शब्दावमत्तिस्तदभायाच्च दान्दा्थाविगम दति, 
नेपद्ाप, यतो नाग्रनेकान्ताऽस्ति दान्दायथविमोध एव श्रतमित्ति। 
अपितु अशन्दरूपादपि लिङ्गादछिद्धक्ञानमपि श्रूतमित्ति। =प्रश्न- 
एकेद्प्रोे श्रुतज्ञान कपे हो सक्ता है। उत्तर-कंते नहीं हा सक्ता 
हे। प्रन एकेन्द्ियोकि श्राव इन्िग्का अभाय होने गन्दा न्ञान 
नरह हो सक्ता है, शब्दज्ञानके अभावमे दाज्दके विषयभूत अर्थकाभी 
क्वान नष हा स्ता, इसलिए उनके श्रुतज्ञान नही होढा यह बातत 
सिद्रह। उत्तर-पट कोई दोष नहीं १, पयोकि यह एकान्त नियम 
नहीं है 7 शब्दके निभित्तमे होनेवाले पदार्थे न्नानो ही श्त कहते 
है । किन्तु शब्दसे भिन्न रूपादिक सिंगसे भी जो सिगीका ततान होता 
उसे भी श्रुतज्ञान कहते &। 

ध १३।६५,५,२१/२१०/६ एहदिण्ु सोद गोड दिग्रयज्जिषएपु कध घुदणा- 
णुप्यत्ती । ण, तत्थ मणेण विणा चि जादिविसेेण सिणिधिसयाणा- 
पुप्पत्तोए विरोहाभावादो। ~=प्रदन-एकेन्द्रिय जीव श्रोत्र भौर 


१२४ संघं 


दिदे रदित हीते ४. उनके %ुसघानङा उलत्ति क्से हासन्ती 
2 । उत्तर नहे, वभौ रि वा मनक यिना भी जात्तिविरेषके कारण 
तग विषयक ज्ञानफी उत्पत्ति मानने फोट विरोध नही अआता। 


७, क्ती क्षयोपद्राम भात कये 


ध॒ ७।२.१.८०।१११/१० गोषदियायगणस्त सव्यक्रादिफद्रमाण जादिव- 
सैण अग्तगुणहाणीण हषण देमघरादित्त पाप्य उपरम॑ताणश्ुदूण्ण 
सण्णितद सणादो 1 च्नादृच्छियप्यरण कमेक मवश्रातौ सष 
के अपनी जाति विकषेषके प्रभायसे अनन्तगुणी हानिरूप धात्र दवारा 
दंदाधातिस्वने प्राप्न होव्त्ट उपश्षान्त दुर पुन उम्हीके उदयसे सक्षि 
उत्पन्न हाता देया जाता 


८. अन्य सम्बन्धित विपय 


१, सथा व सर्थीरगे अन्तर । -२० संघा! 
सशो जीन सम्भृच्छेन भी रोति द । -दे० सम्भू न । 


३ असप्षी जीवंमि वचन अवृत्ति केसे सम्भ हे। 


--दे० यीग।४। 

४, अस्यो ठवादि' गतिर्यका उदय च तत्सम्बन्धो शएका- 
समाधान । -~-द० उदय (४ । 
५ सक्षम कीनपाभमावरै। -दे० भाव|२। 

£ सप्ती गुणरथान, जीवसमास, भादिके स्वामित्व 
सम्बन्धी २० अर्प्रणार्प। --दे० वह वेह नाम्‌} 

७, सशोक पत्‌, सस्या, कत्र मादि सम्बन्धी ८ प्ररपणार्द । 
--दे० वेह वह नाम। 

८, पमी मार्गणे भायके अनुसार व्यय होनेका नियम । 

-दे० मागणा। 


सम्रहु--म प ।१६/१७६ दशग्राम्यास्तु मध्ये यो महात्‌ प्राम स 
संग्रह 1 दक्ष गकियोचजो एकबडा भारी गोव होता दै, उ 
मग्र ( जहाँ टर स्तुका संग्रह रा जाता हो } कहते ह 1 

संग्रह कटटि-दे, कृषि! 

सग्रह नय--दे, नय।111/४। 

संघ--१, संघका रक्षण 

स सि (६।१३।३३१/१९ र्ननोषेत भ्रमण्गण स॒ । 

स नि (६।२४।०४२/६ चातुर्वर्णश्रमणनिषह सध । =रस्नतनगरसे युक्त 
श्रमणोँका सश्रुदाप संव कहनाता ह। (रा वा ।६/१३।,।५२३) 
चार वगकि श्रमणरके सबुदागजे सघ कहते है। (स वा।६।२४॥- 
४४२।६), (चा सा (१८१४), (प्र साता वृ (२४६।२४२।१०) 

दे, वे यावृत्य/२ अआचायते जेर गण पयन्त सवं माघुओकी व्याधि दर 
करना सध वैमावृरय कहना है । 

भा, पा (री /७८/२२४।१ ऋपियुनियत्यनगारनिवह सथ अथवा 
मुष्यािकाधरावम्भ्राग्रिरानिवह सध । =त्रपि, मुनि, यति ओर 
अनगारके सभुदायका नाम सध है) अथवा -पृपि, आर्थिक, श्रावक 


ओर्‌ श्राविकाके समुदाग्रका नाम सव है। (ओरभी दे अगला 
शीपक) 


# सधे भेद्‌--दे इतिहास।६। 
षक सुनिक्रो जसधपना हौ जायेगा 


रा वा (६।९६।४।५२४।१ स्यादेतत्‌ स्टध्रौ गणौ दृन्द्भित्यन्थन्तिर 
तस्य कथमेकस्मिनच्‌ वृत्तिरिति । तन्न, कि कारणम । अनैकत्रत्तगुण- 


११ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोरा 


संघात 


सहननदेफम्पापि मडघष्वमिद्ध । उक्त च~-मयो गुगसघादं 
कम्मागविमोगद) हवटि सधो 1 दमणणाणचर्तति सधादिनो द्वद 
सथो ! चप्रण्न ~य, गण ओर ममुदायये एकार्थपाचौ हि ता इस 
कारग एक साधूषो सध केने कट स्ते है । उत्तर -देना नही &, 
क्याफि एकव्यक्ति नो पतेक गुगवततादिका धारक होनेते स त्हा 
जाता है । कहा भी ए -गुग स।तको सत्र कहते हे । पर्मोका नाश 
करमे ओर दर्शन, ज्ञान ओर वारित्रका सवटन करनेते सव कहा 
जात्ता हि) 


संघात--¶ संघात सामान्यरा रश्चण 


स, सि (५२६/।२६८।४ पृयग्भरुतानामे कत्वापत्ति सधात । न्नपृथग्भूत 
हुए पदा्थोकि एङ्रूप हौ जानेको सघात कहते है । (रा वा ।६/२६/- 
२।४६३।२५) 

ध १४।५,६,६८(१२९१।* परमाणुपोग्गनसमुदागसमागमो सादा णाम । 

न् परमाणु पहूगलोका समुदाय समागम्‌ होना सधात हे । 


२. भेद सघातका रक्षण 


ध, ९४।५,६.६८/१२१/४ भेद गतुग पुणो समागमो भेदसघादो णाम्‌ । 
न्मरको प्रप्त होकर पुन सधात अथि समागम होना भेद सधात 
॥ 


३ सधात नामकमंक्रा रक्षण 


स सि (५।११।२६०/१ यदुदगादौदारिकादिकरीराणां वियररहितान्मो- 
ऽन्यप्रदेशानुभरवेदोन एकत्वापरदने भनति त्त्मघात्तनाम । = जिसके 
उद्यसे ओदारिकादि दारीरोकी चिर रहित होफर परस्पर प्रदेश्ोके 
अनुप्रवेशन द्वारा एकरूपता आती है वह सघात नामक्मदहै । (रा 
वा ८ १६।७।५७६।२७}, (गो क (जो प्र (३६(२६।२) 

ध, ६।१.६-१.२८।५३।३ जेहि कम्मख येह उदय पत्ते हि वधणणामक्म्मो- 
दएण व्र घमागगराण सरीरणोग्गलक्छधाण महत्त कीैरदे तेनि सरीर- 
सधदिस्षण्णा । "जदि सगीरसवादणामक्म्मजीचस्स ण होउज, तौ 
तिज्ञमोअओ ग अनुदरसरीरो जीवौ हौज्ज। -=उदयको प्राप जिन 
कम स्रन्धीका भृष्टसव अर्थात छिद्र रहित सण्लेप किरा जाता है उन 
पृहगन स्कन्ोकी श्षरोरसधात ग्रह सज्ञाहै। यदि करीर सधात 
नापक्रम सज्ञा नहो, तो तिलके मादकके समान अपुष्ट शरीरवा्ता 
जीव हो जावे। (ध १३।१,५ १०१।२६०/२) 


४. शरीर सघातकरे भेद 


पए ६१.६१ ३९/७० ज त सरौरसधघादणामक्रम्भ त॒ १चविह, 
ओरालिमरीरसधाद णाम वेउव्वियसरीरग घाद णाम आहारसरीर- 
सवाद्गामे, तेत(समीरसवारेणाम कम्मष्टयसरोरसंव्रादणाम चेदि। 
=जो शरीर मघात नामकम है, यह पाँच प्रकार ईै-ओीदारिक शारीर 
स्घाति नामकर्म, वैक्रियकङगीर सधात नामरर्म आ्यरकशगोर- 
संधात्तनामर्म, तेजसजरौर सषातनामकर्म, ओर कार्मणश्रोर- 
मघात नामकर्म । (प, ख १३।५.५।यू १०६।३६७) 


संघात-दरमरे नरका दसवां षटल्ञ-दे० नर २४ । 
घात ज्ान--द° शतद्चान/11 1 
संघातन--¶ सधादन कृतिका रक्षण 


ध ६।५.१.६६।३२६।६ तत्यअप्पिदस्तरीरपरमापुण णिज्ज्राए विणा 
जो मचमोना सवाद्णक्दी णाम्‌ 1 = ( पाँच बरीर्मिमे) तरिर 
शित दारौरके प्ररमाणुओंका निजराके निनाजेसचवहोतवाहिडउमे 
संघातन कृति (हतै ह्‌ । 
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मंञ्वलन 


२. संघातन-परिशातन ({ उसय रूप ) उतिका लक्षण 


ध ६/४,१.६६।३२३॥२ अष्षिदिसरौरम्य यागमन धाणमागम-पिञ्ज- 
राओ सव्रादण-परिसादणर्दौ णाम। = (पाचों अनीरोम-मे) 
विपश्चित शरीरके पूदगल स्व्न्धाङा आगमः ओर निर्जराका ण्क 
साथ होना स व्रातन-परिशातन कृति कटौ जाती £ । 


* पोच दारीरोरी भ॑घातन-परिमिातन छति ¦ 
दे० ( घ, ६।३५५-४५१ ) 1 

सधात समास तदे श्रतत्तान।111 

सधातिम--३° निक्ेप/५।६। 

संघायणी-- वरहरयग्रहणी सूत्रा अपरनाम है 1 -दे° वृटत्मग्रदणी 
सूत्र । 

सचया--प्ूनं विदेहस्य मगनाविती केतररी ख्य नगरी ! द° 
लो २/७ 

संचार--१, एक अक्चयाभगका अनेक भगनि चिप क्रममे पलेटना । 
~ द° गणित/11/३ 1 
२ न्या वि,|वृ (१।२०/२१७/२६ असचार असश्रतिषत्ति । न्यस 
चार्‌ अर्थाच्‌ प्रतिपत्ति गनी निश्चय न होना! 

संचेतन-स ना (आ /क २२८१ जयचन्द्र-किसीके प्रति एकाग्र 
होकर उमकाही अनुभय खूप स्माद लिया करना उमका सचेतन 
कहलाता ३ । 


सजयत-म पृ ।५६/ध्नाक्म पूर्वेभव म ७ िहृपुर नगरका 
राजां सिहसेन ( १४६) छरेमे सन्लकी वनमे अङनिघोप नामक 
हाथी हुआ ( १६७} । भवेम रविप्रभ यिमानमे देव (२६८-२१८) 
चोमे राजपुत्र रश्मेव तीसरेमे कापिष्ठ स्व म देव ( २२९-२३८} 
दूयरेमें राजा अपराजितका पव ( २-६) पूर्वं भवम म्वर्थिमिद्धिमे 
देव था {२७३ ) , वर्तमान भवे गन्वमानिनी देम बीतरश्लोक 
नगरके राजा वै जयन्तका पुत्र था ( १०६-११०} विरक्त होकर दीक्षा 
ग्रहण की (११२) । इनको ध्यानस्य सरस्यां एक विदय.इव्रष्ट 
नामक चिदयाधरने इनका उठाकर इला पर्यतपर्‌ नदीम ना दिमा। 
तथा पव्यरोकी वर्पाकी। इस धार्‌ उषमर्गको जीतेनेक फतस्यरूष 
मोक्ष प्राप्त कथा (११६-६२६) । (म पर (५६।३०६-३०७), (प 
„पु (५/२९-०४) । 

संजयंत नगरो-- विजयार्ध दक्षिण शरणीवा ए7 नगर -दे० 
विद्याधरं । 


सजय--एक परिव्राजक या । जिसने मौहगलायन उ मारिपषुत्तको 
बुद्धता क्षिप्य हनेमेरोक्ताथा। 

संञ्वलन--१ संज्वखनका रक्षण 

स सि ।८।६।२८६।१० समेकीभावे वर्तते । नयमेन सहास्थानादेग- 
श्रय ज्यलन्ति सयमो वा ज्वत्तत्येषु मस्यपोति सञ्वसना क्रोध 
मानमायानोभा । ="्स' ण्दीभाव अर्थे रहता टै । सयमके साथ 
अवम्यान टोनेने एक होक जा उदित हाते है धभव चमम्ते 
ह याजिनके सदाने सयम चमत्ताग्द्तार वे मज्पत्तन.ग्रौध 
मानरमायाजोर नाभ हे) (रा वा १९1४७५४), (गो क।- 
जी प्र।३३।२८४). (मो क |जी प्र ।2५1>६/१२} 1 

ध १२।५.५०६५२६०/१२ सन्न्‌ शोभनं उनतीति सञ्नन ! न= 
सम्यग यर्थावि दाभन सपे "ज्यनति' अरगाद्‌ प्रकाशित हाता बट 
मज्यनन कषाय है) 

गो ज, (जी. प ।२८।९०८१॥ -स्वनेनास्ते गथाल्यानचरारिव्िण्िममम 
कथन्ति, स सर्मचीन चिनु सयम मया-याततचाग्विनामदय 


जनेन्द्र सिदधान्त कोड 


संज्वरन 


उत्रलन्ति दहन्ति इति सञ्वलना इति निरुक्ति वसेन तदुदये सत्यपि 
सामाथिक्रादीतरस्यमाविरोध सिद्ध । =सञ्यलन क्रोधादिक 
सकल कषाये अभाव रूप यथाख्यात्त चारित्रका घात करते हं । 
भस कहिश समीचीन निर्मल यथाख्ात चारित्रको 'ज्यतत्ति' कहिए 
दहन करता है, तिनको सञ्वलन कहत हं, इन निरुक्ति सज्यलनका 
उदय हाने परभी सामायिक आदि चारित्रके सद्धावरका अविरोध 
सिद्धहाताहै। 


२ सञ्वरून कपायमे सम्यक्पना क्या 


ध ६/१ ६-१.२/४०/६ किमत्र सम्मग्रम्‌ । चारित्रेण सह उवलनम्‌ 1 
्वारित्तमविणासेत्रा उदम फुगतित्ति ज उत्त होदि। नप्रन-ईइस 
सर्यलन कथायं सम्मकपना पथा ! उत्तर-चारितरके साथ जलना 
ही इसका सम्यक्षना है अथि चारित्रक) विनाश नहीं क्रते हुए 
भी ये उदयकोशप्रहातिह यहअ्थक्हाहं। 

ध, १३।५.५.६५।२६१, १ कृनन्तप्य सम्यक्तु । रत्नत्रश्राविरोधाद्‌ ।= 
प्रन - इते ( सनज्यलनको ) सम्ध्रकपनां कसे है! उत्तर--रत्नत्रयका 
अविरोधी होनेपे। 


३ यह कपाय यथारयात चाग्चिक्रो धाततीदह 


प स प्रा ।१।११४ चउटप्रो जहण्नायधा्हा । =सज्गलम कषाय यथा- 
ख्यात चारित्रकरी घातक है। (ओरभौदे गौर्पकस १), (ष 
स प्रा 1११९०), (गो जी २८३), (गो कमर (१४), (पस 
सं १/२०९) 1 


9 ॐ ५ 
४ इसके चार भद कसे 


ध १३।५,५,६५।३६१।१ लोह-माण-माग्ा-ल ह्रु पादेषफ सजलण गिदे 
किमद्ढ कदो । एदेसि ववष्दया पधं पध चविणद्रा, पृव्गिह्ठत्तिय 
चउघम्नेव अक्षमेण ण विद्रा त्ति जाणा्रणट्ठ । नप्रएन-क्राध, 
मान माया ओर तोभर्मे-से प्रव्येक पदके साथ सज्वलन दब्ध 
निर्देश किस लिए किया गया ह! उत्तर--इनके बन्ध ओर उदयका 
विनाश पृथक्‌ -पृथय्‌ होता है, पहली तीन कपार्योके चतुष्के 
समान इनका युगपत्‌ विना नही होता, इस बत्तिकां ज्ञान कंरानेके 
लिए क्रोधादि प्रत्येक पके साथ सज्वलन पट निर्दे कियागया 
६। (ध ६।१,६-१,२२।४५१६) । 


५ इसको चारित्र मोहनीय कहनेका कारण 


ध ९।१,६-१,२।४।६ चारित्तमचिणासेता उदय कुण त्ति न्ति ज उत्त 
होदि । चारितनमनिणासेताण सजुलतणाण कधं चारित्तावरणत्त 
जुञ्जदे। ण, सजमम्हि मलघुन्बादय जहाग्रलाद्चारित्तप्पत्तिपदडि- 
सधमाण चारित्तावरगत्तापिरोहा। न=वारित्रको विना नहीं करते 
हुए ये (सज्वलने) कथा प्रगट होति है। प्रए्न-चारित्रिफौ नहीं 
नाश्च करने वाजे ज्वलन कषाम्रौके चारित्रावरणता कैसे बन सकत 
है 1 उन्तर- नहीं, ्योकिये सज्डलन कषाय समममे मलको 
उत्पन्न करके यथाख्यात च।रिजेकी उत्पत्तिके प्रतित्रन्धक होते हे, 
सलिए इनके चारितापरणतता माननेमे विराध नहँ है । 


६ सञ्च कषायक्रा वासना काट 


गो कमभू वटौ (2६/५८ अक्ुहुत्त सजलणमपासणाफाल। दू णिग 
मेण ४६ उद गभावेऽपि तत्स्कारकराल्लो वासनाकाल स च 
सञज्पल्नानामन्तमृहूत । =उदयका अभवि होनेषरं भी क्षायका 
सर्कार जित्तेने काल तके रहै उनका नाम वामना कलह) सौ 
सञ्जलन कपा्कि बा्तना काल अन्तर्टूतं ६ । 


१२६ 


संवध 
७ अन्य सम्बन्धित विषय 


१ सञ्वटने पकृतिके वन्ध उदय सद सम्बन्धी नियम च 
शकरा समाधानादि 1 -दे० वह वह नाम) 
२ कपायेःकी मन्दता सञ्वलनके कारणसे नदीं वत्ति 


लेक्याके कारणते है । -दे० क्पाय।३। 
2 सञ्मलनमे दशो करण सम्भव हे । --दे० करण।२। 
 सक्यरन अकति देश्षवातोपना । -दे० अनुभाग।४। 


संज्वलित-- तीसरे नरका आठ षट । दे नरय।६1 

संडित - भागी हृदं । 

संतलाल--सिद्धच्छरणढठ व ददालक्चिक अके कर्ता एक जैन 
कवि। (यिका टकरा मध्य,ई का १८१८) हिन सा ४/- 
१६६ कामता 1 

संतततना-© षापपत (ज पप्र, १०६)। 

संतान--एक ग्रह । --ग्रह। 

संतोप भावना--दे० भागना। 

सथारा--२० सस्तग। 

सदिग्धानेक्ान्तिक हैत्वामास--द० व्यभिचार । 

संदिग्यार्सिद्ध हेत्वाभास--दे° असिद ! 

संदृ्टि--5, ष्ठ {ज प/¶४ १०६)। 

सधि--१ एक ग्रह-दे० ग्रह । २ ओदारिक करीरमे सन्धियोवा 
प्रमाण-दै० ओदारिके/१। 

सपराधय-स सि (६/१०/४०१।२ सपराय कषाय । = १ सपराय 


कपायक्ा कहते हे । (धं १।१,१,१७/१८४/४} दे अआसच।१।९, २ 
संपराय ससारको कहते है। $ 


संपुच्छिनीदोष--दे, भाा। 
सप्रज्वलित--र्त,सरे नरकका नवम ष्टल -दे नर।६\1 
संप्रति--2 साम्प्रसि । 


सश्रदान कारक--९प्रसामप जयचन्द्र/१६ कमं जिसको देनेमें 
आवि अथत्ति जिसके लिए करने आने सो सम्प्रदान । २ अभिन्न 
कारकी व्यवस्थारमे सम्प्रदानका प्रयोग दै कारक।१। 


सभ्रदानं शक्ति-स सा।आ (परि श्त ४४ स्य दीयमान- 
भावोपेयतमयी सप्रदान शक्ति 1 "अपने द्वारा दिगा जता जौ 


भाव उसके उपेयत्वमय ( उसे प्राप करनेके योग्यपनामय, उसे सेनेके 
पात्रतनामय } सम्प्रदान शक्ति 


सदघ- १ सतव सासान्यका रुक्चण 

न च वृ (२२६ सधा मसिकतेसतो णाणीण णाणणेय मादौरहि~ज्ञानीका 
ज्ञान ओौर ज्ञेयका स सिते सो सम्बन्ध हे । 

रा यादि १।७।६४ प्रयासत्ति है सो ही सम्बन्ध हे । 

रा, गा, हि।४/४२।२०/११८७ जहा पर अभेद प्रधान ओर मेद गौण होत्ता 
है बर्हापर सम्बन्ध सममना चाहिए । 


२. सम्बन्वुके भद्‌ 


{ अगमने अनेका सम्बन्यकफि निर्दैक पाया जात्ता है । यथा-१ज्ञेय 
ज्ञाय सम्बन्ध, ग्राह्य ग्राहक सम्ब्रन्ध (स सा| (३१), भाग्य 
भावक सम्बन्ध {स सा।आ (२, २८३), तादात््य सम्बन्ध (स 


जेनेन्दर सिद्धान्त कोश 


स्वध 


सा |आ |४७.६१}, सण्लेप सम्बन्ध (स सा (ता वृ 1५७), व्याप्य 
व्यापक सम्बन्ध (स सा[आ (६५), यधार-आधेय सम्बन्य (स, 
सा |आ।१८१-१८६), (पं ध (पू ३१०), आश्रम-अआश्रयी (१ घ। 
पु (७६), संयोग सम्बन्धे । सोदा प्रकारका है- देका प्रस्यासत्तिक 
सयोग सम्बन्ध, ओर गुण श्ररयासत्तिक सयोग सम्बन्ध (ध १/ 
२,६,९३।२७/२्‌), ( प ध प (७६ ), धम वर्भिमे अविनाभाव सम्बन्ध 
(प धप, ५४५ ५६१६६ २४६), तक्ष्य-लक्षण सम्गरन्ध (पध / 
१/१२, ८८, ६१६), साध्य-साघक मम्बन्ध (८ धू |५४५), 
दण्ड-दण्डी सम्बन्ध (५ धप (४१), समवाग्र सम्बन्ध 
(पध प/3६), भविप्याभाव मम्बन्ध (स म (१६।२१७।२४)] 
[दनके अतिरिक्त उध्य-वाधक्‌ सम्बन्ध, वध्य-वातुक सम्बन्ध, काय 
कारण सम्बन्ध, बाच्य-याचक सम्बन्ध, उपकर्म-उपकारक सम्बन्ध, 
प्रतित्रध्य-प्रतित्रनयक सम्बन्ध, पूर्वापर सम्बन्ध, चोर्य-योतक 
सम्बन्ध, व्यग्य-व्यजक्र सम्बन्ध, प्रकाश्य-प्रकादावे सम्बन्ध,उपादान- 
उपादेय सम्बन्ध, निमित्त-नेंमित्तिक सम्बन्य इट्य्रादि अनेकां 
सम्नन्धोका कथन आगमम अनेको स्थलोपर किमा गया है। ] 


३ सम्वन्धके भेदोक लक्षण 


१ भाव्य-भाव्रकी 


स, सा|आ १२ भावकत्वेन भवन्तमपि द्रत एश्र तदनुवृततरारमनो 
भाग्यस्य वमावर्तनेन ~] = ( मोहकम ) भावक्पनेमे प्रगट होता है 
तथापि तदनुसार जिसकी प्रवृत्ति है एेा जो अपना आदमाभाग्य । 


> व्याप्य-व्यापक 


स सा|आ 1७६ षटमूृत्तिकयोरिव व्याप्यग्यापक भाव ।=ष्रडे ओर 
भिष्टीके व्याप्यर-ठ्य्ापकभावका सद्धाव 1 


न्या दौ ।३।§ ७।१०६।५ साहवचर्यनियमरूपा व्याक्रिया प्रति यच्वर्म 
तद्वथाप्यम्‌, एतामेव व्याधधिक्रियां प्रति यस्क तहूत्पापक्मर्‌ एव 
सति धूुममग्निन्याप्नोत्ति, धूमस्तु न तयाऽग्ि व्याप्नोति) 
साहचर्य नियमरूप व्प्राप्चिक्रिमाकाजो कर्म है उमे व्याप्य कहते 
है, व्मा्िफाजो कर्म है-चिषग्रहि वह व्य,न्य कटलाता है1 
अग्नि धरुमक व्पाप्ठ करती है, किन्तु धुम अग्निकौ व्थाप् नही 
करता । 


३ शेय भ्रायकः व प्राष्य ग्राहक 


स सा।आ।२१ ग्राह्यग्राहक्लक्षणसवन्वप्रत्यामत्तिव्रदोन भावेन्द्रिणा- 
वगृह्यमानस्पकशदीनीन्द्ियार्था न्ञोयज्ञायक सवंरदोपत्वेरुव। = 
श्राहप्राहर लक्षण वाते सम्तन्धकी निकेटताके कारण भावेन्द्रयोके 
द्वारा ( ग्राहक) प्रहण कथि हुए, इन्द्रियोके चिषयभ्रृत्‌ स्पक्ादि 
पदार्थीको (ग्राह्य पदार्थो) । क्षेम (वाद्य ष्दार्थ) न्ञायक 
( जाननेत्राला } आर्मा-सक्र नामर दोप * 1 


४ आआधार्‌-आोय सम्बन्ध 


स साथा (१८१-१८३ न खण्वेक्स्य द्विततोयमस्ति दमोर्भिन्तप्रदेनरवे- 
ने 7मत्तानुपपत्ते » तडमत्वे च सैन सषहाधारयेयरान्यन्धोऽपि नास्त्येव, 
तते स्यरूपप्रतिष्टित्रल शण एगधागाधेयमवबन्धोऽवतिष्टते 1 = 
बास्तनमे एक नस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं रै, क्योकि दौनोकि प्रदेदा 
भिन्न है. इसलिए उनमें एर सचाकौ अनुषपत्ति ६, उस प्रकार जग्रकि 
एक चस्टरुकी दरूषरौ वस्तु नहीं है तभ उनमें परस्पर आधार ( जिरें 
रहा जाये) आनेय (जो आश्रमे) सम्बन्धभो नहैह। स्व 
स्नरूपे प्रतिष्ठित वम्तुमे साधार-जाधेय सम्बन्ध है 1 


१२७ 


४, अन्य सम्बन्धित दिपय 


१ सयोग आदि अन्य पम्यन्धकरि खक्षण। -दे भट उह नाम। 


२, स्प मम्मरन्ध । दे उनेष। 
3 मम्बन्धक्री भपेक्ना वन्तुर्मे मेदभिद । दे सपरनगी।४1 
४ भिन्न द्रव्यो आध्यात्मिक मेदामेद 1 -दे -लरक२1 


५ द्रव्य गुण पयविमिं युत मिद ब सगवाय मम्यन्धक्रा निषध । 
-दे द्र००/०। 


संवध कारक--दे, कारक|२1 


संबंध शक्ति-म सा (जा [परि [शत्ति(2७, स्यमायमात स्वस्वा- 
म्त्वमयी सचन्धनाक्ति । =स्वभाव्रमात्र स्वस्वामित्रमयी सम्बन्ध 
शक्ति! (अपना भष्व स्वहै ओर स्वय उमम स्वामीहि देसी 
सम्वन्धममी सम्बन्ध शक्ति ९1) 


संभव--\ ण्कग्रह~-दे ग्रह, २ अमत -पस्तुरओकी भौ कथंचित्‌ 
सम्भायना-दे असत । 


संभवनाथ--म पृ (च्धप्नोक्म पर्भवस २ मेँ करण देके 
सेमकरपुरन्त राजा विश्लवाटन था (२)) पूर्वभवमें ग्रवेयक्के 
सुददान विमानमे अहमिन्दर (६) । वतमानभवमें तीसनेतीनक्रये 
( १६) । विलेप परिचग्र-दे तीर्थकर।४। 

संभवयोग--दे योग|१। 

संभावना सत्य--दे सद्।१। 


संभाषण हितमित अथग भिष्ट ब कटु मभापणकङी शता 
अनिष्ता-दे मद्य।३, २ व्यर्थ सभाषणका निषे दे नच्य।३। 


संभिन्नमति-म पु |सर्ग(श्नोठ महाव्रल ( ऋषभदेयना पूर्वक 
नवमा भव ) राजाक्त एक मिथ्याषरष्ि मन्त्री था (४/१६१)) इसन 
राजमभाने नास्तिन्व मत्त भिद्धि री थी {4/2 २८) 1 अन्तरे 
मरकर निगाद ग्रा ( १०७} 1 


संभिन्न भ्रोतस्व ऋद्धि -दे -बृद्धि/२। 
संश्रान्त-प्रयम नरका चथ प्रल~-दै नरक/¢ 1 
संमत सत्थ--३े स्य/१। 

संमुच्छन-१ समच्छैनका लक्षण 


स सि (२/२१।१८७॥२ त्रिपु नतेरपयमधरितक्‌ च दहस्थर ममन्ततो 
भच्यनं सभुरदनमवयवप्रकग्षनमु । = तीनों नोने उपर, नीचै, 
ओर तिर्छे देका चाग अरसे प्रच्छ अर्थत ग्रहण हाना सम्ूर्छन 
९। (अर्थाच चारो आरभे पूदटगनाको प्रण द्र यरग्रपारौ सवना 
होना), (रा वा (२/२१। १९०२३ } । 

गो जौ जौ प्र(८३।२०४्‌/१७ म॒समन्ताव्‌ गृरन जायमान्येवानू- 
ग्राहक्णा गरोराकारपरिणमनयोग्यपृहगलस्रन्धाना मषुच्टयण 
सम्भूरछनमू्‌ ।=म अर्थात समतस्तपने बरन पथि जन्म ग्रहण 
क्रत्रा जो जीव, उमे उपकारी रेते जा अर ङर पर्िणिमने मोग्य 
पृहुगल सन्धो का स्वमेव प्रगट होना सो सदल्नर्न्मह। 


> संसर्च्छन जन्सका स्वामित्व 


त सू २/:उ येपां नमूर्य्खनमु २.4 नगर्भज अर उवपादन न्म 
वानोवि यनिर्ल्येष जीगक्तिममरईुनग्न्म्‌ लेत 1 
ति १८९२२४९८ उप्पनी मथृगाग गन्णऊ स्म्भुद्रिन लु दृरेष्ा। 


न मनुषप्यनका जन्म गभं व मम्पूरूधनदे भेम दो प्र^ारक्] 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोभ 


मूच्टन 

ति, प (२६३ उप्पतौ तिरियाण भमजनपुटिद्रमो ति 1” तिर्गचोकी 
उत्पत्ति गभीर समरन जन्भ हती १।( गो, जी (जी १,/६९। 

)। 

रा 1 पएकद्वित्रिचतुरिन्द्िमाणां पम्चेन्धिभाणां 
तिरस्वां मनुष्याणां च वेपांचित्मगूर्छनमिति 1 एग, द), पी. 
वार हन्द्रिसयाने जीवता, विन्ही पदचेन्द्रिम तिम्चौ तथा मनुष्या 
का समुर्च्छन जन्म होता ९। ॥ 

गो जो जी प्र (८४।२०७/६ ण्फ़दित्रियतुरिन्द्िाणां गैर्पानित्पन्चै- 
न्दियाणां लर्ध्यपर्यपनमनूष्याणां च समूरव्यनमे जन्मेति प्राच) 
निर्दि । = ण्यन््रीय, दाएन्दिम, घ्रीन्द्रिम, चतुरि, की 
पचेन्द्रिय तिर्गच ओर लम्भ्यपयपि मनुष्य हवि गम्पूरद्रनहो जन्म 
होता, रेमा प्रपचनमेष्ा। (गा जी ।जी प्र(६०/२१२।११)} 


३. समूर्च्छन मनुण्य निर्देश 


भं आ ।ति ।०८१/६३० पर उद्धर गाथा--क्मभरमिषु चक्रायरनभूदटरि- 
भरुभुजाप्‌ । स्वन्धामारसमूरेषु प्रपवोच्यारभूनिपु ६ शुकरनिध्राणक- 
पलेषपकरणं इन्तमलेपू च । अ्मन्तामुचिदेषेषु सथ ॒सम्पूच्छनेन येष 
भूलखारगरलस्यामरयेग्रभागमागक्रीरका । आश्य नश्गन्प्यपरप्रिरपे 
स्यु सम्पूनानरा ॥ न्कर्मभुमिने चक्रर्ती, अनभ्र उर्‌ महे 
गज्ञाञके सेन्यमिं मनभू जहौ केष्ण क्रते £ पसे स्थानोपर, 
वी, नाता मन, क्फ, कान ओर दौतौता मल ओौर यष्यन्त 
अपयियर प्रदेश नमे तो तव्य उश्पत्र होते २। जिन दारीर 
अगुनके अमन्यात भाग मागग््ता है! ओौर ज) जन्म लेनेके याद 
दरीघर नष्ट होते 2 ओर जो नश्ध्यपय्ठिक हते £ उनको रम्मुच्छन 
मनुष्य कहते ६ । 
४ समर््िम तिर्यच सन्नी होते ह तथा सम्परक्टादि 
्राप्त कर सक्ते हं 


ध ५।१,५.१८२५०२ सण्णि धचिदियतिरिक्लस मृदि ्रमपञजत्तण्तु 
मच्छ-कच्छ-मद्ुकादिश्रु उग्वण्नो 1 सनयलषूण्ण अतोमृहटुत्तकालेण 
सन्यार्हिषज्जत्ती टि पज्जत्तयदा जादा । विरातो। पिघ्ुद्धो दूष 
सजमासजम पदिवण्णो ] पृत्रकौडि्रलं सजमासजममणुषालिदरण 
मदो सोधम्भादि थरणच्चुदतेश्ु देवेपु उववण्णो । = सक्षी पचेन्द्िय 
ओर पर्याप, पेमे सपरन तिर्यव, मच्छ, कच्छप. मेढकादिमेमे 
उस्न हभ, सर्वं लघु अन्तरम कान द्वारा सवं पर्यायो पयपि- 
पनेको प्रा टा । पून विश्राम तेता एआ, विशुद्ध हो करके सयमा- 
मयमको प्र हुआ । वर्हपर्‌प्रवरोदि काल तक मगमासयमफो 
पानन करके मरा ओर सौधर्म कण्पको आदि लेकर आरण अ्यु- 
तान्तकठपाने देवम उत्पत हुआ । ( घ ५।१,९,२२४।११५।६)} 


५ परन्तु प्रथमोपकमनक्छो नही प्राक्च कर सकते 

ध ५।/१६ १०२१।०३।१३ सण्णिनम्मुदिद्रम-प१ चिदिणएच्ुष्पाद्य पटम- 
सम्मत्तगगहणाभात्रा \ = सन्ती पचेन्द्रिय सम्मूर्ख्न जोयोभे प्रथम 
मम्ययरयके व्रहण तरा अभाय है । (ध ।१६,२२७/११८।११) । 
६ समूचछिमेमिं मय्मामयम च अवधिक्नानकी भासि 
सम्वन्धी टो मत 

४ ५।१,६ २३४/१६१६।११ अट्ठापौसमतकम्मिओआ सण्णि-सपुच्तरिम- 
पञ्जत्तयष् विद्धो वेद्गसम्मत्त पथिविण्णौो तदा अतोमुहूतेण 
ओधिणाणी जादौ । 

ध ५।१,६ ०२७।१६८।११ सण्णिमशुचरिमपञ्जक्तएघु सजमासजगस्पैव 


अटिणाणुतरसममम्मत्ताण संभवाभावादो । त कथ णव्यदे । "पचि 
दिद उामामेतो गन्भोयमेकत्तिषएष्ु उवसामेदि, णा सम्मुच्छिचेधु 


१२८ 


मंमूर्ठन 


स्ति व्रूनिगामु्तादो 1.१ माषको अर्‌रईुम प्रमृतियिमत्त- 
याना म सम्पुरित्मि वय्निणोम्‌ उल हूडा शुदि र, म्यं 
सस्ययवय) प्रा एय परवान्‌ चवन्िनीषह पया {ध +र, 
६.२२४।१११.११७) । २ मसी सःपरद्दम पिके सयमाद्रयम- 
के समानि चतपिक्नात सौर उपयम ग्म मर इदपाम यभाय 
| नप्रण्न~-मह ममे जाता 1 उनर -"पनेन्दियामि एकन 
फा उयदामा करता हमा स्मन जरयन, उस्न त्ता {1 
सम्पुद्सिममि नह१ एन प्रकार कृसि मूत्र जनानता। 


७, महामःम्यकी गिदरान्टकायक्न निद 


ध १६९।४.२.६.८।११॥९ के नि अआदरिमा माहमच्पनो मृहपृन्नपु शट 
मण्या नि भणति ण्टतमन्ते ददट्रण णटण भष, ४द्ग्नि- 
मरयगेगु विगरह्षिरप्सयारौ । उधतराण्टै पिक भं हि र्मोकग्ध- 
निद्धानिते नि थआरग्मिभयतति णच ट्टटस्प्-मृहो भमी 
अण्ेगनोचणगदगाहणतिगिगि-गदिनमिना कम), विर 72 ४ म- 
मरस्य मूत्र अ" पुमे अत्तियियमनम {. पेमा स्ति डक 
बहो निन्त गहे मष्स्योरादेग्पग यह टित नत एष्टा, 
तथा कहो सल्यकि तयम व्यभिवार भु पिता सणत्रादै। 
अथनाये भिगत्स्म उर उख ममरग्पस्षदि ए कन क्िनैषी 
आचार्य फलो ६। टृमगा मात य्ह ट ति यतिक मृभ्म्‌ भुग्को 
समुक्तः महाभर्य एद सौ माजन पवमह्ा त्रात ८च्य सिरिगिन 
आदि मर्स्ममि, निगनो समर्थ नही गव्ता सारि विरथ 
आहार 

ध ६९/६५. ४८०।४६०-४८९/१० प च महामरःउ्न्मविरमाष्वन्यौ 
अणतगुणो हदि, ज्फण्तनादुरदिगोदव धनर, रपम्मषुदुमप्गिषद- 
गणणाए्‌ अपक्मूणनप्पस गदो) मह.मददहातो पोगरयन्मबौ 
पततेयमरीरमष्दर वहूमपिगादननय^गहूममेनो पण हदि श 
तस्म पृष्रीण मद्देटटटियकनावा तत सम्पुदिरदेषरयर+ 
म्जज्जुग-मिम्‌ क्वम्‌ ऊबु-जमीर-एरि हरिणादया च विस्म. 
वचगत््धदा दटृत्ग। णच त्य मद्ेयादोणपुप्पसी अनिरा सट 
लोदष परदिदपण्णाण पि सिनाभविण परिणान्देसष्यद) चच्धिनुहपदि- 
दोदनिदून मुत्ताट्टागन्रेण परिणामुदन भन्दा! णच तष्य सम्पु- 
च््िमिपर्चिदियजीचात्ुप्पत्ती अनिरा, ण(ठममा- भवायरून्धरयि- 
सवधेण भग्‌ दर-मच्य-तरगदोणयुप्पत्ति दसणादा)* पषण्देसि 
महामचपत्तमनिद्ध मागुसजहमप्तन्गदुतानापि ति मापुमयवण्तु- 
यनभादो । सव्वेनिमेदैरि गहणादौ दिदि उषस्यपिस्सापुमचयरन 
अण तगूणत्त । अधवा अआरानिय तेजा-कर्मदमपन्माणुपोरगनाण 
धधण्गुणेणसे एगपरप्रणमद्धा परगना पिरसामुतरचमम्प्गि तेति 
मचित्तनगणणाण सत्तञ्भाव, होदि! जे पुण गधणगृपेण तप्य 
समवेदा पाणना जीवेण अणणुगय भावादौ उनदसचित्तवम्गण- 
यचण्या ते एरय चिस्सामुयचयरा चे+य्या। णच गिजनीवविस्याद्रुवष- 
याण अत्थित्तमसिद्ध , रहि वस-मुष--म मेभ पित्त-एटत्त तरित्त- 
मेर्यु्लिगादीण जीवरज्जियाथं विग्सासुरचगाण्पुननभदो+ णच 
दतटटुगला हव रुष्य प्िस्साप्रुउचमा पिठ पिस्जीगा पच्चव्खा 
चेत्र, अथुभावेण अगताथ विस्यातुगचमाण अगमच गोयराण- 
मुवलभदा। एदे विष्यात्रुवचमय। मलमर एदे (दद्ज्जीवपिकाय- 
वित्तम। अ्ण॑त्यणा त्ति चेत्तव्या} --प्रष्न- महामष्दथयय उस्ृषट 
वि्सोषचय अनन्तगूुणा नहीं  गयोकि जघन्य वाद निगोद 
वगणासे उद्दृष्ट स्म निगद्‌ वगणाके यनन्तगृणे ण्ठ हानेका प्रसग 
प्रा टोत्ता ६1 उत्तर- महामत्स्य आहार रप जो एहृगल कल्मष 
बह प्वयेक दारीर, नादर-निगाद्-बर्मणा सौर मृष्मनिगादवर्भणाका 
सथरुदायमात्र नकी हेता £ रिन्त उस्तकी पीटर जकर जमी हु जो 
मिता प्रच है बह ओर उसके रण उर्पन एद पस्थ, सर्ज नामके 
पृष विशेष, अर्जुन, नीम, उदम्म, आम, जान जम्बीर, सिह जौर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


समोह 


हरिण आदिक ये सब विल्लमोपचयमें अन्तर्भुत जानने चाहिए ! बहोँ 
मिहो आदिकी उत्पत्ति थसिद्र है यह कहना ठोक नही है, ्रयोकि 
लके पानी भिरे हुए पत्तौका दिनारूपसे परिणमन देखा जाता है 
तथा शुक्तिपुरमे भिरे हुए जलबिन्दुओंका मुक्ताफलं रपतते परिणमन 
उयलन्ध हाता ै। वहाँ पचेन्दिय सम्मूच्यन जोवौकौ उत्पत्ति 
असिद्ध १ प्रह वात भी नहीं है कर्योफि वर्पाकालके प्रारम्भे वर्पा- 
कानके जल ओर पृथिवीके सम्बन्धसे मेढक, चूहा, मची ओर 
कषर आदिक उस्पनत्ति देखो जाती है इनका महामत्स्य होना 
असिद्ध है यह कहना भ असिद्ध नहीं है, क्योकि मनप्यके जटरमे 
उत्पन्न हु कृमि विषेपको भौ मनुष्य सज्ञा उपलब्ध होती है । इन 
समके ग्रहण करनेसे उत्कृष्ट चिखसोपचग्र अनन्तगूणा है यह बात सिद्ध 
होत्ती है । अथया ओदारिक तजस ओर कार्मण परमाणु पुदगलौके 
बन्धन गूणके कारण जो एक बन्धनवद्ध विघ्चसोप्चगर॒सन्ञावाले 
पुग रै उनका सचित्त वर्भणाओमें अन्तभवि देश्वा होता है। 
मन्धनगुणके कारण जो पृदटृगल वौ समवेत होते है ओर जो 
सचित्त वर्गणाओको नहीं प्राप होते, इसलिए यहाँ निससोपचय 
खूपसे ग्रहण करना चाहिए । निर्जीव वि्तसोपचयोँका अस्तिघ् 
असिद्ध है यह कहना ठीक नहँ है, क्योकि जीव रहित रुधिर, चसा, 
शुक्र, रस, क्फ, पित्त, मूत्र खरिस, ओर मस्तकरमेसे निक्लनेवाले 
चिकने द्रव्यरूप विस्चसौण्वय उपलन्ध होते है । दतौकौ हदियोके 
समान सभी वित्लसोपचय प्रत्यक्स निर्जय होत्ते है यह कहना ठीक 
नहीं हे, क्योकि अनुभावक कारण आगम चश्षुके विपग्रध्रुत अनन्त 
विस्रस्ोपच्तय उपनग्ध होते है 1 महामत्स्यके दमे उतपन्न हुए छह 
जोव निकायोको चिपय करनेवाले ये चिस्स्ोपचय अनन्तगुणे होते है 
सा सरह ग्रहण करना चाहिए । 


भ आ [वि ।१६१६।१४८६।७ उत्थानिका ~ आहारलोषटुपत्तया स्वय॑- 
भररमणसमुद्रे तिभितिर्मिगिलादयो मत्स्या महाकाया योजनसहत्ता- 
यामा पण्मास विवृतत्रदना स्वपन्ति। निद्रानिमोक्चानन्तर पिहि- 
तानना स्वजटरप्रविष्टमस्स्यादीनाहारीकृत्य अपयपिष्ठाननामघेय 
नरक प्रथिकन्ति। तक्क्रणविलग्नमलाहारा शालिसिक्थसक्ञेका 
गदीदशमस्माक दारीर भवेद्‌ । किं नि सतुं एकोऽपि जन्तुर्ल भते । 
सर्वान्भिक्वयामीति कृतमन प्रणिधानास्ते तमेवावधिस्यान प्रविशन्ति 
न्स््रयभ्रूरमण समुद्रम तिमि तिर्मिगिलादिक महामत्स्य रहते है, 
उनका दरौर बहत बडा होता है । उनके दवारीरकी ज्म्बाई हजार 
योजन की कहो हे । वे मरत्य छह मास तक अपना मुह उघाडकर 
नीद सेते है, नींद खुननेके वाद आहारम लुग्ध होकर अपना मुंह 
मन्द फरते है, तम उनके महे जो मरस्य आदि प्राणी आत्ते हे, 
उनको वे निगल जाते है। वे मरस्य आयुष्य समािके अनन्तर 
अनधिस्थाने नामक नरकमें प्रवेश करते है । इन मरस्योके कानमे 
शालिसिक्थ नामक मत्श्य रहते है, वे उनके कानका मल खाक्र 
जोबन निर्वाह करते हे ! उनका शरीर तण्डुनके सिमथके प्रमाण होता 
£ इसलिए उनका नाम सार्थक हे 1 वे अपने मनमे रेसा विचार करते 
हं फियदि हमारा शरीर इन महामस्स्योके समान होता त्तो हमारे 
मृहे एक भी प्राणी न निकल सकता, हम सम्पुर्णको खा जाते ! शस 
प्रकारके विचारमे उ्पन्न हुए पापसने वे नरकमे प्रवेश करते हे । 


८, अन्य सस्बन्धित विपय 
१ समृच्छंन जीव नपुसक्वेदी दोते है--दे वेद (६/३ । 


२. चीरी आदि समूच्छित कये हदे, वेद।६५/६। 


३ मष्ामत्स्य मरकर कट्‌! जन्म धारे एत सम्बन्धे दो मत 
--दे मरण।६।६। 


संयत 


४, मारणान्तिक समुदघात गत मदामत्म्यका विस्तार 
--दे मरण।५।४,६। 
५. वीजवाङा ही जीव या अन्य को भो जीव दस योनि स्यान्मे 


जन्म वारण कर सकता है--दे जन्म/२। 


संमोहु--पिक्षाच जातिके व्यन्तर देबौँका एक भेद-दे पिशाच । 
संमोही भावना--भ आयू 1१८४/४०२ उम्मग्यदेयणौ मग्णदूमणौ 


मग्गविष्पडिवणी य । मौोहेण य मोहितो समोह भावण कुण ।१८४। 
=जो मिथ्यास्वादिका उपदेश करनेवाला हौ, जो सच्चै मार्गको 
अर्थात्‌ ददन, ज्ञान, चारित्ररप मोक्षमार्गको दूषण लगता, जो 
मानसे विरुद मिथ्यामार्गको चकलाता दहो रेसा माधु भिध्यात्व तथा 
मायाचारीसे जगवको मोहता हुआ सम्मी्टौ देवौ उत्पन्न ोता है । 
(म आ६७) 


संयत--महिर ग ओर अन्तरम आद्वोसे विरत होनेवाला महाव्रती 


भ्रमण सयत हलात्ता है ! श्ुभोपयौगयुक्त होनिपर वहं प्रमत्त ओर 
आत्मसवीतमे रत हानेपर अप्रमत्त क्हलापा है । प्रमत्त सयत यद्यपि 
सज्वलनके तीव्रोदयवश धर्मोपदेश आदि कृ दुभक्रिया करनेन 
अपना समय गँवाता है, पर इसमे उसका संयतपना घाता नहीं जाता, 
क्यींकि बह अषनी श्रुमिकानुसारही वे क्रियां करता है, उसको 
उल्लघम करके नहीं । 


ह 
१ | सयत सासान्य निद 
१ | सयत सामान्यकरा छक्ण । 
२? | प्रमत्त सयतका छक्षण । 
३ | अप्रमत्तस्य सामान्यक्रा दक्नषण । 
# । अप्रमत्तस्य गुणस्थानके चार भावद्यकर । 
-दे करण।४। 
*# | एकान्तानुदृद्धि मदि प्तयत्त । -दे लम्षि।१। 
# | भ्रमत्त व॒भप्रमत्त दो गुणम्थानेकि परिणाम अध~ 
भवृत्तिकरणरूप होते ६ । दे करण।१। 
+ । स्यति यथा सम्भव भार्वोका अस्तित्व । 
--दे भाच/२। 
सयतमिं आतमानुभव प्म्बन्धी । -दे अनुभव।१। 


स्वस्थान व सातिद्य अभरमत्त निर्दे । 


सवं रुणस्था्नमिं ममत्त अपमत्त विमाग । 

-दे गुणस्थान।१/४। 
दोनो ( ६-७ } युणस्थारनोका आसेरण व अवरो््ण 
क्रम । 
चारित्रमोहका उपदाम, क्षय, वे क्षयोपश्चम विधान । 

-दे वहटवटनाम। 
सवरं लघुफारुमें सयम धारमेकौ योग्यता सम्बन्धी । 
दे समम्‌।२॥ 
पुन पुन सयतपनेकी माकी सीमा । 


-रे सयम्‌।२॥ 
सयत्त युणस्यानका म्वामित्ते 1 


मरकर येव री टौतेहे। दे जन्म्‌/४,६। 


- ----____~___~_~~~_~_~_~--~--~--_---_ 


शरै न ६, ॥- रै न ई ० # 
~~~ ------- = 


जनेन सिद्धान्त कोद 


भा० ४-१७ 


सयत 
=-= 


* | मोयभूमिरे सयम नं दोनेका कारण । 





-दे, भरमि।६। 
‰ | प्रत्येक मार्गणे युणस्थानकि स्वामित्व सम्बन्धी शका 
तमाधान 1 ~--दे वह बहु नाम । 


* | दोनों शुणरथानेमिं सम्भव जीचसमात मागेणास्थान 

आद्रि २० प्ररूपणार्पं । -दे सत्‌। 

# | ढोनों श्णस्यानें सम्बन्धी सत्‌ सख्या क्षेत्र स्र्दानं 
काट अन्तरमाव व अल्पवहुत्वरूप आढ प्ररूपणारे । 

-दे वह्‌ वहनाम। 

#* | क्षमी यणानि आयकरे अनुसार व्यय होनेकरा 

नियम । दे मार्गणा। 

ढोनो य॒णस्थानोमे कमं भरुतिर्योका बन्ध, उद्य, सत्त । 

दै, वह वहं नाम। 


४ 


संयत निर्दे सम्बन्वी शंका 
भ्रमन्त होते हुए भी सयत्र चैते । 
सामायिक स्थित भौ गृहस्य सयत नी 

दै, सामायिक/३1 
त्ती भी मिथ्यादृष्टि सयत नदीं दै । 

~-दे चारित्र/३।६८। 
बप्रमत्तसे प्रयक्‌ गयूरवंकरण आदि गुणस्यान क्या ६ । 
सयतेमिं क्षायोपकमिके भाव वमे । 
सञ्वरनकर उद्रयकरे कारण गौढयिक क्यों नदीं । 
श्ट उदयोपदामिफ़ क्यों नदीं कहते । 

--दे क्षयौपदाम।२/३। 

सम्यफ्त्वक्री गपेश्ना तीनों भाय ई । 
फिर सम्य्््कौ उपेक्षा दन्द मीपल्मिफादि क्यों 
नदीं कहते । 
७ | ामायि र ब येदोपस्यापना सयते तीनां भाव केने । 


+ ० ५ ५७ है ह ~ 


र 


३ | प्रमादजनक टोप परिचय 

१ | आरत॑ध्यान व स्वटना होती है पर निरगेर नदी । 
२ | साधु योग्य शुम कार्यको सीमा । 

| श्ुमोपयोगी साय मन्यजरनोको तार देते ह । 


-टे धर्म/४/२। 
३ | परन्तु फिर मी सयत्तपना धाता नरी जाता । 





१, संयत सामान्य नि्देन 
9१ संयत सामान्यकां रक्षण 


ध १।१,१,१२३।२६६।१ ममर सम्यकू सम्यग्दर्दनज्ञानानुमारेण यता 
यहिरटमान्तरदमात्नवेम्यो विरता सयता 1 = "समु" उपसर्ग 
मम्यक्‌ अर्यंका वाची है, इससिए सम्यग्दर्शन ओग सम्यन््ञान पूर्वक 
यता ` अर्थात जो बरहिरिग ओौर अन्तरग आर्वोसे विरत है उन्दं 

सयत ज्हते & 1 


१३० 


१. संयत सामान्य निर्दे 


दे, मगम्‌/१ [ बतत समिति आदिं १३ प्रकारके चारिता सम्यक्स्वयुत्त 
पाक्तन करना सयम ४ । उस सयमकौ धारण करनेवाला सयत है 11 

दे अनगार [ श्रमण, सयत्त, ऋषि, गुनि, साधु, वीतराग, अनगार, 
भदन्त, दान्त, यति ये सव एकार्थवाची ई} 

दे बत्ती [घरक प्रति जो निरुच्छुक है, वह संयत १] 

दे साधु/१/४ ( क्पाय हीनताका नाम चारि टै ओर कपायसे अमयत् 
होता ै। ध्लिंए जिम वे जितने कालर्मे साधु क्यार्योका उपद्रामन 
करता £, उन व उपने काले वह सयत्त होता ह॑ 11 


२ प्रमत्त संयतका रक्षण 


प स प्रा (१/४ वत्तावत्तपमाण जौ वसष्ट पमत्तसजयो होड । सयत्त- 
गुणसीलकनिथो म्ट्यई चित्तलायरणो 1१४ "= जो पृरुपर सकल भरल- 
गुणोसि ओर गील अर्थाद्‌ उक्चरगणोसे सहितं £, अतएय महात्रती, 
त्था व्यक्त ओर अग्यक्त प्रमादसे रहता १ धतएव चित्र आचरणी है, 
वह प्रमत्त र ग्रत न्टनाता हि 1९४ (घ १/१ १ १९।गा ११३।१७०)}, 
(गो जी (मू (२३/६२), ( ध्नक्रा विवेचन दे. धागे } 


रा वा /६।१।१०/५६०/३ तन्मूलमाधनोपपादितौपजनन बाह्यमाधन- 
सनिधानाचिर्नापरमापयमान प्राणिन्द्रियतरिपयभेदाव्‌ द्वितयीं वृत्ति 
माम्कन्त र यमोपयीगमात्म्सात्कूर्वद्‌ पञ्चदराचिधप्रमादवशावत्‌ किचि- 
त्म्ब्ितचारििपरिणाम प्रमत्तसयत श्व्यार्यायते । = उस सयम- 


लब्धि (दे लि|४/१ ) सप अभ्यन्तर सयम परिणामोकि अन्रुखार 
याह्य साधनाके सन्निधानको स्वौतार करता हा प्राणिमयम ओर 
हन्द्रियसयमकौ पालता हआ भी पन्द्रह प्रकारके प्रमादोकि वदा कटी 
कभी चासत्र परिणामि स्ललित रोता रहता है, घत प्रमत्त सयत 
कहनात्रा है 1 


ध १/१ १९१५।१७।१० प्रतरपेण मत्ता प्रमत्ता , म सम्यग्‌ यता विरता 
मयता । प्रमत्ताक््च ते स्यताश्च प्रमत्तसयता । = प्रकपते मत्त जीव- 
को प्रमत्त कहते है ऊर अच्यी तरहमे तिरत्त या मयमक्तो प्राघ्च 
जीर्वोफो सयत कहते है। जौ प्रमत्त होते हुए भी नयत होते है, 
उन्द प्रमत्त यथत कहते हे । 


गो जी (पर /३२/६१ स जकणणोक्मायराणुदग्रादौ यजमो हवे नम्हा। 
मलजणणपमादो वि म तन्हा ह पमत्तविरदौ सो 1३२ नक्रोधादि 
सञ्वलन कषाय ओग हास्यादि नोकपाग्र, इनके उदयते उत्पन्न 
होनेके कारण जिम ययम मनकौ उतपन्न करनेवाल्ला प्रमाद पाया 
जाता है, वह प्रमत्तविग्त क्हलाता है 


द्र स (री ।१३।२४/६ स एव सदष्टं प्ठ्चमहावतेषु वर्तते यदा तदा 
दु स्वप्नादिग्यक्तात्मक्तप्रमादसहितोऽपि पषगुणस्थानवर्त्ती प्रमत्त- 
सयतो भवति । =सयमासयमको प्राप्रयही सम्यण्दष्ि जवपच 
महाबतोमिं वर्तं ता र, तव बह दु स्यप्नादि व्यक्त या अव्यक्त प्रमाद 
सहित होत्ता हुजा ये गुणस्थानवर्ती प्रमत्तरुयत होता है । 


गो जी (जी प्/३३।६३/४ प्रमत्तसयत चित्रलाचरण दव्युक्तम्र ! चित्रे 
प्रमाणमिच्रित्त लातीति चित्र्त आचरण यस्यासी चिश्रलाच्चरण 1 
अवयवा चित्रन सारग, तद्वव कवलित आचरण यस्यासौ चिम 
लाचरेण । अथवा चित्त लातीति चित्तल, वित्तल आचरण 
यस्यासौ वचित्तनाचरण , इत्ति बिदोषच्युस्पम्तिरपि ज्ञातव्या । 
= प्रमत्त सगतो चिप्रलाचरण कहा गयां है। “चित्र अर्थि 
प्रमादे मिव्रित, “नातति' अरथाचि ग्रहण करता है उसे चित्रल कते 
ह! रसा चित्रल आचरण वाना {ित्रलाचरण है । अथवा चित्रल 
नाम वौक्तिका है, उमके समान चित्तकत्रे आचरण बाला चित्रता- 
चरण है ! अयवा ।चित्त नाहि" अर्या मनको प्रमादस्वरूप करे 
सौ चित्तल, रेस चित्त आचरणवाला वित्तलाचरण ह । रेस विदोप 
निरुक्ति भौ पाठान्तरकी अपेक्षा जाननी चाहिष्‌ । 


जनेन सिद्धान्त कोश 


संयत १३१ 


३. अप्रमत्त सयत सामान्यका रक्षण 


प॑ स (्रा.।१।१६ णह्वासेसपमाओ वययुणसीलोलिमडिओ णाणी । अणु 
बसमओ असन काणणिकलीणौ हु अप्पमत्तो सो ।१६। "= जो व्यक्त 
ओर अव्यक्तरूप समस्त प्रकारके प्रमादसे रहित &ै, महाचत, मूल- 
गुण ओर उत्तरगुणोकी मालासे मण्ड्ति है, स्व ओर परे क्ञानसे 
युक्त दै ओर कपा्योका अब्रुपक्षामक या अक्षपक हते हए भी 
ध्यानम निरन्तर जीन रहता दै, वहं अप्रमत्तसषयत कहलात्ता हे 1 
(ध, १।१,११५।गा ११६।९७६). (गो जौ | (४६/६८ ) । 

रा. वा [६।१।१८।५६०/८ पूर्ववच्‌ सयममास्कन्दव्‌ पूरग्तप्मादविरदाव्‌ 
अचिचचित्तस यमचृत्ति अप्रम्तसयत समाख्यायते ! = पूबवत्‌ ( दे० 
प्रमत्तसयततका लक्षण ) सयमकां प्राच करके, प्रमादका अभाव होनेसे 
अनिषक्तित सयमी अप्रमत्त सयत कहलाता ३ । 

ध, १,१,१,१५।१०८/७ प्रमत्तसयता पूरगोक्तलक्षणा , न प्रमत्तसयता 
अप्रमत्तसयता पञ्चदशप्रमादरहितसयता इत्ति यावत्‌ 1 “~प्रमत्त- 
स्यतोका स्वरूप पते कह आये हे (० शो्पक स,।२} 1 जिनका 
संयम प्रमाद सहित नहीं होत्ाहै उन्हे अप्रमत्तसयत्त कहते है! 
अथरतति सयत होते हए जिन जोवौके पन्द्रह प्रकारका प्रमादे नहीं 
पाया जाता है, उन्हें उप्रमत्तसयत समफना चादिए । 

गो, जी [भू.(४६।६७ सजलणणोकसायाणुदयो मदो जदा तदा होदि 
अपमत्तगुणो तण य अमत्त) सजदी होदि । नजन क्रोधादि सञ्य- 
लन कषाय ओर्‌ हास्य आदि नोकधाय इनका मन्द उदय हात्तारहै, 
तव अप्रमत्तगुण प्रा्ठ हो जानेसे वह अप्रमत्त सयत कहलाता है ।४९। 
(7, स (दी /१२।३४।१०) । 


४. स्वस्थान च सातिशय अप्रमत्त निर्देक्च 


गो. जी [जो प्र (६५।६७।८ स्वस्थानाप्रमत्त सातिकयप्रमत्तश्चेतति द्रौ 
भेदो । तत्र सवस्थानाप्रमत्तयैयतस्यरूप निरूपयति । "= अप्रमत्त 
सयतके स्वस्थान अप्रमत्त ओर सातिशय अप्रमत्त रेसे दो भेद है । 
तटां स्वस्थान अप्रमत्तसयतका स्वरूप कहते रै । [ मूल व उत्तर 
गुणोंसे मण्डित, व्यक्त व अग्यक्त प्रमादसे रहित, कपायोका अनुष- 
ामक बव अश्रपक होते हुए भी ध्यानम लीन अप्रमत्तसयत्‌ स्व- 
स्थान अप्रमत्त कहलाता है-गो जी / पु व° शीर्षकन ३)]। 

सा| (२०५।२५६ उनसमचरियादिगरुहो वेदगस्म्मौ अण विज- 
चित्ता) अततोभुहूुत्तकाल अधापवन्तो पम॑त्तो म ।२०६) 

ल सा [जो, प्र |२२०।२७३।ऽ चारित्रमोहोपडामने कर्तव्ये अध प्रवृत्त 
करणमपूर्वफरणमनिवृ्तिकरणः चेत्य्धिकारा भवन्ति 1 तेप्वघ ~ 
प्रवृत्तकरण सातिशयाप्रमत्तस्यत यथा प्रथमोपकशमसम्यक्त्वाभि- 
मुलसा्तिक्ायमिध्यादृष्टे्भ णितानि । "= उपङमचारित्रके सम्मुग्व 
वेदक सम्पष्टरष्टि जीव ( अप्रमत्त गुणस्थानमे) अनन्तानरुबन्धीका 
विसयोजन करके अन्तमुहूर्त काल पर्यन्त अध प्रवृत्त अप्रमत्त 
कहलाता है ।२०५॥ चारि मोहरे उपङमनमे अध प्रवृत्तकरण, 
अपूव करण, अनिदृत्तिक्रण आदि आठ अविकार होते ई । उनरमेरे 
जो अध प्रवृत्तकरण, अप्रमत्तम॑यत दै बह सातिशय अप्रमत्त कहलाता 
१, जिस प्रकार कि प्रथमोपशम सम्ग्रपर्वके सम्मुख जीव सातिङय 
भिय्यारषि हता ३। 


५ दोनो गुणस्थानोँका आरोहण च अवरोहण कम 


१ अभ्रमत्तपूर्व॑कं टौ भमनत्त गुणस्यान त्ता हे 


ध, ६।१.६.९२१।७४८ उवसमसम्मत्तमप्यमत्तगुण च जुगव पञििण्णो 
पत्तो जादो देद्य पडदूगतरिदो समह्धिरिं परिभमिय अपरि 
भवे मणुमो जादो । , अत्तोभुहूतानरेसे ससारे अप्पमत्तौ होदरूण 
पमत्तो जादो । लदठमत्तर । 


१. संयत सामान्य निर्देश 


ध, ५।१,६,१२१।७६।२ उवसम्मत्तमप्पमत्तगुण च जुगवं रपाड्ण्णो 
अत्तरिदो मणुस्सेन अववण्णो अततमुहुचायसेसे ससारे विद्रुद्टौ 
अप्पभन्तो जादो । तदो षमन्तो अप्पमत्तो * 1 

ध ६।१.६.२५६।१६६।३ एको मेडीदो ओदरिय अमजदो जादो । तरय 
अतोगुहुतच्तमय्यिय सजमासजम पडिवण्णो । तदो अप्पमत्तौ मत्तौ 
होदरण असजदौ जादौ 1 नद्धभरकम्सतेर 1 

ध ५।१,६.,३९३(१६७३ एको गेडीदौ ओदरिय खजदासजदौ जादौ । 
अतोभुहत्तमच्छिय अप्पमत्तो पत्तो असजदा च होदूण 
सजदासजदो जादो । लद्धपुषस्मतर । ~=१ ( कौर जीव) 
उपकञमसम्यव्त ओर यंपरमत्तसयतका एक साथ प्राप्न दुभा, 
पश्चात्‌ प्रमत्तस ग्रत हआ । पीठे नीचै गिरक्र्‌ अन्तरको प्राप्न हो 
अपनी स्थिति प्रमाण परिभ्रमण कर अन्तिम भवर्मे मनुष्य हुआ । 
अन्तर्हर्तं काल ससारमें अगजिष्ट रहने षर अप्रमत्त सयत होकर 
पून म्रमत्तसयत हुा। इस प्रकार प्रमत्तम पतेका उत्कृष्ट अन्तर 
प्रा जा । २ (कोई जोव) उपशम सम्यक्त्व व अप्रमत्त गण- 
स्थानको युगपत्‌ प्रघ हञ 1 पचात अन्तरको प्रघ हौ मनुषे 
उतपन्न हुआ । ससारके अन्तमुदहूतं अवदोप रहने पर विशद हो 
अग्रमत्तसंयत हुआ । पश्चात्‌ प्रम॑त्तस यत हो पुन अप्रमत्त सयत 
हुआ । इस प्रकार अप्रमत्त सयतका उक्कृष्ट अन्तर भ्रष्ठ हुञआ। 
३ एक सरत , उपश्षम श्रेणीसे उतरकर असयत सम्पदि हुआ । 
बहौ अन्तमुहृतं रहकर स ग्रमास्यमको प्रा हुआ पश्चात्‌ अप्रमत्त 
ओर प्रमत्त संयत होकर अमयतसम्यण्दरणटि हौ गया॥ ईस प्रकार 
प्रकार उपशम सम्यग्टरटि यसयतोका उरक अन्तग प्राच हया । ४ एक 
सयत उपम श्रेणी उतरकर संगतासयत हा । अन्तर्मुहर्ह 
रहकर अप्रमत्तम यत्त, प्रमत्तसयत ओर अस्यत सम्यण्टषटि होकर पून 
स यत्तास्थत हौ गमा इस प्रकार सयत्तासयत उपड्ाम सम्मण्टटिका 
उर्कृषट अन्त्र प्रा हया । ५. [ इसौ प्रकार काल व अन्तर प्ररूप- 
गाओ सर्व पहले अप्रमत्त गूणस्थान प्राप्र कराफे पीठे प्रमत्त गुण- 
स्थान प्राप्त कराया गया है 11 ( ओर भी दे° गुणस्थान।२।१) । 


२, आरोहेण व अत्ररोहण सम्बन्धी कुछ सियम 


ध ४।१,५.६।२४३॥/६ तस्स सकिलेस बिसोहीहि सह पमत्तापूुव्बगणे 
मौत्तूण गूर्णतरगमणाभावा । मदस्म वि अस जदस्म्मादिद्धिवदिरित्त- 
गुणत्तरगमणाभाना । = अप्रमत्तसंयत जीवके नवलेशकी वृद्धितो 
प्रमत्त गुणस्थानको ओर यदि विशुद्धिकी वृद्धिहो त्तो भूर्वकरण 
गुणस्थानको छोडकर द्रे गूणस्यानोमँ गमनका अभाव ै। यदि 
अप्रमत्त सयत जीनका भरणभी हौ तो अमयतसम्यण्ट्टि गुण- 
स्थानको छोडकर दूसरे गुणस्थानौमे गमन नही होता । [त सा। 
मरू वजी प्र (३९१।४३६५)) 

दे० उपशीर्पक स १।६.२ [ भिय्याटरि सीधा सम्यक्त्वे ब प्रत्त गुण 
स्थानको युगपच्‌ प्रा्ठ कर सक्ता है) तथा सगतासमतसेभी सीधा 
अप्रमत्त हो सक्ताहै)। 

दे गुणस्थान(२।१ [ आरोहणको अपेशधामे अनादि च सादि दीनो प्रकारके 
मिध्यादृष्टि, तौनों सम्यवत्वोसे युक्तं सम्यण्डश्टि, सयतासयत्‌ च 
प्रमत्त सयत ये सम सीधे अप्रमत्त गणस्थानको प्राप्ठ कर सक्तेद। 
अबरोहणकौ अपेशसे अपूर्वकरण गुणस्यानवर्ती हौ अप्रमत्तस्यत्तका 
प्रष्ठ होता है अन्य नही जीर अपरमत्तसयत ही प्रमत्तसवतको प्राप है 
अन्य नही । } 

दे काल/६।९ { अयने उरकृष्ट कत्त पर्णंत प्रमत्त मत्त रहे तो निथमभे 
भिथ्यास्वथो प्राप होता £।} 


६. संयत गुणस्था्नेका स्वासित्व 


गो, जी षू 15१० (3 पि अगञ्जत्त ओघे भिच्छैयषोदि यियमेण। 
रासण अयद पम्तं णिव्वद्ियप्दुण्णमो होदि ४७दन 


जैनेन्द्र सिद्धान्ते कोद 


संयत 


गो जीजी प्र (००३।६ प्रमत्ते मनतरप्या पर्षा, साहारकृद्ं यस्तु 
उभये । अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्ता पर्याप्त । = निबृत्ति व 
लभ्ये द्ानौं प्रकारके अपर्याषठि नियमे भिथ्यादृषटिको ही होति है । 
सासादन असयत ब प्रमत्तसयतरमे निष च्यप्यप्ि आलापतो होता 
ह ( पर लनध्यपयप्ि नहीं ) । २ प्रमत्तसयत मनुष्य प्य होते 
परन्तु आहार ऋद्धि सहित प्मप्नि व अपर्य ( नित त्यपर्याप्त) 
दोनों होते है ओर अप्रमत्तादि क्षौणफपाय पर्य॑त केवल पर्याप्ठ ही हीते 
है! ( ओर भी दे।काय।२/४)1 


दे मनुष्य।२।२ [ मनुप्यगत्तमे हौ सम्भव है \ } 


दे मनुप्य।‰/९ [ मनुष्य व मयण्यनिर्या ( मावस स्त्रीवेदी ओर द्रव्यते 
पुरुपवेदी ) दोनोरमे सम्भे है । वहाँ भी कर्मभरुभिजोमं हौ सम्भव है 
भोगभरुमिजौमिं नही, आर्यखण्डमें हौ सम्भव ह म्लेच्छ खण्डे नहीं, 
आर्यलण्डमें आकर म्लेच्छ भी तथा उनको कन्यास उरपन्न हई 
सन्तान भी कटचिद्‌ सयत हौ सकते हे, विद्याओंका त्याय कर देनै- 
णर्‌ विद्याधरो भी सम्भव है अन्यथा नहीं 1] 


हे बह बह गत्ति-[ नरक तिर्य॑च व देव गत्तिमे सम्भव नहीं । ] 


दे, आयु|६/3 { देव आयुके अतिरिक्त अन्य तीन आयु जिसने पहिले 
नाध सी है, उसको सयमकौ प्राचि नहीं हो सकती । ] 


पै चारि१/३/७ ८ [ भिथ्ादृषटि वत्तीको भी सयत नहीं कहा जा सकता 
६1} 
दे वेद।७ [ द्रन्य स्त्री सयत नहीं हो सकती 1] 


२ सयत निर्देश सम्वन्धी शका 
१ प्रमत्त होते हृष्‌ मी सयत कैते “ 


ध, १।१,१,१४।१७६।१ यदि प्रमत्ता न सयता स्वररूपासवेदनात्‌ । 
अथ सयता न प्रमत्ता संयमस्य प्रमादपरिहाररूपत्वादिति नेष 
दोप , सयमो नाम हिसानृतस्तेयात्रह्मपरिग्रेभथो विरति गृध्िसभि- 
व्थनरुर्षित नासौ प्रमादेन विनाश्यते तत्र तस्मान्मलोसपत्ते । 
रायमस्थ मल्तःत्पादक एवात्र प्रमादो निवक्षिततौ न तद्धिनाश्चक इति । 
कृत्तोऽयसीयत इति चैव॒ सयमाविनाशशान्ययानरुपपत्ते । न हि 
मन्दतम्‌ प्रमाद क्षणक्षयौ सयमविनाङकोऽसति विबन्धर्यनुपल्धे । 
प्रन -यदि छठे गण्थानवर्ती जोव प्रमत्त है तो सयत नही हो 
सफ़ते है, पमो कि, उनको अपने स्वरपका सवेदन नहीं हो सकता 
ट। यदि बे सयत है तौ प्रमत्त नहीं ष्टो सकते है, योकि सयम भाव 
प्मादके अभावस्वरूष होता है ° उत्तर-यह कोई दोप नहौहै, 
म्रा, हिसा, असत्य, स्तेय, अबह्म ओर परिग्रह इन पाँच पा्पोसे 
विरत्तिभापरको सयम हते ६, जो किं तीन गुप्ति ओर प्च समि- 
तिथोस अनुरक्षित ई बे, संयम्‌।१) । बह सयम वास्तवे 
प्रमादे नएनहीं क्था जा सक्ता, कर्मोकि, सयम प्रमादसे 
केरल मलकी ही उरपत्ति ह ! प्रन -रेखा ही सूक्ष्म प्रमाद यहाँ 
विवक्षित १, यह कैसे जाना ! उत्तर--छठे युणस्थानमें संयमकां 
चिनाङ् न हाना अन्यथा चन नहीं सक्ता! वहाँ होनेषा्ता 
स्प्रभकालयर्ती मन्दत्तम प्रमाद सयमका नाश भी नहीं कर सक्ता है, 
कयो कि, सकस र्यमका उस्कटस्पसे प्रतित्रन्धं करनेवाले प्रस्यारग्या- 
नारणे अभावे सयमकरा नाड नष्टौ पाया जाता। 


गौ जी जी प्र /३३।६३।० अने साक्रय महत्त्व च देश्रसयतापेक्षया 
साततव्य॑, तत॒ कारणादन प्रमत्तम यत चित्रलाचरण श्त्युक्तयू 1 =य 
सकमचारित्रपना या महावतपना अपनेते नीचेवात्ते वेदसयमकी 
रक्षा जानना चाहिए अपनेमे उपरे गुणस्थानोकी अपेश्चा नहीं 
पसशलिए ही प्रमत्तसयतको चिष्रलाचरण कहा गया है1 


२ संयत निर्दश सम्वन्धी शका 


२ अधरमत्तसे एथक्‌ अपूरव॑करणादि गुणस्थान क्या है 


ध, ९।१,१,१५।१७८/८ रेपाश्ेपस यतानामत्रैवान्तमविाच्छेषसयतगुण- 


स्थानानामभाव स्थादिति चेच्र, सयतानामुपरिशलरत्तिष्यमान- 
विक्ेषणाविदिष्टानामस्तप्रमादानामिह ग्रहणात्‌ । =प्रण्न- बाकीके 
सम्पूर्णं स्तोका इसी अप्रमत्तसयत गरणस्थानमे अन्तभवि हो जाता 
है, एसल्िए दोष गुणस्थानोक अभाव हौ जायगा 1 उत्तर-एेसा नही 
६, वर्योकि, जो आगे चक्तकर प्राप हौनेवले अपरुवकरण आदि 
विकेष्णोते अविरिष्ट ह अर्था मेदको प्राप्र नहीं होति है ओर 
जिनका प्रमाद नष्टष्टौ गयाहै, रेषे सयत्तोका ही यदप ग्रहण 
किया गया है, इसलिए आगेके समस्त गुणरथानोका इसमे अन्तर्भाव 
नहीं होत्ता है । 


३ संयर्तोमें क्चायोपदामिक भाव कैसे 


ध १।१,१,९४।१७६/७ पञ्चघु गुणेषु क गुणमाध्रिर्याय प्रमत्तसयतेगुण 


उत्पक्तश्चेपस यमापेक्षया क्षायो पङमिक । कथमु । प्रत्माख्यानावरण- 
सर्वघातिस्पर्धकोदयल्षयात्तेपामेव सताञुदयाभावलक्षणोपकमाव्‌ 
सञ्वलनोदयाच्च प्रत्यार्यानसमुतपत्तेः । न=प्रशन-पौँचौ भावोँमेसे 
किस भावका आश्रय लेकर यह प्रमत्त सयत गुणस्थान उत्पन्न होता 
है ! उत्तर--सयमकी अपिश्षा यह्‌ क्षायोपशमिक है । प्रश्न क्षायोप- 
ङामिक किस प्रकार है ! उत्तर-१ क्योकि वर्तमानमें प्रत्यास्याना- 
वरणके सर्वघाती स्पर्धकोके उदय क्षय हानेसे ओर अगामी कात्तमै 
उदयमे आनेवासै सत्ता्मे स्थित उन्हके उदयम न आनेरूप उपकामसे 
तथा क्षज्वलन कपायके उदयते प्रत्थास्यान अथि सयम उत्पन्न 
ह्येता है इसक्तिए क्षामोपङमिक ह । [ बिलकुल इसी प्रकार अपरमत्त- 
गुणस्थान भी क्षायोपङ्मिक है-( ध १।१,१,१५।१०६।२)] (ध 

‰/१,७,७/२०३।१) 1 


ध ७/२,१,४६।६२/४ कध लओवसमिया लद्धी । चदुस ज्वलण-णवणोक- 
सायाण देसघादिफदम्राणम्ुदयेण सजपरु्पत्तौदो । कधमेदैसि उदयस्स 


खओवस्षमववएसौ । सन्यधादिफष्टयाणि (दै, क्षयोपक्षम।१/१) । 
एव सामादयच्छेदोवदाणघुद्धिस जदाण पि वन्तन्व 1 =प्रएन-१ सयत्त- 
के क्षायोपरभिक लब्धि कैसे होती 1 ऽत्तर-२ चारों सज्बलन 
क्पायोँ जौर नौ नोकपायोँके देश्चघाती स्पर्धफोकि उदये सयमकी 
उस्पत्ति होती है, इस प्रकार सयतके क्षायोपङचभिकं लग्धि पायी जाती 
है । प्रश्न -नोकपायोके देदाधाती स्पर्धकोके उदयको क्षयोपकाम नाम 
वयो दिया गया ! उत्तर-[ सर्वधाती स्पर्धकोकी शक्तिका अनन्त 
गुणा होना ही क्षय है ओर देडाघाती स्पर्धकोके रूपमे उनका 
अवस्थान उपङ्मं है) दौनोके योगसे क्षयोपकम नाम सार्थकहै 
(दे क्षयोपश्चम/१/१) ] इसी प्रकार सामाथिक भौर छेदोपस्थापना 
शुद्धिसयतोकि विषयमे भौ कना चाहिए । 


ध, ५/१,७,७/२०२।२ पच्चकतवाणावरण-चदुसजल्तणणवणोकसायाणशुद- 


यस्स सव्यप्पणां चारित्तविणासणसत्तीए अभावादो तस्स खयसण्णा । 
तेसि चेव उप्पण्णचारित्त सेखिवावार॑तस्स उवसमसण्णा । तेहि दो- 
हितो उप्पण्णा एदे त्तिण्णि वि भावा खओवस्भिया जादा।=२ 
भत्याल्यानावरण, सज्चलन चलुप्क ओर नवनोकपायोके उदयकरे 
सघप्रकारसे चारिक चिनाश्च करनेकां दाक्तिका अभाव है, इसलिए 
उनके उटयकी क्षय सन्ना ह, उन्हीं परकृतियोकी उत्पच्च हूए चारितरेको 
अथवा श्रेणीको आवरण नहीं करनेके कारण उयश्लम सक्ता ६! क्षय 
ओर उपम हन दौनोके द्वाग उत्पन्न हुए ये उक्त तीनों भाव 


( सयतास्षयत, प्रमत्तसयत ओर अप्रमत्तसयतत ) भी क्षायोपदभिक 
ह्यो जति दहै। 


जनेन सिद्धान्त कोच 


संयत्‌ 

8 संज्वलनके उदयके कारण ओदयिक क्यो नही 
प ९।९,१.१४।९७७/१ = सज्यर्ननोदयात्य यभो भवतीत्थौदयिक- 
वयपदेश्ञोऽस्म वि न स्यादिति चेन्न, तत सयमस्मोत्त्तरभावा्‌ क्र 
तह व्परापनिय्रत इति वैसखस्थार्पानावरणमवधात्ति्पधकोदयक्षय- 
समुत्पन्रसयममनोस्पादने तस्य व्यापार 1 चप्रएन-सज्चलन 
कपायके उदगयसे सयम होता है, इसलिए उसे ओदयिक नामने क्यौ 
नही कहा जाता है † उत्तर- नही. कयोभरि, सेज्यलन कपायके 
उदये संयमकी उत्पत्ति नही हौती है प्रण्न-ठो सञ्वलनका 
उ्यापार कहँ षर होता ई 1 उत्तर प्रत्याद्यानापरण कपायके स~ 
घाती स्पर्धकोके उदयाभावी क्षयने उ्पन्न हुए सयम मलके उत्पन्न 
करने सज्वलनका उ्मरापार होतः है । 


५ सम्यक्स्वकी अपेक्षा तीनों भाव हे 


ध, १।१,६,१४/१७०४ सग्रमनिवन्धनसम्यक्त्वपिश्चया = क्षायिगक्षायी- 
पशमिकीपद्वामिकगुणनियन्धन । =सयमके कारणभ्रत सम्यग्ददान- 
की अपेक्षा तो यह गुणस्थान क्षायिक, क्षायोपश्चमिक ओर ओप 
शभिक भावनिमित्तक है) (ओरभी दे भाव।२।१०) । 


(= 


६. फिर सम्यक्त्वरकी अपेक्षा इन्दे ओपशमिकाटि क्यो 
नहीं कते 

धं ४।१.७.७|२०३।१० दसणमोहणीयकम्मस्स उवसमृतय-खओओवसमे 
अस्सिदरूण संजदातजदादीणमोवसमियादिभावा कण्ण पद्विदा 
ण, तदो सजमासजमादिभावाणमरुप्पन्तीए्‌ अभावादो । णच एत्थ 
सम्मत्तविसथा पुच्छा अर्थि, जेण दसणमोहणिव घणावसमियादि- 
भावेहि सजदासजदादौण चचषएमो होज्ज । ण च एव तधाणुग्लभा। 
नप्रएन-दर्नमोहनीयक्मके उपम, क्षय ओर क्षयोपङमका 
आश्रय करे समतासयतादिकोके ओपदामिकादि भाव क्यो नहीं 
मताये गये 1 उत्तर-नहीं, वथो कि, दर्ज नमीहनीयकर्मके उपशमादिति 
सयमासयम आदिं भा्वोकी उत्पत्ति नटीं होतो । दुसरे, य्ह पर 
सम्यक्त्व विपगरक पृच्छ ( प्रशन ) भी नहीं ६, जिससे कि दर्शनमोह- 
नोय निमित्तक ओपकभिकादि भावौ अपेक्षा सयत्तासं यतादिक्के 
अौपदामिकादि भारयोका व्यपदेश्य हौ सके! रेसा ह नही, वर्योकि 
उस प्रकारङी व्यारग्या नहीं पायी जाती 8) 

दे, सात्निपातिक--[ अथवा सा्नियातिक भावोकी अपेक्षा करनेषर यहाँ 
अपशस्कि क्षायिक, क्षायोपश्चमिक व पारिणामिक एन चारा 
भावके द्धित्रि आदि सयोगी अनेक भगवनन जते है ]। 


७. सामायिक च दछेढोपस्थापनामे तीनों भाव कैवे 


ध ५।१,१,४६।६०/६ त्धमेषस्स चरित्तस्सं तिणि भावा। ण एष्ठस्स 
वि चित्तपयगस्म ब्रहुयण्णद्‌ सणादो । = ( सयत सामान्य, सामायिक 
वे छेदौपस्थापना २ यम इनमे ओपदागिक पक्ायिक् व क्षायोपदाभिक 
तोनोँ भाव गभव हे-दे भाव२/१०} । प्ररन--एव ही चासितं 
भओपक्षमिकादि तोनो भाव कैमे होत्ते ई 1 उत्तर-जिस प्रकार एक 
हौ बहुवर्णं क्षीके महतत वर्ण देखे जाते है, उती प्रकार एक हौ 
चारित्र नाना भावौतते युक्त हौ समता ६1 


३ प्रमादजनक दोष परिचय 


१, आर्तध्यान व स्पख्ना होते ३ पर निर्ग नीं 


नोर-[ माधुरो प्रमाद वक्ष आर्घ्यान होना सम्भव है-( दे आर्त 
ध्यान।३)) परन्तु उने रौद्रध्यान कदापि नहीं हता (दे रौद्र 
ध्यान(८ ) । यदुश्च न प्रतिसेगना दशी स्ाधुरो भी उपकरणों 
आसक्ति शोनेके कारण कदाचिच्‌ आतष्यान सम्य ह (दे, साधू 


१३३ 


३. प्रसादजनक दोप परिचय 


१/५) । वह प्रमाण वदा त्दाचित चारित्रके षरिणार्मोमि स्यनितभी 
हो जाता 2- (दे सयत।१।२) 1 उमका आचरण चित्रन होता 2- 
{ दे मयत।१/२ ) । परन्तु यह आर्त ध्यान सर्वसाघारण नही होत्ता। 
{दे अगले सदर्भं) ]। 

र सा |११०-१११ ब्रदहोपदिमोत्रयरणे गणगच्छे समयस गजाघ्कुने । 
रिस्यपडिमिम्सच्छत्े पुयजाते कप्पडे पृष्टे 1११० पिच्छ मभरणे 
इच्छानरु लोहेण कृणद्‌ ममग्राद्‌ । यावच्च अदद तावर ण मुचेदिण 
ह सोक् 1१११५ “= वसत्तिका, प्रतिमोपक्-ण, गण. गच्छ, समगर, 
जाति, कुन, दिष्य, प्रतिङिप्य, विद्यार्थ, पुत्र, पौत्र, कपडे, पुस्तक, 
पौदछी, यस्तर, आदिमे नोभमे जो साधु ममत्व 7्ता तथाममघ्व 
करनैवे उरण जवर तक आत्तं चौर सौद्रध्यान करता, तयततकक्या 
बह मोक्षसे व चित मही रहता ।११०-११२। 

ज्ञा २६।४१-४२ इत्यार्तरोद्रे गृहिणामजच ध्याने मुनिन्ं भवतत 
स्वतोऽपि । परिग्रहारम्भक्यायदाये कलद्ितैऽन्त कर्णे विरद्मु। 
॥४१ उवचिक्छव्विदमो भागा प्रयर्तन्ते भुनेरपि । प्रा्र्मगोरवाचित्र 
प्राय ससारकारणम्‌ ।४२्‌। नटय प्रकाग चे यात्तं अर -रटरध्यान गृह 
स्थियाके परिग्रह आरम्भ यार कएायादिके दोप्मे मन्नि छन्त. 
करणम स्वयमेव निरन्त॒ग होति हे, एने कुट भी सन्दर नदीं ? ।४१। 
ओर क्मी-क्मीये भाव पूर्वकर्म प्रिचित्रतामे मृनिके भी होता 
है। बाहुन्यसे ये समाग्ये कार्ण है ।४२। 

दे गुरु/२/२ [ क्दाचित्र दिप्थको लात तक मार दैतेरै।] 

दे अपवाद।३ [ परोपकारार्थं कदाचित मन्य तन्त्र व दास्त्रादि भी प्रदान 
क्रते टे] 

दे अपवाद्‌/४/3 [ परन्तु योग्य ही उपधिका ग्रहण करता है अयोम्- 
का नहीं।) 

दे सारु/2/5 [ बिना योधे आहारादिफा ग्रहण नष्ट फेरत, मैत्रीभाव- 
मे रहित हो पेगुन्य आदि भाव नही कर्ता! दगरोक। पीडा नहीं 
देता, आरम्भ य साय कार्यं नहीं करता। मन्त्र तन्त्र आटिका प्रयोग 
नहीं करता इत्यादि! 

दे तीसरा शीर्षक [ यद्यपि सज्वलनके तीव्र उदयरै अर्कौ प्रफाग्के 
सुभ कायमि रत गहता है. शुद्धारम भावना च्युत्त हो जाता है, परन्तु 
फिर भी बह सयतपनेको उल्लंघन नी करता 1 ] 


२ साघु योग्य दयुम कायोकी सीमा 


प्र सा षू. बालोवा चदूटा समभिहदा वा पणो भिलाणोवा। 
चरिय चण्ड सजोग्ग मूलच्रदा जधाण हवदि | अरत्तादि् 
भत्ती वच्छलदा पवयणारभिजुततेम । चिज्जदि जदि मामण्णे मा बह 
जुत्ता भवे चरिया 1२०६ बेदेणणमसणेहि सन्भुट्‌छाप्यणुगमणपडि- 
वत्तौ । समणेश्ु ममाव्रणजो णिदिदा रायचरियम्दि 1७ दमण. 
णाणुवदेमो निस्य््गहण च पाम तेमि। चरिया हि सरागा 
जि्िद्रूजोबदेसा य ॥२४८। उवदुणदि ज} वि णिच्च चादूव्वण्णस्स 
समणसघस्स । कायचिराधणरहिदि सौ चि स7गप्पवापो ते।२४६। 
जोष्हाण णिरवेकव स्तागरणगार्चरिविसुक्ताण । यणुच्पयावयार 
कृञ्यदु सेचौ जदि वि अप्णो 24९ रागेण व्रा षाण नण्टाए्‌ वां 
समेण वारु 1 दिय नमर्णं साट पदियनज्ज्दु यारनन्तोण 1) 
= बाल, वृद्ध, श्रान्त, या म्लान श्रमण मूल्तकादेदृजमेन हौ उम 
प्रारसे अपने योग्य चाचरय -रा 1२३० । असति युवां सनेक्षा 
ददम ओर स्वन्थतती उपेक्षा रोगोमे ययपि अण्य टी उछ शिधि- 
चता होनी है, अर उसनिर उनम ल्याओोरे भ तरतमता हठी 
परे वह मृनयुण।फो उन्लधन नदीं रर पतौ } 1 श्रानध्वमे यदि दर 
हतादिकोपि प्रति भक्ति त्तया प्रवच7-त जौकोदे. प्रति वात्सल्य षाया 
जाता र, वह वरु भयु चणा टे 12४६। श्रमणे प्रति चन्दन, नमल्तर 
सहित अभ्युत्थान जौर अनुगमनन्प पिना पचि तरना तयारनगा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


संयत १३४ 


शम दूर करना रागचर्यानि निन्दित नही हि पज द्नक्षानका 
उपदेश, पिप्योका प्रहण तथा उनका पोषण ओर जिनिन्रकी पूजाका 
उपदेशा यास्तयमे सराभियौकी चर्या 2 ।२४८ नो कोई सदा छट 
कायकीः विराधनासे रहित चार प्रकारके ध्रमणसंघका उपकार करता 
ह, बह भौ रागकी प्रथानतावाला है ।२४६ यद्यपि अक्ष ेप होता 
१ तथापि साकार अनाकार चर्या युक्त (अथवति शुद्धास्माके क्ञान- 
द्छनमें प्रवर्तमानं वृत्तियले) जेनोका अनुकम्पा निरपेक्षतया 
{श्ुभोपयोमसे } उपकार करो ।२५९। रोगस, ्वधासे, तृपमि अथवा 
श्रमसे आक्रान्त श्रमणको देखकर सु अनुसार वेयावृ्ति आदि 
करो ।२४२। ॥ 
मर आ (६१६ पसह उओ प्ये तह साह जौ करेदि णियद तु! 
णावाएु कव्लाण चादुम्भासेण गियभेण ।६१६। =जो साधु चातर 
मासि प्रतिकरमणके नियमसे दोनो चतुर्दङौ तिथियोमें प्रोपधी- 
पास अवश्य करता है वह्‌ पुखकी प्राप्ति अवश्य करता १।६१५ 
र सा |६६ तच्चयिगारणसीतौ मोवलपहाराहणसदहाव्रजुदौ । अणवरय 
धम्मकहापसगदो हा मुणिराओ ।६६। = जो मुनिराज सदा अत्म- 
तत्त्वे विचार करने लीन रहते ६, मोक्षमा्मको आराधन करका 
जिनका साभाव हो जाता 2, ओर जिनका समय निरन्तर धमकथातरं 
ही लीन रहता है.वे ही यथार्थ मुनिराज कहति है । 
द० सयम|१।६ { बत, समित्ति, गृश्ठि, आदि पालन साधका धर्म है ओर 
दानप्रुना आदि गृहेस्यौका ] । 
दे, साधु(२/२ { पच महावत, पाच समिति, पाँच इन्द्ियोका रोध, 
कशली च, पड, आवश्यक, अचैल क्त्व, अस्नान, भरुमिशयन, अदत- 
धौबन, दिथति भोजन, एक्शरुक्तिये तो साधके २८ मूनगुण है ओर 
१८००० दील व्‌ ८४०००,०० उत्तर गुण एन सथरका यथा यांग्य पालन 
फरता है ।] 
दे कृतिकम।४।१ [ देव वन्दना आचारम बन्दना, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, 
भदमाख्यान आदि साधके नित्यकर्म है । ] 
दै मेयापृत्म!८ [ वै यावृ््यके र्थ लौकिक जना साथ बातचोत करना 
निन्य नहीं है।] 
दे अपवाद्‌। | सग्लेघना गत क्षपक किए आहार वर्तन आदि मौँगकर 
लाति है, उनको तेलमर्दन करते है, गर्भिर्योमें शीतोभ्चार ओर 
सर्दियोमे उष्णौष्चार करते हे, कदाचिव उसको अनीमां लगति है, 
्षपक्के मृत दारोरफे अग आदिका छेदन करते £, इत्यादि अनेकों 
अपवाद प्रस्त क्रियां भौ कारण य प्रिस्थित्ति वश करता १। ] 


३ परन्तु फिर भी सथतपना धाता नदी जाता 


भर सा भु /२२१-२१२ किध तम्हि णसिथ पुच्छा भारभ वा असजमौ 
तस्स । तध परदवम्मि रदो कधमप्पाण पस्ताधयदि २२६। छेदो जेण 
ण विजदि ग्णविसमगेष् सेवमाणस्स । समणो तेण बहदु काल 
खेत्त वियणित्ता 1२९द्‌/ = प्रएन~-उभधिके सद्धावमे उस भिश्चुके 
मुर्च्छा आरम्भ या असयमन हो यह कैसे हो सन्ता, तथाजौ 
परदव्यर्मे रत हौ वह आत्माको कंसे साध सक्ता है ।२२१। उत्तर- 
जिस उपधिके प्रहण विस्सममे, सेवन करने, जिसे सेवन करनेपाते- 
के द नहीं होता, उस उपधिुक्त [ अर्द्‌ कमण्डु पौथोव 
शास्यररूप कौकिक जनोके द्वारा अशरार्थनीय उपधिदुक्त - दे, अप- 
वाद्‌/४।२ } काल, एोत्रफी जानकर एस लोकें श्रमण भते वते ।२२२। 
प ध (उ (६९७, ६९०-६०६ यद्वा मोहास्रमादाद्वा कृ्ययि लौकिङीं 
क्रियाम । तावच्कराल स नाचार्योऽप्यस्ति चान्तन ताच्च्युन ।६५७। 
सति सञ्त्रलनस्यास्च स्पर्धका देश्षघात्िन । तद्विपाकीऽस्त्यमन्दो 
बा मन्दो हेतु क्रमादृद्मा ,6८०। सग्लेशस्तसतिरनून विश्ुद्धस्तु 
तदक्चति ! सोऽपि तरतमस्वाशे सौऽप्यनेकेरनेकधा ।६०१। अस्तु 
यद्वा न दौयिन्य सत्र हैतुञशारिह 1 तथाप्येतारतताचायं सिद्धो 


संयतासयत 


नात्मन्यतत्पर ।१८२। तप्राचर्य विशुद्ध दास्तां मन्दोदयादिति । 
सवतेरशाशोऽथवा तीवोदयाताय विधि रमृत 1६८३ किन्तु दयाद्धि- 
शुद्धया य ग्लेकादोऽथवा क्वचितु । तद्िशुदेधर्विशुद्ध्दा मंतै- 
द्शोदय पुन 1६८९ तेषां तीयोदयस्तपिदेतायानन्र ाचेक 1 
सर्य तश्चे्कापाय नाप्राव)ऽपरोऽरद्यत ।६८॥। तेनात्रेतावता शुनं 
शरुदधस्मानरुभवच्युति । फत्‌" ने श॒ग्यते यस्मादेतरास्व्यन्य प्रयौनक 
।६८६। "= जो मोस अथना प्रमादसे जितने काल तर वहटलौक्िी 
क्रिश्राको करता ह उतने कान तक अन्तरग व्रततोसि च्युत हौनेके 
कारण बह भावचार्यं नहीं ६ ।६८७। बास्ठवर्मे संज्यतन कषाया तीव 
या मन्दे उदय ही चारि क्षति य यक्षतिमें हेतु £ 1६८० संपसैदसे 
क्ति होती १ ओर अमषतेशसे यक्चति 1 वट सय्लेदय भी तरतमक्ताकी 
उपेक्षा अनेक प्रकारका १ ओर बह तरतमता भौ अपने कारर्णोकी 
अपेक्षा उनेक प्रस्यरको ६1६८१ उम सक्ते मा धिशरुद्धिके पगमे 
आचा्यके वियिनता होवे यानष्टौवे परन्तु तने माध्रते उनकी 
आसमामे अतत्परता सिदध नष्ट होती 1६८२) तथा उम सज्यलनके 
मन्दोदयतत हानेवान्ना विशुद्धि अय पर उनके तीत्रोदयसे हानेवाता 
सथतेश अद येदोनौ हो उस आचार्यपदके साधक वा बाधत नहीं 
६, क्मदियशरदा कभौ निश्रुद्धि अदा ओर तभी समने अदा उनके 
पाये ही जति ।१८२-६८। उसका तोत्र उदय वास्तगमे उस 
विशुद्धि ही वाधक ह, पर आवार्य पदका नटी । यदि बह सभरलेष 
आचार्य पदका ही बाधक हौ जाय ता फिर उससे वा यई धष्राध 
ही नहींह। अर्थाद्‌ फिर उसे मनदोपन कहकर अपराध कहना 
चाहिए ।६८६। उस तीव।दयके द्वारा उनको आत्मा द्ुदात्मानुभवमे 
च्युत नीं फो जा सक्तो, व्यौकि देसा करनेमे मजञ्वननका तीव 
उदय नहीं बठिकि मिय्यातका उदय कारण १ ।६८६1 

दै सयत।२।१ [ चत समित्ति गुप्ति रूप चारि प्रमाद्से नश नहीं किमा 
जा सता, च्वांकिं उसका प्रतिनन्धक प्रत्यार्यानावरणरै, न कि 
सयम पाया जानेवाला सज्यलनका स्वर्पकालिक मन्दतम 
उदय। 

दे सयत।०/४ [ सज्यननके उदयसे स यममें केवल मच्च उक्छन्न होता टै, 
उसका विनाक् नटी ।] 

दे धर्म1६/६ ( ग्यवहारदूप लुभधरम प्राय गृहस्थोक्तौ चैता 2, साधुधोकरे 
कैयल गौणस्पसे षाया जाता 1} 


संयतासयत--सगम धारन अम्यासकी दक्षाम ल्त कु संयम 
ओर कुदं असंयम परिणाम युक्त श्रावक सयतासं यत कहत्ताता है । 
विशेष दे श्रावकं। 


१ | सयतासयतका सक्षम । 
# | सयनास्तयता परिशेष स्वरूप । 
२ | सथम व असयम युगपत्‌ कते । 
# | संयत सयत्तके ११ अथवा अनेक मेद्‌ 1 
--दे श्रावक।१।२। 
सयमासयम आरोहण त्रिधि । दे, क्षयोयशम्‌।३ । 
युणस्यानमिं पररर अवरोहण भसेहण क्रम । 
-पे गूणस्थान।२/१। 
इसके परिणाम अध प्रवृत्तिकेरणरूप होते ६ । 
--दे करण४। 
शरसे परिणागमिं चतु स्यानपतितद्ानि वृद्धि । 
$ आप्यानुभवकरे सद्धनि सम्बन्धी । 
-दे अन्रुभय।६) 





दे श्रावक। 


. # श्रः 


क ५५ 








जनेन सिद्धान्त कोच 


संयतासंयत 





ॐ | सयमापस्तयमका स्वामित्व । 


# | भिथ्यादृ्िको सम्भव नहीं । -दे चार्।२।८। 
# | इसमे सम्भव जीवसमाप्त मागंणास्थान आदि २० 
प्रर्यणर्पे । -दे सत्‌ । 
# | मागंणामिं शफे स्वामित्व सम्बन्धी शका-समाधान । 

| -दे बह वह नाम। 


# | इत सम्बन्धी सत्‌ सख्या क्षेत्र रक्षन कार अन्तर्‌ भाव 
व अत्पवहुत्वूप ८ भररूपणारठे । - दे, वह बह नाम । 
# | सभी गुणरथानेमिं भायके अनुप्ार भ्यय । 
-दे मार्गणा। 
# | भोगमूमिमे सयमासयमके निपेधका कारण । 
-दे भ्रुमि।६। 
# | शुद्रको क्षुलवक दीक्षा सम्बन्धी । -दे, वर्णज्यवस्या/४। 
५५ | इसके पश्चात्‌ भव धारणकी सीमा } 
% | सर्वर कारम सयमासयम धारणकी योग्यता । 
-दे सयम्‌।२। 
# | पुनः पुन सयमास्यम प्राप्तिकी सीमा । 
~ दे सयम्‌।२1 
६ [ सयतास्तयतमें पम्भव भाव । 
७ | इसमे क्षायोपश्षमिक भाव वैपे । 
+ | इसे ओौदयिकौपकमिक नदीं कह सवते । 
-दे क्षायोपशमिक।२/३। 
# | सम्यग्दशैनके आश्रयसे ओौपक्षमिकादि श्यो नदीं । 
-दे सयत।२।६1 
# | इसे कमं प्रकरृतिरयोका बन्ध उदय सच 1 
-दे बह वह नाम। 
#* | एकान्तानुबद्धि आदि सयतासयतत । -दे लब्धि।६/८। 
स्वगं ही जन्मनेका नियम । दे जन्म्‌।१।४। 
# | समे गात्मानुभव सम्बन्धी । --दे अनूभष।६1 


ै 


१ संग्रतासयतका रक्षण 


प,स्‌ (प्रा {६|गा जौ तस्सवहाडचिरदो णो चिग्ओ अक्खथावरवहाओ। 
पडिसिमय सो जीवो चिरयानिरओ जिणि्ठमई 1१३ जोण चिरदो द 
भाषो धाचरवहई& दियत्यदोसाओ । तयवहविरओ मोच्य सजमा- 
सजभो दिह 1१३४ पच तिम चउविहेहि अणुगुण-सिकखावणएहि 
सखुत्ता। बुच्चत्ति देमविरया सम्मादृटढो फडियकम्मा ।१३६ 
१ जो जीव एक मात्र लिन भगगादूमे ही मत्तिको रखता है, तथा 
त्रस जीचोके घातसे विरत है, ओर दन्द्रिस विधयोसे एव स्थावर 
जौपोके घातसे विरक्त नहीं है, बह जीम प्रति समय विरताचिरत है। 
अर्थात अपने गुणस्यानके कालके भीतर दोनो सक्षाओ{को युगपत 
धारण करता है 1१३। २ भावोंसे स्थावरवध यर पाँच रन्द्रियोके 
निष मम्मन्धी दोपोसे विरत नही होने किन्तु तरस बधसे चिरत 
होनेको सयमासयम कहते ई, जीर उनका धारक जीव नियमसै 
सममासयमी कहा गया रै 1१३४। ३ पच अणृत्रत, तीन गणनत ओर 
चार शिक्षानतौसे सगुक्त होना विशिष्ट नंयमासयम 1 उसके 
धारक ओर असर्यात्त युण्रेणीगूप निर्जराके द्वारा कमकि भाडने- 
माते रेसे नम्यन्टृ्टि जीव देशविरत गा सगतास्रगत श्टनाते है 


१३५ 


संयतासयत 


1१३५॥ (घ १।१,१,१२३/गा १६२।२७३ ), (गो जी (४०६।९८३ ) 

रा वा (२।५/८(१०८/७ विरताविरतत परिणाम क्षायोपक्ञमिक म यमा- 
सयम । 

रा वा ।६।१२।७।५२२।२७ संयमासयम अनास्यन्तिगरौ विरति । 
न्नन्वायोपङमिक विरताचिरत परिणामको सयमपय॑ग्रम कहते हे 1 
अथा अनाव्यन्तिकौ विरक्तताको स यमासयम कहते हं । 

ध १।१.१,१२।१७३।१० मयताश्च ते अस यता्च सयतास्यता 1 नजो 
सयत होते हुए भौ असयत होते द, उन्हे सयतामयत कहते हं 1 

पु,सि उ/४१गा त्वेकदेशबिरत्तिमिरतस्तस्यागरुपायको भवति । जो 
एकदेश विरतिमें लगा हुआ है बह श्रावक होता है । 

दे बतौ-[ घरके प्रति जिसकी रुचि समाष्ठ ह च्ुकीटै वह ममत 
ओर गृहस्थी सयतारुयत ह 1 ] । 

दे धिरताविरते [ बारट बततोसे सम्पन्न गृहस्थ चिरताविरत हं 1] 


२. संयम च असंयम युगपत्‌ कैसे 


ध १।१,१,१३।१७३।१० यदि सयत , नासावसयत 1 अथासयत , नासौ 
समग्रत इति तिरोधान्नाय गुणो घटत इति चेदस्तु गूणार्नां परस्पर- 
परिहारलक्षणो विरोध टण्रत्यात अन्यथा तेषां स्वरूपहानिप्रस गाद्‌ । 
न गुणानां सहानवस्थानलक्षणो भिरोध सभवत्ति सभवेद्रा न 
वस्त्यस्ति तस्यानेकान्तनिबन्धनववाद्‌ । यदर्थ क्रियाकारि तद्वस्तु । 
सा च नैकान्ते एकानेकाभ्यां प्राएठनिरूपितावन्थाभ्यामर्थक्रिया- 
विरोधाव। न वेतन्याचतैतन्याम्यामनेकान्तस्तगोर्मुणत्वाभायाव । 
सहुबो हि गुणा , चानयो सह्रुतिरस्ति अयति विवन्धर्यनुप- 
लम्भात्‌ । भवत्तिचे विरोवे समाननिवन्धनत्वे सत्ति। न चात्र 
विरोध ययमारुयमगोरेग्द्रन्यवतिनोस्त्रसस्यावरनिवन्धनव्वाद्‌ 
न्प्रण्न-जौ सयत हता 2, वह असयत नष्टौ हौ सक्ता, अर 
जो असयत होता है वह्‌ सयत नहीं हो सर्ता, फमोकि, सयम- 
भाव ओर असयमभानका परस्पर विरोध १, इमनिए यद गणस्थान 
नहीं बनता है १ उत्तर-९ विरोध दौ प्रकारका ६ै-परस्परषरि- 
हारलक्षण विरोध ओर सहानपस्थालभण निरौध । नमसे एक द्रव्यके 
अनन्तयुणौने होनेवाला परस्पर परिहारनक्षण निरोध यहाँ इष्ट ही 
है, षयो कि यदि एफ़ दू्रेफा परिहार कर्के गुणका यस्तित्वन 
माना जावे तो उनके स्पररूपकी हानिका प्रसग आता द । परन्तु इतने 
मात्रमे गुणोमें सहानवस्थालक्षण विरोध सम्भव नही है । मदि नाना 
गुणोका एक साय रहना हौ विरोधस्वरूप मान निया जागरे तो वस्तु 
का अस्तित्य टी नहीं बन सक्ता है, षमौकि, वस्तुफा स॒द्धाव 
अनेकान्त निभित्तक ही होता षै! जो अर्थक्रिया कन्म मर्थ 
है वह वस्त्र है ओर वह एकान्त पश्चमे बन नहीं सवती, र्योकि यदि 
भर्थक्रियाकौ एकरप माना जावे तो पुन पन उसी वर्थन्नियारी 
प्राप्ति होनेसे, ओर यदि अनेकरूप माना जावे तौ अनयस्था दोप 
आनेने ए्कान्तपक्षमे अर्थक्रियाके लेनेमे चिगोध आता  । > उपरके 
क्थनसे चैतन्य ओर अचैतन्यके साथ भी व्यभिचार नही आता ३, 
क्योकि, च॑तन्य ओौर अचतन्य ये दीनं गुण नहीं ६ । जौ सहभाची 
होते ह उन्हे गुण कहते है, परन्तु ये दोनो सहभाव नह है, चर्योकिः 
गरन्धरूप अवस्थाके नही रटनेषर चैतन्य ओर अचैतन्ग ये टोनौँ एकं 
साथ नहं पाये जति है। ३ दूसरे विरुद्ध दो धर्मोकी उत्पत्तिा 
कारण यदि एक मान कतिया नाने तां चिरोध आता ?, परन्तु सयम- 
भाव ओर अनयमभाय इन दौनोरौ णक आरमामि स्वं;वल~ ~र देनेषर 
भी कोई विरोध नहीं आता है, क्योकि उन दौनोकौ उत्पचि 
कारण भिन्न-भिन्न है! सयमभायरी उत्ति दय ध्रसरिमासे 
विरक्ति भाव रै ओर अस्षगम भागक उत्पत्तिता गन्धं न्थावर 
हिखासे अचिरत्ति भावटै। दमललि मयदार्गत नामका पौ्तसं 

गुणस्थान यन जाता ६। 


जंनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


संयतासयत 


३ इमे परिगामोमि चतु स्थान पतित हानि बृद्धि 


ल मा (मू,(१७६/९२८ देषौ समये समये दुज्छतो स किलिस्समाणौ य। 
चडपद्दहाणिदव्यादव्यद्टिद कुणदि गुणतेदि 1 = अयाप्रवृत्त देश 
सयत जौय समथ-ममय विद्ध ओर मविलष्ट हाता रहता है। 
विगरुद्ध हानेपर असख्यातमाग, सम््यातभाग, सख्पातगरुण त अस- 
ख्यातयुण इन चार प्रकारको वृष्ट महित, ओर स्िनष्ट हीनेषर 
न्ह चार प्रकारकी हानि सहित दन्यका अपतर्पण करके गुणश्रेणीमें 
निभेषण करता है । दम प्रकार उसके कालमें यथासम्भव चु स्थान- 
पत्तित वृद्धि हानि सहित गुणश्रेणी विधान पायां जाता है । 


४ सयमासयमका स्वामिः 


दे नरक//? [ नरक गति ३-भव नहीं । ] 

दे तिर्य॑च।२/२-४ [केयन मन्न पचैन्द्रिय त्िर्॑चको सम्भव है, अन्य 
ष्केन््िरसे अयननो पर्य॑तक्तो नह कर्मभरूमिजोको ही होता है भोग- 
भूगि्जिका नही, कर्म भृमिर्जोको भी आर्यसण्डमे ही हाता है, 
म्नेच्य-वण्डमे नदीं । वहाँ भी क्षायिक सम्यण्टरटि तिर्य॑चक1 नहीं 
हता । सर्मत्र पर्थाप्फोते ही होता ह अपर्यप्ठिफोमे नहीं । } 

दे मनूप्य।/३।२ [ मनुष्यमिं केवल कर्मभूमिजोका ही सभव है भाग- 
भ्रुमिजोंका नहीं ब्हाभी आर्य लण्डनिं हो सम्भव ह म्नेच्छलण्डोें 
नहीं । विद्यावरमिं भो मम्भवटहै। सर्वत्र पय्िको्मेही होता 
अपर्याप्ठफोमें नहीं 1} 

दे देव/३/२ [ देन गति सम्भव नहीं 1] 

दे, आयु।६/७ [ जिसने परिनि देवाग्रुके अत्तिरिक्त तीन आग्युको बाँध 
चिया है रमा कई जोव सयमामयमको श्राप नहीं हो सक्ता ।] 

दे सम्यग्दरदान।111८|४ [ धायिक सम्मर्द सयतामयत मनुप्यही 
हाते ह तिर्थच नलं । ] 


५ मथमामयसमके पञ्चाद्‌ मव्रधारणकी सीमा 

वु श्रा (१३६ सिञ्भद तदटयम्मि भवे पचमए कोवि सत्तमट्ढमए। 
भूजित्रि घुरमणुग्रपुह पावेह कमेण सिद्धपय ।६३६। = उपरोक्त रीत्तिमे 
श्राया आचार पातन करनेवाला (दे श्रावक) ] तीसरे भवम 
श्व्रलताटं। ऊ क्रमते देव ओर मनुव्यौके चुग्बको भोगकर 
पाँचवे सातये या जाव्वे भवम सिद्ध पदमत प्रघ करते ६। [यह 
नियम मात्तौ क्षायिक सम्ग्र््ष्टिकी अपेक्षा जानना चाहिए (दे 
सम्र्दरान/1(४/४), ओर या प्रत्येक तीसरे भवमें संयमासयमको 
प्रा हानैवालेकी अपेश्चा जानना चाहिए, अथवा उपचाररूप जानना 
चाहिए, क्यौँकि एक जीय पर्वके असल्यातवे वार तक सयमासमम- 
कीप्राप्चि कर यता रसा निर्देश प्राष्ठहै (दे सम्रम।२)1।1 
£ सयतासंयतमे मस्मच भाव 

ध १।१,१.१३।१.।० ओदयिकादिषञचघ् गणेषु क गूणमाचरित्य सयमा- 
सग्रमगुण समुत्पन्न ति चेद्‌ क्षाग्रौपकामिकोऽयं गुण । सयमा- 
मसयमधाराधिष्नमम्थ्रस्यानि क्रियन्ति चेत्म्राधिकश्चायापकभिकौ- 
पठमिकानि नीण्यपि भवन्ति पययिण । =प्रण्न ~ योद्यिकादि पौँच 
भा्पौेमे किमि भावके अश्रयमे सययासयम भाय पेदाहोत्ता१ 
उत्तर-सयमामयम भाय क्षायोपदाभिकटि। (ओरभीदे भाव। 
२/६) । प्रण्न~-मगमामयमङूप देभचारित्रकी धारासे सम्बन्धं रवने- 
याने वित्ने यम्यग्दर्यान हाते है ! उच्तर क्षायिक, क्षायोपयभिक 
न आओपषमिक न तीनोमेसे कोद एक सम्यग्दर्शन विकल्प छपे 
होता। (चौर भदे, भाव।>/१२ ) । 
७. इसन भायोपश्रामिक माव कैसे 

रा वा (२५।</१०८/ अनन्वानुतन्ध्यप्रत्याख्यानत्पाया्टकोदयधयात्‌ 
सदुपदामाच्च प्रत्यारस्यानकव्रायोदये सज्यलनक्पायस्य देदधातिस्प- 
धक्ाद्ये नोकपायनतक्स्य ग्रथायभयादये च विरतापिरतपरिणाम 


४ 


१३६ 


संयम 


क्षायोपकशभिक ।= अनन्तानुनन्धी ओर अग्रव्याख्यानावरण स्म 
आढ कपायोका उदयक्षय ओर सदतर्थादप उपदाम, पत्याख्याना- 
चरण कपायक† उदय, सज्वलनके देशघाति स्पर्थक ओर यथासभव 
नोकपायोका उदय होनैषर परिरत~-अयिरत्त परिणामं उत्पन्न क्रने- 
वाल्ला भाव धायोपलमिक ६। 

ध १।१,१,१-।१७४।८ अप्रत्याख्यानावरणीयस्य सर्वधातिस्पर्कानाभरुद- 
श्रभयात्‌ सतत चोपक्ञमात्‌ ्रतयाख्यानावरणीयोदयादग्रत्माट्यानो- 
त्पत्ते । = अप्रस्थार्यानावरणीय कषपायके वर्तमान कालिक सवघाती 
स्प्कौके उद यभावौ श्वय होनेमे, सीर आगामी कालत उदयर्मे आने 
योग्य उनके सदवस्थादप उपगम होनेसे तथा प्रव्याट्यानावरणीय 
कपायके उदयसे सयमास यमरूप अप्रत्यार्पान-चारित्र उतपन्न होता 
है। (गो जी म्‌ (४६६।०७६ ) 1 

ध ७/२ १,५१।६५/६ चदुम जलण-णवणोक्सायाण तओवसमसण्णिदेस- 
धादिफयाणमरुदएण स जमासज्ुप्पत्तीदौ खओवसमलद्धोए 
सयमासयमो । तेरसण्ं षमदीण दैसघादिफदयाणमरुदओ सजम- 
लभणिमित्तो कध मजमामजमणिमित्त पडिवस्जदे ! ण, प्चक्लाणा- 
वरणमन््रघादिफदयाणघ्रुदएण पडिहय चदुभजनणादिदेसघादिफद- 
अराणञ्रुदगरस्स सजमासजम मोत्तूण सजघुप्पायणे असमत्थादौ । 
न्चार सज्वलन ओर नवनोक्पायोके क्षयोपकम सक्चावति 
देश्चधातीस्पर्धकोके उदगसे सयमाययमकी उत्पत्ति होती 
टै, इसलिए क्षयोपदाम लव्धिसे सयमाययम होता है। 
{ध ५।/१,७.०/२०२/३) । प्रष्न-चार यञ्यलन ओर नव 
नोक्पाय, षन तेरह प्रषति्ौके देशवात्तौ स्पर्धर्कोका उदय 
ती सग्रमकी प्राश्चिमें निमित्त होता है (दे० सथत।२/३) । बह 
सययायथमक्न निमित्त केसे स्वीकार किमा गया £ 1 उत्तर-- 
नही, क्वा कि, प्रव्याछ्धानावरण्के सर्वधातती स्पर्धकाके उदये 
जिन चार सज्यलनादिकेके देदाघाती स्पर्धकोंका उदय प्रतिहत हये 
गया है, उस उदयके सयमासयमको छोड सयम उत्पन्न करनेका 
सामर्ध्य नहीं होता है। 

दे० अनुभाग।४/६।६ [ इससे प्रत्याख्यानावरणका सर्वधा्रीपना भी नष्ट 
नहीं हता है ।]} 

सयम ~ सम्यक्‌ प्रकार यमन करना अ्थति बत-समिति-गु्ि आदि 
रूपसे प्रवर्तना अयवा विशुद्धात्मव्यानमे प्रवर्तना सयम है । तहँ 
समिति आदि रप प्रवर्तना अपहत या व्यनहार सयम ओर दूसरा 
लक्षण उपेक्षा या निश्चय सयमहै। इन्ही दौ्नोको बीतरागव 
ससग चारित्र भी कहते हे। अन्य प्राणियोकी र करना प्राणि- 
सयम है ओर श्न्दरियोकि विपर्थोसे विरक्त हाना उन्दिय सयम है। 
सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विदयुद्धि, सृकष्मसाम्पराय ओर 
यथाख्यात उसके देसे इसके पाँच भेद है । 

१ | भद व रक्षण 

१ | सयमका छक्नण। 

> । व्यवहार सयमका रक्षण 1 

३ | निचय सयमका लक्षण । 

# | निद्चय व्यवहार चारित्रक कथचित्‌ मुख्यता 


गीणत्ता । -दे० चारित्र/४/७। 
*# । सयम लन्पिरथान व एकान्तानुबरृद्ध आदि 

सयम । -दे० लन्धि।६ । 
४ | सयममागंणाकी अयेक्ना मेद व लक्षण । 
‰% | सामायिकरादि सयम । -दे०्दर्पकस ४। 
* | क्षायोपश्चभिकादि सयग सनिर्दश ।  -दे० भाव।२। 





्जनेन््र सिद्धान्त कोद्य 


संयम 





५ | निदैर्पोकी उपिक्षा मेद च रक्षण । 
६ | सक्छ व देशसयमकी अपेक्षा । 
# | सकर चारित्र देशनारिव्रकी अपेक्षा है यथा- 
ख्यातकौ अपेक्षा नदीं । 
--दे० सगत।२शमेंगो जौ । 
७ | अपहृत व उपेक्षा सयम निर्देश-- 
१, लक्षण ब उनको बीत्तरागता सम्बधी विरेषतारं । 
८ | प्राणी वे शन्दरिय सयमके लक्षण । 
९ | भराणि ते श्द्धियक्तयमके १७ भेद । 


नियम च कंका समाधान 
# । चारित्रमोदका पशम क्षय व क्षयोपक्षम 


विधान । -दे० बह बह नाम । 
* | सम्यक्त्व सहित ही होता हे । -दे० चारित्र|३। 
# | ब्रती भी मिथ्यष्ृष्टि सयमी नहीं। 
-दे० चारित।३।६ 1 
# | सवे्रसयम निपेध । -दे० वेद।७/४। 
१ | सयम व बिरतिमे अन्तर । 
> | सयम गुप्ति वे समिति आद्रि अन्तर | 
३ | चारित्र व सयम अन्तर 1 
# | उत्सगं च अपवादक्षयम निदे । -दे० अपषवराद्‌।४। 
# | सयोगकैवरीके सयम भी कथचित्‌ मका 
सद्धात्र । -दे० केगली(२।२। 
# | सयम परीपहजयका अन्तर्भावि । -दे० कायवरतेश । 
४ | इन्द्रियप्तयममे जिहा व उपरथक्री प्रधानता । 
५, | इन्द्रिय व मनोजयकरा उपाय । 
६ | कषाय निग्रहका उपाय । 
७ | सयम पारना्ं भावना तिदोप । 
८ | पचम कामें सम्भव है! 
क | निगोदसे निकखक्रर सीधे सयम प्राप्ति करने 
सम्बन्धी । ~दे० जन्म/६। 
९ | जन्म पक्वात्‌ सयम प्राचि योग्य स्वं ठघुक्राट 
सम्बन्धी नियम । 


१० । पुन पुन सयमादि मष्ठिके सीमा । 
#+ | सयमौ मरकर देवगततिमँ टी जन्मत्ता है । 


6 दे० जन्म(६/६ । 
# | सयममागेणा्मे क्षायोपक्षभिक भाव सम्धन्धी । 


-दे० सयत।२। 


३ | सयसका स्वासिस्व 


१ | सामायिकं आदि सयरमोका स्वामित्वे । 
-दे० वह वह नाम। 
> | क्षायोपलमिकादि खयर्मोका सखाभित्र ( ५-७ 


तकं क्षायोपकामिके भीर आगे मौपदामिक्र 
च क्षायिक)! -दे० वह बह गुणस्यानं 1 








+ 


१३७ १. भैद व लक्षण 





गुणस्थानेमिं परम्पर सयर्मोका आरेदण अव- 


| 
| रोहण कम । ~ दे० म यत।१/४ । 
1 


४ । वद्धायुष्के्िं केवर देवाय वाखा ही प्तयम 

वारण कर्‌ मक्ता दै । --दे० आयु । 
५ । च्त्रीकी या सचेरुको सम्भव नहीं । -दे० वेद ।७१४। 
६ सयम मार्ग॑णामें सम्भव जीवप्तमाम मागंणाम्थान 


आदि रूप २० अर्पणा । -दे० सत्‌ । 
७ } सयम मार्गण सम्बन्धो सत्‌, सख्या, कत्र, खेन 
। काट, अन्तर, भाव्र व अस्प बहुतर रूप आट 








म्ररूपणार्णे । -दे वह वह नाम। 
८ | सयमियेमिं कर्मोका वन्य-उदय-सच्लर । 
-दे यह वह नाम। 
९ | तमी मार्म॑णा स्थानें आयकरे अनुमार्‌ व्यय 
१ होनेका नियम । दे मार्गणा। 
१ भेदव लक्षण 


१. संयमका खक्षण 

ध ७।२,१,२।७।३ सम्यक्‌ यमौ वा सयम । =सम्परक्‌ रूपे यम्‌ 
अर्थि नियन्त्रण सौ सयम है। 

दे० चारित्र ३/७ [ सयमन करनेफो सयम ऊहते ह 1 अर्थि भावस यम्‌ - 
से रहित द्रव्यरसयम संम नहीं ह! } 
२ प्यवहार सयमकरा लक्षण 
. त्रत समिति गुप्ति आदिकी भपेक्ना 

प्र साप /२४० पचस्समिदो त्िगृत्तो पचेदिय सबडो जिदक्ताओ। 
दसणणाणममग्गौ समणो सो सजदो भणिदौ २९० न्=पचममित्ति- 
युक्त, पाँच इन्द्रियोके सवरवाल्ा, तीन गत्ति सहित, क्षायोको 
जोतने वाना, दर्छनज्ञानसे परिपूर्ण जो श्रमण है गह सयत कहा 
गया दहै। 

प्रसा (प्रक्षेपकगा मू (२९४०-१ चागो बर अणारभो वित्तयचिरागो खौ 
कसाथाण । सो सजमोत्ति भणिटो पठ्वज्जारए्‌ चिसेमेण । न्=माह्या- 
+यन्तर परिग्रहका त्याग, मन वचन कागरूप व्यापारसे निवृत्तिसौ 
खनारम्भ, इन्द्रिय विषर्योसे चिरक्तता, कपार्योका क्षय यह सामान्य- 
रूपसे सथमका लक्षण कहा गया है । विप रूपे ग्रमेज्याकी अतर- 
स्थारं होतौ ६ । 

चा, पारु [२८ पचिदियसवरण पचवया पवर्बिसरफिरिमाघ्रु। पच- 
समिदि तयगुत्ती सजमचरण णिरायार 1२८ = पांच इन्दरिर्योका 
सवर (दे सयम) पाँच व्रतत ओर पचस क्रिया, पाच समित्ति. 
तीन गृप्चि षटनका सद्धाव निरागार सयमाचरण चारित्रहै। 

बा अ ७६ बदस्भिदिषालणाएर दडच्वाएण इदियजएण । परिणभ- 
माणस्तर पुणो मजमधम्मो हवे णियमा ।७६। "= बत व समित्तियोका 
पानन, मन वचन कायकौ प्रवृत्तिका च्याग, शन्द्रिपजय यह सब 
जिसको होते है उसको नियमसे सयम धर्म होता है 1 

पस {प्रा १२७ चदससतमिदिक्सायाण दडाणं दददियाण प॑च्ण्ट) 
धारणपालणणिगमह-चाय-जयौ सजमो भणिओ ।१२७ = पच 
महावर्तोव्त धारण करना, कच सभितिर्मोका पानन करना, वाग. 
कपार्योका निग्रह करना, मन-बचन-कागयर स्पतौन दण्डन व्याग 
करना ओर पाँच इन्धिमौका जीत्तना (दे ययम्‌।३) सोखयम 
कहा गया है 1१२ (ध १/१ १४/ गा ६०/१४), {घ ५/२.१, 
०७२), (गो जी (१ ।४६४।८७६)। 

दे° तप।२।९ [ तेरह प्रकारके चान्तरे प्रयत्न क्गना सयम १} 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कौश 


भा० ४~-१८ 


सयम 


३. निदचय संयमका लक्षण 


प्र सा/त प्र (१४.२४२ सकल्लपडजीवनिकायनिनुम्भनविकव्पातपन्च निद्र 
याभिलापयिकरपाचचज्यावत्याप्मिन शद्धस्वरूपे सयमनाद्‌ ॥१४।षेय- 
्ञातृतत्वतथाप्रती तिलक्षणेन सम्यग्दर्छनपययिण कञोयह्ातृत्यतथा- 
मुभरुतिनक्षणेन क्ञानपग्रयिण ज्ञेयक्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिलक्षणेन चारित्र 
पययिण च त्रिभिरपि यौगपद्येन भरिणतस्यात्मनि यदात्मनिष्टतवे 
सत्ति सयततत्वं ।२४२। = १ समस्त छह जोयनिगायके हननवे 
विकण्पसे ओर पचेन्दिथ सम्ब्रन्धौ अभिलापाके निकंरपते 
आरभाको व्यावृत्य करके आत्मा शद्धस्वरूपमे सयमन करने 
( सयमुक्त है) । २ ्ेयतत्च ओौर क्षातृतच्वकी तथा प्रकार प्रतीति, 
तथा प्रकार नभुति ओर क्रियान्तरे नित्र्तिके द्वारा रचित उसी 
त्सर परिणति, पेये लक्षणवाते सभ्यग्ददन ज्ञनव नासित्रि टन 
तीनों पयर्थोकी युगपतताके द्वारा परिणत्त आस्मा्े आव्मनिष्टता 
होनेषर जो सयतपना होताहै 1 

प॒ ध।उ (१११७ दुद्धस्वाद्मोपलन्धि स्यात्‌ सयमो निष्छियस्यच। 
= निष्क्रिय आतसाके स्वषुद्धास्मा की उपलन्धि ही सयम कटलाता 1 


४ सयम मार्मणाकी अपेक्षा मेद व लक्षण 


प, ख १।१०१।सूत् २३/३६८ स जमाणुवादेण अप्थि सजदा सामाश्य- 
चछेदोवट्ढावणघ्रुद्धिसजदा परिहारघुदधिसंजदा घृद्ुमसा पराहयचुटि- 
सजदा जहाग्खादविहारघुद्धिसजदा सजदासजदा असजदा चेदि ! 
। १२३ = सयम मार्गणाके अनुवादसे सामायिक दुद्धिसयत, छेदौ- 
पस्थापनाश्युद्धिसयत, परिहार्ुद्धिसंयत, सृक्ष्मसाम्पराग्र श्ुद्धिस्रयत 
ओर यथाख्प्रातरिहारशुद्धिसयत ये पाँच प्रकारके सयत तथा सयता- 
सथत ओर असयत जीव होते ६ ।१२३। ( 7 स | ।१३।३८/२) । 

दे चारित्र।१/२२ [ सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारनिश्ुद्धि, सृकष्म- 
साम्पराय जौर यथाल्यात रेषे चारित्र पच प्रकारके! ] 

नोट- [ इनके लक्षर्णोके लिए-दे वह बह नाम ! } 


५ निक्षेपी अपेक्षा भेद व लक्षण 


ध ७।१,१,४९/६१/६ णायस्षजमो ठवणद्ं॑जमीो दव्यसजमो भावस जमो 
चेदि चउव्ग्रहौ सजमो। तव्यदिरित्तदव्वस्तजमो सजमसाहण- 
पिच्याहारकयलीपौस्थयादीणि । भावसजमौ दुविहो आगमणो- 
आगमभेएण । आगमौ गदौ । णोञागमो तिविहो खडओ खओवस- 
मिथो उवसमिओ चेदि। न्=नामसंयम, स्थापनासयम, उन्यसयम 
ओर भावसम । दम प्रकार सयम चार प्रकारका है । ( नाम स्थापना 
आदि भेद-प्रभेद निक्षेषयत्‌ जानने ) 1 तद्वयतिरिक्तं नोआगमद्रन्य- 
सयम सयमके साधनभूत पिच्छिका, आहार, कमण्डलु, पृ्तक 
अःदिकौ कहते है । भावसयम आगम ओर नोआगम भेदसे दौ 
प्रकारका है-आगमभावसयम तो गया, अर्था निक्षेमवत् जानना । 
नोआगम भावसयम्‌ तीन प्रकारका है- क्षायिक, क्षायौपशभिक ओर 
ओौपरशभिक । [ तहँ क्षायोगकमिक समके विर ।-दे सयत।२ ओर 
आओपकशमिकं व क्षायिकके लिए-दै, श्रेणी ]। 


६ सकर च देद्रा संयमक्री अपेक्षा 


चापा (२१ दृनिहे सजमनचरण सायार तह ष्टवे गिरायारं । सायारे 
सखम्गये परिग्गहा रिय लद णिरायार २९५ सयम चरण चाशिदो 
प्रकारका है-सागार त्तथा निरागार । सागर तो परिग्रहसदहित श्रावक 
फ होता ह, बहुरि निरागार परिग्रहे रित भुनिक होता ६।२१ 
र क श्रा (४० सकल विकल चरण तरसकल सर्व सगविरतानामू । अन- 
गाराणा चिकल सागाराणां ससगानाम्‌ 1० = वह चारित्र सकल 
ओर धिकलके भेदसे दो प्रकारका है । समस्त प्रकारके परिग्रहसे रहित 
मुनि्मोके सकल चारित्र ओर गृहस्थोके चिक्ल चारि होता है। 
पु सि उ (४० ह्सातोऽनृत्तवचनारस्तेयादबहत परिग्रहत । कार्त्यै- 


१३८ 


१ भेदव रक्षण 


कदेशविरतेश्चारिद जायते द्विविधम्‌ ।४० = हिसा, अस्य, चोरी, 
कुशी जर पर्प्ह षन पावके सर्वदेदा व एकदेदा व्यागमे चारित्र 
दो प्रकारफा हौताटै। ( दे नत/३।१)। 


ल्त साप (१६०/२२१ दुबिष्टा घरित्तनद्धी देमे समने } चाग्नि 


लध्धि सकल वं देके भेदे दौ प्रकार १। 


पं फा (ता वृ /१९०/२२१।/६३ चारि तपोधनानामाचागदिचरणग्रन्थ- 


विहितमार्गिण प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानियोग्य पर्चमहाद्रतपच्चयमिति- 
व्रिशु्चिपडावश्यकादिदखपमरु गृहम्थानां पृनरुपासकाघ्ययनग्रन्य- 
विहितमार्गेण प्चमगुणस्यानयोग्य दानक लदरूजो पवासाटिस्पं दा्वी- 
निषावतिग्राय काददानिनयछ१ या शति । नपुनिर्योका वारत्र 
आचारांग आदि चारिते वियत प्रन्थोमे कथित मार्गमे प्रमत्तव 
अप्रमत्त इन दो गणस्थानेकि योग्य (दे मंग्रत) पच मष्टाचत पव 
समिति, त्रि, छ्‌ आवश्य आदद स्प होता (दे मयम।२ ) 
ओर गृहस्य का चारित्र उपासराप्ययन आदि प्रन्थौम कथित मापे, 
प चमगुणस्यानके योग्य (दे स यततामयत } दान शील, पुना, उष्‌ 
यास थादि स्प हता ४। अथवा दा्ठानिक प्रतिमा, बतप्रतिमा 
आदि ११ स्थातौरूष होता £ - (दे श्रावक) । 


सिद्धान्त प्रवेहिका/२२४-२२¢ श्रावक्के व्रताकोौ देद्ावार्तरि कहते 


६।२२४। मुनियोके बतोकौ सकन चारित्र कहते है २२४ 


७, अपहत च उपेक्षा संयम निर्देवा 
१ रक्षण 


रा वा ६।९।१५।६६६।२६ संयमो हि द्वितिव ~-उयेक्षाम ममौऽष्त- 


संयमरश्चेति । देशकानविधानितस्य परानुषरोधेन उव्तृषकायस्य 
तिधा गुष्स्य रागद्रेपानभिष्वद्मलक्ण उपेक्षासयम 1 अषदतसयम- 
स्तरिविध उक्षो मध्ममो जघन्यक्ष्चेत्ति। तम प्रात्ुक्वस्त्याहान- 
मात्रनाह्यसाधनस्य स्याधीनेतरक्षान चरणके रणस्य माह्यजन्तूपनिपाति 
आत्मान ततोऽषटर्य जीवात्‌ प्रतिपानयत उष्लृष्ट , मृदुना ्रमृज्य 

न्तत परिहरतो मध्यम + उप रणान्तरेच्धया जघन्य । "=संयम 
दो प्रकारका होता ६--एक उपेक्षा मयम जीर दसरा अपहत सयम । 
देश ओर कानके निधानको समभनेपाते स्वाभाविक रूपमे शरीरमे 
विरक्त अर तीन गुक्षियोगर धारक न्यक्तिये राग ओर दरेषरूप वित्त- 
वृत्तिका न होना रपेक्षासयम रै । अपहतस्यम उकटृष्ट मध्यम ओौर 
जघन्यके भेदसे तीन प्रकार र! प्राय, बसति ओर आह्टारमात्र है । 
माह्यसाधन जिनके, तथा स्वाधीन हे ज्ञान ओर चारिप्ररूपक्रण 
जिनके एेसे साधका पाद्य जन्तुक आनेषरे उने अषनेको यचाक्र 
सयम पालना उक्कृष्ट अपल्त स्यम है । मृदु उपक्गणसे जन्तुर्जको 
बुहार देनेवाले मध्यमम ओर अन्य उपक्रणोकी इच्छां रखनेवातेके 
जधन्य अपहत सयम होत्ता है। ( चा सा ।६९/७-०८॥२) (ओर भी 
दे सयम्‌।१/६) । 


निसा।ता वृ (६४ अपदहतसयमिर्नां सयमन्ञानाय्‌ पकरणग्रहणविसग- 


समयस्तमुद्धवसमितिप्रकारोक्िरियभ्‌ । ऽवैक्षासयमिनां न पृस्तक- 
केमण्डटुप्रभूतय अत्तस्ते पररमजिनघ्रुनय एकान्तत्तौ निस्पृहा 
अतएव माह्यीपकरणनिरमंक्ता । ~य अपहतस्यमियोको सयम- 
ज्ञानादिकके उपकरण लेते, रखते समय उरषन्न होनेनालो सभितिका 
प्रकारका है उपेक्षा सयभियोकौ पुस्तक, कमण्डलु आदि नहीं 
हाते, ये परम जिनमृनि एकान्तमे निम्पृह हते ह, इसलिए वे बाह्य 
उपकरण रहित होते दे । 


०. दोनी वीतराग व सराग चारित्रे साथ एकार्थता 


प, प्र (टी ।२।६७।१८८(१५ अथवोपेक्षासंयमापहतस यमौ बीतरागसरागा- 


परनामानौ तावपि तेषामेव सभवत । =उवेक्वास यम अर अपहत- 
सयभृ जिनको कि वीतराग व सरागसयम भी कहते है, ये दोनों 
भी उन दृुद्धोषयोगियोँको ही होते है। 


लैनेन्दर सिद्धान्त कोद 


संयम 


दे चारिप।१।१४.१६ [ अपवाद, व्परवहारनय, एकदेदा परित्याग, अप्‌ 
टतसयम, सरागचारितनि, शुभाषयाग ये सत्र दाब्द, तथा उत्मग, 
निश्वयनय सर्व परिष्याग, परमोपेधासयम, वीतरागचारितरि, शुदो- 

[9 [न 

प्रयोग ये सव शब्दं एकाथवाची ह) 
३, भपहृतसयमकी विदोषताे 

दे समम्‌।*/२ [ अपहत सयम दो प्रकारका ह-डन्द्रिय सम्म आर 
प्राणि सयम 11 तः 

दे दुद्धि।२ [ ईस अपटत स यमम भाव, काय, विनम्र आ भेदे आठ 
दुद्धिर्योका उपदेद्र दं । ] 


८ पराणि वं इच्िय संयमके लक्षण 


दे असयम्‌ [असयम दो प्रकारका है-प्राणि असम ओर इन्द्रिय 
असंयम । तँ षट्काय जीवोँकी विराधना प्राणि अमगमहै ओर 
इन्द्रिय विषयमे प्रवृत्ति १न्द्रिय असयम ६ । (इससे विपरौत्त प्राणि 
ब इन्द्रिय सयम है-ययथा ) ] 

मू आ,।४१८ पचरस पचवण्णं दोगधे अट्ठफास सत्तसदा । मणसा 
वोदसजीवा हइदियपाणा र सजमो णेओ । = पाँच रस, पोच वरणं, 
दो मन्ध, अठि स्पर्ज, पडूज आदि सात स्वर ये म्र मनके २८ विषय 
है। इनका निरध सा इन्द्रिय सयम ह ओर चौदह प्रकारकी जीवो. 
की (दे जीवे समास) रथाकरना सो प्राणिसमम है। 

प सपरा |१।१य८ सगवण्ण जीवरहिसा अरूढावौसिदियत्थ दौसा य। 
तेहिता जौ विरओओ भावो सौ संजमौ भणि 1१२८ = पहले जोव- 
समास प्रकरणम जौ सन्तावन प्रकारके जीव बता आये ह (दै जीव- 
समास ) उनको रहिसासे तथा अटारईस प्रनारफे इन्द्रिय विषयक (दे 
सन्दर्भ मं १) दोपोसे चिरति भावका होना सयम है 1१२८ 

स सि (६।१२।३२१।११ प्राणीन्द्रयेष्वश्रुभप्वृत्तरधिरति सयम । 

स सि |६।६।०१२।१ समित्तिु प्रवर मानस्य प्राणीन्द्िपपरिहारस्स रम ॥ 
न्न प्राणियो व इन्दिर्योके विषयोमें छश्युभ प्रवृत्तिके व्यागको सथम 
कहते ६) { रा ग ।५।१२।६।४२२।२१) २ सभित्तियोमे प्रवृत्ति 
करनेवाने भरुनिके उनका परिपालन तरेके सिए जा प्राणियोका ओर 
इन्द्र्यो परिहार ताद बहस्तयम रै) (रा वा।६/६/१४/- 
६६६/२६), ( चा सा /७५।१), (त सा./६/१८), (प वि (१।६६) 

रा वा ।६/६।१४।६६६/।२७ एकेन्द्रियादिप्राणिषीखापरिहार शणिसयम । 
दाच्दादिष्पिन्द्रियार्थेषु रागानभिष्वद्रं इन्द्ियस यमं 1 =एकेन्दरिमादि 
प्राणि्ोँको पौीडाक्रा परिहार प्राणिनयम £ ओर शब्दादि जो 

इन्द्रिगोंके विषय उनमें रागका प्रभाव सोट्न्दिथसयमरै। (चा 
स ।७५/१ ), ( अन प ।६।३७-३८।५६१) 

काञअ प /३६६ जा जोवरत्खणपरो गमणागमणादिसन्वकज्जेघ्ु। 
तण्छेद पि ण इच्छदि सजमधम्मा हवे तस्स । =जीय रक्षामें तत्पर 
ज। मुनि गमनागमन आदि सव कामि तृणकाभी चेद नहीं करना 
घाहता उस मुनिके (प्राणि } सयम धर्म हाता ६ ३६६। 

निसा वृ १९३ सयम सकतेन्द्रिमव्यापारपरिरयाग 1 ~समस्त 
इन्दियोके व्धापारका परिच्यागसो स्यम दहै। 

प ध 1उ १११८११२२ पद्चानामिन्दियाणां च मनसश्च निरोधनात 1 
स्पादिन्द्रियनिरोधाच्प्र सयम प्रथमो मत 1१११८ स्थावराणां च 
पानां प्रसस्यापि च रक्षणाद्‌ । अश्चुसरक्षणास्य स्पाटृद्रितौय 
प्राणसयम ।१११६। सरथमक्षार्थसमन्धाज्छान नामयमाय यत 1 तत्र 
रागादिनुद्धिर्णा सममस्तन्निरोधनम्‌ ।११२१। प्रस्थावरजोवाना न 
सधायोयत मन । न वचो नवेषु क्वापि प्राणिमरक्षण स्मृतम्‌ 
१११२२ =र्णचो इन्द्रियों च मनके रोन्नेसे इन्दिय सयम जीर चकत 
स्थानररोकी रत्रा प्राणसयम है ।१११८-१६१६ इन्द्रियो द्वारा जां 
अ िपपहज्ञान हता क मयम्‌ नरह ट, सत्क उन विपमोनें 
रायवृद्धिान होना न्द्रिय सयम ह ६६२१ ओर दसो प्रजरत्रन 


१३९ 


२, नियम व नंका-्तमाधान आदिं 


व स्थावर जीवेम गिसीके भी वधके ति मन, वचनत काणक 
उदतनहानासौ श्राणिसयम ह ।११०२। 


९ प्राणि वं इन्टिय संयसकरे १० भद 


मर आ (४१६-२१७ पुदप्रिदगतेडवाऊयणप्फरीसजमौ यं भोवच्मो । 
यिगत्िचदुप चंदिय अजीव दाश्च २जमण ॥४१६। अप्पटिनेहं दुष्य 
डिलेहमुवेक्लावहरणदु सजमो चैव । मण्वयणकायमजम सत्तगम विधौ 
दु णादव्वौ 1४१७1 चपृथि्कः, अप्‌ १ तेज, वागु च जनस्पति येच 
स्थावरकाय ओर द, तोन, चार ये पाच इन्द्रियवाले चारे त्रस जौय 
इनकी रक्षाम प्रकारतो प्राणि सयमहै, सृखेत्रृणयादिजिषेदन 
न करना देया १ भेद अजीयकायकी रभाद्धप ६ ।४१६। अप्रतिनेखन, 
दुष्प्रतिनेखन, उयेक्ठास्तयम, अवटतेसयम, मन, वचन व काय सयम, 
दस प्रकार कुल मनर १७ मयम हाते है 1४१७ ( यतं पीके 
दव्यका गोधन सौ प्रतितेप सरम है ओर अप्रमाद रहति यतनपूर्यक 
शोधन दुष्परतिलेख सयम ६ ।} 


२. नियम व दका-षमाधान आदि 
१, सयम व विरतिमे अन्तर 


ध १४।५,६,१६।१२।१ सजम-िर्डैण को भेदा ! सस॒मिदिमहव्वयाभुत्च- 
याह सजमौ । समर्हहि विणा महव्यग्राणुन्यया चिरई । नप्रण्न-- 
सयम यौर चिरत्िमे क्या भेद £! उत्तर-समिनियवि माथ महाव्रत 
ओर अणुवत सयम कहलाते दै । ओर समिति्योके निना मवत 
अर अणुवत चिरत्ति कहनाते ई 1 (चा सा (४०१) 

दे संयर|२|# { विरत्ति श्रवृत्तिरूप होती १ ओर सथम निचरृन्ति रूप) 


२. सयम गुक्चि व समितिं अन्तर 


रा वा ६।/६।११-१६।५६६।१५ अय क स॑यम । करिचदाह -भाषादि- 
निवृत्तिरिति । न भापादिनिवृत्ति सयम गृुष्टयन्तभाित्‌ ।११। 
गृधि्हिं निषृत्तिप्रपणा, घतोघतरान्तभगित सयमाभावे स्याच्‌! 
अपरमाह--कागरादिप्रवृत्तिर्वििष्टा समयम इति) नापि कायादि- 
्यृत्तिपरििष्टा, सभितिप्रसट्‌गात्‌ 1१२। समितो टि कामादिदोष- 
निशरत्तय , अतस्तत्रान्तभवि प्रसस्यते । प्रसन्थावरवधप्रनिपेव आव्य- 
न्तिक सयम इति चेत्‌, न, परिहारविदूुद्धिचारित्रान्तमपिति ।१० 

कन्ति सथ्रम । समितिषु प्रवर्तमानस्य प्राणीन्दियपग्दिर 

सयम 1१९ अतोऽण्टतम गरमभेदसिद्धि १५ = का; भापादिकी 
निवृत्तिको सयम कहता हि, पर वह ठीक नं, र्यौ मका 
गुश्चिमें अन्तभवि हो जाता है! गुश्िनिवृत्तिप्रधान हाती £ इसलिए 
उपरोक्त लक्चणर्मे सयमका यमाव र। २ काय आदिय प्रयति 
भी सयम कहना ठीक नहीं है, तर्मौित काय घादि दापो निवृत्ति 
करना समित्तिहै। दसनि९ ट्स लगना -मितिमे यन्तभविदहौ 
जानेसे वह सयम नह द्द मक्ता 3 बनस्थायर जीनोके वधजा 
अत्यन्तिक प्रतिपेव भी सयमनहीह व्यापि परिहर पिदुद्धि 
चारिधमे अन्तम्बिहौ जाता । # प्रण्न-तनप्रि सयमन्या 
दै! उत्तर~-यमितियमिं प्रत्मान जीवके प्राणिवधय दन्ध्िय 
विष्यो परिहार संयम दहनाता ६ । दरमे अपहत समरे भेदो- 
कीसिद्धिष्तीहै। ( यर्थावि यष्ल्त नगरम दो प्रतरका प्रणि 
सथमवष्न्द्रिय सयम।) (चा सा (</१), (चन ध ६२५ 
४६१} 
३, चारित्र च सेयममे अन्तर 

रा वा (६।२८।५(६१०० स्यादेतत्‌ ददणिधो दर्मा त्पा-प्राह, ए 
सयमेउन्तभावरऽम्व प्राप्न्तीतति तन. रि कारणयु । च ठे नयनन्य 
कृरस्नकमकयहेतुराव्‌ । धर्मे चन्तर्भुदमनि चारिघ्रमन्ते गृ्यनै मोष 


सँनेनद्र सिदान्तं कोय 


संयोगवाद १४२ 
| 


सयोगवाद- 

गो कपू ८६२।१०७२ सजोगमेवेति वदति तण्णा णेवेनकचककेण रषौ 
पयादि। अधोयपगरु ग्र वणं पनि त्ते सषजुत्ता णम पचिदरा 
) ८६२ च्यथार्थज्ञानी सयोग ही को सार्थक मानते दै । उनका कहना 
8 किससे एक पहियेसे रथ नहीं चलत्ता ओर वनमेँ प्रयिष्ट अन्धा 
ओर पाला एक दरसरेके सप्रसोगसे दावारिनिसे अपनी रक्षा करके 
नगरमे प्रव्ञ कर जाति है, उसी प्रकार वस्तुओकि सयोगसे ही सवथि- 
सिद्धि होती है ।८६२। 

नोर -[ उपरोक्त भात भिथ्या एकान्तर्प संयोगवादके राम्बन्धर्मे कही 
गयी है, पर धिलक्ल ग्रही ब्रात सी उदाहरण सहित सम्यग्दर्छन 
ज्ञान व चारित्रको मैत्री दानिके लिए आगमे कही गयी- दे मोष्ष- 
मा्/६/२रा वा ]1 


संयोग सम्बन्ध--१, रक्षण सासान्य 


स सि ।६।६।३२६० सयुजाते हति समोगो निध्रीकृत्‌ । = सथोगका 
अर्थं सिधित करना अथति मिनान! ३ । ( रा वा (६।६।२।५१६।१)।1 

रा वा /५/१६।२०/१२ अप्रात्िपूषिका हि प्राप्षि मग्रोग । = आपकर 
( वैशेपिकोंके ममे } अप्राति पूर्वक प्राप्चिको सयोग क्हाहै। (स, 
म ।२७।२०२।२६ ) । 

ध, १६।२४।२ को सजोगो । पधप्पसिद्वाण मेलण सजोगो ) न्पृथक्‌ 
सिद्ध पदार्थोकिं मेलकौ समोग वहते है । 

मू आ (४८ की वश्रुनल्दि कृत री का-अनादमौपस्यारमभाव" सयोग । 
-=अनात्मीय षदार्थोमें आत्मभाव होना समाग ह। 


दे व्र०य/१/१० [ पृथव- सत्ताधारी पदाथकि स योगसे सयोग द्रव्य 
मनते ह, जेसे छत्री, मौली आदि ] । 


२, संथीगके मेढ च उनके रक्षण 


ध, १५।६ ९,२३।२७/३ तत्थ सजोगो दुवि देसपच्चासन्तिकरओो गुण 
पच्चासत्तिकओ चेदि । तत्थ देसपश्चासन्तिकिओो णाम दौण्ण दन््राण- 
मव गरचफास काऊण जमच्छण सो देसपच्चासत्तिकओ सजोगो । गुणेहि 
जमण्णोण्णाणुहरण सौ गरणपन्चासत्तिकओ सजोगो। न्नसंयोगदो 
प्रकारका है ~वैदप्रस्यासत्तिकृत स योगसम्ब्रन्ध ओर गुणप्रर्यासत्ति- 
कृत संयोगसम्बन्ध । देप्रत्मासन्ति कृतक अर्थ ै दो द्रव्योके अव- 
यर्वौका सम्बद्ध होकर रहना, यह देशप्रव्यासत्तिकृत सयोग ३। 
गुणों द्वारा जौ पररपर एक दस्रैको प्रहण करना वह गुणप्रस्यासन्ति- 
कृत सयोगसम्नन्ध है । 


* संयोग च चन्धमें अन्तर--दे युति । 


# द्रव्य गुण पर्याये संयोग सम्बन्धका निरास 
. -दे द्रभ्य/४। 
सं्रोगाधिकूरण--दे अधिक्रण। 


संथोजन --आहारका एक दोष--दे आहार11/४। 
सथोजना सत्थ--दे सस्य।१। 


सरभ--स सि ।६/।८।३२५।३ प्राणन्प्रपरोपणादिषु प्रमादवत प्रयला- 
वेग सरम्भ । =प्रमादी जीवोःका प्राणोकी हिसा आदि कार्ये 
प्रयलनक्षील होना सरम्भहै। (रा वा(६।८/२।५१३।२२), (चा 
सा (८७४) । 


संवत्सर--१ बीरसवत्र विक्रमसवत्‌, श॒कसबत्त, ईस्वी सवत्‌, गुप 
सवरीका निर्द्ञ--दे इतिहास।२। २ कालका एकर प्रमाण भिशेष। 
अग्र नाम वर्ष-दे गणित।1/१। 


सवर्‌ 


संवर-- भिः याय, घपिरति, प्रमाद, कपाय शौर मन, वचन, फाय 
की प्रवृत्तिये सथ फ्मोवि अनिके द्वार होनेसे आनय ६ै। इनमे 
विपरीत सम्यक्त्व देशा ग महतत, पप्रमाद, मौर 31 कंपायहोन 
शुद्धास्‌ परिणति तथा मन. यचचन., कायके व्यापारी निकृत्तिये 
मब नवीन कर्मोकि निरोधके हेतु हौनेमे सवर है। तहां समिति 
गुष्ठि आदि रूम जीवेके शुद्रभाव तो भाव संवरदै ओर ननीन 
कर्मोका न अआनान्य संवर ट। 


१, सवर सामान्य निर्देश्च 


१ संचर सामान्यका रक्षण 


त सु {६/१ आसवनिरोध संवर ।१। ~आयवसन निरोध संवर ६1 

रा या {(१।११.१८पृष््‌/पक्ति सचियतेऽ्नेन संवरणमात्रं वा संवर, 
( १६१।२६।४ ) । सवर ध्वर्मयर क उपमार्थे । मथा पुगृष्म यृत- 
द्वारकपाट पर श्युरशिर दुगासादमारातिभिर्भञ्त्ति, तथा चगि 
समितिधर्मानुपरेश्ापरीपहजयनासित्राव्मन भुयपूतेन्द्ियत्पामयोगस्य 
अभिनवकर्मागिमद्वारमयरणाद्‌ सवर । ( १८२६४) 1 

रा वा (६।१।१,२,६४८७ कर्मागमनि मित्ता प्रादुर्भर तिरासूग्निरोध ।१। 
तन्निरोधे सत्ति तदूर्वकर्मदानाभाव संवर ।२। मिय्यादरछनादि- 
भरत्ययकर्मसवरण सवर ६! ~१ जिनमे कर्म रये वह कमणि 
रुकना सवर ट ।११। सवन्फी भाति मवग होता ह। जमे जिन्न 
नगरफे द्वार अरौ तरह मन्द शौ, वह नगर दात्रु्कौ अगम्य, 
उसी तरह गुप्ति, समित्ति, धर्म अनूका, परोषहजय जीर चारित्रसे 
करली १ सवृत इन्द्रिय कपाय बव योग जिननेरेसी अरमाने नवीन 
कर्मोका द्वार रुक जाना सवर २।१८ २ अथवा मिथ्यादर्दनादि 
जो कमोकि आगमनके निभित्त है ( दे° आथ } उनका अप्रादुभवि 
आचचका निराध ? 1१1 उसके निरोध टो जानेषर, उस पूर्वक जो 
कर्मकरा प्रहण षह्ते होता था, उसका अभायष्टौ जाना सवम 1२ 
अथर्‌ भिभ्यादरशषन आदिकं निमित्तसे रोने बाते कर्मो र्फ जाना 
सवर है 1९ 

भ आ ।तरि ।२८/१३४।१६ सचियते सरुष्यते मिथ्याददानाटि परिणामो 
येन परिणःमान्तरेण सम्यग्दर्दानादिना युप्यादिना ना ससब्र 1 
"जिस सम्यग्दरदनादि परिणामोसषे अथवा गुरि, समिति आदि 
परिणामोति मिध्यादर्शनादि परिणाम रोबे जातेटै वे सोकनेवाले 
परिणाम सवर काब्दसे कहे जाते है। 


न च. वृ (१५६ रु धिय चछिदसहस्मे जनजाणे जह जले तु णायवदि। 
मिच्छत्तादअभावे तह जीवे सवरो टो । १४६ = जिस प्रकार नावके 
चिद रुक जानेपर उसमे जल प्रवेद नही करता, इसी प्रकार मिथ्या- 
व्वादिक्रा अभाव हो जानेपर जीषमे कर्मोका सवर होता ६, अथि 
नवीन कर्मोका आत्षव नही होता १। 


* सवरानुप्रक्नाका रञ्षण--३० अनुपर्षा 


२ द्रव्य व भाव सवर सामान्य निर्देश 


स सि ।६।१४०६। स द्विविधौ भावसवरो द्रव्यस्धरश्चेति। तत्र 
ससारनिमित्तक्रि ्।निदृत्तिर्भावसवर । तन्निरोधे तद्वर्म 
गलादान चिच्छेद द्र्प्रसवर्‌ । व्न्वह दौ प्रकारक ह~ भावसवर 
ओर दरव्यसवर। ससारकी निमित्तत क्रियाको निवृत्ति होना 
भावम्‌वर है, ओर हृमका ( उपरोक्त क्रियाका ) निरोध होनेषर 
तव्पुर्बफ ्ोने धातत कर्मपुहगलवे ग्रहणका विच्छेद होना द्रज्यसवर दै । 
(रा. बा (६।१।७-६।५८०।१ ), ( ज्ञा ।२।८,१-३) 1 

द्र सपु (२४३५ चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासनणिरौहणे हद । सो 
भानसवरो खदु दन्मामवरोहणे अण्णो ।;४। बदसमिदोयुत्तीओ 
धम्माणुकेहा परीसहजओौ य । चारित्त महुमेया णायन्वा भानसंबर- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदां 


1 १ + ।२-~१{{ | 


संवर 


विसेसा ।३५। = आत्माका जो परिणाम कर्मके आश्चवको योक्ने्ने 
कारण ६, उसको भाव सवर कहते है ओर जो द्र्यान्नवको रोक्ने- 
भँ कारण है द्रव्य सवर ६ ।३४। पाँचवत, पाचसमिति, तीनगु्ि, 
दशधर्म, बारह अनूतेक्षा, वार्द्र परौषहजय तथा अनेक प्रकारका 
चारिघ्रष्टस तगह ये सन भाव सवरके चिरोष जानने चाहिए 1३1 

र, स ।दी (२४।६६१ निरास्तवसहनस्वभावस्वास्सवकर्मस °रदैतुरित्ुत्त- 
लक्वण परमारमा तस्व भावेनोत्पन्नो योऽसौ शृद्धचेत्तनपरिणाम्‌" स 
भावसवरो भवति । यत्तु भावसवरात्कारणशरुतादुत्पन्न कामध्रतो 
नवतरदन्यक्मगिमनाभाव स दन्यसवर इत्यथ । = आत्तवविर- 
हित सहजस्वभाव होने सव कमेकिं रोकनेमे कारण, जो शुद्ध 
परमात्मत ६ उसके म्वभावसे उस्पन्न जौ शुद्धचेतन परिणाम है 
सो भावसवरदहै। बौर कारणभूत भावसबरसे उत्पन्न हया जी 
कार्यरूप नवीन द्रन्यकर्मोफे आगमनका अभावे सो द्ग्यसवर है! 
यह माथार्थं ३1 


३, संवरके निदचय हतु 


स. सा | ।१८७-१८६ अप्पाणमप्पणा रु धिखण दोपुण्णपावजोएञु । 
दसणणाणमिहि ठिदो ्च्छाविरदो य अण्णम्हि 1१८७1 जो सन्वस गमुक्षो 
भकायदि अप्पाणमप्पणौ अप्पा । णवि कम्मे णोकम्म चेदा चितेदि 
एयत्त । १८८) अप्पाणं का्य॑तो दसणणाणमओ अणण्णमओओ । लह 
अचिरेण अप्पाणमेवे सो कम्मविप्पञुक्षो ।१८६। [ एप सवरपकार ~ 
स सा |आ (१८६ ] = आत्माको आत्माके द्वारा जो पुण्यपापरूपी 
शुभाशुभ योगसे रोककर ददीनज्ञानमें स्थित होता हया ओर 
अन्य बस्ती इच्यासे विरत होता हुआ 1१८७ जो आरमा सर्वस॑गसे 
रहित होता हुआ अपने आत्माको आत्मके द्वारा ध्याता है ओर कर्म 
तथा नोकर्मको नहीं ध्याता एब चेतयिता ( होनेसे ) एकत्वको 
ही चिन्तयन करता ३, अनुभव करता है 1१८८। बहे ( आतमा } 
आस्माको ध्याता हआ दर्नज्ञानमय ओर अनन्यमय होत्ता हुभा 
अव्पकालर्मे ही कर्मे रहित आत्माको प्राप्त करता है ।१८६। यह 
सबरकी विधि है। 

स सा (आ१८।क १२६ के पोरे-मेदविज्ञानाच्छद्धात्मोषलम्भ 
प्रभवति 1 दुद्धारमापलम्भाव रागद्वेण्मोहाभावलक्षण सवर भ्रभ- 
वति। =भेद चिज्ञानसे शुद्धारमाङी उपलव्ि होती है ओर 
शुद्धारमाकौ उपलव्धिसे राग द्वेष मोहका अ 71व जिसका लक्षणहै 
ठेसा सवर रोता है । 

द्र स (टी (२८।८५।१२९ कमसिवनिरोधसमर्थस्वस नित्तिपरिणतजीवस्य 
शुभादयुभकर्मागमनसवरण सयर'। = कर्मोकि आस्चवकौ रोकनेमें 
समर्थं स्वानुभवमें परिणत जोवके जो दुभ तथा अशुभ क्मोकि आने- 
क निरोध है वह सवर दै । (१. का।ता वृ ।९५६।२०६/१०) । 


४, संवरके व्यवहार हैत 


त, सू ६/२ स गृप्िसमित्तिधमच्रक्षापरिपहजयचारित्रै २ "= वह 
सवर गु्चि सभिति दशधर्म, मारह अनूप्रक्षा, यास णरिपहजय 
ओर सामायिकादि पाच प्रकार चारित्र इनसेहोताहै। (रावा।१। 
७/१४/४०/१२), (का अ (षु (६६), (दे सपर(९/१) । 

फा आमरु ९४.१०१ सम्मत्त देनवय महुगाय तह जय कसायाण 1 
एदे सवरणामा जोगाभावो तहा चेव 1६#। जो पृण चिसयविरत्तो 
अप्पाण सन्वदो नि सरट्‌ । मणहरविसरएहितौ तस्स फुड स्वरो 
होदि ।१०६१। = १ सम्यर्स्व, देशवत, महावत कषायोंका जीततना 
ओर योगोका अभाव ये सव सवरफे नाम्‌ 1६५1 [ (दे सवर।२।२)- 
मिध्यात्व अविरति आदि जोर्भन भन्धके हेतु कटे गये हे, उनमे 
विपरीत मे सम्यषरषे आदि सवन्करेरितु सिद्ध तरे।] (दे सवर।१/१)1 
२ जोभुनि विपयोतते चिरत्त होकर, मनको हरमेव पावो इन्द्रियो 


१४३ 
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के विपयोसे अपनेको मदा दूर रखता है, उनम प्रवृत्ति नी करता, 
उसी मुनिके निश्चये सवर होता १ ।१०९। 

दे सवर|१/२।द्, स॒ [ उपरोक्त समित्ति गृध्चि आदि भाव मवरके 
विशेष है] 

द्र स/रौ (२५/१०६/१ निरचरपशयुद्धादमततवपरिणतिदपन्य मवरस्य 
कारणधरता द्वादशानरप्रक्षा । न्निरास्तवं शरुद्धात्मततत्वकी परिणति- 
रूप जो सवर है उसकी कारणसप वारह अग्रे ६ै। { अथर्व 
शुद्धा्मानभरुति त्तौ सवरमे तरण है, ओर अनु्रेक्षा तथा अन्य समिति 
गि धारि सवरके उस कारणकेभी कार्णदहै।] 

दे तप्‌/४/४ [ तप सवर व निर्जरा दोनोका कारण है । ] 
* कमंकि संवरकी ओघ आदश प्रस्पणा 

-दे प्रकृतिबन्ध।७1 

* निजरामे संवरकी प्रधानता-दे निर्जरा।२। 
# संवर व नि्जरके कारणोंकी समानता- दे निर्जर\।२।४। 
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१, निद्वय सवरकी प्रधानत हेतु 


स, साम १८६ [कथ शुद्धात्मोपलम्भादेव सवर इति चेव्र-( उत्था- 
निका) |- द त्रु चियाणत्तो शद्ध चेव अप्पय लह जीयोौ। 
जाणता दु अयुद्ध अष्ठढमेवप्पयं लह ।१८६। =प्रण्न-शुद्धात्माकी 
उपलन्धि ही सवर केसे है 1 उत्तर~श्रुदधार्माको जानता हा, अनर 
भव करता हुआ! जोव श्ुदधाद्माको ही प्राप करता है ओर अशयुटधास्मा- 
को जानता हा जीव अद्युद्धात्माको ही प्राप्त करता है 1९८६ ( विदेष 
दे सयर।१/३)} 

प॒ का|मू/१४२-११३ जस्स ण विदि रागो रोसो मोहो वसव्व- 
दन्वेसे। णासव दि पह अघ॒ह समघ्रहदुबखस्स भिवनरुस्स ।१४२। जस्स 
जदा एदु पृण्ण जागे पाव च णत्थि विरदस्स। सवरण तस्स तदा 
घहाघुहकदस्स कम्मस्स 1१४३। = जिसे सर्ईदरव्योकि प्रति राग, द्वेष 
या मोह नहीं ६, उस समघरुल-दु ख भिश्ुको वुभ ओर अशुभ कर्म 
आस्रवित नहीं होते ।१४२। जिसे चिरतरूय वर्तते हुए यौगमे अर्थाव्‌ 
मन, वचन, काय दन तीरनोरमे ही जन पुण्यव पापर्मेसे कोई भी नहीं 
होता रै, तन उते श्युभव अश्म दानों भातोकृत कर्मका अथवि पुण्य 
व पापदोनोंका सवर होता है 1१४३। 

बा अ (६३ घहजोगेघ्च पवित्ती सरण कुणदि असृहजोगस्म । घुट 
जोगस्स विरोहो हद्धुवजागेण सभवयदि ज =मन, बेचन, कायकी 
शुभ प्रवृत्तियोसे अञ्युभयोयका सवर होता है भौर शुद्धोप्योगते 
दुभयोगका भी संवर हौ जाता है ६६ ( भौर भी दे चवर्‌/०/४) 

दे धर्म/७/१ [ जय तक याधु आत्मस्वरूपरमे लीन रहता है तव तकी 
सकल चिकद्पोसि विहीन उस सधको मठर व निर्जरा जाननी 
चाहिर्‌ 1] 


२. व्यवहार संवर निर्देधमें हेत 


ना आ (६ पचमहव्बयमणमा अगिरिमणणिरीहण हने गियमा। 
कोठादि आस्तवाण दाराणि ग्मायरहिषषषटगेहि { !) 1६२1 पांच 
महावर्तोसे नियमपूर्वकं पाच अविरति रूप परिणामोका निरोध 
होता है ओर कपाय रहमि परिणामोमि 7ोधादि स्प याचके द्वारा 
रुक जति र ६२ 

ध ७२.११७गा २।६ भिच्यत्ताचिरदी विय क्सायरजेगा य आम्वा 
होंति ।२५ =मिध्यात्, अथचिरति, पेपाय पौर बाग ये कपि आसव 
६। तथा ( एने विपरीत } सम्यग्दर्शन, चिपययिगत्ति, वपाचनिप्रह, 
ओर मन, बचन, काया निरोध ये सवर्‌ १।२ 


जनेन्द्र सिन्त कोश 


सवर 


स सि पुरसृष्स/पक्तिय काम्रादियोमनिरोधे सति तच्चिमित्त 
कर्म नास्तीति सररग्रसिद्धिखगन्तम्या । (४।४११।५) । तथा 
प्रनर्तमानस्यासयमपरिणामनिमित्तकममसिवात्सवरो भवत्ति। (4 
४१६।११) । तान्येतानि धर्मव्यपदेदभान्ि स्वगुणप्रतिपष्ठदोपसदा- 
वनप्रणिहितानि सवरकारणानि भवन्ति । (६/११३।१)। एवमनिस्य- 
स्वादयनुगरे्षासनिधाने उन्तमक्षमादिधारणान्महान्‌ स्वरो भवतति । 
{७ ४१६।७}1 एव परिप्हान्‌ असकल्पोपस्थिताव्‌ सहमानत्या- 
संधिततष्टचेतसौो रागादिपरिणामास्वनिरोधान्महान्सवरो भवतति । 
{ ६/।४२५८।१) 1 

रा बा ।६।१८।१४।६१८।६ तदेतचारित्रं पूर्वाच्चवनिरोधुकारणत्वारषरम- 
सवरहैतुरवसेम । =१ काय आदि योगौका निरोध हनेपर योग 
निमित्तक कर्मका आक्चय नहीं होता १, इसलिए गृश्िते सपर 
सिद्धि जान लेना चाहिए ४ [रा वा |६।२।२।६६०।२०), {तं 
सा ।६/५) । इस प्रकार समितियों रूप प्रवृत्ति करनेवातेके असयम- 
रूप परिणामोके निभित्तसै होनेयाले कर्मोफि आसत्रका सवर्‌ 
होता है (रा वा (६।५।६।६६४।३२), (ता सा (६१२) । एम 
प्रकार जीवनमे उतारे गये स्वगुण तथा प्रतिपक्षभरूत दोपोकि {सह्‌भावमें 
यह्‌ ज्षाभ ओर यह हानि टै. इस तरहकी भावनाते प्रष्ठ हुए ये 
धर्मसन्नावाते उत्तम क्षमादिक सवरके कारण दै ।६। (रावा।६। 
६/२७।६६६।३२ ), ( त सा /६/२२) 1 एस प्रकार अनित्यादि अनु- 
्रक्षाओका सान्निध्य मिलनेषर उत्तमधमादिके धारण करनेसे महानु 
सवर होत्ता रे ।७। (रा वा ।६।७।११।६०७।५), (त सा ।६/२६)1 
स प्रकार जौ सकश्पके मिना उपस्थित हुए परिप्ोको सहन करता 
ह, ओर जिसका चित्त सबले रहित 2, उसके रागादि परिणामोकि 
आसवका निरोध होनेसे महाद्‌ सवर होता है 1६। (रा वा /६।/६/ 
२८।६१२।२१), (त सा 1६/४६) 1 २ यह सामायिकादि भेदरूप 
चारित्र पूर्वं आन्तवोके निरोधका हतु होनेसे परमसवरका हेतु 1 
{त सा६।५०) 


३, चरत समिति भादि वास्तवे छुमासत्रव है संवर नहीं 


स सि (७/१ कौ उरथानिका।३४२।२ आसवपदार्थो व्याख्यात । तच्ा- 
रम्भकराले एवोक्त शुभ पण्यस्य ' इति तत्सामान्येनोत्तम्रू । तद्धिशेष- 
प्रतिषस्य्थं क पुन शुभ श्युक्ते दमुच्यते-हिसानृतस्तेयाह्मपरि- 
ग्रहयो विरतिं तमू ।१। आसव पदार्थका व्याख्यान करते समय 
उसके आरम्भमें + शुभ योग पुण्यमा कारण है” यह क्हाहै(तपृ। 
६/३) । पर वह सामान्य रूपे ही फा दै अतत विशेषरूपे उसका 
ज्ञान करानेफे लिए शुभ क्या ह रेसा पूठनेपर आगेका सूत्र कहते है 
कि हिसा आदिसे नियृत्त होना वत । 

रा वा ७१ की उत्थानिका२१।४ कस्ते क्रियाविक्ेपा प्रारभ्यमाणा- 
स्तस्यास्ना भवन्तीति । अन्रोच्यते- बरत्तिभि । =प्रए्न--वे क्रिया 
विक्षेप कौन सी है, जिनके दारा कि उसके प्रारम्भ करनैवालोको 
परण्यका आस्त होता हि ! उत्तर ~ बतरूप क्रियाओके द्वारा पृण्यका 
आस्व होत्ता है । 

दे पुण्य/१।६ [ जीवे दया, शुभ योग व उपयोग, सरलता, भक्ति, 
चारितं प्रोतति, यम, प्रशम व्रत, मत्र, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ्य, 
आगमाभ्यास, घगृप्काय योग, व कायोत्सर्ग आदिसे पुण्य कर्मका 
आसव हाता 1] छ 

दे तत्व।२।६ [पण्य ओर पाप दोनों तत्त्व आस्तवमे अन्तर्भूत हे । 1 

दे वेदनीय।४ [सरागं सयम आदिं सातावेदनीयके आस्वके कारण 
६11} 

दे आथु|३/११ [ सराग सयम व सयमास्यम आदि देवाययुके आसनकफे 
कारण दह।\] 

वे चारिञ!१/१२ [ चत, समिति, गृु्ि आदि द्युभ प्रवृत्ति रूप्‌ चारित्र 
६1] 
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दै मनोयोग।१[ वत्त, समिति, क्षीर, सयम आदिकौ शुभ मनोयौग 


जानना चाहिए 1} 
४. चतादिसे केवर णपा सथर होता द 


षुं का (ू.१४९ एदियकमायमण्णा णिग्गहिरा जरि छृष्‌ मग्गम्मि । 


जावत्तावत्तेटहि पिहिष पापासवच्दरिु। जा भनीर्भाति मार्गमे 
रहकर न्द्रिय, क्पाय ओर संछ्वाओ ता जितना निष्ट कर्ते उतना 
आस्मका छिद्र उनतत बन्द होता । 


द्र सं ।री 1३५।१४६।६ एव बतसमितिगु्ठिधरमदवादयानुप्रक्षापरोपटनय 


चारितरिणा भावस वरकारणभुतानां सहग्पारस्यान कृत्त , तत्र जिश्चयरत्र- 
त्रयसाधकग्यवहयररत्नप्रयरपस्य श्ुभापमोमस्य प्रत्तिषादसनि यानि 
वक्यानिताि पापायवर्वरणानि क्षातन्यानि। यानि तु व्यवहार 
ररनतच्रथसाध्यस्य शुद्धापयोगनश्षणनिरचयरर्नत्रस्य प्रत्तिपादकानि 
तानि पृण्यपापद्वयसवररारणानि भगन्तोति च्ञातव्यम्‌ । “षम 
प्रकार भावसवर्‌ कारणभरत यत, समिति, गुठि, धर्म यनुप, षरौषट- 
जय ओर चारित्र न सत्रका जो पते व्या-म्यान मिया है (दै 
सवर।|१/४ }) उस व्यान््ानें निश्चय रुत्नच्रणकी माधनैवाना नौ 
व्यवहार रल्नत्रयरप श्रुभाषयोग १, उसका निरूपण करनेबाने जौ 
वाक्यै वे पापाच्चवके सपरर्मे रण जानने चाहिण। भौरनजौ 
व्यवहार र्नत्रयसे साध्य शरद्धोपमोग रूष निश्च रत्नच्रयवे प्रति- 
पादक वाक्य वे पुण्य तथा पापध्न दौनों जआयनोकि सवर कारण 
हतत ६, एेा समभना चाहिण। 


दे सवर।२।२ [ शुभयोगस्ग प्रवृत्तिसे अल्नुभग्रोगता मयर रीता ट ओर 


द्युद्धोपयोगसे श्ुभयागक भी ] 1 


दे निर्जरा/३/१ [सगगी जीवोगो निर्जरा उदपि अगरुभरत्मका 


विनाङ होता है, पर साथ हौ दयुभतर्मोका बन्ध हो जत्ता १1} 
* सम्यण्िको ही संचर होता है भिथ्यादचि नदीं 
-दे भिध्यारृ।४।२। 


* प्रवृत्ति साथ भी निदृत्तिका अंदा-दे वार्ति 9/७। 


५ निनचरच्यंगके कारण ही चतादि सेवर दै 


स सि (७।१/३४३।७ ननु चाध्य बतस्याचवहेतुत्वमनुपपन्न सवरहेवुप्व- 


न्तभविाव । सवरहैतवो वक्ष्यन्ते गुप्तिसमित्यादयर । त्त्र ददाविधे 
भक १ (1 

धमे सयमे वा वततानामन्तर्भावि इति । नेष दोप , ततर सवरो निवृत्ति- 
लेक्वणो वक्ष्यते । प्रवृत्तिश्चान्न दश्यते, हिसानृतादत्तादानादिषरिस्यापे 
अहिपासत्यवचनःत्तादानादिक्रियाप्रतीते पुप्ट्यादिसवरपरिकम- 
त्वाच्च । तेपु हि कृतपरिर््मा सधु छेन सवर क्रोतीति तत 

पृथवस्वेनो पदेश करियते । = प्रण्न- यष्ट वत्त आसवा कारण हि यह 
नात नहीं बनती ग्यक सवरके फारणोे एसका अन्तभवि होता 
६। अगे ग्नि, समित्ति आदि सवरके कारण -हनेबाले है । वहां 
दस प्रकारके धर्मोमिं एक सयम नामका ध्म नताया है । उसमे ततोका 
अन्तभवि होता है 1 उत्तर- यह कोई दोप नष्टं है, क्योकि वहाँ 
निृत्तिरूप सवरका कथन करेगे, ओर यत्तं प्रवृत्ति देती जाती है, 
यथौ रि, हिसा, असस्य ओर अदत्तादान आदिका व्याग क्रनेषर भी 
अर्हिसा, असत्य, बचन ओर दत्तवस्तरुका ग्रहण आरिलधप क्रिया देनी 
जाती है । दूसरे ये बरत, गुठि आदि रूप मवरके अग £ । जिस साधून 
बरतोकी मर्यादा करली है, बह रुख पुर्वकं सथर करता £, इसक्तिए 
नर्तका अलगसे उपदेदा दिया है । ( रा वा ।७।१।१०-१४।६२४।१४) 1 


त सा (६।४३, ४१ एवं भावयत साधौर्भवेद्धर्ममटोयम । ततो हि 


निष्परमादस्य महात्‌ भवतति सवर ।४३। तपस्तु वक्ष्यते तद्धि सम्य- 
ग्भावयतो यत्ते । स्नेहक्चयात्तथा यौगरोधाहू भव्ति सवर 14९ 
= इस प्रकार १९ अनुपरेभ्ा्ओका चिन्तवन करनेसे साधके धर्मका 
महाच्‌ उयोत्त होता ह, रेसा करनेसे उसके प्रमाद दूर हो जाति है 


जैनेन्द्र सिद्धन्त कोश्च 


सर्वेगित १४५ 


ओर प्रमाद रदित होने कर्मो मा महात्‌ सवर ह'ता है ॥४३। तप अगे 
करहैणे 1 उसकी यथाथ भावनां करैया पोमीका रागद्पनषहो 
जाता, ओरयोगभी रुक जाते ह। इसलिए उसके सवर सिद्ध 
्ोता ६ ।५१। 

दै उपयोग।11/३/३ [ जितना रागा है उतना घन्ध है ओर जितना 
वीतरागांदा है उतना सवर ३11 

दे, भिर्जरा/२।४ { जत तकं आसमस्वरूपमें स्थिति रहती है तन ॒तेक 
सवरव निर्जरा होतेई।] 

संर्वागित्त--र्ित सवर्गितकरण विधि-दे, गणित।11/१।६। 

संवाद--दे बाद । 

संवा अनुमति --दे अनुमति | 

संवाह- 

ध १३।१५ ६,६३।३६६।२ यन क्षरा धान्पमारोप्यत्ते स सबाह्‌ । 
न=तर्हप्र शिरसे जेर धान्य र्वा जता है उसका नाम सव्राहहै। 

म पृ 1१६।१७३ सवाहस्टु शिरोग्युढधान्यस्जय इष्रते ,१८३। = जहाँ 
मस्तके पयन्त ऊचै-ऊ चै धान्यके ठेरलमे हीं बह सवाहन क्ह- 
लाता है। 

तनि सा।९७४-{७६ स त्राह ।६७8। सिन्धुनेनावनेयित ।६७६। = समुद्री 
वेलासे वेष्टित स्थान सवाह कहलाता दै 

संवाहन- 

ति प,(४/१४०० सवाहण त्ति वहूविहुरण्णमहासेल सिहररथं 1१४००} 


'=यहुत प्रकारके अरण्योसे युक्त महापबतके िणरपर स्थित्त सवाहन 
जानना चाहिए 1 


संवित्‌--श्मा म /१६।२२१/२८ सम्यण्वैपरीच्येन यिदयतेऽ्रगन्यते 
बस्तुस्वरूपमनयेत्ति सं वित्त । = जिससे यथार्थं रोतिते वस्तुका ज्ञान 
हौ उस क्षानको सयित कहते हे । 


संविति--३ अनुभव।१। 


सचूुत--स सि ।२।२२।१८७।११ सम्यग्बृत सवृत । सकृत ईति 
वुरुपलक्ष्यप्रदेश इत्युच्यते । = भले प्रकारे जौ ठका हो उरे सवृतत 
कहते है । यर्म सवृत रसे स्थानको कहते है जो देखनेमे न अवे ! 
( विदेपदे योनि), (रा वा (२३२।३।१४१।२६) 

संवृति सत्य--दे स्व्य/१। 


विग-- १. ससारसे मयके अर्थे 


स सि |६।२४।३३८।११ ससारदु लाच्नित्यभीरुता सवेग =ससारके 
द खसे नित्य उरते रहना सवेग है ( रा, बा।६।२४।५/६२६।२५), 
(चा सा|१३।५), (भा पा ।दी।ऽ७|२२१।७) 

भ आनवि |३१।१२७।१३ सचिग्गी ससाराह्‌ द्रग्यभावेरूपात्‌ परवत नाव 
भयमुपगतः । = सवेग अर्थात्‌ द्रग्य वे भावरूप प चपरिवत्तन ससारसे 
जिसको भय उरपन हुभा २1 


२ धर्मोस्साहके अर्थम 


ध, ८/३,९१।६६।३ सम्मदसणणाणचरणेद्व जीवस्स समागमो लद्धी 
णाम । हरिसो सत्तो सवेगो णाम । सद्धीण संवेगो तद्धिसवेणो, तस्स 
सपण्णदा सप्ती । "= सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ान ओौर सम्यकूचारित्रमे 
जो जोवका समागमं होतार उसे त्षन्धि कहतेदे, ओौर हष ब 
सास्तिक भावयका नाम संवेग है । लंन्धिसे या लन्धिमें सवेगकानाम 
लभ्धि सयेण जीर उसकी सम्पत्रताका अर्थं नम्रा है। 
स।रौ (३५।११२।७ प्र उडदृत-धम्मे प्र धम्भमफनम् द॑सणे य 
हर्षो यहु तिसवेगो 1न्धममभे, धर्मके फले ओर दनमे जो ख 
हसता १, षट संदे ३। 


रा व (१।६।६/३६।११ 


समय 


प॑ घ उ (४३१ सवेग' परमोस्साहो धर्मे घमफने वित्त । सधमव्वनुरागो 
वा प्रीतिर्वा परमेष्ष्टिपु 1४३१1 धम्मे ब घमके फनमें आत्माके प्रम 
उत्साहक सये कहते है, अथवा धार्मिक पुरूगरमे अनुराग अथवा 
पचपरमेष्ठीमे प्रीति रखनेको सवेग कहते है ।४ 
* संवेगोत्पादक कुछ भावनर्प- दे वैरागय।२। 
* अकैरे संवेगसे तोर्थकरत्वके वन्धकी सम्भावना 
-दे भवना।२। 


२, संवेगमे दोप १५ माचनार्मोकां तमात 


ध, ८।३.४१।८६।५ कध ॒लद्धिसंवेगसपयार्‌ सेखकारणाणं सभवो। ण 
सेसकारणेहि चिणा लद्धिसवेगस्स सपया जुज्जदे, विरहादो । लद्धि- 
सवेगो णाम तिरयणदोहनओ, ण मो दसणविघ्ुज्फदादीहि विणा 
सपुण्णौ होदि, विप्पडिषेहादो हिरण्णसुवण्णादीहि विणा अद्धो व्व। 
तदो अप्पणो अतोखित्तसेसकारणा लद्धिर्खवेगमपया छट कारण । 
=प्रश्न--लण्विसवेग सम्पन्नतामें शेय कारणोठी सम्भावनां कैसे 
है 1 उत्तर-म्योकि देष कारणोके विना विरद होने लव्विसवेगङी 
सम्पदाकासंयोगही नहींहा सकता! इसका कारण यह है कि 
रत्नत्रय जनित हरपका नाम लन्धिसवेग ह । ओर वह दद्ानचिशुदडता- 
दिकरोके चिना सम्पुणं हौत्ता नहीं ह, क्योकि, यमे हिरण्य सुवर्ण- 
द्विकोके विना घनादय होनेके समान चिगेघ है । अतएव णेष कारणोँ- 
को अपने अन्तगत करनेवालौ लष्धिमवेग मम्पदा तीथकर क्म 
यन्धका छठा कारण है । 


संवेजनीकथा-- दे कथा। 
सं्यवहुरण --आहारम एक दोप-दे आहार।11/४। 


सक्य---यहसोपहं या चाँदी इस प्रकारके दौ कोटिं भरलनेवाने 
ज्ञानको सदाय कहते है । देव व धम आदिके स्वरूपे यह ठीक 
है या नही देसी दोलायमान श्रद्धा स शय भिथ्यात्व है । सम्पग्दरदीन- 
मे क्षयोपङमकी हीनताके कारण सषयव संदायाततिचारषहो सक्ते 
पर ततत्मोपर दढ प्रतीति निरन्तर बने रटनेके कारण उसे सकय 
भिध्यात्न नहीं होता । 


१ सराय सामाच्यका रक्षण 


सामान्यप्रदयक्षाह विशेपाप्रदक्षाद् विरेपस्मृतेश्च 
साय 1 


रा वा (१।१५/१३।६१/२७ किं दरुकनभुव्‌ कृष्णम्‌ हत्भादि विनेपाप्रतिषन्ते 


सशय । =१ सामान्य धमका प्र्यक्ष हौनैषर ओर विशेष 
धर्मका प्रव्यश्षन होनेपर किन्तु उभय विरोक स्प हनैपर 
सगय होता है। ( ओर भौ दे अवेप्रह।२/१) 1 २ "ह घु्ल टै कि 
कृप्ण* इस्यादिमे विद्ोपताका निश्चय न हीना सङ्गर है। 


न्या दी (१।ऽ६।६।५ चिरुद्धानेककोरिस्पशिक्ञानं सज्य , यथा स्थापूर्वा 


परुपो वेति । स्थाणृुपुरुपसाधारणोदृष्वतादिधम्‌ दश्नात्त्िरेषस्य 
वक्रक्ोटरद्िर पाण्यादे साधर प्रमाणाभावयादनेककोट्यवलेम्मिर्व 
स्षानस्य । = विरुद्ध अनेक पक्त अवगाहन करने बति छानङो 
संडाय कहते है जेसे-यह स्याणुहै या पृर्परै, स्थाधरु पौर 
पुरुषमें सामान्य रूपसे रहने याते ऊव आदि साधान्ण धमक 
देखने ओर स्थाणुगत्त टेढापन, काटग्स्व आदि तथा पृर्पगत दिर, 
पैर आदि विद्रोष धमेकि साधक प्रमाणो अनाय होने नाना 
यनेरिर्योको अत्रगाहन करने बाना यह सकय ज्ञान उम्यन्न होता १। 
{सभ त (६्ग४).{न्या सु {री [१।१>३।२्‌८२६)1 

समभ त॒ (<. एकंवस्तुविनेष्यकविरुदनानाधमंप्रारक्क्षान हि 
सकय । न=एक्हौ बस्तु चिययङ, विरुद नानाधम व्दिपणक यत 
कषान, सह्य त्हते £ । 


जँनेनद्र सिद्धान्त कोश 


भा० ४-१९ 


संक्षय 


शलो या |५।६।३३।न्या ४५६(भापाकार४६१/९ मेदाभेदारभकत्व 
सदसदामक्त्वे वा ॒बस्तरुनोऽसाधारणाकारेण निश्चेतुमङषयत्वे 
सक्षय । सम्भरणं पदार्थोको अस्ति-नास्तिरूप या भेद अमेदारमक 
स्वीकार करनेषर, वस्तुका असाधारण स्वरूप करके निरचय नहीं 
किमा जा सकता है, अत सशय दोप आता है। 


२ सदायके भेद व उनके रक्षण 


न्या. ब्‌ भाष्यका माषार्थ(१/१/२१/।२८-३० समानानेकधर्मोपपत्तेमि- 
परतिपतेरुपलश्ध्यनुपलग्भ्यन्यवस्थातश्च विदोषापेश्षो भिम सक्षय । 
=१ समान धर्मके क्ञानमे धिोषकी अपिक्षासहित अगमङ्ञको 
सकय कहते है जेसे-दूर स्थाने सूखा वृक्ष देलकर यह क्वा वस्तु 
है १ स्थाणु है या पुरुप 1 पेसे अनिशिचित रूप ज्ञानको सहाय कहते है । 
अनेक धर्मोका ज्ञान होनेपर यह धर्म किसका हैरेसा निश्चय 
न होना सशय है) जेसे-यह सद्‌ नामका धर्म द्रव्यका है, गुण~ 
का अथवा द्रव्यगुण दोनोंकाहै। ३ विप्रतिपत्ति अर्थाच पर 
स्पर विरोधी पदार्थोकोौ साथ देषठनेसे भी सन्देह होता है। जसे- 
एक दास्तर कहता है कि आत्भा है, दूसरा कहता है कि नहीं, दौमें 
से एकका निश्चय कराने वाला कोई हेतु भिलता नही, उसमें 
तत्त्वका निश्वय न होना सकय है। ४ उपलव्धिकी अन्पवस्था- 
सै भौ सन्देह होता है, जेसे सत्र, जल, तालान आदिमे ओर असत्य 
किरणौ । फिर कष्टौ प्राप्न होनेसे यथार्थके निश्चय कराने वाले 
प्रमाणके अभावसे क्या सवका क्ञान होता मा अस्द्‌का! यह 
सन्वह वा सकय होना। ५ इसी प्रकार अन्रुपलन्धिकी अग्यवस्था- 
से भी सकय होता है । पहले लक्षणे तुल्य अनेक धर्म जानने योग्य 
वस्तु £ ओर उपलग्धि यह क्ञातामे है । इतनी विशेषता है । 


2 सदाय मिथ्यात्वका लक्षण 


स सि /८/१/३७५।७ सम्यग्दर्दनज्ञानचास्त्राणि किं मोक्षमार्ग॒स्याद्रा 
न वैदयन्यतरपक्षापरिग्रह सदाय । =सम्यग्दर्शन, ज्ञान ओर 
ष्वारित्र, ये तीनो भिलकर मोक्षमार्ग है यानहं, इस प्रकार किसी 
एक पक्षको स्वीकार न्दी करना सदय मिथ्यादर्दन है) (रावा। 
८।१।२८।५६४।२१), (त सा ५1६} 1 

भ आवि (५९।१८०/२० ससयिद संराथित्तं किचित्तन्त्वमिति । 
तत्त्वानवधारणारमकं सदायक्नानसषहटवारि अश्रद्धानं सशषयितम्‌ । 
न॒हि सदिहानस्य तच्वचिपयं श्रद्धानमस्ति इठमित्यमेवेति। 
निश्चग्रप्रदप्रयसहभावित्वाद्‌ श्रद्धानस्य । न्=जिसमै तन्योका 
निश्चय नी है पेते सश्चयन्ञानसे सम्बन्ध रणनेवलि श्रद्भानको 
सकय भिध्यात्व कहते द । जिसको पदार्थोके स्वरूपका निश्चय 
नष्टौ है उसको जौवादिकोका स्वरूप रेना ही है अन्य नहींदहै 
एेसौ तत्त्व विषयक सच्यी श्रद्धा नहीं रहती है । जयं सच्ची श्रद्धा 
हती ह तम निश्चय ज्ञान होता है। 

ध, ८/३,६।२०/८ सन्त्थ सदेहो चेव णिच्छम णत्थि त्ति अदहिणिवेसो 
ससयभिच्छत्तं । = सर्वत्र सन्देह ही ह, निश्चय नहीं है, रेते अभि- 
निवेशको सशय मिथ्यास्वे कहने है 1 

निन्सा(ता वृ (४१ सशय तावत्‌ जिनीवा हिवौ वा देव इति। 
न=गलजिनदेव हग या शिवदेव होगे, यह सराय है। 


गो जी {जी प्र ६११।४१।४ दन्दो नाम शवेताम्बरगुरु" तदादय सकश्चय- - 


मिध्यादृ्टय । =दृन्द्र नामक श्वेताम्बरोके गुरुको आदि देकर 
सकाम मिथ्यादृष्टि है। 

द सटी 1१२१००६ गुद्धारमतत्त्वादिप्रत्तिपादकमागमक्चान किं बीत- 
रागसवक्षप्रणीत भबिप्यति परसमयत्रणीतं वेत्ति, सशय । =शुद्ध 
आदमतरवादिका प्रतिपादक तत्त्वज्ञान, क्या वीत्तराग सर्वजन दारा 
कत हुआ सदय टै या अन्य मत्तिमों दवारा कहा हज सस्य है, यह 
सङशयटै। 


१४६ 


संगय 


छे, संशय, विपयय च अनभ्यवसायर्म अन्तर 


न्या, दौ./१/६/११ इदं हि नानाकोव्यवलम्बनाभावान्न सदाय यिप्- 


रीत ककोरिनिश्चयाभावान्न विपर्मय इति पृथगेव । = यह (अन- 
ध्यवसाय ) ज्ञान नाना परक्षौका अवगाहन न करनेसे न सञ्चय 
ओर विपरीत एक पक्षका निश्चय न करनेसे न विपर्यय दै। 


५ ह्ंका अतिचार वं संशय मिथ्यात्वे अन्तर 


भ आवि ४४।१४३।६ ननु सत्ति सम्यक्त्वे तदतिषारो युज्यते। 


संशयश्च मिथ्याव्वमावहति । तथाहि मिध्यास्वभेदेषु सशयोऽपि 
गणित । सत्यपि सये सम्थग्दर्नमस्त्येवेति अतिचारता युक्ता । 
कथ । श्रुतक्ञानावरणक्षयोपकमनिरेषाभावाव्‌ यदि नामनिर्णयौ 
नोपजायते । तथापि तु इद यथा स्निदा उपलग्ध त्वेति श्रदु- 
धेहमिति भावयत कथ सम्यक्त्बहानि । एव भरुतश्रद्धानरहितस्य 
को वेत्ति किमत्र तत्त्वमिति "तं भिच्यत्त जमसदहणः तच्चाण होदि 
अत्थाण' मिति । कि च छद्रस्थाना रज्जू रगस्थाणुपुरुपादिपु 
किभिय रज्यूरण, स्थाणु पुरुषौ वा किमित्यनेक सदायप्रस्ययो 
जायते इति ते सम्यण्द्य स्यु । -प्रण्न-यदि सम्यग्दर्दनहोतो 
उसका दाका अतिचार मानना योग्य है परन्तु सकय भिथ्यापनेको 
धारण करता है। भिध्याखके भेदम आचार्यने हसी गण्ना 
भौ कौ ६1 उत्तर-आआपका कहना ठीक है, सायके सद्भावे 
भी सम्यक्त्व रहता ही है । अतत सकयको अत्तिचारपना मानना 
युक्तियुक्त है इसका स्पष्टीकरण दसा करते हे । विरहि क्षयोपशम 
न हाना इत्यादि कारणोसे वस्तुस्वरूपका निर्णय नहीं होता, 
तोभी जैसा सर्वज्ञ जनेश्यरने वस्तु स्वरूप जाना है बह वसी 
हीह पेसी मेश्रद्वा रखता, देसी भावना करने बाले भग्यके 
सम्थक्त्वकी हानि कैसे होगा, उसका सम्यग्द्न समल हा 
परन्तु नटन होगा। उपरक्त श्रद्धा जो रहित है बह हमेका 
सक्याङ्रलित हौ रहता है, वास्तविक तप््वस्वरूप क्या है ! उसको 
कौन जानता है कृष निर्णय कर नहीं सकते रेसी उसकी मति 
रहती है सशय मिथ्यात्यसे सच्चे तत््यके प्रति अरुचि भाव 
रहता है ! चछदरस्थौको भी डरी, सर्प, सूट, मनुष्य इयादि ष्दार्थो 
मे यह रज्जु है! यासर्पहै1 यह ल्ुटरहैया मनुष्य है यादि 
अनेक प्रकारका सङ्य उत्पन्न होताहैतो भी वे सम्यण्टटिहै। 


अन ध २७१ विश्व ॒विश्वविदाज्ञयाभ्युपगत राङ्ास्तमोहोदयाज्‌- 


ज्ञानावृच्छुदयान्मति प्रवचने दालाथिता सक्ञय" । दष्ट निश्चय- 
माश्रितां मलिनयेत्सा नाहिरज्ज्वादिगा-या मोहोदयस दायारूदरुचि 
स्याद्सा तु सरी तिक्‌ ।७१।- ~ मोहोदयके उदका अस्त होनेपे 
यथावत्‌ विश्वास करनेवासे जीनको ज्ञानागरण कर्मके उदयसे तप्त्वोके 
विपयर्मे दोलायमान बुद्धिको सदाय कते 21 हस सश्रयको ही शका 
नामक अतिचार कहते है बही निश्चय सम्यग्दर्शनको मलिन करती 
है। सप रज्जु आदिक विषयमे उरपन्न इका उसकौ मल्तिन नहं 
करती 1 अथव जिस दकासे सम्यग्दर्शन मलिन हौ उसे शका 
अत्तिचार कहते है । जो शका मौहनोय कर्मके उदयते उत्पन्न हौ ओर 
जिससे सर्वज्ञोक्त तत्त्वौमे अश्रद्धा हो उसको तशय मिथ्या 
कहते दै । 


* संशय मिथ्यात्व च मिश्र गुणस्थाने अन्तर 
-दे मिश्र/२। 
* सम्यण्द्िको भी कदाचित्‌ पदार्थके स्वरूपे सश्चय 
-दे नि दांकित्त। 
# सम्यग्ट्टिको संशयके खमय कथंचित अन्धश्नद्धान 


खा अश्ह्धार्न- दे श्र्ान।३ 1 


जनेन्द्र सिद्धान्तं कोद 


संशयवचनी भाषा 


संश्यदचनी भाषा---दे. भापा। 


संज्ञयसमा जति - 

न्या, सू [मु व भाष्य[५।१।६१४।२६३।१३ सामान्यदृष्टन्तयोरिन्द्िय- 
कत्वे समाने निरयानित्यसाधम्यार्संकायसम 1१४९। अनित्य इब्द" 
प्रयरनान्तरीयकतवाह घटव दिषयुक्ते हेती सदायेन प्ररयवतिष्ते । सति 
प्रयत्नानन्तरीयकत्वे अस्त्येवास्य नित्येन सामान्येन साघरम्यम च्िय- 
कठ्वमस्ति च घटेनानिव्येनातो निद्यानिव्यसाधम्यदिनिवत्त सदाय 
इत्ति अस्यौन्तरमू ।१४। ~ सामान्य { शाब्दस्व ) ओर दृर्टन्त ( घट ) 
दोनोके रैन्द्रियकत्व समान नपर निस्य, अनिव्योकि साधर्म्यसे 
सश्यसम्‌ प्रतिषेध उठा दिया जाता १ 1४, जेते-शम्द अनिच्य है 
प्रयदनसे उ्प्च होनेवाज्े घटकी भाँति । पेता कहनेषर हैतुरमे सन्देह 
खडा रहता है 1 प्रयघ्नकी समानता रषनेषर्‌ भौ इसका नित्य 
सामान्यके साथ रेन्द्रियकेत्व रूप साधम्य ६ ओर अनित्य घटके चाथ 
भी समानधर्मता र, इसलिए नित्यानिर्यके साधर्म्यसे सदेह निवृत्त 
न हथ । (लो, वा २।१।३।य्या ३८०/६०६।१३ मे ईसपर्‌ चर्चा ) 1 


संश्षयानेकान्तिक हिस्वाभास-रे, व्यभिचार । 
संशयासिद्ध हेत्वाभास--दे थसिद । 
सं्टेश बन्घ--, पतेय । 


संसक्त सवु--१ भ आपू १२१३-१६३१९ ददियक्सायदोसे्हि 
अधवा समण्णजागपरितंतो। जो उब्वायदि सो होदि णियत्तो साधु- 
सत्थादौ ।१६३६३1 ६दियक्सायचसिया के ठाणाणि ताणि सव्वाणि। 
पािज्जते दोसे तेहि स्व्वेहि समन्ता 1१३१९ “इन्द्रिय ओर 
कपायोके दोपते अथवा सामान्य ध्यानादिक्ते विरक्त होकर जौ साधू 
ष्वारित्रते भ्रष्ट होता है ब्रह साधु सार्थसे अलग होता है ।१२६३। इन्द्रिय 
विषय ओर कंथायके वङीश्रुत कितठनेक भ्रष्ट मुनि सर्व दोपौसे युक्त 
हाकर सर्व अद्युभ स्थानकौ प्रापि करानेबाले परिणा्मोको प्रा हाति 
हि 1१३१४। 

भ. आ (वि (१६५०/१७२२।२४ संसक्तो निरूप्यते-प्रियचारितरे प्रिय- 
चारित्र अप्रियचारिपरे षष्टे अगप्रियचारित्र, नटबदनेकल्पग्राह्ी 
ससक्तं , पञ्चेन्द्रियेषु प्रसक्त विधिधगौरवप्रतियद्ध, स्त्रीविषये 
सषलेदासहित , गृदस्थजनमप्रियश्च संसक्त । ~ ससक्त धनिका वर्णन-- 
रसे मुनि चारितरेप्रिय पुनिके सहवास चारिवरभ्रिय ओर चारित्र- 
अप्रिय पुनिके सहगासते चारित्र अग्रिय थनते हे । नटके समान इनका 
आचरण रहता ६। ये सक्त मुनि इन्द्रियोके विषयमे आसक्त रहते 
हि, तथा तोन प्रकार गारवोमिं आसक्त हाते है । स्त्रीके विये इनके 
परिणामे सक्लेदा युक्त होते ६ै। ृहक्थोपर नका चिदेष प्रेम 
होता ६। 

चा सा।१४४।१ १. मन्त्रव धकञ्यो तिप्कोपजीयी राजादिसेवक ` ससक्त । 
नजो मन्त्र, मेदक बा ज्योत्तिय शास्त्रे अपनी जोविक्त कर्ते है 
ओर राजा जादिकोकौ सेवा क्रते है येससक्तसाधु ष्ट) (भाषा। 
टो 1१४ १३७।२०}) † २ ससक्त नाघं सन्यन्धौ विपय~-दे साधरु1८ 1 


सत्र्ग-- १ स्या म (१३।२८१।२८ संसर्गे तु भेद प्रधानम्‌ -अभेदौ- 
गौण इति विक्षेथ । = ससर्गमे भेदकी प्रधानता अर अभेदकी 
गौणता होत्नो ६। (सभं त/३३/२१)। २ ससर्गकी अपेक्षा 
वस्तुमे भेदाभेद --दे स्चभगी1५1८। 


सत्ार--रुसरण करने अर्याद्‌ जन्म मरण त्रनैका नाम समार १। 
अनादिक्नसे जन्म मरण करते हुए इम्‌ जवने एक-एक करके सोयम 
खर परमाणुाफो, सर्वं प्रदेशोको, कानके सर्वं ममर्गोको, स्व 
प्रकारके क्पाय भावोको ओर नरकाद सर्वभर्गोको अनन्त-अनन्त- 


१४७ 


संसार 


यार ग्रहण करके धोडा 21 इम प्रहर दव्य, दत्र लन, भावव 
(१ [१ रि [॥ 
भवके भेदसते यह ससार प्च परिवर्तन रूप क्हा जाता ६1 


१ ससार सामान्यं निदे 
१, संसार सामान्य रक्षण 
१ परिवर्ठन 

स सि (२१०१६४४ मसरण मसार परिव नमित्यर्थ । 

स मि |६/०(२९५।१ कर्म ङिपाक्वद्रादात्मनौ भवान्तगयाप्नि न्सार 1 
=१ ससरण करनैतो समार कहते है सिका अर्थ परिवर्हन है। 
२ कर्मके विपाकके वदामे आत्माको भवान्तरकौ श्रापि हौना ससार 
६॥ (रा वा २।१०।२।६२२/ १५, ६।१८/१८८/२, ६।/५/-/- 
६००२८) 

काअ|मू /३१-३३ एक चयदि समीरअण्ण गिण्टेदि णवबेणव जीवा 
पुणु पृणु अण्म अण्ण गिण्हदि मुचेदि शष्ट भ्ार 1५१ एवच ज॑ खमग्ण 
णाणा-देदेश् होदि जीवस्स । सा सारो भण्णदि मिच्छ कसार 
जुत्तन्म 331 जीव एक दारीरको द्ोडता है ओर दूमरं नये दागीरक्ते 
ग्रहण करता है । पण्चात्‌ उसे भी छीडकर दूसरा नया शगीर धारण 
करता है । शस प्रकार अनेक बार शरोरकौ ग्रहण करता ह ओौर अनेक 
चार उमे छोडता दै । भिथ्याच्व कषाय बरे रहने युक्तं जीवका षम 
प्रकार अनेक द्ारीररौमें जो ससरण ( परिभ्रमण ) होता है, उमे समाग 
यहे है । 
२.केमं 


ध १३।४.९,१७।४९[१० ससरन्ति अनेन घात्तिकर्मक्लापेन चततमूयु गति 
प्विति घातिकर्मग्नाप ममार । ~जिस घात्िकर्म समृहके तरण 
जीव चारों गतियो समरण क्ते हि, बह घा्तिक्म ममर 
सखसारदटै। 


२ ससार अससार आदि संसार निर्देश 


रा वा ६७21९००२ पतूर्विधार्मावस्था -समार अनगार नो- 
ससार तेसित्रततमन्यपायश््चेति 1 तत्र ससारश्वत्सृपु गि नाना- 
गौनिविक्पाु परिभ्रमणम्‌ 1 अनायत्तिरख्मार चिवपदपगमामृत्त- 
भुलप्रतिष्ठा 1 नोसंसारसमोगकरवलिन  चतुर्मतिश्रमणाभावात्‌ 
अससारप्राप्ट्यनावाच्च ईपत्मसारौ नौससार इत्ति । अगोगयेठनिन 
तत्ति्रयव्ययपाय भवश्रमणाभायात्‌ सयीगकेगलिवव्‌ प्रदेशपरिस्पन्द्‌ 
विगमात्‌ अमसारविाप््यभावाच्च । ~=आष्माफी वार्‌ अवस्थां 
होती ईह - ससार, अससार, नाससाग ओन षन पीनौने विन्प्षणहै 
अनेकं योनिवानी चारों मत्तियो्ये परिभ्रमण क्रनात्तचार ह) किर्‌ 
जन्म न लेना--दिवप्रद प्राचि या परमस प्रतिष्ठा असार ६। चतु- 
गत्तिमि परिभ्रमण न होनिमे तथां अभी मोक्षको प्राप्निन हौनैमे 
ययोगकेवल्ीकषी जीवन्पुक्त अवस्था ईषत्मखार या नोस्तसार ६1 
अयागकेवत्ती हन तीनोतते विन१ण 1 इनके चतूगति भमन पौर 
अमसारङ प्रा्चिपतो नही ६ पर जेदततीकी तरह दारीर परिस्पन्द 
भी नहीं ह । ज तक शगीर परिस्यन्द न हौनेषर भी आन्म ब्रदे्ो- 
क्ल चलन हीता रहता तव तफ ममारदहै। (चा सा १८०२) । 
३ द्भ्य क्षेत्रादि समार निर्द्र 

रा वा (६।२।२।६०६८ द्रव्यनिमिचममारश्चतरु्थि वर्मना्क्यवस्नु- 
विषयाश्रसभेदाव्‌ 1 ततर सेत्रहेदुको दिविध --स्वकषेप्रर्के्रविकरपाति ) 
लोन्तकालनतुव्यषदेशर्पारमन कर्मोदियनदात्‌ संह्टणचिरम्पटधर्मष 
हौनाधिक्प्रदेदवरिणामायगाटिषव न्वकैद्रयग्गरे । सन्दुतदनयभ- 
पपदिजन्मतरयोनिचिकरशाानम्मन दरभे्रम्मारे । कन्न 
द्विविध -प-मार्थरपो उ्गचहारर्पश्चेति । तयार्खश्णप्राण्न्यान्या- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


संसार 


तथ्‌ 1 त्र परमार्थकानररितपरिस्पनदेतरपरिगाममिकरप तदपर्वक- 
काततव्यपदेशोषचारिक्कालत्रयवृत्ति कालससारम्‌ । भवनिमित्त 
ससार हारिश्ञद्िव -पृथिव्यष्तेलोवायुकायिका प्रस्येक चतुर्िधा 
सकमवादरपयिकापय्िकमेदाव्‌ । बनस्पततिक्राभिका द्वे पा-प्येक- 
शरीरा साधारणश्चरीराश्चेति । प्रत्येकडयरीरा देधा-पर्यिका- 
पथधिक्रमेदाव्‌ । साधारणकरीराश्चतुर्धा सूक्ष्मवादरपर्याप्रिका- 
पय्धिकयिकपाव्‌ । विर्लेन्द्िया प्रत्येकं द्विधा पय्ठिकापर्याध्िकवि 
कराच । पञ्वैन्द्रिणाश्चतूर्धा सह्यस क्ञिपर्या्िकापयधिकयपेक्षयेति। 
भवनिमित्तौ ससरारो द्वेधा स्वभावपरभावाश्रयात्‌। स्वभावो 
मिथ्यादर्कनादि प्रभावौ ज्ञानावरणादिकर्मरसादि । =१ कर्भ 
नौकर्म बस्तु ओर विपयाश्रयके भेदसे द्रग्यससारं चार प्रकारका 
ह। २ स्वकरेत्र ओर परक्ेत्रके भेदसे क्षे्रससार दो प्रकारका 
है। लोकाकाके समान असख्य प्रदेशी आत्माको कर्मोदयवक 
सहरणविसर्पण स्वभावके कारण जो छौटे-्डे शसीरमे रहना है 
बह स्वेत ससार है । सम्पूर्धन गर्भ उपपाद आदि नौ प्रकारकी 
योनियोके आधीन परधेत्र ससार है । ३ काल य्पवहार ओर पर- 
मार्थके मेदसे दी प्रकारका है परमार्थं कालके निभित्तसे होनैवाले 
परिरपन्द ओर अपरिस्पन्दरूप परिणमन जिनमें व्यग्हारकालका 
विभाग भी होता ६ कालघ्स्ार है । ४ भवनिमित्त ससार बत्ती 
प्रकारका है - सूक्ष्म, बादर ओर पयि व अपयक्षके भेदसे चार-चार 
प्रकारके~-पृथिवी, जल, तेज ओर बायुकायिक, प्य्ठिक बौर अर्या 
प्रक प्रत्येक बनस्पति-- सूक्ष्म, बादर, पयि ओौर अपय्ठिक ये चार 
साधारण चनस्पति, पय्चिक ओर अपय्िकके भेदसे दा दो प्रकार- 
के-द्ीच्छिप्र, प्रीच्िय ओर चतुरिन्द्िथ, सज्ञी, असन्ञी, पयिक 
ओर अपर्य्िक ये चार पचेन््रिय इस प्रकार वत्तीस प्रकार भवससार 
हे। ¢ भावनिमित्तिक संसारकेदो भेदहे स्वभाव ओर परभाव। 
मिथ्यादर्दनादि स्वभाव सतार है तथा ज्ञानाबरणादि कर्मोका रस 
परभाम ससार दै। 

प्रसाताप्र/ यस्तु परिणममानस्य द्रव्यस्य पूरवत्तरदशापरि- 
व्यायोपदरानारमक क्रियाख्यपरिणामःतत्स्रसारस्य स्तररूपम्‌ 1 
न्परिणमन करते हु द्व्प्रका पूर्वोत्तर दज्ञाक्ा त्याग-ग्रहणारमक 
क्रिया नामक परिणाम ह सो वह (भाव ) संसारका स्थरूप है। 

प्र साता वृ (७/६।६ मिथ्याल्वरागादिससरणस्पेण भावससारे 
पतन्त = मिथ्याप्व रागादिके संसरणरूप भाव ससारे 
# जितने जीव मोक्ष जाते हे उतने ही निगोदसे निक- 
कते ह-दे मीऽ।२। 
* निरन्तर सक्त होते मी जौर्वोसे ससार रिक्त नदी 


होता---दे मो।६। 


२ पच परिवर्तनरूप ससार निर्देश 
१, परिवत्तेनके पोच भेद 

स सि ०१०८१६५१ तद्‌ परिवत> पञ्चविध द्रव्यपरिवर्तेन दोत्रपरि- 
यतेन कालिपरिवर्तनं भवपरिवर्तेन भवपरिवर्तन चैति । =परि- 
वतनके पाँच भेव ई-दरव्यपरिवर्तन, कषेत्रपरिवर्तन, कालपरिवर्वन 
भपपरियतन ओर मावपरिवर्तन ! (मरु आ।७०४), (घ ४।१,५.४ 
३२८४), ( गो जी (जो प्र (\६०६८६।१४)} 
२ उव्यरपरिवतेन भादिके उत्तर भद्‌ 

स, मि २१०1१६१२ दवञ्यपरिवर्तन द्विविधम्‌-नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन 
कमद्रव्यपरिग्तनं चेत्ि। 

ध ४।१,५०४/२०२१० पाग्गन्तपरिथट रानो तिविहोष्टोदि, घगहितगह- 
णद्धा महिदिगहणद्धा भिस्सयगहणद्धा चेदि । =१ द्रन्यपरिवर्तनके 
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२ पंच परिवर्तनरूप ससार निदेश 


दो भेद है-नोकर्म द्रन्यपरिवर्तन ओर कर्मदन्यपरिव्न। (ध 
४।१,६,४/३२५/७), (गो जी (जी अ (४६०६८६।१४) । २ यह 
पटरगल ( नोक ) परिवतंनकाल तीन प्रकारका होता है- अगृहीत- 
ग्रहण काल, गृहौततग्रहण काल ओौर भिश्र काल । 


३ द्रन्यपरिवर्तन निर्देश्च 


स सि /२।१०।१६६/२ तत्र नोकर्मद्न्यपदिवर्त नं नाम त्रयाणां करी- 


राणां पण्णा पयद्चीना च योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मि- 
न्समये गृहीता स्निग्धरूपवर्णं गन्धादिभिस्तीवमन्दमध्यमभावेन च 
यथावस्थिता द्वितीयादिषु समयेषु निजीर्णा अगृहीत्ताननन्तनारान- 
तीत्य भिश्रकाश्चानन्तवारानतीव्य मध्ये गृहीताश्चानन्तयारानतीत्य 
त॒ एव तेनेव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य नोकर्मभावमापदयन्ते यावत्ता- 
वत्सभरुदित , नौकर्मद्रन्यपरिवर्तनम्‌ । कर्मद्रग्यपरिवर्तनयुच्यते- 
एकस्मिन्समये एकेन जीनेनाटविधक्मभावेन ये गृहीता पृहगल्ता 
समयाधिकामावक्तिकामतीत्य द्वितीयादिषु समयेषु निर्जीर्णा , पबोक्ति- 
नैव क्रमेणत एव तेनैव प्रकारेण तस्य जीवस्य कर्मभागमापधन्ते 
यावत्तावस्कर्मद्रन्यपरिवर्तन उक्त च~-५सव्वे वि पुग्गल्ता खलु 
कमसौ भत्तूज्फिया य जीवेण 1 अस अण तखुत्तौ पग्गलपरियद- 
ससारे 1" =नोकर्मद्रन्यपरिवर्तनका स्वरूप कहते है- किसी एक 
जीवने तीन शरीर ओर छह पर्याशि्योकि योग्य पृहगर्लोको एक 
समयमे ग्रहण किया । अनन्तर वे पृहगल स्निग्ध या खम स्पर्वा तथा 
वर्णं ओौर गन्धं आदिके द्वारा जिस तोत्र, मन्द ओर मध्यम भावे 
ग्रहण कयि ये उस खपसे अवस्थित रहकर द्वितीयादि समयोनिं 
निर्जी्ं हो गये । तल्यसवाव्‌ अगृहीत प्रमाणुओौको अनन्तवार ग्रहण 
करके घ्योड़ा, मिश्र परमाणुओंको अनन्त बार ग्रहण कर्के छोड 
ओर ब्रीचमें गृहीत परमाणुओको अनन्त बार ग्रहण करके 
छोडा । तत्पश्चात्‌ जब उसी जीतके सर्वप्रथम ग्रहण कि गये 
वे ही परमाणु उसौ प्रकारसे नोकर्म भावको प्राप्त होते है, तम यह सय 
मिलकर एक नोकर्म द्रव्यपरिवर्तन ३। अन कर्मद्रन्यपरिवर्तनका 
कथन करते है-एक जीवने आठ प्रकारके क्रमस्यसे जिन पुद्रगर्लोको 
ग्रहण किया वे समयाधिक एक आवक्तीकालके बाद द्वितीयादिक 
समयोँमे फर गये } पश्चाद्‌ जो कम नोकर्म द्रन्यपरिवर्तन्मे बतलाया 
है उसी क्रमसे वे ही पुदृगल उसी प्रकारसे उस जीवक जघ कर्मभाव- 
को प्राप्रहोते है तब यह सब भिलकर एक कर्म द्रव्यपरिवर्तन हीता 
है। “इस जौवने सभो एदृगल्लोको क्रमसे भोगकर छोडा है। ओर 
इस प्रकार यह जीव अनन्तमार पुद्गल परिवर्तनरूप स सारे घूमता 
रहता है । (भा.पाघरु (२२), (बा अनु २६), (घ ४।१,६४/ 
३२५-३३ ), (का अ (६७), (द स ।दी ।१६।१०३।६)}, (गो, जी / 
जी १,५६०।६८६।१५ ) 


४, कषेत्रपरिवर्तन निदश्च 
१ स्तक्षेत्र 


गौ जी /जी प्र (६६०।६६१।२० स्वक्षेत्रररिवतं नशरुच्यते- करिचप्नीव 


सृक्ष्मनिगोदजघन्थावगाहनेनोस्पन्न स्वस्थितिं जीविर्वा मृत पुन 
्देशोत्तरावगाहनेन उरपन्न' । एवं द्रयादिप्रदेगोत्तरक्रमेण महामत्स्या- 
वगाहनषयन्ता सख्यातधनार्‌ गुलप्रभिततानगाहनविकल्पा तेनैव 
जोवेन यावरस्वीकृता तत्र्‌ स्वं समुदितः स्वकेत्रपरिवर्वनं भवति । 
= स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते दै-कोई जीव सृक्ष्मनिगोदियाकी जघन्य 
अवगाहनासे उरन्न हुआ, ओर अपनी आधु प्रमाण जीयित रहकर मर 
गया । फिर वही जीव एक प्रदेश अधिक अवगाहना सेकर उत्पन्न 
हआ । एक-एक प्रदेक अधिककी अव्रगाहनाओको क्रमसे धारण क्रते- 
करते महामरस्यकी उर्छृष्ट अवगाहना पर्यन्त सख्यात घनांगुन प्रमाण 
अवगाहनाके निक्रपोको वटौ जीव जितने समयमे धारण करता है 
उतने कालके समुदाथको स्वक्षेत्र परिवर्तन कहते है। 


जैने सिद्धान्त कोच क 


संसार 


> परक्षेत्र 

मरा अमु 1२६ सर्व्याम्दि लोगछेत्तं कमस तण्णस्थि जण्ण उवण्ण 1 
उर्गाहणेण ब्रहुमो परिभमिदौ वेनमसरार 1२६ रेत परिवेत न्प 
ससारमे अनेक्नार भ्रमण करता हुया ग्रह जीव तीनो नौरकोमिं सम्पण 
छर्म रेसा कोई भो स्थान नहीं है, जहर अपनी सवगहना वा 
परिणामक लेकर उत्प न हुआ हो । (भाषाघरु(२१),(मनि। 
२।१० पर उदधतत), (प प्र्ूमू [हिप्रतेषक), (ध शष््षटागा 
२३।३३३ ), ( का, अ (पू 1२८), (द २ ।दी./२५।१०३।७) 

स, सि २१०१६११३  पत्रपरिवर्ननमुच्यते--नृक्ष्मनिगोदजीव1- 
ऽपय सर्वजघन्यप्रदेडाजरीरा नोकस्याषटमध्यप्रदेद्यात्‌ स्वटारीर- 
मध्ये कृत्वौरपन्न श्रुदभवग्रहण जीवित्वा मृत । म एव पुनस्तेनैवाय- 
गाहेन द्विरुस्पन्नम्तयात्नि स्तथा चतुरित्येव यायहू घनाड गुनस्ामख्येय- 
भागप्रमिताकागग्रदेश्ास्तावप्करस्वस्तत्रय जनित्वा पुनरेकेक्रदेदाधिक- 
भावेन सर्मा लोक आत्मनो जन्मकेत्रमावम्रुषनीतो भवति यावत्ता- 
वततत्रपरियर्तनमू । = जिम शरीर भाराशके समसे कम प्रदेनांपर 
स्थितं है, एेसा एक मूक्म निगोद लन्ध्यप्य्वक्जीव लोके आर 
मध्य परदद्रोको अपने दारीरके मध्ये करे उस्पत्न हुआ ओर शुदभय 
ग्रहण कासतक जीवित रहकर मरगया। पश्चातु वही जीन पुन 
उसी अवगाहनासे वहां दरूसरी याग उत्पन्न हुआ, तीसरो चार उत्पन्न 
हभ, चौथी बार उपपन्न हया । इस प्रकार अगुनके असख्परातवे 
भागमें आकाके जितने प्रदेदा प्रा हो उतनी बार वहीं उत्पन्न हुआ । 
पुन उसने आकाश्चका एक-एक प्रदेश चढाकर सव्र लोको अपना 
जन्मक्षेत्र बनाया। इस प्रकार वह्‌ सव मिलकर एफ ैत्नपरिवर्तन 
होता ६1 (गो जी,जौ प्र (४६०।६६२।२) 1 


५. काल परिवकैन निर्दा 


यो अणु, २७ अत्रसप्पिणि उस्सप्पिणि सममरावलियाघ्र॒ णिरवन्तेसाघ्र । 
जादौ रदी य बहुसो परिभमिदो वात्न सारे। = काल परिवर्तनरूप 
ससारमें भ्रमण करता हुआ उत्सर्पिणी अवसर्िणी कानके स ध 
समयो अर आवल्तियोंके अनेक नार जन्म धारण क्रताहे अँ 
मरता है। (भा षाम ३५), (स सि /२।१०।१६६ पर उद्धृत }, 
(ध, ५/१९४गा २४/३३३ ), (का अमु ६६), (द्र मरी 
३५।१०३।६) । 

स, सि२।१०।१६६।६ कानपरिवततनमुच्यते-उर्सर्पिण्या प्रथमसमये 
जात कश्चिस्जीव स्वायुप परिसमाठौ मृत । न एव पनर्दितीयाया 
उत्तर्पिण्या द्वितीयममये जातत स्वायुपक्षयान्पृत । स एय पुनस्तृती- 
याया उत्सपिण्या्तृत्तीयनमये जात । एरमनेन क्रमेणोत्सर्पिणी 
परिसमाक्ठा । तवावसर्पिणी च 1 एव जन्मनेरन्तर्यमुक्तमु । मरणस्यापि 
नरन्तरयं तथैव ग्राह्यम्‌ । ण्तावत्ाक्तपरिवर्तेनमर 1 ~=कोई जोव 
उत्सर्पिणी प्रथम समये उत्पन्न हुञा यौर आयुके समाध हो जाने- 
पर मर्‌ गया । पून बहौ जी दूमरौ उत्मर्षिणीके द्रे समयमे उतपन्न 
हआ ओर अपनी आपके समा षोनेषर मर गथा! पुन वही जोव 
तीसरौ उस्सपिणके तौसरे सममे उतपन्न हआ इतत प्रकार इसने 
क्रमसे उत्तर्पिणो समाप्र को यौर ष्म प्रकार अवसपिणी भी । यह 
जन्म नरत्ेक्हा। तयाद्यी प्रकार मरणम भौ नरन्तर्हेना 
चाहिए । यह त्तव भिनत्र एर कानपरिवर्ततहं। (गो, जी (जी 
प्र५६०।६६२/१० ) 


६, भव परिवर्तन निर्दे 


ना अषु २८ गिरगराउच्हण्गादिश्ु जाव दु उव्रिल्त वा [गा] दरुभेवेज्जा 
मिच्त्तममिदेण दु मद्टुसो चि भपदिददौम्भमिदा।२८=इस 
मिध्ाप्य सथ्युक्त जीयने नरस्वी छारीसे छट आयु तेकर उपनये 
प्रवेक विमानत्तत्ठो आगु क्रमे यनेक बरार पाक्र मण्या 
(भा षापू/२९), (च नि २११६७ पग उदशत ).( घ. ४/ 


म भि /२|१०।१६०/१ नरक्मत्तौ 


२ पंच परिवर्तनष्प ससार निर्देध 


१,५.४गा, २५।३३२), ( का, अमृ ७०}, (द्र सटी 1१अ- 
१०५०१) । इ 

स: जयन्यमायुद वप्नद्हाणि 1 
तैनायुपा तत्रौत्पच्च पन परिभ्रम्यतेनेवायुपा जातत । एव ठाव मह 
चराणां यायन्त समयास्तावक्कृत्वस्तन्नव जाता मृत । पृन्रेकं कंसमया- 
धिकभावेन त्रयरिदात्सागरीपमाणि परिममापितानि । तत प्रच्युत्य 
तिर्ग्गतावन्तर्मुहूर्तायु मुच्च ! पूर्ोवितिने च प्रिमेण ग्रीणि पर्याप 
मानि तेन परिनमाप्तानि। एव मनुन्यगत्ती च| देवगती च 
नारक्वच्‌ । अय त्रु दिशे -एकव्रिदात्मागरोपमाणि परिमिमाषठानि 
यावत्तानहु भवपरिव्तं नमू । = नरस्गत्तिमे सव्रसे जघन्य यायु दम 
हजार वर्वकी है । एक जीव उम आगमे वहाँ उरपन्न दुवा पून ॒धृम- 
फिरकर्‌ पून उमी आयुते वहाँ उस्पन्न हटा । इस प्रकार रस हजार 
वर्पके जितने पमय ह उत्तनी वार बही उद्पन्न हया आर मर गया । 
पुन आधुरमे एक-एक समय चदटाक्र नरक रेतस सागर अयु 
समाघ्कौ । तदनन्तर नेरकमे निक्लक्र यन्तमृहूतं याग्ुकं साथ 
तियैच गतिमे उरपतत दुथा । ओर पूवक्ति कमते उस्न तिय च गृिकी 
तीन पल्य आयु समाप्ठ की । शसौ प्रकार मनप्य गनिर्मे यन्तगृटूतसे 
नेररततीन पक्य आयु समाघ्ठकी। तया दैत्त्तियौमे नरक गर्ते 
समान आयु समाप्र के 1 किन्तु देवगत्तिमे इतनीवशेपतरा है कि यछ 
३९१ सागर आयु समा हाने तक क्थन करना चाहिए । [क्योकि 
ऊषर नव अनुदिशश आदिकिदेव समारमें भ्रमण नही करते] इम 
प्रकार यह स्र भिलकर एफ भवपरिवर्तन ६ै। (गो जी।जी प्र 
५६०/६६२/२०) । 


[° [अ [१ 
७, भाव परिवतंन निदश्च 


बा, अनु /२६ सत्वे पयडद्धिदिओौ अणृुभागप्पदेमनधटाणायि । जीवो 


मिच्छत्तवसा भमिदो पुण भावम मारे ।२६ = स जीवने मि“ाव्यकरे 
वदाम पडकर प्रकृति, स्थिति, अन्रुभाग ओर प्रदेदानन्यके कारणश्रत 
जितने प्रकारके परिणाम वा भाव हे, उन सनका अनुभव 7रते हुए 
भाव परिवर्तनरूप रुनारमे अनेक बार भ्रमण क्या (स सि। 
२।१०/१६६ पर उद्धृत ), (ध श/१७.गा २६२२३), (क अ। 
मू 1७१) 


म सि (२/१०।१६०/१० भापपरिवर्तनपुच्यते-पल्चेन्द्रिय सच्ज्ली पयि 


को मिथ्यादृष्टि क्रिचज्जीव मर्वजघन्या स्वयोरग्यां स्ञानामेरण- 
प्रहृते स्थितिमन्त कोटाीकोटोसन्ञिकामाष्यते । तस्य कपायाध्य- 
वसायस्थानान्यस ख्येयलोकप्रमितानि पट्‌ स्थानपतितानि तरिस्थति- 
योग्यानि भवन्ति। तत्र सर्जघन्यकपायाच्यवसागस्थाननिमिनत्तान्यनू- 
भागाध्यवस्रायस्थानान्यस्ख्येयलोकप्रमितानि भर्वन्ति। एव सर्व 
जघन्यां म्थिति सर्वजघन्य च कपायाच्यवस्यानं सर्वजवन्यमेवानु- 
भागनन्यस्यानमास्कन्दतस्तयोग्य स्यजघन्य योगस्थाने नयति। 
तेषामेव स्थितिक्पायानुभागस्थानानां द्वित्तीयममल्येयभागदृदिदुक्त 
यागस्यान भवत्ति। एव च तृतीयादिषु चत्ुस्यानपत्तितानि प्रेण्य- 
सख्येयभागप्रमितानि योगस्थानानि भवन्ति । तना तामे स्यित्ति 
तदे कपायाध्यवमायस्थान च प्रतिष्यमानम्यं द्ितीयमनूभवाच्य- 
वसाग्रम्थान भरति । तस्य च गोगस्थानानि पूर्वव दित्यानि । एव 
तृतीयादिष्वपि अनुनवाध्यदसायस्यान्पु आयमस्येगरनकपर्सि- 
माप्ते 1 एव तामेय स्थितिमाप्यमान्य द्वितीय कपायाघ्यगेयाय- 
स्थान भवत्ि। तस्याप्यनु नवाध्यवमायस्थानानि च पूर्यवद्ेदित- 
व्यानि। एः तृतौयादिष्वपि कपायाध्ययसायस्थानेषु धा समस्येम- 
सोक्परिमिमाष्टेद दधिकमो वैटित्व्य । सनाया र्वन्याया स्थति 
समपाधिराया क्प्ययादिम्थानानि पूर्ववद्‌! ण्य ममयाधित्कनेप 
आ उच्छ्स्वितेःवतनामसोपमरुूषटोरारःपरिनिदाया -पायाहि- 
स्थानानि वेदित्तञ्यनि। अनन्तभागद्रद्धि ध्मानि पट्उटिम्ा- 
नानि। हानिरपि तयव। यनन्तनागदरद्रचनन्दयुर्दरदिरदहिलिनि 


जैने सिडढान्त कोवा 


संसार 


चत्वारि स्थानानि । एव स्वा कर्मणा ग्रुलप्रफूतीनघुत्तरपरणृतीनां च 
परिवर्दनक्रमो वेदितव्य । तदेतत्सयं रुदितः भावषरिवर्टनमू । 
भाव पररि्तनका कथन करते दै-पचेद्विय सक्ती पर्य 
मिथ्यादृष्टि फो एक जीव क्ञानाषरण प्रकृतिफी समते जघन्य अपने 
योग्य अन्त कोड़ा-कोडी प्रमाण स्थितिफो प्रात एता १ उसके 
उस स्थित्तिके योग्य षटस्थान पतित अङख्थात लोक प्रमाण यपषाय 
अध्यवसाय स्थान होते ६ । ओर सवते जघन्य ईन कषाय अध्यवसाय 
स्थानके निमित्तसे असख्यात लोक प्रमाण अनरुभाग अध्यवसाय 
स्थान होते है । एस प्रकार समसे जघन्य स्थित्ति, ससे जघन्य कषाय 
अध्यवसाय स्थान ओर सवते जधन्य अनरुभाग अध्यवसाय स्थानक 
धारण करनेवाले इस जीवके तद्योग्य समसे जघन्म याग स्थान होता 
है। तत्सश्चात स्थिति कथाय अध्यवसाग्र स्थान ओर अनरुभाग 
अध्यवसाय स्थान वहीं रहते है किन्तु योगस्यान द्रुसराहौ जाता 
है जो असख्यात भाग बृद्धि सयुक्त हाता६। शसा प्रप्र तीसरे, 
चौथे आदि योग स्थानोमे समना घाषिए। ये सम याग-स्थान 
ववार स्थान पतित होते है, ओर्‌ नका प्रमाण ्रेणोके अस्ख्यतयें 
भाग 1 तदनतर उसी स्थिति ओर उसौ फपाय अध्यवसाय स्थान- 
को धारण एरनेवाते जौवके दूसरा अन्रुमाग अध्यवसायस्थान हाता 
है इसके योगस्थान पेके समान जानना चाहिए । तार्य महष 
कि यहां भो पूरवाक्त तीनों बाते ध.व रहती ट किन्तु यागस्थान 
श्रेणिके असख्यातये भागप्रमाण हाते ह 1 एस प्रकार असख्प्रात लोक 
प्रमाण अनरुभाग अध्यनसय स्थानाके होने तक तीसरे आदि अनुभाग 
अध्यवसाय स्थानोमे जानना चाहिए । तात्पर्य यह्‌ है कि यहाँ स्थिति 
ओर काय अध्यवसायस्थान तो जघन्य हौ रहते है किन्तु अनरुभाग 
अप्रपवसाय स्थान कमसे असख्यात लोक प्रमाणष्य जाति £ ओर 
एक-एक अनुभाग अध्यवसाय स्थानके प्रति जगश्रेणिके असस्यातगे 
भागप्रमाण योगस्थान होते है। तत्पशचाव उनी स्थितो प्राष्ठ 
होनेवाले जोवके दूसरा कप्राय अध्यवसाय स्थान होता ६, एसके अनरु- 
भाग अध्यवसाय स्थान ओर यौगस्थान पहलेफे समान जानना 
चाहिए । इस प्रकार असर्यात लोक प्रमाण कथाय अध्यवसाय 
स्थानोके होने तक तोसरे कषाय अध्यवसाय स्यानोमिं वृद्धिका फम 
जानना चाहिए । जिस प्रकार सबके जघन्य स्थित्तिके कपायादि 
स्थान कहे हे उसी प्रकार एक समय अधिक जघन्य स्थि्तिके भी 
फपायादि स्थान जानना चाहिए । ओर एसी प्रकार एक-एक समय 
अधिकके क्रमसे तीस काडामोडो सागरं प्रभाण उतकृ स्थिति तक 
प्रत्येक स्थित्ति बिकवपके भो कषायादि स्थान जानने चाहिए। 
अनन्तभागवृद्धि येवृद्धिके छह रथान है तथा दसौ प्रकार हानिभी 
छह प्रकारको है । इनमेंसे अनन्तभागवृद्धि ओर अनन्तगुणवृद्धि इन 
दो स्थानौकरे कम कर देनेपर चार स्थान ष्टोते हे। हस प्रवार सर्व 
मूल व उत्तर प्रकृत्तियोके परिवर्तना क्रम जानना चाहिए । यष 
सत्र भिलकर्‌ एक भाव परिवर्तन हाता है। (ब्र, स।टो ।१९५। 
१०४।८), ( गो जी,(जौ, प्र (५६०/६६२।२२) । 


८ पोच परिवतं्गोमे अल्पवडुस्व 


ध ४।१,५,४।२३४।७ अदीदकाले एगत्स जीवस्स सव्वत्थो वा भाव्रपरियट- 
बारा । भेवपरियटरवारा अणंतगुणा । कालपरियटरवारा अणत्युणा। 
चेत्तपरियहबारा अण तगुणा । पोग्गलपरियष््वारा अण तगुणा । सन्ब- 
त्थौवौ पौग्गलपरियदटरकालो । चेत्तपरियक्षकालो अण तगुणो । कालपरि- 
यटृकालो अग॑तयुणौ । भवपरिथटकानो अण तगुणा भावपरियट्कालो 
अणतगुणो । ~ १ अतोतकालमें एक जीवके सवते कम भाव परिवर्तन- 
के वार है। भन परिवर्तनके वार भावपरिषर्तनके बारसे अनन्तगुणे 
दै। काल परिवर्तनके वार भवर परिवर्तनके नासेसे अनन्तगुणे है । 
क्षेत्र परिवर्त नके वार कालपरित्रतनके वारसे अनन्तगुणे है । पुद्गल 
परिवर्तने वार कत्र परिबततनके वारोसे अनन्तगुणे है। २ पुल 


१५० 


रांस्कार्‌ 


परिवर्तन कान ससे कम £। त्र परियर्तनका कान पृद्रान 

परिवर्तनके फाले अनन्तगुणा {। कालपरिवर्नका "रातत सघ 

परिवर्तने फानसे अनन्तगुणा ¢ । भर परिमितेन काल, कान 

परिव्तनफे मनमे अन-तयूणा ह । भावकग्िर्तनका वातत भव 

परियर्त-के कानमे अनन्तरुणा £ ॥ (गो जी (जी १,५८०/६६४॥३) । 
संसारानुप्रक्षा--अपुरेशा । 


संसारीो-१ भगोर ण्क भेद-दे, जीय/१२ न, च मृ (१०६ 
कम्मक्तवानोणा अनद्धसस्टारभावसन्भाता । युणमम्मण जोषयिया 
जीवा रनारिणो भविया दण्छन्वर्म तन॑क्मो जो निषि, स्व 
स्वभावको जिन्हनि प्रप्त नही किया । गृणस्थानेर मामलास्थानि तथा 
जीवस्थानम जो स्थित वे समारी जौव कर णये । 

प कातता वृ (१०६१०४१२ पर्मचैतनातमपसयेतनाप्मका संसा 
गणि अघुरोषयोगयुत्ता ससारिण । = म्मम कर्ठफनचेठना- 
सक संसारी जोव ट| गमागी जोव यदुद्धोषयोपमे युक्त ६1 

१ ध/उ।३४यद्ो यथास नसारी स्यादनग्यस्वम्णमाद्‌ । गूच्छिषोऽ- 
नादितोऽप्ाभिर्तानपापृतित्मनि । जा अनादित्राततमे आरट 
कर्मोते मारित होकर अषमे स्वन्पका नहीं पो बाला ओर ण्या 
एय यह ससारो जीव ६। 

सस्कार--्यत्तिम जोयनकी सम्पण भुम ओर अश्रुभ ृत्ति 
उसके नस्कारोके अधीन र, जिनमे-पे प्र बह पूर्य भवभे अर 
साय लात्ता ६, ओर कुछ एमी भयमे मगति ब दिगम आदिक 
प्रभावस्ते उस्र श्रता! एसी सिए गर्भम अनेने पूरवसे ही 
मात्म विशञुद रास्मार्‌ उपपन्न फरनेके तिए विधान म्रतायागया 
६। गभवितरणसे तेकर निर्याण पर्यन्त मथायसर जिनेन्द्र पूजन य 

मन्न विधान सहित ६३ फ्रिमाओया विधान १, स्निमे पानके 
सस्कार उत्तरोत्तर विशुद्ध होते एए एत दिन यष निवा भारन 
मन जताटै। 


१. सस्कार सामान्य निर्देश 
१, सस्करं साभान्यक्रा रक्षण 


सि विवृ (१।६।३४/१२ वप्तुरव्रभागोऽय यत्‌ संस्कार स्मृततिपीजमा- 
दधीत ।=यस्तुका स्वभाव हौ सस्कार दै निऽकौ स्मृति यौज 
मानागयार२। 

स दरो (३९/२३९।८ श्रीगदी स्थिराप्मीयादिक्तानान्मपिथात्ता- 
सामम्यत्त पुन पुन प्रदृत्तिस्तेन जनिता सस्कारा वासनास्तै 
कृत्वा । ~ इरीगादिका शुचि स्थिर ओर आ्मौय माननेखूप जो 
अविद्या अक्तान है उने पुन -पुन प्रवृत्ति रूपं अभ्यासे उत्पन्न 
सस्कार अर्थात्‌ वासनां द्वारा क्रमे 1 

प कात वृ ।परि,।२१-1१६ निजपरमारमनि श्ुद्धसस्कारं करोत्तिस 
आत्मसस्कार 1 = निज १रम आ्मामे शद्ध संस्कार क्वाह षह 
आदम सस्कार ६ । 


२ पिति क्तानके सस्कार साथ जातेहि 


म आ (२८६ विणएण स्ुदमधीद जदिवि पमादेण होदि विस्सरिद 1 
तथरुवद्वादि परभवे केवलणाण च स्ह्टदि। श विनगसे पदा हुआ 
कासे किसी समय प्रमादसे विस्मृतषह्ो जायैतो भी वह अन्य 
जन्मे स्मरण हो जाता १ सुस्वर रहता 2 ओर फमसे केवलक्षान- 
को प्राप कराता 1 (ध ६/४,१.६८्/गा २२/९२) 1 

ध, ६/४,१.१८/८२/१ तर्थ जम्मतरे चउत्विहणिम्मलमदिमरत्तेण विण- 
एणाब्रहा रिददू्रालस गस्स देवैपरुप्पजिय भणुस्सेद्ु अपरिणटसराकारेणु- 
प्पण्णरसं एत्थ भवम्मि पद गर-ुणण-पुच्धणवावारविरहियस्स अउ- 
प्पत्तिया णाम । "=उनमे (चार प्रप्र प्रताओमें) जन्मान्तरमें 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


संस्कार 


चार प्रारो भिर्मल बुद्धिके मरे विनप्ूर्वक ब्रारह थगका 
अवधारण करे देवो उत्पन्न होकर पश्चातु अविनष्ट सस्कारकं 
साथ मनुष्यो उतपन्न होनैषर दस भवे पठने-नने व पुने 
आदिके व्यापारे रहित जीवकी प्रतता ओौत्पत्तिकी क्हलाती ६ 1, 

ल सा।जी प्र ॥६/२५।४ नारकादिभवेपु पूर्वभवश्रुतधारिततच््वाथस्य 

« रसंस्कारमलाद्‌ सम्यण्दर्शनप्रा्तिभवति \ =नरकादि भवो जहां 

उपदेशका अभाव है, बहा परथ भवमें धारण सक्थि हुए ततत्वाथ- 
्चानके .सस्कारकै बलसे सम्यग्दर्शनकी प्रा हौतीहै। (ओरी 
दै० सम्थग्द्हन।177 ) 1 

मो. भा प (७|२८३।१० इस भवम अभ्यान करि परलोक पिषै तिर्य॑चादि 
गतिविपै भी जाय -तौ तहाँ सस्कारके भृलते देय गुरु दस्त्र विना 
भी सम्यक्त्व होय जाय। तारतम्यतैः पूर्वं अभ्यास मस्कारतें 
वर्तमान इनका निमित्त न होस (देव-शायर आदि निमित्त न होय) 
तौ भौ सम्यक्त्व होय सके। 


२. संस्कारके उदाहरण 


स, श | (३७ अवियाम्यासस स्कार रदा क्षिप्यते मन । तदेव ज्ञान 
संस्कारं स्वतस्तन्तवेऽब तिष्ठते 1३७ = अचिद्याके अभ्यास स्प 
संस्कारीके द्वारा मन स्वाधीनन रहकर निकषिष्ठहो जाताहै। वही 
मन चिज्ञान रूप सस्कारोके द्वारा स्वय हौ आरमस्वरूपमें स्थिरो 
जाताहै। 

ध, ६।१.६-१,२३।४९।१९० एदैहि जीवम्हि जणिदमसकारस्त अणतैस 
भवेप्च॒ अवद्वाणब्धुबगमादौ । = टन ( अनन्तानुबन्धी ) कपाथोके 
द्वार 2 उत्पन्न हुए संस्कारका अनन्त भवीम अतरस्थान माना 
गयाहै। 

ध ८।२,१६।७३/१ तित्ययराडरिय-बहूमुद-पवयण-विसयरागजणिद ~ 
खंसफाराभावादो । = बह ( अकरणे उपरिम सक्षम भागे) 
तीर्थकर आचार्य, हुत ओर प्रयचन विषगरक रागसे उतपन्न हुए 
सस्फारोफा अभाव है) 

ध ६/४ १,४५।१६४।३ आदहितसस्कारस्य कस्यवचिच्यब्दग्रहणकाल एव 
तदसादिप्रययोतपच्युपलम्भाश्च। = दाष्य ग्रहणके कालतें . ही 
मस्कार भुक्त किसी पुरुपके उसके ( शब्दके वाच्यभरूत पदाथके) 
रसादि बिषयक श्र्ययकी उत्पत्ति पायौ जाती है । 


४, पूवं सस्कारका महव 


स, श॒ १ (४५ जानन्नण्यारमनस्ठन्त विविक्त भागयततेपि । पूर्व निभ्रम- 
सत्काराह भ्रान्ति भरयोऽपि गच्छति 1 शुद्ध चैतन्य स्वस्पक्नौ 
जानता हआ भी, ओर अन्य पदार्थोति भिन्न अनुमब करता 
हुआ भी पूर्वं श्रान्तिके सस्कारयदा पनरपि भ्रान्तिकौ ब्रा 
हाता है। 

द सं (री (३८।१५६-१६०६ सम्यण्टर्टि तत्र ( शुद्धारमततत््वे ) अस 
मयं सन्‌ प्रम भक्ति करोति। तेन पश्चविदेहेषु गत्वा पश्यति 
समवशषरण पूर्यभवभावितविदिष्टमेदज्ञानयासना( सत्कार )नतेन 
मोट न करोति, ततो जिनदीक्षां गृहीत्वा माक्ष गच्छति । 
=सम्यण्टि सुद्धात्मभावना भने असमर्थं होता है, तव वह 
परम्‌ भक्ति करता ६ 1 ° पश्चात पच्च विदेहोमें जाकर समवरण- 
को देता रै । पूरव जन्ममे भावित विदिष्ट भेदज्ञानकी वामना 
( सस्कार } के पने मट्‌ नटं करता अत दोक्षा धारण करके 
मोक्ष षात्ता ६1 


* हदारीर संस्कारका निपेध--दे० माधु।२।७1 
* धारेणा ताने सस्वन्धी संस्कार--दे० धारणा ! 
* रजस्यरा खौ व सतक प्तक मादरि-दे० पूत । 


१५१ 


२ संस्कार कर्म निर्देश 


२. सस्कार कर्म निर्दे 
१, गर्मन्वियादि क्रिया्भोका नास निर्देश 


म॒ पु /३८।५१-६८ गर्भान्यियक्रियाग्यैव तया दीक्ान्वयक्रिया । क्र 
न्वयक्रियाश्चेत्ि तास्तिधैत बुषैर्मता ।६४९५ अआधानायस्त्रष्चारव्‌ 
जेया गर्मान्वियक्रियाः। चत्वा्दिदथाएौ च स्मूता दीक्चान्वय- 
क्रिया 1६२। कर्त्रन्वयक्रियाश्वेव सप्त तञ सपिता । तामा 
यथाक्रम नामनिदेकोऽयमनूतते ४३ यद्गानां सणमादग्गाट दुस्तरा- 
दर्णवाद पि । श्लोकै रष्टभिरुन्नेप्ये प्राप्तं ज्तानलवं मया 1४९! ( नोट - 
आगे केवले भापार्थं )1 -=गर्मान्विय क्रिया, दीश्चान्वय क्रिया ओर 
कर््न्वय क्रिया दस प्रकार विद्वात्‌ लौगौने तीन प्रकारकी द्रिं 
मानी ई 1४९ मभन्विय क्रिया आधनादि तिरषन (४३) जाननी 
चाहिए! ओर दीक्षान्वय क्रियां अडतातीस (४८) सममना 
ग्वाहिए।९२। शमके अत्तिग्क्ति इस परिपयके जानार लोमानि क्र 
न्वय क्रिार्पं सात (७) सग्रहकौ ६ै। यव यागे यथाक्रम उनका 
नाम निदे किया जात्ता 1५2 जौ सप्रद्रने भी दृस्तर £, रेसे 
१२ अगोमे साततं अग ( उपासकाध्यय्नाग } से जो बुद्ध मुभे ज्ञाना 
अद श्रा हया है उसेमे नीचे लिखे हुए र्लोकोसे क्टता ट ५५। 
केवल भाषाथ -गभन्वियकी ९३ क्रियार्प-- १ गभधिन, २ग्रीत्ति, 
उ श्रुप्रीति, ४ धृति, # मोद, € प्रियोदभव, ७ नामकर्म, 5 महिनि, 
६ निषदा, १० प्रादान, ११ व्युष्टि, १९ केट्रावाप, १३ न्पि सर्यान 
सग्रह १० उपनीत्ति श६बतचर्था, शदवत्ताउरण, १७बिवाह, शट्वर्गनाभ, 
१६ कत्तव्य, २०पृहीहिता, २१ प्रशान्ति, २२ गृहरयराग, २० दीक्षाथ, 
२४ जिन-रूपता, २४ मौनाध्ययनः वतत्व, २६ तीर्थकृतभायना, २७ 
गुरुस्थानाथ्युषगमन, २८ गणापग्रहण, २६ स्वगुरुस्थान सक्रान्ति, १० 
निगय गत्वात्मभावना, ३१ योगनिर्वणिसे प्राप्ति, -2 यौगनिर्वाण्साधन, 
३३ इन्द्रौ पपाद, ३४ अभियेक, ३४ धिधिदान, ९९ प्ुखोदेय ३७ इन्द्र- 
व्य्राग, ३८ अवतार, ३६ हिरण्य ककृष्टजन्मता, ४० मन्दरेन्द्राभिपेक, 
४१ गुरुपूजो पलम्भन, ४ यौवराज्य, ४३ स्वराज, ४४ चक्रला, ४५ 
दिग्विजय, ४९ चक्राभिपेक, ४० साग्राज्य, ९८ निषप्करान्ति, ४६ योग- 
सन्मह, ० आर्हन्व्य, ८१ तद्धिहार, ४२ योयस्याय, ५३ अ्रनिवृ त्ति । 
परमागमें ये गभमे लेकर निर्वाण पर्यन्त ६3 क्रिया मानी गयी । 
।४२-४२। २ दीक्षन्वयकी ४८ करियां- १ थउतार, २ यृत्तलाम, 
३ स्थानलाभ, ४ गणग्रह, ९ प्रूजाराध्य, € पृण्ययज्ञ, ७ दटचर्या+, ८ 
उपयोगित्ता । इन आठ क्रिगास्ोके साथ ( गभन्विय क्रियाौरमे-ते) 
उपनीति नामकी चौदहवीं क्रियासै चग्रनिषृत्ति नामी त्िरपनयी 
क्रिया तकेकी चालीस क्रियारे मिलाकर कुल अषताल्यीम दीक्षाम्बय 
क्रियां क्टलाती ६ ।६४-६५। ३ कर्व न्वयकी ० क्रियां - कर्थन्नय 
क्रिया वेष्ैजौ कि पुण्य करनेवासे लागीषलो प्राष्ठहयो सक्ती, 
ओर जो समीचीन मार्गकी आराधना क-नेके फनस्वहय प्रवृत्त होती 
है ६६ १ सज्जात्ि, २ सदमृह्िख, ३ पाग्विज्य, ४ सुरेन्दता, # 
साघ्राज्य, ६ परमार्हुन्त्य, ७ परमनिर्वाग । ये सात स्थान तौनों 
लौकोमें उट माने ये ई ओर ये सातो हौ यन्त भगवाद्के 
वचनरूपी अमृतके आस्वादने जीरयोषले प्राप हौ सक्ते ई ।१७-६६ 
मह्वियोने न क्रियायोका मपह अनेक प्रकार माना £ भर्थवि 
अनेक प्रकारसे क्रियाओंका वर्णन विया १, परन्तु मे ग्य निस्तार 
छाडकर्‌ सक्षत उनके नक्षण कहता हूं ।६६। 


२ गर्मन्वियकी ५२ क्रियानकि क्षण 


म पृ [२७.२१० आधा नाम गर्नारी नंस्कारौ मन्वूक । 
पदनीमृुमती स्नातां पुरश्टव्याहृटिल्यया ८०) "अगामि र्द 
बान अनौ प्रूजा च पूरयक्च। दृटटमन्धसमाहनं स्रमायादिक्च 
लक्ष्यतान्‌ 1६७४ स्धिमाप्रनिवृ तिनि परानि्णिर्युध । स्वभाव- 


जनेन सिडान्त कोयं 


संस्कार 


जभितापूरवज्यामासानदतो मता 1२०९ ति निर्वागपरयन्ता क्रिगा 
गर्भादिका सदा। भव्यास्मभिरचुष्ठेया त्रिपदारर्तथुचमीतर्‌ 13१०) 
१ गर्भाधान क्रिया श्रुतुमती स्मीके चचुर्भ स्नानमे पचात गर्भा 
धानक पहते, अहं न्तदेवको पूजने द्वारा मन्य पूर्वक जो सम्कार गगा 
लाता १, उसे आधान क्रिया कहते १ ।७० भगवाचुये सामने तीन 
अग्नियाी अहन्तवृष्ड, गणधरबुण्ड, य फेयलौ दण्डं स्थापना 
करके भगवादूकी पुजा करे । तप्पश्चाव आति ६१. फिर्‌ बरत 
ृत्रोरप्तिकी षच्छाते भोगामिलाप निरपेक्ष स्तरीय # यर । शस 
प्रकार यहं आधानक्रिया विधि {।४१-८६। २ प्रोत्तिक्रिया- 
मभधिानके पश्वा तीसरे महीने, पूर्वव भगगावुकी पूजा करनी 
चाहिए । उस दिनमे लेकर प्रतिदिन माजि, नगे जदि भरजथाने 
वाहि ।७३-०६। ३ घप्रीति क्रिया गरभाधानके पचे न पृन 
पुवोक्त प्रकार भगवार्‌की पूजा गरे, ८०-ष्१ ४ धृति क्रिया- 
गर्भाधानके सातवे महनेमें गरभंको वृद्धे लिए पृन पूरधोत्ति विधान 
करना चादिषए्‌।९८२। ६ मोदक्रिया-गभधिनये नवमे महीने 
गर्भकी पृष्ट लिए प्रन पूर्यक्ति विधाने करके, स्मीफो गात्रिका 
मन्ध, मन्त्रपूर्वं फ भीजक्षर लेखन, य मगलागरृपण वपहनाना ये काय 
करने चाहिए ।८३-८८ ६ प्रियोद्धव क्रिया- प्रसूति होनेपर जात 
कर्मरूप, मन्त्र व पजन आदिका मडा भागौ पुजन विधान ग्मि 
जाता 2। जिसका स्पद्धप उपान गाध्ययनसे जानने यौग्य £ ।८५-८६। 
७ नामकर्म क्रिया-जन्मचे शयवे दिन, एूजा ब द्विज आदिक मत्र 
् पूर्वक, अपनी च्छा या भगवावुके १००८८ नामोमेतते धरषघ्र विधि- 
द्वारा (7 "1८ ला ५१5६८7४ ) वानककला का साग्य नम्‌ 
छतरकर रए्रना (८७ ८६) ८ वहिर्यान क्रिया-जन्ममे १1९ महीने 
पश्चात्‌ ह तालक्को प्रसूतिगृहते साहर जाना चाहिए । बानर 
यथाशक्ति कुष्ठ भेट आदि दी नाती ६।६०-६२। £ निषधा 
क्रिया--बहि्यानये पश्चाद्‌ सिद्ध भगगतुकी पूना विधिदर् 
वालको किसी विषमे पए शुद्ध आसनपर मिरठानां चाहिए 1६३- 
६४। १० अन्नप्रालन क्रिया -जन्मके ७/८ माहु पश्चात्‌ पूजन्‌ विधि- 
पूर्वक बालकको अन्न पिसाये (६4। १९१ व्युष्टि क्रिया जन्मे 
एक.वप पदचात्‌ जिनेन्द्र प्रुजनविधि, दान व मन्ध निमृन््रणादि 
कायं फरना चाषिए। पसे वर्पवर्धन यावर्षगोँठभी फह्ते ।६६- 
६७! १९, केशवाप क्रिया -तदनन्तर कर्ती शुभ दिन, पूजा परिधि- 
पधक मालक्के सिरपर उस्तरा फिरवाना अर्थाव्‌ पुण्डन क्रना,व 
उमे आद्लषदि देना आदिं फार्य किया जात्ता है। यालफ द्वारा 
गुरुको नमस्कार एराया जाता है ।६८-१०१। १३ लिपि सख्यात्त- 
पाचयें बं अध्यमनके किए पूजा विधिदूर्वक क्स योग्य गृहस्थी 
गुरुके पाम ध्रोडना 1१०२-१० १४ उपनीति क्रिया-थाटये र्थ 
यजोपवीत्त धारण फराते समय, केदका मण्डन तथा परजा भिधि- 
पुनकं योग्य बत्‌ ग्रहण कराके बालककी कमर म्रुजकी रस्सी मौँधनी 
चाहिए । यङ्ञोपवीत्त धारण करके, सफेद धौती पहनकर, निरपर 
चोटी रखमेवाला वह बाक्तक मात्ता आदिके द्वारषर जाकर भिक्षा 
मोगि। भिधार्मे आगत द्रभ्यसे पटले भगवात्रुकी प्रजा कर, किर 
दोष यचे अन्नको स्वय खयि । अग्र मह नालं ब्रह्मचारी कहलाने 
मत्ता ६।१०४-१०८। १६ व्रतचर्यां क्रिया -्रह्चर्य अश्मको 
धारणं करनेनाला वह ब्रह्मचारी बानक अच्यन्त पवित्र व स्वच्छ 
जीवन चित्तात्ता है। चमरमे रत्नवसके चिद स्वरूप तौन सरन्न 
मुजग रसस, टँगोमें पित्र अर्हन्त कुली सूचक उज्ज्वल व सादी 
धोत्ती, वश्रस्थक्तपर साति लरका यत्लोपवीत, मन वचन व कायकी 
दुद्धिका प्रतीक सिरका सुण्डन ~ इतने चि धारण करके अर्हिनागु- 
त्तका पातन करता हुआ गुरुके षास वियाध्यग्रन करता ६ै। चह 
कभी हरी दौँतौन नहीं करता, पान खाना, अजन लगाना, उबटनसै 
स्नान करना व पलगपर सीना आदि मातोका व्याग करतादहै। ` 
स्वच्छं जने स्नान करता ट तथा अकेला पृथिवीपर सोता ै। 
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अध्ययन प्रणमे गुरौ गुण्य पन श्रावकान्‌ अर फिर व्यापन 
दास्ता धानि कर सने सकन्तर सथिरय, स्मात्र प्न्द्‌, नस 
गगिित, उमापि यादि विद्याच) नी गमा रसि सतृणा {१५६ 
१२० १६ व्रठायतरण पिया --मिधाध्यगन पगा भर्‌ नैकर गष 
या सानम न्दम गूर सानीमे, देतप्नदि निपूय गृह्य 
अश्म प्वेदा पानैः गिण उर सर्य ततया र गकर, श्रागकके 
मोग्य खाट मूलमूरणा (दे श्रावय काद्य रताद) अर कदाच 
सध्रिय र्मम पानाय वभवा चानार्य मोर दम् धा्ण स्गादै) 
।१२१-१२६। १७ निकष क्रिया पिव} प्च्टा होनपर पृ 
साकम सिद भवाद्‌ 7 पूरन (रभम कियात्‌) तीत यन्म 
कौ प्रूना विधिषु, तित प्रदद्षिणाज्त एत, सून कन्या 
पाणि प्रण परे) सात दिति प्त फोनो रवर स पिर छी 
यातरादि करे । तदनन्तर भेवन स तोषिन्‌ निर ग्री श्त 
पालम हेषते । दारोरिि राच्च ्टातो पर्ल अमम 
रटे ।१२०-१२० १८, व्णनाभ क्रिया -यसःनः पूरव निविद्य 
बिता उयो पुट सम्पि प्र सदि दैक्द धर्मच न्याय प्रे 
जीयन मिताते दए पृण रषे निष कप्त {1६2४ एणा ष 
रसनर्या क्रिया-दपती ण्न परस्परक्रे घतृचार दन पृगदि पृस 
के षट्का माल्य नित्य णन्तं मह, नर्म ११४२. 
१४३) २५. गृहीता क्रिया -धात्निप शप्र एना ताने एत्न 
वृद्धि गताया, संन् गृह्णोद दाय सलार निय जाने मोग्म 
गृहोश्च सा गृहस्याना्य हता ११२० । २१ प्रनान्ति त्म्य 
अपने पुतरमो गृणत भारम शिग्ति वित्तो पिदेष न्पमे 
धर्मदा पातन 7ग्ते एष दन्त -त्तिमे महन समतता १ ॥ ६९८-६५६ 
२२, गृह त्वाग क्िया-गृएरयाधम एृताथत्ताले पण, योिष्रूग 
विधिपूर्यत अपने उष पद्ये भगो सम्पू सम्पत्तिव बृटम्ब 
पोवणका र्यं कार मौपवर, तथा धातिक जीवन नितातरेगा उषदेदा 
करे स्वयं घर व्याग रेता ६१४० २९ दक्षा किया 
शुद्ध बत रूप उद प्रादय र! दीद रेष ६ (१४५७६४८ २९ जलिन- 
रूपता क्िया-क्रमने गथा अग्रसर दिगम्यर रपवाते टुनिनतषी 
दीक्षा १५६.६९० २४ मौनाध्वयन वृधि क्रिया--गुके गद यभीक्त 
कानमे मौनपूवय शारितराप्ययन रना ।१६१-६६४२। तीर्थ दृद्धाबना 
क्रिमा -पौर्थकर पदको वार्ण त मोल्तह भा-नाओकने भत्ताहै। 
।१६४-६८४। २६ पुम्स्थाताभ्युपगमन क्िया~-प्रता पूर्वक 
उसे याग्य समकर गुर (आचाय) अशनौ सधे आधिपष्यमा 
गरुष्द प्रदान करे तो उ ग्रिनय पर्क स्वीतर कटा 
1१६८-१९७ २७ गपोपप्रहण तिया-गुरषदनिष्ठ होत चतु - 
सधफो रक्षाव पानन करे तथा नपीन जिज्ञाश्रुओफो उनकी 
दार्तिङे अनुसार नत व दीक्षा दे ।१६८-८५१। रट स्वगुरु 
स्थानावाभ्चि क्रिया-गुरुती भत्ति स्वय भी अवस्था भिदोपको 
प्राप्त टो जानेषर, सधर्मेसे योग्य शिच्मनौ दटकर उसे चुरण्दणा 
भार ्रदान करे । १०२-१७४। 3ॐ० नि मगत्वभावना क्रिया- 
एकल विष्टारी कर अस्यन्त निर्ममता पूर्व अधिकाधिक चारित्र 
विशुद्धि करना १०६-१७० ३१ योगनिवार्णलपापनि क्रिया अयु- 
का अन्तिम भागमप्राप्तहटो जननेपर पराग्यको उतकर्पता पर्वत एकत्व 
व अन्यत्त भातनाको भाता टूआ सम्तेखना धारण करके दारीर व्याध 
करनेके लिए साम्यभाव प्रति उमे धीरे-धीरे कृश करने क्षग्ता 
६।६७०-१८६। इर मोग निर्बाण साधन क्रिया-अन्तिम अगस्य 
प्राप्त ष्टो जानेपर सारात्‌ समाधि या सर्नेखनाको धारणकर तिष्ठे 
1१८६-१८६। ३ इन्दोपपाद क्रिया-उपरोक्त तपके प्रभावसे 
वेमानिक दैनीके श्र पसे उरपाद होना ।१६०-१६४५ ॐ इन्रा- 
भिषेत क्रिया दन््पदपर आरढ दरनेके लिए देव सौग उसका 
इल्द्राभिपेक वरते है ।१६५-१६८ २५, विधिदान क्रिया-देवौको 
उन~उनके पदोपर नियुक्त करना १६६ ३६. सुखोदय क्रिया- 


जनेन सिद्धान्त कोड 


संस्कार 


हन्द्रफे योग्य सुल भोगते हुए दे्रनो कमे चिरकाल त्त रहना 1२००- 
२०१। $७ इन्द्र त्याग क्रिया--आयुके अन्ते शान्ति परुवक समस्त 
वभवका व्याग कर्‌ तथा देवको उपदेश देकर देवलोक्से च्युत हौना 
[२०२-२१३। ३८ इन्द्रावतारं क्रिया-सिद्ध भगत्रातुको नमस्कार 
करके, १६ स्वप्नो द्वारा भाताकां अपने अवतारकौ मुचना देना 
।२१४-२१६) ३६ हिरण्योक्कृक्छ जन्मत्ता-छह महीने पूर्से ही कुबेर 
द्वारा हिरण्य, घुपर्ण व रत्नाकी वर्षाहो रहीहैज्हय, तथाश्रीद्धौ 
आदि दविर्यं कर रही है सेवा जिसकी, रेसा तथा शुद्र गर्मवानो 
मात्ताके गर्भमें तीन ज्ञानको लेकर अवतार धारण करना 1२१७ २२४। 
४० मन्दृराभिपेक क्रिया--जन्म धारण करते ही नवजात इम वालक- 
का इन्द्र द्वारा पमेरु पर्वतपर अभिपेक किया जाना ।२२५-२२८ ४१ 
गुरु परनन क्रिया-भिना शिक्षा प्रहण किये तोनो जगदके गुर 
स्वीकारे जाना ।२२६-२३०। ४२ यौवराज्य क्रिया--प्रजन अभिषेक 
पूर्वक युवराज पटका बधा जाना 1२३१ ४३ स्वराज्य क्रिया - 
राञ्याधिपतिकरे स्थानपर निष्ठ होना ।२३२ ४४, चक्राम क्रिया- 
पुण्ये प्रतापसे नवनिधि व॒ चक्रररनकी प्राचि ।२३३। ४५ दिशाजय 
क्रिया -पट्‌ ण्ड सहित समरुद्र^न्त पृथिवीको जीतकर वहाँ अपनी 
सत्ता स्थापित करना ।२३४। ४९ चक्राभिषेक क्रिया-दिग्विजय 
पर्णं कर नगरमे परवा करते समय चक्रका अभिषेक करना + नगरके 
लोग चक्रवर्ती पदपर आसीने उनके चरणोंका अभिषेक कर चरणोदक- 
को मस्तपर चढाति दै ।२३५-२९२) ४७ साम्राज्य क्रिया - शिष्टो का 
पालन व्र वृष्टौकानिप्रह करनेका तथाप्रेम व न्याय पूर्वक राज्यमकरने- 
का उपदेश अषने आधीन राजाओको देकर घुखपूवक राज्य करना 
।२५३-२६५1 ४९ निव्करानिति क्रिया--तेराग्य पुव क राज्यको त्यागना, 
लौकान्तिक देवौ द्वारा सम्वाधनको श्राप्ठ होना। क्रमसे मनुष्यो, 
विद्याधरो व देवां द्वारा उठामी हुई दिचिकापर आरूढ होकर यनम 
जाना} वश्त्राज्लकारको याग क्र सिद्धोकी साक्षीर्मे दिगम्बर बरत्तको 
धारण कर परचघ्ुष्टि केक लौच करना आदि क्रियां ।२६६ २६४ 
४६ योग सम्मह क्रिया-क्ञानाध्ययनके योगसे उस्कृष्ट तेज स्वरूप 
केवलक्तानकी प्राति 1२६५३०० १० आर्हन्त्य क्रिया-समवदयरण- 
की दिग्य रचनाकी प्राप्ति ।३०१-३०३। ५१ विहारक्रिया~धर्म- 
चक्रको आगे करके भव्य जीवोके पुण्यसे प्रेरित, उनको उपदेशा देनेके 
अभदि उन अर्हन्ते भगवादुका विहार होना ।३०४। (२, योग त्याग 
क्रिया-केवलिसमुद्धात करे मन, वचन, काय रूप योर्गोँको 
अस्यन्त निरोध कर, अत्यन्त निश्चल्त दशको प्राप होना ।२०६-३०७। 
५३ अग्रगियृ' त्ति क्रिया - समस्त अघातिमाक््मोतभी नादाकर, 
विनश्वर शरीरसे सदाके लिए नाता तुडाक्र उक्कृष्ट ब अविनश्वर 
सिद्ध पदको प्राह, लोकं िखरपर्‌ अष्टम भरुमि्े जा निवास करना 
१३०८-३०६। 


३ दीक्षान्वयकी ६८ क्रिय्ार्जका रक्षण 


म पु ॥२३६।१-८० अग्रा्रवीह्‌ द्विजन्मभ्यौ मनुदीक्षान्वयक्रिया ।१। 
तदुन्भुखस्य या वृत्ति पुसो दोक्षेतयसरौ मता । तामन्विता क्रियाया 
तुसास्पराहु दीक्षान्तया क्रिया {1 यस्त्वेततास्तक्त्वतो ज्ञात्वा भव्य 
समनुतिष्ठति । सोऽधिगच्छति निर्वाणम्‌ अविरात्छलसाद्वपद्‌ ।८०। 
इति दी तान्य किया । = दीक्षान्वय सामान्य वतको धारण क्रने- 
के सन्मुख उ्पक्ति परिदोपरो प्रवृत्तिसे सम्बन्ध रखनेवाक्ती क्रियाओको 
दोश्ान्यय क्रियां कहते है ।१-1 १ उतार क्रिथा-भिध्यात्मसे 
दूपिते कोई भव्य समीचीन मार्गकौ ग्रहण करनेके मम्मुग्ब हो किन्हीं 
गुनिराज अथवा गृहस्थाचार्यके पातत जाकर, यथार्थ देव दास्त्र गुरु 
व धर्मे सम्न्धे योगम उपदेक्‌ प्राप्न करके, भरिय्या मार्गमे ग्रेन 
हटात्ा है ओर समौनोन मार्भमें सुद्धि लगाता है! गुर हो उम समय 
पिता १, ओर तत्त्वद्चान सूप सस्कारहो गर्भ र गतं यह भव्य 


१५३ 


ॐ 


२. संस्कार वर्म निर्दे 


प्राणी अव्रततार धारण कंग्ता है 1६-:41२ गृद्धिलानः द्रिभा~गृरपे 
द्वारा प्रदत्त चतौकरौ धारण करना 1३६! ३ रथानकतभ त्रिया 
गृहस्थाय उमके हाथमे मन्दिर जोन जिनेन्द्र नगगानुके समग्य- 
रणकी पजा करावे । तदनन्तर उसा मस्तक म्पा कर्ने उस 
श्रायक्की दीक्षादे। पचप्रुषटिलोचरे प्रतीत सममेष उसके मतर 
का सपर्ण ठरे। तत्‌ पर्चा विवि पूर्व उस पच नम्र मन्न 
प्रटान करे 1-७-४९। ४ गग ग्रहणक्रिया-मभिध्या देदनायाकौ 
कान्ति पू विसर्जन करता था अपने घरम टटाक् भिनी अन्य 
योग्य एथानमें प्टुचाना १४५ ०८  परुनासध्य क्रिपरा--जिनेनट् 
देवौ पुजा क्रते टुण दद्ागत्र अय स्ञानी जनौवे गुग्यमे 
भुनना 1६! € पुण्य यक्नक्रिया-साधर्मी धुरेषाके साय पुण्य 
वृदधिक्े कारणत चौर पूर्य पिराओौका भुनना 1४० ० ढनर्या 
क्रिया-जास्त्रके थर्थका अधारण करये म्यमतमे ददता धारना ।५१। 
८ उपमोगिता क्रिया-पर्मे दिन उपतासर्मे अर्थात्‌ रात्रिक समय 
प्रतिमा योग धारण करके ध्यान करना ।५२ ह उपनीति क्रिया- 
ब्रह्मचारीका स्वच्दयेश व यज्लोपयीत आदि द्धारण त्रके दारघ्रा- 
नुसार नाम परिवर्तन पूर्वर जिनमतमे श्रावर्की दषा तेना 143- 
६। {० व्रतचर्णाक्रिया - तरनन्तर उपासकान्यमन चग्के योग्य 
चतादि धारण करना ।४७। ११ त्रतावरण क्रिया वियाप्ययन समाप 
हौ जानेषर गरुतो साधोमे पुन पाभूपण आदिक ग्रहण करके 
गृहस्थे प्रवेद करना ।५८। ९२ विग्रह क्रिया-स्व स्मीको भी 
अपने मते दीक्षित करके पुन उसके साय पूर्वस्यैव सर्र विवा 
सस्कार करे ।६६-६० १३ वर्णताभक्रिगरा-गमाजके चाग प्रतिष्ठित 
ठ्पक्तियोमे अपनेग्ने ममाजमे सम्मिनित होनेमो पर्थनाक्रे बोर 
वे विधि पर्वत दसे अपने वर्णमे मिला ले +६१-०९१। {४ कुलचर्म 
क्रिया - जेनकूनकी परम्भ-7 वसार देव पूजादि पट्‌ पावर्यन क्रिया- 
ओम नियमे प्रयृत्ति करना ७२ १६ गृहीभ्िता निया -दारघमे 
पण अभ्यस्त हा जानेषर तथा प्रायरिचत्तादि विविका पान लह 
जानेपर गृहसम्थावार्यके पदको प्राप्त होना ।७३-७४। १६ प्र्तान्तता 
क्रिया-नाना प्रकारके उपवावादिकौै भावनायोकतो प्रप्त दोना ।७५। 
१७ गृहत्याग क्रिया- मोग्य पुत्रकौ नीति सहित धर्माचारी 
दिक्षा देकर, विरक्त युद्धि वह दिजोत्तम गृह साग कर दैता ६।७६। 
१८ दीक्षा क्रिया--एक वस्त्रो धारण केरके वनर्मे जा ्षुन्लकरे 

दीक्षा ततेना 1७७ १६ निनरूपता फ्रिया-गुरमे समीप दविगम्बने 
दीक्षा धारण करना ।ऽ८्। २०-४८ मौनाध्ययन कृत्ति-मे तेकर 
उग्रनिवृत्ति क्रिया तरु ये यागेकी सर्य क्रियां गर्भन्विय क्रियाया 

मंन रसेन ५३ तकी क्रियायो वचु जानना ।०६-९०। 


४ कर्नन्वयादि ७ द्लियाओके लक्षण 


म पु (३८/६६ तास्तु कर््न्वया ज्ञेया या प्राप्याः पृण्यनतूभि । फन- 


म पु /३६/८०-२०७ अयात सप्रदश्यामिद्धिना 


रूपतया वृत्ता सन्मागगिधनस्य व ६६ न=वर्तन्दथ तरिगर्पवेग 
जोकि पुण्य -रनेयति लोगो प्राप्न सतो :, तीर जौ 
समीचीन मार्गकी आराधना करेगे फलस्वरूप प्रवृन टतौ ई \६६। 

--न्ययकरिमान स्ट 
तत्र सजातिरिदयाणा क्रिया प्रेव्ाजनुनन्धिनौो । या मा वासत्रभव्यम्य 
नृजन्मोपगमे भवेव ॥८२। दृरस्नवर्ममलापायाद्‌ नयुटि{ङन्टरा- 
त्मन्‌ ॥ सिद्धि स्वासमोषलतन्धि सानानानान यणाट्दििदा परेन्ल 
ह्यागमानुसारे प्री उर्थन्वयत्निया । सप्टता परमत्वानयमनि- 
यत्र योभिनेभू 1२०७ ~=? सलाति क्रिया ~ -वनरवययो न्त एप्नि- 
क्व कारणटत मनुष्य उन्म, समे नी नितिन उत्तम दृन स्प 
माताक उक्तम जःति्मे उदयन्न हआ कोठ नव्य, जिमि समय मन्म 
वोत आदिरस्स्वारायते पावर परन्टकोप्पटन्ताट्‌ तन यचमन्- 
दिव्य लाननपौ गर्भे उष्प्र टया होने कारण नः्जलिनि धान 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ४~-२०९ 


संस्तनक 


करनेवाला समा जाता है ।८१-६८ २ सदृगृहित्व क्रिया~-गृहस्य 
योग्य असि मसि आदि पट्कर्मोका पालन करता हज, पृथिनी- 
तलपर ब्रह्तैजके येद या दाच्छर्ञानको स्वय पता हु ओर 
दूसरोको पढाता हुआ बह प्रदासनौय देव-्राहमणपनैको पराप्त होता 
है 1 अर्हन्त उसके पिता ह रत्नत्रय रूप सस्फार उनकी उरपत्तिकी 
अगर्भज योनि ह। जिनेन्द्र देवरूप ब्रह्माकी सन्तान ३, सलिए वह 
देव ब्राह्मण है। उत्तम चारि्रफो धारण करनेके फारण वर्णोत्तिम है । 
रसा सच्चा जैन श्रावक ही सन्ना द्विज व ब्राह्मणौत्तम टै । मैत्री, प्रमोद, 
कारुण्य वं माष्यस्थ्यादि पश्च तथा चर्थाव प्राय्ररिचनत्तादि साधनके 
कारण उने उथ्ोग सम्बन्धी रिसाका भी स्प नहीं हेता। इस 
प्रकार गणक द्वारा अषने अ्माकी वृद्धि करना सहगृहित्व क्रिया 
2 ।६६-१६४। ३, पार्य क्रिया गृहस्थ धर्मका पालन कर घरके 
निवासमे पिरक्त होति हुए पृरुपका जो दीक्षाग्रहण क्रनाहैउसे 
परिवज्या कहते है । ममेत्य भविको चछोडकर दिगम्मररूप धारण 
करना यह्‌ पारिवाज्य क्रिया ६११६५२०० ४, घुरेन्दरता क्रिया- 
परिवज्याके फलस्वरूप दरेन्द्र पदी प्राचि ।२०१ {- साम्राज्य 
क्रिया चक्रर्तीका वेभव व राज्य प्राप्चि ।२०९ ६ आर्हन्त्य 
क्रिया-अर्धन्त परमेष्टीको जो पचकल्याणक सूप सम्पदा्थोकी 
्रा्ठि होती है, उसे आर्हन्द्य क्रिया जानना चाहिए ।२०३-२०४। 
७ परिनिर्कत्ति करिया-अन्तमे सर्वकर्म विपृक्त सिद्व पदी 
प्रा्नि २०५-०६। 


% इन सव क्रियाकि लिपु सन्त्र विधान--दे मञ।१।७। 


५, गुहस्थको ये प्रियाः अवदय करनी चाहिष 


म, प /३०/४६-५० तदेषां जात्तिसस्कार द्रहयन्नितति सोऽधिराट्‌ । स 
प्रीवाच द्विजन्मेय क्रियाभेदानदोपत ।४६। ताश्च क्रियास्तिधा- 
म्नाता श्रापक्ा्ायसग्रहे। सदृरष्टिभिर्नुष्डेया महोदका शुभा- 
यहा ।०। = इरकै लिए इन द्विजो { उत्तम कल्लीनों ) की जात्तिके 
स्कारको दढ करते द्ुए सघ्राद भरतेश्वरने द्विजोकि लिए नीचे लिखे 
अनरुमार क्रियाओौके समस्त भेद कटे 1४६। उन्होने कहा र श्रावका- 
ध्रयन सग्र्टमे क्रियाँ तीन प्रकारकी कही है । सम्प्र पृर्पोकां 
उन क्रियार्ओका पालन अपश्य करना चाहिए! कयोकिवे सभी 
उत्तम फन देनेवाली भौर शुभ करनेवाली ३ ।५०। : 


* यक्लोपवीत संस्कार विज्ेप--दे, यन्नो पीत । 
# सस्मार हारा अजैनको जेन बनाया जा सकता है 
~ दे यज्ञोपवीत।२। 
संस्तनक--दूरे नरकफा दूसरा पदन - दे नरक्‌/४ । 


सस्तर--भ आपू ।१००-६४५।०४०-न्४१ पुढविसिलामथो ना 
फनमओ तणमभौ य सयारो । होदि समाधिणिमित्त उत्तरसिर अहव 
पुव्यसिरो ६४०। अधते समे अघ्ुसिरे अद्िष्ठपअविज्ञे य अप्पषाणे य। 
असिणिद्धे घणगृत्ते उजोवे भ्रुमिसथारो ।६४१। विद्वव्थो य अफुष्िदौ 
गिक्कपौ सन्वदी अससन्तो । समपटरौ उन्नये सलाम होदि 
सारो ।६४०। भ्रमि समर दलयो अङुडिल एगगि अप्पमाणौ य । 
अच्छिदोय अफुडिदो तष्टो विय फलय सथारे 1६४३। णिस्सघी 
य अपाठ णिरुत्रहदौ समधि वास्सणिज्जतु। सुहपडिलेहौ मउओतण- 
सथारो हवे च रिम 1‡४४। जुत्तो पमाणरष्यो उभयकालपदिलेहणा- 
छद्धी । विधिविहिदो सथारो आरोटव्यौ तिगुत्तेण ।६४१५। नपृथिवी, 
दि्तामय, फलकमय, ओर तृणमय रेस चार प्रकारके सस्नर ई । 
समाधिके निमित्त इनकी आतरश्यकता पडती है! एन सस्तरोकि 
मस्तक भाग पूर व उत्तर दिशा तरफ़ होना चाहिए ।६४० भूमि- 
मस्तर--जो जमीन मदु नही है, जे छिद्र रहित, सम, सूखी, प्राणि- 


१५४ 


1 


संस्थान 


रहित, प्रकाशयुत्त, कषपकके देह्छमाणके अनुसार ओर गृष्त, ओर घर 
कित है रेसी जमीन सस्तररूप होगी अन्यथा नहीं ९४१। शलामय 
सस्तर-दिलामय सस्तर अग्निज्वालसे दग्ध, रफीके द्वारा उकेरा 
गया, वा धिसा हुश्रा, होना चाहिए । यह मस्तर द्रूटा-कंटा ने हौ, 
निश्चल हो, सर्वत" जीवति रदित हो, खट्मलत आदि दोपे रहित, 
समतल ओौर प्रकाङ्ञयुक्त होना चािए ६४२। फलकगय सस्तर- 
वारो तरफसे जो भ्रुभिसे सलग्न £, सन्द ओौर रक्षका, उठाने रखने 
अनायास रक, सरल, अखण्ड, रिनिग्ध मृदु, अट रेसा फलक 
सस्तरकफे लिए योग्य है 1६४३1 त्ृणतस्तर- तृणसस्तर गट रहित 
तृणसे वना हुआ, छिद्र रहित, न द हए तृणसे रना हुआ, जिसपर 
सोने ब वैठनेरे खुजली न होगी ेसे वृणते नना हुआ, मृदुस्पर्शनाला, 
जन्तुरह्ित, जा घखमे सौधा जाता ६, रेसा होना षाहिए 1६४४ 
सस्तरके सामान्य लक्षण-~- चारों प्रकारके सस्तते ये गण होने 
चाहिए । योग्य, प्रमाणश्रुक्त हो । त्तथा वूर्मोदय व सूयस्तिकाल्मे 
शोधन करने शुद्र होता । शास््रीक्त विधिम जिसकी रचना हर्द 
६. रेते सस्तरपर मन वचन कायक श्रु कर आनेहण करना 
चाहिए 1४४ 


संस्तव-दे भक्ति।३। 
संस्थान--9, संस्थान सामान्य व संस्थान नामक्म॑करा 
लक्षण 


स सि /५/२४/२६६।१ सस्थानमाकृति । ५ 

स सि (८/११।२६०/३ यदुदयादौटारिकादिदारीराकृतिनिषर" त्तिर्भवति 
तव्संथातनाम ।= १ सस्थानका अर्थ आकृत्ति है । (रा वा (१।८/३/- 
१७०१४) । २ जिसके उदयमे ओदारिक्ादि कशरीरोकी आकृति 
बनती है वह स्थान नामकर्म है। (रा वा.८।११।८।६५७६।२६), 
(ध, ६/१,६-१ २८/५२।९), (ध, १३/४ ¢ १०१/३६४/३), (गो 
क [जी प्र (३३।२६।६) 

रा वा /५/२४।६।०८५/१३ संतिष्ठते, सस्थीयतेऽनेनेति, सस्थितिर्वा 
स्थानम्‌ । ~जो सस्थितत होता है या जिसके द्वारा सस्थित होता 
हैया स॑स्थित्तिको सस्थान कहते ह । 

क पा २।२-२२।§१५।/६/२ तस-चउर स-वहदीणि सठाणाणि। 
न्त्रिकोण, चतुष्कोण, यओौर गोत्त आदि (आकार) को संस्थान 
कहते द । 

२, संस्थानके भेद 

प खं ६।९,६-१(वू २४।७० जं त सरीरसठाणणाभकम्म त दछव्विहं, 
समचउरमसरीरसठाणणाम णग्गोहेपरिम डलसरीरस ठाणणाम 
सादिथसरीरसछाणणाम खूजसरीरसलाणणामः वामणसरीरसटाणणाम 
हुडमरोरस ठाणणाम चेदि ! =जो दारीर सस्थान नामकर्म है बह छह 
प्रकारका है -समचतुरत्र शरीरस स्थाननामकर्म, न्यप्रौधपरिमण्डल- 
श्रोरसस्थाननामकर्म, स्त्रातिक्षरीरस स्थाननामकर्म, कुन्जकारीर- 
सस्थान नामकर्म, वामनक्षरीरसस्थाननामक्म, ओौर हंडककरीर- 
संस्थाननामवर्म । (प ठ १३/१५, ५।सु. १००८३६८), (स, सि /- 
८।११/३६०/३), (प स (प्रा (१/४ की टीका), ( द स /१६।५३/ 
६), (भा पा (टी (९४।२-६/१३)} । 

स, सि (५/२४।२६६/१ तष्ट ( स्थानं ) दिविधमित्यलक्षणमनिध्थ लक्षणं 
चेति । = एस ( सस्थान) के दौ भेद है--हरथलक्चण ओर अनित्थ- 
लक्षण । 

र स ।री (१६।६३।८ वृत्तत्रिरोणचहुष्कोणादिग्यक्ताव्यक्तरूप बहुधा 


सरथानम्र । =गोन, त्रिकोण, च॑तुप्कोण आदि प्रगट अप्रगट अनेक 
प्रकारके संस्थान है 


जनेन सिद्धान्त को 


संस्थान 


३. सस्थान भेदृकि रक्षण 
१, समवतुरख 


रा वा (८।११।८।५७६।३२ त्रगोरध्नधमध्येषु समप्रविभागेन उरौ रावयव- 
स निवेगव्यत्रस्थापनं कुशचलश्िरिपनिर्वर्पितसमस्थितिचक्रयव्‌ अव- 
स्थानकर समचत्ुरत्तसस्थाननाम 1 "ऊपर नीचे मध्यमे कुङन 
दित्पीके द्वारा अनपि गये समचक्रको तरह समान रूपे करोरफे 
अगयगौकी रचना हाना समचनतुरस्र सस्थान है। 9 

ध ६।१,६-१ ३४।अ१।१ सम चतुरनन समचच्रुरच समविभक्तमित्यथ । 
जस्स कम्मस्स उदृएण जोवाण सम चउरस्ससठाण होदि तस्स केम्म॑स्स 
समचडउरसमष्ा्णामिदि सण्णा । = समान चतुरख अर्थात्‌ समविभक्तको 
समचतुरतर कहते हे । जिस कर्मके उदयते जायोके समचतुरसस्थान 
होता है उस कमकी समचतुरच सक्चा है । 

ध १३।५.५,१०० २६५४४ चतुर दोभनम्‌, समन्ताश्चतरर मभचच्ुरभू, 
समानमानोन्मानमिदयर्थ । समचतुर च तव ररीरसस्थानं च सम्‌ 
चतुरशरौरसस्यानम्‌ । तस्थ सस्थानस्य निवर्तक यद्‌ क्म तस्याप्ये- 
पेव सक्ता, कारणे कार्योपचाराव्‌ । न्=वतुरका अर्थ शोभनरै, सम 
ओरसे चतुर समचतुर कहलाता £। समान मान ओर उन्मानवाला, 
यह उक्त कथनक्ा ताद्य है । समचत्रुर पसा जा दारीरसस्यान वष 
समचतुरस्क्षरीरसस्थान ६। उम सस्थानके भिर्र्तक कर्मकीभी 
कारणे र्यके उपचागसे थही सन्ता ६। 


२. भ्यद्याध परिमण्टक 


रा, रा ।८।११।०/५७६।३३ नाभेरुपिष्टाह शयसो देहम॑निवेकप्याधस्ता- 
च्चा्पोग्रसौ जनके न्यप्राधपरिमण्डनमस्थानम्‌ । = वडके पेडको तरह 
नाभिके उपर भारी{धौर नीचे नघुपदेदोकी रचना न्थग्राधपरिमण्डल 
सस्थान ६। 

ध ६/१,६-१,३४।५१/२ णगगोष्ो बडरष्खो, तस्स परिम डल ब परिमडल 
जस्स सगेरस्सं तण्णग्गाहपरिमिडन । ग्गाहषरिमउलमेन सरोर 
सठाण णग्गोहुपरिमडतसगौरसलाण आयतवृ्चमिस्यर्य । ्=न्यग्राध 
वट वृक्षक) फते है, उसके परिमण्डके समान प्मिमिण्डन जिम 
शरीरका होतार उपि न्यग्रोध परिमण्डल कहते हे । न्यग्रोध षरि- 
मण्डलसूष हो जो शरीर सस्थान रै, वह्‌ स्यग्राध परिमण्डन अर्थाच 
आयतवृत्त करीरनामयर्म है । 

ध १३।५,५,१०७३६८।७ न्यग्रोधो बटवृश्च समन्तासुमण्डन परिमण्डल, 
न्य्रोघ्य परिमण्डनमिव परिमण्डन्‌ यत्य दारौरमरथानत्य तन्न्य- 
ग्रोधपरिभण्डनक्षरीरसस्थान नाम । अधस्तात्‌ श्लक्ष्ण उपरि विशाल 
यच्छरोर तेन्न्यप्रोधपरिमण्डनश्चरोरसस्थान नाम । एतस्य य्‌ 
कारण कर्म तस्पाप्येषैव मक्ता, कारणे कार्योपच।राचु =न्यग्रोधका 
भर्थ वरकावृभ्न ह, अौर परिमण्डनन अर्थ सब आरक् मण्डन । 
न्पग्रोधके परिमण्डलके समान जिक्षे दार,र सस्छानमा परिमण्डनं 
होता है वह न्यग्रोध परिमण्डल शरोर सम्थान ६1 जो डरौर नीषे 
सूक्ष्म ओर ऊपर चिक्षाल होतार वहं न्थरप्राध परिभण्डन शानेर 
संम्थान्‌ हे । कारणम कार्यके उपचार सके कारण कर्मदरी यहो 
सक्षाह) 

३. स््रानि 


रा बा (<|१९।८(४७०/२ तद्विपरीतसनिवेशग्र रदात्तिमम्याननाम 
मरमी त्तुग्याक्यरम्‌ 1 =न्यरप्रीधमे उलटा ऊपर लयु यौर नोचे भारो, 
चान्परोको रचना स्याति सस्थान हं 1 (घ ६।६.५.१०९।२६९८॥१०) 1 
ध ६।१ ६-१,२४।७१।२ स्वात्िर्वष्मीक दाएरमनिर्या, तस्य मस्थानमिव 
यस्याति न्प दारोरस्य तन्मतिश्चरीरत्तस्यानघ्र्‌। अटौ विमा 
उवरि शण्णमिदि जं उन होदि न्स्वात्ति नान चक्माकया 
इश्मनु वृक्का है उशत याकारके समान याश्ार जिन सरीर 


१५५ 


ससवान 


है, बह स्याति मध्यान है ! अर्थाव्‌ मह करीर नानिने नोचे विदान 
ओर ऊपर मूक्ष्म या हीन होता ह । 


४, कुव्जं 


रा वा,(८(१६।८/४७०/२ पृष्देङभागिचद्ुुद्रगनग्रचयविदोषनक्षणस्य 
निर्र्तक कृन्जस्थाननाम । =पीठपर बूत प्रदगनाका पिण्ड ही 
जाना चयदि कृ्डायन द -जक सस्थान हे । 

ध ६।१,६-१,३४।०६।९ कुव्जस्य दागीर॒॑कुम्जशरीरमु 1 त्तस्य कृन्ज- 
शरीरप्य स्थानमिव सस्थान ग्रस्य तस्ठुःजठरीरसस्यानम्‌ । "जस्म 
कम्मस्म उदएण साहाण दीदहतं मञ्फस्न रहस्यत्त च हीदि तन्म 
खूज्दयरीरसटाणमिदि सण्णा । = कुवडे रीग्को कुशन एगीर कहते 
है । उम कृव्ज दारीरके सस्थानके ममान समस्थान जिम यरीगका 
होता हे, बह दज करीर सस्थान ‡ । ज्म कर्मके उद्यम गणवा- 
ओं दीर्घता पौर मध्य भागके द्वम्वता होती ह, उयकी दुन्ज 
रीर सस्थान" यह सज्ञा ह । (ध १३।११५११००/ २६८१२) 1 


५ वामन 


रा वा </१६।८४७७/३ सर्वाङ्ग पाद्वदस्वम्यवस्थाविदोपकोरण नामन- 
सस्थाननामं ।न््सभो अग उपांगकि छोट बनाने कारण गमन 
सस्थान 1 

य ६।१,६-१, ३४।७१/८ वामनस्य दाररर॒ वामनशरीगमु 1 वामन- 
इारीरस्य सरथानभिव सस्थान यग्य तद्वामनदारीगसम्धार्नमू 1 जरस 
कम्मस्स उदएण साहाण ज रहस्त्तं कायन्स दीस्तच होदि त 
वामणसरीरसठाण हादि + =मौनैके ठरीरफो वामन हकारीरक्हतै 
६ वामन दागीरके नस्थानके समान सम्थान ज्निसे दोहा, वष्ट 
यामन करीर संस्थान &। जिम कर्मके उदयसे गाघा्कि हभ्बता 
ओर शरीरके दीर्घता होती ट, ब्‌ वामनशयरोर सस्थान नामकर्म 
दै। (ध १३।५.५,१०७।३६८/१३ ) 1 


& हुटक 


रा गा (८(१६१।८/४००४ सव्रिषाराना दण्डमस्यितत्वात हृण्डसरथा- 
ननाम 1 मभौ अग ओर उ्पागोका वेत्तरतीनहद्कौ तन्ट रचना 
हडक सस्थानरै। 

ध ६।१,६.१.३४।७२/२ पिसमवासाणभरियदद्यौ व्य चि"स्दौ विसम 
हु 1 हुडस्स शरीरं ुडशरौर तस्म यठाणमिव सटाण ज्म्मत 
हडमरीरसठाणणाम 1 जरम कम्मन्सं उदण्ण पृद्युत्तपचनटाणेहितो 
बदिरित्तमण्णसञाणमुप्पजह प्त्तीममेदभिण्ण त दुडमठाण- 
सण्णिद होदि त्ति णादन्य 1 = पिपम अर्थात्‌ समानता रहित अनेक 
आक्रारयाले पापार्णोे भरी हूं मशके समान नर रमे परिपम 
याकारक दुड शते ६ । ड़ दारीरक। ड दारीर्‌ ज्टते द्र। नये 
सस्थान समान सस्थान जिसे हाताटै उसना नाम श्ट गैर 
सश््थान है । जिम कर्मके उदयने पूर्त पांच सस्थान व्यति, 
हकतीन मेद भिन्न यन्म सत्यान उरयत्र ट्त ६, बट शतोर ह~ 
सस्थान मला वात्ता है, ेसा जनना वाटिए 1 (व १-४ ५,६०६। 
३६६।१) । 

४. स्थं अनित्य संस्थानके रक्षण 

स खि [५।२२।२६६।१ तनः प्रसवपुग्नावतपरिमण्डनादीनामिप्यनक्ष- 
णम्‌ । अतोऽन्यन्मेव.दोनां तस्यातमनेक्पिपनित्थमिदमिति निन्य 
णाभागदनित्यंनतगम्‌ । = लियके दिषयमें "पट मन्वान रस प्रय 
कायर निर्देशज्िजा मेव इप्यनरण सस्थान ?। धृत्त, 
तिरो. चनुरफोण, आयत्त ओर परिमन्ट्रन, श्राह भे रय इत्य मप 
सम्धानदटे1 तया मके उत्तिरि्त मेव वादके चातन कि जनेक 
प्रका-व हि यीः चिनके विषमे "यह्‌ च्य प्रकारका" बह नह कटा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


सस्थान निर्माण कर्म॑ 


जा सफता वह अनिव्थलक्षण सस्थान है। (रा, वा (५।२४।१३। 
४८६१} । 


५, गति भार्ज॑णामे संस्या्नौका स्वामित्व 


भुर प्रा (१०६० समचउर्तणिग्गोहामादि य खुज्जा थ वामणा डा + प चि- 
दियत्तिरिमणरा देवा चखरस्सं णारया पंडा । = समचतुरस्त, न्यग्रोध, 
सात्तिक दूज, बामन ओर हुड ये छह सस्थान पचेन्द्रिय त्तियच 
आर मनुप्योके होते दे, देव चतुरस सस्थान वले टे, नारको सव 
डर सस्थान वाले हाते है ।१०६० 


& अन्य सस्नन्धित विधय 
एकरैन्दिरयमि सम्थानका अभाव तथा ततसम्बन्थी राका समाधनि | 
-दे, उदया । 

२ विकछेन्द्योमिं हुटक सस्थानका नियम तथा तत्सम्बरन्धी 
शकरा समावानं। -दे उदय|५। 
विग्रहगतिमें जीर्योका सस्वान । -दे, अनगाहना ।१। 
४ सरथानं नामक्रम॑की अन्य उदय सद्य परूपणा तथा 

तत्सम्वन्धी नियम व शकरा समाधान आदि । -दे बह वह नाम। 


कि 


[,.॥ 


सस्थान निर्माण क्तसं--दे निर्माणकर्म । 
संस्थान विचय घमं ध्यान--दे धर्मध्यान।१। 
सस्थनक्षिर- दे अश्चर। 


संहनन--9, सहनन सामान्यका रक्षण 


स सि /०/११/ ६०/६ यस्योदयाद स्थिवन्धनयिशेपौ भवति तत्सहनन- 
नाम । = जिसके उदयसे अस्थियांकरा बन्धन विषठोप होता बह 
सहनन नामकर्म हे । (रा वा (१६।६।५७०/४), (ध ६।१, ६-९, 
२८/५४/८) (ध १३।५१५०१००३६४/५), (मो क ।जी भ /३३। 
२६/६९) 1 


२ सहनमके भद्‌ 


ष ख ६।/१,६-८६ू ३६/७३ ज त॒ सरीरसघडणणामक्म्म त्त छव्विह , 
वज्जरिसटवररणारायणसरीरम घड़णणामं बेज्जणारायणसरीरसवड- 
णणाम णारायणसरोरसघडणणाम अद्भणारायणसरीरसषडणणाम 
खीक्तियमरीरसधडणणाम असपन्तसेवटसरी रसधडणणाम चेदि ।३६। 
=जादरोर सटनन नामकर्म है वह छह प्रकारका है- व््रूपभ- 
नाराचशरोरसहनन नामकर्म, वज्जनाराचकशरीरसहनन नामकम, 
नारावश्चरीरसहनन नामकर्म, अर्धनाराच दारीरमहनन नामकर्म, 
कौलकक्रीररुहनन नामकम, ओर धस्ग्ाश्च सृषाटिकाक्षरीरसहनन 
नामकम । (प सप्र, १३।५,६।प १०६/३६६), (स सि (८१९ 
३६०६). (प स्रा |ए४ेकीटी ) (रा, वा (८११६।६।५७९/६), 
(गो, क (जी २२२६१) | 


२ स ननके भेदके रक्षण 


रा वा (२।११।६।५७७॥७ तत्र वञ्जक्ारोभयास्थिसन्धि प्रस्येक मध्ये 
वक्तग्रनन्वन सनाराच श्वस हत वच्रपनाराचसहननमू 1 तदेव वलय- 
न्धनविरदहित वञ्जनाराचम हननम्‌ । तदेवाभय वञ्नाकारवन्धन- 
ज्यपेततमयनयतन्थन स्नाराच नाराचसहननभू । तदेवे कपार्श्वे 
मनाराचद्रू इतरवानाराचमू अधनाराचसरहननम्‌ । तदुभग्रमन्ते 
खक कीनिक्सहेननम्‌ । अन्तम्सप्राप्तपरस्परास्थिमन्धि बहि 
सिरास्नायुमांस्त परितम असप्ा्ठमृषाहिकास्षहननमू । = दीनो हहौ 
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संहनन 
की सन्ध्यां वञ्ाकार हो 1 प्रत्येके वल्यवन्धन भौर नाराचषहौँ 
ेसा घसहत बनधन वच्रपंभनाराच्हनन है । वलय बन्धनसे रहित 
बही वज्नायच सहनन £ । वही यञ्चाकार वन्धन ओर्‌ वलय 
यन्धनसे रहित पर नाराच युक्त होनेषर सनाराच सहनन है । वही 
एक तरफ नाराच युक्त तथा द्तरी तरफ नाराच रिति अयस्थामें 
अर्धं नाराच हे । जन दोन ह्ियोके छोरोमे कीले लगी ह! त्य बह 
कीलक सहनन £ । जिसमे भीतर हद्धियोका परस्पर बन्धन हो 
मात्र वाददिरतेवे सिरा स्नायु मासओआदि सषेटक्र सवटितकी 
गयी हौं बह अतप्राप्तसृपाटिका सहनन है (ध १२।५१५१६०६। 
३६६।११ ) 1 
ध, ६/१,६-१,२६।७३/६ स्हननमस्थिसचय , अृपभो वेष्टनम्‌, 
वजपदभेयत्यादरज षभ । वजरयन्नाराच वच्रनाराच, तौ द्वावपि 
यरिमित्‌ वज्श्षरोरसहनने तद्रजरगरुपभवन्रनाराचदारी रसहननेमू । जस्स 
केम्मस्स॒ उद्एण वजह बज्जवेद्रण वेद्टियाष्ट वज्जणाराएण 
खीक्तियादं च होति त वन्जरिसहवष्टरणारायणसरीरसघडणमिदि 
उत्त होदि एसो चेव हुव धो वज्जरिसहवज्जिओ जस्स कम्मस्स 
उदएण होदि तं कम्म वज्जणारायणसरीरसंघडणमिदि भण्णदे । 
जस्स॒कम्मस्स उदएण वज्जनिसेसणरहिदणारायणसरी लियाओ 
हस धि हवति त॒ णारायणसरीरसधडण णाम्‌ । जस्स कम्मस्स 
उदएण हडुसधोओ णाराएण अद्धविद्धाभो हवति तत अद्भगारायण- 
सरीरसधडण णाम । जस्स कम्मस्स इदएण अवञ्जहदादई खीलियाह 
हवति त खी लियसरीरसषडण णाम । जत्स कमस्स उद एण अण्णो- 
ण्णमस्‌ पत्ता सरिसिवहडडा्‌ व छिरानद्धाई हड्ाद हवति त अस- 
पत्ततेषषटटरसरीरसघडण णाम । = हद्भियौके सचयको सहनन कहते हं । 
वेष्टनको शरषभ कहते है । वञ्रके समान अमनेद होनेसे "वन्रशूपभ' कह- 
लाता है। वजरके समान जो नाराच है बेह वञ्जनाराच कहलाता ६1 
ये दोनों अर्थात वज्नत्रृपभ ओर वज्नाराच, जिस वज्र सहननमे होते 
है, बह वज्रऋयभ बज्नाराच शरीर सहनन है । जिस कर्मके उदयते 
वज्रमय हदिया बज्रभय वेष्टनसे वेष्टित ओर वेञ्जमय नाराचसे 
कीलित होती है, वह वन्रञृषभनाराच शरोर संहनन है । देसा 
अर्थ कहा गया है । यह उपर्युक्तं अस्थिबन्ध ही जिस कर्मके उदयसे 
वज्र ऋषभसे रहित होता है, बह क्म वच्रनाराचशरीर सहनन इस 
नामस क्हा जाता है। जिस कर्मके उदयसे वज्र विष्ेषणसे रहित 
नाराच कीले ओर हडयोकी सधियँ होती है वह नाराच शरीर 
हनन नामकर्म है । जिस कर्मके उद्यते हाडोकी सन्धि नाराच 
से आधौ निधी हुईं होती ह, बह अर्धनाराच शरोर सहनन नामकर्म 
है। जिस कर्मके उदये वर-रहित हयँ जर षीले' होती है बह 
कोलक शरीर सहनन नामकर्म है) जिस कर्मके उदससे सरीसृप 
अयति सर्वकी हद्योके समान परस्परम असप्राप् ओौर दिराबद्ध 
हडर्मा होती हे, वह असप्रासृपाटिका शरीर सहनन नामकर्म है । 


४, उत्तम संहननका तात्पयं प्रथम तीन सहनन 


रा वा,६।२७।१।६२५।१६ आव सहननत्रयसुत्तमम्‌ ।१ वजरवृपभ- 
नाराचसहनन वज्जनाराचस्हननं नाराचसहननमित्येतस्तितय 
सहननयुत्तमभू । कृत्त । ध्यानादिवृत्तिविदोपहैतरुत्वात््‌ । "= आदिके 
तीन उत्तम सहनन है अर्थाच वज्नच्ुपभनाराचसहनन, वज्रनाराच- 
सहनन, नाराचसहनन ये तीनो ध्यानको वृत्ति विदहेपका कारण 
होनेसे उत्तम सहनन कहे गये हे । (भ॒ आ ।वि ।१६६६।१५२१।१४) । 


५, ध्यानके छिष्‌ उत्तम सहननकी आवदयकता 


रा बा /६/२७।१,११।६२९-६२६/२० तेत्र मोक्षस्य कारणमादमेक्मेव ! 
ध्यानस्य चितयमयपि ( १।/६२५ ) उत्तमसहननाभिधानम्‌ अन्यस्येय- 
त्कालाध्यवसायधारणाद्ामर्थ्याच 1 ११।६२६। = उपरोक्त तीन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश्च 


सककापिर 


उत्तम सहननमेपे मोक्चका कारण प्रथम सहनन होता है ओर ध्यानके 
कारण तो तीनां है 1१ को उत्तम सहननयाल्ला ही इतने समय 
तक ध्यान धारण कर सत्ता है अन्य सहननवाना नहीं । (भ आ। 
वि ।१६६६।१५२१।१४९) ) 

ध १२।४ ९.२६।०६।९९ प्रनेस्पिभो उजरिसहगहरणाराप्रणसरीर- 
सधडणौ लविदासेसकमागयवग्गो । = जिसके शुक्ल लेश्मा हं 
(जो) वञ्जकषभ नाराच सहननक्ा स्वामी रे रेसा क्षीणङ्पाय जीव 
ही एफस्व पितरक अविचार ध्यानङ्ा स्वामी है । 

क्वा ४१/६७ न सगमित्ममत्त श्रुव्ले पि्यतेऽ्यरव्पचेतसाम्‌ । आद्य 
सहननस्येव तसरणीत पुरातने ।£। छिन्ने भिन्ने हते दग्धे देहे 
स्पमभिब दूरगम्‌ । प्रत्यच्‌ वर्पवातादिदु लरपि न कम्पते ७] = पहले 
सहननवारेके ही शुक्नध्यान कटा है क्योकि इस्त सहननवालेका ही 
चित्त पेसा होता ३ पिः करीरको छेदने, भेदने, मारने ओर जल्लानेपर्‌ 
भी अनै आत्मो अत्यन्त भिन्न देखता हुआ चलाग्रमान नही 
होता, न वर्पाकाल आदिके दु लोमे कम्पायमान होता है 1६-७1 

त अनु /<४ यतलुनर्वन्र लयस्य ध्यानमित्थागमे वच । श्रण्याध्यतनि 
प्रतो व्थोक्त॒तन्नाधस्तन्निपेधकमु ।८४॥ -= "कायस्य ध्मान 
रेसाजो वचन निर्दा बहं दान) श्रेणिमोको लद्व करके कहा गया 
६ इसलिए वह नीचेके गुणरथानवर्ियोके लिए ध्यानका निपेधक 
नहीं दै(ष का।|ता वृ ।१२६।२९२/१), (द स (दी ।५७/२३२/४ । 

त्र, स ।टी ८७।२३२।६ उपश्ञमक्पकशरेण्यो शुक्लघ्यानं भवति, 
तस्वोत्तमसहननेनैव, अपूर्वगुणस्थानादधस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्म 
ध्यान, तच्चादिमन्निकात्तमसहननाभावेऽप्यान्तरमात्निकसहननेनापि 
भवति । =उपदाम श्रेणी तथा क्षेपक श्रेणी जो ध्यान होतारं ओर 
बह उत्तम सहटननसे हो होता र, विन्दु अपूरवकरण गुणस्थानसते नचे- 
के गुणस्थानमे जो धर्मघ्यान हता है वह पहले तीन उत्तर सहननके 
अभाव होने पर भी अन्तिमे तीन सहननसे भी होता है । 
६. स्त्रीकौ उत्तम संहनन नही होती 

मो कमर (३९ अतिमतिधसहणणर्छुदओ। पुग कम्मभ्रुमिपरहिलाण \ 
आदिमत्तिगसहडगं णरिथिति र्णिर्हि णिद्िष्ट । करम भूमिक 
स्त्रि्ोके अन्तके तीन अर्द्रनाराच आदि सहननका दही उदय होता 
है, आदिके तोन वज्चकवभनाराचादि सहननका उदय नहीं होता । 
(प, का(ता वृ (परपे।२२५-८/२०४ १२ उटवृत) 1 

७ अन्य सम्बन्धित चिपय-- 

१. किंस सद्टननवाका जीवर मरकर कहा उत्पन्न टौ 
तया कौन क्षा युण उन्न करनेको समयं हो । 

? सहनन नाम मंकी वन्ध उद्य सत्त्र पररुप्रभा 

तया तक्षम्नन्धी शक्रा समाधान । --दे वह बड नाम। 

३ सर्लेएनार्मे सदनन निश 1 -दे. सवलेखना।३ । 


सक्रक्ापिर-भरतकेत्र दक्षिण आ+ खण्डा एक देश--दे, 
मचुत्म/४। 


सकलकोति -नन्दोसय गलात्नर्‌ गणकी गुधपिलीके अनुसार 
यह्‌ षद्रनन्दि न १० के शिष्यतया भ्रुवनकीक्ति गुरुये! कृत्ति 
१. पररनोत्तर।पासलाचार, २ तेत््ार्थसार्‌ दीपिका, ३ मूनभ्वार- 
प्रदीपिका, ० पार््वप्राण, ५ दभा चरित्र, ९ श्रीपाल चरित्र, 
७ गकश्ोधर चररि, = अआदिषुराण, ६ उनर पुराण, १० महावीर 
पुर्ण, ६१ मरिननाथ पुराण, १२ पुराण ग्रह 1 समय-ई १८३३- 
४२ ^, ५ + यि १९० (६ ष्ट८३) प पजाधररद(मि पप्र २० 
प पन्नगल्लात्त}-दे, एतिप्तस।६।१३ 1 


-दे जन्म।६। 


सकलचद --माधनन्दिरी युविलिफे अनुमार्‌ आप माघनन्दिके 
शिष्पर तया श्रोनन्डि ( रामनन्दि } के गुरुये 1 श्रीनन्दिके निर पश्र 


१५७ 


सकरदिेग 


नन्दिने जम्बरुदीव पण्णन्ति निग्बौ थौ 1 समयत, १०००१०५४ 
(ई ६४२-६६९), (प ख, धप १६।प् 1. ण} -दे इतिटास(४/२२ 1 


सकलदत्ति--दे दान।१। 

सकर परमात्पा-दे, फमारमा।१ 1 
सकर विधि विधान --दे प्रुना, 
सकरदेशच -१, सक्रखादेश निर्दा 


रा वा |२।२२।१२।२५२।२३ यदा तु तेषामेव धर्माणां का्ञादिभिरभेदेन 
वृत्तमात्मरूपमुच्यते तद फेनापि शाब्देन एकधरमप्रस्यायनमुैन 
तदादमश्तयमापन्नस्य अनेकादेषरूपस्य प्रति गादनम भवात्‌ यौगपद्यम्‌ । 
तत्र यदा यौगपदय तदा सक्लादे, स एव प्रमाणमिध्युच्यते । 
"सकलादेश्च प्रमाणाधीन ' इति वचनात्‌ । नज उन्हीं अस्तिस्यादि 
धर्मोकी कालादिककी दष्टिमि अभेद विवक्षा होतीहिततण्क्भी 
शब्दके द्वारा एक धर्ममुलेन तादारम्य रूपे एक्सको प्रा सनी 
धर्मोका अखड भावत युगपत कथन हौ जाता है । यह्‌ सय लादेदा 
कटलाता है । सस्लादेश प्रमाण रूप ह । कदा भी ई-सकलादेन 
प्रमाणाधौन है। (एलो, चा २।१।६।५४।२५६।१५), ल्या म (२३। 
२८२१०) 1 

श्लो या २।१।६।५६।१ष् प (पक्ति स धर्मिमात्रवचन सकलादैदा धर्म- 
मात्रक्थन तु विकलादेश इत्यप्यसारम्‌, सन्वायन्यतमेनापि धर्मेणा- 
विशेधितस्य धर्मिणो वचनासभवात्‌। धर्ममात्रस्य कनिद्धमिण्य 
वर्त मानस्य वक्तुमकषक्ते । स्याज्जीव एय स्यादस्स्येयेति धर्मिमात्रस्य 
न्च धर्ममात्रस्य वचन सभवत्येवेति चेत्‌, न, जीवङ-देन जीवत्व 
धर्मारिमिकस्य जोववस्तुन कथनादस्तिशन्देन चास्तित्वस्य फचिद्धि - 
शेष्ये विशेषणतया प्रतीयमानस्याभिधानात्‌ । (४५६।१९) सक्लाप्रति- 
पादक्त्वात्‌ प्रत्येक सदादिवाग्य विन्लादेश इति न समीचीना 
गुक्तिस्तत्सभुदायस्यापि विकलादेक्षत्वप्रस गात्‌ ॥४६०।२३। यदि 
पुनरस्तिरवादिधर्मसपरमुखेनादेषानन्तम भङ्गी विपयानन्तधमरप्रव - 
स्वभावस्य वस्तुन कालादि भिरभेदवृत्त्या भेदोपचारेण प्रकदानात्स- 
दादिसप्तचिकरपारमकवाक्यस्य सक्लादेदात्यरिद्धिस्तदा रयाद्स्त्येव 
जीवादिवस्त्विव्यस्य सवेलादेकात्वमरत्रु । विवक्षितास्तिमरुयेन 
शेपानन्तधर्मारिमिनो वस्तुनस्तयावृ््या कथनात्‌ (४६२।१) = १ वेनत्त 
धर्मीको कथन करनेवाला वाक्य सकलदेशा है जीर केवल धर्मको 
कथन करना हो तो विक्तादेश है । इस प्रकार सण सागरदित 
क्योकि अस्तित्वं नास्तित्नादि धर्मोमिसे किसी एफ भी धर्मस 
विशिष्ट नही किये गये पर्मीका कथन असम्भव 1 अथि सम्पूरणं 
धमेसि रहित शुद्ध वस्त्ुक। निरूपण नहीं हो सक्ता र। क्सीन 
किमी धर्मे युक्त ही धर्मीका कत्थन त्याजासन्ताहेा (समत । 
१७१) २ कथित्‌ जोयही है, इस प्रकार वैदलं जीवद्रव्य रूष 
धर्मीको कटनेवाला वचन विद्यमान ट, ओर "कथचिद्षटही" णते 
केवल अस्तिसय धर्मको कहनेवाला वाक्य भी मम्भवता 2, रेमा 
कोई कटाश्चक्रतेष्। सोरे्तातो नहीं कहना क्वाकि धर्मा वाचय 
जीव दरान्द करके प्राणधारणरूप जीवस्य धर्मभे तदात्मक हा ग्ही जीय 
वस्तु कथनको गयौ केवल धर्भकिही कथन नटी यौर धर्म 
वाचठ अस्ति शब्द करके किसी चिशेष्यमें चिकेपण ठक प्रतत चि्यि 
जारहे हौ अस्तिस्का निरूपण फिया गया ई -नेरे अत्तिखवरम न 
नहीं ॥४४६।१९। > अस्तित्व नास्ति यादि धर्मतो र्हनेगाने 
सातो भी षाक्य यदिप्रप्येक अके नोते स्थतो सव्नदेदाईरत 
प्रकर दूसरे अन्यवादी क्टरहैहे1 वेभो युक्ति पौर यन्द प्रमाण्यं 
प्रवीण नहँ हे वयोग युक्ति अर आम रोनोलजनतट। त्तो 
उन सातां वाक्योकेत्तमुदायन्ो भी दिक्लादेश्पनेता प्रलगरेगा। 
अस्तिसयादि सातो बाग्य भी रमुदित्त हयोरूग नी सम्दणं यस्नु.त 
अथके प्रतिपादक नहीं ह ।०६०/२३। ४ अस्तिरय यादि नागो प्म 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


सकरद 


्रयुततापि पेष धमे (ए अगन्ये याभम क्किति सनत 
संस्थाति साता पर्मरवह्य भगुका षान, आत्म स्य सादि समु 
मृति मा मेदडवचार्‌ ररत प्रतपति ज पममाग्य अनि 
नास्पित्व वादि सामोद रर्ट्ण पाप्य सयनद्दप्ता सिद्धि 
जाता? रेया मिषार मेप एम कामे {त तमिस पत्‌ सरन्ति 
एत जोतादि प्रतु" गिनि अवेदपमे सपदद्िष्यु ६ + + [वरषा 
षरा एयःभगको मानादशकन जाद्न । पयि विक्रय तिये 
एक अस्तित्व धर्मको प्रपातता पर्य ६५ भते कए यर्म 11 
स्स्य मरनुका सिनप्रर अभेद पृस यायेत सवधा रषनं 
गर दिगा गवा? (५८२१) । 

ग, पा १।१.६३-१५४।६१८०/२०२्‌/द ग्यमे [षा समतां मू न मर्मन 
देशाष्णय्‌, व , एरधवधातभावित सववरमेत प्यनु ( पष्पनारकतान। 
गपनमादिशति गपयत, पचम“ ॥ पप विज गम्य म्फ 
धनोषनित मर्तु स्यदग्ोर्नोत सवदिरिण्ते स्वदृ ष्लन्त्‌ तषा 
मैत सकनरिक्षा त्मनि, न, उप सय नर्विनिदरि पे, 2. 
व्यतिरि्परितानगमनरा-न्लप्रमो प रष, तरणम्‌ च > 
पर्यागामिकतयाम्या सप्तिरितरता पूवर, कफम गि पर्माग- 
पेत्‌, त सतम्‌ । - पर्ल एक र(न नदि { वा} = वर 
माव हदा सर -ष्दालना मेमि प्राप् ह" सनर-रेम, + काकण्न 
टोर "षी, मामे नुत प मय [सिग तरा पतवक्ष्र 
सावर स्वते कमन मा प्रतिपत्तु । , वनन १२ कार, 
६, परमाप सामन्यसम् को पम्नुपे) एष्य कषण न 
रानपेशम्ा जा! । प्रणमति [ ५११ २१ तसमि 
उपवित वमु "षवित्‌[ एष्या त द्रागा तः ण या 
समती {, कमा णक मप द्वाया सम्य १ म्नि दयन" प्न 
नष्ी 2ेयाजन्ता । दतनिष वुल सानः (का गन -यःन कऋ 
हा तते {1 उत्ततार र्या द -यानिक स्वैर कषयाम 
ए्नलानो तपौने द्राग्‌ पप्य रिय षय (पि स्वन प्रपिष्प म्ल 
धर्मात एकग प्ममे अदन दतर मगन ष्ती अद्लष्म्‌ तथ 
पाये जति { । सि सर्तुमे सिनो भर्म { (माता {व(द्स्पम् मा 
प्रतिपेध त, निभि गौर प्रन्िन्पो मात धम -ा?॥ तदा 
विधिररप ध्मातो पए्रव्याधित तम पिषयम्पता{ । नरि सिपि सौर 
प्रततिपेधते सिगाय द्रे पमार मन्ना ताता जायता दर्पा 
ओर पर्यायार्पिक मभोके अतिस्कि ण्ठ परम्म यको मतता 
पठेगा । परन्तु रेखा ? न्ट । 

सभे त॒ एष्ठपक्ति-अघ्र रेविह यनेकपम्मिपगतुनिषमयपौोध- 
जनक गण्यस सम्लारेक्षतय । रेषां प्रमाचवाष्रातं गगनस्य 
स्यिधरवव्याघरातं । (१६।३) } निद्ान्तिदिन्तु एतभर्मयाधनषुेन 
तदार्म्तनेकादोपधमस्मिकतस्तुतिपयम माधजनम दावे पषप्म्‌। सदु 
तमू , "एत गुणपुतेनारेपवरतु्पम्रारूम नादिर", ६५१ ( {६/८} 1 
न्गहोपर कोई रेगा क्ते मष प्रसत यादि समत ्म स 
जो वस्तु ट उस पस्तु विषयक मौपजन-त अयति मदनुम अरत \गो- 
काफएठान करनेवाला सक्लेदा । उने मतम्‌ प्रमाण पापनेके 
तथा नय बमो भी सात प्रतरणा भद "ही निद रा। 
( १६।३) ! सिदान्तयेत्ता एमा एते ¢ पि ष्व वर्ममे मानवे गुन 
से उसको आदि लेके सम्पूर्ण जो धर्म उत समधम गवस्णनजौ 
यस्तु तारक बस्तु विषयकं योधजनक जौ चाय £ उनप) सवनारेदा 
कहते है 1 ष्सी चातका अन्व आवार्यनै भो व्ह सरस्ते ण्क 
धरममे ्रारा्ेष सर्व वस्तुक दपरूपोका' प्रह करोमे सन्ता. 
कटलाता १। 


# नय केथचित्‌ सक्खादै्र हं-दे सभयं) 
# प्रमाण सकङादेदा दे--द नम/1।२। 


१५८ 


गदिदध 
> 
समछेन्िप जीव--९ द ५५।२। 
सक्तनिभ---, क १९. १ -१ 
तक्ता-- ८.17 ~, च -- १ ५४१) 1 
साद्‌? एन ष पष {1 ,# उन 


स््व्पगक त णद ष्ठु व दरा वववं त दे ११९५६ 
मष "षव १ न्वं ( 2/1} 
ष्ये 2 १ र 2 नन भृद्‌ 9; {= "० ज्न्ट 
भ \.1 ५; श्र) " दथ { ५2१ उण च्व र क 7 र, 
न [, , अदन १५, { ५, १८ { ४१7 नरव्वङ्न कर 
भ्व ^०४५ ‰ क १ ~न द «प शद २२५१ 
न; १ 34 
र {वि ११ , र क) | -१-०301 1 चरनत 
ष्वव 1 ~ = ~. 114, च कभााररे 
(मि 1 


च 
४" १९३४ ९४१ दक 


धभ १८ उका त ८४ श्म ^ र्कः 


५ 71 म 
शर कह =, १ 0०० कक र १/९ कव 
शर्षु ष व ९,४११,१ ५ न्ह च अ ९ कप" ह 
(8, 1117 १,१.५३ 


इ ‰ ५, ५ 


== कुर, = 
गम भा 
{2 ११८} ५2 ~+ 
१ + १ {१ * }। 


न दष्क क क 2 कोन्यो 
# 
र ४ शष नदन एन १११ ह त्न 


2 र वया ए {त कमम 


स{वित- 13711111 1. 
दग च स्ट म जनान "जनु र ५ 
गे. १“ १५7 गह ३०५६ 

८ 
१. सार नानार रतम 

स { {२/1 १ ष दन्ते ऽन्‌ रन (क गयमप्दष द 
१ {त ^? १११२४ | 

[1 नि 1 [न «(४ ¢ ^“ १ ष्टन्‌ ०१.४१ 118 ] 7 {५1५ [न + १४ ६४ 
[व + त 11119 
ग मापि ग्म, "हर दृ {क्रय | (ग 7 (2२१ 
१५२) ~ रस गि? करन ष्- २) (प, 


५; ("५६.१८ ८ 


२. सयित्त व्याग प्रनिमादा रक्षिण 


र ¶ ^ १२१ ग त पप -दम्मन्वल्ा + 0, 


मानि र + 4 ल र दू ॥ द्य सर्द 


[1 
#१ (न, 


शामः दार कनोर, नर्म नुः नसौ सउन्देष्यना हु 
दमा, पुति गयत दणद्रव परो { पर्छ [चा रः ३१), 
{स मू { "~< ना म [-{१६)}) 
ग्म भा (3 > सतित त्य दुद्व दग्षम 7 श्क्यं) 
अष्मामृण च रतम सजना ददत सड । र्न हरपि, 
स्वद्‌ (श्रन्‌) पवर नवन्य कन्द कत पज समर सादु रर स्यथ 
ण्या जता स्ट गतत्ति विना तरान्य ननित दतमा स्थान 
१ 1 (गुक् धा (११८१ 12 ~ (र ( ६1 
या ध (*-१० श्तादु गेजन्य नन [रग शज्दु 1 स,्८९८४५- 
तु वध्यत्तर्त्‌ स्मृत ए पानि स्दृपतनप-उराद हि 
न पिवत्‌ । रतावान एमन त माला(क ग भहन्ते 1 सदा 
जिग ति ्तिग्हो अवजप्त मतु नारम्वरन्रेदपि हर्दि 
प्णानन्रयेतेऽतुश्चयेऽि यप्‌ 1६० ^-प्रथम चन्‌ प्रह माद्धनता पार्य तधम 


जनेन््र सिद्धान्त कोश 


सचित्त 


प्राक नहीं किये गये हरे अकरुर, हरे बौज, जज्ञ, नमकादि पदार्थोकौ 
नहीं खानेवाला दयाम श्रायक सचित्त चिरत माना गाह 
।८। जो प्रयोजनयद पैरसे भौ ष्रृता हया अपनी निन्दा करता दै वह 
श्रावक भिले हुए है अनन्तानन्त निगोदिया जीवे जिसमे एेसी वन 
स्पतियोको कमे खायेगा £ सज्नोँका जिनागम सम्बन्धी निणय, 
इन्द्रिय विषय आश्चर्यजनक है, म्यो कि वैसे सज्जन दिखाई नहीं देते 
जो, प्राणोका श्रय होनेपर भी हरी बनस्पत्तिको नहीं खाते ।१० 


३ सचित्तापिधान दिके छक्षण 


स, सि (७।१५-३६।३७१।६ सचित्त चैतनायह द्रव्यम्‌ । तद्पश्लिष्ट 
सवन्ध । तदव्य्रतिकीर्णं सभिश्र ।३५। सचन्ते पद्मपत्रादौ निक्षेप 
सचित्तनिक्षेप । अपिधानमावेरणम्‌ । मचित्तेनं व सवध्यते सचित्ता- 
पिधानमिति ।३६। = सचित्तसे चेतना द्रत्य लिया जाता है। द्मे 
सम्मन्धको प्राप हु द्व्य सम्बन्धाहार र६। ओर इमसे भिरित 
द्रव्य सभ्मि्र है ।३९। ( रा वा (७।३१।२-३।५६५८।४ ) । सवित्त क्मक्त 
पत्र आदिमे रखना सचित्तनिक्षेप है । अपिधानका अर्थः ोक्नाहै। 
इस दान्दको भी सचित्त शब्दस जोड लेना चाहिण जिसमे सचि्ता. 
पिधानका सचिन्त कमलपत्र आदिसे फोँकना यह अर्थं फलित होता 
है1 (रा वा (५।३६।१-२।५६८।२०) 1 


४, भोगोपमोग पस्मिाण चत च सचित्त व्याग प्रतिमा- 
भे अन्तर 


चचा सा |३८।१ अस्योपभोगपरिभोगपरिमाणक्ीलवतात्तिचारो चत्त भय- 
तोति। "उपभोग परिभोग परिमाण शीलके जो अतिचार है उनका 
त्माग हौ एस प्रतिमामें किया जाता दै। 


सा ध (११ सचित्तभोजन यद्पराड मनस्वेन जिहासितम्‌ । चत- 
यत्यङ्धिपञ्चस्य-चतितस्तच्च पचम ।११॥ =व्रती श्रावक्ने सचित्त 
भोजन पहले भोगोपभोग परिमाण चतके अतिचार स्पसे छोडाथा 
उस्र सचिित्तं भोजनको श्णियोके मरणसे भयभीत पचम प्रतिमाधारी 
नतर रूपसे छोडता ६ ।१६। 


ला सं (७१६ इत पूर्व कदाचिद्वै सचिनत्त वस्तु भक्षयेत । इत पर स 
नापनुयास्सचित्त तजनलादयपि ।१६। = पचम प्रतिमासे पूर्वं कभी-क्भी 
सचित्त पदार्थोका भक्षण कर लेता था! परन्तु अन सचित्त पदार्थोका 
भक्षण नहीं करता । यहाँ तक किं सचित्त जलकाभीप्र्रोग नहीं 

करता 1१६। 


५, वनस्पततिकैः स्च भेद अचित्त अवस्था श्राद्य हे 


दे भष््याभक्ष्य।४।४ [ जिमिक्द आदिको सवित्त रूपमे घाना ससार- 
काकारणरै।) 

दे० सचित्त /२ [सवित्त पिरत रात्र सचित्त वनस्पति नहीं लाता ] 

दे सचित्ता६ [ आगपर पके व विदारे क्दमूल आदि प्रपरुकं रै] 1 

भू आ।८२५-८२६ फलकदेमूनयीय अणगिगिपययं तु आमय किचि। 
णच्चा अणेमणीय णवि य पडिच्छति ते धीरा॥८२५1 ज हवदि 
अगिन्बीय पिवद्टिम फां क्म चेत्र 1 णाऊण एक्षणीय तु भिक्छ 
मुणिषडर ति ।८२६। =अग्निकर नहीं पके, परो कद, मूल, बीज, 
तथा अन्यभी जोक्श्ा पदार्थ उरकौो अभक्ष्य जानकरवेधौीरवीर 
मुनि भक्षणको च्या नौ करते १८२४ जो निर्मीजष्टो अर प्राक 
किमागया षै रसे जाहारक्ो खाने योय समभ भरुनिराज उसके सेन 
की द्रा करते £ ।८२६। 

ता म [२१०४ भिवेत्स्पाकादरोऽस्ति देश्षतो विरताकपि। अदेय 


सत्‌ 
्रा्ुक योग्य नादेय तद्िपर्ययम्‌ ।१०्४/ देश स्यागमे विवेकी 
बडी यावश्यक्ता ट) निर्जीवित्तथा योग्य पदार्थाका ग्रह्मक्टना 
चाहिए । सवित्त तथा अयोग्य रेसे षदार्थाक ग्रहण नहीं करना 
चाटिए९।१०४। 


६. पदार्थोको प्रासुक करनेकी विधि 


भुव्क पकक तत्त अव्रिल लवणेण मिस्सय दन्तवरं 1 ज जतेण य छिन्न 
त सव्व पाश्चय भणिय ।८२४९। =सृखी हई, पकौ हुई, तपायी हुई, 
खटाई या नमक आदिते मिधित वस्तु तथा किसी प्रत्र अर्थाद्‌ चाद 
आदिमे लिच्र-भिन्न कमी गगरी सर्व हौ वस्तुक प्राद्रक् क्ट 


जाताहै। 


गो जी [जी प्र २२४।०८२(१४ युप्कपक्वधष्वम्ताम्ललवणत मिश्रदग्धादि 
द्रव्य प्राक । =सूपे हुए, पके हु, ध्वस्त, खटाई या नमक आदि- 


से मिश्रित अयत्रा जले दए द्रव्य परार ६ । 


७, अन्य सम्बन्धित विपय 


१ सचिनत्त त्याग परतिमा व आरम्भ त्याग प्रतिमामें अन्तर । 


-रे आरम्भ । 
2 मृखे हए भी उदम्बग फल निषि ह । दे भक््याभध्य। 
३ साधुर विदारे छि अचिन मामं ।  -दे, विहार|१/७। 
४. मामको प्रासुक किया जाना सम्भव नटीं! --दे माम|२। 


५ उनन्त कायिक्को भामुक केम फल कम है ओर हिता 
अधिक 1 -दे मश््याभक्य(४।३1 
£& वही जीव या अन्य को$ भौ जीवर उमी वीजके योनि ग्यानमेँ 
जन्म धारण केर सक्ता रै । -दे, जन्म्‌।२1 


सचित्त गुणयोग--दे योग। 
सचित्त निक्षेप--रे निक्ष । 
सचित्त योनि--दे योनि, 
सथित्त संवंध--दे सचित्त/३। 
सचित्त सनिश्र-दे सचित्त)३। 
सचित्तापिधान-दे सचि्त।३। 


सज्जनचित्त वत्लभ-घा मरिनरेण (ई १०४०) दारा विर- 
चित अध्यात्म उपदेश स्प संस्कत छद पट भ्रन्य £) एसे 
२¢ श्लोकं ‡। 


सत्‌- सदन सामान्य तण पदार्थोना सत मिद्ध यरितश्व ६ । 
ज्सिक्ता निरन्वय नादा सग्म्भवर ज दयके अत्तरित्त पिस गति 
जातिव तयतत पवि या अपय जोन किक्ष-कियि याग मार्गाम 
अथवा क्पाम सम्यपत्व व गृणरथानादिे पाने रन्भन ६, स प्रार्‌ 
को पिस्तृत प्रन्पणाही टम अविकार चिषम र) 


जनेन सिद्धान्त कोद 


सत्‌ १६० १. यत्तु निदेन 





२, मन नच्टफा अने तर्थि प्रयाग 


१ | न निर्द्र # (त = 

म, नि (१।८/२६।६ य (गद्‌ } व्र्मादिद -तमाता ह गृ 1 व 
‡ | सत्‌ सामान्यकरा लक्षण । (गद्‌) प्रकवाचादि व्यनि स्ताः 1 
‰# | द्रव्यत र्मम सत्‌ । ष दर द्र०प।१॥। ग वा१।८१०१/१ गन्द प्रशमारिषु वधते । तयमा व्रदमार्णा 
> | सन्‌ काय करा अनेकां अर्थों अरये'ग । तात्‌ ध्यसुरप रमण शपि) -कि्लन्तनय "व धट , मदे परर" 
१२ | सत्‌ श्वत सिद्ध व श्ष्ेतुक रै। षति । भर्वपिवु पतायमान-न्नि ग्व तथन गुणय 1 
+ | द्रग्यन्दी स्वनन्वता मदि विषय । रै दरतय। जित" एति प्रतायमात द्स्वर्थ ॥ कशाः ष्णवरातिररर 


भाजयतीतिरष्यात््य ष्ट्य | ज रवृ दरत्याप्रतोम एत्र दर्भ 
हाता मे "नप्पुरष, सदय गह प्र्वार्थत मनु श्रन्य£। च्म 
घट ,गवुपट्‌* यहं गत्‌ शद वगवत कव 1 त्रत शन 
प्रतिवाचत १। "मष्टरष्यमे गत्‌ च्रे याचक (गन ॥५।- 
२३०९।६५।२४ ) । 

ध १२।४.५,८८।३६८/१ त दुष्व्‌ 1 न सनता अय हण £। 


+ { सन्‌ सदा अपने प्रतिपर्नीकी यपिक्षा रखना रै। 

-दै अनेतान्त/। 
‡ | प्ततमे उ्याद व्यय धौव्यता परिपथक । --द, उर्णद । 
| साता मिनाभ उ मसत उपद्र अस.भव ₹। 
+ | दन्य गुण पयाय तीनों सव ६! -दे उध्वाद।२।६। 
# | असत्‌ वस्तुभाका भ कयन््ना सच । -दं अमव्‌। 


५ | सन्‌ ही जग्रा वर्ता हृता टै। 2 गनस्वत निष्ट व कतुर 
केदो मैद-~- मद म ? 
सत्तार ढो मेद -मापतत्ता व भव्रान्तर सत्ता । मर साम प्र(ा,नं यार गवारा गछ निरन्त. 


प्रदाज्ञानितया स्वप-परिच्दर मरी मम्‌ नमम चतन्यद्‌ 
1६० वन्ति रि तिनि दत्तम्यर्य्याव तन्नम ननि- ५ 
सादन्यतन्तत्तयारतुग्यत स्पयदृचणण 1६६ न ग्वत दन्दर्दग- 
न्वराणामारम्य , अरयदरव्ण यभावमिन्नात्‌ 1 म गवमिदटे न 
तेपामनादितिवनरात्‌ । अनादिनिधन टि 7 माधनान्त-मदभते 
1६८ नमत जीर अनार्य विदहो ग्ने नि ५ ्तरमुख-ममु 
प्रकदावानाहानेने स्वकनतातष्यन् न्मा जो त्य चन्यं ।६ग 
यन्ति वान्तरर्मे 2ञ्यत सवभा? अ- न्ट ' वहति) सन्य 
साधनमे निरेक नेत नगत यनादि-पनत षः पशनुर, णक 
यृत्तिरूप 1६८ गान्तवमं पनि टज्पान- ज्यं उसने एतै, 
कथोरि सर्य ठय स्यामिद्ट (उनी) सवेभातनिन्ता तं 
उनतत यनादि निधनम ६ पेगोति जादि निधन खगधनान्द्ररी 
यपेया न्ट र्वना १६८॥ 


२ | सत विषयक प्ररपणा््‌ 


सत्‌ पररुपणाफरे मेद । 

साव सच्चरमे अतर । 
(नि श्रू पणाफा कारण उ प्रयोजन । 

सारणी प्रयुक्त सपरैन यच । 

पतत्‌ विपथकर ओप यररपणा । 

अथ कमं आदि विपयक्र आदद प्ररूपगा | 

पाच धमर्रोकी सवातन परिधान ठति मम्बन्ध । 


@ ^ £ < ५७ 9 = 


१ ध/(८-ह तत्व सकनक रान्मातना ग्रत स्वत मिद्धमू। 
तस्मादनादिनिधन स्यसहाय निग्ण्प सधा ष्रय्नौ वैदस्त 
्रादरभूतिनिरडम्ा भग्ि। परत प्रदूनति पृत्तिनिन्त नतः 
विनादावा। ६। नतत तान्न मद्‌ ६। मव्‌ हो ठनह1 ल्म 
कारणम फि वटम्वरभानमे ह निद्र श्ननिण हट घना{दि अनन्त 
1 स्यसटा्र र, निव्रिरन्प 1८) यदि स्मान मानें ता नवरी 
उत्पचि हाने लगेगी 1 तया प्रगे उत्यत्ति हाने नमेगौ । पदाथ, दूरे 
पदार्थे संयोगे पदार्थ नह्दपेणा। सके विनाशकाय श्न 
अविगा।६। 


दे कारण(71(९१ [ ब्तु स्वत्‌ अप; परिणमनमे कार १ 1] 


| 

1 

| # 

-दे अतल । 





१. सत्‌ निर्देग 
१ सत्तः सामान्यकां सक्षण 


स मि 1९।८/२६।६ सदिदयस्तित्वनिर्दे् । = मत अस्तिता नुच 
६। (म सि।१/२२।१३०(७), (ग वा १८११।९१।१६), (ग 
वा (५।३०/८।९६५।२८), (गा 7 |जी प्र (२६५६९ } । 

च १।१,१,८।१४६।६ सत्यत्व भिष्यर्थ › सच्छन्दोऽस्ति योभनवाचक , 
था चदभिवानि मर्यमिव्यादि 1 अस्ति पस्तिसयवाष्वक , सत्ति सव्ये 


४ मत चिना च अमना उर्पाद जमम्मद द्व 


पं कापु 1१४ स्म णत्थि णादो पस्यि यभाव चेव उण्पादो › 


बतीद्यादि 1 अत्रास्तिव्ययाचर ग्राह । = सतुका धर्थ सन्त ६। 
सव॒ दाब्द गोधन अयति न्दर अर्थका वाचक ६। समे, मद्भिदान, 
यर्थ शौभनरूप कथनगा मव्य कहते ६ । सद्‌ ग-द अस्ति 
याचक 1 

दे द्रञ्थ|१/७ [ सत्ता, सच, मामान्य, दव्य, अन्वय, वस्तु, अर्य, विधि 
ये सर्व एुकार्थवाची शब्द रै। 

दे उत्पाद।२।१ [ उत्पाद, व्प्रय, प्रज इन तीनोकौ युगपत प्रदतति 
मद ट।] 


गुणपज्जयेश भावा उप्पादव्रर ण्ठुव्वत्ति1 ~ पन (नद्‌) -न नाष 
नटीं ए। तथा अभाव ( यमव) का -त्पाद नही ६। भाग (स्व्‌ 
र्पो ) गुण पर्ययौमे उत्पद्‌ व्यय क्ते ६।१५। 


म स्तौ /२९ नवाऽसत्तो जन्म स्ता न नाधो, दीपस्तम पुहगननावक्ती- 


ऽस्ति17 =जो सरथा यसव उनन कभी जन्म न्ट होता 
यौर सवगा कमी 7 नहं लेता दीष दमने पर सर्वथा नादा- 
को भरघ् नही हैत, रिन्वु उस ममय अन्धकार स्य धृषटगनं पर्यायकौ 
धारण किये हृष अपना अस्तस्य रण्वा ६ ।२९। 


जनेन सिद्धान्त कोद 


सत्‌ 

प, ध्‌ (पू (१८३ नैवं यत ॒स्वभाव्रादतो जन्मन सतो विनाशो वा) 
उद्पादादिन्रयमपि भवति च भवेन भावतया 1१८३! "= दस प्रकार 
कंका डफ नहीं है । योकि स्वभावसे असतकी उत्पत्ति ओर सत्‌- 
का भिनाङ् नहीं होता है किन्तु उत्णादादि तीनोँमे भवनशशील रूष- 
से रता है । 


५, सत्‌ ही जगत्‌का कर्ता-हर्ता है 


प कापर (२९ जीवा पुग्गलकाया आयास अस्थिका्य सेसा । अमया 
अत्थित्तमया कारणधरुदा हि सोगस्स ।२२। =जीव पृदगलकाय 
आका ओर शेष दो अस्तिकाय अकृत हे, अस्तित्मय है ओर 
बास्तवमे लोकके कारणभरुत है ।२२। 


२. सत्‌ विषयक प्ररूपणाएें 


१. सत्‌ प्ररूपणके भेद 


प॒ ख व धवला।१/१,१घु ८।१५६ सतपरूबणदाए दुविहो णिदहुदेसो 
ओषेण आदेसेण यर न च प्रह्पणायास्तृतीय प्रकारोऽस्ति 
सामान्यविश्ेषपन्यतिरिक्तस्यानुपलम्भाव्‌ । = सछखूपणामे अष 
अर्थाव्‌ सामान्यकी अपिक्षासे ओर अदेश अर्थाव्‌ भिशेपकी 
अेश्चासे इस तरह दो प्रकारका कथन है।<) इन दो प्रकारकी 
प्रर्पणाको छोडकर वस्तुके चिवेचनका तीसरा उपाय नह पाया 
जातः, कयो कि वस्तुमे सामान्य विशेष धर्मको छोडकर तीसरा धर्म 
नहीं पाया जाता 


२, सत्‌ व सचवर्म अन्तर 


रा बा५॥१।८।१२।४२।२५ नानेन सम्यग्दष नादे सामान्येन सत्त्व- 
मुच्यते किन्तु गतीन्द्रियकायादिपु चतुर्द शष्ठ मार्ग णास्थानेषु "कास्ति 
सम्यण्दर्शनादि, क नास्ति इष्येव विदोपणार्थं सद्रचनम्‌ ! = घस 
( सत ) के द्वारा सामान्य रूपमे सम्यग्‌ दीन आदिका सत्त्रमात्र नहीं 
कष्टा जाता है किन्तु गतिश्न्छिय न्याय आदि चौदह मार्गणा 
स्थानौ "कहाँ दै, क नहीं है' आदि सूपसे सम्यग्दर्हनादिका 
अस्तित्व सूचित किया जाताहै। 


३. सत्‌ भररूपणक्रा कारण व प्रयोजन 


रा बा |१।८।१३।४२।२८ ये रवनधिकृता जीवपर्याया 1 क्रोधादयौ ये 
चाजोबपर्यया वर्णादयो घटादयश्च तेषामस्तिस्वाधिगमाथ पन- 
नचनम्‌ ! =अनधिकृत क्रोधादि या अजीव पर्याय र्णादिके अहितत्य 
सूचन करनेके लिए "सद्‌" का प्रण आवश्यक ह । 

दे मत्‌।२}२ गति दन्द्िपादि चौदह मार्गणाओमं सम्यग्दर्शनादि कटं 
६ कहाँ नह टै सह सूचित्त यरनेकौ सत शब्दका प्रयोग है । 

प काति वृ ९२२६ शुद्ध जीवद्रन्यस्य या सत्ता नैवोषदेया भव~ 
तीति भावाय । "=शयुर जीव द्रव्यकी जो सत्ता है बही उपादेय 
६ रेरा भावार्थं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्तं कोश 


भरण° £-.२१ 


२ सत्‌ विपयक प्रस्पणाएे 


४ मारणीमे प्रयुक्त संकेत सूची 


अन्ना, 
अना 
अनर 
अषप, 
अभ, 
अव, 
अचि 
अद्यु 
असं, 


केवल 


क्षा 


यथा 


2 4० व्व © + अ 


सा 
शरू 


अक्ञान 
अनाकार, अनाहारक 
अनुभय 
अपय, अपर्याप्चि, अषकायिक 
अभव्य 
अवधिज्ञान 
अविरत गुणस्थान 
अश्चुभ सेश्या आदि 
असज्ञी, असयम 
आहारक, आहारसंन्ना 
उत्कृष्ट, उभय 
एकेन्द्रिय 
ओदारिफ कायमोग, ओौपश्चमिक सम्य 
कपोत लेश्या, ऋर्मण 
केवलज्ञान, केवलददीन 
क्षयोपक्ामिक सम्य 
क्षायिक सम्मग्टन 
ज्ञान 
चतुर्ग तिनिगोद 
छेदोपश्थापना चासि 
तिर्यचगति 
तेजालेग्या ( पीत } 
त्रसकाय 
देवगति 
देशसयम 
नरकगति 
नित्यनिगोद 
पचेन्दिय 
परिग्रह, परिहार वि 
पर्याह्ठि, पयर 
पृथिवीकाम 


प्रतिष्ठित, प्रत्येक 
यनस्पतिकाय 

भव्य 

मन पर्यय मनोयौग 
मनुप्यगति 
मानकषाय 
मिध्यात्व 
मेभुनसज्ञा 
यथाल्यात 
लौभक्षाय 
वचनयोग 
वैक्रियरक्योग 
शयुक्ललेश्या 

श्रुतज्ञान 

मक्ष 

साधारण त्रनत्पति 
सामायिक, सामादनं 
सूह्मर यृक्ष्मसाम्परय 


्ररूपणाप 


= 


सत विपयकं प्ररूपणा 


र, 


१६२ 


; 










































1८४ | 105 | , | ५६& ५५ "४५ | ५५४ 
+ 12 |* 131४6 | &ु & | 11) | ५४०५६ 44 | &८।४' &| ४४ | "४ § £ {¢ | && (€| ५४ < ५४ € | १।५४४ (५! & / 1 
- ४ \ ४ 2 |३|४ ) ४ > & | ६ > ४ |३| £ |& 6 भ ४ > “ [भुषण ४ | ६ 
11८} ४ > "4 
"+ | श)6 | | & | 1819 | ५2९८ 8 * | ४ | 2/6 ६. "8 ४४|| ७ ४ १८५ | ५ ४ | "1४ 
(1 ४ । । 9 | & 1} ॐ ट &|६| ०४ 2 || & |& ०४ 9 | 2 [9४४ |४।४ 
114४ | 1८6 | | ५४ 9 
"४ | * 4 | @ | 1919 | ^५०४ &६# ' &| "£ | 181 ॥1*1] 2! (#£| && ४ ५४ $ | ५ ४ | 1४ 
ष ४ ४ 2 ४ ३ | ड ~ 2 ट & | ह ४ ।४| 8 & ७१०४ "४ ४ [1 ॐ [1८19] ६ | 9 
| (०४९४४8३३ 4) - क 2५09 1०२५४19 द 
1 
44412 | 1 | 1 ॥ | 1 1५ ५५१९ | 
* {५9 | ^ 120४ | ^" | 1 | चोद | 1५ 8४" > ॐ | । € {४ । ४६ | 91५४ | ५ | ५ 
४ | ४ | ४ ४ ४ |३|४| ४ ४ ४ |8|६| ६ | 9 ।३| & |8&| ५५ | 8 | 6 | 3 (भुषण ३ | ६ 
| ~ धि 02 \)} १ ध्यै १ । 
"19 | "ड | ‹ & | 102४ | ^ 8४" &> ४ | 18 8 ५४१६५५५ । 89|| ५५५ ४ | श्य 
४ |> |४ ४ ४ |४|३| ४ ॐ ६ |६|६| ० 9 |१| & | 8 |'०73० | कषद | 6 | 3 | भुः | ३ | ६ 
14#8 | 144 | ४४ ५ | ६/६ 8/9 | =} | ^ 
नि | "४ | ^ ष | "1४ । ४" ४ 8५19" £= 8 | 18 2} 131४ १/6 2/3 | कवे | ४ | ५५ 
४ ४ ट 2 ४ |8|3 ४ ४ & &|६| ६ | ४ || & |&|'०/३ ५/०] ५ क्ष्मेश | & | ४ (1४४ $| 
{ ८8-६९/४५५।८ "0 )-चुधम। ४ 
10446 | । 
२५५५ > | (8३ 
19 | 1416 (| दु | ८९४ | | £ ^ 8 149 | |4 | ५41५ ४ | ॥ 
* 1४ | "1216 "१०४५९ 111७१] ८२४] १२1६ | = (` ७९ 1091४ (०५४ ५४ | त (3 (५५५ 1८ | (| ६/९ | {५ | ५ | ६३) 
४ ४ ४ मे ४ ४४ & & | & (६ & | ३ | & |& | ५४.०० | ने | 9 गे [धुण] |४ 
* 142 | 1/8 | १८९४६ £ |4 (०१५१६५५५ 
"> | "ग | ४ ॥-। ब | | ५1५ ४ | 8/४ [1 । 
. ४ ) ध ४ 1४४ & & 2 8 (४६४४ {412 | [य| 8 | 8 | ०/2.3/०2 | ६.) ४&| 8 । 9८४ | 
| ( ६४६-४९{४*४८८६ 3 }- 118 # ४ 3 
क | ५ | > -१ | «| ५ ४१४४ | 1५41०; (९५५४५१३ 
1५44982४ | &|४ । (४ ०४ 2 | ५५८५८ “8 13/84 ५५ | न | यु] ५५|| ५४ ७4४५५ ८ 2 | .8 
| 1५६ स्‌ |> | च [४ | 7 | ५४४ (| 
त ¢ न २11५४७४ ० ॥ ५२९ 1४1४ 





26६8-9 ४६/१.४/४ > 
11009 13 {16 ५०४६] 222 ४, 





ॐ भ 


जैनेन्द्र सिद्धान्तं कोद्य 


१५ 


४५1 


पयक प्रहूपणाषए 


भक 


२ सत्‌ वि 


१६१ 








[प ननििपकिपषषो प्ननपणवणी णी ि 2  कावकवककथक्र 
२४ ४८" 
११ 1 "४४ 1.11 >~ * ‰ <£ ' &६/£ ५१ {४ १" "1६ 6 8।१४ ८} < | + 
* ४ | "6 | ‰&\ ४ | "४ * 4 | ०९५ [| | "धि [11४ | ७४ नु द "६५४ | £ ४ | £  # ० | ४१५४ | ४ ४ | {९3 | 
४ ४ ४ - र) ६।४ 3 ् & (3 8- ४४ \ ४ 9 & | 6०2 2/2 ८ 2 {४५४4४ $ 13 
-|\ ( ५६९।३११/४ ^ ) एण ४४ ५ 
|) + 11. % | 2ो४ | ४४८५ | ४ ॐ {£ 41 ] 
^ 19 | 21# | &{& | ^ 19 " 1! | 1 ८६ि| = ('कि्४ "वि 1५४६ | "02 ५१४ १६४ "६५०४ | £ ५ | ६४ ११५५ | ४५४ | ९४4 
- ४ ४ ट 9 ६४ ट | ६ &।६ ३ ४ ४ ६ [8 ०३ $ ४ ३ [४४११ 2 |} 
21) “४ 
1५४ | "114 "/2४ | {६४ २४ 01५4 ४ 
५18 | 12112 | 245 | "119 {}6 | 12९44 1५ | & ६४९ "¢| ४ (८) ^ : ४५५ &" {४| £ £ € ^ | ४।१४८४। [० | 1ु£ 
(१ ् प ् $ |४।४ ट ४ ध # ४ 2 2 8 |8 9 ॐ ४ > ४०५४ | & | ६ 
1440 वे 1.11  & ^> £ | 
"1 | 1210 | &(& | ५४ * (£ | (९४ 2४.४४ | ० [६/४ * % * ¢ &.५८१६।।४ | £ & १४५ | १४४ | + ४ | चु 
।) ४ ३ ६ ॐ 9४ - \ ट ६६ ० | ४ & |& ०३ 2 3 ४ | 8४० || ४ 
"1८४ | 1४ ४" 1४ ४४७ ४ १५, | + ४) ४ 
^ 1५1 |" 12115 | &{ | * ५ | ८९८८ विद्वि | 9 | £ 28 18 | ४ | # 6 [ध {४०४ $ |" ४ "9 | 4४ | 
: > ४ द 2 | > ~ &|४ =! 2 2 ६ |8 ०2 | ^| ४ | ४ ॥<1४18| ६ |} 
“ (१४६३४१६ 5) युपे ७३४९ ४ 
114४ ॥ ४५ 180 9 & ४3" , [६५४ 
२1५1 | * 12116 | &|& | ५५ =| ८<।६ ४ "8 | -&/ | 18 {1 ६. 1४|| £ | 8 2१४४ | 9 | ^ | ५8) 
ट र, | ४ $ ४ ट ४ ६ ६।६४ ०४ | । & | ०३ भ ४ 9 [४४] £| $ 
{ 2४4 /9*४/८ ^ )-- द वयु 


न~ -------~~-----~------ ~ --¬ ---~=-=-1~1--1-------4- 4 -+ 








. | ओ 1 4 + | ६४४ , > (4८ | 
५७०५६ | (9 | 249 | > | ७०४ ५ व | ४ | + | ठु [य| ५ | ५ | ध | ८ | | ५४ 4 ८ । ५8 | १५ | 4 1 ‰ 
| 1 | 1 
वी २१०४०२४ ०४ ८644 {6५4४८ 


कडि 


=, 
# 


9 


जनेन सिद्धान्त 


र 


ए 


न्क 


२ सत्‌ विषयक प्ररूपणा 


१६४ 








12 ~ & । ५४ * ७४ 3 ४ "4 
{४ [191४ | &{४ | 18 * {2 | ०९४ | | हिल "> | * 1 "४४ "४ | (8 | ३ [६ ५.८६ .५५| < | | £ (४ 8४ | ४ £ | 183 | भ 
४ 2 | > ४ 2 (३8 ४ ४ ४|०| 3३ ४ | ४ | 3 ° ् 2 | ४ | ५८४३१ 
14४ {8 | ८ | ८४ ` = | 2 ¢ 
1 | 121#2 | &|% | 19 (2 | ८24 | & | |द+> “8 £ | * 18 ४६ १६४ | | 8 ४१६ ५४| चऽ | ५ | 2४ (४ ५१०४ । ५*& | {४३ | ५16६ 
- 2 2 ४ || ४ ्े , {° 3 2 2 2 |४ ०४ 2 ४ | 3 | ३3 | & 
14४ ५4४ | & | ४४ |> |4 | } | 
५1४ | ४ | & 9 | 18 ^ {& | ८2 | £ 'कि्)6 १6 |\ 1५1 | ५४ १४ + ठ [&'७४*६ «४| £ ५ | ६४ [४ १०४ | ४४ | {४ 
४ 2 | ४ ४ |४| ॐ ६ ४ 8 ६।० ३ | | ॐ ४ ०४ ] | $ (५५ 2।3|६ 
1८४ 2 | & | ४" 4 3 {¢ 
* 1£ | 121# | &] £ | 4४ ‹ {¢ | ^ £| (2६४६ "£ | ‹ 1४1४ | "४६ “४४ 2 [६ ६.8 ५५५] ॐ | "४ | ६४ (४ {४४ | ७ ४ | {४३ 
ट ४ ४ ४ $ [|ॐ ट | 8 & |° 3 ४ ॐ ॐ [४ ०४ % | > (५२) ३४ 
18 1. & | «४ € ०3 {४ २४ 
९८७ | ४ | 2{ | 18 ^ {5 | ध्यः | 2 | | किल "दि | ७।४ | "४7 "४ 8०९९ ५५| @ | ५ | 2 | & 49४ | ४४ | {४3 [५ ४ 
ट | र, ४ र, ४ | 3 } 8 | ६ ३ | र, ४ | ०३ ¢ ४ 9 -णु८५।३।> 
[>६९-१४8।१५/६ 2) -1०) ५०६५६ ०३ 
त 4 
|, {6४ & | 4५ ^ (ह, 
“19 | 128 | &( > | "६ "4/9 | ८०४, | ४ | | किल "वल | ` ४५४ "४१ ५४४ ६ ४४.६.८४] > | ४» | £ रै {४४ | ४ ४ | {८2 
४ ४ ४ ४ 2 2 | ४ 2 & | ६ ३ ॐ ४ ४ | ०४ | | | 8100 12 | ४ 
( २६६/१.४।६ & ५ १ 
‡4 । | + 1 
144४ 11... | | २५ | ४ 2 {४ ५५ | 
* 19 | 19४ | 2] | * 1 * 46 | ४९६ | 2 | | 2० "86 | 8 * 1 "० "४ & ९६५४ > | >» | ६४ | 2४४, | ५" | {४५ | 
|] 9 ४ ~ | &। ~ ६ ४ & [६ दे |] । ४ [५ ०४  : ‡ ४ {४ ५ \) 


( २६६३१४४ "3 }--12५ 1४1५} 2 






~ 
11४४ | ५॥८३ ७1.४६ [> 
21४ ५१४४ 4 ॥ 


1 1.1 


[५ 
1 | ५.४ 1५४५ [£ 


८४ 





(५४०४४ 


चिद्धान्त कोश 


गनन्त्र 


९.४१ 























४ | | 
ति & | 
| = ल 
~! 
&¢ ५2 | "न | ४५४६४ "18 ८२४ [4 । > &७& | 1०४ | 418 ७४९ [उ |> | {0 | && ०9५ | £ 4 > ४५ | ५४ | 1४६४ | 
रि ४| ४ | ० | > |० | ॐ | ४ ॥ + | 9, 4 | ॐ | 3 | > |०| ४ ॐ ४ | > |च ९ |) 
८ | { 1 
प | | { ०१8/१११/४ 43 )- {21५९ 1५02 "५४ 
श | & । । .4 
14४ | 1४ 4 4 ५५६ {8 (त (८०४५ 8 ५४ $ 
* 1 | * 13116 | 1प६४| 18 ५२६ | | | 1298९ | 11१ | 15४४९ | ३ ठ [४५६ £ ६४| && | ४ | £ (> | ०५५६९) | 4 9 | ५४ 
| 1158 9 > |३|8| ४ ४ ४ |०|०| 9 >| > | > ५ | ४8 | # [५.५ | इ 
० ४ 2 | ०४ [४४ |} 
| (28/9१ /४ 2) - 12५4 19 + 
$ 
४४ (1 ६५ * ४ 4 | > ® र 
~ 4४ | 12118 | 3 £ "9 ५०॥४ | | (8८४ 8 | ॥२८ | 5४ "४ | व 2 ६६४ *8 ५४| £ | "९ ६४ (& 244४५ | ४ £ | [४४४ 
( ४ 3 ४ 2 ४ || ् ४ & (० |° 3 | ४ 2 | ० । ४ 2 | {४४ ।६४ । 9 | 
| | { ०६१/१/६ ^) 9४ 1]}9 *६2 
4 
| ५ | 
14 1. ~~ 1.3 2 4 2 ¢ क । | 
४ | (अ | 8 | + 42 | ००४ | | | किल | "व | "28 "६ | त [त्‌ [६०४ '8 ^४| च | "9 £ | 4 {४४ | ¢ | ४) | 
- ४ ४ र, 2 || - ॐ & ० | ० ३ 2 | 2 2 1० ० ध ४ 2 | 6५५ ४३12 
{ ०६।३,३।४ 4 }--0५ः 1205 ८2 
र 3 | 
। ~ 1४ | ५1४ | ४ ४ 9 4 2 "4 (5 ध ^ 0 
2 | 18 "19 | ४० | 9| (8६ &| ५२ | ‰ "६४ | उ |> [६ && *६५४| ४ | =“ {6 | ४ 2 | ६० 
५ ४० 3 ४ र 2 | ०४ ॐ 2 2 | {५४ ।०३। 2 


{ ३४६/३.३।६ + }-- 21010 ४ॐ& 22 


























| त म | ५५९२ | ^> [1 1 + 
3| ५ 1४ 2 
५१६०६| 1209 | (8 | = ० | + | | = | पि | शव | +£ ३/४ 1 | ५ | प्४>| ४ १ ५५ | “2 | व ॥ 
५५& | _ । । _ । । । * ---1-------_~~~~~~~ 
व 21५४४ ०४ १ 1041 


सिद्धान्त कोद 


जननच्द 


न ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ ~- क 



































4 
द्रि | "८४ | ह 9 " 19 [1219 | | £ | 1 ९९६ ५ | 
(क 1४ । 121 | &{ £ *] | +£ | 1५ 81 &&| ४४ ९८४६ * ।8६| | ९५|।५८०५। | && | % , 2412 | ¢ ४ | (६) 
£ ४ | ‡ ट ४ |६।४ द 2 गे 81४ ४ 2 2 2 (&| 5 . ४ | ४ ४४५४ |>८|६ 
र | ^ धप ~ 1 9 
(4 "1 | "1216 | .&| ¢ 24६ 3 ‰ (४ = ४४2 { ८18६ ४५ &५५४४७५८४| € ४ । &{८५ | ५ £ | (६->) 
2 ४ > + ठ |६| > ४ . & | 3 ४ 2 ४ |& ० ( . ४ (^ [५ 
५५ | | | 
14# | 1८४ शन | ५13 + 4182 ट > ७६५ &| -- ९७६५५४9 | ४४ $ | + | | 
* 1 | 1216 | & £ ५॥ | ध | न | 2/2 2६|| घ | 4415 ६ ६५| 8४४५ & | ४ | ^ ९८५ ० | 8०५ 8 | # ४ | (&-}) | 
४ ् | 9 ६ |६। ~ 2 ध &|४( $ ४ ४ ४ ।&| 9/० 219 ) & [१-४।४ > | |, 
{ २६-३९९/३.।४ + )-2 1122 1५५५६2४ 
धु ५2४ 2 
{ =$१-३६१।३.१।६ ४ )---1101*।४ ‰# ३ 
७ एम्यद्धररतककर्रसद्क्रद्धतं [क मरककारि चकम १ भ स्थेन 
। | ५ " १४४ | ५5 [४२१ ०३ 
४१४४६] 1319 | & ४ 22 | 12॥६ | 1 42 | ५८४ | «18 | # ४१४ ५१५ | 2८३2 | ४ ( 101४ भु | {४ | ५ | ४४५ &। ५ 
दुः । (6 
- २०४४ ०४ ५५५८. 





[ककवानी 








{ 22०-२६.१।१*१/६ +) 
10४४६ ६1४९ ५५१०५१८ 2४ "8 











। | 
१।।४४ ३२-०६ | (४८४६६) (४६०४) ‡ + 2 | 
५५४ | 14} | £ | 18 १४६१ 10४ | ८३ ५।५६ ४ | 16 ६।.५।३ ।३ | ५ | 1५ | ४ | र 1 ५४ {८ ४ | ४ | ; 
४ 2 ० ४ ००० ४ ॐ 3 % | % ; > | > | > (६ : * | * | * | ४ 


। { =2/1४/६ 3)" आ) ४० 2 ४) "८ 


~ ~~~ ~ + 





























। ध ~ | 
। | 0 व | ५५५१४१८ | 4.11 १५५२ । 
3 2 
११४८५६| 181 | | धि | ५4 | 44 ४2 | ४४४ ८८ ,2 | ५५४ 1५. | ८+4४| 2{॥ (द्‌ ५1४ ४८५४ | ५४ | “£ ` ५१५ । £, , 
--- -----~ | । 1 
[ ५/2. 1 चव्य 








| 2४१६४९२४ ०८ 
= यकि 


जनेन धिद्धान्त कोश 















































१८८ 
1 | | । | 
& | ^ ५०५ ५५५ | । ) (छ ` | 
।& * 4४ | १४५४] ४५ | ८९|| 4 ४ "| धम| 95 "12|| ०५|६४४१४। ४ | >» | ८ ४ | ४ | ध | धुष्म | | 
पर ४ 2 | 3 ४।६|३| ४ | ६ & {2 3 2 3 $ [६] ° र 2 2 ८५५५५ ४ . 
[८ 
(4 
6 
| | / 
9 ११८४ थ| +, ¦ ॥ ४ ^€ । (७ 
"४ | ७७ | धु | ४ | ८ | | @ व" 8 ४८५ 5 | | २५६९०५४ ७ | ४ | "८ शण | ४१४ | 1४ [५४५ 
{31 9.1. 4 ४ ४ || ४ । ४ ४ [8९|| ॐ ४ > | ४ |६| ° ४ ४ ८ ४ [धवम्‌ ११ 
। । | | 
॥ ॥ 
146 | 144४ ५९१९७ | ‰ £ (, | | 
‹1& | ^ 1४ | &]8 | "मु | ५८ | =, वधि ^ द ४४ ४४" ४ | ०६| 1५ "५ ४ ४ | # | ५ ४1४४ | ५४४ ५ 
| ४ ४ 2 ४६६ ४ ४ ४ |६|४]| ४ ४41 3 181. > ध ४ | > ६५५४ ९१ 
। | । 
9 । 
० | । 
11 1. ५९4४ | &¦ | 6 2 ° । | 
५१४ | "ह | 9 | म] | ५९ | ५ `क कि ^ दि ५0.8४४ 2 ८8४ @& | ‰» | ४ १10४ | ४"४| | 
६ | ४ 2 ४ ४।६[४| ४ ॐ & |8|१| 3 2 > | ४ |&| ० 2 > | > || >|} 
| 
अ 3 1५ "दे" ॥ | 
१६९।६ | 19 18448 9 "€ += म व | ५४ "य 
* ४ | ^| ४, 1} | ^ व| < (@५४० " | ४४ ५1४ ५ "६४ | ७ | ¢ | £ ५९७१७८४ ०४ 8ध््धर | ५ ४ | ५ 
४ ४ ४ ४ ४ (६।४ ४ ४ + &|३ | | > 2 |&| ००४ | 2/१ | ४ 2 ४1119] ४ [ & 
+ 1 त ० 
ऋ व 0 
| 
14५ £ 8 र ५८ | ५५८ | ४८७३ ८ (६ | ५0६ | ८४४ 0 
५ 1०५| 121४ | 2४ +> | ०2 भि | धे | ५ ६ > ५ य ८८ | ५६ | ४५४ = 
पु | 
_। ¦ _। <, ~~ 
[ १.1. 1.8, ०६५ 1५१1४ 


जनेन्दर सिद्धान्त को 
































| 
। 
} 


4 
[= 1: - 
£ 196 | "140 | धिं [ध "५2 | |. 
= * 18 | 1 | | & | (+ "1 | 21६ | 14| 1५ | &#£ "| 2/2 | ८1६ ६ | 1 रु & ७ | ४ 
डि ४८| ४| ४ ४।३।४| ४ ४ मे |8&[४| ४ ४ | 3 
ध्ण 
{८ 
+ 1 
५: 1४ 1... 1.13 1 । 1. | 3 
११४1४ | "1915 | | ४०४ | 14 ॐ | & ¢ '६| >£ | "18 ६ | ("2६६ ५६.६६४] = & | 6 
ट | 2 ड ४ |३|४ 3 ४ 8 | ४ ३ 2 ॐ 
भ्ण 9 1५ 
1४४ | += [~ | 10826 हे ५८ "8५४ 
"1 | “४ | &{ ५५॥५ | 1५| न | दि26 9७] | 8६ | | ४५४ | >| # 
४ ४ 3 ४ ४ |४।६ ् ॐ 9 &|3 32 2 2 
५ 
। .# 
थ 14} | 1४# "8 ६ ५४ 1.1: 
"१५ | ४ | षु | =" परे | य | | 4, 8 8 भथ ६१४ | | ४५| 1५५५] & | ४४ 
४ > ४ > ४ [६४६ & ॐ ् | ४ ४ > 
| 
| | 
1५४ ८४ द [1 1.1. > ४ 9 &६५५४। 
४ | ४ | 26 | ^ 19 ^ 46 | चर | व| १ 88४ ७४४ 9४ | | (५४ | ६ | ५ 
४ ४ ४ > ४ ६ | ४ > | | ६ ६।४ ३ | ४ 
[1 ॥ 
114४ | 1८४ {ए 9 २ 4९४४ १4८४ ४ 2५४ $ 
+ 1५1६ | ४ | 8 | ^ व * 4 | ४९६ | न्थ | ०4 | व १.८। ६८४४ "४ १४ १४६६१२५४) & | ‰ | 
४ ट | - 3 (६ (४ ४ ॐ (- ६ 3 23 | ४ | 
~~ १/0 +ˆ ^| 
। 
[१ {४ १1 । | ॥ & | क 
[एषणा {य | (4 ४४ ५९४ | ~ ^^ > | ५ | ५४ ¦| ५ । 11५. ०६४ 
ध | _ [५ | क 
र 2।.५५५ ०४ 


(धुम 
1 


प 


ॐ |& 
ॐ (& 
|} 

५ 

|] & 
। } 

9 {३ 
। 

४ {& 
। 

2 & 1 


(+. 
५१५ [५ 


० 
०५४५ ०४ 
(०३ 


०४ 


९४१०० [41.४४ 3 | ५ ५ 
।९.७।४४ ०४ | ५।१।४ ४ 


(०४ 


४०४४ 


| ~ ~~~ ८-- न  स भ न 


ध ॐ ४ (४५५५ > | ६ 
, १५४ | + & | 82 
2 2 [| ई [ १८६|> [टे 
०440 3 | ५ ६ 
०४ भ ४ £| &-2 
3/3 ४ 8 (८.५५४| > | > 
{ &४६-०१९/४.६ ७ }--0ु £ ४२४ ४ 
| 
0८४४ | ५४ ५५ ५६ । 
% > | > [४४०४६ 9} 
॥ 
1 
धु (५ & | 48 
ड ४ | ५1५४ | ६ ०१ 


१ 


# 
॥ ¢| 118 
१८२ ४ 2 


~~~ ~~~ 


( 
२४।६४.।६४ & , २ 
प 





नू 
१५.४५ | ५॥.० | ११५५४ | ~| ५ 
४. ५.५ ५१५ | £ 
॥ २.९६ + | ‰ 
| वक 
४९५1 1६ 


का काणाम 


विद्धान्त कोच 


जैनेन्द्र 


षत 


विपयके प्ररूपणा् 


ए 


२. सत्‌ विपय 


१६९ 








"८४६ | 1 अ ५४ 
भ | * 46 | 29 | ` ८" | 1६ | 14 | (थ [2४ "£| ४ | '9‰ १६४ ‰५| 1५८* ५ & | ४ 2 | £ १" | ५४ # 
ट ) ॐ ~ ॐ [३४ - 2 | ् &|४ ~ 3 2 2 | & 6 2 2 
। 
14४ (10 > 2 € । 


०५1४ | "121४6 
[4 ४ 


१५४ 


। ,# 











५ 
०५४ | “ ॥5 | |> | * (11४ * 19| ५९४ | 1५, ०4 |" "| ° | 418 १५.५६६ ८४ | &£ | | ९ 1५००४ | ४५५ 3 
४ | | ् 9 (३ | ट । ~ & | 99 | | ॐ | & | ०/०) १/४ 
॥ 

1५ | । ५५ ४ ६ 

२1५9 ¦ 1209 | &| 8 | ७५ | 1९44 | 1५ | ॐ [दि 2 | ४2 । 1611515 | | ९६ 56 84४ | च | ४ | ४ ४५४ 
४८ ४ | ४ 1. 2 | ६ |8|>| 3 ४ | ४ | > [8 ० ४ 

1 
1५४ । "६५६ 
।५०।४ | {202 | &( & | = 1४४ | ॥९।६ | 14 | & [४ ^8 181 > > "2 4४ | ७४ | "५ | ˆ ११५४ 





~ & 


! 2 $ |& ०४ न 


हि [1 


९१५५४ 
४ ॐ ।& 6\ ष 


== 
८ 

।:4 
नि 

॥. 
= 
४ 

3 


9 


५५५४ 
४ ४ [8 ०४ ध 


अ 9 
(4 ० 
८८ ५ पठ क 


- 
३ 
= 
ध्न 
1; 


०“ 
४ 
6 


९ ५# 6 [६१५५१ 


९ {४४०३ | ४44४ 











४ 
2 


४ ^ 
ट 


2} | ^" ^ | धः | 1५] १. द "| 95 | "9 "४४|| | ५८ ९६४४, ॐ | ४» | ४ 
| ~ ४ | 2 ् र, > | ४ ३ ॐ | 3 ¡& ०४ ड 
१ 9 1 
148 | 15 > | | “£ ४ ९६ {0४7 9 91114 2 | ४} ॐ 


---- 
1 

"५.७ 

ॐ १४४१६ & [4 


| 
यु 
9 | ५४४ | ४ (० 


4४ | 
४ [५-५18| & | 3 


११ 
1 

४८५) 

ॐ {४1५1६ ६ । > 


{9 
4४५ ) 
‡ (#८-141४| ६ 


> 
(न ~ ~ ----------- -- न 


3 | 8*५५४| 3 | ॐ 





ष. 
४ | ६ | ॐ ४ ०/०४ 9 
1. 
1८| ४ अ 3 ५४४ | ५।।०२ | १५५५८ | 2 
(१९ | [2165 | दु | => | ५०४ ~~ ७ | ८८७ | 8 (8४ | भप | ० [०४१ | ८ (4 | ५५१४ ०८५ | + | | १ | = 9 
-----------------मन---- 11 | ८४ 


कोण 


सिद्ान्त 


जनन 


भा० ४.२२ 


























~~~ ~~~ ~~~ 1: 
शू 
[= 
(9 ४८४ | ५४ प ५ ७५. 
(= (भय "नञ | चु | ग | ९९८ | 1 दथ पि 8 | "4 | युव १५१५ ५५ ह ४४ | “५ | ८ ४५४४ | ४४४०५ | 
ई ४८|| ४ | ४ ४ ४३४६ ४ ४ ४ [8६|| ४ [| | >| ४ |8| 9 # ४ | > ७४५४ > | १ 
[८ 
।-य॥ 
0 | 4 ४०॥४ | ४ ९६६ 
०1५1४ | 4205 | च] | ५८२५ | 1५ ‰ (६/० "8 | “४४ | ४ ९५ ६1; १२ ६५४ | ४ ५ | ४ १५८५ | ५ | ५ 
1 ४ 2 2 ४ |५|) ४ 2 ६ 9 3 ४ ४ ४ |&| ० भ $ ४ | भु |) |> 
ध ३ ५५ 
1८2 | 149 5 ॐ | ८ & * ९ {४ 9 | 46 3 | ५४" ¢ 
०1५1४ |* 12199, 1 | = १६। = | "०९६ | 1५ | 4 ,६6 "&६ | | ८12# ‰५। ५८४ ०६ ८४ | ४४ ४ | ४ ६ "५५५ ०४ | 4५४१, ५१६ श्ट 
४ ४ र, $ ४ | ४ > | > & | ४४ ४ | ४ 18 । ० ५४ ४ $ (४-111४| ४ | 8 
५ [८ | ५७ | पथ | | 4 | ०९४ 
2, २५४ |" 95 | 2 4 | ४०६६ | 1५ | 4 [6६४ "8 | 2 [ (ॐ ६५ ५५१५ & > | # | £ श (४४ | | 
४ न | ४ ४४४ ४ 3 ४ &| 3 ~ 2 2 $ |& 9 ॐ 2 2 [भुक्र् | > | 
1४ 11-6} | 0९४ 131 456 ६ 3 ६" 
२५1७ | {1४ | षु | & नध | ००४९ | 1५ द + धि | > | 15 ट ९५६४ "8 «४ | &४ ४ ४ 4४ | ४ ४ । 8-3 
४ 19 * |> || ४ ४ | & |& || 3३ | ..9:| 4/8 | - ४ ४ | 8 [०५|| 
1 
> 1५ 
1४ | 4४ 1 [४2४ | ५ 1 ८ & (६ ४ 9 | १६७५४ $ | 9 ^ £ 
०५०1९ |. 199 | 28 | & ॥% | ४९६ | 1५ ०4/६४ ^8 2४2 | 18 ६ ‰५। ५४ *8 ५4६ | ॐ ० | € ४ ० | 4५ > | ^ ४ | 89 
४ | ४ (1 £ || ६ ~ ४ ड & | 38 र) ४ $ |& | नग 3/४ ४ & ष्का 9 | ॐ 
| ( ००8 ग + )- एग? ०0 ४ 
ध्व 
(1 ० 
भ | ‡ 
११10419 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








= 
५ 1५5 | ६४४ |. 1 
£ * 1! ४1 *०॥६ 
स ध ~ ४ टै 
व्ण 
| =+ 
|: 
(1 
11); ४ 
2४ 2 ८४१) | - 
[~ 1 
ॐ 
क 
{30 | &{ ४ | (8 * {£ | +2९॥६ | 
४ 2 | ॐ 
"211 | &1 | ५४] 1<# 
3 ४ ड ४ 
"211 | {४ | 121 | 22६ 
४ ४ ॐ 9 
। 
114६६ 121४ | 12 1. | ९/४ 
र 
-1 








ॐ | ¢ ६ 

& 16 "४ | ,*}£ 
3 | 2 - | 
| ५ [ि 
@ | ^ == 
"® 
4 " ~~ 
{८1 ** [०1 
1 
""1५| *द.| ~ 
£ | 9 

ह ~ 

1५४ । & | £ ^ रि | "४ 
9 | ४ | 
1५ | ‰ | 8४६ “£ | &% 
$ | 3 ४ | 
12 | ‰ । &८४ `| ४४ 
9 | 2 ४ , 





[1 


~~~ ~~ ~~~ ~= = ~ ~ 


[9 


धथ 
4181412 
४ 


18 
ै 


185 





ॐ 4५. 
5 "६ । 
४ "8 ५४ 
8६ (| भ र 
[1 
8& 
४४ 
० 1०2 ८७ ४४ 
> ९ | 
‰६ ४ ६५४ | ‰& | ^ 
& | 3 2 > 
> 8 
2४५ ४ "8 ५४ | && | “४ 
[बष, ३ ४ । 
2 ९.8 
९५ ४ "8 ४ | 8 | 
& | 3 3 2 


42109 


| ५1४ 


211093४ ०६ 


+ 1 
2 


० 


५^~ 


3 


£ 


< 
स | / ४1 | 2) ६ 


101४ 


८/६ “६/9 | ५ &॥ ४2 
"6 "४ [ ४६ व ४ 3 
8 | "७/३ *७/०१| ५१६ ४/४ ४ 


ग 


82 2 (४८५[४1४६|>८ | 9 


(४२६-४०२।१३/४ ") - ०1 = । 


५. यु *€ 
| 


॥ 1 १. ४४ 
11 8 4 


> ॐ 


46 


* 25४ 
*" 
[1 


।)) 


{1.18 22 | ) 


{ ०५९।४१४/६ "8 }~ (०2 ५४१४६४० 8 


{४५ 
ॐ 


1 
५ 


१।५४ 
र 


(४ 

५ ^ | ^ | {४2 ) 
| 2 |४-1॥५1४>) & । ३ 

(8 

# ^ | ¢ | {५८४} 
3 ४ ४६-111)] ६ ! > 

{ 48 

५ 9} 1४ | {७४} 
) \ (म ४।५ 


। 
| 


(1 1 
णु 


५1६9 | ६13 | 6{८४४| ~|, 


4" | ० | 2 | ४५५ |` 


~~~ " ~~~ = 


५९६५ 1५414 


[ककण 9 1 शष 


_----~-----~---~-~~----~-~------------------------------~^~ 
[गी एक एत य क १९ श्र 


जनेन सिद्धान्त कोय 


८.१ 


॥ १ 


२ भत्‌ विषयक प्रस्पणाए 


१५७२ 





& ५४ 6\ 2 ॐ 
& {४४ ०३ | ४५ ॐ | ५४ | +£ 


०/०) 9/9 ~ ४ ¢ ४16 


६/8 | 21४ | ४४ | ^ 
१४५9 | ६ | 9 2 ५४६ | ३ । $ 
839 | 4८५ | {४५ 
५ भद ५०४ [3 भ्र ५ [१ 8६४५४ |} 1 





पुर | शि | ५५८२४ ४ "| कवः | 100 ०७६ ८४|| ८ | ५ | शु 
६ ४ 9 ‡ 3 || ट ४ ् &।६ ४) 


1 
1 
।॥ 
॥, 








ॐ 
यै 


1८४ | १४४ [५ ८८०५ | | 3 
31५19 |, 12105 | "(४ | = | ५८४ | व| ० | 8५0 १६८ | "४ | 24 १३१४९ *& नि 
४ ४ ट । ४ |६।४ | ४ ४ 88 () $ म ॐ | 





























1४ 21४४ 1. ~ ४ {5 "8 
11४ | 1216| &|४ | = ४ | ^०८९४ & ६४ "8 | ०४५० | ८16 £ "8 &४ ! । } 
४ 
"६/६ |> | ५४8 ^४ ९ 
(191) |" 131 "6 = | ०४१७१ गु | 
"6/३ ७५०३|५४ ३ * ७ ३| 82 ४ च 3, 8 
॥ 
2/8 | {८४४ | ४ | ६.४ । 
५.० | ह | 9 | ६ भु |> | | 
(९18. | | 
"२१५।४ | 12116 | 21 > *८०॥६ "2 "८ | ` ४ ~ && "8 14 #.। 2 $ | {५ | 4 | -7 
| इने | ५ | ३ (८६ 
11५8 | 42 (8१०४४ ३ | 
४ | शणः | 6 | फ | श ८ भ 
1 १७ 1५4५४ | 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


ॐ अ 


न 


प्रर्पणाषएं 


च 


, सत्त विपयक प्र 


, 


१७३ 


1 
"४ 
~ 


4५५४४ 
"१४ 





1५१८४६| " 12४ 


= 

















---~----------~--~---+~--~-~~---- 





< 





४ 14 | 
४ (0 
९1५४ 4४४ | ] ८1६ ६ +£, ०४ 
# 171 1 ४४ "= ^" 9/2 | 141 ६ ६४ | ४: 
४।१|४| ४ | ४८ | 9 | ॐ ४ 
। 
| > 4८ 
| 153. ५129 १.1 & ६४ 
५०४ ^}& | ५९४ 1५ & ८४ "£ [५४ |" ‰ "४१४ *& (६ । ४ 
1 ४ [६५ ४ ¢ ६ 3३ ४ 
£| + ~~ भ 1५ 
९॥ | 1५| 144 8619 "७ | >£ | * ‰ ५४ ६| "५ 4 | ४ 
2 ।५|६ ट , ट ४ ४ र! 
> 
1.1. |> *& ७8 
‰८०।६ छ) श | 9४ | ° द "४ "ह ४ | ४६ 
५ {| 3 2 ट . 3 2 
8 1५८ {¢ 
८४ | "९ € 
५<॥९ छि! *@& | £ | ` # "४ ध ५५ | &४ 
४ ¡४४ ् ॐ ् ६ 1 9 
ह (0 
धु *& ४ 
१. । © && ^ 9 | 4121141 "£ ५ । ४४ 
४ |8]8} ये ४ ट ~ 3 2 
| 
९॥4 | ६४| 14४ = | 9 | £ "४ 1५८" | 4/6] ४ 
४ ६४ ४ 4 ६ ४ ४ 
(न न क क 
५५ ् | ५४ 


८५ | ४४८२) | ९४ 


५“ 
क - 


न््श्ण 
^ ट 


भ 
1) 


4 





॥ 


१41४5 [४ | ४ ॥ 








| | 
|. 4 


+. 
४४ * ५ 
४६ * ४१ प गु-ढ | 
1. ४ 
(४३-द६78/ 9/६ 1 )- 1 ०४६१ "2 


४४ 


२२11 }५| ८ । > 


| | 
| (७ | 
२४४ | ४ ४ | {४9 | ५४) 
9 2 ४ [1४४ 3 8} 
01८५४ | ५५ ५ | 

9 ४ 2 0}, # |£) 


६५० ] ४१४. 1 


9 ॐ 2 | 8५४ |£ (^ 
५४५४ 9 | ४} ४ 
{४४ 9 | ४ ॐ | [3 ~ 
2/9 ४ ‡ [८।४।४ £ 
1 
(४ । 
शु | ¢ ४ | धु | ध) | 
ॐ | ४ ४-४।१५ ६ (० 








| ४ ४ 4 
स धि ् 
७४ | + (८५४ |" 
| ४ | ^ ४१४४ | =| 





{४४६ 
५६४५ 1401४ 





कोय 


जनेन सिद्धान्त 


ज 
+ 


४ 


मै 












































{+ श 
(= 
¢ ॐ {४ 
८ | | 
ह 6 4 | 42 | 18 | ५ ६७, ४ | णः ५५४ | 8८ | + | ५ ५१५५ | ५ & | 19 
# | ४ | ४ | ३3|| ४ {| ४ |४|६| 3 ||| > |8| ° ४114101 | 
ट 3 ५ | 
य 1 ४ {£ 
1४02 | "1115 ॥ * ०६ ४४9 । ४४ > । 
"4 | * (४ | द] | ४ | ५८९।६ | ४५1६ 8, &@ | 1806 ६५४ | ४£ | ४ | ४ ५७ | ५४ | 1& 
५। ४ > | ५ (४2 ४ + 8 ६ |९।६| 3 ४ | > | 3 |8| °> । ‰ ४ | > [८५४ | 5 
1 | 1४|| 8 ४२५४ | ४ | | "५ | | 
° 1 ¡` 121 | {८ ५ [५ || ५ & 1 *& 2} । ‰ॐ ("६४ *५] {४ | & | ४ | ५ ४४ ४, ५ 
४/८. ४.9 4 ४1६ ४} ४ |8|६| ४ ४ | > | ४ |&| > | 39 | ४ | > [भु 2 
| | । > | 
1८ | ४४ | [> | & &@£ ३ फ [४ ४ 
^ ८ 1 | "द| ध्यु | `= ली ^| "£ | 2 ६५४ | ७ | ० | 9 ०४ ॐ ४४| | 
ट ४ { ५ ५ ४ ४।१।४| ४ ६ |६|६| 3 2 | ॐ | ३ |8| ३/० | > ४ | ४ ||) |> 
= | ४ 4 भ मे ¢ ४ 
| । "८ (¢ 6 ५ ग | ५ .&£ | 
1८४ | 19; [24४ ४४ । | 8 ४ ३ ५४१ | ४ 8 
* 19 |* 21४ | &{ | ५ ( ५८० । & ६४ "क्षि "ध | 419 ८४ | & । 9 | शयु | {०४१३ |५ 8 | ५ 
४ | ४ ४ ४ (ॐ [9 | ४ | > ६ [8&|६| ॐ 3 > |&| ० १ 8 | > [५४1६ 3 | 8 
1५४ | ४८४४ ।& ४ | {०६ ।& | ८९४४ 9 भु । 12 ६ 1 | 6 £ गे |" । 
* £ |" (2४ | ४" 1६ ‹ ६ | ५८४ | | 1५ हिः ६५ ॐ |“ ‰& * ४ & ^ 1 | 8  । 6 ४ $ | ५ ४ ६१४५४ 
४ दै ४ [ ४ |६। ट | ४ भ | [) | ट } 2 | ४ | 8 6/9 1: ४ ४ |! 1४)| > | & 
| ३ {८५ ३ (9 & 
॥ ०४ ५८४ ४ | ४ # | 32 
| २/३ ् के | 9४ |> [४ 
1 
= 
1४४ | 113 | भुषण 2 8 
= | ५६ | ५५५ | म 
16 ~न 
| १६१ 1५१५ 





जैने सिद्धान्त कोश 


प्रह्पणा 


भे 


२ सत्‌ विपयकं प्र 


१७५ 


14 
४१ 1४ 


४१ 1 








1६४ | + ९1, 1 

+ 1४ | & {9 | {४ + + | ० | 1५ | 1| 22४ "क| > | ० ' ‰४| | £ 

४ 1 ट 2 ३४ > , ६ ६ | 
"9 11, ~ 1.1 

1210 | &{ & | "1४ ^" {£ | ९ &€¢ "86 ४ | ^% * ‰।४ 

| 2 > ४ || 3 (- ४ ट ४|६ 

| ~, 1... | | 4 [१ > 

५४2 | ४ | * 1४ ` {2 | 0९44 क "2 9४ | ५ * ५ 

| 2 ् ४ || 3 ४ ् 8 | ६ 

| | 
121 | 24 । ५४ | ००८ ४ "2४| 99 । ८1611418 
४ | ४ ४ ४ | ।३| ४ ४ ६ |&|४ 
। 

१0) ९ 

+ 49 | द | 1 | 1 | ९ | 1५ 2 8 | ' क ‰& * ५& 
४, ४ 


> {£ 


& <= 
५६ {४ 


४ 1 
, (3 1 > 
2 £ 
"2 ४ 


2 {£ 
& = 
"8 ~ 


न~~ 


°^ [र 


0 


पि 


6^ श 


क 


क 


6०४ 








र 


| 


94005 (५45 | 1. | 


| ४ 2 ४८४४६ 2 [६४ 


~ =+ ~~~ --~ 
~ ~ ~~ ~------^~-~ ~-~~~--------~ ~~~ 


४1४५० | ४ | 1५४ | ॥ 
2 2 | ८४ | 8 ४८ 
1 


| 
| 


"४४६ ४ | ४५& 
1४० 9 | ४ "| ४ 4 
9/४ ४ 2 (४-1४५४| 2 (3 (4 
४ 14 
4 
फ़ 
(2 
१1४४ | "¢ | ५ | {४४} 
ड ४ 2 ४।४५१४| ६ (०४ 
४4१५५०४ | ९6 +| 1४ 
प ४ 2 [४1४४६] ४ |३ 


ए 


ह 


, सत्‌ विपयक प्ररूपणा 


२ 


१७६ 












































~ 
३ 4 | ५४ गे 84 
"2 4 ३ ८४ म | रथि 
1441 | 1४ | ८} |. २. ६ ४५४. ष ७४४ | ४४ ४ 
"(४ | ^> | "| ¢ | ४ | ^९।६ ध "| >£ | हि 163 “६ < € ७ | ^ ०४ ८५१४ | ५४ ध्यु 
ष |} ट ढे ४ |३|५ ८ 8 ् & | ४ 32 | | 3 | & | 6/३०७/०४ 2/9 8 ॐ 2४1४ 3 | ६ 
11 
1४ | 14४ | ७ 1. 1. | । ४/6 > | "४ | 1४ 
1४ | *॥ | ^} ^ | "४ ५ | "५५ 3 1५] &&! &६| >£ | ‰& ' +£ | (१.६२ ५१ * ४ | € #* | ५४६ ४ | ५६*.&| * ५ 
् - - |: ४ ।६।४ ट $ ) & 19 ४ | ॐ ॐ |€ 2/8 ४ ४ ङ भ | £ 
3 "£ 
>> ४ 124 ४ | ४ &| ८8४६ & = {८४ मे | ४१. 
"1 | 12106 | ५&{ ४ | 11 18 | ८०५६ 15 *&£| ४ | 16 ६ (६२|| "8 ८४ € ५ | ध्यु ५४ & | ४.४] प्-3 
४ ४ ४ गे ४४४ , ४ | & | ४ 3 ४ ४ 2 |8 प 2/४ ४ 9 [५ |* ४ 
# 1 
3 1५ ४४ | 
£ {¢ {४४ गे [५१४] 
५4४ | +£ | ४४ . 1 १६४ | ३ | ८18 ६ ६ &£ ५४ ३ |“) "£ 
५ 1 | * ।# [ *&| & | 1५1 18 | ^८८९४६ 8/6 ,2४| ४ | 18 ६ {६०|| "8 ५४ & ४ | प ३ | ४९४ ग~3 
ट - ४ म ६ ४। ६ ~ र &|४॥ ३४ ४ 3 2 | & (०/३ ३०४ | 2/४ ९ क [111 >€ ( 8 
(००-६३६।४,५।८ ४)- ५४ ण ०४९४ ६ 
| > {¢ 4 
18 ११ 1.1 ~ & =£ < 4 (८ 
‹ 4 | 181४ | @ु & | {ब ‹ {४ | ५९९ | हि| | धि्> £ ४ १६/४४ * ४ ॥3 | - ४ । ध ४ ४१० {६१ | {५ ४ 
४ ४ ४ ४ ४ |&६।४| ॐ रै 8६|| 3३ > ४ > 8 2 2 & 
९ | ५ 
५५५ [2 च| ® 11१४ । ॥।।य> | {1४| ~+ ४ 
५०१०६ (2५४ | ७ | धन | ५ ष | ४८७} 5 | वै | ५८६ | ५ | पस्य | श्वि हि ५1 १८५ | ४ | | ५५. 4 
_ | | ।__ | ।५। _ | 1 _ । ।, --*'-1,--------- | षष पमष 

















सिद्धन्त को 


जनेन 





४4 




















ट । 
ज ४४ | 3 {¢ {8 
{५ ११ * 1२1} 1* ‰& [711 { 0: ॥ र 1 & 1 ध ष 
3 4] ४ | {८9 {£ | ५९ ४४ "दि £ ५18 (८६२६ =£ "६॥४| ४४ | ४} | | १६८४ | ४ ४ | 14 | ४५६) 
£ | ॐ | ४ ॥ | 2 ||| ६ | ४ ह |&|३| 3 ४ | ४ | > |&| ० 9 3 | > ष 2 9) 
। ४ 
अ | ४८ > | (9 
: 1 | 1219 | £| ४ ५५९ | < €! *&४| 2 । 11614118 1 = ((६(६"४४ "8 ८४| ४८ | ५ ४] ४५४ | ४ £ | ५ | ४०४) 
न ४ | ४ | ४ ४ > 19४ ये ४ & | || 3३ ४ | >| > |8| ^ ४ ४ | > (४४४६०) 
॥ 
५५४ | + य | । 
५४ | [5 | 218 | = 4 | ५०८ | | | 21 १६८ 29 | 2 २५४४ (२५५ 4४| ४ | ७ | ‰ 1५ [५.४ 
टे ४ ॐ 3 3 |६।४ ४ 2 . | & | 2 टे 2 2 3 । 8 9 ड ४ 2 | १४) ६ | ३ 
14 ॐ £ 
1४ | 12116 | &9 | 11४ | ५९४५ 8४2 "| 8४ | 418} ८८२६ ६८ 8४] && | ५ | ४ {{४४ | ५ | 4 
४ | 2 ४ ४ || ट । ् & |» डे ॐ ॐ ४ 18 ०४ | | > | ४।५४|८|2 
[| ॥ 
2, | (५४ | "४४ 2 1५५६ 4} 6 | ५५५५ ५४ 
"141४ | 1 | 2 ¢ "1 . ~; £ "2 1 | 412४ ८२18 1=# "६५४ | ६४ | ४ ४} ०४ 81५४ 3 [ ४ | 1 
४ ४ 2 ॐ ॐ |ॐ, 9 ४ द ६ | 23 ढे 2 ॐ |&| 9० 91१ ४ 2 ५४1४] ८ | ० 
1 | ४ 
14४ | 1४ | + ५ | | | 9 | ४1५ 3 | ४ 
1४ । ` 1216| 2] ५।६| | ५12५ | ५ | नथ | 2 ¢ ५ 9} | ॐ "२५५८ (८>] 1५" ५ {| 6८ ४ | 6 [भ 3 | ०४ £| ५ ४ 
४ ) 3 2 ४ [६४ टे 3 ४ |8|४ ४ ४ | ४ |& | 6/9 2/9 ४ ४ (8५४५६ > | ४ 
। 
41४ 2 ~~ 2 {¢ 3 1/1. 111; 
* 1४ | "12116 | *&.& ४५४५ | ९४ = '8ि2| 29 | 4188 (८-०।६ ५४ ८४| > | ५ | ४ ०४ | ९५५४ | ५ «| | 
् 2 ~ ४ ४ 1४3 ् ४ ६ ६ |> 3 ॐ 2 2 |& | 3/० 1 - > [ ५५ 2 [3 
\। 
। | ४ | 
| ५ १1४8 | २ | 2५४४| =| 
1५७०६ [9 | 849 | आ | 192 | ५ =| > | ०४ ५418 ३ | | 11 | ५ | ४४2 | £ | | 1४ ९५ | 1 | छ | 
__। ` 2, - -----------_-_-~--~ श 
(4 २५५०७२४ ० ५६० 1014 





सिद्धान्त कोक 


अनिन्द्र 


[9 


भा० ४-२३ 















































४4 | 
|ॐ र । 
टि [५५४४ । 1५८ ५५] 
स पः | ५४ | च| "८.४" 1४ | 1 | ४ | ५४५ ४४ | <| | ।>: ` ५. 
ई ५ | ब | वु | ५५१४ | ४; । न्य * ४४६ | ५ ५९९] | ३| 2| * ५ ‰ | #८ | ५ | ६४ ११००५ ४४ & ६५ | 
पर ४ ४ ‡ ६ ५}9।४ ह ५ | & | ६ ट 2 ‡ ४ |&| ध 2 "8 ८५ [५८५४८ । ४ 
१८. { ॥ ॥ 
र । | 
9 ६ ४ 1 
^ = [धप | | | | 
1५४ १.५५८४ |श, । | | <|) ५५.५४ | 
५४ | 11४: | £४ *& ६५ (2 द| 2|8 ५४ ५४| ४४ | ¢ | ६४ १५ | ५ | 
४ । र, | ४ 11 & | ॐ 38. ०४ 3 2 ४ |& ०३ | ‡ न % | ४ 
‰।५६ 3 1५. 
` 1४५४ | 11४ । ‰। ५४५] ५८ (4, | £ [२ ५४८ {£ 9 |१|{५५) | ५ ४ 
१४ | ५ | 2 ५७४; [3 द| 318 ५४ "2४|| ८ | ४ | ४ ० | भरु | ५ # 
|: ट ४ भ ४ |$} 2 & 2 &।६ ६४ ॐ 3 2 |&| 6/० ४/४ ४ 8४ [४८1४५1४ > | ४ 
९ 
क | [ ६४१-४०१(४.४/६ + )- 01010 29६ > 
श)? ६ 
। ४४ | 
१४८१ | 1८12 | &{४ | ४८९४ | <, य ४६४ ॥ ) 9 [धमे | (3 | | 
18 | 1४ | 21 १८ [ < व| ४9 £| + | ४६ | || ' ध {४ | ५८ | ५४ | ४ 9 (१11४५४४ | ५४ ४| ५ | 4५४) 
= ष््ु , 1 1 ६ 4 ‡ 
४. ४ ^. 4 | ४।६।६४| ४ ४ ४ |६|४| ४ ४ | > | > [|8| ० ४ | ४ | } [५४४ ५|४ 
1 ( ३०१।३.३/४६ & }- <] ५०४८९९४ & 
॥ `. | | १.१. > (४ | | (3 
1 | 121 धके * {४ ४९८ £ | £= "| & &्ह| 16 {६२8 € *६५४| ४८ ४ । 4६४४ | ४ | {४ १ | 6४४ } 
५५२ ` ४3 
् 2 ४ > 2 ६9 & ४ - & | ४ ३ 2 2 ४ | ० भ ४ | ४ ४1४ ३ |ष्४ 
{ 
। | | ~| + | | | 2 ०५८५ | ५५ (१०५४ || 
(०४8 0 | कवु | ध | ५ | च| 8 | 8 | स त |@ | पपु । च | > च च | ५४ ९०४ | ५4 | ह | १८ | द| 9 
| ऋक्ष | | 1 1 अ 
(4 २५५७४ ०६ १०९ + 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


[ 3 


ययया यििमवययरयनययननमययक जपय 











सिद्धन्त फोन 





























५ 5 
"1! | । ५ ) "£ | (4 | 
- ११५१६ { 12 | ६} | ५५४ 114६ कि) ^| "४ | -4101418 "8५४ 2४ ४ | ° ४ | १9 | ४ ४ | + [9ुण् ) | 
£ ४ | ४ 9 ४ ‡ || | ४ ६ ६६ 3 2 ४ 2 {£ ०४ (] 2 ४ [119] ६ ०) 
पर्‌ {४} ¡ {2 &। | ह 
८८ [11४ | ५४ | &{¢ | 1४ ९५५ | न | ९ | & ८! "8 €| "2४6 | ¢ ९२ ५ 1५" ५ *4)| ४४ | ४ | "६४ ४2140४४ | ४9 | 1४ 
4 ४। ४ | ४ ४ |६।४६| ४ ४ ४. “18.1४. ४ 2 | >| ४ ,&| ५ ४ | 3 [४८५४। |३ 
4 1 | 
५ ति ॥ । 9 _ | 
म 1316 | & 4४ | 1४ 1९।९ 8८४ *&४| ४४ | ५18४6 "९ ६६.६५, 9 | ४ 12१ 211४४ [| ५ # | 2 
(1, " ४ 2 ||| ४ 2 ६ |&|६| ३ ध 1. ४ > | > | १०५ |४]> 
| | 
1 
|; 
1४ | "1४ 3 1५ "£ क {८७& $ | ४१६ + | 
1५) | * 1 | &{ ४ 19 | ^ | कि: ,& | £| 14188 & ४ *&८४| > | ७ ६४ ०३ ४५ ३ | ४ | 1४ 
ॐ ४ (१ ४ ॐ > 1४, ४ 2 ट &।६ 1. 2 2 र, ९/० 2/3 ४ ‡ (४४१६ ४ | 9 
ॐ 
<^ "15 | "1४ ८४ | । | | 
14४9 | * 1 | & £ कषु | ५०४ | ०& > ८) "&४| ०४४ | ©& ^ {५} 1५१५५ {| > । ४ ६४ ५५४ | ५४ ५ 
४ | ४ | ४ ४ ४ |।६४६।४| ४ ४ ४ [8।६ ४ ४ 2 ४ |&| ¢ 3 2 | > [४४५४ ४ | % 
1५16 12914 1 2 {४ | 
1419 | 12166 | {४ | | "९४ 8४) "| "9 | 119 ६७१९८५४ 2४ | ¢ | ४ ४1४४ | | ५ 
| ४ ४ ४ ४ |$ [भ । ४ & | 3 ड | ‡ |& ०४ 9 ॐ 2 | ४1४५ | 3 | 4 
48 | 1425 [~> 9 "1५५ £ > 6 [९८५६ 3 | ५ ४ 
"1५19 | ,21/9 | 219 | | ५१७५५ 8८1९ "2६ | ४) | 181 "६ "६४|| 9८ | ०४ ६४ ० | {५५४ | ५ ४ | 
४ धै ४ ४ |] ड़ ८ ॐ ६ & | टै 98 ४ 3 ४ ।8 61०४ | ४ ~ ४ (ध्नम्‌) | ६ 
६ ॥@ व 
४ । ५४४ + | ४४५४ | 
1६ ४ 2, ~. क 2 
७९५६ | (9 | श | = ध | धः पके [५० | ५8 || | ५ | = [०५३ | शव [व | ५५८ भ | | ह | ५४४ ‡। , 
५५८ न १ 
प्र न~ 





जनन्द्र 


























4 
ॐ = | 
ट = (५ 
तै (> ६ ४1८४९ 
ट ~~ | ~ ¡ - ~ -- । -] -] - -- ~ |->| ८ | ४४४ [ल न=: [न्न {~ ~ न= स्न | -- [नो] -2 | 3 
ध्म 
ष (१४.१६ ५} - ९५५ ४६४ "2 
क 
{ ^ 
४4।५४ )| 22 
~ | - | - - ~~ । -) ~ - ~ ~ [- |->| २६७१} |< ~ । ~ - ~ ~ ~ | ~ (०1५४) -9 | 7 
1 > प्प . ~ 3 4 (6 ५ 
1 | 131#8 | &| & | 4७ {> | ०७६ ् 9४ &&| & | 4४ ४४ १९६४९.३४४| ॐ | ४ | &£४ 24" | ५ . ४८४) 
४ | ४ | ४ ६ > [६४|| ४ 2 | ६ |&|६| ३ ४ | > | 3 |8| 9 > | 3 [य्‌ 3 | 82 
© ॥) | 1 
= | {€ > + 
{८४ | 1४ 
५४ | 1४ | श्चु् | (८ ^ 19 | 15४ | | ९ | वि: "| = ध! | ४४ ‰।४| | 8 | + (| ६ | ^ | 2४ + ६ ४ १९ 
४ ४६|| ४ ४ ४ [४४६ ६ ४ | ६ 8४ ४ ४ ४ 2 8 9 ड ४, 
4८४ 1... (~> | +> 3 4 । 
“ 48 | {४ | &{& | 19 * {}9 | ^ 2) | 9: | 29 ५ ६.५४ "६५४| &४ | "8 | ६४ &५४ | ५ त ध 14 
४ ४ | ४ & 2४४ ६ ४ | ६ |&|६| 3३ ४ | ४ | ३ |&| ० ॐ ४} 
| 
| 
५५ | > ॥ > | ~ ३ ८ ५६ {४ 9 | $| ५४ ५ 
*‰ | ४ | &{& | 4६" {¢ | ५४ 2४ &६| ४ | "4 ४४ 2 -६,९४४| && | ¢ । ६४ न ड ध । | 
कः | ध ~ ह 2 || ४ > | ४ |९[६| > ४ | ४ | ४ |8| न | 
ध | =| ५ >| „+ (५ 
५४५} > 11.3.1 
^ 121 । &{& पच | ८ । 
(3 1 । 








सत्‌ 





सिद्धान्त कोशं 


जनन 


[ ५. 





















































4 | | । 
् 3 4 । 
् "114 1..> 1 | “8 +> | 
¢ * 1४ | 1216 | &४ | 1४2४५ | ^८९ | | 5 कि 2 | 188 {य| 8४४ | > | "० | "४ 11५४ | ५.४ | ^] । 
छ -1.4॥ 44 9: + 19 27/85. र | 3 | > १४||} 
५4 | ४ "1 | | 
(1 "४ 
1८8 | 141 [८.1 "६ =£ ) ५४ | ५४ & 
* 1४ |" 21४ | & ४ ॥ु | ५९५६ 216 *&8| *&}£ | 418 (४2 ६ ५ | £ ४ | ६४ ०४ {५ $ | ५ | ४ | | 
- | | 3 £ | 9] ४ र, ~ 8।३| > | | ४ |&| 6०४ ३/४ ।) 2 {धधा 3 |? 
५ १: | | 
{८४ | 1/2 | £! 48 | ४०४५० | || ५७ | ५१ | © | ठ | ५ ए | 
* 1 |+ 1३! | ^8|& | 16 * 1 | ५५९६ | ˆ | 14 धिन) "| ध | ॐ ^ ४ ६३ * ५4 { | ६४ ४ | £ । १44 [५ ४ ६४.८५४ 
४ ४ | ॐ - ४ १/६ ४ | & ४ ६ |&।४| ॐ ४ ४ |8| > , > | 2 ६ ० > ' 
१४५१४ | 
४ । 
< ५ $ | 
८४५६ ¢ ५) ५| 3 4 ॥ | | 
त ए नव य क र ॥ ६४ ४११५४ ` ५.४ 
* 12 | 121४ | &{ ¢ #. ~. २4५ | 44४९ ^ | [| *& «४ | =€ 1 ४, 6 
[ध । 3 ॐ ४ || & भ 6 &।५| ४/३ ४ ॐ $ |& ०४ | 9 | ॐ 2४ | 9१४४ |> | ४ 
ॐ 1 | | 
‡ 2 र 1 | ५४१ | ४! । 
4 & © 6 | 
1/4 १1. 132. 121 & ५५८ 11 ५६ {3 व्र १ ६४ ०४ ! {४४ ४ । ^ 
+ 18 | * {219 | 2] ८९४ | ~ ५ | ५५५४ ५ | |>, ध ५.५ ४ 
[१ ् ॐ | ४ || [4 ॐ 6\ & (४ 7) | ड 9 ¡& | 9/० | ४/9 |~ 29 |च} > । 
| (02 -ह५१।४*१|८ +) एन ६ 
1 
| ~ {~ | 
५५ 2 ॐ 4 श | ५ [810 | 
०४६ [दा | 29 | धः | ५६ | 2 | ५८५ | + | 38 | ५८ ५१५ | ++ 13| &४ । ।. ; {८४ | ८६ [८५ | 
14: | ॥ ` ४६५५४ 
टट क = 
। क 


सिद्धान्त कोद 


अनन्द 


ॐ ० 





+ -4 
= 
£ » 
= 1४ एण 1.१, + ४४ 8 
टि ५18 | (9 | 8 | 19 " 16 | ५०४ | | "किध म ४2" प्य >| ` ५४ | ० ४ | ६४ ११५५ | ४ ७ | {४३1 (७४) 
1, ४ ४ ४ ६ ॐ [६३ ट र, ट 82 3 ४ ‡ ४ [&{ ०2 ड | ॐ [८्‌112)9| ३ ४ 
प्य 
| 1 3 
ष्ट 1५५४ 8 ४ नः & &४£ 
* 1 | 13४ | 2 > | 48 * |} | २९६ 8८४ "हि| ७४ | ‰ ५४ ६८४ | > | ४ | ६४ 24४ | ¢ "& | | | ( {३ ५) 
४ | 8 2 ४ 2 (३ (9| & ४ ६ [&।४( 3३ 2 | ॐ 9 |६| ० $ ४ | 3 ०-1५9|& (9 
४ £ 
"1 ५५६ & = (३ 
* 1४ | “2106 | &{ ¦ ५५५ [. ~ । ५४ .&६ | "४४ | 14181318 > “६ ५४ | ६६ ४ । "४ १५४ | ५ ४ | ४४५ | {४४} 
४ ४ ४ ४ ॐ | ४|४ ` , ४ &| ३ ४ 2 ४ [&8| ० 3 $ $ ४.11५19| ६ ।०४ 
"1 | 114} 3 ६ | 
५1४ | «125 | & ४ {४ | ४ 1५ & ४ "| >£ | ‰०& ` ५४ "६ {£ | & | ॐ | ६४ 214 ८५2 | ५ ^| 1४ 
र ् ् 3 , ४ |६।|४ ४ 3 ४ |&[3 ४ 2 2 2 (&| 9 ध ४ 3 | ४१५५४ ४ | ३ 
न ४ 
{५४ %& «~€ 
* 18 | 12)£ | 2} & 8 | + वि! 2६ | अ | ‰& + ॥& "8 «४ | && ४ 1 ६४ 84४४ | ४ > | १४ 
४८|| > | 9 ४ ४ ||| ४ ४ | ४ |8|४| 3 ४ | ४ | ४ |8| ° र ४ | ३ | ५५ |४६|> 
३ 18 
£ 4४ 
1448 | 114 ^ 8 ] ४} | 0} £ 
* 1 | “1 | 2{ ४ ५४ ४०४ ८४ "क्ि६| शि | ‰& ` ४४ | |!| "8 ¢! | ८ 2 ६४ ०३ १/७ & | ४ | 2४ 
६1 ४] ४ 1 ४ 3 ||| ४ ४ ४ |8|३| > ४ > ४ |& | ०० 9/४ ४ | ४ [118 ६|9 
॥ 
19 | 114 3 ॥, 1 
"८ | * 1४ | दु | ५५ |४ा४ | =| 1 25४ "| 26 | ‰ॐ "६ | >| * शयु © | ४ | ५ | द {1८५४ | ५४ ४| 
| ४६|| ४ । ॐ ४६६ ४ 2 ४ 8) ४ > ४ 2 8 | 9 ४ ४ | > |अुध्| >| ४ 
1 
} 
ज 





जनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


[. ७3 


१८ 
| रभ् 
3 
द्रि [१। 1 
(3 
£ 
चि 
। ०8 
1 
[८८ ६६ [1 
मि 
[5 
६८ | ८८ 
11 ८६ 
14४ 
क | "५४ | "3 
९) ४ ४ 
1, 
५५४ | 
५१४ | 1४४ 
४ | 9 
५५ | 
£ | "18118 
४ | ४ 
५४ | 
^ | 181 
| ४ 
। 
् 


ध 


धद 


1; 


"19 * {18 
ॐ 

“ 18 " 4 स 
४ 
48 

18 ˆ {¢ 
|} 
{४ 

* {ह " {} | 2 


६८ 


॥ 








1; 


131 1.1. - 
"15.88 & ‹ 1४| "० ५४ 
४ ; > 
13 ~ ५4४४ 
"216. | § ‹ ।४| ०६१४ 
ट ४ > 

14 11 
"५४.९४ ` 19 ^> “४ 
ट - > 

1.91> ~ 1.4 


0:13. ॥ । + 18 ५९९६ न४ 


#. 


[र 


[4 


षि 
= 
छ 


{& 


[4 


ॐ 


र 
६; 


०01५४ 
> 


9 ¢ 
{>| & ४ ०8५४ 


> 
{५/६ ५2 ६८४ 
४ 3 


$ 4 


"8 ६४५६५४५ 


१.1 ~ 


[1 


ध 


[11 


४ 


५ पर्यु = पष न शुः 


[1 


€ 


[11 


०४ 


० 


०४ 


०४ 





11 


11 


८४ 


४ ‰ | {&3 
४ 9 
४ | {> 
| ॐ 
४ ४ | {69 
ॐ 3 
४४ | 1९४ 
४ 2 
12४ | १1.) 
१.1१) 11} 


ज 


1; 


५ १/३, 9 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ˆ ----~~ 


४९ 
ˆ---~-------~-~---~-------------------~-- ~ ------------------------------- 


41/23 


11(3 
3 
क 


१1२ 
5 
श 


(ॐ 
४४४ ) 
२1४1४ | 1/3; ४४ 


(४ 
४1८ } 


(७ 
४५४ ) 


{४ 
8{४५} 








तिदान्त 


जनेन्द्र 


२ सत्‌ विपयके प्रह्पणां 


१८४ 


& ¢ 
|, ¬. 
* 1 | 1217 
४ ॐ 
*& 
410 { 42 
* १४ | 1४ 
} ~ 
1४ | 
* 1४ | 12४६ 
(| | ॐ 
। 
1४ 
* 1 | 12118 
४ ४ 
11 
1 | 12४ 
|} ढे 








॥०.। 18 
(| 9 
£ 4५ 
० ४ 
& ४ | 19 
ॐ ) 
क | ४ 4 
४ 9 


48 | 19 {8 | ४०४५ | ५४ 
2 ४ 





~~~ 





५.९५ । | ५४९ | ५ 
४ {० | 9 2 | 
। 
1.3. ॥५४। > ६०६६६ | 14२ 
3 |४ | | ४ | 
| 
| | 
| ५ {४४ 
४21६ [४2 [68 ^ | 11 
४ |3]|8| ६ ४ 
1 
1.11; 
2४ |५६। | & ८/४. | 112 
2 [३8|| ६ ४ 
1 
1411 
(89 ^> | ५४ :, 
ॐ | 3 ॐ 


१ 


६ 
८ 


© {211141६ 


| 0 


12, 
[| 1 # ४ 


{८४ 
"% ^ ४ 


1.11 ~ 
"> "२४ 


० 1१५६ 


© 1110५19 


० 210५8 
० (21९01 


© 
४४ ५४ | 9 | ५ | £४ (2 

9 ० |) ४ 2 , ०। 

॥ 

४ 1५. {¢ 3 । 
०४५४८ ७४ "द| ४ | ४ ४४ ¡> 


9 


1 


6 ४ ॐ 2 |० 
४ 
०४" £ ६ १६।५४| ४०४ (.1 । 


ध 


19 


३ 2 | 


> 
^& ८.2४ 


ध 
। 
1, 


1 


०३ 


०३ 


०४ 





(3 
8४४ | ¢ | (5 | 24४ } 
ध 3 2 [८२।५।४| &3| % 
२४४६ 9 | ४४ 9. (13 
1४ ४ { ४ & | {४६३ | ४१५४) 
४/४ ४ 2 ००१४।४| ६४| ६ 
(ॐ 
४) | ५ -& | ४८३ | 4१४) 
$ ‡ ४ (-1619 ४४ ६६ 
(७8 
४44८४ | ४ ४ | {६३४ ( 84४) 
ॐ 2 3 [४1४19] ३| दे 
(8 
ए | ४ ४ | {४०४ [ 9०४) 
६) ४ ॐ [२।४५]| ०३| ३४ 





५ 
8 ५ | ४ | ५५२ || =| 9 

| ५८ | ५ | न्ध्य ८ |= | + | ० | | 2 | ८ | ठु 
| 1 (- 
24०6 ण्डे ०६ 10५ 


। 


सिद्धान्त कोश 


जन्ति 


जैने 


प्ररूपणाषए 


= 


२ सत्‌ विपयक प्र 


१८५ 


> 


*& £ 
+£ । 1४ 
* 18 ५ 1 
४ ट 
& ¢ 
ग} | 11 
४.) [९ +£ 
ट । 
& £ 
"(१ | 1} 
"नू | * 1 
. ४ 
& 

{८४ । 1} 
11 1४ ४ 18 
| ४ 

& हि 

1) । "116 
"19 | * 1४ 

~ ४ 
"ह | "11518 
क 18 [| 11 

ध द 
८५(४४६| 12118 | 





॥ 


^ 1४ टि «५ 1242 


म 0४ 





.113 


"द | ४ ६ 


5 प 


1: 4. 
ए: 0 





@ 2194. 


> | ,. 1. 


> 119५०} 
6 2६ 


2 119५४ 
० 2४ 


८५६ 
षठ 


श्न 


॥ 


। 
1.6 
©^ {८0 


॥ > + 


& 


6०४ 


७०/०४ 


6०३ 


०४ 
6०2 


&\ 
9 
6०४ 


५४ ध 
१८५१ 
2/9 


४ 
{५५ $ 
2/9 


४४६ 

४४ 
| २५५ 9 

9/9 


१५४४ 
| 


५9" 
४2 ४ 
४ 


, 83 


४४" 
४४ & 
न 


(11 
४ 
४ ४9 
६ (५। 


। ~ 


ह ४ 


४ । 











-& (६ 1) [ 


1411४ 


| 


{ ४६३४-६४३४/९( ४ य ) - ४ ६ धट 44४ 


9 र 
१४३१५ | ५ | £ 
५8 
०३ 
९४४२ 
४ 
| 


| 


1.1. 





{ ४६२।२.४।४ 3 ) 1४ 21५४५८४ ? 


1४8 तः 8 ५४ 


४६ 





थव 
4 
| ०५ | |“ 
प्८५५५५ 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


भा ~रं 


॥-4 
$ ४१ | पयसो | 1 ५18४६ | | >| ४ | 
>1५12 | परिप | &। ४ "९१६ । "४2|| ४४४ | ५।४६ ६ ५० २८.६४४ ४४६ ) # ५३ ४४४ | ५ ४ | 8} 
ई ४ | ४ ४} ३ ४६१३ ४ ४ | भ |[४[६] 3 ४ | ४ | ४ |६| ० ४ ४ | & | ५५५ [६५४ 
१: | | , 
ध | | 
1; 1 19 व | २५४ ‰॥८ ६ ‰ | > ५५.५.१ त १८५४१ | ५ 
(क 131} [< | क | *2ि 6 "४ | * [4.1 41208 43 8 ६।*६५॥७| ४४ ०४ ४।४५ $| ५ १४ | &-५ 
| ॐ प $ | ४ ६ ४ ध & | ४ ४४ ॐ ४ ।& 6(०४ । ४ | & [1५11५18६ 6| ४ 
# 18 1 
। - ४४ ^ 
॥. | 
९ | +> | ५ प्प | | | 6 412 ६ ४५.८६ { ५४ 3 (५४ "४ 
2 [४ | द | ३४ "५ | | || म | 45 ६ 16 ०५९४| + ६४ ५८३ | +| [| 
४ ४ | ४ भ ३1|| & ४ ६।६| 9 ४ ४ |६| ०० | ४ ४| 8 | ५८६५ |> 
॥ 1 
। 
"119 | 1 ‰९।१६{ = । {८४ ५18६ ४ 1५. "८ {४ | ४४ ॐ | ५४४ £ 
"1४ । ^ | चु ५९५५ १६६४४ ">| ४४ | 1418 ६ ३1 १६५४ | ४८ ६४ | | 4४ | ४ ४ ५५ 
४८ | ४ | 8 9 ४८ [३ | ६ ४ ४ |8६|६| ॐ |> 9 |&' ०/०) 98 | ४ | & | -४|५|6 
| | 
| (4 ४४ & 
115} | 15} ५९५१६, । 8४ [7 | ५५५ 4 । ४४ 9 | ५15 & 
"18 |. 16 | | | "ध | ० | षि | ४ | "2५४९ 8८४५९५४ | ४४ ६४ | | १५४४ | ४ ॥ 10) 
ष ) ४ ४ ४ | ट ४ ४ & | 39 ४ ४ ष 6०४ 3/3 ६ | 3 | -+५ | | ५ 
। 
~ _-_.__-_---_-_1 ` । _--- ~~~ ------------___-~_~_~~~~~~~_~_~_~ ~ 
| | ५४ रं | | ५ क | ५ (0 थ्व| & 
५८५३ ५३ | कषु > | ५९८ र ५» | ५५ 1 8 | पथः | ०५ |धन्ुर | ५ | ५५५ | ५५ | +£ | ^ | 8५ | & 
| ॥ < । न व 
ष २०७१०२४ ०६ र ५८४५) 1091४ 


























जनेन्द्र खिद्धान्त कोय 


3 ० 















































६ | | | | 
४ | ५४४ । ६| > ४४ 
£ |" 19 | 120६ | &ु& | 4४ )' ४९६ [टि | ४९ "६ ६ | (2 ८८ ५४.२७४ | ४ | > | + 1 १९५५ | ‰ | 1४ | क 
र ४ $ | ४ "0:11 : | 2 ट 8/४ 2 ४ } ४ ४ || ० | ई ॐ ४ | ५५५ | 5 
५ । 1 | | | | | 
ष | | | ४ 4& | 
ह (६ | 
#॥ | | \! [£| ७७ | 9 ४४ ॐ [५४ ४ | 
{४ | 1५ | ॥ | धु | 
" ॥६ | {205 ! (> | 1४ 1८24८  & 6 ^, "७६ | 115 {2 "8५४ | ४४ ५ | + ०४ ४१ ४ | 
| 9 1 | |>] ४ | ४| ह ६६] 9 |||) । ¢| भ | 2 | ६ | > (८५६० 
1 
& 1 ॥ १ 
५८४ | 14 ५९९४ | ( @ | & 1 | | 
" 1 |" 12166 , &{ & | ५ | "५९।६ | 1५ 9८४ *& ४| &४ | ‰& * ५&| | &.| * ५ & । ५४ ४ | ५४ । (.171..3> = १ त | १ 
५ 4.1. 2 ४।१।६। ४ ४ 2 [8 | ६ ४ ४ | 2 | 9 }&| 9 9 | धा्| ४ | ४ 
रः | 
॥ } | 
४ € । 
1.1 ४०६४ ६ £ । ॥ 
प ४ ॥ ¢ 2 १.१ 
< * 1 ( * 1 । &{8 | (ध | "९४/६४ , ध | अ | 159 >| ५६ "8 ४ | ७४ > , + | । न ८ 1 0 
५५ ४1 4॥ | 3 ४ ।६।४ | ४ 9 8. (&।६॥ -3 १82. | & | ध . ५, 
| 4 
4 ०४४ | 
४} ई | £ | | 
ष {८८४॥६ 2 { ५४ | 
| ध 'पि8/ ° ५18४ ॥ ४ छ ४४ | > | ४ ` ७०४ | ८.४ धु । 
"18 |* 128 | &} 9 | (यु | ९६ क ध "धथ च ॥ 1०४ 3/9 ~ ४ [धनधा ३२ 
४। ४ | ४ ४३४ ४ ४ ६ |६।४६| ४४ ४ ४ (8६), & | 
४४ | 
^ ॥& * + १ 1 
121 । 114 4५६ | {12 | (४ | 8) ४६ १५५ ९८६४ 1 
| ४ ५9. ४ १ [भ 11४ | 
* 1५1६ | + | & |¢ | ४ | ८२६ [नि "1५ वि दवि ४ | ०८ म | [८ "५ च । व £ ४ + ५ ५ ०४४१ 
४ ट प । ४ |३।४ ~ 2 | _ ठे &|४ ४ 0 ~^ - 
{{ 3 
६ ॐ | ध | 1 | 9५८ ~, 
८९६ ५६ [५५६ | + 8 [ठ >| ५ 11५ | ॥2~]2 | 2 (& || 0४ 2४४ + | ५६ | १४४ 4 र 
ध । । 1 ०७८५८५६ 
ट 21००२४० ^ 
षि 





जैनेन् सिद्धान्त कोद 


ॐ = 


प्रङ्पणाए 


ए 


, सत॒ विपयक 


#; 


१८८ 





|| | 
५ 11 | 1४५४६ | ००॥४ ॥ |. >~ 1125 ६ | 8 [1५ ^ 6, 4४ | 6४ ४ 
| > |" 09 | द्वु प | ५ [धि [धल ^ धि 2४28 | 3516 ह {128 ४१९५४] ४ | # | + ० | "५8 । ¢ 9 | 82 
। ४ । म ६४ ।&।४ ~ | भ ६४ ४४ ४ | ॐ |&| ०/०} 2/8 ४ द (५1६1४६४ | ४ 


( ३०-६०४/४.१।६ 8 ) ¶ ०४-३९१४/ ५ ‰ )- ९० ४ 


| 
























































1८४ | "४ ५९४ £ 4४४६ | 
16 | * ॥# | £ | 4 * {9 | "८९८ || 14 लि" | ४ | 16 ६| ५ & && | ‰ | ^ शु [४४ ॥ नि 
ट ) 2 > ४ [४६४ - ४ ६ 8] ॥ ४ 2 ४ |&| $ ॐ ४ 2 [81५४ & (६४ 
4} ११... ॥<1/ 2 
"1 | 121 | £ | 16 * {४ | ^८०।९ [५ | 82" 8६| > | 6 "8 ४ २४| © | ५ | ४4४ | £| शयु १२१ 
|} |] र) ~ $ । १ | > $ टै ९।४ डे 9 |] 9 | & ०४ ॐ “ | |] 8४ | & ४४ 2 
ड 
1४४ | 1140 ॥ पुः ९ 8 | 6 | १८७१४ | "५४ 9 ५ 
118 | "4 | छु | 19 " 9 | ८९५ [भ [अ+ व| ७2 | ०१४ | | ०/६ ८६५४ ४४ | =» | 48 ०४. | 8४०१ | ५ ४| ४ ! £ 
् ; र, ~ , | | 9 ४ \ ट ६8४ 3 | | ४ |8| ००४ 219 [१ 3 (1४18) & | > | फ़ 
| | | 
1 1५५4 & {42 
* 1 | 121# | &] & | ध्‌] | ५०९६ 2" 8 ४ | 18115 | || 1५ ह] € | ४ | टे 4 | ४ ४ | ४] ६५६) 
) ‡ | ४ | ४ |६(& - ॐ ४ &|४े (| ४ | ॐ ।& 6 ड ् | | =| ह |० 
। | 
14४ | 144 धि ४४४ १ 
* ४ | * 1४ | &{ & 19 | ५४ 1५ 2०" &| ४ | ° 9४ | | ५ | 2 | ५ | धटे 80४ | ४ ४, “= 
क ४. | ४ १-०८९-12 ४3 ४ ५ ४ ४ | ४ | ४ (8| ४ > | > [२८१ ४ | 3 
| ५५ ४ २9 | 0 8166 । {10 | 8१५८४४६ ५ 
1 (1208 12" | 2 ‰& = । ४७६ {> 1 ४४४ 1 र| । 1.. 1५ | 1 1} 014 916 । 2 | 
५ = ५ छः ह हि ‡ {& | ५ | ४४८० | ञं 
| ५६ 1५४ 





प्ररूपणापए 


1 


सत्‌ विपयक प्र 


२, 


























जैनेन्द्र तिद्धान्त कोड 


५५८४ 
पमे 


11२ (2५६ 
17 


४५४ 





























~~~ 


4५४ ६| 3 ^ 
18 | "1219 | &] > | 1४1 | ५० | ६६ = &ल४ "द्वि | "यः | ल ८४| ५६ "६ ५४ ४ | 2 {४४ | ७.४ | "४ 
| |) ४ ३ 3 (४8 ४ ४ टै ४ ड | $ | 8 ०४ (] | 2 | 9४४४ 
3 1 
1४४ | "1. * । = ६ ५ ४५९ 6 ४ | ४६ "४ 
४ * {24४ | &ु > | 191४ | पटाः [लि9| | धि करि | "४ | 1180 {>| ४ ^8 ४ ^४ | && ०३ ५४४५४ | ^ | ५ 
४ ~ | ४ 3 |&।9 (1 ४ ४ ट ४४ 2 2 8 | ०/०४ ४।४ ) ४ ॥-।४५।४६| ४ 
0 
1५} | 4 [~ 1 ४ [3 > | 
>१५५॥२| “ 1४2 | ‰} ४ ४ | ८ (| 1 | & 26 "86 | "४ | ५२१४ ८ (1५ * श | 21४, "४ “४ 
४८६ | ४ ४1||“ ४ | ४ ४| ४ ४ | ४|8| ५ ४ श ४ (९५०५४ | } 
1४ 1... > £| 3 “8 
"1४ | 121४ | &|४ 4 | "५९५ |७६। | 8४ "£ | 9४ | 1816 | € "६५४ "४ | ४ १1४ | ५ ४ | ^ 
४ ४ > ६ [३४ ४ ४ - - ३ 2 2 | 8 ० | 2 2 | {४४ |> 
४ + 
142 | 1४ ५९.६९४ | ६ 82 & ^ > ५४ 9 | ४४ ४ 
२६५०१ 21) | &1 ४ | =“ | १९६ (धि6| = [धि "= | ४४ | = 11806 {| & *2 ५४ ५ | ४ ०४ २४४ 9 | ४ | ५१ 
| | ॐ र, ४ 8४ ४ ॐ ~ ` ४3 ॐ ४ |& | 5/० 3/३ ट 3 (८४1 2 
१६४ | 4७४ 4 [८९2६४ ॥ 7 £ 
18 | ^ | &|४ | | ०४ || 1५ | & £ "8 | ४४ | ^| 42 (2 | 14 ' ‰ 8 ४ | ट १14८४ |" ४४ "| ४2 
४ ; 2 ट ४।६।४ ् ४ ४ - ४ | 2 |& 6 ध र 2 | 9४४६ > 
। 
~ 1८६ | 5४ १.11. ८184 ६ | > "8 | 
२1५1४ | "1215 | & > 18 | "० | ७६ [वि "88 "9४ | 8६ && | £ *& ४ "४ | & 8१4४५ | ४ ४ | ?-3 | 
् ४ | गे 2 |४| ४ 3 भ ४ ३ 2 2 [६ ०2 | 2 8 | ध | > 











प्रस्पण 


र 


२ सत्‌ विषयः 


१९० 


जामायाः 
































































॥ ष 
1 । || | 
1५४ | भर | ०५ ०५४ | | | १५ ५६५ , ४५| | ६ | 
"५४ । {षे ५५६ | १५०५५ ५ 1५.६४४. "1. "+ | "1६६ ९ ४५५४] । ५४ | ४ | ५९ | ॥४४४ | ५४ 4 ६.४ 
ध च ४ ४| ४ ४ | १ ४ | 3 | ४| ३|६| ५ ४ ४ | 0 | 
| । । | 
१ 1. 2५४ | 10४ ६ ६ 2 ४.६ | | 
४४, पणः | न | ४ ५ ८ ४५" "६८। 2८४ >, (५६ | 1४८ 84४, + | # | ६ ६५४ 1 ४ ‰&| 2 | | 
ट 3 | 3 $ ॥ 5 | ४: | ४ , 2८ 3 | 2 3 1 ९३ ॐ | ‡ | 21४५ |> | टे 
| 
& ‡ ५ 
1५4 { 45 1.1 ॥ 1.113. 11४६ ६| ८.५५ 9 ४/४ ४ | ४४ ४ 
१२७५४ ५21४ | ४५४ "धः । ४ "७1 ४१] श्व | ४ ६ १९८ [५४१५४ 1५४ | > | ‰ । [४४३ | ०४ | 8-> 
~ | र ४ | | । ६ | > 2 ध ६।६४ ४3 | ॐ ॐ +& | 6० 3/3 ) ‰ (४२11४ > | ४ 
| | | | (ग -०)1४/४ 9) - ० ५५०६ &य ६ 
| | | 
| ॥ 
4८४ | श्य ५५४ (9 
म।९1। 3119 | 2] £ | {0४ * क| धटाः । ४ "8४ ५६५। ष | ` ‰ ४ १४५ | ४ ४ | "५44 {४५५ } 
४ ४ | ४ ४ ।४|५| ४ 2 | ४ ० | ४ | ४ [४-५४ & (४४ 
1 ॥। 
| | 
14४ | ४४६॥ (8 
२119| {29 ' द| | ५४ | ५४२४ । ४६ | धि "= क | 18 ९{{४४ | ४ £ ए | ५५ ) 
४ ४ ४ ४ ¦ | ४ | ४ | ट ०४ ॐ 2 ३ 4४19 | £ |०४ 
॥ | | 
1४2 | 1४ । £| ४६ 
१०५०४ * ॥& |> | 1912 | ॥०# | + 8६ 8४ | धः | "४६ 4८५ | ४४ 9| 1४ | 
४ = 91. 11. + 1 $ ५ > | > | शुम २ | 
व _। ~ 
५ । ५५ | १ | | च| ष्ण 9 
५८५ 1 | | ५ | ५ | ८५ || भ | ४८४ | ५1४ ५ ५७ | ५ | ००८ | ॐ 
४1 04 ---------------------- =----- ध 
१६६ ॥०९५४ 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 



































= ~~~ न ोमाजनााममकाम 
ॐ | | | । 1 
1 } 
ट | | 
८४ | 1८४ | 8 
4 ^ 1 |" 18 | 8 | "हामि | ५६५ | & | 4 ६४ "६ ६४8४। ०72 * ४&। = | ५ 1" ५ *ु ४४ | ४५ | ४३ ९१८५७ | ५४ | "1 | 
र ४ | ४ 3 9 9/8 4 ४ | ६ [8[६| ४ ४ 2 ४ || 9 ् 2 ७५५५. ४३ 
|: | | 
छ 1८४ | 1६08 | | | ६| ४ | 
| " 19 |" 12118 | 209 | 199 | ५७} | & | & ६५ * £| ४८६५ = <6/ (५९ ४६४४| & | ¢ ( ४३ | | १४५ [ ४.९ | 1४ 
। 2 > 2 |318) षै ४ ् & | ३ ४ 2 2 |&| ० 9 | ४ 2 | ४४४ |४६|> 
। 
, ६ | | ४1५६९ । | 
141 | 1५१ ¦ ) हि ¦ £| "£ &४ &\ "छ | ५ ४, 
" 1 | “ 121 | 2] | 1919 | ४९४ | 2 ! ^५षि&}2 " && | ५४ £| ५18४ {@ "8.८४ | £ 9 | 8६ ०४ ५४५५ ४ | ४ ४ | | 
४ ~ 2 $ 2 |> ६ ४ ४ ् ६।४ 22 2 > ४ |&| ५/० 2/9 ४ ४ (४५४।४ ६ {५ 
^ 14} | 1४ 1. 1 दि ६ । 
1 * 1४ |" 131४ | &{ ४ | *(॥०५| | ^५०।६ | & | 14 किल " 2.6 पधक ४६ * ४&| = । (| 1 * ६ &| ५ | & £& ८६४ | ५.४ ५ 
४ ४ | ४ 2 ४३४ ४ ४ ४ [६४ ४ | 9 98 .8 भ ४ | > [७५५४५ ४ | र 
#। “11 8 ३ ° 
"1 | "1210 | &{& | 1221 | ५४०५४ | & | & (8.४ " 8. 4415| 4159 "8 ४ १६८४| ४४८ ५ | € १५५४५ | ४.४| | | 
६ ४ ४ ४ ६ |।४|४ ।- ४ - &|४ ३ ४ ४ ४ 18&| ०३ ॐ | 9 | ४८४ | 3 | 1 
र. । ४५५६ | 
"1८४ | 14 ८८८४ | | ०4 ६| *& 8 न 4८५४ 9 | ४ । 
*"।४६ |* {3116 | &ु& | 1४2 | +=} | ६ | 295४ * 8 | ५1५1६| 21285 9 ६५४ | ॐ | ४ | ० ०४ 9५9 | ४.६ | ६ 
४ | ४ ४ ४ ४ | ३ ४ ४ ४ &|४ 2 ४ ४ 2 [&| ०० 2/४ | ४ | 3 [८1४18 | ६ 
0) य ५ ४५४ | 44112 | ४५८४ ३ 
५0०४६| "12165 | &{& 2 | ४ ८2 | ५५ | 18 |स (>| ५८ | ४ | ४३ च | | ५४ ५५५५ | ५45 | ७ | {५५ | व| £ 
1.1] 3 
0 0 
24०6 ०४ ४&॥ 1414४ 





स्रा 


| १.8 


71 


1 


जि अ 


जनेन्द्र सिद्धान्त 


, सत्‌ विषयकः प्रर्पणाः 


४; 


१९२ 





"४ | 1६} 4६४} ४५। £ ११३५४ "१४५. } 
००1 219 [ > ( ४४ ¦ ५४५ ("ए | ५ (६५४ "६४ ४ ! ६५६ ६१ ५“ "५ ५४ ४ { "५१ 
५ ४८] >  ] ४ ४६ ॥ | 2 ग [९[४) ये ‡ | | > [8 
| 1 |. | 
४ | $ 1१9 [= + 1 ४ 11४ ६ ‡ }*& | 
५1६] 124 ¦ 24 । ५५.५१ [& [ध : ¢ ६४। ४: | 11४ ह „ ५ | „४ । 1६ 
४ | क > !{ ४६ (४६ ३ 2 ॐ [९[५{ ३ | 1.9.11४ 
॥- „| । । | ४५५ | 
भ | ५५४ | [ षश [८४ £| १४४ 1 ८1 ६ । ८ ४ | 
२५१४८ (` 2 | ५4 + ५४ ध ४, "यः / ४८६ ६|८५.६५ | ५८ | # | भ 
६। ६ ध 4 < (५५ 2, ॐ १ ४४ > ` | 2 |& 
| | | 
‡ । | | 
५८ } {छे । | 1४ ! ५४४ 1 
भा 1" | 4 | "1४" 49 | १७4 | £ | 12 8५ + ¦ 2 "६ | |*8| "४ ई | ४ | 6 | धे 
# | 
४ | & | >| ४ ¦ > |३[६। ६ | *[ ६ |&|}| ४ | | ४ | +|} 
५४ | 4४४ > | ^ 8 | ‡ ६.६ 
1 120 | &४ | " {प {७ | ०४ | ९ | £ | 6८४ ६८|| ४ "४ | 0०५४६६४ | ६ | # | भटे 
४] \! £ | ४|>|*| ४ ४ | ६ ६६४ ३ >| ४ ४४ 
| & ॐ ८ 
> | 1.1 ४| २५४८४ ६५४४ 8| £ ६8 
च्यश्ना | 1216 | &{& | " 19 " {5 | ०६ | ६ | 1 | 8८ "£| 2 | 02 पध | | (=| ४६५४ | ॐ | ५ | हे 
४ ४ | 3 | ६ ४ (>| ४ > | ६ |8 | ४| ४४ | ४ | ४ | ४ [8 
"४ ४५ ६| 3 € 
| 121४ | ४1८ | ४९१} | २८ | ९| & [४४ हि | ¢ | 45111 ‰& = ६४ | ४ | ४ ( 4 
्े ४ ४ ४ $ | 3 [४ ४ ~ 8 | 3 > ४ | ॐ [8 
वि व क 
। | ५ 2 < 
= | 12९4६ | > | ८ € |स |म | ^ 1 | ४{३ | &॥ ( 
1. पः 











1. 8.9.712 त ए ए. 7.71) 


(नामा भ अ» 4 = ~ 



































6 
७३ 


शध | ४ ४ 
ड | 





"८५ 
६ (भण्णै 
४४ | ४ ८ | 82 
| 2 & (6५ [> (४ 
45 9 | ४४ # 
2). | ४ ४ 2~४ | 
|. ४ & (८1५१६ > | 9 


{ भ~ ४१००८ 1 )- ४ 214 २ ४४>४४ & 





{५५४ | ५४६ | 
6 9 र, ॐ | 9६ ६ ६} 
४१५४ & ‰&| £ 
०४ ५ र 2 | ०५४५ | ६ [६४ 
6 (धुण 9 | + 
०३ ४10५8 | ४ & | 1 
४०४ 3/9 | ॐ (४-५)8] 2 /3 
(8 
४ | ४ & | ५५५ | ६५५ } 
०३ भु ‡ ॐ (1२<11:18| ६ ० 
1 ४५४४ | 41123 | 841४ ४ 
५५ | > | ज | ५ | श | 3 





| ०६ 10): 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[मि 


प्रपणं 


॥ 


, सत्‌ दिपयकं प्रस्पणा 


२ 


१९३ 


सत्‌ 

















19 {४ ४] £| ४४ १.1, ~ | 2 | ॥ 
०।५।४| "४ | | | 1" {6 | ५०६ | &| "£ | ४2 ५४|| £ | £% ४४] | £ (६४१६४ && | + | धटे १1४५ | ५.४ ५४ 
४ ४ ३ ६ ॐ [३४ ~> ॐ ट ६ | ३ ४ 3 2 [& ०४ भ । ४ | ५६८५ >|४ 
2 
"1८0 | "14४ 1१... | £ | ४४ 5 ~ 3 14५4 ४. ¢ ११८५४ ४ | ५४ ४ 


०।५।४| 12 | ‰{ £ | 18 " {} | ७४ | & | 1# | & ४ "| 2४ | 98 १६४ 8 [६ ५४१६५} ४४ ५ | ४ 


४ ~ ॐ ट ४ {४६ ट 


| 


११2 ४ = ८४ * ६. ०३४ = ८111४ 102 ४५) "{ £ "= 10४४ ^ ४३६ य * ह 2314" "८111 160 } = 9६ 1६ | ०१००५६०४ ^ ४ 


“ 2 ५1315 ‹ ¢ & = ४०11४1४ 1112 ६144 ) *{ ६ "145 = 


४ "दि 
£ | 1५ 
द ~> , 1) <~ ४।४ क 
१४४ । 2४ 
| 9५ ~> 9 1); < ] % = 
~, 
द्य 
3 । -५ 
< | 3 
- ~> (४2 ०।६०४५०| < | ४।६| - 








1०142५8] 13115 | 1.४ 1४ 


०2 १४५४ | ५ ® | £ 





| > ् 8 |> ४४ | | | | 8 | ००४ ४/४ ~ 2 ४८1४1४1 > | 3 
| | 2५६ ४ ४ 224 ४४ 2 

( ह ५ {6 [५ + 
^ ^> | 3 











(६9१३ ४८ "6 }- 23 ४४५1४ ¢ 


। (र &*४ किन्नु ‰ & ५ 2४ | ४ 


पुण" ‰ "४ & = ^ 6" ५ & "£ 1 0019-1 ४९2 ) (०६ 1५58 ५५५६ । १४०६४ ८428 | ¢ " 19| >९। $ 
{ ध) ॥४४।४ "4 )-21 2) 3140 "9 











[ [द ५४ ७४ <~ [र [1 [ | नौ 1 [म 
८ [ ५४ । <~ (= १ 3 [त [| | ॥ [1 
~~ ~~ ~ (1901, & | > 


 । 
_५ 
|) 

। 
। 


( ४१।४५४/४ 8 )- ६ ४ ५८2120४ 2221 ग 


४४५४ | +4119> | 811५४ 
21 | 4 | ९४४ 





५&ध 1५4*1£ 
धश, न 





श्रीं © 6 ६१ 

























































































४ 4 
ह 
ह | | 
ए ५४ "(६४५ 
७ &/४~४ ३ ४ ३) 
रि ९ 1 ^ 4 | 12९6 | ॥ , | | ६ (8116४४६ । ४/6 1४५ (४) 
[८८ | २५।४| 9 | ४ 112४. | ५९॥६ < ए && "५६ | ६५ ४ 1५५४ (४ ०८ | ६४ | "ध > ६14५५ 8 | ४५ 4४| ४ 
् च ट प ४ ||| ४ |&।४ ् मे ४ 2 |&| ६ |, 8/8 & | ४ भन ४ 
[1 
| 
| (9० -39)19.०/ 1) - ५ ४") 
2 "2 
| 11016 +] ३ ® 
५ | | | | 
बः ल => |} | 4 ५ <~ $ | कर ~> ५५ ५५ <~ ७ न [ ४ 
> 1५4 "1४9 4 ४४४ 
~ | - | ~ ->मे 29६ ५०५1८७४ 1 ६4४ | < ~ ४ -- ~> ४८५६८४८4 1८ {४ < ~ | - | ^४ 3 
( | | | | | { ०४१०१७३१ # )- यु ° 
६ 
न ~ ~> ०८ ४116 £ €! | <~ ~ ४ - ~> 21» १४ <~ ५७५०९] + 
| | { ०१/४१ ४ 4 ) -(&६ ५०६ ५६ 3३ 
^ | 1 | "४ | | धि श्प प | | 
२५1४ 19 | &ु 8 | ^ + {2 | ००६ | = |५ छ "हि| म ॥ 1 1 | | ५. &| ४४ ०[ ४40५0 | ५४६ य श्च 
४ | 2 & 9) ४| ४ ४ |&|2| ४ ४ ४| > |8&| $ 9 ४ | ४ द ४ 
। 
| 8 1. 3 [४४५४ | 
| 181४ | €| & | 9 | ०० स ८ | ५ ष, | श्रु श % 
4 न~~ ~- - 
ट ०४५४७५४ ण्ह ५६ 14४4 


जनेन््र खिद्धान्त कोद 








#=4 
ट 2/४ ३ 
(4 "1६ 1 "1५}& 18 | {४ 
[ह १४ | 15 | ४ ५ | 24 
(2 ४ ४ | 3 ४ ४ 
धट 
[८ 
षि 
15 
2/४ "ह 
१} | 418 + | 24 
1४ । 1311६ | > | | ०६ 
४ ६ । (3 ॐ । 
11... 1. 1.31 
1४ | 1218 | ४ "धु . ~; 
।] $ | ४ धै 
~ 2/५! ई 
ग} | "1 12 | ८९६# 
1४ | 121४ | | | ५2 
1 ४ ॐ ४ 
8/५ ३ 
1८४ | {८४ 18 | ०५ 
"1४ | 21216 | &।. 91 +| | ०९१४ 
1 ४ ४ ४ ट 
14४ | “11 2 
२1५1४ | 21216 | | | 112 | 125 
1 । ॐ ढे ४ 
{प 
1 


9“ 
1४ 


>“ छि 


भवि ~ 


7” पि 
५ 


| नरै 
1 


[हि | 


0४ 


४‰& 
#:1 
१ 


४९४ 
|~ 1.1) | 


‰& 


४ | ५२५८६ 


{ग 


[3 
@& | ^9।४९६ 


) 


(1 


& 


2 


२४2 
९५ 1५८ | &४ 
| > ५1 
= 
९५ 14“ ५{"/9| £ 
| ४ भे 
४ > 
६५| 4 | ४८ 
| ४ 1 
1५९ 
६५3 1५ ६"{४६| ४४ 
2 > 1 
1५ 
०४५| 1" धु (| ४८ 
४| ४ भे 
1५ 
४५|| ^ | ४८ 
2 | र 


"> 


© 1: 


~¢ 


० \ 
॥ , + 


६४८५, (६ } 
६ [१८८५2 | ४८ | ४) 
& 211४8 | ४ | ५ 


६/४ 2/९ ` $ (४५1८४ > | 


२०१2० (७९५४ 9 -४४९॥ ५५६ 


(९।॥५५५|'६) 
(४) 
१५५४ | ५४ "४ 4 





६ 2 ४ | > [> | ६ 
411४० | ४ ४ | ५4 
(६/४ & ) 
४ | धु ६ | ५४ 1४| (2) 
8 4५६8 [| 1 | ५ 
६/६ २/६ ११ $ ४८।४।४० ४ 
०४ 2६॥४ ^£ 
(2६/४० 
ॐ) 
४४ °| (६) 
2/0 | = "| "शु 
> ( ~ 3 8०6] > | ६ 
॥ 8. 
‰1४ | ४1४] + 





4० । 24४ स 


[1 


9 £ { 40४१८ 





11 | 81८9८ % 
(1 
| 








अनेन्द्र खिदान्त कोण 


प्ररूपणाए 


# 


, सत्‌ विपयक 


२ 


१९६ 


------~----~--~-------~---~------------- ~~~ ---------------------------~---~-~---~-~-~- 
















































































2/४ ४ षठ | {४८ | & 
14 | 1 गा | पथ 1४ गे ४३ | ४४ (ध) 
1४ | (2 | "४ 1 [ ५८०६ | - धि | ०४ | ‰&,।४६| | ९४४ (५५५८. | 6 &। {३ | ४ ,(| (धु 
४ ४ | ४ ४ ४।६| ॐ ४ 2 ४ [8|३| & 2 | ४ १/९ गे( ४ | > [५२५४ >| 
{ 36१-=०॥ ३१३६ "8 } ४ (६ ६ 
&(४-५ ह 1 ४ 
{४५6 | 1} १.1 12218 षि (४ 
1४ | 13/४6 | ध ‰& | ५०४४ ॐ "1४|| क्वि | ०४ (8 १६।५६| | ९४ 1५५४) {£ 3 | ११५५४ | ५४8| ४ 
४ ४ | ४ ४।६।६| ४ ४ ६ |8|३| ४ 2 | ४ 8 1 > १४४ > | है 
48 1.11 # 
4 | 31४ | & | १६ | ५००४ | ¢ वि | धौ | 28 ५८।४५६ १ 1 १1६) 2; | ४1५४५ | ५ {| ५] 
> > ४ । ४।६|४ > 2 ४ |8&| ४ ४ 2 | 1 > ४ | 84४ |>८ | 
(४२४ ह ३(४-४) 
1४9 | 1७ > [पन | ५ . ॥ 8 (१८४५३ | ५91 (म) 
18 | 120} | & | ५ | ५८४ | & = | -&)> | 258 ९१५६ ३१५५ ^ 49 "2 | "४ | १५५१ | ५ 8| ५ 
६ | ४ ॐ ४ |६|9 2 2 2 |8|> ४ ४ ॐ 8 9/३ ४ | ॐ 1५19 > | ४ 
{ ००१-3०)/४११/६ ) )-४ ४] > ४ 
१४०९ ३ १/५-५| ' ३ 
१५19 | 11६ "४ [1221५66 ट ( ८४) 
1218 | "£ | | ५०४ 3३|| 29 | 9 | && ९ ५&| | ६४ <> | यु ५४ | + 
- ४ ४ ४ ८ ।६।४ 3 ट 8 | 2 ४ > 8 ‡ 2 [४१४४६] | ६ 
1४४ | "1५& प्य | 
भषण | 1 | ॐ | च ५००७ | ०३| 1५| ४ | र | ९६ ५९१४६| = |६४| =£ € | ध्यु षु | ४८] "धु 
् | ४ 3 2 |६| ४ | , |$ ४ ॐ ( ४ ६ 9 ४ | 61५६ ् 
१४५ ४ अ |.) 32118 | &।२१ [६१५१४ ४ । 
४५४ श | 8 | "य | ८४ | ----| 2 | ५८४ २ (ॐ ५४६९{३। 2४ 4५४ 84४ | ५ £ | भु 4 ४ 
11४६ र 
२.७५ ०४ ५ ,५ 1404४} 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


प्रस्पणाषए 


#। 


, सत्‌ वचिपयक प्र 


२ 


१९७ 














६४०८ *& ४ { ५ श) 
1415 | 4५४ 1 | ५८४ 3 | &ल४ ॐ =. ४४ | { 1४) 
4 | 49 | "विः ५ | ५० || "४ | "2 | ४} ४८] * धु ° | # | ४ | "ध ५४४४ | 2४ | "६ 
) | ४ |  |६।४ ४ र, ४ & (४ ४ ४ 2 | | & | ग ॐ 2 [४0081 >. | ६ 
| 
# ~ 8# ‰& ४९६8 | 
1 | 121 | &! | | | ०९६ (४४ #: १ छ | ४४६ ५ ७८ * 9 | ४४ | छि | 91४४ (५ ४४| ५| 
ट ४ र ॐ ४ (६9 ) ४ | & | ् र 2 2 {& 2 1 र ‡ [५४४ [५४ 
| 
(४२७ ४ (९/४२४ ९) 
०५०।७४| {४ ४ [ध | ५ 8४ ‰& ४ ४४३ | 2४। (&) ट 
२।९९।४ | "£ | क | 1० | "८ | "धि 6 | ५ |४६ ६५ ८ 0 | ¢ | 2४ | ^ 4४४ |*४ "९५ । | 
४ - । ॐ ४ ६४ ४ र; ~ & | | । । 2 [8 2 14 ४ ‡ ॥८८२।६।४६। > | ३ ६ 
५ 
(१०-००/०१/० ४ )- ०5 | 
3 
2/8 ३ (२४८४ ह) | 
२{८०।१५}6| 1428 1 । ८2४} 3 ष ‰& #॥ ` {४} 
२१५४ | "9 | ॐ + १९९६ 1५} ४ | &/& | “४९६ ६५| * 4 छ | £ | “ | द्यि एण | ४४ "(4 ५ | 
४ | ४ | ४ 2 ४ |४|४ 2 ॐ ४ ॐ ४ 2 2 ४ |&| मे म 2 | > [१८५४८ | ४ 
11 ८2६} | 3 "० 
"18 | 6 | "9 | + | ५५९४४ | ८ | “> | ५९18 ९५| ५ {6 | > | "४ | ६८५ | ४ {| ५ 
१ ४ । ४ ४ |६|४ $ ४ ४ & |> | ४ ४ ४ > [&| 5 1 ४ ४ | ९५४ | > [४ 








(| 


४ 


3 


{4 | हि { 2४ 





२. सत्‌ विपयक प्ररूपणाएं 


१९८ 



























































५४ 
8 "1 ग | ४9 
३ व [४ धि 
15४ | 1४ । ^£ 1... १५८१९ & ५ । ५४ 
* 1४ | ।21/6 | &}& ४ | ५०४ 8४ "&&| ४ | धिः 2 "1 | && | “४ ०४ ४४ [४ £ | ध्यु 
ट ट | ४ ४ ($ ( 8 ४ $ > 81६ 2 ॐ & [६ | ०/३ (०४ 2/9 8 3 [०-119| 3 | & 
# | 
दि ध "४४ 1 ५४ † ५ 
44 | 148 | धा | 1५७ (००५५४ | | 2 "1 | ०५५ (३ (4 | "५ & 3| , ४ फे | "9४ | ६३१ 
५1४ | 8 | ° & | ४] | ५८०८६ | | 14: & 1|*४ ५.६४ ३ [वे ^ "£ | + . | £ ४ [४४ ४ ६.८.) 
४ ~ ~ 1 ४ |३|ये ६ 8 भ &।६ ६ र 2 8 |&| 6/6 1 - ग [४४५४ | ६ 
[11 
५ 4 
८१५६ 9 [24 > & "४ 
# श ~ & 9 2 & ४ 4 ३ धमे | 9४ 
“19 | 121! | * ४ ५५०४ |< ४ ९५ | && | ० ४ | ५ "४ 
४ | | ६] ४ [| 6 2 &|६| ॐ ॐ ४ & |& | 3/० 1 ४ | &४- | 84५४ ४ 
५४ 
6 [1 16 
(४६४ 3 ४ गे | 
1५4४ 4४ [2] ६४ ००६५४ (2, 4 3 | 9 ५ ४ | ५/2 £ 
18 | 2॥& | & {४ ५०४६ 3 उ (2 {८ £ | ध्य ०४ ०४9 | ४ ४ | 8-2 
४ , ४ भर ४ ।3|३ ४ । 2 ६।६]| 2 | | & | 8 |०३ 9/० | 3/2 %‰& 1 & । & ४५४४ $ 
(० -८०१/ 8)-- 1 ०४४ 2 
| ०८४ › 
व 1 91 
५ 
; ५५० ५ & | ४५६ 3 1 | 4५ (+ |> & 4५10 ह | ^> = (प | 4 ४ 
सा 12: | द| | ^+ | ०२४ {> | ४ उ।२६| + (2 | ४ | , ७ | ५६ | ४४ र 
| १] 11014 

















जैने सिद्धान्त कोक 


विपयक प्ररूपणाषं 


छ 


२. सतत्‌ विप 


१९९ 



























































































14४ [~ 1 (5 9 ^£ 
1 | 1 | ४ | "ध | य ६४ "७ | ® (४६ १६१४६ = ८ ७४ | ४ | ग ध ५ "8४ | | { 
टै |] ॐ ॐ ४ || 1 ॐ । & | ६ 1 ४ ] 2 ।& ३ 1 | ४ | ४८४ |> {४ 
> 1 ५४ 
1४ | 115 . 1 "(४ & भे | ^ 
12 | 121 | "४४ | श्य | ४ | | (86४ > | 9४ | >& १४ ॥ ६५ ४| ४४ | ५ | 2 1७४ भ [५ "&८| "४ 
४ ट | 2 ४ ।६।9 > ४ ४ |& [६ 8 ४ 2 2 |8| 6/३ 9) ४ ४ ॥७-1४1४। > | ‡ 
(27-०2)(४०।६ 6) - ६२206 ६ 
१ ~ ~ (- (- ~ ~~ ~ (~> ५४७।।४ &४ <~] - | -- | - ~ - -- ¬ 4 ~ (- 
{०2१११३४ + )- 1५ 24४ ६ फ 
> 
+ | | ¢ 
1/1 ( 9 8 9 ~ [~> ०५५७४ <~ | - | ~ । ~ |~ - ~ । ~ | ~ | ~ (&|५ ४ 
1४ 
# ट 
"1419 | 1 | षि [~~ ॥ ४ "4 9 ४४मे 
"8 | "121४ | &{ “४ | “९४ 1806 6 | "9 (22६ ‹ "+ & | > | "४ 6 3, ५, | 
४ ट ४ ४ ।३।४ ४ ॐ ट 8 |४ (3 2 | ४ |&| 9/6 1 ‡ [8४८४४ ४ 
$ | 
क) {¢ 
{४ "2 ४०४ ५8 = ३ | ५५३ (४ न । 
४ | 131४ | &{& ध | ०६ 26४ ^ | ४&#% | <} ५६.५४ | &£ % ०9 {५७ 9 |¢ 1. 
४ ४ > 2 ४ /9|ॐ ४ ४ ट &|६| ० 3 2 & |& | 3/० 2/9 6 ४ | {५४ % 
५५ य . 3/ ‰ ($ {०१४ ध (~ (+ ह ४ 
1५{७४| 8 | @‰> | "ध | ४ 4 ५ | ‰५।४६ ३ | | ५५ 1 [४ > | १४ 4 1 7 (% ५५ | 
| = |= ५ || = ५ = (=| ~ | | ८६४८ 10५५४ 





२11०४०४ ० 













विपयक प्रर्पणापु 


२, सत्‌ विषयं 


२५० 





~~~ 
क 
[1 










































































[. 13 ॥ ४ ५ 
11 ~ 8 [+~ 2 ॐ ५ ५ 3 १५ (४ ४ 
५६ (1310: | १४ ९५ {= उ | (६ ५४ ५६८५४ = | > 2/8 | ¶{४ | 
~ ढे ¢ ६ ४४9 + 9 2 २[६| > भ 1 8 | & |919.2/3.०| 8 | 3 | 822 | 9४४ |> |४ 
ॐ £ ४५५६४) ् ६ 2 "६/8 | 5 3" 
+> | 1४25 | +> [¬ 11 | 2 ह 2 ४/६ "8/9 | *७ 2 2 
२।५।४ |` 1215 | {४ १८४४६ ५ | सं (2 | ५" ८ | 2/9 *$/2 | >/8 ६४ 
४| ४ | ४ ड ४ |ॐ} | 2 ५ 2 |&|६| > | प 8 |8 [०/३ "०/० 1 2/0 %‰/3 | नमि | & [८५४७ > | ४ 
| ( ४2०१-५ ०४/१५५।६ "४ ) 1४1 ०1520 3 
1 
{ | - 11014 11५ ह 
| ध 
१८४ | ४४ 1.1.) ¦ ‰। १५ 
२०४ | [था | 8 | ४ | पय | 8 1५ ६५४६ ६। 2 | ‰&१५६| | ६५| * 4 {9 | > | "४ | % १ ५ ध (4 0 
= 4 ४६४ ४ ३ ४ |३|४| ४ | ४ | ४ | > |&| भ 
115 | 1 [>~ ¢ 1५ #-। 
नवथ ^ | 8 | च | ००४ | | 4५ 6 "ध श | १" ५ | | 9 "४ {८ | ॐ | "० | 2 धु | ४४१४ ४] | 
४ ~ ४ ४ £ |६।४ ~ भे 8 | ४ 3 ॐ ४ [8 6 भ ॐ 2 | 2४ |>|४ 
~ 
1 | 1८15 | ॐ ५०५४५ | «| £ 1 १1 6 [४4४ | ४४ 
नव्ा४> | [8 | @49 | = | ००६ | व| 14 &=४> 8५|| ९६ * ४६ | | ६५ "५ 49 | ६ | £ ६४ ) १५५३ | ५४ | शु 
४ ४ ट ४ ४ (६४ ~ , ४ &|४ ४ ४ ४ ६ (&| 98 1 ४, (०४ > ४ 
{ ०३१-32/४.१/४ 8 )-- १ १32 ००९ &४ 8 
॥.~ 
| धु 1५५५४ | > | ५ 
र, 3 |& 6 गे र. ॐ पा >| ६ 
५४ ) ॐ ११ 1४8 | ५५112 | 81018 % ९ 
५५०४६ | 12105 | {४ | ध | ७०४ | ---| > | ५५७ | 8 | || ए | ५ |ध्व्युरे | भ |च | ५५४ 4 | + | ७2 | ०४४ 3 
३०२६ 
&। __ ___ । _। ^, _। | ------ 
२५१०५०२४ ०४ ०७ २५४८ 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


ए 


विपयक प्रस्पणा 


1 


, सत चिप 


२ 


२०१ 


"व 8 व 


"८ | 1८४ ०॥४£ 1) 
4 | 4206 | 82 | शु | धट (धि | = | 9४ | 6 ४६ (५ ५४ {४ 
४ ४ ४ ४ ४ (६४६ 9 ४ |६|४ ४ 
1149 ५०९४ 
19 | (21 | &&४# | ४} | ९ क्षि | "£ | ९८६ ५४ ४५| "४ 
४ 2 2 ४ ४ ।६ | 2 ४ ६४ 2 
"1141६ | "५ ४९६४ 
५४ | 6 | ७ | = | ४६ (धि धि | & | ‰& १६४६ = | 2६४ 14८ *£"£ 
४ । 3 3 ६ |६|४ | ४ ४ & | 3 
` 
"६ ४४ 4 
1८४ | "1८ | 9 | 1 | च| (| दि 11 | 149 (ॐ ४५ & 
1 | "दा | 9 | ४४] | 12 | | 1५ & 1४ | ५४ ५५.५४] स्‌ 2 +. 
- ट ४ 1 ४ ।४।४ & ६ ड 2 |४ & 





५ 


० (भ 


1 ॥ ८) 


=^ (18 
।># 


#। 


|, 


४ 


2 
४ 
(| 


१६५५४ 
६ 8 


५५५ 
8 


४०५6 & 
४11५ & 


९४८५४ & 


१८४ 8 
४/६ 8/६ 


(६/४२४ 


| 


१, 


£ | (४) 
५#> "1 ५] 


श 


-) 


४ 
४ 1 


"४ 2 
1) [१ 9 #:} 


४ 1 
४ 


‡ (भु 








2 [ ७{४४ - 


(६४६) 
४४ ५५ (४) 


+ 
2 {४1४} ४ 


{ ००४-३०१।४१३(४ + }-1-10))> > 


४ "६/६ | १५५४ 
ग "6/6 | & ^ 








2 


21४४ 


| 


३, 


६४ *% 
४४ 


क [०४४४६] & | ६ 





-& 


~ 
2२ | 8ुधणम| -5 
५ [९५५ | त 





| 
एमन | 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भाण ४~-२६ 


























(= 
(३ ४४ | ५ |~... प्रि 1५ 
ह | ^| ५ | | ध | [३५ ६५ |" || २५ "| ६ | € | ५ ५ | ४.४ % (५४५) 
र ४४ | | 3 ४ [६।४ 3 ४ ४ & [३ ~ ४ ४ ४ 8 ४ (1 | ४ [9४४६] | दै 
1८“ ३५.५४ 1 १०९११४६ 
न | १ | पथः | "ष | चु 1५ [2४14 ६८४ | ५४ [९६.६५६ |५५ @ | 8 | ९४ | ५ १५४४ | ५ ४ | ५ 
ष ४ | ४ 2 ४ (६) | > | ~ & {9 | ‡ 2 2 | ६ 2 3 2 | 8४४ ४ 
। 
५७2 | "४ थोप | | | ॐ 1 ५४8 [५6 2 
1& | 121} | "] [० [४५] ६8५ | + [ 4 "५६ (६५ ५ | 5 | & | ^ 8 {८४९ | ५ 2 | | 
४४६ | 9 ४ ।६४| ४ ४ ४ (६।४| ६ ४ | ४ |> [&। ६/६ 88 | ४ | > (०५४४ |) 
(३०४->०४॥) १/६ 9) १७5 ९२०६ ४६ ६ 
५१ 
{ 8(४<४ ६) 3 
[| 1८ | (८४ ५०४४ | (४ ५ (४) | 
५ * 4४ | > | ५ | ५ (४1५ ४6 | "५ | ६"४८६| [४५ * ५ | 2 । & | भ ४५४ | ५४ ५ | | ५४४ (3 
८ | ४ | ४ ४ |६।४ । ४ ् &\ 3 - | ॐ 3 |& ट ४ ॐ > (१०५ > | ६ | (£ 
> 
1425 | "15 1.31. | 
* 1४ | 29 | ४४ | ५२] | ०९ (न 8५४ | ५ |> ५४६ (६५ | 2 | & | ४४ | ५ 4४ | + 
४ | ४ 3 ४ ४ [६४ 2 ४ ६) | 3 > 2 |8| 8 1 ४ ४ | ०४५ ।> [४ 
{ 8/५ हे} 
श | "115 12९८५४४ ६ [१8 ४४ 1 (३) 
* 1& | 1218 | "&} | २१ | 1९4६ &४४ | & | 28१५६ | २५४ "५५८४ 8 | &> | च 8 १1५8 | + 14 | ५ 
४ | ४ ४ ४ ४ ¢ ४ | ट & | ट ॐ ४ 2 |& ६/8 2/8 $ (2-1४18| >€ { 3 
{३०४-6०३(४११/४ + ) 01५ (४ >£ ४ 
| 4 | | ४1५ | २11८2 ६०४४ | ५ 
॥(१५४६| "1315 | {2 | 0 | ००५५ द ८ ५2 | ५ 1 । + शा ५ (9 401४ 4५ | 5 | | शुषः & 
१ 1049४ 








प 


1 २१५५४७४ ०४ ( 1 


ष 


न्क 


„ सत्‌ विपयक प्रस्यणा 


२ 


२०३ 


सत्‌ 
































1. वपरे | ८ 
"19 | (श |> | ग्ध | द | =| 9 | 8४ | "० | ‰& १५६ [६५ "¢ ४४ | ॐ | "४ १४४ | » 4४ | शु 
४ 2 2 > ६ ।६। ४ ४ ४ |&[) 2 2 | ॐ [8 8 \ ४ 3 [७,४ ४ 
* (६/४*९। "हे) 
५ ए ४ उतः 4 [7 ॐ 12 ट ५४ & | ५४ ५ ध) 
"न 4 | ५ | | 1५ किल | 2 | > १०१४६ |९५| ४ 4 | ५४ | & | "४ 8 | {८५8 [५ | "५ 
| ४| 9 9 ४६६ ४ ४ ४ [&|३| ४ >| ३ | > |8| ६8 ह £ | > 1] 1) 
(३०५४०१४ + )- ५1५ > ४ 
¦ ९।४०५ ४) 
1४9 | 1४४ ००५४ | 8 |" 1 ४४ ४ ¢) 
छ | ५ | "४ | धु | ५९४ 14| 8 | "४ ‰& ५२४ | * ५ 0 | "५४ | "& | ४ ०४ (४) ४ "| [ॐ 
४८ ४ | 3 ४ ४|६।६| ४ ४ ४ |६|४| ४ 9.19 98||. 3 8 ४ | > |७५४| |६| 
५ 
1५6 ५०४ | ¢ ५ 
४ | अ | "४ | ५] | |` | ४ | दि | ध | ० "५६ |£ + | ५ | & | + ५५ [५ "| ६ (1. 
४ ४ ४ ४ ४ ।६|४ 3 ४ ) & | $ 2 3 । ४ |& 2 2 ४ ४ | भु ~ 
ट ५&& | ४४ 2 
8 {४8 | ४ £ |(६(४-६. ट) 
1# | 1४ २५५४ | 9 ४ 4५ ~ ५/8 (५/९ ।४| @) | 
1 | "£ [| ५ | "८८५६ 19 कि | > | && "५६ | ५५] ८ {& | ५४ | & | ध्य & १४४९ | ४५५ | { 
४ ४ | ४ ४ ४ ।६।४| ॐ ४ ४ |&|३| ४ ४ | > |8६| ४/६ ९/९ 2 | 2 (८५५1५ । 2 
( ०2३-३०४|> १/४ 43 )--1 ४1४ ५०१५०८8 । 
५1५०४ 2 
४५४४ | ५/० | ०५५५५ | थू 
1५| £ (4 [॥ 4 2" 1८ 
1{४६| (दा | दु & | स्थ | ५24 य | ध | && | द|“ | स्व | ५ [४४३ | ५ | प भ | 1 | णीः | शुः ञ्‌ 
1४>& 1 = 
व्र ष ४१५ 1५11४ 


___ "=° _ ________ _-------~___~_~_~_~-~~-~~~-~- 





१६८ 
~ 
= 
द्ध 1८ 
1 ११ 
[= ४ 
।* 
करं 
{८ 
र 
6 
[~ 
* +& 
द 
[¬ 
"1 
- 
य | ४ 
114 ^ 1 
ट 








सत्‌ 


| 1 
" 121 


(११४४. | [~~ 


21. । 1. 


| 


४ 


ध फ 


1, 





"२६ 





$ + ए 
[नि नि नि 9 हि [>>| 


क" 
*“ ट 


$ 





13१. 








ध्र 


९८.१४५ (£ 
3 , 48. ४ 
५. 
"४ | 29 "५४४ "| 4 
र, ट 8 | > ~ 
1 


[ 


£ [>£ ९८४४| [-६४| * ५ {४ 
र. , ६ | ~ 
89 |. भु ६५} 
, ~ & ¡3 ४ 














ष 
४ "५४ । ^ 
- 2 | 8 ४ 
019 
9 
४४ 1 
४ ४ | | 
& ४ “2 ४ 


( ०२।१४/४ %8 } - ५119 ५९/1५ & > 


५& | & | 1 
४ ४ $ ।& & (\ 
> "८४ & 
& २०५ 8 
् ५} & 
५ । 42 | ४ ६ ४४६ 
| | ॐ |& ४६/8९ 2/2 
४ | -& | 2 (11. 
2 ४ | ४ |8 ६ ५ 
नि {४ 
2 |& 2 ५ 
ट ४४४६ 























-- ५५० 6६ 
४४ ४ + [| ४४ & 
2 ४ [५५४] | ६ 
£| 
४ 3 | 84८४ ४ 








० 

५।०२ (80५6 | व 

(| ५ (12४1 १ | 4 | ५1४ ध (2 | ~ 1 
५८ | + | तु (च| ५४ ५५८ | | ४ | ५५ 05 ४ | ५५८ | ५ ष 
१ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


५५4 


विषयक प्रङ्पणाहं 


1 


, सत्‌ विप 


४ 
4 


२०५ 


५ 








1 


























| 
| 











| 
"1 | ०1] "9 | “यु | ^ ॐ 1५| ४ | ° [&& "४९ | | ६५ * ४॥ "४ | ५६ | > | 1.11. 23, < 
४: 4 ४ ४ ।६।४| ४ ० | ४ |8|४| ४ [| >| 3 [&| & | & ४ | > [ण्ट |४ 
"४ ०४ | 
* £ | 1216 | "४ | 11024 | ५५९६ ‰ १ कवि | धात | "५६| ।९४| 4 | ५४ | & | ४ ९१५५ | ४४ | ५] 
४ 2 3 2 ४ ।६४ 2 2 , & | ४ ४ 2 2 2 | 8 8 ।! 2 ४ | ५11 ४ 
1 
॥ 
16 | 1} [~ ¢ $ ^ | ६ { ५8 | ^, 
"1७ |" 121४ | &| ४ | "112५1 | ५५०६ 3 1५| 8७ | 9४ | > ०१५४| |६५, ८.५ | ५६ | &| ४ ` & | ४३|| ४४ 
- ४ ४ ४ ४ ,६।४ ४ ॐ ४ & | ् ॐ । 2 & ६/8 | ४ |] ८८1141४ | 
| { १४४/४१॥८ 2 )- ५1५42८१ ४५१ "६ 
। 
1८४ । "\८४ 1९४८६ | ‰ |] "1 | | 
"1 |. 121 | + २, ५०४६ | ०| 1५| 86! | ४४ | ‰£ "४६ ५५| * ५ | ५६ > | ४, | । {0५6 | ५ 1४] | | 
४ ( ४.1 + (3 ४८६४ 1 ~ 181१-8 9. 4 418] ६ | 8 > | 3 ५ | ४ 
| 
\ 1 
त त | १ | 
"४ | 13४ | "8४ | ५] | ० 3 ७९|| विल । = | ०६.५५६ [५५ >¢ | ६६ | *& | | ४1४४ | 1 | ४ 
् ४ 2 ४ ४ ६३ 3 , & | 2 2 2 2 ४ | & | & & 2 2 | {४५ ४ 
| | 
"15 |- 1८४ 19} 3 *‰ 3 "1४ | ् ४४ & | ४४ + । 
५ {9 |* 12॥£ | "४६ | 12४] | ५०९४ 1५| £ | > | ‰& ‰४५| ८ 4 | ५& | & | ‰ 8 ३५४६ | '» 1८ | | | 
४ ४ | ४ ४ ४।६।६| ४ ४ ४५ च ४ | ३ | > [€| ४8 २ ४ ४ 
( ०५।२१४/४ "1 }- ५] 1५ ०५६ 24४ ४ 
1418 | "=£ ५०५ | (| 2 ५ ~ ४ 
+ 18 |* 121! | "3 | 1१४] | १८०४ | =| 14| किध | ४ | ‰& ०४१५६ || " ४ "(4 | «६ | -&> | ४ ध [५४ "1 ४ 
४ | 11 11 ४ ४ |६|४ \ ४ ; & (3 ४ ४ | 2 |& (- 8 ् | । ४४०५ ४ 
व क 17 य| 2. ५४ | 09 [१.४ 4 ( 
॥{४४६| 1219 | ४ | %८४ | ६ 8 ५2 | ४८2 | 18 | दम | ५ | = | ३ ध 4 191 846६ ब्‌ | ४ | ४४४ | ज 
५& । ध 1८1४ 





जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नने 


२. सत्‌ विपयक प्ररूपणाएं 


२०६ 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 






































॥ 
॥ ~ 12४ | (८ 
५।४६ | "121४ |&ु £ | 1] | ९९६ > 1८ | कल | "£ | न ५४६ | ६५ > | ६४८ | *&> | ५ कु | ४ 1४ | १४ 
४ ४ ॐ र, ६६|| 9 | ४ |8|४ ॐ ४ ४ 2 8 8 ४ 2 | भु ४ 
५४ 
13. 
५) ॥ 
145 | 1४४ ध | „| 2 । ६ ५19 & [ ¢ 1७ 
1 | {2/5 | "816 | = | ५५५ | ©| | श्वि | ४ | >£ ८६ | | 2५ "५ 4| 2 | & | यु 8 {७४ & | ५ 16 | पटु 
४ \ । ४ ६ |६|8 ४ 3 ट &।४ ् ४ ढे 2 ६/६ 2/8 ट 3 (४1८18 [2 
- ५६1५5 2।४२४॥४ टे 
1५ | 1५४ ४२४४ | & | 2 "1 ५४ 
८18 | >£ | ®> | 1५०५। | ५०६ | च| 1५| विल | "ध | > "८६ = | ‰६| १ ध "09 | ९ | °&> | १10४6 | 9४ | ५ 
६ ट ४ ४ ४।६।य्‌ र, ४ ट &|४ ४ 2 | | ¬ & ४ ॐ (8५ ६ 
1५४ 
(9) 
14४ ००४४ | „| 4 ५ £ 
५४ | 1208 | 8 | = शयु | ४०६ | नव| 1| दिनाः | = 28 "२५६ |६५| > | 2८ | £ | श्य 1४ | ५ 1४| ५ 
> ४ ४ ४ ४८।६। ६ र. ४ ट & | 9 ॐ ४ ॐ 8 8 ४ 2 | ९५४४ + 
५ 
[3:1 ५६ ५५ ५५ | ७ ॥:) 
[४ ट ४ 8 | ०15 4 
14४ | 1 ५०४४ | | 2 “ [8५६ | ५ 
५ । | 121 | > 4 | ५८६ 3 19] & ४ £ | ५० "१५६ ०५ 1५ £ | £ | &४ | & 21०४8 | ४ +| 4 
) ४ ४ ४ ४ ।६।६ ॐ र) ~ &| ३ > । ॐ | ६/६ 2/8 2 ॐ [1५1 | 
५1919 ५०।६|।५८ 2॥2 $ 
"५1५६1 ^ 
५ (9 ॥ ति 0५ [व | (६०४ 3 
1 }& (=| | ~" |= (५ २८२।६ ४ | धम | 15 |३ ॐ | ५८ 1५ | >| ८ ध 8 पि १४५ 4 -& 
| चु 014४ 

















पणार 


ष 


२. सत्‌ विपयक प्रर 


२०७ 





(| | 
























































(८-५७-२) 
"2 | "4 थाप | 43 ् ५४ & | 8४|| (४) 
"५४/25 | > | शयु | ५४ 82८४ | "£ (2 "४६|| १६/ 1५ "८ {| ५४ | ४ | "| , {८४8 | 2५५४ | ४ 
४ ६ ॐ ॐ ४ (६, र, ४ - | ४ ६ ॐ ॐ ॐ ।& | 2/8 २/2 ४४ 3 1111 1५ 
(६१५-४५४।४.४॥८६ 1) -11 ५। ४२५४ '४ 
1५ ४ ५४ 
| 
11 | 11} धय | +, | "18 
५19 | ५1४ | "89 | 1/ | "४०८ | व| | श | र | ५४ "४६|| १ * ४4 ( | 2 | &> | ५ १106 | ५ "४ ५} ५४) 
४ | ४ | ॐ ४ ४ ।६|४६। ४ ४ ४ [8३|| ये ४} 2 | ४ |&] ६ 8 9 | भुषण ~ 
। 
|: , ~ 1 ~ ति 
५ ।४ | “द| "9 | 11४2 | ५०४ | 1५| &1) | "४० | && "२१४६ | ०४| 21४ | &४ | &1४ | ,४ £| | 
६ | ॐ 2 2 ४ ।६| ४ ४ ४ |8&|3| ॐ 2 2 2 |&| & (1 2 3 | ०४४ ४ 
। 1 
11# | 1.४ धप | | "ट ४ 1४५४६ ।५४ 2 
+ 1४ |" 1211 | 2 | ददु | (८७६ 4 {4| 2५४ | “® | ‰& ५] ६५ ४1५" 46| £ | & | 2 & 98 | ५ | धु 
४ ~ ४ ४ ४ (६।४ ४ र, ४ & [3 - 2 ४ 2 18 | ६/६ २/8 ४ २ (धपु | 
{ ४०४१. "४ ) - ५४8 ४४४ ६ 
14} | 1४ [~~ ४ "1 
* {५19 | 1 | &] ४ ४] ५21६ & 1५| £ >+ | && "५४ ९५। * ५। (5 | "21६ | &४ | ४६ १14५४ '५% +| | (४ | 
र ट ४ ६ |६ [ये 3 ् | & | ) ४ 2 2 | 8 ् ४ ४ ‡ न ~ 
143 [४४४ प 7 
५८४४ | 121} | ४ | ५४ ५ | ५४४ | व|" 
__ | 1 __। ------------- 
म त प्न्य | ०९१044४ 
.. ___ ~~ ------- 


सिद्धान्तं ौश् 


जनेन्द् 


ए 


1 


„ मत्‌ विषयक प्ररूपणां 


२ 


२०८ 











८ 12, "02 | ९०१६ 


4 

















€> 
ॐ ह ४ ४ 
‡ ५ 

६५४ | "४ । 2 ५५६) | ४/४ ५ >] ५४ | & 
3 ४ ४ [83] ४ 9 | 3 
क्षि | ४ | ४ ।४९| | 2५ = >{& | ६४ | &४ 
| | र | 

९.) 
५/० "५.६ 4४] "५४ | & 
४| ४ > | 3 





् ५ & | ०४8 
+ 8 ५४६ | ४६ | च | £ 1 
3 | 8] ह 28 > 3 [-1४18| > | 3 


( भ४४-००।३ ०१/४६ 1 ) ~ ¢ २९1 ० -।५।४६ १२१४ ५२१6४ ६ 


(8/|४-४ ६) 
(४) 
| १८४४ ५ ४ | 
2 {8 ट 2 3 ४ (भु | > | £ 
५ १४४ | + ४| ५ 
2 |& ( ‰ ४ > | 9 || 
(९६/६४ ६) 
४४ | (६) 
धु ४ ४| | 
2 (&| ६/६ 2/8 ४ 2 [1४19] > | ४ 


( ४४ -६४३।३,/४ १, )- ४४ १४ ०५४ ५७२४ ६ 


| ५ | (8/६) 
४४ (४) 

8६ 1418 ६ 

8/8 ३ ॐ 





पु 








जनेन््र सिदधान्त कोय 


ॐ 


विपये प्ररूपणाे 


1 


सत्‌ विप 


२. 


२०९ 


कोयो 








1 ४६ 1. # १ 
9 2 [५४१५६ 
१.10 “12 |. 1.1. "र ५ ५ | ११ 
1५४] ' 12108 | > ५4 | ^५९॥६ & ५| & | ॐ |४& *2] ४६ | 2४४ ५ ^८"६६| "५ | & | 2 | {८४ & | ५ ९ | "५ [धनणा४ 
} ट 2 3 ६ ।६।४ 2 ४ ट & |> ट | ४ |&| ६/६ 2/8 8 | 3 
1४ | 1८} |. + 1 प षि ११४ ४ 4७ 
+ 19 |" 25 | "ॐ | ^ | ०४९ | द क्षि | ‰ | ‰& ५१५४ ५५ 4 | «४ | &> | प्च १11५५ ( ०४.४६ ५4 (४४ 
| ४ ४ ४ ४ ।६।४ ‡ 3 ४ & |ॐ ट ४ | 2 |&| ६ 8 ४ ॐ | 4 |>[६ 
८४ ५९।५४ ५ ५६||. 
११५४ | 121४6 | > | | "५९४६ 3 =} | ## | ०& ५९५६ १५/ ४ ८४ | & | ४ {४४ | ५.६ ५ | ५४४ 
। 9 ४ | ४ ।६|ॐ ४ |) (1 & | ॐ | | | $ ।8 ४ ४ | 1 | >|४ 
४५ ^° { ¢ #.१ 
| ४ 8 ४४ ९६] 
"४४ | "1४ ~ ^ ^ | ५“ 
५१४३ / ^+ | ^ ५] | ^ 4 1.1 ~ 2४ | >& २] १५॥ +५ ^ | «४ | & | ^ ३४४ & | ४ "५ | "धु (५१५५) 
४ | ४ 2 2 ४ ।६| ४ ४ 2 ४ |&|३| 2 2 ४ |8| € 8/६ 8 | ४ | 1 | >|} 
११८} | 1 [. 1 ४ 
| ^ | "४४ | 1 | ५०० | || &न# | ४ | 2 १६ "1५ "५ | ४५ | ॐ | "धु 110४४ ५ | ४५५ 
~ ४ ४ र, द ।६।४ 3 ॐ ४ & (8 ४ ॐ ४ 2 |& ४ ६ 8 $ | 9४ ६ 
ह ~ ‰<1418 + 
^ | अ | "| ५) | | द| | 8४४ | ० | ०६४४६ |2५| > | ५५ | £> | % १५०४ ५ |( 19) 
४ | > $ ् ४ ४ |8|३| ४ ४ | ४ | ४ [8| 8 1 & | 3 |९४५ | |> 


एषु 1५44४ 








जैनेन्द्र सिदान्त कोड 


भा० ई--२७ 





् 


= 





(4 
[= ५ 
त | £ {£ 1१४४. ४, ४४६ > | ५४१४ 
+= [५५ 1. 9। धथ | ५, ‰ [+ 32. ५) ८ 2४ 
(3 | ०।५।५५| २५ | ५६" ४.५ | 2 य| 2५५५१५४} ४४ | ४ & | ५५० ४} | ४४ 
(1: ४ | 3 | ४६ 133 ‡ | 2 ६६ 3 | 2 & [& | ०३.०४ 0 2 [ &-४ । ५४ - 
ष्ट 
(् ४) 2 ४४ 
५ 
| । ८/६ 2/3 | ५४ 4 | & & 
"£ शर ९ ४४ ५४ 
[१ च | ४४५५ | द, इ" ‡ 100४ ४ | {४ 4 | 4/० “(> ४ | ‰ ४ 
| ५1418 |* {2 | ^ ४ १४९. | ॐ ' ( ४ । 
४ |. | , ४ 1313 + 6 > 2|६ गे ४ 2 8 ।& {6/3 9/०) 3/8 ` | ‰४-2 ।४य४)४ ॐ 
(7८० -०४१।१.०।४ "~प 88 ४ 
6 1 ५४४ | „| £ 1५ १ 
^ ॥५| 1205 | "छ | ५] [५ || ५ ६४४ | "५5 [४ ५५, [३४ ५] (| ५४ | ५४ | १1५५४ | ५४ | ८ 
© ४ ४ | ४ 3 ४ |६।४ ‡ 9 ४ |&|3| ४ 2 | ४ 2 |&| & 3 > |५ | |४| (द 
म 4 
४! £ 
८५ £ 1/4 (1. 
५ (प्म 
~ ~ 11 स ~ |~ |- [-> णषु धमर ४ ४2४ €} <| ` | 7 | 7 | | त ~ | ~ | 2५५ 
४६। ४ 
(46 ४ 
(५. ४. 
४ "५ ¢ | ४ | & | ५ ५४ ध (११८४४ 
४ 2 ४ > |8 > 8 ४ 2 | ॐ |>|६ 
॥ ह, 
> । ५४| ‰> | 2 | ४| 





(६ 





२. सत्‌ विषयक प्ररूपणाए 


९११ 





०1५1४] +४४ | & ४४ [> 1 
२१५५1 ` 12५४| &{ धु | ५०६ 3 1५8६5 * 86 | "2 | 2 १६५६। | ०४ * | 1४ | ४४ 
४ ~ ४ | ६ ६ ट , ४ & | ३ (~ 2 
व (0 ^ 4 9 ~ ।-> ९४७४ &ह <| - 
५.४] "4 | 2 वय 1) "१५ भु 
२।५18| "12106| (2 | = "५ | ५८९४ "५2५४ * &४| "४! | &% ^ १४ {2 | ४४ 
४ ४ - ड ४ (४४ > ॐ ४ & | ४ ६ ४ 
{1 > [1 ~> ४९५ ‡ ६५ {४ 
०1५०४ 12४ | क्व | ^ | ५४<।६ धि ^ & > 9/£ | 4180 "६ ४.५४] ४४६ 
४ ॐ ४ ॐ ४ || 3 > ह |६।६| ° ४ 
०५11४ 11415 | "४ ४८०॥।४ [ 
>1५1४| * 121४ &( 9 4 | ^०॥६ कि! " & | ४! | 418 2] 131 | £ 
ट } ~ ॐ ६ || ; 2 - | ६४ ४ 
-- - - ~ - ~ - ~> भा $£ | 104५ > 8 ३ < 
& ~ 1 


| 


४ ४ 
५ + 
8 ८ 8 । 20 "9/४ 
४ > 
{& {2 & 
[.} & & ग *ध*७6 
"2 १ 
५ ८ 9 
2 8 | & |*०^>३.०३ 
^ 8/9 
{& 3/9 %(27 
& & | &| 9/3 १०/०४ 








7. 
"४ 2 | ६५६ 2 
"४! $ | 2 
4/४ 9 
18. 
£ 
गोहन | ४४ 
{५४१ | ८ {2 
1) ] 
~ 
१. 
४४ > | ४ ४ 
{८५ 9 | {४ "2 
2/9 ८ 
४८ 
४ 
£ > '&# £. 
५४ 9 [८ 
2/3 } ० 


४ गै 








1. 
2 


; ४। 
ॐ | ४ | 8 


४ +| 1 (~ 


४ (८८४१६ ४ 


। 


> "2६| ६४४ 


1 


धु 2 &.४2 


१ 


1 


पि 1 क 1. 


क (ध | | ६ 


सिद्धान्त कोद्य 


जैनेन्द्र 


्र्पणाष 


क 


, सत विपयक प्रर्पणा 


र 


२१२ 





[11 1.) 

"०।५५५७| 1210 | &}& 
् ४ ४ 

२1५९1 ८} 

*२।५।४] 121४8 । &{ 
४ 9 , 

४५०५1५६ 

"21419| 121 [ &} & 
ट ४ 2 
& "दि 

२।५५।८।६ ४1९६४ 

"५४ 121४ | {४ 
4 । ४ 
& £ 

धशा £ 

१५.1४ "| १ 
४६ | 1८४ | 24४ 


¢ 





॥११४५४ ५ 12४ 


अ 
21७५०२४ णे 











४४| | ९६ &&।& &&| 29 | 4111416 १६५४ | ४४८ | -४ 
| ॐ (४9 ~ ट ६४ , | | | 
1918 | ४९० ६४ ‹ &£| ^! | 14181 ५४ | ४८ | ४ 
ॐ ॐ || 9 ) ॐ ् & | 8 ४ | 
. ~ ~ 
ग्रु | ८०४ धि ४ " @£| "£ | 41806 {४ | ४ | ४ 
3 ४ || : 3 - ६।६| & > ‡ 8 | 
[1.4 ‡ | ः 
१2९६ र| । {२४४४ | 1 | 1 [> 
$ ४८।४।४| & 9 2 |६|६| 5 2 | ३ | ६ [8 
०५६ + 
४ ॐ 1५ ॥०६-१४ | ५४ [2 
(=. 


~५०॥६ 
1४ [०५४ 


ष्ट 


"2 ४७९ | {9४ | ८18 ७४९ ध 3 | ५८५४ [१४५ | ५८४ | 9४ 


। | 


५५ र 
११५ [1८-2 | ॥४ । & 


~~~ 











४४ 1९1६ 
| __ | ५५ 








2. 






(४ 
{८४ | | ‰ | ४) 
० ध ४ | ४ ५०५५४ } | ४ 





कि 





(3 ५ 
4५४ १४ ५ "४४ | 
| | ४ ॥ 
( प " )-प५ ५५ ) | 
प > | ~ 
1114५1४1 ह, 
{1४ १४४ ४4४ | म 


[11 .> अषि । 113 | पण (८४0९ 1 ४ 


{०१/१,०/६ 0 )-५ ५.६ ¢ 


०५०१५०० 





+२।४४६ 


4०1४ 
५९४ 


५ | ४१५ 


(14189 1 





५५१९ |$ ४५}; | ५] 
| 2 
| | 


नीः भ 1 नि 


निया ४ रसि 


्रूपणां 


1 


सत विपयक प्रर्पणा 


द 


२१३ 


"कवष ककय 


अ 


"षट 


11 ~ 


14 


"121 [८६६४ 11 
| ० ४ 
21 | && 
र | - 
"1४ 
121४ | &|& |“ ४ * ‡& 
४ | (> 
४४ 
121 | &ु‡ | ^ 18 " प 
$ ४ ६ 
11. 


1 £ |€ 


2 


४/9 


12९ | 1 
४ (ॐ 


, 

















९७1७६ ५४१०४ ०४१४ {2 | 
2 ६४-> | ४४) 
{६४ 
४ 1 "कि > 12 
(६ ६४१/१०१/२ 4 )- ध 0 > 
44 | 2 (@ 
-41 2 1 
२००९ | 11४2 | ५18 | दप | छ | & | "2 | ४ | 4 ४1४४ | ४ £ | ५५८४ | ५४) 
$ | ॐ ०|० ४ 1 2 ४ |०| ० भ र, 2 [००1४1६४ । 3 
(2 
५८५०१६४ ४10४ | ४०४ | ४४-५ |") | ¢ 
2 1316 ® [८५12 11२ -- ४ -- । ~ । ~ ।-| ° भ 3 ४ (०५५ | 2 
श्चुः | भ | ५" > (७ 
"2८४ "2 "2 * ८४ | ^> १५४ {८६४ | && | ^४ | ६४ १६८४ | ५ 2 | ४4४ [ {६४} 
~ ६ 8 |&|६ 8 2 2 ॐ |8| ० र ॐ 3 (४1५1५ ४ |¢ 
> > £ (3 
"9४ *8.| ४ 1४९] 25 "१४ ४५०५४ | ४६ ५ | ध्यु ४१८४ | ४ ४ | 1४७9 | "४) 
~ ॐ ४ ६] 8 2 2 ४ (8 | ० 9 ॐ 3 (५-118| 2 | 9 
+] 111 (ॐ 
(कि) *9| ४४ | "४९ १2१४ ५०५४ | && | % | 2} | ४ ४ [४ | 4५४) 
ॐ 





ॐ = 


जनेन सिद्धान्त कोरा 




































4 
१ | 
(3 
4 ४ द 
£ 11. &४£ ०५४४ 0" ॥ | २६ (@ 
॥ ५1 | 1210 | “४ च | ५५८०४ 2८ | &> &* | ४६ | ४५) 
(4 ~ 9 ४ |) - ॐ 3 |] 2 & & ३५6५०५३००४ 1/1 र † ¢ । 8. 
1 
५ 
४ ६ ५ 
क (ग । 144 4 ‰ ९४ {12 ¢ 
13४5 | "&49 १५९६६ ४ | -& च्य {८६ * {२ ६४-२ | १५४) 
४ 2 ४ 9 ४ || ४ ६ | & | 8 [०५.३५.५३] फ (ष [धय > | 3 
(४ -/११४४ 9)- ५ ५७ ४ 
ॐ = 1 ~~~ छ - | ~ | ~ (~> | ०५५८४ ¦ < ~ | ६५-५ [५५६४ |> 
केक 
1 
५ 1 4 
# ४-) | ५५५ | | 
- ~ -- - | ~ | - [>| ४०५४ | < ~ | ४ प 4 
॥ 
। 1 
+ { ¦ 
ए >} ६ 
। 
५ | 
९.५} | 
५५ ( | 
2.29, > ४ 
2 
ॐ १४२१.४ ५ 
६42 ८ 1 ४ 19 | 1८४<1३ ¡ +} 4 1 | [4.4१ व 1 ^ | ४ 
५१५।४६/ 12४ | 2 मत | ००९६ व ~ | ४४८५८ | £ | ६| ५ ५ 1८) | ४ 14 1 ५ | ५9 | ५५५ [६ 
| ५५४ प्नु४ 











जैनेन्द्र सिदान्त कोद 





~ ह 

= *& "ह 

ट 1८ [2 

॥ * 1& | 2४ | &४ & 

£ ४८|| ४ | ४ 

ध 

& | ८ | "८४ | पवः 

त 1 | 13126 "४ 9 
् ४ ४ 

~ 

[++ 

~ 


। 


{~ 1. 
"९६ 


2९14 
*०।॥६ 


->| ४९ {1८11५४५ 14४9| < 


->| २४ 14१४७४५ ०५४ 


~>| २।८ {*(0०{८४५| 1४६ 


->| ४८ ४८५४५०२४ 


-| ~> 


--| -> 


४८ {४८०८-५ 


8111. 


 ; 4210 


12101 











| 





8 8८४ | १4४४ | ४ | ६४-) | 
६/४ ६] म 8 | & | 9० ३०३ { &*>५ 9 | ६४ | 9४५ |> (ष 
1 ४/६ 





म | ५/६ "4/3 
"6 %‰(> | "४४ ४४ 
& १/३ "५/० | &">,४ ४४ 





४४ 
ट 1४२।।४1 * । ४ 






( ३९४-०६१।३.४।६ ^ } ~ ४1112 1५ ५ "3 
1१ ०५ 
|, | 

1} 1८) ॐ 





->| ९४७४ | < ~ । ~~ 


> ८५८५६ < 





| ~ | - | - ।->| ४८ ५५१०।८८४ ५४<, - 





{८४ ॥२४ | 
९८ ५५५८५५४८] -- 





213 {१५४५-४ <~ 










214 








५४३ | 4४ 


सिद्धान्त कोय 


० 


जनच्द्र 


टु | 
॥ 
(>; "८6 | "८ 4510 ॥ * | ‰, 
[७ "४ | 1219 | {> | ^ | ५०६ 1५2) 8 | £ | ‰& ५९४ ^| {£ | ७४ | "४ 
॥ ४| ४ | ४ ४ 2 |४।६४। ४ > ४ |&।६|। £ अ. 
[८^ 
+ ५2४४ 
+ "1९ | 10 | {| + | "९६ 8616 "> | "9/6 | ५18४ 1१4 | ४८ | + 
| ४ | ४ | > |४।५| ४ ४ ६ ६६] ४ ४ | ४ 
॥। ` ~ 1. 1 ४ 1 
> | 1811 | &ु& | 1४1४ | ५८९६६ वि¢ "कि | ६४ | 14185 ८१६५८८४ ४४ | "४ 
४ ४ ४ 2 ४ |४।४ 3 | ~ &|६ 1 2 3 
#॥. 
14/8 | 1} | "916 ~, | ५ & 
"६ | "6 | & | | + | ५९।६ 1५8४ "8 | ०/2 | ‰& ४४ "४ ^ 
द ४ ४ ४ ४ ॐ | ट 3 ट 8 | ट | ग 
॥ > + 
” | 1 | 1४02 | दयु ०४ ४ ५ 
"४ | 1215 | च | ^ 66 "=> | ४16 | 185 ^ &^४ ४ 
~ | ् र, ४ || 3 ) ॐ - & | ४ 1 | 1 
114} | 11 | ^ 1९6 2 1५ 
५५४ | 131४ | {> | ५ | "८४६ किल "| 8 | 19/5 ४ ६.४ ¢ 
; ) ४ | ६ ४४ - | ट & | (1 भ प 
& ष्टि "ष 8 ५ "1 
1५४ | 11409 | 4६ | 1149 | 1284४ | ^ | 1५ ५४ | >| द| ध्य 
+ ५४ | 6 | 8 | ४४ | ५७९। | | 1५ ७ 9 | ४५५४५ | ३| ठ| * ५ # 
| ४ | ४ £] ४।३।४| & 8 2 |६।६| & 8 ! ॐ 
अ अ (व 
१५ 1.1 2 0 
16 1216 | ¢ | "४४ | ००४ | ----| न> | ५८४ | 8 [स ५ | ५ ४1 |> 
1५ 
(५ २1४५४०५ ०४ 





























छश 





०४ 
\) 6/० 


६५६ 
६ | "2,४.७6 


॥ [क 
& | "9/> *3"०३ 
६/६ “8/3 


० ‰/> 
& |*७/३ "०/० 


लं | ४,द.& 
ह # | ५66 





१4५५४ 


१।१५४ 


५ 
३४५ ४ 
५. 


9४४४ 
व 


११५४ 
2 
[1 


॥ 
& ॥ 1 ४ ६) 


° 
& ४ 1 | ध 





४४ "| 1 
ॐ | 


1 


81८ टे 


{ि 

*2 4 

४ (4 

[५ 

य 

४ £ 

11 

6 # 1 
£ 6\ 
"06 

&8 





ए 


भ 


, सत॒ विपयक प्रस्पणा 


६ 


२१७ 














[९.1 
२।५॥] 1211 
~ ॐ 
|) ~ 
२।५1४। "121 
|~ ॐ 
| "141 | 115} 
५१४ | 1211 
} धै 
11-18 
५ 1 | 121४ 
४ 1 
"4416 | 1142 
"19 | 121 
४ ४ 
|) 3 
"> | "1211 
४ ः 
| 
| ५(८४& 13 
1 


५५४ यै | ४ | =" 9 ४४४४ | ५४ & 
६४ | ४ 42 | ००४ | = (25४ " 8 § " 19 "४४ द्वु £ 1४" {| ७ | ४ | ६४ ०४ {५५१ | ५ 9 | ५४४ 
9 द 9 [६।३| ६ ट 8 [&|६| ६ ४ | ४ | ४ |&| ०/० ४/३ ४ | > [धना ३ | ग 
६४ (2 
" {08 1. {ध < „ | ५८ 
&4.& | 1४ ^" | ४०४ ४४ = [६८४ " 8४ | हे | "28 * ४४ 4 | 9 | # | च ५०५ | % | ग | ४4४) | 
3 ट ४ |६।४ ट $ ट & |६ । 2 | ४ |8 ० | 2 $ (४८।४1४ ) | 8 
८४ ६] ४ [.१,.> 1५६ * 
4 | 18 " 62 | ५६ 1५58} &४| ४४ | ४४ * ६४ ६* ५५ {| ॐ | 81५ | ४2 ४ 
|) ४ 9 |] ४ ् \ ट & | ६ ४ ४ ] ६8 |& | ड़ | 
7. | 18४ 111 | 
४ | ५४ " {£ | ९४ धि | " &2 | "92 4 ६ * | ४ | ४ ध | ४.४ 
2 ् 2 | 99 ट 2 - &|।४| ४ 2 2 & |&| ० 9 ४ 
44:8 ४ > ५ ४४ 9 | ## "> 
9 | 49 * {४ | ५2०६ 18४ * | 9 | 115 ४९४ | #& | ˆ> {५४३ | ४ ० 
४ ६. ४ ||| ६ 3 ट & | ६ गे ४ $ & |& | 9/% 3/2 ४ 
५४५ ॥ ॥ 8: 
{| “धु 1०# वि "| ¢ | ८4181118 & "4 | ०४ & प | ४ 
ॐ 2 2 |3| 3 ४ 2 ट & | ६ 1 | र 8 [8| ० | र, 
| | __॥ 1! । __। , _ 1 । _ --------------- 
५६ | 2 ५ \| |; 91४४ | 13 
४ | ^ | ५25 १ ५2 | ४८४ | ५ | | ५८ | 4 | ५ | ५५ (2 ४ ४४ | ५ 








जनेन सिद्धान्त कोड 


भए० ४~-२८ 








\ ~ 
|= 
(1 १५ ६४ (2 
(= 1४ । "2 | &{४ 1& | ९४ दि =| ४) | 1100 4 ४ | “+ | ०६ १३४४ | ४] "४ | ०) 
र ) ॐ , ॐ > | 3|9 ै $ ह & | ६ | ‡ 3 ४ [६९|| ॐ भ $ 2 [४1५1६ ४ | ६ 
ष । 
न | च ।| ४४ 14} ६४ (8 | 
4 | 121४ | -& “धु | ५२४ ८४ &| "४४ | 14182 ४. ध्यु 8 &1४ | ४ | ^ | {४४ ४ 
४ | ४ 9 ६ || ४ | ् 8|६ ॐ भ 1 ४ |8 | ७2३०४ 8६४ $ ४ [४५५४] ३ ।४ 
1६४ [3 एप | ‡ 5 ४ |& (8 
4४ | ८1311 | 9 £ 1९।९ | उ २ ^> ५ | & ^ | १14४४ ४ | £ | {0४} 
४४|| ३ | ४ ( ४४१9), 8 9 >= |8|६| ॐ ॐ | ४ | 8 | ७3० | 8 | 9 | ६ [०9 8४ 
| 1५०11५८ ५०२1४ ४ 
५) ॥^& *ि 
प | 1८ | ५४ 4 ५, 4 ४ 2111492 | ५४ ५ 
1६ | भि | | 18 | (४ | 2 ५४९ | ॥ | ०४& (३ [ई |> ५५ ४४ | ~ | ६४ | 2 १4४ | ५ ¢| ०४ 
४ ४ ० ४ ‡ |ॐ (प ४ ०|० ट 3 ४ ४ ० ४/४ भ ४/४ | ४ [ना] ६४| = 
(८ 
४ ४ ४ | ६४ | "{"26} | £ 
| 1 ह ~ | --- | ८०४४ | < = | ~ | ~ | ~ (~> | 2५४४ | < 3 गे ४८1४1 -2| 6४ 
ॐ 
1४ {> २4४ | ध (७ 
>1५1& | 131४ | धु | 18 -}2 | ०5 (५५४ (४ | ८“ 19| 1५1}. ४४५६ > | प | 2 12 ४४ | ४ ४ | २४ | 4४) 
४ |) ३ ट ॐ || 3 | @ कि & & | 3 | | 2 ट 
[८ 


जनेन सिद्धान्त कोरा 















जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद्य 









































१८ | 
(= 
(4 4८. १ ०८४ |, # | (2 
= ५1४ | 1206 | 21 ® | ५ | ५८२६ [० | 1 कवि ` 26| > | ॐ ९1४५६ | ६४ ६8 | ४11४४05 | «४ | ^ | ^) 
ई (१ ४ 1 ८ |६(४ ; } &|६ | 9 1 ४ |8| ‰७,6| &ष्येण ¢ 3 [2८४1४ ४४ 
(५ &\ श 
ष & £ 
५ 1८४ ६४6 | {४ "19 | ६/०।८४> ५ "५४ 1५८14 १ & 1 1| १ ४ ५ | ({ 
* 19 | 1 | क| "1 * धु | "०९ 1०५६४/> ह| ४ ८४ ५५५६्‌| घ |ठ | + ¢ ६५ (4 | = ४,६६ | 21४६४ | ५ | ६५ | 8४9) 
४ ४ ४ & ४ |घ्र|४ 8 ४ | ६ |६ ४ | ग ६ 18 | 2.6 | हन्ये | 9 | 8 (वणु |) 
( ४9४9१४८ 0) ~न | 241 "£ 
*& £ 
#। ~ 4 @ 4 ({2 
५1४| 211 | £ | “2 | ^ | ०2 ००९६ | "110 | ०७९ 4 | ^ ४८ | » | £ [ध ११५४ | ¢ ‰ | {४४ | 811८४) 
४ ४ ० ४ 2 |३|४ ॐ 9 र, ०|० ४ 2 2 2 (० 8 9 3 ‡ [८1४1४ ६३ ¢ 
ध ({8 
1 | 64४४) | ४४ 
~ ~ ~~ ~> 2 ॥ 119 1५१2) <| - ~ ~ |- | ^०{४ 2 | - ऋः ~ ।-> 22 ०1४५४ "11५ <~ - ~~ (१४४ „3! ड 
#। ~ {ड ६४ {2 
19 | “42116 | 4 | 12 "4 | ४०४ 9४ " 8 २४ | ५८|| ¢ | शु १1४४ | ४ >| ¢ | ४४) 
४ ॐ । ४ 3 ३9 ॐ | | ॐ | 8 ०४ ४ 2 ‡ (-1४1४५| & | १ 
1८४ ६४ (ॐ 
* 1४ | "121४ । &{ ¢ "४५ | + 2४४. & 24 2६] ¢ | | ५४४ | ४ | 4 |४४४) 
1 ॐ ४ ॐ ४ 9 | ॐ । ४ 2 ४ | 8 ० ड र 2 ६४ 
| भ ४1५४ | 1५415 | ९४५४। ४ 
1318 | द | "= | ५०४ ५८८ | ५ (५८३ | श 4 ५५४ ५५५ | ५ | „2 | ४ | ३| ५ 
१०५६ 
†८^ | 1104५1 
1 

















(9 
ष्ट 
£ | ५४ ' ५९ 
= 1 णऽ | ४४ | "यु | ५६ ६४ "६४। "४ । ८1816 ४ ४४ ५२४ ११,४५ | ५ ४ | "4 (1 ५) 
र 3 2 । 9 > [3३ ये ४ ४... |.81 "9 ४ ४ [8] ° 9 2 | > ८-५५।४| ६ | & 
[ग्म 
= | ५४ ० (८ 
5 ११४ | 121४5 | ३ १४ | ५६। 8५४ "४४ "प | 2 & ४४ ४२४ १६४७ | & | 1४ | ४४) 
४ ॐ 2 2 2 (४ ४ 2 ¬ 8 |४ | | ४ ४ ०३ \॥ 2 [५४] ४ | टै 
1४ ५९८४ ‰ (७ 
1४ [पा | &]४ | "यु | ५८८४ १५१६ १६४६ | °$ ४ ४४ ५४ भ |" "४ | "धु १५) 
४ ३४} ४ ४ ४।३[३| ४ 9 2 2 ६ |8६| ० 9 ४ | > [०-४५४>|४ 
1८25 1. [1 1> ४ (७ 
१४ | 421 | ६] ११९६६ ६४४ *8&४। ४ " ४) । * | ५४४ 211४ | # & | ई&-> | ४५) 
४ ४ | > ४ ४४४ ४ | ४ ४ | ४ | ४६६] ० 9 ४ | & (८३ > | 
् ( १-०१५-५९ 8 
& ¢ 
१८४४ 4 {8 
18 | "ग | 2 प.६}६| 1४ ५९॥५ | | 1५ | = ६।५ { ५1२४ 4 4 | ४ | "४ | ४ |= | {४६ | (ल ५ ४ (> | ५४) 
४ 3 ० ४ ४ ।४[४ ४ 9 2 ४ ४ 2 |०| 8५४ ३ ४ ४ ०-1५]9] ६३| 
1५४ | ४४६ ४२, (9 
"8 [ ५ | {३ | (ह + | ५०२५ 1५. धि &६। ®> [४ " | ४ | ¢ | 9 ४४४ | ४2 | अदुः | ४) 
> ४ | | 3 || ४ - ॐ | | ४ ४ | 9 र | 2 (४1९५।9| & | & 
1८४ 9 £ = (8 
1४ | 13 | ६} ४ पे | पष्य] | 1 &िनौ४ ^ कध] कवः [५४ "४ | (£ ५ | ५ | ध्यु 14६ | ५४ | ४ | 4५४) 
४ | ४ ४ ॐ | ६ {3 | - , | | । ४ ४ [8 5 3 | $ (1५४1४ ४ | ६ 
| 1४४ | ५।।७ | २६५४४ एः + 
| ५४८९ पवू | ध | छथ | शु (च | ५४ ४१५४ भ | ४8 । ५ 8 । 
(५ । ५९१ ॥०१६ 






9 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


५ 


चक 


२. सत्‌ विपयकं प्रस्पणा 


२९१ 


४ 


1४ * {#& | (< 


ॐ 


1४1 1८. :3 


[443 
‰९।६ 


॥ (क) 


^८2९॥८ 


{४ ४" 4 | ॥०४ 
ॐ 


~ 
2] | "८४ ` 1४ | ४९९ [५४ £ [८ "ध 


| ॐ : 


पु 
1५ | 1५/8४ 

8 |, ट 
1५|6916 "= 

ॐ ४ 
"1१8४ "8६ 

ध | 3 ४ 
१, 
14५2916 8४ 

9 ट 
[11 
¢ "2 

४ टै 





€ ‹ +| © "धु 


णठः 


छण 


वाठ 


1, 
॥,# 
1 # 





(७ 
{1५४५ | ५ ^ | ॥४४। ५) 


०३ ॐ ४ ४ [८1५1 > । 9 


( ००/१०/४ ^3 ) 10014 ५21 21६ ४ 








(1 
प४५४ | ५४ "| ४ | 6) | ' 
9 2 | ॐ (८५1५1 & & 
४. : 
91४४ | ५४ +| 2 | ५) | | 
6 1 2 2 [४५४ ४ 
७ | । 
ध] | ५ "| "धु | ५४) 
9 ॐ ४ ॐ ८1४1४] ४ | ६ 
(७ 
210४0 | ५४ | ६५४ | ४) 
6 1 । ६ ॥४-11४। > | 3 


(9 9-2/४१४४ ^) ५८ ४ ५१५५४ 3 


(४ 
21४ |" ® | ४ | 1४४) 


०४ ॐ ॐ 9 (५।)41६| & | 3 





५ 

८ | क [ध | 4 | ।> 
[1 
०५४ | ऊ 

४६४ 10041 


जैनेन्द्र सिदान्त कोशं 


ओ अ 














ग | 
= < 
® | ५ ॐ १ 4 | (७ 
स + 1४ [ ५ ८ 18 पथः | 2 | £| ८६५६ | | ~€ (२ 2 ५ | 9४ ‡ | ८ 4 ५ ५ ४| {४ | ५४) 
१ ४ | ० 9 3 [४१ > $ ४ ०|० ) ४ 3 ४ 19० ¢ भ 2 2 119] ६४| म 
(य 
॥; 1४ {४२ > ~ ६ 1 {43 
क | "५ | ४४ | 28 | 49 "१ | ॥ £ (६८४ *> | > ("2 "४४ | | ६५| ५५ | > | ५ 21४८०४४ | ५४ "©| 1४ | ५४} 
४ ॐ । ~ ४ {४४ (- ४ - &|४ | | | 8 ,& 6 ४ 3 (119 & | & 
112 > {12 
"1६ | 14४ | क्षु | (४ | ५९ ९ (६८४६ "2८ | ४ | ९६५०१४६ ५५ | ४ | + | 4 १1५५ | ५/2 ४| 1 | ५६) 
४ | | | ४ |$ | ट ४ ४ & |£ | ॐ | ६ (& 6 भ ॐ 2 (०९1५७ ६ | ६ 
1८४ 1. 1 (2 
५४ | 1419 [8 ४ = ‰4 | ५०२४६ £ |& ८1७ “> | "2 | ‰& £ 1. | ६8 | शुदुणट | ० | ४] | ४) 
2८ ४ ४ ४ ॐ ६ ४४ } ४ ४ &|४ | ६। गे 8 |& | "७6 | दने 6 2 (॥-।४५।४| 3 | ४ 
४ (3 1) 
1४४ ४ ~ |. _ ~ १ [०५८४> & | ५४ | ८ ‡ ४४ 
+ 1४ | 14४ | शि | 1८] ५४ | ^ १] 1५९ ४६ | ° | ८४ “५८.५६६ ५४।५ 4 | ४ | 9 | “४ | 8८४ 
` ४ ४ 1 ४ 3 |ॐ & ट प ६६ ४ र 1 & |& | 3.66 ++ 6 8 (10181 | ४ 
- 1५105 0.1५ = 
4८४ > £ {1 
+ 19 | "12112 | &{ ४ | ४8 1६ | ०० |६४| (द = € "1 ‰ "धु ह| ५1 | @ | 2 | 2 प | ४४ | ५४ | + ) 
४ | ४ ) ॐ |६ | ट ४ ् & | 3 | ४ ४ ४ |£ | ( 2 ४ (८५५७ >८ | $ 


@४१।४५४/४ 8)- 11८१५ ६ ५१२।४६ 9 





१ ५०१५४ 


जैनेन्द्र शिद्धान्त कोद 


विषयकः प्ररूपणार् 


च्छ 


, सतु विपयवं 


४ 


२९३ 


"१४ {४ 
५४ | 121४ | &{५ | “19 ` |} 
ट ड ॐ ४ 
1 | 
19 | "21 | & ४ | 
ट | $ ॐ 
"1118 | "114४ 
१४ | "21 | &{& 41 
४ ॐ ड 
41 
^ | 121 | 2} ४ 1919 
} ४ ४ | 
1८४ , "1८४ 
"४ | 121४ | 2] "1 
४ [~ र) |) 
"111 । 1415 | "भ 
"1४ | 121४ | 21४ ५ 
८८५ 1216 | *& #. 1] 




















216 ९४ 


869 8 


( 


199) "छि 





1:11 3 "४ वं 
४ | 2‰ ११४ ६ ४,६।५४। ४४ 
3 ~ 83|| ० 2 
9 “६ "3 
*& £ 
४ | 1181418 | {£> *2 ८४ | ७४ 
) 1 & |> ०४ ॐ 
1५ 
५ & 
£ | 22 १५९ = [{3| ` ५ £ | ४४ 
। ( & | ट ॐ 
४ €> 4 
& ^ 
शध | 18 {>| “8 ४ ! ४ 
४ ~ & |> ०2 2 
> 
9 | 16 {>| | ४ | ४ 
2 > ६|३| ६४ ॐ 
101५5 
1 १.२; ~ 














छ ० 


५य।४ 


[1 | -} 3} 


ष्म 














6\(०३ 


6\/6 


५16 | 8४५४ | 


१।{४ 


१६४४ 


४४ 


१५४ 


५# 
५८०१ 
३/9 


{५४ 
१ 


"४ ‰ | ४ 


(७ 
५५५) 


| (४८८1 ^ | ४४ 


¢ "र । ५४ 
| ॐ 


| 1 | 





(9 
२४५४) + 
1 1*1४| ६ | ०४ 








सैनेन्द्र सिद्धान्त कोश्च 























३ 
५12 | 21० 


५, | ५०५ | | ~ 
प्छ्छप्डछ 


४1५४ 
= 








१2 
न ५५४ ° ००५४ 9 "€ "£ धु ५ ॐ 
रः (०५५18 ¡ * 121४ | &| £ ¡ ०४०४ | (९६ 8 *& £| ४ | 18४ (>| ७४६ ४५४| & | ^ | ५ 4४ | ५४ धु 
॥& ४ ४ | ४ 2 ८8|| ये ४ ६ |8|| ० >| > | ६ |&| 3/% १/३ ४ | > [भु | |> 
। र 
५, य 
& ५ करे | 
छ 1 3 | ५1 ४ 
14} | 1641 | ध 1. 1~ ©> दु * द ४ ॐ 
२1५1४ | 1210 | &।& | “धु | 2<# 26४ 2 | 5 | 180 >| | ४ | ४८ | + | ८ ५४9 | ४४|| श 
४ | ४ $ ४ || : 3 ¬ &|३| ४ 2 ४ ६ (& | "३.० 1८ १ 2 (८५1४६ ४ | 8 
1 ४४ 
1८2 | 12 | ४/9 48 १०४ | ^ ॥ ४ ०३४ > 
नव| 5 | &8 | च | प्य | जद| 19 दि6 "2 | > | > १५६ ५२| */ {2 | > | + | ५८ ४ [५1 8 | ४ 
|~ | ट । ४ |६।४ ॐ | & | ४ ट ४ ॐ ६ ¡8 6 2 | ४ [9४४६| > | ६ 
र च 
4 14४ १ 1. 1 ~ ४४ | £ ४६ +शु 9 ^ “3 [1 ¢ ४ 
५०१५०1४ |` 1216 | &। 9 ५२९८६ 8४ "| ४४ | ८४ ५७७६ | = (2/६ 6८ "६८४| & | ७५ | ५२५ १४ | ५ ¢ | 3-४ 
४ 2 ४ ॐ ४ | |9 ट 8 ड ६४|| ० 3 2 ६ [8 | ३/० 2/४ ४ | उ | ४४४ - 
५४ 
6 * के ॥- 1.1 
& * 19 । 6 ५४४ | 06 2 
11 | 1४ | ~ 14७४ | ४ ६ १५६ |1 | ६४ ३ * > [५ & 
२11४ |` 12105 | &{ & ५९१६ 8 *&८| >© |+ ४४७९६ | || | > | ४८ | ० | 2 ०४ ८४४ | ४ + | 3-2 
च. । ४।४।४३। & $ |६।४। ६ ४ | ४ | ६ ।&( ०३.०५ म/३ & { ३ ॥४-।४।४।> ' $ 
(६2-०३।४०३ 4) - 2 {53 
| --10010\ >६ ५ 









































11४६ 12175 | 22 | = | .-: 
0, 


[1 














जैने सिद्धान्त कोड 


पणा 


क 


२. सत॒ विपयके प्र 


२२५ 





















































"४४ 
४४ भ * {>> 
४4४४ 9 | 08 
1४ | "1४ | &| ४ ~ {४४ | शु ४२2 "* 3 [४ "४ 
२1५4४ | "121 | &{ £ ~. वि ५/८ 6बु> ०४&| | 8 ४ # { ८ ९१४४ 9 [ "४ ^| ३-3 | 
> ४ ४ भ ४ || ् म 9 |३|३| $ 2 ४ 2 | & [| 93० | > 8 ३ (४०1४५1५ > | $ 
( {9} ४४/६५ )-- ८५ ६ 
[1 
1४४ नि ४ > ¢ (च +", 
"19 | "121 | &}8 | 1 ‹ {| (९ |14४| = (-ध=४ "| ८ "19 "22 "(४ | {६२६ ४७ *९४४| € | "४ | "६ | ४ 21८४ | ४१४८ ¢ ३ | 4४४) 
४ ४ - > |> ट ४ | & & |> ३ | 2 ४ [४८|| ० ] । ५८।४१४| ३ 
| |+ [ 
१८४ 1. ते ४ (2 (ॐ | 
* 1 | "2105 | {8 | 19 * {} | 1०4 |1:9| | ६८४ 8४ "8 "1४4 "४‰ 2 {६3६ ४४ ९४ ८ | ७ | ह | १५५४ | ४ "४६ | {४> | {४४) | 1 
४ 2 ४ 2 |} | प ् ५४ & | ३ 2 ४ |६| ०४ र 2 2 पि > 29 
| 
1 ॥ | 
1४# | नि ४ ४" & (४ 
" 1& | 121४ | {2 | ^ +9 * {£ | ४९ |४४| (व "88 | 8 ' 19| "9४ "४ | = [(६६"५९ "द८४| #& | "४ | ६४ | १4४४ | ५ & | [७9 | {४8} 
् र ढे ४ 2 |६| ट ४ ट &|3 3 ॐ ४ 3 |६| ० ४: ॐ ॐ [८५।४१४| ¢ [8 
1८1६ ॥ 1. 1.१1 ४ (ॐ 
| + 19 | "1319 | ४ [ "1४ "(£ | ८०४ || (व+ "2 © " ४ 9 "४४ | = [>(8५९ ४४|| & | ^^ | &४ ११4४ | ५ "2 | ५४४ | {५४} 
४ ॐ ॐ > 3 |६| ॐ ४ ४. | ट & | 2 3 2 2 2 [&| ° ॐ | ४ ४ [०८५४ ४ (६४ 
४४ 1. 1. 4९४ ३ 4 ६४ (७ 
* 4४ [ "2 | 19 | ^ 18 ‹ {४ | ५5 [1४४ 8४ ^ 8] & च "४५ "५४ {०18 *६५४५| 8४ + | {४५ | ४ ४ | 1४) | 1५५) 
४ | > | ६ ४ |६|३| ४ ४|  |8|>| ४ | ॐ | ४ |8| ० 9 ३ | 3 [४५४५४ क | ठे) 
| य 
| ४ | ५4 ४५५४८ | ५ [ 9४४४ ५ 
| 1५८४५६| 22 | द्यु | ४ | ५० त ५ | ५ 1 = | ५14 ४२> | ॐ | ४ | भ | ७० | ६०४ 2 + 
॥ 


1 | 
२५४०४ ०४ ०७१1५4५५ 


| 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भाऽ ४-२९ 


२, सत्‌ विपयक प्ररूपणाषएं 


२२६ 





श ५४ 
1५1४ | 14} | के ५०४६ ) ^] ४2 ड ४ 
"४ |" [४ | 2४ | ५०० | ९५६ 144 2४. &६। ४४ ! && ,1। ४ ६| 4 छ | & | ५ | ५८ ०४ १५६५५ | ५ | ५ 
| ४६] 2 ४।३।४६| ४ ॥ ४८ |६|४| ४ ४ | ४ | ६ |8| ३/० 99 | ४ | > भ) |> 
4 [९ [. 11 - ५५४६] ४ §*३ £ ४ ३ * तर | ५ ^ 
"1४ | 6 | श्लु | श्य | ५ &८४ &=| छ | && "२१४५६ | 8 | ६८६१६०४] ॐ | ४ | भ ०४ ८४३ | ४ ४ | ध 
| | ४६|| ४३|३| ४ | & |8|४| न | ४ | ४ | ६ || भगे | ऋ | ६ | > || >| षे 
५४ 
५४ [1 #:1.-1 
४8 ध | ५४ 
+> | 1/2 | अ} 948 ._ 1 ॥४८ [1 ५ ॐ |» 
("418 | "4 | कषु | + | ^ क्वि @६| 9! | (416) ६8| “रू ॥४ | 9 | "५ | 4४ २५५३ | ५ £| | 
. - | ढे ४ [४9 . 2 ~ &| ४ ४ ॐ ४ & | & | ०३०४ 2 £ ४ ४५४४ ° | & 
५ ९ ) 
14४ | 115 । व| 8६/11 | "= ^| शभु | & +४| +>)8 ४ 119" ४ दुमे ४ | ध 
५ | (३६ | &{४ | ४७५ | ^।०।६ 1५५ 8८! &| > | 2 € ११४ ६|*५} ४ | च | ४ | ५८ ४ ४|६ ५६ *2 
- ४ - भ ४ ।४।४ ~ ~ मे 8 | 8 | ॐ ६ |&| 9/6 2 ् 8 | भुणम| >| ६ 
1 
2.४ 1. ~ ५. | धद 2 § ^> 4 ५२ ३ ५ फे | ५ ® 
५०।५०।४| 12118 | & & ५९१६ £ &८| 11४ | धु ६ ६ ८ ,8८४| ४४ | %» | ८ ०३ ७४ | ५ "| 3-3 
४८|| > | , ४ |ॐ |> & 4 9 |&|>| ४ ४ | ३ | & |&| ३/० 2/४ ४ | ३ | ४ |>|४ 
| | | || =-= ~न ~ 


५५ : 


119 


‡ | 


रु | ५८५ | 18 त [>| ५ | ५1७ |-५य्द>| च | | 101 > | १/5 | नः | ४४४ 
र ५ 1७४५४ 


















































~~~ 











१.) 


जनेन सिद्धन्ति कोडा 


ए 





























= 
ग ४/६ "8/9 | ४४४ 
म्पि [21५16 | 120) | & > | ५] | ०० ४19 "> | "४ | 1418 ‰&८| “2 1 ४६ 2/9 9/2 | "४४ | ७६,५| शु 
< ७ ४।१।४| ४ ४ ४ ४ ६४ | ग | ६ [8 | | 29 | ® | > (ध्नभा५्‌ ४ | ६ 
५3 
(4 ॥ , 
क | (प | गल | 9 | 9 "19 प्म | „ | 2 | १4 ५५४६ ५ & क्र 
भना | "4 | &]£ | 1 ११४५ | 4 | | 1५ 8४ *26| "४४ | >& १५४६। (४६ ५ (8 ४ ४ | + [६६५ 
४ ) ४ ४ ४ ।६।४ ~ ॐ 1 ॐ ् ड 1 ६ | & (६.६१.३.०.५ &/>/9 9 ६ | ०५ ८ 
७: | 
[1 ४ [..41.1 , 1५५४ | ४ |, ¬| $ &* 2842 
५1४ ("21 | 28. "००४. 8८ 'कषि६| ४४ ("८४ ५४७६ | | ६४९६ "६.४४ ४६ ६/५ | ५1४४ | ¢ | 3-> 
४ > ४ + ६ 1३|9 ~ +. 2 | ० ् 1 ६ |8| = | 2) | 9 | ३3 | ५४४ | [४ 
ॐ 8 ५१६ 
छ 1) | "1142 [11 4४ | चह | 1५ 1८ 2242 2/8 "8/9 
२1५18 | 121४ ॥ 1 1 कि "2 | ४४ | ८ १४६५ ‰५| ˆ} 1४ [| १/9 (> | "४४ | 9} ^ | ३9 
।} ट ४ 1३ ट & धर ४ ४४ % ६ | & | 6/२.७।०४। 8/1 83 3 ५111८ > । 3 
(>>-22) ५/४ 8)- २६ = £ 
> ४# 
गी कः | ~ | -| ->| ४८४८४४६ (< ~ | - | ~ | - ->| 1०131} {< ~~ | ¢ ५४६३-९ 2 
^. 
^ = ~ | ५ 1४“ | 
५ , 4 ४५४ | ५112 | 8८५४ 4 ॥ 
१४६ ^30#5 | 2.9 | “८ | कः [---- | षटि | ५८४ | 1 | पदः | = | च| 4८ (4 | ५४ | भ | 5 | ५, | १५ | 3 











जनेन सिन्त कोश 


ॐ 





एं 




















8 ४ 14 
(1 1} | +£ 11... १. ०11 “८ €“ %दु> 6 2110६ | ५ ७ 
६ "19 | 12/18 | && | 18 ` {} | ४९ किलर 25 | ४ | 97 * ‰४ 8 ४६" 1४] अ | ४ | ह ० ८४ |*५ >| ४ 
र ४ [ ४ 2 है | ४ |४ ६ ४ ४ ६।४। ४ ४ ४ ६ |&| ०० ड ४ 2 [1118 & | 39 
। ग 
श 1047 ४ §^ ५३२ (8 
1 * 1४ | 12109 | &(& | ४६] | ८२६ =£ "दव | 8४ | 24181118 | | 21०६ ९९ १६५४| # | ५ | ४ 810४४ | ५ & | ४५ | ८६) 
४ | $ । ४ ४ ४2 ।४|।४| ४ 9 ६ |६|३| ० ४ | 3 | ६ (8| णे ४ ४ | ३ (४४४ ६ | °) 
1४ | 1148 ४ ६४ 
५ 18 | "241 | & ४ 4& १०४; | | 1५2४४. | ४ | 98 {५६|| ६५८| = 8 | "७ | | १10५४ | ५४ "| 1 
४ ट 2 ४ ४ ।६।४ ४ 3 ४ & |> | "५4 ^> | > र, ४ ।६| &% + 3 3 ४५४४ ४ | 3 
1४ ४ & ^> ^£ > 
* 19 | "2116 | & {8 | 1 | २९॥६ 26} 2४ | ४ | 1.18# ६५५६ ५६५६ ८४ ४४ | ४ | ४ ४४४५ | ४ & | "४ 
- 2 , 2 2 |४|४ ढे 2 ् &|३| ० 2 2 ६ |६| ० ॐ 2 ‡ [०५४ |६[> 
५ 
14 
४ \ ४ 148 
{८४ | 4५४ ^ * ५८ श्यः 9 ५ | 
* 19 | (21४ | €| | 11 | ९४ @ि६# “8 | ४४ | 412 ६५९ ६१६४४] & | “४ | ४६ ०४ 2४ |४ १४ | 19 . 
४ ~ ॐ र, $ [४४ ४ ॐ ४ ६।४ ४ | र! ६ | 8 | ०/० ड ट ४ (४4५५1 
4८} | 1८४ | “£ >~ | "५ ५३।> 
1४ | 121४ | &]‰ | & | ५८९६ 1५2६४ & £ | ¢ |.&& “£ ६५| "£ ‰ 2६ १/1 | ५४ | ५ 
- ४ ॐ ४४४ ४ ४ ~ ६ | 3 ट ध गे ६ | & ६8.2.3५] 8/1 ¢ 2 |8|४४] 3 | $ 
1 ~ 1. ४*€ ^ भश 
1४ | 1५ | > | ६ | ५८०६ दि "रि | 2 | 4185 १५६ ५९*६ । 2/9 | ९५ | ५ | ५ 
ट | ।१ | ४ ।४५।४ [५ ४ | 819 ०४ ६] 1 ह । & | ०,३.०४ | 3/2/ ¢ 2 | धृ | 3 [3 
(मा 
५ 2 य|, ५ ४५४४ | ५1४२ [५११५४ | ~ 
५४ 1209 | 2 | ४४ | २८ सः > | ४८४ | 8 | ठं|> | ५ | ५५ | ५३ | ४ | द| ५४ ५4५५ | + | ५.६४ ५५१५ | ई 4 
#=3 । __।_ _ 1 __-------_--____~__~~_~~_ 1 
{ए 5४ ०६ ` ५८५४ ८ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोशं 


























॥=4 | अ 111 11 ~~~ 
(ॐ 
त 1८४ &! ~ ५४४४ ५८५ &| ५.४ ह] ४/६ :8/9| {५५४ | "४ 
( +4४ | 12 | ६४ ५४२५ पि “> ८ | ९ ०७५ * | वे १/५ 97|| {५४ | -४ | ३४ | 
~ ४ 1 | ६ || - 1 ४ 31 १४ भ 1 2 ¦ & | ०/3 ०/० 2/2} । ६ 2 ५।४५]4६ > । 3 
1.4 
[८८ { ४५.०००(३१३(४ *॥ )- 102: 119 3 
द # १ 
= 1109); १४५ "} 
४४ 
धद $ "+ ‡ ७ | ४11 [+ 
449 165 (1५६15 ५५६४ /ॐ, (4४ 4 4 {= | ०५४ (६९६४ 2० (4 ३/६ | ६४ प ("५ "£ 
4६ | 121४ | ¢ | ४ * (४ | ६ ४ & "19 4४ |तं | (2 ०४*६८४| 9 ४ | ६४ | (०४ | १४४ ४ |*४ "४ | 89-3 ४ 
| ४ | ४ ४ > |>|9| & & | गे |&|०| ॐ ४ | ४ | ४ | 2 | ८०|| ३/४ । ४ | > (धना द|) 
| ( ३३१/१.१(४ 8 }--2( 11५12 "> 
| (8 । 
न ६५ ४५) | „^ 
4 -- | ~ | ~ ¦ - -- | --| -> २६८ [< ~~ --|४| - ~ | ~ | ~ [~>] ५६५२ (< ~ | ~ प | 39 
114} "8 „ 1 1:11 ~ $ ¢ ४ | | {2 | 
"4 | 1 | ४ | 19 ^ 46 | ० |च [विदि | "6 | 2४ | | 2८8 ०४५ > | ४ | @ | | वु | ४ ४ | 4४ | ५४) | 
६ | ४ | ४ ट ४ |६|।४| ४ | ४ [8६|| 3 > | ४ | ४8 ० भ ‡ | ४ ५५८५५ म (& 
11 | "118 ४. 1.1, ~ 
५ 1४ | 4४ | 9 | (४१19 | ०९ | "1 1५४ "वि | 96 | "०४१४४ १५|।५ ५१) ४| # | | "८ १11४४ | ४ ४ | ४ 
ट ४ ४ - 2 || ४ ६ ट & | ४ () 3 ॐ 2 |& ¢ ४ ४ ४ 1४ | ? | ६ 
"४४६ # 8} "£ ८ ६५ {£ 1.14, 
+ 1४ | 121४ | | | 19 ^£ | ४९८ ^ "| "92 | ० "2४ | | ६५९ ७६१६ ९५४| ४ | " | ह 2१1५४ | ५ | ध 
४ ४ ४ ् ‡ | |ॐ ् ४ ट &|३| ० 2 ४ & |&| ० ४ 2 2 | 8} | & | ६८ 
|] = 
। ७102४ | थ| 
* ९४ | | *४ | 1 ४५९ | ७2 | || ०८ | ८५५ | ०४2 9८ (5 41४ {४४ स 0 
५।५५४६| "3४ | & ४ 8 | 125४4 ५ ३४ ८ थ ५८ | “£ | ९०५ | ‡ ॥ 
112 
4 २५५६७४०४ ५८ ५५४ 





क, = 


सनेन सिद्धान्त को 




















५4 
0 | 
(स 19/41 -4 ४१|| ४ |) ४ । 1५ ४ | ४ | & |8| भगे | ॐ | ४ | > [न्वध ४५ 
[1 
ट ४.३ 
1; 1८1 | "5 | "४ ४०५१६ | पि ध “४ 
३४ [12४ | & |> | "44 | ००४ 1५ | & ८४ &६| ४ | & १४६ {& * ६ "¢ ९4४५४ | ¢ | ‰ 
2 ४ | ४ 2 ४ ।३[४ ४ 2 ४ [३६|| ४ ४ | भे | & |& ६५ 2/9 | 6 | > [४५५४६ ६| > 
1७४ १} 21द}& 9 -&*> ¢ 
1६ | 219 | &४ | ५५२४६॥ | ५९४ ६6४ "धिषे "> | ८18/9 | {| | ९७.६५४ &> | 9८५ | | 
४ ४ | ४ ४ ४।१३| ४ 2 ६ |३|६| ॐ 2 | | & [8 [०=3नगे | 222 | ० | > | भुम 
1४ | +४ | धः ९५9 ५०.५६ 1८४ ४.३३ | ध | ४ 
९ 18 | 2/४ , &{४ | & | ५ ४ ६.६। ॐ | && ५५४६ (& ड्‌] ०५५७६ | ९1४४ | ५ | ४ 
४ ४ | ४ | रे ४ ४8|| ये ४ ६ [४६|| & ४ | भरे | & [8 |,५2.३०| 82 | ० | > [प्न४्‌] 2 | 8 
| | | 
५ 1४ 
12 | 14४ | 8४ | 1४] [छाप | {४ (8 *1४| 16 "५५ ५ 
4४ । 12५#9 | (४ | ४४ | ५०५९ 1 & 12 "| > | 2& ^ "४ {४ ४५६ | ११८५७ | ४ | ९.४४ 
४ ४ . | फ ४ [४४ (~ , ; ४ | & ड 1 & ।& | १.४.७७ | ७/१/४ & 2 9 |> | £ 
| ५ । 
५४ | 1९61 ध ५५] & 2 / €“ £ | 
4 | (> | शु । ५९४ ६615 8५ | ५४) ०५९६| 14/8 |8 ०४१३१५४ 8 | ९4५४ | ५ | 3-2 
| ४ | ४ | $ ४|३।३| ४ क| 9 |‡४|६| ॐ | ३ | & | 8 [०२ | 89 | > | 3 | भु | ५ | ४ 








जैमेन्द्र सिद्धान्त कोद्य 








4 

लि ४ 

£. 

: ४ | $ 

& ४ ८ ४ - ४ 1३|४६ ६ ४ ् | ६ ट 2 ४ 8 |&| 9 # 2 ‡ (४५५६६ [ ६) 
(२4 

त १६५ 4 

1 (~ (४ 1.1, > {४४ "ह 


2) । ४ | 1४ 


1 


२ 
- 
त 


५ | ^ ^ | ५०४ धि "| +£ | 9 ४४ | (4 "ह ८४ | ४४ | 
४ ् > 93 - ॐ ट 3 


©^ 


०४ ४ ॐ 3 | ५४, | 8 | ४४ 


कि 
© 

4 
1 


6, प 9 | ५ 4 
०३ {०४ ४ |^ ४ | ४ 
४ (1०1४ & ४४ 


हा 1111 ५4४ 1८४ 
& > | 1 ^^} | ५० 6४ "23 | ४ | ५४ *५{४ | 4 2 ¢ | ४ | ४ 


1,# 


०/० 4. 


क्तो # 


४ "६५ (2 
4 च ५1 ४ 
छ ४ | 13 | द्वु | भु | च्य 16 "2 । 85 | 41511418 । € 8 &४१६६४| ८ | ११४ | | ५४ | {४४ 
ॐ $ ट $ ् 9, ० 2 | & ०४ भ ४ ॐ [४०१४५] ६ (०४ 


जनेन सिडान्त 


ष 
1.1 


४. *५| ४ ४2 


18 । 1८ ~ 
2 | 1& | ०४ 1५6४ 9 | £ | > "1 148| {| | ५ £ | ०४ 
| ४ 


ह 
% 
५५ 
॥ 
1 ॥ 
ट 
18 
५ 


> धै र 


४ ६५ 4 
३ 


४ #. 
हु४ | 14४ | ^ दि} "वि | 19 | 4181 | 14 ५६ 4 | ४ | ४ 211४ | ५ % 


49 
4८2 | ॥1# #7. | ५ 1:१1 | £ 
1४ | 191४ | शु | "1४ * 4 | +< १५| द | ९} | ४९४ ५५४ |" | * ‰] (£ | & 2 {५५४ | ४४ ¢| ४ 
) 




















१ क्ण 
[= 1 
£ 1 | 1 
६ | ५८४ | | ०४५४ | | | > 4 रु |(७ । 
गि भ ०| 131४ | पु | "हि (£ | ८६ (42, = [धडा " &| 8 " 1५ "> ४ | त [३.४ ५ ४ | ¢ | £ {५४ ४४४ | ४ | १५३ | भु४) | । | 
व ट गे । ४ 2 |> ट ् ६ 3 [° ४ ४ 2 ¦) ० | ४ 2 1०५५५१५; ३3 
` | 
(~ त । 
[..1.] 1, 4८४४ | 14; प ४४४ { (६४ } { 
०५४ 1310 | 44 | 1 "9 | ५२६ | 424 = (धि४ ^ द & ^ ४ 9 ` ८ ५ 6५४१६४४] थ; | ¢ | ६४ | ४५ |५ 2 | > | ४५] | 
४ ॐ 9 ट \\ ४ ४ [3 ४ ३ | ४ | - ०४ | | ४ न्भ पि २ 
|| 
< 
4५ १५५४ ५४ ध ह (७ [ 
« ६ । “211 117 1४“ {४ ९४ 1 1 ४! ७ 1 9 “ ।2|४ 4 ह ^ ५) [१ [ ६} 11); १११५४ ४ | [४7 ध्रु ६। 
४ ड 3 £ 2 [>| { ४ ४ ^. | | 3 (६ & 3 3 प [धनष > | र 
। | | 
( | ॐ ॥ 1 
(५ 14 .। | + प्प | ० (५४ 4४४ > (£ ् | (& ¦ 
* ४ | (ऋ | ४ | 19 १2 | ५९९ | | ‰८४ * ६,६| ४ * 4४ ( ५}४ 1 ¢ ¢ "६५४ ४ ४ { ४ | ५।{१.५. । ४.१ { {४१ , ष्ये] ! 
४ ४ | > & | 9 [५]! ४ ६ ३ | ४ | > || ° ८.44 (१५५५ १, ४ 
| 3 
५. 1 | | {413 ष) ८४ 1 [2५ + १,। ४ ५४४ ५४ ९९, { ॥ 
^ 4 | पः | कु1" | 40१ र | ४ | न ५ |४ ५ ५ क्वः ५५४ ४५ | ५ | ५ ० | ६५ > ५ । ५४५ | ५ 
४ | | ६ |, 6 ६1४ | ४ | ६ | । | 9 [५{ ५/० | | ४ | ५८५) 1 
| ॥ | | 1 | 
| | । | 
४४ | ४ ०६५४ । ५५५४ । १५११. { 3 "+ १५८ | | | ५ 
4 { श्रि | ६५ | ११ | ५६५ £ ' १1 ८ ४१ ५४ "४ | ६ 1४४१५ ५५ | "+ | ॥ | ४८ 1९ 9 १२५५५ । 
४ ४| | ) 9 |: ॥ २ ¦ ४ | ४ ४५} > | + | ४ [स ॐ १ > , + १ ८४ ^ + 
म व क । ध पि का उ { (८ ५ ^ १ र 
॥ ॥ि 1 स ॥ | (५ ५ | { ् 1 ॥ ५२८३१ > ~+१ ६,५३२ ४ 
४५ ' चप | ५५ च ` प [--- ; 1 | ५१४ ६. त ~ भ | ष, 5 9 9 
५ ॥ । 1 भ ~+ ॥ ॥ गछ । = २ द 
व 1 स 
{~ | ११५५७६०६ केने 4५८ ५ 


ध सनकाय जयमन मणक द 





= 
प्र 
॥1 
-------* 
= 


| | 
। 
| 



















































































ट 
धः 
£ 
|= ५ 
(= 2 ५ १९ 11..> 1४ 5 | ¢ + 11 
{£ | ५ | ८ | धप४ | ८४६४ ५४ ८ (न (4 [३१५ ५४ 4 ८५४ | » | | ० [० | ५ र {४४ 
=, | "५ | प | ध्यु | 9 $> | "४ | £ "०४ | ७६ ,९४ (३ {३ (६ ६४१५४ ४६ | "४ | 2४ (द | 8 "> | ११०५४ २४-५४ 
4 ४ ४ ४ टै ६ | 9 8 र, मै ०० 32 | | ॐ ० ०३ %/ 1 8 ना ४ 
1 
| | | | { ४०४५ ४} 3 
~ । 1114106 ४१५ ४४४ ‰ 
णी, 2 11५ ०८ (9 ८1०५० ९1४४ । {06 ४९1५1 49 10४४ [४ € 1४ "1 {61 9५ है 21 19 1 111 ०९0 {6 9209 ४४ ३४.४--2 ५८ 
& 8141५ 
मा ६8 ०.५ प] | ४ । ४ 
श 14} | 11४ | ४ (~> ॥ध्यु | = थ, 4 ६४१४५ | १4८४ | “# | ०४3 
५ 1 | 12) | & ९१६ ९४४९ | 11४४ | 1 ४४९६। = (2 4} | 
४ - ~ +, ४ |9|३ ~ ६ 6 | ६ 8 | 23.०2 | &/१/१ | &४ | ०४ ४४४] > | ४ 
( ४४०१०८४ % )--॥ ५ "> 
11 
~ । ~ । - ~ ~> 2४४ {६ <~ | - ~~ ४ ~ न ~> ०४५ 1349 < | ~ ५1310 > 43 3"9 
( ६१०/१)/४ 4 } ~थ 1४ & 
६1४ 
~~ | ~ | - ~ ~> 2४४५ 1 <~ | - ~ ढे - - ~> ६।०।४४ {4 < | - 01410 {> ५ 22-2 
| | | | | { ४४०/४.।४ "6 }-- ४४ {1४ < 
| न्त 
ह 1४ | 103 | १५०४४ | ध 
६ ~: ह| 4 | & 
५६ (ड | द | शय | शः प | ४५० | ५15 | प प्प | च |८८> | श्वि | | ५4 8 | ध | ५ | ५, ३।* 
न भ 
र ध 
ववा ऋ "पी 





जनेन्द्र सिद्धान्त फो 


ॐ 9 


भा० ४-२० 
































कः 
चन +. ५11५ 
१ ६५ पणपमः पर्यया 
गोजिता मताय, र ॥ि सनम्‌ ४ 
< „2 = ‡ > 
४ 1 ४ 8 ~ ‡ * # 4 ॐ ४ ५ १ 
= के ॐ => = ष्् ॐ ॥ ७ ह द ॐ क + [)॥ ट्र क 
[ज 
३ अरं 4 चर च भ्य = १५ [ए 
~ = ~~ ^~ व व ~ ~~~ ~ ० 
ॐ ॐ [| (म ह भ 
् + । = क. ^ ९ ठ +~ ^ ४ ¢ 
न्न ४ ॐ = ॐ ५ १० ,॥  । प्न >+ 
1 = न च्छ नै [0 ति 1 । 1 मिन्‌ 
क ॥ ~. 
र 
= 0 = ५ व~ ~ श्न षष न ५ न = «~ 
8 = ५ क्म ॐ ^ ॥ 
4 ५ ~ ~ 4 र + भ 
५ = ~ ^ ~ ~= - ~~ ~ नय न म नय स म न += ५१ ०५ ०५७१५५०५११० 
* = [| 
= ५. २ श ~ म भु +> क + 
0 ष < [ची 1 ५ 
# 
॥। 
५ हं ~~ 
१1 ~~~ ~+ ~^ ~ न त ज भध ०१०००००५ 
[,॥ ॥॥ # ~ = $ 
चै 1 ~ रेः = शु ५ श्ट 1 
म = $ ^ (छ ॥ छ ५५ श = ~+ ज ई | ॥ +. ४ 
4 र ॥,, 4 ॐ ध्व इष 1 च ४१ 
न= + = +~ न~~ ~~ ~ ननन = = == न १ म न ज न 9 
1 1  8। 1 1, ॥ ,॥ 
= 7 सि 1 2 7 
ॐ 
इ ॥ ` 1 # 1 ि 11 ॥ [॥॥ [न ~ 
( ॥ि ~ प = ~ = = न ० ~ 
¢ ~ ष च क | 
4 + 11 १ # 
५ [ १, २६ । द १1 £ 
१ ॥ ५ [,॥ [)। ८“ $ ) 
७ , ॥, [)} [१ भ 
क ॥ [न , [44 ॥ 
॥॥ ॥॥ # ॥ #॥ 1 [< 
= ~ ल = न~ = = = [त त 
1 1] वि ५ ल 
# = ५ द [ [+ =, ५“ {न ४ = 
ष 
~~ = [१ ङ 0" 7 १.। न ५ = „~ ७ न्व 1 ॥। 
शून ५ भष 2, & १? ५ 
४ # १ | | । [.॥ 1, 
+ £ ,॥ 1 [1 1), 
॥। ॥॥ # > 
+ पि र न, ४ शैः 
# क भ त ष्र्‌ १ ध 
क १ श १ ४८ भं 
~ ~~~ ~ [1 
9 ४) ११ ५ क ५४८ [व न 
। 7 1 ` ए 97 1 
¦ = + ौ ५ 0) [1 1 1 1 
| न~ च + [1 ~ ~ ~ न्म जण = ह ^ 
1 1 ॥ 
॥.॥ * 1 7 ् 4 ५ \। 
1 
॥ ॥। ॥) ओ १ ष्ट भ ~ ५ 1 # ०*५ ष |) 
॥ भ । ् [ ४ ५८ [1 [१ ् 1 ४ ¢ 
; 1) ) १ ५ ९ क ४ ~ „१ = अ ५ ५ ८ = ॐ 
२ र ४ न नः ¢" 1 
नवि श = न ४ (वि । 11 कि) ५५४ वि , कि, त १ = शम तणा = =, शत च भो न्क कमन 
् ॥ 1 भ्न ॥॥ 4५ ॥ +# ॥ ^ + 
"त (व # ॥ 0 ल [8 ॥ थ जत श क जेण = भत कोनो मित तीम ७७ कुजेन 
| = 
{ ॥ 1 1 ५ 1 ॥॥ 
म 
भ ~+ ~ = + ५ + ~ ^= ~ 0 8 क 1 १ 
रि # ) = 
# ५ [१ % 
1 
ू ~+ =-= = +~ र [ स त ` व म प 1 8 
॥ ~ १ ~ ल ५५ 
( 1, [| ॥ ~^ # ५ ॥ क भ क ह क क कि त दत थः सेनतजमि = सजा 
५ 9 १ म > ङ 
4 [ब | ५ = ^+ छ &‡ 
~ म = च 
॥ ४ + = पि च 1 [| + ष + 
(० = न ५ 
1 >. ~ = £ ५ ५ न श" ^ 
{ ~ न च < = [1 अ ण फ स णा 7 प 1) 
#। न श {/॥ 
1 त ; ५ ६ वि „ भा 
५ ~ ष ५ ‰ 
{ . ६ २ 
| ५ [५१ १ न 1 ११ ५ १८८ = = 
। 
1 क 
| ४, 
; 1 ५ < = 
६ 9 ॥, ध 
ट ५ ॐ भः ¶ त ॥ ५ [1 5 
[| ४ 4 ~~ 
॥ 
४ ४ # 
न ॐ 1, ॐ क सन 9१ [.॥ 
+ 4 [7 छ नर क 
र 
[० 
॥॥ च ॥, व 
3 ॥ # 
[शि २, ^ = + % ४, 
1 न 1 . छ ९ 
नि #.1 || #॥; 
1, = = + 
॥ 5 &^ ३ ् १ ए 
1 ॥ शर रै ¢ ल = 


4 > भ अति न 


प्ररूपणाए 


|! 3.1 ।} ^€ + ॥ (ए 
(>; {£ | "131 | | *£ "४ [. ~; 66 १ | 5 | 1४५६६ 8 &४^६ ४ &४ |, १1४४ | ४ | (४ | {४५} | 
(= ४ 2 2 3 ४ [३ |$ ४ ४ | ६| ० | ४ 8 |8| ० $ ४ 2 [धनै 
। < 
थ | | 
[८ + “| 
1 १ 
प 12 [.._ 1 ¢ €" | (2 ] 
२५1४ | 121 । &1 & ४ 1221६ पि} "=> | ४४ | ५६९६] £ && १8६४] ४ + ४४४ [४.५४ | ध (| $४णो 
४ ४ ४ ।४।४ ४ ४ ॐ ६। ० 3 ४ & |&| ० 9 2 , ॐ [1८1४५ 3४ 
| | 
1415 "1 | ४2 ‡ &* १ 1 {8 + 
18 | 121 | 24 # ०# ४४ "कवि | £ | ५५८९६ ६ ‰४*8 14४| ४ % 811 | ¢ {८ | ४५ | {४५५} 
> 2 2 ~ ४ 13|| ) ४ 2 ६| ० 2 2 & |&| ० र 2 । < 1५1४५ >' > 
| { ४४०-३४७/४/८ + }--141# १} *४ 
र 
+ ५५५ | 
५ & धः 
1818 । ८९४५ 144] ©६# £| ४# | &ॐ& "४ | ८ | ‰% | ५८ 21४ (५४ & | ५८ 
, 3 ४४ ॐ ~ ४ ॐ | ६ |& 6 भ | ४ (६८५४८) ६ | 3 
4 | 422६ धि दि "92 | ४ 12 >" | * | ४ 241 | ५ ४| 1४ ५ 
४ ४ |३|४ ४ ४ ४ ६ (8६७१६७४ > | ४ | & |&| ० ५ ४ | > |४ु५५।६|? 
| ॥ 1; 9 (५४ ¶ [४४2 ^ ॥ 
48 | ^ ¢ 8 | 9 | £ "६४४ 2} 1 | € | "> ०३ १४४५३ | ४ ५ ५ | 
| 8 +०३ (कि, (४२१४1४| ४ 
2 ॐ | 3 | ४ ४ $ ४ ६| & 2 & | 6 ५५ 
1-11-1 12 1 
| ४1४४ | &।।२ | 9५४ ~| ‰ 
& | 2६ | "1४4 ४ | ४८४ | 18 ##| ८ | च| | | ४ | पु | | /ह | ८ | $ 
त 1 1५, । - ------------_---~ -अष्छडछन्य 2 1 1५1 
1:1 --- ~~~ 



































अट | ] | 1 । ४६ १४ ॥ 
| ~ 
= | 1 ५५ [४ 1 ् 
~ 4 ४ 1 ~~ ! ४) |८८1६५८ 
टू | = ९ ५५.0६ <| ~ ५ !{~-{ ~| - "क ->| १५५४ । <~ ५ 
| 
र 1 ट १ 
शि | | | | ५.६५ | # 
ज्य शै ५ 
[व ह्‌ १ ०१.१५ ५५ [9 1५9 ५१६ * १४१ } । ६ 
3 श ध | ४ | ५५ च प ५ [1५ ‰ क { "| ५५ ४ । ४ |. प) 4 | ४ | ^ | ४४ ` ह | 
व क. ४ & {९ ४ | 9 ४।५॥४। 6 
त्म ४ ४. ३{ ५।४ ६ 9. ~| ^ क. | + प 
1 { 
1 ॥] 
४. १.५. 
२ ५५ | } ५ । ॥ ¢" | 4४ } 
१ ५५ ५ + प] > *){ ६ ८४ ०६.५1 ६४ %‰ 
भ ५ | २ | (४ ए १ क ६| ० ४ >| ४ || ग 9 > | > |५५।६|) 
४ ४ | ५ द ५३ ४ | | 
1 (>) ५12४४. $ [४ 
६ ४। ‡ 
| ५६5 ५५४ ५ ध ध ध षि ११५५ ३ | ५ "५ | १४ | ध 
१५५६५] ५०८७ { ५ | 45 > | ५६४५ 1 ४. (६141 ४ ५ ( & |९{ ० | ४ | > [न & | 8 | ¢ 
द ष ! ४ ६ ५ 1] ध ४ ५ ४ ‰. | ६ 
| | 
1 | 
५० | १८४ ६, 4५ ५ ५ | (4 ५ 
4 ९ अ ष ५ ४५ [४ 
1 ध १८४ | 4४ 
11 २ 4४४ ; ४ ५४ < ् श * ५६ "४९, ५१७१४ प ४ ५} ् १.33 | 9110४ ४}& १४ 2. 1: 
५९५५ 424 | 4 | ४०“ | ४५ | | ५| $ ६. |४।६४| 8 ४ | > | & [६8|| ५ ] ४ | ४८ [५५५४] >८|६॥ 
४ ४६. ६ > (३४६ ४ ४ 
ट २) 4 ४ (1 
4 ५ ५८४ ह 3/2 ५ १.६ ॥ € ४ 8 | ४४-8 
+ $+ { ^ द & १९ ४४ १४ | तै 2 (९ ०४१९४ &४ | "४ 
भ | 12 । भक | "0 4 & ८ ‡ $ & |&| ०४ ) ४ ३ (४४४ |>६|।४ 
४ ) | ५ | ४ |) 
५ | ¢ (९,४ 3 (५४ & 
५८ | ५४ सि ० ५. | ० | ५८५४ | ५ 9 | ४४-६ 
* १४ | 12) | १६} ह २९४६ च ि & ५ 3 > & ।81 न 3/9 १ 3 [।५५।७| >€ [ ४ 
0. ° (4 ( प४०६००/४.१।६ ५) एदु ह 
५५ ॐ । 
५८०२ थ | धुन | भप | यः | । ~ | ४५५२ 
(र ॐ 6 
9 माक 


परर्पणाएं 


भ 


सत विपयक प्ररूपणा 


. 
21 


२३७ 





& ¢ ध 1० 
14४ | "1४४ [४६६ | ७8 ४ | ४ "> | द| | (५४ 2 ४४ | ४४ "४ 
१५५५४ "29 | 746 | 19 42 | पथः [६ ७.५४" ०४*९१४| ३/3 | 2 & | भ | "४ | £४ [ध | ष्टे | ५३ |५ ॐ २४- 
} ४ र) ६ ॐ |६1 & म फ ६।६} ६४ ४ ४ ४ 1 & | ६.५० ४.५ % ३ ५१५४५ (१ 
6 111 19 * 
1101210 + "> 
& ॐ, 1४ 
1७ | 14 ८४४ | ध 44 | ५५ ८०५०५ | ०८ | 2 | ५४ | ७ | 2८ 
"०।५।४| 12109 । ५.५६४| 18 ४९४ | £ ६९ | "9८ | ७९ २ = /& ८६१३४] & | ४ | ६४ | | ए {८४ | {४ | ६) 
४ ४ ० 3 ४ [४3 ४ $ ॐ °| ० ०३ | ४ ४ [० २८५ 3/४ ट £ 1४1५] > ¡ $ 
 ०४०।४.३/८ "1 }-- 1५1४६ ४ 
४] | 
२४ ४ , ५1818 
~ -- | ~ रं ४४४१४| --| - -- & 9 ~] - - -- | ~ । ~ । - २६४७४ श" ४४ ४ 
०५1 पे ५४ ६८१ 2 4 2 ¢ 4 
५" उं| £ (६६४१६५४ > | ‰ | 2४ [& ¢ "8 | ४३-‡ | 8४ 
"०५५४ 1216 | 18 `} | ६४४९ | & “५४|| ४ 2| £ [8 &# "8४ य ४ (९ 
3 ४ 2 ट ‡ (४।3 ट & ४ & | ४ 3 2 ४ 2 [8 | ° र, ४ 9 ९४1५} | 2 
{ ०४०/४.६।४ ५ } --1410 1 
| | ४118 | | 
~ | ~ । - - ४०४५ १४ - ~ । +£ 9 | -| -] - -- ६ ५९४।४ ~ ~ ~ । ~ | ‡ | 
( ‰००।४१२।४.७ } ४४ + 
॥ 
| 
| ५५ | 4 ् | <. त 1 । 1112 (५८८ |. 
५१०८ 39 | श्व | "ध | ४ [----| 2 | 2 | 8 | द| 28| ५८ | 114 |172-‡2 | & | च| ५४ 9 ८ | ५६ | ०५५ | जं 
113६ 1 < 








व अ 


| 
| (४५ 





























[7] 














५८६ {104४८4८ 





सिद्धान्त कोड 


जनन्त 


ॐ = 


२. सत्‌ विषयक प्ररूपणाएं 


२६३८ 

































































"६ 18 
त २|।७५४| ~~] -| ~ > [| - (*~|-| - ~ | ~ (०४८४६| - - । ~ । - । ॐ 2) 
{ ४६०३१३४ +} (थप 2 "दे 
"1४ ५191 | 
।४४१६४|। ~ ~| ~ | =. [=] ~= ~~ । ~ | ९५७६४ | - - - | - | & अ ४ 
1 
{ 
१४ ॥. ~ 1 ४४ १११४४] 3 ४ 1४ "9 ४ । ५ $ (०।& । 
+ 18 | ५४ | &{& | 1४ ` 4४ | ४८ [४४] | > ०५ | 19 | ० "४ | (व ६८४१६६४ ०४ | # | ६४ ० {४४ | ४ | 3 ' 
- > ४ |६1४ ट ४ &|।६| ० ४ | ॐ |&| 6/० (| ) & 11४ ३-। ४ 
(< 
(४५१० 3) पु४1> -2 
“६ | ‰ ि 
1 
> 
+ 
4४ १... |, ~ २४ | ८८ “81६ ४ = 
* 18 | 130 | ® | 19 * {2 | + (८४|| | & ५४ । & “19| ¢> ५९४ १७८१६७४ @& | = | £ | 4 % रे | 126 
४ & ४ |६।१५| ४ & 8 |३|६| 3 ४ | ४ | $ |६( ० 9 ४ | 3 (०५1४ ० | ६ 
| 
> 1... 149 | ५ | ४ १.8. 9 ५ $ [> & 
५ 1 | 121 | @&{‰> | 18 ‹ 1/6 | ९ (टि € ९९ 8 ‹ 1| ८‰ ९1५ ६ .६४| 9 | ^ | ६४ ०३ ५५४ | ४ ¢ | ॐ 
४ ट 2 |६|४ & - 8 |&|६| ॐ ४ 2 > [8 १५ | ४ - 2 (५५1४ 8 | ४ 
त क क. 1 
५५००६ | 10४ ८ | ८० | + | २| ८ [४०७] 8 | (च| ५८ | ८५ [च| ज || ४ | शु | भ | ८० [२५० | ‰ 
== ~= | ह र च 4 >, > 11 64५६ | ३ 
न 91 20 
०९ 11011 





पणा 


४ 
भ 1८४ | "५८४ | “82 ५०६४ धु 41849 ६ 
ई 2।५1| 1216 । {£ "१९१६ > ४९६ | " 2 | ५।६६ 
र ४ | ४ ४ ध ४/४ ट ४ 9 
{८ 
५4 । 
1; 
१९ ग ‡, 
114} | "1८४ | ४ 
* 1४ | 21६ | > | "18 "< | ९४६ | + 179४ 11 
ट ४ | 1 2 || 3 & 3 1 
-- - | - |-]-] - | -> | 2५७४४ 
(0 
4 
५ 
+ 
५ "२४ | ४ ^ 
ॐ 1 | % 
~> &६४४(४ <~ | ४ ४ | ०७498 <| > | 
1४ ५५५ 9 
"१४ | "12४ | &} ¢ | {४४ “ 19 | ५५८६ [442 ९४४५ | ४ | ७४ १९१४ 
४ 9 9 - र, ६ | $ ॐ , ~ 











६] ६४ 


-- (-> | 211 


| 3५५ ८६ {४ 
2 ५ 
| 8 ४५५.४ 
०० 3४ 


11४97 


> 
"£ 1*& ४४१६६४६ 
४ 3 


1 


3 
£ [*& £ “8८ 
& || ३ 











~ 


1२14 


६४ १५१४४ 


2 
२५५३ | ५ ध 





| 








[11 १ 
६.६.2.3.96 १५४ | 
१,१४.७; ६3 
& (&। ५०३१० ग | 8 ४ (१५१४५ > ४ 
( ०-४०।४१/४ + }--४४81 ¢ 
| (2 
- (- | - | - - | ~ | ‡४ ४३| ४ 
|, 11८५४ 9 | "४४ ४ 
2 । |& ९1८५ १| + "९ -22 2४ 
$ | ० | ४५८,६.०३ 3/2 - | 8 [४५1४1४।-33। 3 








( ग६०४११/६ 4 ) --४29 12112210 = 
~ | ~~ | ५।५॥४ £ | | 
(ग६७४५४।६ ° )- 9 ॥ 21419 # ४ 


0 4 6*9। £ 


५ .& | 9 
. ०४ ४ | ४ [४५४५] > | 9 


॥ ¬) + 


2 9 दिध भमु 






५ 


4 


०८ 1५४५८ 


1. 1 
2५ 


८२ | ४०४४ ~|, 
[3] ५ | शु ५ 























जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


(. ७) 





[= ॥ 
1 
ट १४१२४ "८ | "४ 
६ भ, ५४ | 2 ४१ 
ट £ ` ४ ४ | 
[324 (1 
[ग 
रि 
५ "+> | "> | 1५५} 
४ ५४ [* ५. | &५५ { ५ 
४ ४ ~ . 
२४४. 1. 
४1५६} 12! | ६ ४ 
~ ४ 9 ट 9 
ट [वि 12 [५1४४ 
£ | >| ` 1 | प 
| - ~ > ॐ 
०।1142| 12 | 1 =| 1५4 
>1५1६| 121| 1३1 | ४०६ 
ट ट ट 1 
२।-। 1६ 348... 
५1४ 1210 | 2४ 
1 
ग 


| 
६५ | ५ | ४ 
3 2 ¡ ६ 
} 
} 
{ 
१४६ | ५.।४६ 
४४ [५ ५५ १५. १९४; 
४ र 1 
१.५ 
श्वि ११.९१ 
| [ ¢ 
५५२ 
५४ ८५५९ 
४ | > 
५८९ १४६ 
> ५९९ | &% | 2,& १४२ 
६ ४ 1 
॥ ` | ८1615 ६ 
> ५४७९ | & | 118 ६ 





1 
ण 
^ 120 [ ४, 
| { ६ ६३ 3 
१ 
| 1५. * | 
1 ५] ‡ 
। |. £ | ५४ 
६।६| & ४ 
3 ४ 
५ द | १ १४ 
र| 2।१.४ ५८४| ४४ 
६।६ ४४ ४ 
४/०।५८२ ६ 
९८४ 
‡ | २२ & ५ 
उ| 2| ५५९ ¢ धु ४ 
&।६ (11 | 
५५५ 
*४५] ~ 
"४ {४ 
& (४ ट 9 
> 3. 
8 ९१8८४ 


४ ४. 


% ४ 


४ ९४ 


(| 


> 3 


ग 


& 


| 


४, 


०३१०३ 


२*३५०४ 


भर 1 &,*6 
*> ३ *०४ 


६.६ 
1) ¢ *6*6 


2 
& [3 "6=*3^०३ 








४ 
६ | ४४ 
{४४ | ५४ £४। य| 
| ॐ ४ [०५1४1४| ४ | ४ 
# 
१.1. ॐ 
41४४ |¢ 2५ ६.८, 
2 { ६ | 2 (६१८५४ >| ६ 
४ "४ 
{४४ | ९६| ४ 
4/9 ६ | ४४ | ४४४ (४ 
£ ¢ 
£ 4.9 | & ४ 
८५ ३ । # | ४४-) 
2/3 2 । ४४ [८५1४|>‹ | > 
( ६६०-=६०/१५१।४ + } शू & 
16 ~ (3 
१८५ | ४ | 8४४ 
(8 6 £ (४४५४६ [०८ | ६ 
४1४ ४ €~ 





च्छ 


प्रह्पणादए 


५ 


, सत्‌ विपयक प्र 


२ 


२४१ 





| 








५१९1५ | 
1८४ | 1८४ [| ४ | 14 | 1९1९ 7 8 * 1५ 18६ | 1४" | | 
०९४ | "४ | ८ £ ५४ | १४०४ ५| किल | ४5 | ‰& ५।४ब्‌ ` ५ {४ ५१४५४ | "£ | ४४ 
४ ४ ४ 1 | १४६ ४ ् ४ |8।६| 8 ॐ प 8 | & [६९.५१.०५ 8१ ५ [ & [8५४ > | ६ 
| ४ +£ | 
1 (3. 1०४४ 1६६ र & (2 {0६ * ४ ७ 
२१५1४ | "121४ | & ४ ५९६ 8५४ ४४९६ (उ |2 (8 ६६१६५५५५ | & शु | ४४४ | ४) । 
४ | > | ४ र, ४३|| ४ 6 9 |8|६| ॐ | उ | & || अन एके | ० | ४ | ५५ [४४ 
1 
४11४४ 1 
1८ | 11 | सट (त 1 4 4 44 1४2". | ११४५ ४४४ 
५०1५५1० | 121४ | &] ४ ९५६ [19 ५४९६ |२ (त (& ६ 
४. "(9 9 ($| 9 2 9 9 |&६[६| ष $ | प | & |8 |.५2३.० | द्वेष | क | ४ नार > | 2 
( ०६०-६९०(१५१/४ 6} 4 "८ 
1 | { 
- | - । ~> | ४९४४ | < |-| -| 3 ~ । ~ |- - | - | - | ~ |->| ५७४ |< -| - | ८94४ ४४ 0 
५ 1 ५४ | । 
1149 | "114 | 9/2 12211 ष ध *#ु & (~> { 
२1५1 /' 12116 | &} ४ | | ०९४ 1५| £ "1 | ॐ ९१४ ५] {¢ | ०८ | ४ £ (५५४ | # 2 +| 
ध ४ | ४ ४ |४।४ ४ 2 ४ & |६ ~ | ४ ४ |&। 2.96 [४ ४ ४ 
~ "9४ ~ 3 *& 2 ४* 28 
२१५४ | 121४ | &४ 2; ४०४६ £= | ^£ | 16 8 ८ *।५४| 9४ |" ४ 2४ 4४४ |© | ५ 





सनेन सिद्धान्त कोय 


भा० ४-३९ 


पणा 


च 


२ सत्‌ विषयक प्रः 


२४२ 


सत्‌ 


[नागाय ीाणणगीभणणणिणिणणरीरणरगिररिि मि 





५५० 
4६0 | &1# ॥ ॥)  * 1४ {४४ ६५ ५४. ध्यु 
२५०।४। ^द1४ | (४ | ४ * 42 | ०९६ | | | 4 | "र | ०६१४ | | 8| इ "(| 9८ | + 0१५५४ | ७४ | ५५६ 
४ . $ ट 3 [३|ये 3 ४ ४ &|४६| € ४ 3 ह (४ ( 0 ‡ ४ (४५४ > | ६ 
४८० ८ ५, |; २४ 9 | 
"14 | 1209 | ४ | ५४ * 45 | ४७५ भयम ०५ 8 क र & | ¢ (] ६४४ | ५ "४ | ४-8 
~ 2 2 ~> ‡ |३|ॐ ४ 9 &|६४ ॐ ४ & |8| ० भ 2 3 | ४५|| 
4.४ | 1५४ ७४ ८४* ५४ ३ 4 & 6 ५४६४ | ४# 8 
18 | 2 | &8 | 18 ^^ | ९५६ £ ४००५९५८ | ३/2 ४ | ४ | ० ४४४ | ५ "९ | ४४ 
४ | ४ | 3 & > |३|४| 3 9 8 |8|६| 2 | ४ | & |8| ०/० १/४ | ४६ | उ ४८४19 > |; 
{ ०)9->६०/४५३/४ ॥ }-1&> 1 £# 


|: 4.) | डे 


- | - | ¬ | ५४ [-[-| › |- | - |~] - | - | - | - (| ५ |< ~] - 


240४6 | {४४४ | | 
& & ६६०११३०७. +: [। 





8 ४ | ३४८० | 
& ॥.७.2.३.०४| ६" | 9 ४ 


॥ (^ 
६,९.०,१.०७ च 
+ 4 
५७५५३१०४ +) 9 









































* {=^ ~~~ --~-~------------------~--~---~- 
द 1८४; | 1५ | -&% 1 ~ ॥५५६} + + 
५ * 1& | 121 | 2४ ५ | ५२६ | 9 £ "25 | "४४ | 1 | 1४ ४ ४५ 
& ४ ४ ४ ४ ४ ।४|४ र ४ & |६।६| ४ 9 १ | & | 8 |= | मे$ | 8 ४ ५।१५॥ ३ | £ 
ण 
[+ 
स | "1४ | 1४ | "४ | (४४ [४०८४| | ‰| 1७ ८1६ ५ * ४ & 
+ "५४६ | 31४ | &|> | “19 " शु | "६ | & | 1 | & > ४५ | "४४ | ६& * ६४ *५| 1 91४४४ | ६9 | ६.४, 
४ ४ ४ टै ४ (४४ । ॐ 1 & | ~ | 1 & | £ (६.2.१,४.७.५ दनेश 6 ६ ५१५५४, > 
| 
> > 1221४} 14 1. (838. ०३।२ । 
* (४ | "131 | शु ५०४ | ‰ | | २.४९ | & | 18 ६ &-४.६६.५४ ४ ध | १४४ | ४५ | ~+ | 
४ ॐ ~ र ४ || ४ (- ॐ ड & [६ ० % फ ६ 1& | 6५०,३,८४ | < 9 ‡ | 8५५४ |> | ४ 
। 
क | ५५ | "८४ | ५०४ 1८ है ५18 1५ ६,६.११.०.७| १4५४ | 
श * 1& | "24४ | &} ४ ४९६ | | | १९ > ४१६ | "६! | ६ ५181 °) 1 29 | - १] | ४४ 
४८४ ४ ४८|| ४ ४ | ॐ [8६६ ४ 2 | ते | 8 [8 |) | के | 8 | ? [पननम |) 
|| 
--1 ४ (५2 "2 
{ 336, ०१6३५४८६ "4 )--101*1४ {४2 १०४ 
| ५11 | ‰ 
- । - । - - - | -! -| - -- --> ०५।७४४५ <-- | - । -- । - ।- ~ - - । -- । ‰&& ।‰८। ४ 
॥ { ००/०६ 9 )-- ४ ०५ 
९६४ 111. 
- | - | ~ | थध | ~| - |- | > |-]-| - | - |~ | ग्ल -- |~ | - | ॐ || 
] 6 ५4 
५६ ~ |. ४ 1 ५ (वि | ५ | {४ 2 ४ 
1१0०६| "219 | {4 | 2०६६ क 2 | ५४८४ | 8 (५ 4५ ४1 | च्च | 24४ | रु] ४ 4५४ ४ | ध | ५५५५ ॐ| 
{८ ५४१६ 1444४ 





कोश्च 


सिद्धान्त 


सँनेन्द्र 


[चकवा 1 "पणि 


= 4 
[अ 
।- 
1 
५ १८४ | ५५८४ 
(= २111 1 
(= 
त्र [3 - 
ट | ६४ 
ध्य { >= | 1२ 
द ४ 
२१९1५ 1 
1 11 ~ 
[१ ४ 
५८१६ 
1 | 12! 
ॐ 
59 | 
3 
1. 
"1.2 | 4 
५.1८ | "4 
(१ 1 
{८४ | 1 
12 | 12४६ 
] ~ 
1८४ 
1४ । \2४ 
४ |) 
१८०६. + 
| 
८ | 


१... 
५ * {४ 
है 











१५१६] 
४ | ‰ | [९ ५५३१ 
४ [५४ ६ 
2.2६ | धर ५ £ ४ 
४ [४13 ४ 
४) 

७१, [ ‰ | 1५| 2४ &£ 
|, (४ [~ 
५४ | म. ‰६४ ६४ 
४2 (३9| ४ 
< | %‰ &£# 8 
‡ ।४ | ४ 

०४५४६ £ 
९१ | ‰ | 14] & ४४ && 
४ 12 ट 
८. -2.1.1 
५०४६ | 
६ |४1 प ४ 
¦ 1५| ॐ 
८० [---- | > 
1102 





४ 
"१ | -& १४ 
४ ४ 
४४| 
> { 111८ 
3 ट 
"४ | 2६ ५२१४९ 
3 ~ 
४ | 141 
४ (> 
४ ६ 
ध | ४& १२१४४ 
2 ~ 


, 


४ £} ४ । 16 


9 ५४५1५. 
॥। 
> &*४ "¢ 
®}. {६ 
ट 4, 
(3 १ “45 
‡ #}. "8 < 
= ०४ 


५५४५५ 
"५ $ 
* ४ 4 
1 3 


> & 4४ 
8 ४५ १९८४ 
६ ° 


५ 


2 1४ 


92 


[ {0१ 
५६ 


शु 


४२१२ 
५६ 





114४ | ६५४०२ | ४।८०४| 3 





© ४५४ |£ & 
०४ १। ०४ ("५ ५ | 
०/० 2/9 + 2 
४}1४ | ५ & | ५५४५ 
०४ ६। ॐ ४ 
| | १415 | ५४ 9| "18 
& ( |] ४ 
21 | ५ & | १४ 
०८ भ 3 ४ 

6 2१८४} (| 0 ६ 
०३ ४८४ | ४.४ | ४ 
6(०2 2 - 2 
{8 | ५ | शु 
६५६. "6७ ८० © †) 
83 | 04८४ | ५४५० | 4 
6,३.०४ | 8 ५, ४ 
4 म ४ | 





८11] & | ३४ 


{& 
1४४) 
८119 ह | ० 


धु ८ | ३ 


४५४ | |> 


(२11४| ४ | 6 


४।४५६| 8 । & 


8८५ | ४ |> 





० 


&| £ 
धु 


14112 





१ २५१५४ 


सनेन सिद्धान्त कोश 








च 














4 
= 
ट 1 | 1४2 | "भु {४१ | ०8 | ४ ६४ "५ *& | 
(= ४ | ।2ा5 | ३] "४ १४ | "६ | 1 | 1५| ९ > ६४९ | ४ | 28 "४४ * ५ 4 ५०४५४ | ४ | २४५३ । 
र > ४ ४ 8 2 |३|४ > 2 म ६|६ - र फ 8 | & [६.६.१७०] ६.११ 9 ६ ०६५५५ % | 
१ 
(- 
रि |, ) 
८६ | "16४ | श ' 1९४५9 114४} 1६ ६ ४ {£> पुः | 
1६ | 12४ | &] > । ४०६ | ५| [९ २५५६ | ॐ | ५८18४ ६ & ४ १६४ ६ ६ | १४४ | ५५ | ४ । 
। ४ ४ ' धर ४ || 9 > ४ () &|६ ०४ ड 1 ६ । & |७०४.०४ | & 4 ¦! ५ & | ०५४ ¦> [- 
| | 
| । 
{६४ | 14! | ४४ |, 11. 1 , 11 ८18} ६ 1४६ ६,९.१३००.०] १1४५४ } 
1४ | 121} | & ४ 6 || | ९ 2 5४९ | "£ | 418 ९ ˆ2] 1४ | ४ 22 ह 
५।४| ४ 9 ४८३३ ४ ४ |&|६| ध | फ | & |8| कम | हथ | ह | 8 (०५४४।५। 
छ | (29-3१०/ ०/४ 3 ) - 12 ५ ४ 
2 
५ ५ | ५८ ५ 1 |; 
-- । -> ४ & & | < ~ ।-! 3 - ~ ~> | ~| 2९1०२ ॥००& | < = ~ 1 ~ । & २-२४। 3 
| । { ३१/११ 4) --)>& &( ४ 
115} | 112 ¡| | £| ५६ 111 1 
४ | 121४ | शु । (छदि | ५ | | 1५ ‰ 2 2४ | ८ | ४१ ४४ 8 | ^ "(6 | ४ | ५ | 2४ ^ ५९ ॐ + | धु 
४ | ४| | ४ ४ |) ५ | ६ |8९|४| ४ ४ | > | ४ ४ | ॐ ७५५४८ | ८ | 
4४ 9 | ५६ १ ५ 4 ४ 
"1४ | 120 | 9 । 1 "4 | ४९५ ¦ &| | ०४७६ | श्थ> | 25 £ ४६,९४| 8 | % | ४ व ४ | ध्यु 
४ | ४५|| ५०1१ + [१ £. {8२ > | 33 ४ | > | भु |?|४) 
| | 
1.1 ` 1 --(^"------------------------- 
॥ १४| ४ | 
। 4 ८2 | 411 ५५५५४ ¬ 
५१५९ | गः | क्ु8 | धन | ८०४ | ---| प | ४८४ | ८5 |तं (व | ५0 | ५ [ध्र | ८ | | ५४ ८० | 1८9 | ह । ५०५ | | £ 








जैनेन्द्र सिदान्त कोय 





























= 1 । 
षट प । | $ ६५ ५५] ५य> (2 
६ ५४ | 1४1४ | ६1 ‰४| [ 2८४५ ।५. 9४५१६६५ "यः | ६4 "१४ ४ % ४ | ° ! ५ ए) |" & | + | {४४ 
ति ४| >| 3 ४ | ४१ ४ | ४ |६।६| ° ४ > | ६8|| ° ४ ४ | ६ ८५४।४| ६ | ०) 
£ | 
= । | ५ 
ष्टि [५ | र! ‰ ४ ०३।४ , 
ष ५४ | चा | | "418 | ५,६५६ 1५ | ५५| ६५४ ५४, "४ | ६९ "४४४ "५ 4४ | ४५ | ^ | ५८ व | ५४ ^| 1४ 
४ | 3 | ३ | > ४ (४ ४ > ४ |६[४६| ट | 3 | ६ [8| ° | ४ | > (भु |४|३ 
1 
५५८४ ४ "६ {४ धौ ॥ 
४ | (> | 21४ | "धि | ५८६ | ५४|| 1० 8५ | | 11 8४1 ६.४] ८ | # | ५ १4४४ | ४ "| १४ 
४. 41 -.1 ४ ।४ | ४ | ६ |४|६| ० ४ | > | ६ [६ ° ॥ ४ | > |५०५|४|> 
"5 | 1४८ ४ {५५५५४ | ४# ५४ + 
५४ | | 2} | 19४ | ०2४ [1५ | (धि | $ | | ४ | ४४ [ {४५४ [४ & | 4४ रि 
| ४ | > ‡ 3 33|| ४ ४ ६ [8[६| ६ ४ | ॐ | & [&| ०० 9 ठे | भ (व| ४ | 9 | 
16 
~ | ४५५ ५ 
165 | ५८ | पथ | | ४ "५ & ० 
५ ¦ 6 | 8 | ६ | ०६ | 1५ 1५8 ४ | "४ | 24 "१४६ ४ 4 पद्यः | ५ | ५ + 
४ ४ | ४ |५।(४ ध ४ - 2] ६ ट भ गे & | & [६६.४.५.५| ५५ 6\ 2 (१५४ | 3 | 9 
14४ ~ | प्स $ ५ {¢ ६३५ ॥ 
१४ | अ | ४ | धु | ^ | 1 (विल द| ४ | 18४ 8 ५४१९५८४ । ~ 5 | दु | ५५ | | 
४ 9 |.*{ 9 { ५1४18 ४ ४ ६ ६६ ० | भे | ६ | | कण्डे | कषणे | ० | 3 | भुणा | 9 
| । 
4 | 1 | क [>~ > । ५८४ & ६.६०१.०७७ (८४४६ 
४ | पथा | {४ | ध्यु । ५८६ | 1५|| 64 "व | ध | 86 २ ४ ९३ | १4४४ रं 
४ | < र ४.1 9 |॥1 | ४ ४ ६ |६|६| ४ | 9 | & [8 | छ | कहे | 8 | 3 (१०५४ 3 | 8 
(क 
1५8 | 11४२ | 8६८४४ थु 
५५४५ | ८ | ५, | ४५५ | ५ 
= १९६ 1५४1५ 
1 [क ४ 9 षं + 


विपयक्त प्रर्पणारएं 


२. सत्‌ विप 


२४७ 





{४४ । (£ 
2॥ 4.11 | '121}5 
| } 
1} 
^" | 12 
- ४ 
1८} | ^\ £ 
* 4४ | 121 
| } 
1८४६ | ।८४ 
* 1४ । 121 
४ ~ 
# 
५४ | 121 
४ |) 
{८४ | "1४ 
* 1४ | 131 
४५१।०४.६| 1 





२९५६ 


+९॥६ 


५२९4६ 





1५ £ । 8 * 1४ ५४ 


९। ५ ५४४ &५९| ४४ [‰& "४ 


५ 


29 


४४ > (५ - 
2/2 | ५२ | ४2 
| | ५२ ०५ 11 42 ४९ 
| 3 टि ] 6 
०३4> | 2}> | &३।> 
| | ५ ९४५६४ | ८18 ५५.९६ 
| 9 ( ] क 
9 > 1: > 
1५५] !५| "> ०६९९ | &# | ४४ १ 
ॐ (य ट | ट 
४2 1.11; 
१५ ९ > ४८९ "£ |" "४ 
| $ ६ ॐ ट 
14४ 8 {४ 
1| | & "2 2७९| ४ [१४४ १ 
- 
1४| > 
। > | ५४४४ | 418 द |# | ५८ 
1४2६ श र 


५५५ 
"९४ ५] 1४." ५५ 
£ | ८* ५ ^| ०४ 
४ & ४ 
4०:19 
3 ६५4 
६.४! ९६८५४] £ 
ट ४3 ॐ 
४८ 
- 1) ॐ 
{५५ 
‰५| "५ 
| * ४ 4} | ५४ 
।। ~ | 
$ &*> {¢ 
६2515 ^814}4| > 
ट ०३ र 
[~ १1 
| 1 | ८ 
ट (4) ४ 


॥ ) 


न 


। , ~ 


५२४८ 
> 


[1 
५.२४ 


‰ 


धष 





| 


। 


04४४४, ५४ ध] ४ 
¢ ४ 3 | ५८५५४] >| ४ 
। 


# ४ | 62 
¢ | ५1५४ [> ट 





[1111 | 


9 

। 
॥ 

1, 


1.1... 31, त, 
१५४४  ¶ | 62 | 
००३ 3/9 ¢ [11४19 > 3 
८ 


(३०० =०।४३।४ 9 ) ५६ ५६ ६ 


शध | ५४ + 14 
9 ष 3 | ध] £ (६) 
। 


१८४ | ४ # | च्य 





०४ | ॐ 2 | 8५ | & | ४१ 
91008 | ४% "2 
१४ | ४ | ष 
७५०३ ] 1 2 [४४|| 32 
थ 





जनेन्द्र सिडान्त कोद्य 


[ 


= 





पराप 


पपकं भरम 
= 


म 


{८४ । 1४4 
‰।>1। "२\ 


२. मत्तचि 


२४८ 


३४ | "1 


1 
^ 


14 


[कतक 0000000 


1, 


~ पि 


1, 


ज मम भ 








॥६ ९५४ ५ 
2} ४ 
| ४ | 
।५ ४.४ ^ । 
४६६, ४ | 
(६. | 
1 ॥ 
४, ६४. * ६६ 
४ ¡8! ४ 
|, ^ 
1 † 
&| , &* 9 
४ 9 | ४ 
| ४ 
५ &६¢ 
[हि [~ 
| (६ * &# 
४ | ४ ४ 
| £ ८४ ` £४ 
2 
॥ 


{६ 
फ 


2 | ५4 ५1४4 


४ टै 
१८४ | ५1४ 
४ ६ 
४ | ४122 
र, (> 
४ । ॐ ५६ 
ढे . 
2४ | 4168 
र, ट 
(8 | 418 


2०1. 
11111 
६ 


| 


"१. ४, 

९१४ ८४ 

2 टै ०४ | 

[५ 4414 । 

५५] "१ । 
968; - 
५ ‰9 4४ 

© (४ "८८४ 
६६|| ० 
५५१५ 

४." {४ 

8.४ *&६८४ 
| ६ ४४ 
{=| ४ 
६ | * £ £ 
& | ४ (- 
४ "3 {४ 

& 1४ "2५४ 
&|६ [) 
1044 

"४४ 

8 ४४ ५६९५४ 


| 


> 


। 9 


(नि -॥ 


^ च 


५३१ 
५४४८ 


०३ 


०४ 


{1५४ ४ 
9 | 
४0४४ | ४६ “४ 
3 2 
१५ ४ 
५ | 
{015 3 | ५४ ४ 
५ $ | ४ ° 
र ॐ 
प] | ५४ 9 
2 ४ 
५५ | ५ ४ 
| । 
४} | ५ 
{४३ | ¢ ४ 


| 
| 
॥ 
| 





| 


नन 


(8 


१४] | धुण) 
$ (४८१४५१६, है | ०) 


4४ 


3 (9४४ | £ | 3 


, 


4४ 


2 (41४1४| ४ | 6 


#। 
2 


9 ४५४| > | $ 





सिद्धान्त कोक्च 


जैनैन्र 


१ भिषग पीणयीरणषशणणणणीणगी थमा णणणीणणििरिरर णि 111 


| 


च 


विपयक प्ररूपणापे 




















[1 

© > 41४42 11४ 1८8 | > (८४ ^ £ 9 "0 | ( 2 
रि "4४५४ 1210 | | # | "2 4} | ४९४ | £ ‰ > ४८९ । ७ * 19| £ "५४ "8 21६ | © ४ । £ १४५ | ४ । ५४४| ५४) | | 
(८८ ४ ।!* ४ | ् ‡ |>! ~ > & 2! ड $ | ६ | ४ ०४ ध | $ {४८५५ ४ / 
५ 
3 2४ ॥ 

1४} | € । ५६४ 2 4 6 [१५५४ 3 | #} (9 

५०४६ | & € ९ | 1४ | ४४ '४ "४2 ४४८ | ० | ६४ ०४ १1४9 | ५ * | ४४ । 0), 
$ (५9 - ४ ६ [8६ 3 ४ ४ > |8| ००४ (| ४ | + [४1४५ $ 4 
| 
५५६ 4 ४ (¢ ६४ (2 | 

१2॥ | & ध ०६ ४ ०६ | ५ ४४ ६ .५६.६५४| ८ | » | ४४ | ४.४ | "षि | ४४) 

४ |3 | ६ ट &|६| 3 ४ ४ ६ 18 | ० 3 3 $ [०1४1४] > [92 
©+ 01114 | 
(0 | ५५४ [1 "५ & ६४ 

1०॥ | & | 14 & > ५४९| &# | ०‰ "४४ ६| "4 ¢ | 9 | 2 | धद ६६४५४ | ५४ "| +¢ | 

2 || > ४ ट & | ४ > ॐ 2 | ४ |8&| 5 ६] ‡ > ५५४ ६४ 

५५८४६। 1 ४" &* शश्र ॥ 
४० | & | | २४४९६ | > | ४४ ४४ ६ (८ १६८४| ४४ | ® | ०५८ १1४४ | ५ <| ४४ 
‡ || ट 9 - ६।६| ०४ ४ 2 & |&| ० ड 4 ४ | 21४४ | & ४ 
_ ५ [1 4- ४३ फश्ष2े 9 (धु 3 | ५ £ 
१४५ । *& ‰& > ५४७५६ ४४ ७४ "४1४ ।४६| ४ | “३ "1 | ७४ "2 | > ०४ १11४ ४ | ५ ४ | ४ 
$ || ॐ ट ॐ ४ |3। ४ । | £ |&| 9० भ ४ ४ [धा 2 (४४ 
1] "४ . 21४ | पे (५५० & ४ 
| 1६ 2 | ४८१८ | 1415 ३ 2६|| ५{ | ५ | ०८३ | प्य" 4 | 2 | 145 | भ. | ५५५ [ॐ 
19६ ५ 
र भ श भि निषि भि क भ प गरसरी 
ष | ० ----------------------- म । 





जने सिदान्त कोद 


ॐ क 


भार ५-२३२ 


२. सत्‌ चिपययः प्रर्पणारे 


२५० 

















| | | 
| ५८४ ८८४ £ [¬ 
क " ४८९] ५4 | [ ५९५ | ०५ 14 [४४ "0 "५ | १२४ ६।*४५] { | ५५ | + | + 4८५४ | ५४ &| "५ 
४ ४ | ॐ ४ (४४ ४ 9 मे (४ ४ | | । ) | ४ 2 , | ३ | भ 
| 
# प | ) ४४९ ४2 
[` "9४ | £} | ४४५ | ५९५ | ४५। [६४१६४] "४ ८4८ १2५४ ग४] ४ | 0 | ५३४ {४४ | + ˆ | | 
४ ४ ४ | ६ 19] ॐ ४ 9 | ६ ०४ ॐ ् ०३ ध 2 ४ [६4८४ |३ | गे 
| 
५1 "1 [1 ~ ४ ६१. 9242 ( ४ $ | ५१ 
4५१४५ ' 12/25 | £ । | | ४४ ११४" &॥| ४ | 4416 ९ (४ १६५८४| & | > | 4८ ० ४५ 3| २ | शु 
४ ४ ॐ ॐ ४ |४(3 ४ ४ ट ६1६ ४४ ॐ ॐ > @*०३ र ४ ४ (-।४।४] ४ | & 
1 * 1] 
०५०।४४] ०1४ |> [5 ५ अव> | &८| ५1६६ 1> ५4९ ६८ र 
०५१४ ^ 905 | दु | ४४ = | ^४९।६ | ६४|| 2 ८५२ | 1 | && १८ ६ | *‰ {& | £ | ^ | धह १4४४ | ५ & | ९५४.४ 
| ४ | ॐ 1 ४ [३।६ ६ ~ गरे [६।४१| 8 [| ४ | ४ ¢ 9 9 | & (१५४ | >| £ 
(¬ 
1) ~ + 1४ ४ & 9४ > 
"1४ | १2५४] £| £ ३ £| ८19 ४९ ६.४ *६.४४| &£ ०५ | ८ ९4८४५ | ४ & | 6-2 
४ ४ |) 2 ¢ & | ४४ $ | ट ०४ भ ४ 9 [४१४५ | >| 
२1 ५11-2६| 114} ४ 222 6 १ 2 / ५ 
२५1७ | 1211 | &].& । ५ । ५० ५४ {५४ | ४४६ | 62 
ट ४ ४ ॐ &। ६ मे $ ड > 6०2 ध ट 6 |४.118| > | 











( =००-३००४.६ (६ 8 ) 10४ ५, 


1... 


६1४४ 
+< 


।।२२ | 9४ 


11 


० 


॥४९। 


| 
[क ) 
< 








8४ 


४(६६ 10414 


ॐ श 


गनेन सिद्धान्त कोक्ष 





4 
ट 
द 10.1५. 
"1६४5 | ^ "प | श्थ> [ि | & 
ड 1 | 12/ | भु > | "1" {ह | ५९५९ | &४| 1 ८2 ४६ | ४ | "४; "०४ ६| ५५ 4 
पम ४ : 3 ६ ४ |४|४ ् ॐ & ४ 3 
[८८ 
रि 
{८ 1४८४ १४४ १४८४४ सपु ४ ˆ *3 ^£ 
1४ | "91४ | (£ | "ह ` {£ | ५२१८ [ ४४| | 2 ४।६| = | ०४१४४ ९,४०६.८ 
४ ४ 2 ् > || ३ ~ ४ | ०४ 
{८४ | 1८ {४ 11४ ९ (४४६ ०३ 
०५१४ | 12102 | & > | "४२ + {8 [ ६ | ४४| [किल "कवि | £ | "0४ "४४ | 
४ ४ $ ६ ४ |३|४ > ४ 3 ६| 
१४ [111 $ &* 
4४ | 1218 | > | ५५] | ४० [ ५४| (2४४ "वि | "86 | 14181118 8 ६७,६७१५ 
= ४ 9 ॐ । ४ | - । > ह| ०४ 
र 
112 | 1५5 ॥ {1 
1४ | 121४ | & 12 12 | ७६ | ४४| 14 & €! &६| 2 | && धु ६ | "५ {४ 
) ] $ 2 |४|४ ४ ४ ४ ट 
13.) ।) *& ५ # 
1४ | 121 | 2] £ 1 1६ | ४४) | कि =| "86 | = 1६48 1 
1 $ ४ ४ 9 9, ट 8 ट ट ० 
1 
"(8 | "1148 3" 
1४ | >131# | &| £ 18 | +६ | ४४|| | छि | £ | 141 8 12 8 44४ 
| ४ ४ ॐ ॐ 3 || 9 |} ॐ ट है| ध 
| ` 
124४ | & ‰ | 19 | 1० | 1] > | = > | ५४ 18 





क्म 


£ 


॥ 


1.1 1} 


& % 


६11४४ 


५४ 
१५५४ 9 
6०४ र 


०४ 9 


१1४ 
9 1 


१५४५ 
०४ ¢ 


6 (81316 7 
० 2१५४ 9 
०० 9 


{४४ 


४४ 


# 9 


५ * 
1. क 


£ 


५1 | धुण 






४ 
> [०1४11] 2 { ३४ 


(8 


९4 
४४ | १५५} 6 
४ ५८४ ६ | ०५ [£ 
(५ 
५२ 
(५ 
1 1. 
४ [४१५१४ ४ 
"19 
ॐ | 84५४ | 
#. 
2 (४ 





५ | ४४४ 





सत्‌ २५द ५. मत्‌ [ववयद्‌ द्रमवृषफे 













( तज धि भ व लोप जि ०१००५७०१ 





१ 1; 

+: 
॥,# (4 क-> ५ । + ध ॥ ^ 4 ५ र 
भृ ॥ 1 न्द ट धूर भग 








1 1 ए 2 । 











~ = 2 ल व ध 
~ 1 = 2.1६. > १५.४९. 
~~~ ~ 
[1 [1 शक 9५ क्ण ४ णद 












~-------~ ॐ  - ~~~ --------- ---~ ~~~ 5 ~~~" == ^ ~~~ ५९ [र 1 पी +) 1 पथम पचः को कके # 
(4 ५ 4 मं [1 १.७ १ 4 ^ क 
ग 4 9 (मी = = न 
[क ट 0 1 दू वि र 9 1 
[1 अ {ॐ 0 
3 £ 
ॐ £“ 





१०७ 
१५ 
१०४ 
१०१३५ 
४१३ 
देवन 
श्रमैम् 
१०५९ 
































ध ~ ५ 
५१ । (1 ~ [२ 
~£. = 6 ~ 
॥ 6 कि । 
इ, 
~ ष 
५ इ ग श्छ „^ = 8 नि 
क [1 ष 
न + ~ ध = ॥.4 नर प 
रि 1 [वन क्न 
~ ६ ~ 7 ८ 9 
केष 
ए दृष हृष =. क 
त ~ 
६2 ० ्ि , [ [53 ट २ 
र दः & < ढ्‌ * 
( ऋ (+ ् 
~ % (५ 
~ जा # 
ण 


१५ 
१६ 


१ 
#: 
1 





जनेन सिद्धान्त कोद 


प्रर्पणापं 


# 


२ सत विपयक प्र 


२५३ 








४} ^. 





१।१ ८४४ 



























































1419 | "21४ | 2]! 4४ | ५ | > | 2419 ६ 6/० १६७४| £ | ०४ | ५४ ४४ | ४१४ | 4४ 
र; ६ | 3 2 2 |> ४ 2 ् & | ४ ४४ | ४ ६ |& | ०/० ॐ ४ $ १1५1४] ६ | ¢ 
1 > 2 > 1०४ ॥ टि ५७ 
३ एथ (ए 9 "४. | ४ [9४ ४६ ६| "५ & | ४४ | ४१ 841५४ | ४ > | 
टे ४ ४ ६ |8&।) ४ 2 > 2 |&| 6 र ४ ४ [४१५५४] } | 9 
ष्ट 
17. 
२।५१ [~ > ^ > भै 
५1५४ 121 | 2 | "ध | ०९४ | 2 | | 2/2 | "22 | 1132 8 ६९६ 1४| ४८ | ^ | ५८ १ | ५४. ५ २] 
} 3 ॐ ४ || 9 ४ 3 ~ ६६|| ० ६ | & ०४ ॐ 3 ४ | ४४४ |) |> | धट 
६ 
~ भ 
14४ | 4४ 1. 1 3 ६४४ श्श> १1५४ $ | ४ "9. 
०५।४ | * £ | द} | ४१] | ५९ | | | दि करि लि | ५18 8 ४८१६४] ४ | "४ | ४ श 9 | ४.४ | ४६ 
४ ४ | र ४ |$ ट ॐ ~ &|६| ४ $ ४ ६ ।& €(०४ भ ४ (४11९11५ 2 | 
4441 
& भु 3| “५५ 1४ 
1८ | "409 | ६४|| = एथु> | ८०४४ ४ "8 ४ 022 (३ | ठ| "५ ६४ 4 ६४१ 
५४ | 120 | 249 | ५] | + | £ | "५ * | ६ "४ |ख | 8 | "५५ ४ | £ | ˆ | &ह | ९11४ | ४४ "५ ६,४५४ 
, ~ 2 1 ६ ।३।६४ ६ ६ 8 | ४ 2 2 ४ |& ४6 9 2 क [>> | ट 
५५| ४ ् ् 4 ५४४ | 1४२ | 89 4 
५८० (थ | शम | "धम | ४५ | > | ४८९ | 15 | प्यः | ०५ (धम| श्च | | ५ | चण | ७ | 9 | भ | द| 
१९४ 110441६ 





श 
[1 


(8 


धिपयग्रः प्रण्णनां 


॥। 


मृत्‌ 


ग्म 


* 


| 


९५५४ 














1 | 
|| 3 
१४४. | फे | + , ५ । ६५ { ८५ ४2. | ४८.५४. + ४ ८.५ | ४ ५ 
५५४ 93 | ४५ | ५ 4, | ८४ {४ ` ^ ४५ | ३ ०० भु न क) थ, | ४४ १४४५ $ | ‰ °| ५४४ 
४ ¡ 2 ४ , ४} ` ६ ¦ ५ | > [२ [६ 2 / > | > ‡ [४] ¢| | ४ [| ४ (नणनष््रन 
। । 1.9 । 
1 { । 1 | 
११४२. {५ | = ५ " 4 ¦ १४४. 9६४ ; १४ ¦ {५ 
2.२६७ (न. | + ५६९; द्व्थ{ ॐम४ ? न | ५५ "४४ ६४ ५} ५ § ¢ ४५, ५४५ [४ ‰ | 1५4 {४५४} 
् | र , १ 1} ५ 4 9 ६ ५६ ड | | ४ टे {^ ५ | ४ ढे [धरना 4) 
। । ॥ ४५4 
"४४ { ५५ {४५ {४ ४22 श्प 2. {६४ 
2१४1६) 2४ | १५६ [ भभ & ¡ ५९५ ;* {4 ^ ६४ ' ५. | ‰ "४ "५ (& | ४४५ | ‰» | ५ 241४४ [५८ "| + 
५ { ४ | ५ { 3 |४,४ ; | , ६ 38: ६ { ४ ४ ४ [६ ¢ | | ४ [४१५५४ & £ 
| 4 { 
) 1 । | 
"५५५ ध ४ । { 9>४४ | १४४ {४.4 ४) 
५ | ४ "4 | चो" [ ० ४ "०४१ | > | ० १. ५४६१९८४) ४५ | " | ५ ५५४ | ¢ £ , "४ 
४ | ३, > \ 2:४१ ४ ] ६ [६१ ° 2 9 ४ |&| | > 2 | ५४५ |? 
1 
। । 
५ | ५४८६ | "> 1 ४2 ५५४ ४४2 ४२2 "८४ } [५४ "8 
४ [ 19 | १५६४ "४ "4 | २०५५ | £ | > | ५‰ "१4४ | > | ४४ | ^ | ५४ ५२०५ ३ | ४ । ५४ 
~ ४ ‡ ४ 2 ,> | ५ 3 ६ 2 [ष (२ 3 3 ४ || 5०/% 9 } 2 [प्यः & (४ 
| , | 
५८४ | । ४५ २ "५ {४ णु (४ 
1 | 1 | ए, ४५५] | 2६ 1 (८४ * 81. छ | पाल 41. "८४|| ४४४ ४ | ५४ 0४4४ | ^| ५ | ०५५) 
- 3 |] > 2 ५ ४ ४ [: 188: ०४ ‡ ‡ ६ ।& ०} | ड 9 (1416 £ | ०४ 
142 | (2 } म] ३ 4 
1६ | गश १६ | अध्यहि | पठ | ह [धन ल कथ | कत ६ 0४ १8८४| ७ | "¢ | 4६ ध | ५0 9 | 19 
४ ४ ४ ॐ | ३ |} > 3 ४ . ४ | ० 3 ॐ 3 18 ) 9 2 | ३ पुण | 3 


जँनेन्द्र सिदढान्त कोश 


प्रस्पणापं 


म 


, सत्‌ विपयक प्र 


२ 


२५५ 


मियय 























1५‰।५ | | 
1४2 | 1४८ पम १) | * | ४ | 
48 | 90 | 18 | = | ४०५४ | | १५ ६४ "किः | "2! | 2& *५{४& ५ 1४४ ५ 
४ ४ । ४ ‡ (१४ ४ 9 | &।६ ट 9 1 2 | & (६५६५*४१०५) ३.४ ¢ ४ [११\४६| 9 [६ 
॥1 1. 1. ४ ६३ ॥ > 
8 | (३1) | 9 | ५ [~ ९४ ^&४| ४४ | 18 ६ ७ "8 14} ६9 | 8४ । 
४ | ४ ॐ ४ [४3 ४ ॐ ट ६६ ० भ म 8 | & |" ७५.३,० | 8१ | ४ | 8[५४|३ [६ 
4४ | 1४} | "४ ४३२ ४६.०५ १४५४ 
"४ | "2 | &५ | धु | ण्य ६ "| श | 112४ २ "४ ४9 | ४ । 1 | 
४ ट ¢ ॐ ॐ | $| ४ ४ ट &।४॥| £ भ ग & | 8 | ^०५०९३००४ | 5. | 8 9 [५८1४४ 2 । ४ 
(६०2/.०।४ ५}---121४६ "£ 
(1 
~ | ~ | - ~~ ~~ | ~| ~ ~ ~ | ~> ७० <~ ~~ ( ~ | ~ । ~ - ~ ~ । -- | ॐ ।५< [४ 
(१००१०८४ “4 --1 ˆ 
11५ २४९४६ ˆ४ ४ 
(ष 
~ | ~ | - ~ ~ । ~| ~] - ~ | ~> ९७8 < ~~ । ~ | - ।- - ~ ~~ ॥४८।४८1४ ~> | ‰४। ३ 
| (४००।४.१/४ +) &#£ # 
५४/४४ | १ 
~ | ~ | - ~ ~~ । ~ ~ ~ ~ | ~> ४ <~ ~~ | ~ । ~ ।- - = ~ > (“ | 9) 
५ 
114४ 11. एषु | {४ | ५४ ^ ४ 4 ५ (@ 
"४ | [४ | &४ | "४ ^ | + | & > ० 8 * 1४५] 2 ' शरु 8 ५४*६५४| & | ०४ | ६४ | 1 पु | "४ £ | 429 | {४४ 
} 2 ॐ टि $ || 3 > > & ६|६ ३ | ४ ॐ 1६! ° भ ४ 2 [०५१५1४| 5 | 2 


४८ | 7 | 8 ३ ल 





सनेन्द्र सिदन्ति कोक 


कन नानव [म शिप 

















5 
ट & ¢ 
५०६ ` 4४ म ५ 22) (29 
४ 4 
५ | ध || । (प ॐ, "> |ॐ (9 ५ | "८४ = ् ११०४४ 3 | ५ 919४ 
(4 4६ | "1216 | &{& 19 1०४६ [3 ...126:118.1^ व 2 | ¢ > ५ | 1५18 ए १४ ४ | ¢ & | 8४-8 रक 
छ | ४ | ४ ४ |१।१| 8 9 | गे |&|६| ॐ | > | > | 8 |8 [न्ध्य भ ४ | ४४ ०५५12 । $ 
। ग 
1:21 (४४० ००२४.३/६ "४ }-- ६३५६४ ५४४७ ४ 
न 
ॐ टि 11 ५१०५५ 
4८४ | + 4८6 | (४४ # ६५.५४५ ४९९ ७४ ‰ ५ ५ ५, ५ ् 89 
* 18 | 121 | &]& | “19 ‹ 4 | + 1 ॐ | "92 "४/३ |" | ९१५ "| ०८ | "£ ५ १0४६ "४ | "8 
४८|| ४ | 9 ६ 2 |४।६| 8 8 | € |६।४| & | ४ | 8 |&| ४६४ ४ ४ | ६ |४५५४|>६'| ६ 
॥ 
‡ & 2 
६"४४ "8.४ 
४४ ी 
थ 1४ 
न | 14४ | 1८ [४४ | ॐ, १।३। थः | 
५1४ | नः | १ | ५४ * ४ | ४ |3 ३2|| ५ & | 9 | ४ ग] ४४ | ४ | 89-8 
. $ ् ॐ |४(9 ४ 6 1 &।६ ( ड | 8 | & | ४.६.६०३ | ४ | 9 | ४५५ ।>|४ 
~ ५ | ०४४ 
& षट | २ | ड प | प | पः 
4८४ | 144४2 [८2४४ | =° [1४0 |, ४ ह पा | = | = (३ ५४.०4 [शु | ५ ४ 9 । 
१५४ | 12115 | ४ | ¦ +> ‹ 416 | ०० [अ [ 12. 2 (व| ५४४ | && | ४ | ॐ [य ४५ | १4४४ | ५ ४ | 88 र 
। | | ट ४ ।३|8 . ¢ म &|६। मेभ $ ›| & | & | ५६.६० ध ४८ | 32 धट < 3 
ध वथ "म 
नून > "४ 
| ५५४ 4 |ॐ «< 1४.१३ 4 | ५५४ ८४ ए ध £ 
१६४४६] 15 | द्वु | य | चय 1 > | ५४ | ७5 |तं |> | ५९ | ५५ |व्ध> | शु, (च 9 ध | ण | 9 | त 






























































। | एतापान्् 
ट 211०१७० ०४ ~ 





॥ 


सिद्धान्त कोड 


जैनेन्द्र 


ए 


के 


२. सत॒ विपयक प्ररूपणा 


२५७ 









# 
| | ५। 
| 
\ 9 11, 1 
)४|७१८४ ~ ! ४ ~ । ~! ~| - ~ ~> ~| ~| ४४०१४४ < | - । ~ !-~- - ~ =| ४४ । 
1 | ४२२ १५४४ 2 ९ 
०५1४ 121 | &{ ४ | 18 | २६ [1 २.४९ | ४ १४ £‰ ५५४ ६ ५१६५४] £ | ४ | ६४ भु | ४ ४ | ४ 
४. ४ ४ ॐ |६| ४ ट 3 - & | ६ 3 2 । $ [|| ० भ 2 2 (1८1४1४५ म ( ० 
| ५ 
1८४ | 14४ ट| £ | शद 1.1 ~ ९५ ५ १ 
{8 | 121 | &। [कि ५९४ | 1५ 1५| > ५६९ | ०४ | "४४ "४४ ६| ^्धु "1 | & | 2 १।८४४ [५ ५५ + 
४ ४ ५ ४ 2 |&|४६| । ६ [९४६ ४ ४ | ४ | & || 9 9 ४ | > (१५५४2 | # 
1८# | ४३2 + {५४ "> ६3 £ 
४ | 121#> | ५ । 1४ [71 | २ ९ | + | ४2 ५४ 8.६९.५८४| ४६ ४ १४८४ | ५ +| 4 
४| ४ | ४ 2 ४४ ६ ४ 2 |६।६| ० ४. ..4 ~ 9६ -% ४ 2 | > | धु |८|3 
\ 
"1८05 | 1 | [> 9) 510 ४ {४४४ ४ | ४ ४ 
1 | 12118 1 ६४ | ४ | ९/६ 2 ४९ | ४! | 2‰ "४ 2] 1 | ० | | १४१५४ ४ | ४ ४ | ५४ 
् ६ | 3 ( ४ 9 193 (> ४ > ६।६ ६४ 2 3 & |8। ० 9 ) ४ [४५४४ & | 
॥ 
| | । 
। ॥१*५‹ १४|| (०५४ | | 
| ५9 ५९ & |६५| “५ & & , 2 
। "४ | ० "४ | | 8 | *५ ¢ | ४६ | ४ < | 01४ | ४४ +| ‰2 
+ 2 8 ६।४६| 8 2 2 2 | 8 6 , ॐ 2 ६ [७१५४४|>८ | ६ 
| | 
{ 


जैनेन्द्र सिडान्त कोम 


(. > 


भा ४.३३ 




















+= # 1 १ + र 
त | । | | | ५४।५ | 
¢ [ "५ | 1८४ | ¦ [५ पः | | (पु | (४५ "थ ट 
& |^ [ "| ४८ | "ए | १५} [1५ ५४६ | 4 | ५‰ *४४ ६| ^" ( ५८ | + [11 | ५ "| | 
जि ४। ४ ४ 3 9 १1४ ह ५.1. ४ ४ ४ | ४ | ५ > ` ४ 2 | भुध् 8 | ३ 
# | । 
ट | "८ । | | प्रः । { 1५५४ ४ २.) "४ 
2 +£ [ 4४ | ५3४ । $ | ४६४ ' | २५ । पष्ठ ५९ शण ९ ५.६.१६४; ४ | १,(४ | ४ | ४ 
| ५ | | ४ ॐ१;} ३ | ४“ ६ | ० | > ४ ० | 2 | ४{४ | 8 |> 
1 + ५ ५ 
1४. | 12 ए | { भव । २५१४. ४२।२ | {५ 3 ¦ ५ 2 
१६ | ४1 । "१.४ ४२६५ , 1 | > ५५९ | ५८ | ४ "५४. | 1 | ४४ र ५1५५४ ' ५ "| १४ 
४ | ४ १ 3 \ ४५ ६ 9 { ६ ४ | ४४ 2 | 6/०) | ४ ॐ (1४19 & | & 
| ¦ | । | 
| | ५५ 
"८1 | 1 * {४ | ०१४ [3 + 1४ 4४४ ‰८..५।.।. ५ | | 
५६ | २४ हु "फे | १] | ५] "2८४९ | ८ | ०७५४ | | ६ ५५4 ४५ | » । + ++ | "४ ५ 98 
९3 {2 |. 34. ~ ‡ |१|४६| ६ ४ | ४ ४| 2 > | ॐ 9 र | 3 | ४ (भु >| ४ 
र 
२४ 
६ * ५ 1४ 
> | ४३ | ७३ | ५८४१.४४ ४४५ 
५18 | 1219 | 2८५८ | (४ | ५४६ । > ६४१ | " ७४ | &‰ "४४ | । (? ५८१६५४| ४ | ४ ४ | ४ £| 6 
४ | ४ > $ 3 93] र 2 ) ४ (| > | भ ० | 2 | 8 ५०५ | ४ 
। 
| | भ 
४ "५ 
। ध्ड> | ४ | ४८.४८४ ४४ | ४४ ४ 
०।१९. + > 
1४४ | 1 ' &1४ | ४४ | ८ | 2 ४९ | * ४ | ८९४ | | ४४ | % | ५८४ ५ 1. 
५६ | ४५ | > | > ४ |१|३| ६ भे | ६| ॐ | | ४ ००) ४ ४ ८५५५४ 
४ ; | {692-ए०2/४.३/६ 23 )- > ५६६ "दे 
| 
1 | 
॥ शि क | के | धे 8 थ 
५१५४४| {४ | कषु | = ४७ | छ | प 2 | 2 | ४४४ | ¢ 4 क | ५८ | | ०४३ ८ ५ | भ | ५४ | भ | 
ष्््| | | __'-।। ___ ~ 
(4 व्र 2१५५०७२४ ण्द्‌ ४६६ 10141 
~ ---------------~~--------------------------~-------~------~-----~ ॥ ३ 






जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


{२4 


प्रस्पण्णार्प 


ए 


२ सत॒ विषयकः 


२५९ 








1८} | "1४ 
२।५।४| "191 | &} ४ | "(¢ ५९६ 
४ | ४ | ४ 2 > |४|४ 
"(1 | 1४८४ 
२।५।४ | 1215 | ‰&{ (1! > ९१६ 
ट ४ ४ 2 3 [४१४ 
1४ 
1५1४ | 121 | 2] | = "1049 | ०४५ [५४ 
४ ) . ॐ ४ |६]४ 
1 
२१५४१ | 1211 | ह| ४ (ड | 1०८ (44 
- | ् 2 9 (६9 
1४ 
२५1४ | 1216 | (£ {८४ | ०९ ५४४ 
४ ॐ - 8 ४ |६| 9 
~ ५ ४ 
भू] "1218 | &|@ | ^+ ०४ (----- 
1092 








थु | 2> | ५५ "७4 | | > ४५ £ 
"2 ४९ | "2.१५ | "४४ "१४ | |द |६"५४६८४| ४४ 
६ र & &|६ ०३ ॐ 
4२1५. 
९३।» | धुः (५८ ११५०४५4 4 (४ ६" £ 
> ४५९ | ५४ । ४९४ १।६।४ |.अ | | ६ ५६.६८४| ७४ 
~ 9 ६ &|६ ४४ ४ 
> | ५ ८४ "धे > {४ 
> ४४९ |" ' 1५ | "४ "४ "8४११४ ४ 
- ्  |६|६ ३ 2 
ॐ 4 
व | {५ (४ "धे ४ ६ 
2 ०४९६ | 8 *"19| "४२४ *४}४ "8 ६४ *६८।५| ४ 
(~ > 8 &|६| 3 | 
> 1.1 ४ "1 
२ &।& | & ४६ ४४ (४ 8 ५४ "९८५| ५४ 
- ढे ट ४ | ४ ३ \ 


।, 6 


च 


। 


~ छ 


० 


9” 


% 


> (70 
प् 


^ 
1.8 


2 ‰ ०४ 


11 छ [म] ४ 





५114४18 9 | ४ + | ३३. 
०४ [1५४9 | ४ 2 ‹ ४{४४ |> [६ 
| 
। 
१ {८४५४६ द | ४ 
१1४५ ४।.४ | ४४ 
०/०४ । ४ > | ५ | 9 
४ ५४४६ "> 
। || 
( (७ 
४14 | ५ ^ | नए, 1५४) 
०४ भ | ४ («^ ¢| 
१11५५४४ | ५४ 
४4५ | ७ £ | +>४४ 
6०४ ४ ४ ४ ४४६ ४ |> 
(७ 
१। {५४ | ५ ४ | ४६ | {४५४ )| 
०४ | ४ 2 {॥>}४18६| 3 | 9 





सिद्धान्त कोश 


जनन्द्र 


१.31 


सत २६० २. सद्‌ िषिय प्र्पयाे 




























































































> ८ 9. * ~ रि < छ + 1 प्र 
| 0 ~ 1 = # 
त ^ ¢ ¢ ^ ¢ ^“ ^ £ न {£ {न ग द 
----~~--~ न न = ० ५ 0० ~ त जत कान 
[4 ॥॥ ॥ [11 
= 3 १ 8 प्ट ४4 न्‌ 
& [॥ 4 र ष 9 + # ० { = {च = न 
~ --- एकाय 1 
[५ गि { 2५ ५ 4 ४.) 
~ [4 ~ ~ । 74 च» ४ $ 9 
ध 1 ~ ~~ ~ ~ न = न ~ ~ जन 
र + १ 
¢ [,॥ भ १ + 2" 1 ॥ % १० [, ह + 
# - र र प 8 
' ~~ क [, दा 
५ क |, ॥। [+ + 
(1 [ण ५ =“ [९ ब क ~ {६ 11 (4 
, # 
७७००० = ० 
र ~ ॥ [3 ५4५ ५ 1) १ +) २. 1) ट 
---~ १ 3 न~~ = 
१ 1, 1 “~ [.१॥ मनर 
८.८ ह [८ 2 ॥ 11 ॥ 14 [क 9 ६ नन 
९८ ट = 
१ ५ ५ क १ 
9 क्ल % 1, र [६ ‡ [स [| १८ = क [, प ४. | 
1 7 4 ^  #॥ ध ¢ 7, त 3 
1# ७ ञं {£ + ^ 
,,॥ ट [+ नः ह] 
०००००००० 
ए र 
र ग द्व न न 
14 ०१४ [4 
% 4 प. ६१ त । 9 
० ® „भ्न ) +  । ४ # + ५ 
[५ {2 [५0 * क [ग 4 |“ 
८ + ८ 1९ ४. १९ ५ श्ट 
3 ४ ध + र्ठ 
~~ + = ८ -4 ~ भा ण भन 
॥। १ ०६४ न्ध 
~ 0 प म १ नन 
[1 ० ६ ४ [1 
र 0 ए ग्र ५ ५ 
न जी & „^ 
£ [व्ये 9, ¢= ५, र म श + 
= म र त १९ ५८५६ ५५ = +~ ४ ¢ + 
(ध्वी 9 ध [~ ह प ^ ध ह 
श (ऋ & 5 (द ध 
---~---~------~~~---~-~---"-~----~ ~~~" --- --~-.--------~-----~-~---~--~-~-1 २... 1 
(4 {र ष्ट ष ष्ट ष 
ट 9 न 9” दि क~ द [ [ब क” दर क 
~~~ ~ 
५ भ = [द ) ध ~ #= € 1 ॥# र 








~~~ ~~ 





पि 0 श 7 1, त ए त 711 






















































































त 
पट ८ 9 * > 1 ॥ र + ५ {८ 1, द 
-~----~----~----~---~---- ~ ~ ति ० त 0 जम सभन ७४७० 
॥15 # ^छ । #॥ ॥ 01 
~~~ ^ त ज ० वि 
) 1. 
= 9 द [) न (~) न 
<. श्ट ५ £ थ ध श 3 
४ ५७ (ड ४ ट्ट र ५» न “~ न 1, #॥ ४ 
् ५७ ५५ र छ ध छ 
= (3 ध्न = । ४ कि + ४ 
॥ 14 1, क | 
(५ :; ५ श्र (रि 1 ~ 
ज ५ ५५ (५ + 
प धष ध ७ 
|> ह ० नि) °“ पत [ 9। ष्ट =“ {लि 1 # ६ 
सि 1 > 
12 प्ट ष ५ रि 1 १ > £ | (म ३ 
& | &&। € [८ †: 8 % 
0 8 छ ष & ~ & 
9 


४ 
४ 
१ 
€ 














सँ 

३ 
् 
१ 
6 
७ 








जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


१ 


1 


ए 


२ सत॒ विपयकप्रस्पणा 


२६१ 




















4०५. 1 | 
१८६ 1. ~ (~ ५५ | 5 |4 (४ ९५ + 4 
०।५.।५८| 130४ | {+ | ५४२ ४५ < ५५९६ । 2/3 ६.०५१५४| ४ | ४ 4 ४६५८५ | ५ ४ | ४४ ¦ 
४.1. #. || ४ |३|४| ˆ ६ |: | 8 | ॐ | ३ | ४ | & |8| ने ४ > | ४ [५५५ [> |६ 
1 1 
| 
५८४ | (८/४ [3 ५२२ 4८ श्च 4 | {०४/६४ | ५४६ ¢ 
* ५ | 219 | &} ४ १००८५ > ०४९ 18 ४५६| ¬| 2 : - ४ (पा १११५४१४} ^ ६५ ४४४ | 
~ £ | ४ % ४ {४ ् ¢ 6 &|६ गे | ॐ 8 |8| ०(०३ ] ४ | दे [४५1५ |} 
{ 2४ -प६>|४,४/६ ‰ } -- {69 "2 
॥ {८१ "४ 
| 
~~ | ~ | ~ ~~ ~ (- |- ~ ~> एनानण 2०००४५४४ ६७ (४४ | < | - | - - ~ &। "र | ५५५ 1 ४ | |) 
| | | ( २४८०।४०।४६ 1 6 ष 
क 1 =. |~ = (- ~ |- ~> एशलाव्यनीः ५००४ ७४ | <~ । - | - [ - - | ~ | ५५०३ ४ |४ | 4 
५ 
| | | ( प४०(४०४/८ 8) १०४१५४9 ४ न 
ध ~ । ~ |- ~ । - ~> ए्ानार्णी 2] 21०2 ६७४ | < | - । - - ~ ~ | - | - | - |) | ४ | 
५ ० }--1)य६४] ५, 
| ४४ 
~ । - ~> | {2 <| - ।- [- = ~ - ~ [> | ८५122 | < | - | - [- ~ ~ - ०118 {४ | 2 ० 
। 
1४४ धुः 0१ ३ (¢ रर | (४ 
१४ | "द | ४ ४(१ | ५०६ | > ०४१ | & * 1४ ५४४४ "६ ४१६६४ | && | ॥ | ६४ | 1 8८४ | ५ & | {८9 | ४८४) 
| ४ ४ ४ | ४ |६[३( | ६ [६६ 3 ४ | ४ | ४ [६ ° 9 9 | 2 (0५५४6 | 3 
। 





"८६ | 1४४ ४ ५ & 
49 | 121४ | ‰९। ४ 18 | ४९ | [५8 ८ | "43४ (१०६ १०१४२ ५ 4४ | ४४८ 
४ | ४ ४।६| ४ 3 - 


१५५ | ५ ¢ | 1४ 
9 | । 


> $ ८“ "४ 
५४ "४ | 5186 8 568 ५४ 
ै ०४ 


श (४७ £| 1४ 
9/० 9 डे 2 | ५।५४ 


४४ & | ४।६ "६ 
४1४४ | ५ & | ४ 
६ | 6०2 ४ ट ४ [८1४1 


[1:40 
2} 1 

~ ६६ ४४ ४ 
५४1५ 

14४ | 1४ ५०५४ | | 2 ४ & 


& 


४ | 1210 | &। ‰ ४५४ | ५२६ | ४ &४| ४ | ५] * च 1 | ४८ 


॥.- 1४ ९६ 


५ 
ॐ 


94४४ | ५ + | ५४ 
४ & 3 2 ४ | 9ुधा| > 


^ श 


४ 3 ४ & | ६ ् ॐ 


२६२ 


9 €" ~ 
किल &&| धे | 41808 & (६ १६६। £ 
ष ॐ & &|६ ०४ | 





४८४ | ४ > | ५०४५ 


118 | 2} | १५१९ [. ~: 
8 | ०४ | ॐ 2 | 8४४ | 3 





8146४} § | ४) 
१४ ३ | ¢ *। ५५५ 


1141 | 118 1... ५22 
1 
ट 2 ०(०४ र } ३ {1४1४9 3 


1218 | &{ ६ | ५४ | 2६ किध & ०४ | 18 4 + ४ 
2 ् &|६| 2 


401४ 
ञे 


1४ | 1७ ५५६ | प्य/ || एु> |^ ५8६ ‰ & ् 
५४६ 
४ 


1४ ("४४ "| ह 


1५5. 1*18 >९ | &,& "५५६ "५ (| ५ | & 81४) >८ 
&| 9 1 4 


~ ~ 1 & | ६ [| ४ 





डे । ४ 
। 


21012 | +रे 


४4 ध 
|ॐ | 
त 
3 थ्थुः 
ई ५ | ५४८ 
धर ४ ४ & | ६ 2 2 ६ |8| ¢ ४१८५४, ४ | ३ 
टि 
मि 
षि ५ 
1& | 13५4 | ४४ ५९१६ धि > #& | ४ 
टट ॐ | । 3 || ४ र & | ६ र! ४ ‡ [8 ४27 
1८४ | ।८४ 
२५५७ | 13005 | | 9 "= | ध | 418 ४४ | 
% 3 ट 
८ | ५ 


१... ५५ र ५122 [ ४०२ 18 य ॥ १ | ० 1 [1.1 
नध 








ननन्द सिद्धान्त कोद 


१ क 


२. खत्‌ विपयक प्रस्पणाएं 


२६३ 


{८ 
न 





"> 
५ 04 (६/४य्८ &) 1 
। 





।५।८४ "1५४ ००५४ 9 ५.५४ {¢ ५५५४४ | ८ | (2) | | 
२1419 1216 | ° ४४६ ध | ५९५८ [६६|| | 81४ "£४| &% | 5& १४ [४८४ = 121४ ॥। ६,६१.३. | {५ | ४ 4 | ५ । 
४ ~ 3 । ४ ।६| ४ ; ‡ > ६|६ 2 | 1 ४ | & | 69.623 |] € ४ क # 
( १६०-१2(१११।४ 1, [६६४६ *= 
५।४५।४८ | ^ | 
| (= 9 ५: ल -> |~ | ००४।४४६ | <~ | - | - । ~] - ह - | - | ‰ 2/2 
| 
1५ 
२५०७६ 14४ ९. | ५३२ ५५४४ ६५ * ५ & 
०५०४ ' {21 | {५ | * 18 * {£ | +०॥६ 1५| 2 ०४५६ | -&# | ¢% "४ | "५ "& | ४४ | ४ १४५४ | ४.४ | "४ 
४ ४ 2 ट 2 ४ ् 2 & |&|४ ४ ४ 2 & |&| 9 9 ४ ‡ [४१४४४ & 
२1५11) {८/2 431 6 {8 2 &*> ¢ 
०५५१४| 12116 | & ४ | “ 18 *" 4} | ९४६ ४७९ | ४४० | ४४ "४ ६.8 "६८४| > | ° ११६ | ५ ४ | श्छ 
४ 2 2 ् ४ 9 ६ ४ ६ |६|६| ° 2 | ४ & |&| ० , ४ | ४ | ४५४५४ ६ |४ 
०1५1 }६| 14 ४.1 द> 1.1 1] ४ 2 > | 
५०।५1४| "1219 | &| £ | "19 * 4 | १७४ "2 2४९ | र | 97 २४ ॐ 1 | & | *४ {4५६ 3 । ४: ४ 
४ ् 3 ट र, ध ट ॐ ~ &।६। ६ ड |] 2 |&| 6०४ | ४ ४ [1२)४1४] & | ८४ 
1५1६ ४७४] “2 (8 
* 1४ | "210 | | ४ | ५ 1. ~, दि "= | 2 | 4161418 ६"४।६ "६४| ४ | ४ १४ | 1५ £| छु | {४८४} | 
- | 3 3 9 ड ट र, > &|६| ० 2 2 8 18& | ०४ 9 2 ॐ ४ ह (० 
(0 श 1 व 
ढ * ५२ + 1418 ३ (६ | 1 | ८४ ४६ | ५४ ४४४ एवा जं ् + 
५०४६ ॐ | ५» | ५५ | ४४ | 1०2 उ | ५ ३ । ५ | \ + | “2 | ५ | 4 
।__ 1 € , । )।.,,------__-~_~~-~--~ 
21४५४२४ ०४ ४ 404५४ 


~~~ ~ 


सिद्धान्त कोश 


जनेन सिद्धा 


, सत्‌ विपयकं प्ररूपणाषएं 


ं 


ष 


२ 


६४ 

















जने सिद्धान्त कोद 


(14 














& "टि ह| (न ४ | य्‌ ४४ ५४५] + १" | 
114 | "धभ | प ^ | ००४ 8 | ५४ ४ | (4 | + ४ & ६४ 
211 121 | 31. । 12 ४ ॥ 2; *‰२।६ 1 ९४ १.) ‰& #॥.। & = ५१५ ~ ९4 भ [11 १. ५ ५६०४६५१ 
६ | $ [ & मे ४।३।४| 8 ^, $ [६|६| ४ > | उ | 8 | 8 [छदन | कन | 9 | ४ (४४५४ | ४ 
& £ [.. 32 > 
(1. ४ ५०६४ 4/4 ¢ € ¢ 4 त 
१1419 13115 | &| ४६ #.~ च (2 (8 ६६५८४ (ग ६.६ | &| {८४ | ८४ | ६२-४ 
|} ) । ध 1 ८ ॐ [4 6) ॐ & [3 17; ध 4 | ह ०@*~*३५०४ ६५. & ६४ 8४ ५९ | 
& टि | - [ध्व >: 
। ५५.४६ ४ ४४ ३ (5 | “भः 4 (१४०५ | ५४७ 
1५18| 1219 | 2४ ८०४६ 2 (> | ५६1५ त ६,९.३ | ४४५ +, 
ठ ४ ४ ॐ ४ |3३ |ॐ 2 & > &।६| 8 | 3 | & | & (००३० | कने । ह | द । धन >1 ४ 
( ०१०-३६०(४.५६ 6) - 2 ३ 
-- 1101915 ५०२५२१५ & ¢ 
== = [ १ <~ -1.~ |~, = ॐ = |= 213 <~ = ~~ | ~ ~ ~~ 41116 | ४ । > | ६४।-> 
(22/3१/४८ 13 }--1९ % 
०1५116| 11418 धपः | | £ 0419 1५4 
व्यषु 1216 | 9 ६ | ५०1६ 1७89 “2 £ | -&# | && १६५४ *.५{ {¢ (| २८४४ (५४ > 
- - | , ६ ६४ ४ > &|६ ४ ॐ 1 2 | & | देष 35 | 89 | ` ॐ 2 [8४५४] > | ६ 
५०144} प | & 3 {9 *४ {५४ 
१२।५०४२| 12105 | 2 ५५ | ० & £ ^> | ४ | ‰० “यु 8 |, 8. 1 शु {४ | ५ ४ | ६ 
~ | ; $ ६ 1६ ।३ ~ | ट & | ट ड 1 ४ !& | 8393! दनव ॐ 2 | 9४५ |>।४ 
० 
श 121! | &{ 4 | २८६ | ५५ ॥ (3 | ४८४६ | (18 य ॐ ।. 143 [ ८12] पथु ६ 491४ 1.1... 1 = 2 ४ 
`| | | ~ | | त = | ५ | न | ९ | जं 
































3 वक 7 
हि 
£ | ॥ ४ ६ 4 (9 
2 * 1४ | (26 | {£ | ४६ | ५६ ४ "वि | ४6 | 44151418 ६ 9} "2४|| ४४८ ४ १४1८४ | ५ }> | ४६ | ४५) 
ट ४ | ८ 9 2 39 - ४ ४ ६|६। ० ॐ | २ |&| ० ड | 2 [८८५५४ ६ [० 
छ 
ट 144४ ५ 2 दु 
2 [२16 | "2 | & ४ ४ | ॥९4६ 1 | ६८४ ^| 5 | म १५९४६ "५ {/£ | ४४ + | ५2४ १११५५५४ | ५४ | "४ 
४ ४ ॐ ॐ ॐ | ४ ४ | 8 | ६ टै | | ह {& ¢ 9 3 ४ [६४५४ ८ [3 
॥ ~ > -& ^3 1४ 
२1५९1४६ | 121४6 | &। £ १ | 2४६ कि £| £ | 418४ ६ =£ *६८४| &४ | ०४ 4) | ७६ | 1४ 
1 |) ॐ भ ॐ | ॐ ह ॐ ६ &। ६ ०४ ड 9 8 |& ०८ । ४ ४ ४१४४ [8 
०1५11} ४६.६१६ ११५५४ $ | ५ 
1५७19| 1211 | &{ 19 | ५2४ > | ४ | 418 8 &६ ९ ६४| £ | ४ १४ 3 | "४५८ | 1४ 
} 2 2 ॐ 2 || . 2 (> ६|६| ४ 9 | 8 |& | ०/० % ४ ४ [1४५1५ ६ | 9 
ध > > ८६४ ५ & 
(५ 1४ | 120 | ४ | ० 14४ "कि | छि | 118 ८ | “ध ४ (11, > । 11 
| ४ । ॐ ४ ||) ४ ४ टि &|६ } र 1 2 | & (४,६..४.७७| ६.2४ 6, ४ [ध्व 2 | 9 
~ ~ . ~ > ६4 
"11 | 121 | &{-> ६ | ५० कि &4| ४४ | 18 & ५४ ^६. ४ ४ | १1४४ ४ 
६ ४ | 9 ४।३।३| ४ ४ ६ |8|६| ० | > | & | 8 | ०3० | कन | 9 | > | एणः | 2 | 1 
14 > (~ > ४४ *४ £ + 14111... ~ 
1४ | 121 | &{ |; 2६ £) &£| &% 1 114 & «8 "214४ 8.3 | १४४ ५ 
६ | ४ | ॐ ४ ४३४ ४ ४ ६ [8|६| ४ | प | & |8 | *छ 3 | कक | 8 | > ४४५ > | 8 
~~~ {५ 
१५ > (अ र ५ ० | २ || च| | 
1००६| 1 | 8 | सये | 1४ ए ष | ५८४ | | | 1 | ५५ | ०५३] ६५ (५ | ५1४ ५५ | = |, | १५५ | 4 
ए. |` 21०४७०४ ०४ | 9 109" | 
(4 _-----_--~_______~___=_-_____्‌_्‌__{ब्‌]ब]ब{ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब्‌ब बब ब बब 





भऽ £द-~-३४ 













































































4; 
3 
£ & 
ठि 1442 "(५०४ > 2४ | ८४, 2 ए ‰ 
६ |` | अ | पु | 1४" 8 | ०७६ (६४ ५ ०४६ | §*४| 95 ४४ 8 ८४.६४ | &@ | ४ | £४ | 4४ १4४ [> ४ | ६1५४४ 
॥ ४ | ३ | ॐ ् ४६|| ४ ६ 8 [६६|| ३ ४ | ३ | ४६|| ० भ 2 | ४ [४४४6 | ॐ 
ट्ट 
त 12 (४ ५३ु> २४ | ५४ > ६“ 4 ४४६ ॐ | ५४ ४, 
^ 1४ | 13८ | 84 | 1 * {9 | ००८ | ८४] | ८१२ ०५०६ | & * +9| ५४ ४४ "8 ४.६४] ४ | ° | ६४ ८५७ | ¢ & | ४५४ 
४ | र, ् $ |६। 3 ४ (4 & & 1६] ० ॐ ४ $ ।8| 5०४ | ४ $ [५।४५)४| ४ | >} 
1 
1 | ६२।> [१1 > 4 ६४ (2 
* 1४ | 121; | {६ | 18 " (£ | ४९४ [५६ 2 ५५९ | & ४६ | ६९ ,६४ ६ 1६,8५४| ॐ | ४ | "धु 84८४ | ४ 2 | {६३ | 1५) 
~ ४ ॐ ् 3 [६४ > ४ ट ६|६ 3 ४ ४ ४ ।8६| ० $ ४ 2 [४1५19| ठे | &$ 
१ 4 {४ 1, 1९४ ५ & 
श * 18 | 421 | &| ४ | 19 {£ | ००८ 1५] > ०८९ | &४ | ९2 "९४ 8 | *५ ‰ | > | ४ ए} | ४ & | शयु 
४ ४ ¬ ४ |३। ् | ~ &।४ ४ | | 8 |& 6 ६) ४ 2 9४४] 8 | £ 
11 ४ यु 1.1, 1 ॐ 14 “2 {४ 
* 1 | 1214 | > | 18 ¢ | ४९४ > ५४९ | 9 | > {४ & ४ *६५४| && | ¢ ५८४ | ४ £| £ 
मै (८... ८३५२ ^ ~~ ^ €" ४1 8 | ४) ४ 
& 1 “8 14४ ५ ॐ | ५ £| ¢ 
9/ $ | ४ ४ [४118 & | 39 
न 
1४1 ॐ अ | धि) | 1 | 9 < 
६ ‰ ४५४ | ५18 | ३|क| ८ | ०८ | ०३ | श्च" | | ५४ ४१५४ &| £ 
५[१६| 1215 | 2} 4 | ५२२८ १ < {2ॐ > < (1 +| ४१६ | ह | 91 | ये 
१८८ ॥४ भव १९ (५५५४ 
द्धि ~ 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


र्‌ 








£ | | || 
[= 
{६ | 
(~: | 
ए "८४ । ४ 
ट | >| "6 । ४ 1 ¦ च्य | £ > &४९& | 
ध. 9 | 9.1 9 (9 | ६ | ४ 
|\*॥ 
[1 । 
ती | 
16 ॐव 
> | 1206 | दु | 19 1/8 । 05 । ¢ 2 ४९ | 1४ 
: 2 ) | | ४ ् ॐ 
114४ 
ठ क्त 
५ | 12119 | {9 | 1 6 | ५९५ | टि २०४९ | शे 
ट 3 2 ४ 2 |3 ह 
4 
ॐ“ 
4 
1४ शश्ु> 
1४ | 121! | {2 | "15 * {£ | ४ | 2 ५४९ | '& "1४ 
| ४ | ४ ) ४ | ४ ् ट 
"11418 {2 
५ | (४ | @4& | (+ | 4 | 8 | ००४९ | & 1४ 
ट ॐ ४ ४ 2 |ॐ | ् ४ 
५४ | > 
५१४६ | "42118 ४ ¡ ४ 1९८ | ---- | {22 | ४ 
रः 
[1 
।-- 





"४५५ ४ 
22 "४ 
8 


"४ * स 


४४ "४४ 





॥1 
& व 
2/5 | “€ | 
८ [2 [2 ८४ *६४४। 
०० ] 
1 
। 
५४ | > {¢ 
५/2 |8 ५# "४४ 
०० ड 
। 
र्य 4 | ४4४ 
8 | [६ £ *३६४ 
| ० ड 
~ [-> | 2७/१४ 
[९ 
& ¢=४ ५६४ 
& | ३ 
» ४ 
६ -४,६८४ 
& | 3 


1 


=^ (रि 


<~ 


१. 


[12 
[3 


1, 


० ^ 


9 ॥ 1 ५ ।.१ >} 


~ उ 





य] ४४ | ४१४ | १४४) | ६ 
० ४ ४ | > [४५५५ ४ 
४1४५ | ५० | {959} | 
०४ (1 ‡ 2 (४८९४७1४) 29६४ 
११1५ |४ | 
० ] ४ 3 (८१४५1४५ ०४/४६ | , 
# 
५ 
(4 
(४५ 
८ 


सनेन्द्र 


य 2 ४८ | ३०४६ 





ष्क 


विपयक प्रर्पगाहें 


न 


२. सत्‌ चिपय 


२६८ 








1५०1} ४४ 
19|| "ज | 2 | 1 | ।६१६ (४५४५ * £४| ४४ | ४ ५४ 4४ | 8 | 5 | ७ 2131 | ८४2 ° ४ 
ट र, 3 3 ४ [| ~ र, ४ | ॐ | र ६ ।& 6) % 2 $ [५।५।४| ४ | ६ 
1 
01.11 ० धथाध 
२।५४| 1५४ | &{& | ५ | "छद "25!" &४| 2} | ‰& "१४६ 4५414 ६६ | ध | ०४ | "धु 
४ ३ [| ४ ४ ४ |३।४| ४ ४ ४ |६|६| ॐ 2 | फे | & |8| ने ०५ | के , ० | ४ [प्यव ४ | ४ 


५ {09 | 919४ | 2६ 


जनेन सिद्धान्त कोष्च 





> ४ ॐ थ 8 | ५ | 8४ -६४ 
1111. ६4 > | +५४| | ४०५४ |ॐ, ४४ ह | ॥ग [1४ ८४ 4 ‡ {५{४& २ 4 016 0६|| +£ पे | ४ स 
1 | 1५! | 21 ! ४| । "८९५ | ०२२ & ६| ४ | £ ७५५४ | उ| 2 1 | 2195} | 1५2४ (ध | ३६.६६ १} 3 | 6 
- ४ ( म ४ (४।3 ४ (1 ष ६६ ४ 9 | भे 8 [8 | "४७9 | ५५४ ॐ के 1५1४] >८। ३ 
{ =-००|२.४ (६ 1 })-- 21211218 ट 
[1/1 ~ 4 4| ४४ 9 [7 
भट | 21४ | ४६|| == 1 | ४६ | ५६ २४७९ | ८ | ०४ | उ| 2६४८१६५०] ॐ | ० | £४ (५ ४1४ | ५४ ४| {४ | ५४ *४ 
४ $ | ० ४ 2 |> ॐ 2 ०|० + ४ 2 ॐ |०| डे ४ ‡ (४-।४।४| ६४| £ 





1४ | ८० | 9 
> | ५ | ४४ 


ु 0 





| ०९४५ 1५4५४ 


प्र्पणाषं 


२. सत्‌ विपयक प्र 


२६९ 


। > 


^& £ 
{¬ 
" {४ 


1 
* 1 
४ 


यु 
14 ` | क 4 १ [नयः | 9 | |, 

1१४४६] 12 | &| & | ८8 =| ४०४ षन पू | ४४४२ | 418 8 | ५ | “4 (०22 | च" (५ ५५५४ ५५ | {४ | (ह | 9४४ ड 
--------~- ~~~ ---~----~---~-~---~ ~~~ ~~~ -- ~~ एवष [गक 

4 (व ५11441५4 


[; 1 12. 


[द 


3४8 [2642४ 
) ० 


1 | द. | ^ 1 * {}6 | ५९४६ 


ड डे 


"४ 


९... 


ट 


2/2 
1 
५५६४|३ |& [८२ ९४९ (1४६15 | ४६९ 
० {०० $ © ४ 
~ 
[॥ 
०४६ | > ४।| 11 | ७४९६ 
2 |०| 9 र, र; ॐ 
। 
9 
५९४ { "ठि नि ५} &४५६| "11४६ १ 
४ | ४1 ४ , ४ 
1 1 1.11 1 
ध > ४४९ "> | ४१४ 
४ [3 | ६ 2 ् 





< 

ॐ 4 
३|4 | ‰“ | 
4 | त| ५८४ [५ | ~ | ४५| (त 
०० [| [| © © 9 
ध |$ ०. (६ 

ॐ ५१४ | ४६ ५ । ६४ ५ 
०० ० 2 | $ | 9 
ट 
३4 8 
= । ठ 012 | £ ४ { £ [५ 
०9० ] |] ४ $ ० 

>) 

१ | 

| "14 | ४४ | ५ 
&|४ ड र 9 8 ।& 


1 


०७०० 





॥ 








1: 1 
1 {2 | ४ {6/5 | ५६७४ | २४४५ | 

० ० 9 ४ (१५1४1४६ ६] 6 
2४ | {५४ | ४४ | ७४ 

2 ६] 2 2 [४८१४५1४५ ९9 $ 
१1५५४ { ५४ | {४9 

ट 9 ) ५ {५11४} ६1 2 
पक | भ | ध 

6 धर ४ 2 (४८८1४1६ ? | # 





खेद 


मिद्ान्त 


ॐ क 


जनेन्द् 


संत्‌ २७० २. सत्‌ विपयक प्ररूपणाषं 


६. अधःकमं आदि विषयक आदेश्च प्ररूपणा--{ ध १३।१.४।६१-६९) 








“||. || | 
मार्गणा 4 £ 3 2 |'६| £ |स, | 
£| €| ४|४।६। ४ 

१| गति मार्ग॑णा ||. अवधि मन पर्यय ज्ञान 
१| नरक गति सामान्य विशेष ५| „+ | >| >> |+ [४। केवलज्ञान 
२| त्िण॑वयति सामान्य विशेष पयि | » | » |» |> |> | „+ | ८ | सयम मागेणा 

५ प॑चेन्दरिय अपय ५१५ |> |> | १| सयत सामान्य 
३ | मनुष्यगति सामान्य चिकेष पयि |*५|८|*| +| „|, |२| सामायिक, छेदौपस्थापना 

+ ५ + अपर्यष्ठि | # |» | * > परिहार वि 
४| देवगति सामास्य विशेष #.( ॐ |> +, [३ सूक्ष्म क्ाम्पराय 
२ | इन्द्रिय मागंणा ५ "त 
९ | एकेन्दिय व निकलेन्दिम ४. ||" | 
२| परचेन्दिय पय 0 € = 
३| १चेन्द्रिय अपर्य (> |: | 9 |ॐ | . (‰। शलं मागंणा | 
३ | काय मागंणा १। चश, भच व अवधिदशन 
१| पाँच स्थावर | (६ /॥ (3 2 
| प्रस पर्या्ठ 11117117 (५ 
१ | त्रस अपय 90111 १| कृष्ण, नील ब कापोत लेश्या 

क २|। पीतपषद्म 

४ | योग मागण त 
१| पचो मन वचनयोग =|» | १ [| १।५| ५ |४। अर्य 
२| ओदारिकवमिश्रकाय ® |° | « | " | „| „ [३१ | सम्यक माम॑णा 
३| बैक्रियिकवमिश्रकाय | ५ |> |> ||, ध 
४ | आहारकवभिश्र काय न (१ 0 |; + 

८ द| क्षयोपकम 
४११ *|*|१५|*|५|५ | ३ | सास्रादन व भिभ्र 
५ | वेद मागंणा निं 
९ आ »|% | ५| >|, |+ [१६ मन्यत मागा 
२| अपगतवेद ०|५|१|५|५|५ [१| भव्य # 
६ | कंषपाय मागेणा | अभव्य „|+ |, | >| > | > 
१| चारो कपाय ०|०|१५|८|,|, [१३ सशरो मागंणा 
२| अकषाय ५५|| १५|| || स्ज्णी 1. 
७ | शान मार्गणा ९२| असन्ञी + | १ | „^ |> | > | 
१ मतिश्रूत अक्तानव विभग ५ |» | „| > [> [> | १४ माहारक मागंगा 
२| मिश्रुतज्ञान ५७०५], „| „+ | १| आहारक, अना्टारक 





७ पचो शरीरोकी संघातनं परिशातन कृति सम्बन्धी 
* साच) शरीरकि याग्य पुदृगन स्कन्वोको उसवृष्ट जघ्रन्य सघात्तन व परिक्षातन कृतिर्यां भोघ व आदेश प्ररपणा- (ध ६/४, १,७१।३९४-३५२८) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सतृकथा 


सतृकूथा-दे क्था । 

सतृक्मिक-दे सत्व । 

सतक्रिया-रे किमा।३। 

सत्पुरुष - किम्पुरुष जात्तिक्रा ञयन्तर देव -दे कुरुप । 


सतुनाद--प।१५।९०१७ भपा-चंकि अघ्‌ कार्यनहींक्यािजा 
सक्ता है! * अतएव कारण व्यापारसे पर्व भ कार्य सतृही है, यट 
सिद्ध टै । रेषा किन्हीं कपिक्लादिका कहना है 1 


सतुसंगति--दे सगति। 
सतालक--पिज्ञाच जातीय व्यन्तर देव -दे पिश्ञाच। 
सतोपुत्र--मदरास प्रान्तने वर्तमान केरन । (म पु (१ ५०} । 


सत्कार पुरस्कार परिषह- 

म.सि (६।६/४२६/६ सत्कार प्रुजप्रहसात्मक । पुरस्कार नाम त्रिया- 
रम्भादिष्वग्रत" करणमामन्त्रण वा, त॒त्रानादरो मयि क्रियते। चिरौ 
पितनह्यचर्थस्य महातेपस्विन स्वपरसमयनिर्ण यज्ञस्य बहूकृटव परवा- 
दिविजयिन प्रणामभवितस्तभ्रमासनप्रदानादीनि मै न कर्चिदक- 
रोति! मिथ्यादृटम एवातीवभक्तिमन्त किचिदजानन्तमपि सर्वज्ञ- 
संभावनया समान्यम्बसमयप्रभावन कुर्वन्ति । व्यन्ठरादय पुरा 
अद्ुग्रतपसा प्रत््पां निर्वर्तयन्तीति भिथ्याशरुतियंदि न स्यादि- 
दानीं कस्मान्माद्कां न कुर्वन्तीति, दुष्रणिधानविरहित चित्तस्य 
सरकारपुरस्कारपरिपहविजय इति यिक्ञायते । = सत्कारका अर्थ परजा- 
प्रशसा है । तथा क्रिथा आरम्भ आदिक आभे करना या आमन्त्रण 
देना पुरस्कार दै 1 हस गिपयमें यह मेरा अनादर करता है । चिरकाल- 
से मेने ब्रह्मचयका पालन किया है, महा तपस्वी हू, स््रसमय ओर 
परसमयका निर्ण यज्ञ हु, मेने महुत मार परवादियोंको जीताहैतोभी 
कोई मुके प्रणाम, ओर मेरी भक्ति नही करता एव उत्सा्टसे आसन 
नहीं देता, भिग्यष्रष्टि ही अस्थन्त भक्तिवाते होते है, कु नहीं जानने 
वालेको भी सर्वज्ञ समफ कर आदर-सरकार करके अपने सम॒यकी 
प्रभावना करते रै, उन्तरादिक पहरे अयन्त उग्र तप करने वार्लोकी 
प्रत्र पुजा रते हैँ यदि भिथ्मा श्रुति नहीं हैतो इस समय वे हमारे 
सभान तपस्वियोकौ षयो नहीं करते इख प्रकार खोरे अभिग्रायसे 
जिसका चित्त रहित दै उसके सतकारपुरस्कार परी षह जय जानना 
चाहिए । (रात्रा ६।६।२५।६१२।४), ( चा सा |१२६।५)1 


सत्ता--प का |भू/८ सन्ता सव्बपयस्या सविस्घरूवा अण तपज्जाया । 
भ गुप्पादधु्रत्ता सप्पदिववा हवदि एनका ।८।~ सत्ता, उदपाद, 
व्यय-प्रौज्याप्मक, एक स्वपदार्थ स्थिति, सविश्वरूप, अनन्त- 
पर््रायमय ओर सप्रत्तिपक्ष द 1८ (घ,६/४.१।४६गा, ६०१७१), 
धि १३१५१ ३,१२।गा ४/१६) 1 ४ 

दे म ९।७ [ सत्ता, सक्त, त, सामान्य, द्भ्य, अन्थय, बस्तु, अर्थ 
ओर चिधिये एका्थक ब्द है] 

निसा [तायृ < अस्ति नाम सत्ता = अस्तिक सत्ता कहते है 1 


* मत्तके दो मेद --महामत्ता ब अवान्तर सत्ता- (दै अस्तित्व) । 
सत्ताप्राहुषत द्र्ाधिक्त नय~-दे नय।1४।२। 
सत्तावलोकन--रे दर्छन।१,२। 


सत्थ-जेकता हया हो वैमाही कहना सद्या सामान्य लक्षण है. 
परन्तु अष्यारम मार्गमे स्व ध पर अर्हिसाकी प्रधानता होनेमे हितव 
मित्त वघननहो मरय कटा जाता, भतेष्टौ क्दावित्‌ च कृ असच्य 
भौोक्योनटहो। सर्य वचन अने प्रकारके हते है जिनका परिचय 
गतं दिता गया६ै। 


२७१ 


स॒त्य 


१ सत्य निर्देश 
१, सत्य धर्म॑का रक्षण 


या अषु /9९ परसत्तावयकोरेणवयर्णं मोत्तूण मपरहिदिययग । जो वददिं 
भिक्ु तुयो तस्स द धम्मो हवे सच्च ।५४। ज्ये पुनि दृमरेको 
क्ते पटाने वाते ववर्नोको दछोडकर पने यौर दूगरेवरे शिति करने 
वाने वचन कटता है उक चौया नव्य ध्म होता है 

स.मि (६।६।९१२।ऽ ससम प्रदम्तेषु जनेषु माधुवचन मद्यभित्युच्यने 1~ 
अच्छे पुरुपोकि माय साधु वचन योनना सच्पषै। (गवा ।६।६।६। 
६६१/७ ), ( चा सा /६२८३ १, (अन ध १६/३१} । 

भ.आ (वि ।४६।१५४।१६ मतां साधुनां हितमापण मयम्‌ । पुनि सौर 
उनके भक्त अर्धात्‌ श्राचक इनके साथ उाद्महितक्र भाषणे मानना 
यह्‌ सत्य धर्म है । 

त सा /६/१७ क्वानचासित्िच्रिधादौ स धर्म च्ुनिगथते । धर्मोपिवृ हणाथ 
यत्‌ साधु सत्य तदुच्यते 1१७ = वर्मक वृद्धिके निए धर्म सिति 
यौलना वह्‌ सव्य कहता है) इस धर्मे व्यवहारमयी यागन्यक्वा 
ज्ञान चारित्रक सिखाने आदिमे लगती दहै 

प्‌.वि (१।६१ स्वषर हितमेव मुनिभि्मितममृतमम सदव मत्म च। 
वक्तव्य वचनमथ प्रविधेय धोधर्न मौनम्‌ '६१।-मुनिर्योकौ स्दैवहे 
स्वपर हितकारक, परिमित तथा यमृतके सद्दा रसा नव्य यचन 
भोलनः चाहिए । यदि क्दाचित्‌ सत्य वचन मौननेमे माधा प्रतत 
होती तो मौन रहना चाहि० ।६१। 


काम (३६८ लिण-वगरणमेय भादि त पिद यसक्कमागा चि। 
ववहारेण चि यिय ण वददि जो सच्चवाई मो।२६८ नजो ज्नि- 
आचारौको पालने्मे समर्थं होता हया भी जिन-यचनक। कथन 
करता है उममे विपरीत क्यन नहीं करतार तथा व्यवहागमे भी 
ठ नं बानता उह सरयवाद्ी है 1३६८! 


२ महाव्रतका रक्षण 


निसा (४७ रगेण व दौसेणव मौटेण वे मोम भाक्षपरिपाम। जौ 
पजहदि सादु सया चिदियवय हो तस्सेव 1‰७। = रागसे, देपमे यथवा 
महते होनेगाते, मृषा भापाके परिणामक जा साधु छोडता १, उमी- 
को सदा दूसरा बतत है ।५७। 

भर आ ६२६० रागादी हि यरुच्च चत्ता परताननच्चतयणोत्ति । बरु 
स्याणवि कटपे अयधा वयणुन्फण सच्च 1६ हत्ममयतष्टनोहा 
मणितरविकायेण समकालम्मि । मौय णय भाविस्जो परचयधाषौ 
हवदि एसो 1०६० न= राग, द्वेष, मोटे कारण यस्य सचनतेभा 
दृरोकौ सन्ताप करनेवाले रेमे सल्यवचनकन छीडना सौर द्वादशगे 
वर्थ कटने पेश्वा रहित वचनन्ो छोडना सस्य महारत ।६। 
हास्य, मयर, क्राधं अथवा नोभसे मन-वचन-जयतर्र रिदी ग्मयम 
भो विश्या धातक दूगरेनो पोडाक्रारेक वत्तन न चोने । गह मदयर 
है 1२६० 


३. सतस्य जणुत्रतका रक्षण 


रकश्रा [४४ स्मूनमनीत्म वदत्ति न परन्वादयति सरयमपि शिवदि । 
यत्तद्दन्ति सन्त ॒स्भूनमूधावाद्वरमरपरू 1 ~म्थूनणृटतौ न आप 
मोतेनदूनरोनि बुनदवावे, हया जिमि वचनमे न्रिपततिय्टीष्टो. देत 
वचन वथार्थभोन आतर स्ननेयीगनदृमगमे एनगवेस्मे उमा 
स्तपुरप सव्याधरव कहते - 1 

समि (७।२०।३५८।८ म्नेहम्टारिवदादर्‌ पहनिनारं भामनिन्यर य 
मारणनिह्यभिमठादररयतच दृत गृहीत द्िदय्मषरठव्‌ ~ 
गृष्स्य स्नेह यौर न हयदिर्के याने गृरपिन्णत्र जीर पामि 


६ 


जैनेन्द्र मिद्धान्त कोद्य 


सत्य 


कारण अव्य यचनसे निवृत्त है, इसलिए उक्षे दूमगा भगृनत्‌ १ 
७।२०।२।१४७।८) । + 
ड १५ 1 जपणोय पाणिमह्कर तु सच्चवयण ।१। रापेण 
य दौसिणय चेम विदि वय शूल ।द१ग रासे अथवा देप करट 
वचन नहीं मोतना चाहिए, शौर प्राणिमोका घात क्रनेवाना 
सस्य वचन भी नहीं सौलना चाहिए यह दूमरा स्थुल सत्यत्र 
जानना चाहिए । ५ 
का अ ३३३-३३४ हिसा यथण ण वयदि ककम-मगणे पिजोषण 
भातिदि। णद्‌ गमणं पि तहा ण भासदे गुर्फ-्वयण पि ३२३ 
हिद-मिद बयणं भासदि मतोम-क्र चु सवय-जीवाण । धम्मपणासण्‌- 
ययण अषुच्छदी होदि सो विदिमो 1३३४। =जो हिमाक्त बचन नहीं 
ऊहता, कठोर यवन नहीं कहता, निष्टर वचन नहो कट्ठा, ओर 
न दरूसरोकी गुप मार्तो प्रकट करता रै। तथा हित-मित वचन 
मोरता १, सन जीवको सन्तोपकारक वचन बोलता है, ओर धम- 
का प्रकादान करनेवाला बचन धोलत। रै ग दपर सरथाणुबतता 
धारो है 1३३5-३९४ 


४ सत्यक भेद 


भ आगम (११६२।११८६ जणवदस मदिठ*णा णाने सूवे पडुच्चयवहारे । 
सभावणनवहारे भावेणोषम्मसच्चेण (११६३! "जनपद, सम्मति, 
ध्यापना, नाम, सूप, प्रतोति, सम्भावना, व्परमहार, भाव ओर उपमा- 
स्य देसे सत्यके १० भेद टै । (गू आ,(३०८), (गो जी (भू (२२२) 1 

रा वा /१।२०।१२।७१।२० दश्षतिध ॒दएत्यसाद्धाव नामदपस्थापना- 
प्रतोर्य-सथृत्ति-स मोजना-जनपद्-देकाभाव-समयसरयभेदेन । ~ सव्य- 
के ददा भेद ह-नाम, रप, स्थापना, प्रतीति, सवृत्ति, सयाजना, 
जनपद, दै, भाव, ओर समयसव्य । {ध {/१,१.२।११५६१, (ध 
६/४११,४५।२१८।१)। 


५ जधन्यौच्छृष्ट सत्य निर्दश्च 


सा ध (४।४१-४३ यद्स्तु यद्‌ श गतप्रमाकार्‌ प्रतिशतम्‌ । तरसिमिस्त- 
थेव सयादि, सद्यासत्यं ब्व वदत 1४१ अस्तदय वय वासोऽन्धो, 
रन्धयेत्यादि-सस्यगम । वाच्य कालातिक्रमण, दानात्सत्यमसप्यगय्‌ 1 
।४२। यरस्वस्य नास्ति तत्कष्ये दास्यामीस्यादिस विदा ) व्पमहट।र 
विरुन्धान , नासत्यासरणमालपेत्‌ ।४३। = जो वरतु जिस देदा, पान, 
रमाण ओर आकारवाली प्रसिद्ध है, उस व्तुके विषयमे उसी देदा 
काल, प्रमाण ओर आकार रप कथन करनेवाले सत्यासत्य वचनको 
बोलना चाहिए ।४१। सत्याणूव्रतके पालक श्रावककने द्वारा चस्प्रको बुनो 
ओर भातको पकाञौ इत्यादि सत्यसृचक असत्यवचने तथा काकी 
मर्यादिाको उष्ल धन करे देनेमे असत्य सूचक वचन गोलन योग्य 
४1 रेमे यचन सत्यादय कहलाते है ।४२। सत्याथुत्रतकौ पालन 
करनेवाला श्रावक जौ वस्तु पनी नहीं है बह वस्तु मै तुम्हारे लिए 
प्रात काल दगा इरणादि सूप प्रतिक्ञाके दारा लोक व्यवहारो माधा 
देनेयलि अमत्यासदस्थ बचनको नदीं मोते ।४३। 


६, जनपद आदि दद सत्योके छक्षण 


भरू धा ।३०६-३१३ जणपदसच्च जप आओदणादि रुचिदे य सन्बभासाए । 
सहुनणरुमदमनि होदि ज तरु लोए तहा देवौ ।३०६। सवणा ठविद 
जह देबदादि णाम च देवदत्तादि । उक्कडदरोत्ति वण्णे स्वै सेओ 
जध बलाया 1३१० अण्ण अपैच्छसिद्ध' १डुस्वसत्य जहा हवदि 
दिग्ध 1 बबहारेण य सच्च रञ्छदि क्रो जहा लोए ५३११ सभावणा 
य सच्च जदि णामेच्छेज्ज एव कुञ्जति । जदि सक्को इच्छेञउजो 
जश्ुदीव हि पठ्लरथे 1३१२ रिसादिदोसविद्ुदं सच्चमकप्पिययि- 
भोतरदा भाव] ओतम्मेणदु सच्च जाणघु पललिदोवमादीया 1३१३ 


1 


२७२ 


१ प्रत्य भिर्द्ध 


जो राम भाषाञनि माते नाम पृथद्‌ पृयद मौनेयते ट फे 
पौर, करुन, भक्त थादिये दशयप्य £1 ओर यात जनो द्राग 
भानागया जो सामं क सम्मत्तसद्य £, भमे--नोत्प रागाकी 
स््रीकौ देगी गा 1० स बरहन्ठ आदिय काय यादि 
स्थापना व स्थापनासत्व ६। जौ गूधो अदेया न रण्कर व्यव. 
हारने निर देवदत्त आदि नाम रण्वना वह नामस्य ६। दौरग्य 
रपे भष्वस्नेते कहता पि ममूनोकी धनि सेद हनीदटैष् 
सूपररय १।३१०। अन्ते अपेश्ामि जा श्ट जाय मो वष्ट प्रतीच्य 
सव्य ठते "ग्ट दीधं £" यट दष्क दकम है। मै नोक्त 
"भात पक्ता" है रक्षावचनरष् जाता † यट व्य्र्ार सव्य ट। 
।२१९। जसी ष्ट्या गणै नरा कर सके मर सम्भावना सत्प) 
से एर श्च्छाप्रे तो जम्युदरीपफी उनट सक्ता 15१२ ज 
हिनादि दोष रि अयोग्य व्वनभी हहौ यष्ट भावतदय है ॐगे 
रिमीने पृष्टा रि, ष्वोर देवा, उसनेक्ाय रि, ननर्ही दैन्य णो 
उषमासहितहो वह ववने उपमात-यटै जम कयम, साग 
आदिक्टा1 (भ. या. वि (११३११८६१), (गो जी न,१। 
०३२२०८१२ } 


ग वा {१।२०५१२।७५।८०१ तव सचेतनतग्द्रव्यस्यामरप्यर्ये मरप्रहायथ 


सक्षातरय तन्नाममध्यन, दद ह्रवानि। गदर्भ विधानेट^प सप 
मात्रेणोच्यते तदुषमप्ममू, यथा यिशरप्रपादिषु वहस्य रैत्र-मो- 
पयोगादार््े पुरुप शरयादि । अक्षरयध्यरये यनद्र्याभिं स्था 
द. ताश्चनिर्ेपादिषु ठप म्यापनायर्यय्‌ 1 वादिमदनादमदौष्शनि- 
कादौ भावात्‌ प्रतीर्य यद्वन्‌ दद्टरीरयमस्यम्‌ । चन्लीपे मवृ 
नीते सचस्तद्‌ गवृत्तिस्यं मथा पृथिव्णदनेतकाररस्वेऽपि ति 
"पटने जत पद्मम्‌" दष्यादि । धूनूर्वमासात्रुतेकनतरऽणादिष्ु प्र 
मकगहस-मर्वसोभद्व-छौ स-दरृटा्पु बा नवैतनेठस्दन्याण्यं यथा 
भागविधिस नियेकानिर्भावय यदचन्तद्‌ सयाजनासस्वम्‌ + दवाव्रिदा- 
ज्जनपदे्यायनिर्मभेरेषु पमर्थिकाममोक्षा्ा प्रापकं द्व दव 
जनवदमरयमु । प्रामनग्राजगणवायण्डनादिदनादिधर्मामापरदेषट 
यद्व तद देदानर्थपु । दछद्रस्थन्तानस्य दरढयमाधारम्याददनिऽपि 
सयतस्य सयतागयत्तस्य था स्वगुपरिपानना्थं प्रातुकमिदमग्राहुव" 
मिर्थादि यद्वच तद्‌ भावसर्यम्‌ 1 प्रतिनियत्पट्‌ूतयदन्यपर्यायाणाम~ 
गम्यानां यायास्म्याविष्कर्य यदच तव समयदयमू । ~ पदार्था 
फेन होनेषर भी सचेतन ओर यचेतन द्रव्यक्ी मज्ञा क्गनेको 
नामसत्य कहते £ जपे ष शव्पादि । पदार्था सल्निधनिन ५५ 
पर भी सपमाघ्रकये अपेक्षा जो फटा जाता ह बह रूपस्य है जसे 
वित्रपरपादिमे चतन्य उषयोगादि त्प पदार्थे न होनेषर भी "पुरुप" 
दस्मादि कहना! पदार्थकेन होनेषरभी र्यके निर जो दूएके 
पमे आदि नित्तेोमें स्थापना की जातो है वह स्थापना स्स्य ६1 
मादिव अनादि आदि मातरोकौ अक्ता त्सकेजो बचन कहा जाता 
६ बह प्रतौत्यसत्य ११ जो वचन नोक स्मे रुना जाता ब 
सगृततिसव्य ६, जसे पृथिवी आदि घनेक कारणोकि होनेपर भी पक 
अथि कोचडमें उत्पन्न होनेने "पक्ज' इत्यादि वचनप्रयोग । ग- 
न्धित धुषचर्णङे सेपन अर धिमनेमे अथवा पद्म, मकर, हस, सर्वतो- 
भद्र जौर करौचरूप व्गुट ( संन्यरचना ) आदिन मिनन दन्योकी 
विभाग चिधिके अनुसार की जान्वाली रचनाक प्रगट दरनेवाता 
भचन बह सयोजना तत्य वचन कटताता  \ आम व अनार्य भेदुक्त 
त्तम्‌ जनपदे धम, अर्थे, काम ओर मोक्षफा प्रापक जो कचन 
वह जनद्सत्य है । जो वचन, प्राम नसर, राजा, मण पा्रण्ड, 
जाति एव कुन आदि धर्मक व्यपदेश करनेवाला ह वह दैशक्तत्य 
है। द्रस्य ल्ञानीके द्रव्ये यथार्थ स्यरूषकरा ददान हनेपर भौ सयत 
अथवा सर॑यतासग्रतफे अपने गुर्णीका पालन वरनेके लिए भ्यह प्राक 
है-यह यप्रा्ुक ह" इत्यादि जो चचन कटा जाता ह बह भावसत्य 
द । ज वरन आयमगम्य प्रतिनियत घह दव्य य उनदी पर्मायोकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश ~ 


सत्‌ २७३ 


ए 


यथार्थताकौ प्रगट करनेवाला है बह समयसत्य ६। (ध १/१.१.२- 
(१९७/८). (ध ६/४,१,४५।२१८/२), (चा सा (६२/२३), (अन ध 
४४७ } 1 


आमत्रणी आदि भाषाओमिं कथचित्‌ सच्यासस्यपना -दे० भाषा । 
७, सत्यकी भावना 
१. सत्यधमंकी अपेक्षा 


रा वा (६।६।२५।५६६।१८ स्यवाचि प्रतिष्टिता सर्वा गणरसंपद" ! अनृत- 
भापिण बन्धबोऽपि अवमन्यते(न्ते) भित्नाणि च परित्यजन्ति, 
जिद्ाच्छेदनसर्वस्यहरणादिन्यसनभागपि भवत्ति। -=सभी गण 
सम्पदाए' सत्य वक्ता प्रततिष्ठित होतौ है । भरुठेका बन्धुजन भौ 
तिरस्कार करते है । उसके कोई मित्र नहीं रहते 1 {जहा छेदन, सर्व 
धन हरण आदि दण्ड उसे भुगतने पडते है ! ( चा सा |६५।४) । 


२ सत्यत्रतकी अपेक्षा 


मरु आ ३३८ कोहमयलोहहासपदृण्णा अणुवीचिभासण चेव । विदियस्स 
भावणावो वदस्स पचर ता होंत्ति। क्रोध, भय, लोभ, हस्य, इनका 
व्याग ओर सूत्राुसार बोलना-ये पाँच सत्यत्रतकी भावनाः दै। 
(भा.पा(मरु।३३)। 


त सूु।/४ करोधनोभभीरत्वहास्यत्रस्याख्यानान्यनुवीचीभाषणं च 
पञ्च ।९। 


स सि (७/६।३४७।६ अवृतवादी श्रद्ध यो भवति इव 2 जिदच्छेदादीत्‌ 
्रतितभते मिथ्याभ्याख्यानदु खितेम्यश्च बद्ववैरेयो बहूनि व्यस- 
नान्यवाप्नोति प्रेव्य चाशुभा गति गर्हितश्च भवतीति अनृठवचना- 
दुपरम श्रेयस्‌ ।" एव ईहिडादिष्वपायावद्यदशन भावनीयमर । = १ 
क्रोघप्रव्यारुयान, लोभप्रव्याख्यान, भीरतप्रत्यार्यान हास्यप्रस्या- 
स्थान ओर अनुवीचीभापण ये सव्यवतकी पच भावनए 1 
२ असत्यवादीका कोई श्रद्धान नहीं करता । वहं इस लौकर्मे जिहा- 
छेद आदि दुखौको प्राप्र होता है तथा अस्य मोलनेसे दुली 
हृए अतएव जिन्होँने वैर वाध लिया है, उनसे बहुत प्रकारक आप- 
त्ियौको गौर परलोकमे अश्गुभगतिको प्राप्त होता है ओर गर्हितभी 
होता ह इसलिए असत्य वचनका याग त्रेयस्करहै। सप्रकार 
हिसा आदि दोपोमे अपाय ओर अवचक्रे दर्शनकी भावना करनी 
चाहिए । 


८. सेत्याणुच्रतके अतिचार 


त सू 1७/२६ भिय्यौपदेकरहौभ्याख्यानद्घुटलेखक्रियान्यासापहार- 
साकारमन्तरभेदा" 1२६ = भिध्योपदेक, रहोम्यारुपान, ज्रुटलेखक्रिमा, 
न्यासापटार ओर साकारमन्त्रभेद ये सत्याणृतरतके षच अत्तिचार्‌ 
ह।२६) [रक्रा मेँ साकारमन्त्रके स्थानषर ैशुन्है।] 
(रक श्रा (६) 1 

सा. ध ४५ मिध्यदिश रहोभ्याख्यां कूटले्क्रियां त्यजेद्‌ । न्थरस्ताश- 
विस्मर््मनुक्ञां मन्त्रभेद च तहत १४५। = सत्याणुब्तरो पालनेवाले 
भ्रावकोको मिध्यौषदेन, रहोभ्याख्णा, करुदलेखक्रिया, न्यस्ता 
विस्मर्बयुका ओर मन्त्रगेद एन पचो अत्तिचार्योका व्याग करे देना 
चाहिए ।४५। 


* सत्यच्तकी भावनाओ व अतिचारों सम्बन्धी चिदोष 
विचारे च्ेत।२। 


२. सत्यासस्य व हिताहितत वचन विवेक 
२. सत्यासत्य व हिताहित वचन विवेके 


१, अहितकारी सत्य भी असव्य जीर {देतक्रारी भमस्य 
मी सत्यै * 


युरल॥३।२ सक्टाकरीर्ण जीवानामुदढधारकरणेच्छया । वचथिता साधु- 
भिजि मृपोक्तिरमूृषैव सा ।२।=उस द्रुमे भी म्या विदेषता 
है जिसके परिणाममें नियममे भलाई हो होती ?।२।= ( दागधना- 
सार।३/८ ) 1 


चा सारी (२ यद्धियमानार्थविषयं ्राणिषीडाकारण तव्मव्यमव्य- 
सत्यम्‌ । = विद्यमान पदार्थाकौ विद्यमान कटनेवाने वचन गदि 
प्राणियौँको पीडा देनेवनेष्टौँतोवे सत्य होकर भो अमय्यमाने 
जाते । 


ज्ञा /६/३ अकषव्यमयि तरस्य यत्मच््वाङ्सक वच । स्रायद्य यच्च 
पृप्णाति तेत्सत्यमपि निन्दितम्‌ 1३। = जो यव्वन जीर्बोकाष्ट हिति 
करनेवाला हो वह अमव्यटोतो भौ सव्यषैजौर जो वचन पाप 
सहित हिमारूप कार्यको पृष्ट करताहो वह सव्य भी ष्टौ तौ अमत्य 
ओौर निन्दनीय है । ( आचारसार।५।२२-२३ ) 1 


अन ध (४/४२ सत्य प्रिय हित चाहु पूत सूनृतव्रता । तरसत्यभपि 
नौ सत्यमग्रिगर चादहित च यत्‌ ॥४२। नजो वचन प्रहाम्त स्व्याण- 
कारफ़ तथा प्ुननेबाजेको आक्षाद उत्पन्न करनेवाला, उपकारी हो, 
देसे वचनको सव्यव्रतियोौने सत्य कहा है। किन्तु उम स्यत 
सर्य न समभना जो अग्रिय पौर अहितकर हो । 


ला, स.(६/६,७ सस्यमपि असव्यत्ता याति कचिद्टिसानुयन्धत ।६। 
अप्त्य सत्यतां याति कषिज्जीवस्य रश्चणात्‌ ७) = जिन वचनीँमे 
जौर्वोकी हिसा सम्भव हो रसे सदय वचन भी असव्य टै ।६। शसी 
प्रकार कहीँ-क्टौं जीोँकौ रश्रा होनेे अमत्य वचन भौ स्तप्य 
कहलाते है । 


मो मा प्र (५/४१३।१६ जोट भी ३ पर साचा प्रयाजन कौ पोपै 
तौ बाकौ भरु न कहिये बहुरि सँचभी हं अर द्रा प्रयोजनम 
पोषे तौ बहस्रुठहीहै। 


२ कटु मी हितोपदेश असत्य नहीं 


भ आरू 3३५७४६१ पत्थ हिदयाण्िद्र पि भण्णमापस्स सगभवा- 
सिस्स। कट्ुग व ओसह त्तं महूरचिवाय हषे तस्म ३६९१ "रे 
मुनिगण › तुम अपने मंषवासी प्रुनि्योसे हितकर वचने बोन, 
यद्यपि बह हदयको अप्रिय हो तो कोई टरक्त नरौ है 1 रमे-श्ट् 
भी ओषध परिणाममे मधुर ओर कल्याणकारक टोत्ता टै ममे 
तुम्हारा भाषे प्रुनिका कल्याण क्रेमा। 


पु सि उ/१०० हेती प्रमत्तसोगे निर्दिष्टे सवनेवितथवयनानाग्‌। 
हेयानुष्टानादेरनरुबदन भत्ति नानरममू 1१०० = ममस्त हौ अनृत 
वचनौँका प्रमाद सहित योग निर्दिष्ट हनमे हेयोषादैयादि अतरृषटना- 
का कहना भरु नहीं होता) [टेमोषादेयक्या उपदेश कर्नेबाने 
मुनिराजङे वचनोमे नवर्सपूर्ण तिष्यो वर्णन होनेषर नी तष 
पापकी निन्दा क्रनैते पापी जर्वोको अग्निम तमनेपर भौ तथा ऊय 
मन्धु्ओकेो हितोपदेकशषके कारण दुप्वी हतैषूएनी उने घस्य 
दोपनही है, क्यौकि उन्हें प्रमादयोगनहहै। (प रडरमन)}1 


* करटोर भी हितोपटेनकी दृटता--दे उषेश्‌/३ › 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० ४-२३५ 


4 भीः 


सत्‌ 


॥। 


३. असत्य सस्भापणका निपेध 


भ आपू ४०, ८६०/६०६,६०४ अत्ियं सकि पि भणिद' घाद कुणदि 
यहुगाण सन्वाणं । अदिस कद य सयमविं होदि अलियभासणो 
पुरिसो ८७ परलोगम्मि वि दौस्सा ते चेव हव ति अलियवादिस्स । 
मौसादीरए दोपे जततेण वरि परिहर तस्स ।८८०। ~ एक यार मौला हुआ 
असर भाषणे अनेक भार बोत्े सद्य भापणोका सहार करता है। 
अमत्यवादी स्वय डरता हि तथा शकायुक्त है कि मेरा अम्य भाषण 

~ प्रकट षहेगातो मेरा नाश होगा ।८४७ असत्य भापीके अविश्वास 
आदि दीप परलतौकमे भौ प्राप होति है परजन्मरमे प्रयत्ने इनका व्याग 
करनेष्र भी न दोपरौका उसके ऊपर आरोप बता है 1द4ग 

कुरत/१२/९ नीति मन परिव्थज्य कुमा यदि धावते। सवना 
विजानीहि तदा निकटसस्थितम्‌ ।६। == जब तुम्हारा मन॒ सत्यसे 
धिप्रुल होकर असत्यकी ओर रुकने तमे तो समफ कि तुम्हारा 
सर्वनष्िनिक्टषह्ीहै। 


४. कडु सम्भापणका निपेध 


करल १३।८,६ एकमेव पद वाण्यामस्ति चेन्मर्मघातकम्‌ 1 विनष्टस्तर्हि 
विक्नेया उपक्नारा पराकृता" 1८ दग्वमङ्क पुन साधु जायते काल- 
पाकत । कानफकमपि प्राप्यन प्ररोहति बागक्षतम्‌ 1६ 

ुरल ।१४।/६ विथाचिनयस्पत्न द्रालीनो गुणवात्रु नर । प्रमादादपि 
दु्बग्िन ब्र.ते हि कदाचन ।६। = यदि तुम्हारे एक दन्दसेभी किसी- 
फो फषट प्हवता है तो तुम अपनी सब भलाई नष्ट हुई समो 1८। 
आगका जला दुआ तो समय पाकर अच्छा हौ जाता है, पर वचनका 
घाव सदा हर। सना रहता है ।६। अवाच्य तथा अपकाब्द, भूलकरभी 
सयमी पुरुषके मुषे नहीं निक्लेगे । 


५, व्यथं सम्भापणक्रा निपेध 


करन २०/७,१० उधिते शुध चेद भाति कुर्या कर्कजञभाषणम्‌ । पर नैव 
गृथा्ताप यततोऽस्मादै तदृत्तममु ।७ वाचस्ता एव वक्तव्या या 
श्ताध्यरा सम्यमानवै । वर्जनोयाप्ततो भिन्ना अवाच्या या 
गृथोक्तय 1१० न= यदि समकदारको माद्रुम पडे तौ द्ुखरसे कटीर 
दाभ्द कट ले, मयौकि यह निरर्थक भापणते कहौ! अच्छा है 1७ घुले 
भौलने योग्य यचनोका हौ तु उच्चारण कर, परन्तु निरर्थक दाष्द 
मरुते मत निकाल 1१० 


६ सत्यकी महत्ता 


भ, आ (बू.(८२५-द््‌ ण छहदि अग्यी सच्चेण णर जलं चतंण 
युद्‌४६ ! सच्चम्रलि घु पुरिसं ण बहदि तिक्रा गिरिणदी धि ।५३८। 
सच्चेण देवदागौ णवत्ति पुरिसस्स ठति ब वसम्मि। सच्चेण य 
गहगहिद मौएद्‌ करेति रथं च ।८३६। = मरथवादीको अग्नि जलातो 
नही, पानी उनको नोने असमथ होत्ता है। सव्य भाषणदहौ 
जितका सामर्थ्य है रेते मनुष्यकौ मडे वेगसे पर्वते कुदनेनाली नदी 
ने महा सतौ ।८३८। सस्थके प्रभावे दैवता उनका बन्दन क्ते 

ट उसके गोते है, सरयके प्रभावे पिदाच भाग जाताहै तथा 

देपठा उनके रक्षण करते £ ।८३६ ( ज्ञा ६२८) 1 


कदत (१०/३६ स्नेहपूर्णा, दथादरषटिदिकी या च बद्धा । एतयोरेव 
मध्येवुधर्मौ यत्तति सवरा 1३ भूषणे दे मनुष्यस्य नग्रताप्रियभापे । 
अन्यद्धि भूषण दिष्टर्नारतं सभ्यससदि ।५। 

दुरन {२ ०/७ न्‌ वक्तव्य न यक्तञ्य मृपावाग्यं कदाचन । सस्यमेव परौ 
धरम कि परेधंमसाधने ।७ = हदयस निकनी हई मधुर बाणी ओर 


२७४ सत्यघोप 


भमत्तामयी स्निग्ध दमि ही धर्मका निषासस्थान है 131 नप्रता 
जर प्रिय-सम्भाषण, नसये हौ मनुष्यके आभरुषण है अन्य नहीं \५1 
असव्य भाषण मत करो यदि मनुष्य इस आदेकका पालन क्र सके तो 
उपे दूसरे धर्मको प्न कंरनेकी आवश्यकता नहीं है '७ 

जञा /६/२७,२६ बतश्रुतयभस्थान चिद्याचिनयभ्रुषणम्‌ । चरणक्ञानयौर्मी 
सरयसक्न बत सततम {२७। चन्द्रमूतिरिवानन्द बद्ध यन्ती जगस्य । 
स्वरिभिर्धियते मूरा कोति सत्योत्थिता नृणाम ।२६।८=सत्यवत शरुत 
आओौर यमका स्थान है, विद्या ओर विनयका भरुषणहै, ओर 
सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र उत्पन्न कण्नेका कारण सत्य बचनही 
है ।२७। तीन लोकम चन्द्रमाक्रे समान आनन्दको यद़ानैवाली 
सतयमचनसे उतपन्न ह मुभ्थीकौ की तिको देवता भौ मस्तकपर 
धारण करते दै {२६। (प ति (१।६१-६३) । 


७, धर्मापित्तिके समय सत्यका व्याग भी न्याय दै 


सा घ (६३६ कन्पागोक्ष्माल्लीक-ङुटसाक्ष्यन्यासापलापवत्‌। स्यात्सत्याणुः 
ब्रती सत्यमपि स्वान्यापदे त्यजत्‌ ।२६। ~= वती श्रावक कन्या अलीक, 
गोअल्तीक, पृथ्यी अीक, टस्थ अलीक ओर न्यासालाप्की तरह 
अपने तथा परको विपत्तिके हतर सस्यको भी छौोड़ता दुआ सत्याणु- 
बतधारी कहलाता है ३६ 

अमि श्रा ६४७ सव्यमपि विमोक्तव्य परपीडारम्भतापभयजनकंम्‌ 1 
पाप भिमोक्तुकरामै छजनैरिव पापिनां वृत्तम । =पापारम्भको 
छोडनेकी बछावालता पुरुप पर नीनौँको पीड़ाकारक आरम्भ, भयव 
सन्ताप जनक रेसे सदय वचनक्रौ भी छौडे ।४७। 


* धर्मं हानिके समय विना चराय भी वोरे--दे बाद। 


८, सत्यधमं व भाषा समितिमे अन्तर 


स सि /६।६।४१२। ननु श्वैतह भाषासमिताबन्तर्भवत्ति । नैष दोष, 
समितौ प्रवर्तमानो पुनि साधरुष्वराधुपु च भाषाव्यवहार कुर्बद्‌ हित 
मित च ब्र.याव्‌ अन्यथा रागादनर्थदण्डदोष स्यादिति बाक्समिति- 
रित्यर्थ ' । इह पुन सन्त प्रव्रजितास्तदभवता वा तेषु साधु सत्यं 
क्ञानघारितरशिक्षणादिपु यदपि कर्तव्यमित्यनृक्ञायते धममोपिवृ ह - 
णार्थमू । = प्रशन -एसका ( सत्यका ) भाषा सभितिमे अन्तर्भाव नहीं 
होता है 1 उत्तर-यह कोई दोप नहीं, क्योकि समित्तिके अनुसार 
वृत्ति करने वाला मुनि साधु ओर असार दोनों प्रकारके मनुप्योमें 
भाषा व्यवहार करता हुआ हित्तकारी परिमित वेर्न बोले, अन्यथा 
राग नेमे अनर्थदण्ड दोप लगता है यहं वचन समित्तिका अभिप्राय 
है। किन्तु सव्य धर्मके अनुसार परवृत्ति करमे वाला शुनि सज्जन पुरुप, 
दीक्षित या उनके भर्ते सधु सत्य वचन वौत्तता हा भी ज्ञान 
चारितके दिक्तणके निमित्त महनि करत॑व्योकी सुचना देता है गौर 
यह्‌ सन धर्मकी अभिवृद्धिके अभिप्रायसे करता है ! इसलिए सत्य 
धमका भाषा समिति अनतभरवि नहीं होत्रा । (रा, वा /६/६।१०। 
४६६५६) । 


सत्यका अर्हिंसामे अन्तर्माव--दे अहिसा।३ । 


सत्यकिगृत्न-- १ मानि कालौन २९, द४ येः तीर्थकरका पूर्व अनन्तर 
भवन्न्दे तोथंकर/८। २ वतमान कालीन श१बाँ स ८। दे, दालाका 
पुरुष/७। 


सत्यघोष--९ म प (\६ग्लोक स रिपुर नगरमे राजा सितेन 
राजाका श्रीभूत्ति नामक मन्त्री था। परन्तु शसने अपनेकौ सद्यघोष 
प्रसिद्ध कर रला था ( १४६-१४७ ) 1 एक समय भद्रमिन सैटके रत्न 
लेकर शुक्र गया ( १६६१} । तम रानीने षतुराईसे दवेः धरसैरत्न 


नेन्द्र सिद्धान्त कोर 


सत्यदत्त 


मगवाये ( १६८-१९६) 1 इसके फनमे रजा द्वारा दण्ड दिया जानैषर 
आर्तध्यानन्े मरकर सर्प हुआ ( १७६-१७७}) अनेकों भवोकि पात्‌ 
विहयुदरदषटर वियाधर हुआ । तम इमने सिहसेनके जीव सजयन्त मुनि 
पर उपसर्ग किया ।-विक्ेष दे विदय इद ष्ट्रं 1 २ ईइसीके रन उपरोक्त 
सर्भ्रघोपने मार लिये ये। इसकी सवयत्तारै प्रयन्न होकर राजाने 
इसको मन्त्री पदपर नियुक्त कर सत्यघोप नाम रला । ~ दे चंद्रभित्र 


सत्यदत्त--एक निनयवादी --दे वैनयिक। 
संत्य भ्रवाद--द्रव्यशरुत्तका छटा पूर्व -वे शतज्ञान|1ा 


सत्यभामा--ह पु (पर्म(श्लोक~-पुकेतु विद्याधरकी पुत्री थी 
कृष्णौ रनी थौ ( ३६।५८) इसके भानु नामक पुत्रकी उप्पत्ति हूर 
(४४।१) । अन्तर्मे दोक्षा धारण कर ली ( ६१/४०) 1 


सत्थमनोयोग -दे, मन । 

सत्पधचनयोग--दे, वचन ) 

सत्यवाक कगुनीवरम्‌-पएक राजा था! समय-ई ६०८-६५० 
( जीवेन्धर्‌ चमपूु/१,(१४) । 


सत्य शास्षन---आ विद्यानन्दि (ई, ७०८-८४० } द्वारा रचित 
संस्कृत भाषा बद्ध न्यायविपयक श्रन्थ है जिसमे न्याय पूर्वक जिन- 
शासनको स्थापना की गयी है। 


सत्यदेवी--रुचकपर्वत निवासिनी दिगङृमारीदेवी -दे लोक/७। 
सत्याभ--एक सलोकान्तिकदेव -दे लौकान्तिक । 
सत्योपचार--दे उपचार।१। 


संरव-सन्वका सामान्य अर्थं अस्तिस्व है, पर आगमम इम ङब्दका 
प्रयोग ससारी जीक्रौमे यथा योग्य कर्म प्रकृतिमोके अस्तिस्वके अर्थे 
किया जाता है। एकं वार ्धनेके पश्चत्‌ जम तक उदयर्मे आ-आकर 
बिवक्षित कर्मके निषेक पूर्णरूपेण भाड़ नही जाते तम तक उस कर्मकी 
सत्ता कहो गगरी है । 





सत्वे निर्देश्ष 

सत्र सामान्यका छक्नण । 

उपपन्न व स्वरथान सरके छञ्षण । 
येन्ध उद्य व स्मे अन्तर ! 
सच योग्य प्रृतिथोका निदेश । 


-ये उदय।२ 


५५ ॐ ७ ^ =© 


सस्व प्रख्पणा सम्बन्धी नियम 


तीचकर व माहारकके सस सम्बन्धौ । 
अनन्तानुरन्धीके सल अप्त सम्बन्धी । 


 &- छव्द्रीप्त भरति सचका स्वामी भिन्याद्ृ्टि 
1 
| 
| 


१, 


9 ^ 


होता रै । 
०८ प्रङृतिक्रा सस परथमोपल्लमके प्रथम स्म्य 
होवा दै। 
भरङ़ति्यो आदिक सचकी अपेश्ना भयम स्म्यस्त- 


की योग्यना। --दे, सम्यग्दर्षन।1 ८/२ 








सनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


२७५ 








कै 


3 


करैः णी 


रै 


@ 


नै 


9 ¢ 


१० 


१३ 
१९ 
१५ 
१६ 
१७ 
( 


सत्व 





गततिमरतिकरे सते जोवकरे जन्मकरा सम्बन्ध नष, 
आयुकरे सचसे हे । -दे च्रु/२ 
आरु मरकृत्िन्मच्च युक्त जीवर विरोपततं । 

दे. आयु/६ 
जघन्य दिति क्ष निक प्रधान है गौर्‌ उट 


| कार प्रधान । 

| जमन्यरिति सकरा सामी कीन । 

¦ सातिकशय मिथ्याटृ्िका सच सर्वत्र अन्त कोटा. 
कोच्सिभीदहानर। पे परङ्तिमन्ध। 2/४ 

। अयोगोके शुम भरकृतिर्योका उ. अनुमाग सख 

पाया जाता इ । -दे यवदर्षण।४/ 

पदे्शोका सच सवेद! १) रुणहानि भमाण टना 

६। 

। परठ़तियफि स्तर निपेकः रचना । 


। 
| 





दे उदय|३ 
सत्ये साय वन्धक्रा समानाधिकरण नदी । 
सम्यमिमिथ्यात्रका जषन्य रियति सतर २ समय 
कसे । 

पाचके भभिमुखका स्यति सच्च पदटेफे अमि- 
मुखे ्टीन ई । 

सच ग्युच्छित्ति व प स्थान सम्बन्धी दृष्टिमेद 


सर्व विषयक प्ररूपणा्एं 


भफ़ति सच्च ब्युच्छििकी ओव प्ररूपणा । 
सातिश्षय भिथ्यदृटियोमिं सवरं प्ररति्यकि ससं 
चतुष्क। 

भरति सख व्युच्छिन्तिकी आदेश प्रकष्यणा । 

मोह मरति सरको विभि अविमक्ति। 

मृलोत्तर्‌ भरति सच स्यानाक्रौ भो यखयणा । 
मूल प्रकृति सच स्यान पतामान्य परूप्णा । 
मोहप्ररति सर रथान सामान्य श्ररूपणा । 

मोह सत्त ग्यान ओत भह्पणा । 

मोह स्र स्थान अदेया अरस्यणाका स्वभिल् 
विक्षेप । 

मोट स रथान आदेश भर्प्णा। 

नाम्‌ भरति पस रथान सामान्य चर रूपणा । 
लीव पर्दोकरी अपेक्ना नामकरमं स्त 
प्ररूपणा 1 

नामकरमं ससर सयान मोप पर्पणा । 
नामकरमं सच ग्यान अदिश प्ररपणा । 
नाम भरति ठच्च र्यते प्याष्ठापर्याप्त भर्प्रधा । 
मोह रिवति मद्री मव्‌ ग्रह्यणा 

मोट भ्यिति सच्छी सदेश मरूपणा। 

सम्यक्व व मिथ शरदनिफ सख काकी प्रर्पभा 
विक्षेप ! 


स्यान्‌ 


-दं कान 





सर्वं 





*# [ बन्ध उद्य सकी विष्ठयोगी महूधणार्थे । 
-दे, उदयप | 
# | मूरोत्तर अक्ृतिके चार म्रकार स्र व सत्‌ | 
कपिकों सम्बन्धी सख्या, कषे, सख्या, त्रः 
सप्शंन, का, अन्तर व अल्प बहुत्व अरूपणारयं । 
--दे बहु-बह नाम 
१८ | मूलोत्तर अकतिकै सत्त्र चतुष्कौ प्ररूपणा 
सम्वन्धी सत्री) 
१९ | अनुभाग सखफी भध देका रूपणा सम्बन्धी 
सूची । 


१ सत्त्व निर्दड 
१ सतत्वं सामान्यका रक्षण 


१ अस्तिक अर्थम 


दे सत्‌।(/१ स्वका अर्थ अस्ति है । 
दे, ्रव्य/१/७ सत्ता, सत्त्व, सत्‌, सामान्य, द्र्य, अन्वय, वस्तु, अर्थ 
जओौर विधिये सज पएकार्थक रै) 


२, जीवके अर्थम 


स सि (७/१६।३४६।८ दुष्कर्म विपाकयशान्नानायोनिषु सीदन्तीति * 


सत्त्वा जौवा । =ुरे कमकि फल्तसे जो नाना योनिर्योरमे जन्मत 
भीर मरते है वे सत्त्व है । सतत्र यह जीवका पर्यायवाची नाम ह। 
(रा वा (५।(१६।५।५१८/२३)} 


३. क्मोकी सत्ताके अर्थम 


५ (२/३ धण्णष्स सगहो वा सत्त । = धान्य सग्रहके समान जो 
पुव सचित्त कम है, उनके आरमानें अदस्थित रहनेको सत्व कहते ३1 
क पा (।१,१३-१४।१२५०.२६१।६ ते चेव विदियसमयप्पहूड जाव 
फलदाणहेद्टिमसमथ त्ति त्ाव सतववएस पडिवज्जत्ति। = जीवसे 
समृद्ध हए बे ही ( मिध्यात्मके निमित्ते सचित) कर्म स्कन्ध दूसरे 


ममयत्े लेकर फल देनेसे पहले समय तक सत्व इस सन्ञाको ग्र्च 
होते ६। 


२, उत्पन्न द स्वस्थान स्वके लक्षणं 


गो, क [भापा1२६६।१०६(१ पूर्व पर्याय विवै जो धिना उद्रेलना { अप- 
कपण द्वारा अन्य प्रकृतिरूप करके नादा करना ] त सन्त भया तिम 
तिस उत्तर प्याय्‌ विपे उपजे, तटां उत्तरपययि निप तिस सन्त्वकौ 
उपपन्न स्थानतिषं सरव कहिए । त्िंस विवक्षित पयय विवै भिना 
व ब उद्वेनना तते जो सत्व होय ताकौ स्वस्थान विप सल 

। क ए 1 


२७६ 


२ सत्व प्रह्पणा सम्बन्धी कुछ नियम 


३ सत्व योग्य प्रकृतियोका निरदेदा 


ध १२।४,२,१४.३८।४६५।१२ जासि पुण पयदहीण सधौ चेव णत्थि, चमे 
सतेवि जा्ि पयडोग द्विदिसखतादो उवरि सव्रकालं वधौण 
मभवदि, ताओ रातपयडीओ, सतपहाणत्तादी । ण च आहरदुग- 
तिव्ययराणं द्विदिसतादो उवरि वधो अतति, समाद्र तदणुवत्त- 
भादो तन्हा सम्मत्त-सम्ममिच्छत्ताण व एदाणि तिण्णिचिसंत- 
कम्माणि । = जिन प्रकृति्ोका बन्ध नहीं होता है ओर बन्धके 
होनेषर भी जिन प्रकृतिर्योका स्थिति सत्त्वे अधिक मदाकाल् धन्धं 
सम्भव नह हवे सतर प्रकृतिर्या है, क्योकि, सन्त्व ङी प्रधानत्ता 
है। आहारकद्विक ओर तीर्थकर प्रकृत्तिका स्थिति सत्वर अधिक 
यन्ध सम्भव नहं है, क्योंकि वह सम्यग््रष्टिथोनें नहीं पाया जाता है, 
इस कारण सम्थष्ट व सम्यग्मिथ्यात्वके समान येतीनौंही स 
प्रकृत्तियँ ६ । ~ 


गो, क मु./३८ पच णव दौण्णि अटूढाबीस चउरो कमेण तेणडदी । 
दौण्णियपच य भणिया एदाओौ सत्त पयडीओ ।ई८। रूपाच, नौ, 
दो अर्‌ढाईस, चार, त्तिरानये, दो ओर पच, एस तरह सम (आगरं 
कर्मोकौ सर्व ) १४८ सत्तासूप प्रकृतिं कही है ।९८॥ 


२. सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धी कुछ नियम 


१, तीर्थकर च आदारकके सतव सम्बन्धी 


१. मिथ्यादृ्टिको धुगपत्‌ सम्भव नदीं 


गौ क [जी १,/२३३४८५।४ भिथ्यादष्टौ तीर्थ कृत्वसन्वे आहारक- 
दयसन्त्वं न । आहारक्दयसत्तवे च तीर्थकृत्त्वसभ्तवं न, उभयसन्तवे तु 
मिय्यात्वाश्रयणं न तेन तह दयम्‌ । तत्र युगपदेकनीवपिक्षया न नाना- 
जीवावेक्षयारित्त तत्सन्त्वकर्मणा जीवानां 'तदयुणस्थान न सभव 
तीति कारणात्‌ । = मिभ्यारष्टि गुणस्थानमे जिसके ती्ेक्रका सत्त्व 
हो उसके आहारक द्विकका स्तन नीं होता, जिसके आहारक द्रय- 
का सत्व हो उसके ती्थक्रका सत्व नहीं होता, जौर दौनोंका सत्त 
हनेपर भिथ्यात्वे गुणस्थान नहीं होता । इसलिए मिथ्यादृष्टि 
युणस्थान्मे एक जौवकी अपिश्षा युगपत्‌ आहारक द्विक च तीर्थकरकां 
सत्त्व नही टौत्ता, केषत्त एकका ही होत्ता है ! परन्तु एक ही जीवम 
अनुक्रमते वा नाना जीवको अपेक्षा उन दौनों का सन्न पाया जाता 
ह। इस्तिए दन प्रकृतियोका जिनके संत्य हो उसके यह गरणस्थान 
नहीं होता (गौ क जौ प्र 1६१६।९२।१९) 


२, सासादनको सवथा सम्भव नदं 


गौ क (जी प्र (२९२४०८६५ सासादने तदुभयमपि एकजीवापेक्षयानैक- 

„ जीवपश्षया च क्रमेण युगपद्वा सन्तम नेति । ~ सासादन गुणस्थानरमे 
एक, जीवकौ अक्षा वा नाना जोव अपेक्षा आहारक द्विक तथा 
तीथकरका सन्त नहीं है। 


२ भित्र युणस्यानम सल व अप्त सम्बन्धी दो दृियौं 


गो के (जी प्र (३२३।४०५/९ भिश्रे तीर्थकरस्वसतत्व न तत्सत्त्वकर्मणां 
जीवानां तट्गुणस्थान न सभवौति कारणाव्‌। 


गी क (जी प्र,/६ द६६ेषक{६।२९३।१२ मिश्रे गूणस्थाने तीरम युत श्वास्ति । 
तन कारणमाह । तत्तत्कमसत्वजीनानां तत्तदुगुणस्यानं न सभवत! 
= १, मिश्र गुणस्थानमे ती्थंकरका स नहीं होता। दृसका सनव 


जनेन््र सिद्धान्तं को 


सरत्वं 


होनेष्र यह गुणस्थानमें तीर्थकर सहित सन्त्व स्थान ३, परन्तु 
आहारक सहित सन्त्व स्थान नही है, पर्योकि हन ऊर्मोकौ सत्ता 
होनेपर यह गुणस्थान जीवोके नही होता । [ यह दरूमरी दृष्टि है ] 


रे अनन्ताजुवन्धीके सस्व अस्व सम्बन्धो 


क. पा, २।२-२२।§ स, स /प अविहत्ती कस्स । अण्ण-सम्मादिद्धिरस 
विसजोथिद-अणताणुत्रधिचउक्कस्स ( §११०६४/७) गिरयगदीए 
णेरदध अणताथूवधिचउक्कराण ओघभगौ। एव पदमाए 
पृढवौए न्ति वन्तव्य । विदियादि जाव सत्तमि न्ति एव चेय णवरि 
मिच्छन्त-अविहत्ती णत्थि ( §१११।६२।३-७) वेदगसम्भादिद्धिषु- 
अविहन्ति कस्स । अण्णनिसजोडद-अणताणु० चउक्क्रस । उव~ 
समसम्मादिद्री्. विसयो जियद अण ताण धि चउवकस्सय 1 सास- 
णसम्मादिदरश्च सब्व्रपषम्रडीण विहत्ती कस्स। अण्ण०। सम्भामि 
अणताणु० चडक्क० विहत्ती अविहत्ति च कस्स । अण्ण० ( §११७। 
१८।१-८) मिच्छनत्तस्स जो विहत्तिओ सो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त- 
अण ताणुत्रपिचरक्काणं सिया विहत्तियो, सिया अविहत्तिओ 
{ १४२१३०५ ) णेरहयो तिरिक्लो मणुस्सो देवो वा सम्माहटरी 
सम्भाभिच्छादृट्री च सामिओ होदि न्ति । ( §२४६।२१६।८) = जिस 
अनन्तानुबन्धौ चतरुष्ककी विसंयोजनाकर दीह, पेसे क्सीभी 
सम्यण्ष्टि जीवके अनन्तानुबन्धी चतुष्क अविभक्ति है। 
(8११०।११।७५) नरकगतिमेँ अनन्तानुबन्धि चतुप्कका कथन ओके 
समान है। ईस प्रकार पहली पृथिवीके नारकियोके जानना 
चार्हिए। दूसरी पृथिवौसे लेकर सातवी पृथिवी तक्के नारकि्योके 
इसी प्रकार जानना चाहिए ! इतनी विदोषता है कि इनके मिथ्यात्व 
अनिभक्ति नहीं है । ( ६१११।६१/३-७) वेदक सम्यण्ट्रपि जीवके 
जिसने अनन्तानुनन्धी चतुष्ककी विसयोजना की दै उसकी 
अविभक्तिहै। जिसने अनन्तानुनन्धी चततुष्ककी विस योजना कर 
दी है उस उपम सम्यग्दषटिके अविभक्ति ६ै। सासादन सम्य- 
ग्ट जीवके सभी प्रकृत्तियोकी विभक्ति ३ै। सम्यग्मिथ्यादशटियोमिं 
अनन्तानुषन्धी चतुष्कको विभक्ति ओर अनिभक्ति किसी भौ 
सभ्यग्मिथ्यरादष्टि जीवके है ( §११७।६८/१ ८ } जो जीव भिध्यात्वकी 
निभक्ति बाला है वह सम्यक्‌ प्रकृति, सम्थग्मिथ्यास्व, ओर 
अनन्तानुमन्धी चतुष्कौ बिभक्तित्राला कदाचित्‌ है ओर कदाचित्‌ 
नहीं दै । ( §१४२।१३०/५ ) नारको, तिर्यच, मनुष्य या देव इनमेसे 
कफिक्तो भी गत्तिका सम्यग्हण्टि ओौर सम्यग्मिप्यादषटि जोव चौबीस 
प्रकृतिक स्थानका स्वामी होता है 1 ( ६२४६।२१६।८) 


३. छञ्वीस प्रकृति सत्वका स्वामी मिथ्याद्रि ही होता 


क, पा २।२-२२/ चर्णसूत्र/§ २४०/२२१ छम्बीसाए विहत्तिओौ को 
होदि । मिच्याद्ृटटी णियमा । = नियमसे मिथ्या जीव छव्व्रीस 
परकृत्तिक स्थानका स्वामी होता है 


४, २८ प्रकरृ्चिका सत्व ॒प्रथसोपरामके प्रथम समयम 
हौता है 


० उपञ्म।२/९ प्रथमोपञ्चम सम्यक्वसे पूर्वं अनिवृत्तिकरणके अन्तिम 

समयमे अनादि मिथ्या जीव जनन भिथ्या्वके तीन खण्ड वरता 

तत्र उसके मोहरी २६ प्रकृतियोकी बजाय ~८ प्रकृतियोँका सत्त्व 
स्थान हो जाता ६ै। 


२७७ 


२. सत्त्व प्ररूपणा सम्बन्धौ कु नियम 


५, जघन्य स्थिति सच नियेक प्रधान है जीर उर 
कार प्रधान 


कफ पा ३/३, २२।§ ४७६।२६०।१० जहण्णटिढ्दि यद्राटदो गिर्ग- 


पहाणो । उक्कस्सटिदी पृण कानपहाणौ तेण णिमेगेण विणा 
एगसमषए गलिदे वि उश्कस्सन्त फिटदि 1 =जध-गर स्थिति यद्वाव 
निषेकं प्रधान ै। किन्तु उककृष्ट स्थिति काल प्रधान ६, इनलिण 
निपेकके चिना एक समयके गल जानैएर भी उक्छृष्ट स्थितिरे 
उक्कृष्टत्व नाक्च.ष्टौ जाता ६। 


क, पा, ३।२,२२।१५१३।२६१।८ जदण्णदिढदि-जटण्णटिहदि अद्रच्छदाण 


जहवसहृच्चारणा्रिएहि णिसेगपहाणाण गहणादौ । उवकस्सटिषटदी 
उयकस्सटिठदि अद्धाछेदो च उवकस्सटिहदिममयपव्रद्रणिमेगे मोत्तृण 
णाणासमयपत्रद्वणिसेगपहाणा ।* पृव्िरलवक्छाणमेदेण हतेण सद- 
किण्ण विरुज्मदे । विरुदे चेव, कितु उवकत्स्सटिठदि उक्क० 
टिहदि अद्राछेद जहण्णदिठदि-जण्दिदिअद्ाेदाण भेदपसूवणदट 
त वक्खाण कय वपल्लाणाहरिरहि। चुण्णि्ुततुच्चारणाहरियाग 
पूण एसो णाहिप्पाओ, । ~ जघन्य स्थित्ति ओर जघन्य स्थित्ति 
अद्धाच्छेदको यतिवृषभ आचार्य ओर उच्चारणाचार्यने निषेक प्रधान 
स्वीकार किया ै। तथा उक्कृष्ट स्थिति ओर उष्कृष्टस्थिति 
अद्वाच्छेद उत्कृष्ट स्थितिदाते समय प्रचद्के निपेकोकी यपेक्षाने 
होकर नानां समय प्रमद्धोके निपेोकी प्रधानतासे होता रै । प्रण्न- 
परवोक्त व्याख्यान इत सूत्रे साथ निरोधक षयो नही प्राप्त होता। 
उत्तर-धिरोधको प्रा होता ही है िन्तु उच्कृ्ट स्थिति ओर उक्ष 
स्थिति अद्धाच्छेदमे तथा जघन्य स्थिति ओर जघन्य अद्वाच्छेदमे 
भेदके कथन करनेके लिए उ्पाख्यानाचार्ने यह व्याख्यान किया है 1 
चस त्रकार ओर उच्चारणाचार्यका यह अभिप्राय नही है । 


६. जघन्य स्थिति स्वका स्वामी कौन 


क षा ३।३,२२।६३५।२२/३ जो एषटदिओ हतसमुषत्तिय कोऊण जाब 


सवका ताव सतकम्मस्स हैट्‌ठा नधिय सेका समटिदिं बौकलेटदि 
त्ति तस्स जहण्णय टिहदिसरतकम्म ! मिच्छादि० त्ति 1 "नजौ 
कोई एकेन्द्रिय जोव हेतशमुत्पतिकको करके जयतक दाग्य हो तचत 
सत्तामे स्थित मोहनीयकी स्थितिसे क्म स्थित्तिवानि कर्मका 
धनध करके तदनन्तर कालमें सत्तमे स्थित मोहनीगको स्थितिके 
समान स्थित्तिवराते कर्मका भन्ध करेगा उसके मोहनीय जघन्य 
स्थित्ति सत्र हाता है। इसो प्रकार मिय्पारटि जोकि जानना 
चाहिए । 


७, प्रदेश्षोका सस्व सव॑दा ११ गुणानि प्रमाण होता हं 


गो के (मू (४।६ गुणहाणीणदिवड्ढ समयपयद्ध वे स॑त्त 1५1 
गो क (भू (६४३ सत्त समयमयद्ध दिवडद्गणहाणि ताडिग अणं। 


तियकोणसस्वट्िददव्वे मिलिदे हवे णियमा।६ब्द न्यु क्मष् 
गुणहानि आयामसे गुणित ममगर प्रमाण समय प्रमद्ध सत्ता (वर्तमान) 
अवस्था रह करते टै 141 सन्वद्रन्य बुद्ध त्म टदे गुणहानिण्र 
गुणा हु समय प्रबद्ध प्रमाण 1 वटु च्रिाण रचनाके सब द्रव्या 
जोड दैनेसे नियमसते एतना रो होता टै । 


८, सच्चके साध बन्धका सामानाधिक्रण नही है 


ध ६/१ ६२,६९११०२/> ण च मतम्मि विरा्यनाव दट्टय षधम् 


वि तदभावो वातु निलः, सध-संतापमेमत्तामाग। <ये 


जनेन सिद्धान्त कोश 


सत्त्व 


( परस्पर विरोधी प्रकृतियोके ) विरोधका अभाव देलकर भन्यमे भी 
उस ( विरोध ) का अभाव नहीं कहा जा सकला, क्योकि मन्ध ओर 
सत्यमे एकत्यका विरोध है। 


९, सम्यग्मि्यात्वका जघन्यस्थिति सच्च दो समय कैसे 


क पा, २।२,२२८§४२०।२४४।६ एगसमयकालतद्विदिय किण्ण बुश्चदे। ण, 
उदयाभावेण उदयणिसेयद्िदी परसरूषेण गदाए धिदियणिसेयस्म 
दुसमयकातष्टिदियस्स एगसमयावद्वाणविरोहादो 1 विदियणिेओो 
सम्मामिच्छन्तसदूयेण एगसमय चेव अच्छदि उवरिमसमरए भिच्छत्त- 
स्स सम्मत्तस्स वा उदयणितेमसरूवेण परिणाममुनल्तभादो । पदी 
एथसमयपकात्तहिदितेस ति वत्तव्व । ण, एग॑समयकालद्धिदिषए णितेगे 
सते विदियसमए चेव तस्स -णिसेगस्स अ दिण्णफलस्स अकम्मसखूयेण 
परिणामप्पसगादो । ण च कम्म सग॑ससूवेण परसख्वेण वा अदत्त 
फलमकम्मभाव गच्छदि विरोष्टादो । एगसमय सगसलूवेणच्छिय 
विदियसमए परपयहिसख्वेणल्छिय तदियसमए अकम्मभाव 
गच्छदि त्ति दुममथकालद्िदिणिदेसो कदो । ~प्रएन~ सन्य- 
ग्मिथ्यात्वकी जघन्य स्थिति एफ समय काल प्रमाण परयो नष 
कही जाती दै । उत्तर--नषी, ष्मोँकि निस प्रकृत्तिका उदय नहीं 
होता उसकी उदथ निषेक स्थिति उपान्त्य समयमे पर रूयते 
सक्रमित ष्टो जाती ै। अत दो समय कालत्रमाण स्थितिवाते दूसरे 
निपेफकी जधन्य स्थित्ति एक समय प्रमाण मनने विरोधं अता 
१। प्रणएन-सम्थगिमिथ्यास्वका दूसरा निषेक सम्यग्मिथ्याए्व रूपमे 
एक समय काल तकी रहता है, ्यौकि अगले समयमे उसका 
मिथ्यासव या सम्ययत्वये उदयनिपेक रपसे परिणमन पाया जाता 
टै अत सूत्रम "दममग्रफालद्टिदिसैसं'के स्थानपर "एकसमयकात- 
ट्विदिसेस" पसा कहना चाहिए । उततर-नही, पर्मोकि एस निपेकको 
यदि एक समय काल प्रमाण स्थित्तिवाला मान सेते तो दूसरेष्टौ 
समयमे उसे फल न देफर अर्म रूपसे परिणभन करनेका प्रसग प्रप्र 
होता दै ओौर कर्म स्वरूपसे या परहपसे फल भिना दिये अकर्म 
भावकी प्रप्र होते नही, षयोकि एेसा मानने निरोध आता है। 
फिन्तु अन्रुदयरूप प्रकृतियोकि प्रघ्येक निषेक णक समय तक स्वूपते 
रहकर आर दूसरे समयमे पर प्रकृतिष्छपसे रहकर तीसरे समयमे 
अकर्मभावको परापत होते है एेसा नियम है अत सूत्रे दो समय काक्त 
प्रमाण स्थित्तिका निर्दा किया है। 


१० पोघवके अभिञुखका स्थिति सच पहरेके अमि- 
मुखसे हीन दै 


ध ६।१,६-८-१४।२६६।१ एदस्स अदुव्करणचरिमसमए वटमाणभिच्छा- 
एटिस्स द्िदिसतकम्म पठमसम्मत्ताभिमुहअणियद्रीकरणव्वरिभ- 
समग्र्धिदमिच्छाष्टद्धिदिसतक्म्मादो कधं ससेज्जगुणहीणं । 
ण, द्विदिसतमोबदह्ियं काण संजमासंजमपडिषज्जमाणस्स सजमा- 
सजमचरिममिच्छादृट्विस्स तदयिरोहादौ । तरथतगञणियहे- 


२७८ 


२. सत्व प्रर्पणा सम्बन्धौ कुछ नियम 


करणहटिदिधाद्ष्दो वि एरथतग्रजपुल्वकरणद्टिदिधादत्स मषटुययरत्तादो 
या। ण चेद्‌ ण पुव्रकरण पमसमत्ताभिपुटमिच्छाषटि यपुष्यकरणेण 
दष्ल, सम्मत्त संजम-संजमारजमफनाण वुण्लत्तविरोष्टा) ण 
चापरुव्वङ्रणाणि सवअजणियषटीकरणेद्ितो अणतग्रुणष्टीणाणि त्ति 
यौततु चतु, तष्ददुष्पायाणहुतताभावा । “= प्रण्न-भूर्वकरणके 
अन्तिम समयमे यर्तमान षस उपर्गुत्त भिधया जीवा सिथि्ि 
सष्ठ, प्रथमोपकङामम॑स्यकपके अभिपुर अनिवृत्तिकरणफे अन्तिम 
समर्म्मे त्थिति मिध्यारिके त्थितिसष्तमे सरप्रात गुणितिष्टीन 
कते £। उत्तर-नष्टौ, क्योफि, स्थिति सर्य अपयत्तन करके 
सयमासममकौ प्रत्त होतेति ग॑यमासयमके अभिमुख चरमस्मय- 
यर्ती मिथ्याएछि सं ख्यात गुणित्त हौन स्थिति सत्तवके हौनेभे फो 
विरोध नकौ है। अथवा वटके, यथि प्रथमोपदामसम्यवप्वके 
अभिध्रुगव भिय्यारषटिकेि, अनिषृत्तिकरणसे हौनेमाने सिथति घातकी 
अपेक्षा यक्षे अथि सयमास यमके अभिपुख मिष्या, चय्व- 
करणते होनेवाता स्थित्तिषात महूत अधिक होता टै । त्था, यह, 
अपूर्वकरण, प्रथमो पदमसम्यवरलके अभिधुग मिथ्या अपूर्व 
कंरणके साथ समान नह ट, पयोकि, सम्मकत्य, सयम सौर सयमा- 
संयम रूप फनपनि विभित्र परिणामि समानता होनेषा मिरोध 
है । तथा, सर्व वदुर्वकरण परिणाम सभी अनिशरृत्तियेरण षरिणामोकि 
अनन्तगुणित हीन ते र, रेसा कहना भी युक्त नष्टौ है, मर्गोकि, 
षस मतके प्रतिपादन फरनेनाति सूत्रका अभाव है। 


११. सत्र ्युच्छित्ति व सख स्थान सम्बन्धी चि मेद्‌ 


गो फ (पू.२०३१३६१.३६० तित्थाहारचउषक अण्णदराउगदूग च सपतेदे } 
दारचष्फ धज्जिय त्िण्णि म केष समुद्र ।२७३। अत्थि अगं 
उवसभगे खबगाधुव्व खवित्तु अहरा य1 पच्छा सोतादीण एषण 
हदि केषं गिद्दर ।३६१। अगियहिगुणष्वाणि मायारहिरं च ठाण- 
भिच्छ॑त्ति। ठाणा भगपमाणाकेई्‌ एय पर्पेंति 1३६२ = सासादन 
गुणस्थानमें तीर्थकर, आहारककी ्वौक्डी, भुज्यमान व घद्धमान 
आयुके अतिरिक्त कोईभीदौ आभे साप्‌ प्रकृतया होन १४१ का 
स्व हि । परन्तु कोई आचार्य दनर्मे-तै आह्ारककी ४ प्रकृतियो- 
को छोडकर केवल तोन प्रकृतियाँ हीन १४ का स्तव मानते है 
1३७३ श्रो कनकनन्दौ आचार्ये सम्प्रदायमे उपशम श्रेणौ वाते चार 
गुणस्थानोमे अनन्तानुमन्धी चारका सत्त्व नहीं है। इस कारण 
२४ स्थानोमे-से यद्ध व अबद्धायुके आठ स्थान केम फर देनेपर 
श६स्थानष्टीहै। ओर क्षपकं अपूर्वकरण वाले पष्ट आठ कपार्योका 
किय करके पीछे १६ आदिकं प्रकृति्योका क्षय करते हें ।३६१। कोई 
आवार्य अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे मायारहित चार स्थान है, पेसा 
भानते है। तथा कोई स्थानोको भगके प्रमाण कहते है ।३६२। 


दे, सर्च।२/१ भिभरमे तोर्थकरके सत्त्नका कोई स्थान नहीं, परन्तु कोई 


कहते है किं भिश्रमें तौर्थकरका सन्त्य स्थान 21 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश । 


स्व २७९ ३. सत्त्वे विपयक प्ररूपणा 
३. स्तव विषयक प्ररूपणा्ए-- 


सख योग्य प्रकृतियँ-नाना जीवो को अपेक्षा = १४८। एक जीव कौ अपिक्षा खवर ६ विक्त्प ग्रहण कियिजासाते द--भद्वागुप्त तीर्थकर 
रहित = ९४५, बद्वायुप्क आहारक द्विक रहित १४४, मद्ायुप्क आहारक द्विक व तीर्थकर रहित = १४३, अमद्रायुष्क तीर्थर्र 
रहित = १४४, अबद्धायुष्क आहारकद्धिक रहित = १४३, अमद्धायुप्क आहारक द्विक व तीर्थंकर रहित = १४२, 


नोट~-षएस प्रकार पष्ठ योग्य प्रकृतियोकि आधार पर अपनी ओरसै प्रच्थेक गुणस्थानमे एक जीवय उपेक्षा दह-छ्ट विकर्ष चना नने चाप्‌ । 


संकेत~-प्रकृति्योके संकेतोके लिए देखो प्रकृति ( बन्ध } के मेद । 


१, प्रकृति सत्व व्युच्छित्तिकी ओघप्ररूपणा 


(षं समग्रा |३।४६-६३), (प संप्रा |५।४८६-५००}, (१, स स ।३/११-७७), (पं स |स (५४६२-४), (गो 7 {२३६ 
३४३।४८८-४६६ ) । 
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सादिमि यसामादन 
चेदत सम्य , भिर, राक्तादन, भि 
सादि मिध्यारष्दि 
अनादि मिध्पारष्टि 
सादि अनादि भिध्मार्रि 
चेदकी अपेक्षा 


केवल पुरुष येद 


न्द्र सिद्धान्त कोश । 


सव २९९, ३. स्तवे विपयकं प्रस्पणाएं 


९ मोह सस्व स्थान आदेश्च प्रखूपणा 











(क पा, दपृष्ठ) 
ल क्ल प्रस्येक स्थानका क्रमश्च' स्वामिष्व 
मागणा सन्त प्रति स्थान प्रकृतियां 
विदोष (दै, सारणी) 
स्थान 
१. | गति मागण 
२२१ | नरक गति 
| सामान्य १ २८१ २७, २६, २४, २२१२१ १७, २०, २२, ११, १२।अ ११० 
+ प्रथम पृथिवी ६ क + 
[1] १-७ + शच २८ २७१ २६, पथ १७१ २०, १२१ १४ 
ति्य॑चगत्ति- 
सामान्य ६ २८, २७, २६, २४, २१, २१ १७, २०, २२, १४१ १२।अ 
भोग भ्रुमि, १० 
८ पचेन्दियसा वप, ६ ११ ॐ 
११ ॥। यीनिमत्ति ४ २८, २७, २६, २४ १७, २०, १२१ १५ 
२२३ सन्ध्यपि त्तिय॑च ३ २८, २७, २६ २०, २०. २९ 
मनुष्यगति-- 
११ सामान्य ~ ~> ओधवत्‌ < = रः 
| मनुष व मनुष्यणी ~ ~> + <~ ~~ == 
२२४ मनुष्य ल, अप, ३ २८, २७, २६ १८, २०,२२ 
देवगत्ति- 
२२२ सामास्य - २८१ २७, २६। २४, २१, २१ १७, २०, २११ १६१ १२। 
२३अ ११-२३ 
क भवनन्निक देव : २८ २०, २६, २४ १७, २०, २२, १४ 
2 सौधर्मादि देविर्याँ ४: %# प 
५ सौधर्म- नवर वेयक ६ २८१ २७, २६, २४, २२, २१ १७, २०, २०, १४, १०।२३।अ,, 
११।२३ 
क अनुदिक-सवर्थं सिद्धि २ २८, २४, २०१२१ १४. १४. १२अ , ११ 





सनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सत्त्व ३०० ३. सत्त्वे विषयक प्ररूपणाएं 











(षि स पि 








परमाण मार्गणा सव्य प्रति स्थान प्रकिया 1 
रथान 
२ | शन्दरिय मागंणा | 
२५४ | एकेन्द्रिय सर्व भेए ३ २८, २७, २९ १८, २०, २२ 
१ विक्तेन्द्िय ++ ३ १ 2०, २०५२३ 
५ ८ सामान्यव पयष्ठि १ ~ ~> भओधवत्‌ < -- ~ 
प लण्ध्यपयद्ठि ३ २८, २७, २६ २०, २००२२ 
३. | काय मार्म॑णा 
२२४ | सर्वस्या्र ३ २८, २७, २६१ २०, २०, २१ 
+ त्रससा व पयि १५ ~ ~> ओधवत्‌ < ~ ~ 
११ प्रसन्न अप, ३ २८, २७, २१ २० २०, १२ 
४ | योग माग॑णा 
म२४ £ मन, ५ वेन, व कराय सामान्य | १५ ~ ~> ओधयत्त < ~ ~ 
योगी 
११ ओदारिफे काय ~ ~> ^ < ~ ~~ 
२२५ भओौदारिक मिश्र ६ २८ २।अ (१३, २।अ. भोग भू. १२ 
२८ ति. अ भोगभरुमिद 
१८१ २७१ २६ ४ (१८, ४अ ४।अ,(२०४।अ ।२० 
| २४, २२ व २१ २।अ ।१३१ ४।अ. योग।१३ 
११ येक्रियक २८, २७, २६, २४, २१ ६/१, ५/२०, ५।२२ 
२२६ वैक्रियक मिश्र ६ उपरोक्त सर्व ५२२ १।अ के उपरोक्त सर्व + ७१२ 
१ अष्टारकवथमि ३ २८, २४. २१ १३, १३, ११ 
न कार्माण ई २८१ २८, २८, २७, २६ २४, २४ १।१८, ३।१३, देव /१४, ६२० 
१/२, ३/१३, देव (१४, 
१।१२, ९।११ ( यह तिर्य, फो 
भोगभरुमिज टी जानना 1) 


जैने सिद्धान्त कोद 





सर्व ३०१ ३. सत्त्व विपयक प्रह्पणारएं 








कुल 
मार्गणा सव प्रति स्थान प्रकृतियां प्रत्येक स्थानका क्रमश" स्वामित्व 
स्थानं विशेष ( दे, सारणी } 
५, | वेद मागंणा 
२९७ स्त्रीवेदी ६ २८, २७, २६, २४ ७।१७, ७।२०,७।२२,७।१५ 
२३, २२, १३, १२, २१ २८१२, २ क्षपक, २।११ 
क पुरुषवेदी ११ २८, २७, २६ २४ ७1१७, ७/२०, ०२२१०१५ 
२९, २३. २२ ७/।११, २१२, ७।६२ च 
१३, १२, ११, ५ ओधवत्त 
२६८ नपुंसकवेदी & २८१ २७, २६१ २४ ६।१७, ६।२०, ६।२९१ ६।११ 
२२, २१, १३, १३, १२ ९।१२, ६।११, २।१२ ओभरवव 
२२६ अपगत्वेदी (. २४, २१ उपान्त कपाय 
१९, ५१४१३१२१ १ ~> ओघवत्‌ < 
६ | कषाय मागंणा 
२२६ क्रोध १२ २८ से तक ~> ओषवत्‌ < 
= मान १३ पम्से ३ तक ~> म < 
५ माया श्४ प्से तक > = <~ 
ध लोभ १६ १८से १ तक ~> धि] [ अं 
४ अकपायौ ४1 २४, २१ उपशान्त कपाय 
७. | रान मार्गणा 
२२४ | मति, श्रुत अज्ञान ३ २८, २७, २६ १८, २०, २२ 
१ विभग [| ५१ 1) 
२३६ मति, श्रुतज्ञान १३ १८, एसे १ तक १।१५. ओधवद्‌ 
५१ अवधिज्ञान १ ५ ५ 
4 मन पर्ययज्ञान र १ गं 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


छ ३०२ ३, सत्व विपयफ प्रह्पणाएुं 

























~| ~ (द| न्न 


प 1 
प्रमाण मार्मणा सन्त भरत्येक स्थानका कमक स्वामिरः 


प्रपि स्थान प्रकृतिगं 





















स्थान विदध (दे, मारणी ) # 
६६३ सयम मार्गणा 
सयम सामान्य 
२२६ सामाथिक, छेदोप, १३ पत, प४से म तक २।१४, ओधयत्‌ 
२९० | परिहार विशुद्धि ५ २८, २४, २३, २२, २१ २०/१४, १६, १२, १८ 
॥ सुक्ष्म साम्पराय ३ २४, २१, १ उयश्ामक, एपक 
२९६ यथाख्यात्त १ २४, २१ उपशान्तं क्षाप 
२३० सयमास्षयम ५ २८, २४, २९, २२, २१ ४।१५, ४।१५, २।१२, २।११ 
| असयम ० २८ शे २१ तरक ~> अआंधवत्‌ <~ 
९ | दर्शन मागंणा 
1) कष -- | ~ -> ओषवव्‌ < - ~ ज 
अच्च श 8 3 
२२६ अवधि १३ २९, २४ से १।१६, भओधवच 
१० । छेक्या मा्गेणा 
|: [ॐ |= कृष्ण ५ २८, २८, २७, २६, २४, २१ १।१८१ ६।१५, १२०. १/२ 
६/१, २।१६ 
श नील ८ ११ + 
कापोत २ म्र ति अ भोगभूमिन 
१ ६/उ/१२, ११ 
९३१ पीत, पश्र ७ २८, २७, १६, २४ ७१०, ४।२०, ७/२२, ५।१५ 
२१, २३, २द्‌ ७।११ २।१९, ३१२ दैव उ 
प्च शुक्ल १५ २२, सर्वं १६ स्थान ~> ओषवद्‌ < 





जनेन सिद्धान्तं कोशं 





सत्व ३०३ ३. सत्व विपयके प्रखूपणारएं 





कुल 
मार्गणा सत्त्व प्रति स्थान प्रकृतियाँ प्रयेकं स्थानका कऋरमदा स्वाभिस्व 


विदोष (दे, सारणी) 





११ | भव्यत्व मागंणा 


२२२ भव्य ~> ओधवदं < ~~ ~ ~~ 


२६२ अभव्य २६ २१ 

१२ | सम्यक्व मागंणा 

२२६ सम्यक्त्वे सा १३ २८, २४ से तक १।१६५ ओधवत्‌ 

२९२ क्षायिक ६ २१९ से १ तक १११ ^ 

++ वेदकं ; २८, २४, २३, २२ १।१२, ६/१३, २१२, १/१२ 

११ उपरम 4 १८, २४ १, १ 

११ सम्यगूमिथ्या, २ ११ १ 
५ सासादन १ ग्र ; 


२३४ मिध्यादृषटि १ २८१ २७, २६ २०, २०, २१ 


११ | पक्षी मागंणा 
२२३ संज्ञी => ओधवत्‌ < ~~ न भ 


१२४ असन्न इ २८१ २७१ २६ १८, १०, मय 


१४ | मारक मागंणा 
~> ओषचत्‌ < = = १ 


२१३ आहारक 


२३९ अनाहारक ~> कार्माणकाय योगवत < ~ = ८. 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


सत्त्व ३०४ ३. सत्व विषयक प्ररूपणा्ं 
१०, नामप्रकृतिं सखस्थनि सामान्य प्ररूपणा-( प सं (१./।२०८-२१६ ); (प॑ सं. स ॥५।२१२-२२६), ( गो, कभापा./६१०/- 


८१७}, (गो फ (भापा।६२०.-८२४ ), ( यो. क.भाप। (७{६।६३१ ) कलं सत्त स्थान "= १३, कुल सत्व योग = ६३। 













23 स्थान प्रकृतिोका विवरण 
व प्रकृति (गौ क (भापा(६१०/९१७) , 


-~--~-~-~----~-~-~-~ ~~~ ~~~ ~~~ -------~-~---------*----- ~~~. 


कर्म भरुमिजमनु पव नि अप, असंयमादि बेमानिक देव असंयत १३ द्‌ 
२ | सासादन रहित चतुर्गततिके जीव ६२ ६३-तीर्थकर 
३ देव सम्यण्टरष्टि, मनुष्य, नारकी सम्यक्‌ ब भिध्यादृषटि ६१ ष्-आहारक दिक्‌ 
छ | अनिवृत्तिक मे प्रकृतिर्थोका क्षय भये पीछे चतुर्गति। ६० इ-आ द्वि वतोर्थं $ 
६ | रेव द्विककौ उद्ना, एकेन्द्िय या विकलेन्दरियके होय तो वहं मरकर | ८८ उपर्युक्त ६०-देवदविक्‌ 
जहाँ उपजे वहाँ तिर्यच, मनुष्य मिथ्यादृष्टि भी उस उद्वेलना सहित । 
रहै ६। 
४ | उपर्ुक्तस {जीव नारकद्टिकूकी उद्रेलना कर ले तो । ८४ उपर्युक्त ८८-नारक दिक्‌ ब वैक्रियक दिक्‌ 
७ मनरुष्यद्विक्‌की इद्वे्तना भये तेज, वाते कायिक या अन्य ८८ वाले | ८९ ६३-{ तीर्थं , आ. हवि देवद्धिक्‌, नारकद्ठिक्‌., 
स्थानवव होय एेसा ति्य॑च सा भिध्याद्रटि । व द्विक्‌, मनु द्विक्‌ 
र अनिवृत्तिकरण €/11 से १४/1 तक ८० ६३-(नरकद्धि,ति द्वि, १.४ षन्द्रिय 
आतप, उथोत, सूक्ष्म साधारण, स्थावर । 
५ ४ ५९ =०-ती्थकर 
१० ५ ७८ ० दिक्‌ 
9 ॥ ७७ <०~आ, दिक, तीर्थ 
१६९ | तीर्थंकर अयोगीका अन्तसमय 
१० मनु गति, पचे, घुभग, त्रस, मादर, 


पमि, आदेय, य, तोर्थ, मनुष्यानुपू्व 


सामान्य अमोगी का अन्तसमय 
४ ५ ६ उपर्युक्त १०--तीर्थीकर 


--___~_~_~_~_~-~~_-_-~_~__ -__-_-_- 
जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


सत्त्वे ३०५ ३. सत्त्व विपयक प्ररूपर्णाएे 


११. जीव पदोंकी अपेक्षा नामकर्म स्व स्थान प्ररूपणा--( गो क ।१२३-६२०९२८) 








क्र, मार्गणा कल प्रति स्थान प्रकृतियाँ प्रकृतियों 
स्थान का विवरण 
१ नारको सामान्य ३ ६०, ६१, ६२ 
२ नारकी (४-७पृ ) २ ६०, ६ 
३ तिर्यच ( सर्व) ३ ८१, ८४, एद 
[अ [.॥ 
ध मनु सामान्य १९ ८२ रहित सब 20 
| 
५ अयोग केवली ४; ७७, ७८, ७६१ ८०, ६,» १० एः 
#-1 
(1 सयोग केवली चे ७७, ७८, ७६, ८० 2 
3 
७ आष्ारक य्‌ ६२, ६३ ् 
^ (= 
४ सवं भोगभ्रु मनु, ति म्‌ ६०, ६३ 
६ वैमानिक देष ; ६० ६१, ६१, ६३ 
१० भवनत्निक म ९०, ६२ 
१६ सर्व सासादनवर्ती १ ६० 





१२. नाम कमं सद्व स्थान ओघ प्ररूपणा--( पं, स (परा /५।२१७ ), ( प" समुप्रा५/४०२-४१७ ), (प स |स (६।४१९-४२८), 





























( गो, क,६६२-७०२।८७२ ) 
नि 3 रिरि 
गण | कुल गरुण | करल ति 
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सस्व काल ३१२ 


सद्भाव स्थापना 


१८ अनुमाग स्वकौ घ आदेश्च प्ररूपणा सम्बन्धी सूची -क., पाद, स ।$ 

















प्रकृति त विषम स्ट स्थान श्रुजगारादि.पद 
उ 

मोह | मरू, , सषुरकीर्तना ५ -- ध 
„+ | भमवधिचय ५ क > ४ त 
उ, | सथुीर्तना "= ॥ - 
+ | भोगविचय (व ४ ध 
„+ | सत्ति ५ 4 
“ | प्म | भ्व 


|| 


सस्व कार-दे कात।१।६। 
सर्व भावना--दे भावना।१। 


सदर चडक~--गो कापा 1११३।१००/८ तिर्य॑वगत्ति, तिर्य॑चगद्या- 
युपरबी, ति्य॑चायु ओर उद्यत इन चार प्रकृतिनिकौ सदर चउक 
कहिए । 


सदचस्यां स्व उवशम-दे उपदम्‌।१) 
सदाशिव तच्व--दे. कौयदर्शन । 
सदाक्गिवमत- सास्य दर्गन-दे सास्य । 


सदासुखदासं~--जयपुर निवासी एक निरत षण्डित थे । दिगम्बर 
अम्नायर्मे ये । पिताका नाम दुलीचन्द था। कादालीवालं गोप्रीय 
थे! बंकका नाम्‌ "हेहराज' था + इनका जन्म वि १८६ हज 
था। राजकीय स्वतन्त्र सस्था ( कापडद्वारे) मेँ कार्य करते थै। 
कृद्म्ब मीसपन्थी धा, पर ये स्वयं तेराषन्थी थे । इनके गुरुका नाम 
4 मुन्नालाल धा। इनके प॑, पन्नलिात् संधी, नाभूलाल जो दक्षो, 














संख्यात भागादि 
बृद्धि 


१६२-१६४ _ १६६-१७०. 
५ {०७.१०८ £ ११२-११३ 
५ तत 


सामान्य स्म 


हतस, 
१८६ 
¢“ {२५-द्छ 
९७०.६२७ 
{३६०३९ 


ज उ वृद्धि-हानि 


[1 








प पारसदास जी निगोर्या सहपादी थे । इनको विरागकौ इतनी 
सुचि थी फि हन्ने राजकीय सस्थासे ८) मासिककी बजाय €) 
मासिक सेना स्वीकार कियाथा। ताकि २ घण्टे शान्न स्वाध्यायके 
लिए भिल जाये। कृति- भगवती आराधनाकी भाषा वचनिका, 
नारक समयसार टीका, तत्त्वार्थ सूतक लघु र , रत्नकरण्ड श्रावका- 
चारक टीका, अक्लक स्तोत्र, मृत्यु महोर्सव, नित्य नियम्‌ पुजा 
सस्कृतको टौका तथा आरानासी प परमेष्डीदा्कृत अर्थप्रकादिका- 
का शोधन तथा उसमें ४००० शलोर्कोकी बृद्धि की । समय~ति, 
१८१० १६२० ( ई १७६३-१८६३ ), ( अर्थप्रकािकाप्र, ५ परमानन्द 
शास्त्री ), (र क भ्रा /१,/१४}) । 


सदृद्ा--९ एक ग्रह-दे ग्रह।२ पध २९७ जौबस्य यथाज्ञान 


परिणाम परिणमस्तदेवेति । सदृशषस्योदाह तिरितिजातेरनतिक्रमत्वत्तौ 
वाच्या ।३२७। ~= जैसे जीवका क्ञानरूपष्रिणाम परिणमन करता 
हुआ प्रतिसमय ज्ञानरूप ही रहता है । यही ज्ञानत्व जातिका उन्लं- 
घन न क्रनेमे सदश्षका उदाहरण है । 


सद्व स्थापना--दे, निसे।४। 


जैने सिद्धान्त कोशं 


सन्द्रावानित्य 


सद्धुपवानित्य--रे, नय/2४।४। 
सदुभूत नय--दे नय।/५ । 


सनत्कुतार--१ चौया चक्रवर्ती दे शलाकापुरुप।२। २ 
यासी देर्बोका एक भेद ठथा उनका अपस्थान-दे स्वम।१। 


कठप~ 


सनच्चासच~-ेत्का प्रमाण विप । अपरनाम संज्ञासन्ञा-दे 
गणित/1/१1 


१ 

सन्निकषं -प१ल.व धवला१२।४,२,१३।सु २-३।३७५ जो सौ वेयण- 
सण्णियासो सो दुचिहो सत्थागचेयणक्तण्णियासौ चेव परत्याणवेयण- 
सण्णियासो चेम ।२ अप्पिदेगकम्मस्स दन्ब-लेत्त-काल-भावविसओ 
सत्थाणसण्णियासौ णाम । अट्‌हकरम्मविसओ परत्थाणसण्णियासो 
णाम! सण्णियःसो णाम करि। दन्म-खेत्त- माल-भावेघ् जहण्णुक्कस्स- 
मेदभिण्णेमु एकमे णिरुद्धे सेसाणि किमरुक्कल्साणि किमणुक्स्साणि 
किं जहण्णाणि वा पदाणि होत्तित्ति जा परिक्छासो सण्णियासो 
णाम ।न=जो वहु वेदना सन्निक््यं है वह दौ प्रकार है-स्वस्थान- 
वेदनासन्निकर्षं आर परस्थान वेदना सन्निक््पं 1२1 किसी विवक्षित 
एक कर्मका जो द्र्य, क्षेत्र, काल एव भाव पिपयक सन्निकर्ष होता है 
वह स्वस्थानसन्निकर्पं कहा जाता दै ओर आलो कर्मा विपयक् सच्नि- 
करपं परस्थान सन्निकर्ष कहलाता है । प्ररन-सन्निकर्पं (सामान्य ) 
किमे कहते ६ 1 उत्तर - जघन्य वं उक्कृष्ट भेद रूप द्रव्य, षैत्र, कालल 
एन॑ भार्योरमेते किसी एककौ विवक्षित करके उसमे देप पद क्या 
उत्कृष्ट, कया अनुरकृषट है, क्वा जघन्य है ओर ष्या अजघन्य है, इस 
प्रकरारको जो परीक्षाकौ जाती है बह सन्निकर्षं है। 


सल्चिकषं प्रपाण. दे. प्रमाण।४। 
सान्निपातिक भाव- 


१, सान्निपातिक भाव सामान्यका छक्चण 


रा. वा |२।७।२२।११४।१० सान्निपातिक एको भावो नास्तीति -सयोग- 
भद्धाषेश्चया अस्ति। (यथा) ओदयिकौपङमिकप्तान्निषात्तिक- 
जोवाभावो नाम । =सान्निपात्तिक नामका एक स्वतन्त्र भाव नहीं 
है। सयोग भयकी अपक्वा उसकाःग्रहण किया। जेमे ओदयिक- 
ओपङमिक्र-मनुष्य ओर उपान्त क्रोध ।[ज्ञा 1६/४२) जीव भाव 
सान्निपातिक है। 


ध १।१,७,१/१६३८९ एक्कम्हि गुगदठाणे जीवसमासे वा नेहवौ भवा 
जम्हि सण्णिवद ति तेसि भावाण सण्णिनादिएत्ति सण्णा। न=्एकही 
गुणस्थान या नोवसमासमें जो महूतसे भाव आक्र एकत्रित होते ६, 
उन भावोष्टी सान्निषात्तिक रेसी सन्ञाहै। 


२. साद्धिपातिक भावोके भेद 


र बा |२।७।२२।११४।१६ पर उद्धृत - दुग त्िग चदु पचेवय समौगा 
होति सन्निवादेु। दसदस पच यएवकय भावा व्यीस्र गिडिण ४ 
= स्‌(न्निषातिक भावदो सयोगी, तीन चारतथा पाँच सयोगौ 
क्रभसे १०, १०, ५ तथा १ इस प्रकार छननीस वताये ई (घ, ५।१,७११। 

१६२६} । प 

रा.या (२।७।२२।१९४।१३ सान्निपातिक्भाव पटरविङतिविध पड्‌- 
विक्षद्धिधं एरकचस्वारिदाद्धिध इ्येवमादिरागमे उक्त ! =सान्नि- 
पातिक भाव २६, ३६ ओर ४१९ आदि प्रकारके अआमममे त्रताये सये 
दे {४१ भगोभिं२१ब ३९ आदिं सवं भग गर्भित दै इसनिए नोचे 
४६ भोक्त निदेन क्था जाता र] 1 


भा० द-~६० 


३१३ 








भव्प्र अर उपशान्त कपाय 
भव्य ओौर क्षीण क्पाय 
सयत ओर भव्य 


पारि +ओष, 
पारि क्षा 
परिक्षयो 


सात्निपात्तिक भाव 
संकेत-ओदण्=अौदयिक, ओप०्=यपदमिक, क्षाण्टश्मभिक, 
क्षयो ०न्क्षायोपक्षमिक, पा०न्पारिणामिक। 
१ दविवियोगी-- 
क्र | भगनिर्दश | विवर्ण 
१ | ओद ~+आओौद | मनुप्य ओौरक्रोधी 
२ | ओद +थौप | मनुष्य अर उपशान्त करौध 
३ | ओद {क्षा मनुष्य ओर क्चीणक्पाय 
४ | ओद~+ष्यो | क्रोधी ओर मतिक्ञानी 
५ | ओद ~+-पारि | मनुष्य यओरभभ्य 
६ । ओष ओप | उपदम सम्यण्ट जीर उपशान्त कपाय 
७ | ओप +अओद | उपशान्त क्पाय यौर मनूष्य 
८ [ओपन उपशान्त क्रोध अीरक्रायिकं सम्थण्टि 
६ । ओष +क्षयो | उपज्ञान्त कषाय ओर अवधिक्ञानी 
० | ओप पारि | उपदाम सम्यग्टरषटि ओर जीव 
११ | क्षारक क्षायिक सम्यण्दषटि ओर शीणक्वाय 
९ | क्षा+ओौद क्षीणक्पाय ओर मनुष्य 
१३ | क्षा +ओौष क्षायिक सम्यण्ट्रष्टि ओर उपशान्त वेद 
श्ट | क्षा +क्षया क्षीण क्पायी जीर मतिक्ञानी 
१६ | क्षा ~+पारि क्षीण मोह ओर भग्य 
१६ | क्षयो.-श्वयो | सयत ओर अगधिज्ञानी 
७ | क्षयो +जौद | सयत ओर मनूम्य 
१८ | क्षयो +ओष. | सयत ओर उपश्चान्त कषाय 
१६ | क्षमौ ~+क्षा सयतासयत अर क्षायिक सम्पर्टि 
२० | क्षयौ ~+पारि, | अप्रमत्तसयत ओौर जौष 
२१ । पारि पारि | जीव ओर भव्य 
२२ | ण.+-ओद, जोव ओर क्रोधी 





२ व्रिसयोगी 


क्र | भग निर्दे | विवरण 








१ यौद +यौप +हा, 
२ यौद +ओप~+क्षयो 
३| ओद +ओप+पा 
४] जओौद~्षा क्षयो 


उपञ्चान्त मोह ओर क्षायिक सन्यण्षटि 
मनुष्य उपशान्त क्रोव ओर याग्योगी 
मगुप्य उपज्ान्तमोह अर जोय 

मनुष्य क्षीणक्पाव जर्‌ श्रुतन्ञानी 


४| ओद~+क्षा +षारि मवरुप्य प्षायिक सम्यटृष्टि भौर जीय 

६, सीद ~+क्षयो +पारि, | मनुष्य मनोयोगौ थोर जीव 

५| यौप +क्षा-+पारि उपशान्तमान श्ायिकं सन्यग्टषियौर 
काययोगी 


ष] ओप~+क्ा+पारि उपद्ान्त येद क्षायिक्खन्यग्ट्ि पीर 
भन्य 

उपशान्तमान मतिक्षानी अीर जवं 
हयम पचेन्दिय फर भव्य 


६ खीपन+कषयौ पारि 
१० क्षा ~+क्षयो~+-षारि 





नेन सिद्धान्त कोड 





सन्निवेशं 
३, चतु" सथोगी 
क्र भगनिरङ विवरण 


१ ओप+क्षा+क्षयो+ पारि, | उपशान्त कोभ क्षायिक सम्यण्ट्रटि 
पञ्चेन्द्रिय ओर जीव 

मनुष्य क्षोणक्पाय मतिन्नानी ओर 
भर्प 

मनुष्य उपशान्त वेदश्रूतक्ञानी भौर 


द| ओौद क्षा क्षयो +षारि 


३| ओद, +गौपनक्षयो+पारि 


जीव 

| ओौद +ओौपक्षा पारि | मनुभ्यउपशान्तरागक्षाभिक सम्य 
ग्ट ओर जीव 

| ओद +ओप~क्षा,क्षमो, | मनुष्य उपान्त मोह क्षायिक 
सम्यण्टरषटि ओौर अवधिक्तानी 





४, पच भत्र सयोगी 


ओद + ओप, +क्षा,+क्षयौ +पारि-मनरुप्य उपशान्तमोह क्षायिक 
सम्यण्टरषटि प॑चेन्छिय जीव। 


सक्निवेक्-ध १३।१,५.६२।३२६।२ विपयाधिपस्य अपस्थान सनि- 
वेश्च । = देशे स्थामीके रहनेके स्थानका नाम सन्निवेदा है । 


सन्नीरा--भरत कषेत्रस्य मध्य आर्य लण्डकी एक नदी -दे मनु्य/४। 


सन्मति--१ भगवा महानीरका अपर नाम था-दै महावीर; २ 
द्वितीय कृलकर थे-दे, लाका पुरप्‌।६। 


सन्मति कौत्ति-मत्ति की षिका अपरनाम था।-रे छमत्िकरहि। 


सन्सतिसुत्र--वेताम्बराचार्य सिद्धसेन दिवाकर ( ६, ४९०) हारा 
विरचित तत्त्वार्थं विषयक संस्कृत भापानद्ध प्रन्थ । यह दिगम्बर व 
श्वेताम्बर दोनौको मान्य है । दिगम्मराचार्योने अपने प्रन्थोमे उसकी 
गाथां अपनी वातकी पु्टिके अर्थ प्रमाण रूपे उदुधृत कौ है-यथा 
क पा १।१-२०गा, १६४-१४४।३५१-३६०। इसपर श्वेताम्नराचार्य 
श्री अभयदेष सूरि (ई हा १०) ने ण्क टीकालिएरीहै। 


संन्यास मरण-दे सवतेखना । 


सपर्या-े पजा/ ६/१ याग, यज्ञ, करतु, पुजा, सपर्या, इज्या, अध्वर, 
मल, मह यह सय प्रूजाधिधिके नाम है । 


सप्ततऋवि-१ पु /६९श्लोक स प्रभापुर नगरके राजा श्री नन्दनके 
सात पूत्र थे-ुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिचय, सर्वुन्दर, जयवाद्‌, 
निनयलालस, भौर जयमित्न । (२-३ ) प्रीर्तिकर महाराजके केवल- 
कानके अवसरपर देवोके आगमनसे प्रतिमोधको राष्ठ हुए तथा पिता 
सहित सातोने दीक्षा ते ल्ली (५-६) । उत्तम तपके कारण सातो भाई 
सष्ठमृपि क्टलाये (७) ! उनके प्रभावसे ही मथुरा नगरीमें चमरेन्द 
यश्ष द्वारा प्रतारित महामारी रोगनष्ट हुआ थाहा 

सप्त ऋषि पूजा--दे पना! 


सप कूभ-ह पु/३४/६० हसकी विधि तीन प्रकार कटी गयी ह- 
उत्तम, मध्यम व जघन्य ! विधि-१ उत्तम-कमदा १६,१५११४,९३५ 
१२,११११०१६,८.७१६१६१४,३ २१, १५११४,१३ १२,११,१०.६१८.७१६१५,४, 
२,२११, १६.१४.१३ १२,११ १०,६.०१०१६,५.४,२१२११, १५ १४,१३ १२ 
११,१०,६ ०,७.६५ ५,३ २,१- एस प्रकार एक हानिक्रमसे एक नार १६ 
से १ तक ओौर एसे आभे ३ बार १८ से एक तक कुल ४६६ उपवास 
करे । धौ चके ( १) वासे ११ स्थानौमें सर्वत्र एक एक पारणा करे! 
२ मध्यम-ह पु (३०/८६ सर्वविधि उपरोक्त ही प्रकार है। अन्तर 


३१४ 





सप्त भगी 


तना ह फि यषा १६ की यजाय ६ उपनासौति प्रारम्भ करना । एक 
मार से१ तक ओर दससेथागे ३ मार पसे १ तक-एकष्टानि क्रमते 
कल १६३ उपवास करे । मीचवके ३३ स्थानोमे एक-एक पारणा कर । 
जधन्य-ह पु १४/८८ कमक" ¢ ४.२,२,१,४.११२ १, ४,३१२११, ४.३१ 
२,१ इक प्रकार ४६ उपवास करे । वौ चके १७ स्थानों एक-एक पारणा 
क्रे । तथा तीनौँ ही विधिर्यो नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल्त जाप फरे। 
( बत्विधान संग्रट।५१ ) । 


सप गोदातर- भरतपनेवत्य आर्य खण्डकी नदी -पे, भनुप्य/४। 
सप ततत्त--दे, तत्त । 


सप्तपारा- मरत कषेत्रस्य आर्थ खण्डकी नदी-दे मनुण्य।४। 


सप्रभेमो-- प्रशनकारकेप्रशनवश्च अनेकान्त स्वरूप वस्तुक प्रतिपादने 
सातहीभंगहोतेष्ै। नतो प्रशन साततेष्टीनया अधिक षहो स्तै 
&ओीरनयेभग ही ।उदाटरणार्थ--१ जीव चेतन स्वरूपही है, २ 
करीर रथरुप बिलकुत्त नटी, ३ क्यो जि स्वलक्षप्ररुप अस्तित्व प्रकी 
निवृत्तिके विना ओर परको निवृत्ति स्ये लश्चणके अस्तित्वके चिना 
ह नही सकती ६, ४ पृथक्‌ या कमसे कहे गये ये स्वसे अस्तिषव ओर 
परसे नास्तित्व रूप दोनों धर्म वस्तु युगप सिद्ध होनेसे बह 
अवक्तव्य ६, ६ अगक्तव्य होते हुए भौ यह स्वस्वरूपसे सव ह, ९ 
अवक्तव्य होते हुए भी वह परसे सदा व्यावृत्तही है, ७ भौर एस 
प्रकार बह अस्तित्व, नास्तिरव, व अवक्तव्य एने तीन धर्मोपि अभेद 
स्वरूप है । इय अव्रक्तव्यको वक्तव्य यनानेके लिए न सात मातोका 
करमसे कथन करते हुए प्रदयेक बाक्यके साथ कथं चित वाचक "स्यात्‌" 
ाब्दका प्रयोग करते ह जिसफे कारण अनुक्त भौ शेष छह भार्तोका 
सग्रह हो जाता है, ओर साथ ही प्रत्येक अपेक्षके अरधारणार्थ एवकार 
काभौी। स्यात्‌ दाग्द सहित कथन होनेके कारण यह पद्धति स्याद्राद 
कहलाती है । 


(= निर्दे 








१ | सप्तमगीका छक्षण। 
२ | सप्तभगेकि नाम निर्देश । 
३ | सतां भगेके पृथक्‌ -ए्यक्‌ लक्षण । 
| भग सात दी ्टो सकते £ दीनाधिक नदीं । 
५ |दोयातीनदहीमगमूलदै। 
# | सात भगी स्यात्कारकी आमश्यकता 
-दे स्ाद्राद।५। 
# | सप्तभगी्मे एवकारकी आतर्यफता -दे एकान्त्‌।२। 
# | सापिक्ष दी सातो भग सम्यक्‌ है निरपेक्न नदीं 
-दे नय(1ा(७1 
६ | स्यात्कारका पयोग कर देनेपर अन्य अगोकी क्या 
आवश्यकता 1 
# | संप्तभगीका मयोजन -दे अनेकान्त।३। 


२ | प्रमाण नय सप्तमंगी निर्देश 
१ | ममाण,व नय सप्तभगीकरे छक्षण व उदाहरण । 
# | प्रमाण व्‌ नय सप्तभगी सम्बन्धी विक्षेप विचार 
-दे, सक्लादेदा व तिकलादेरा । 
२ | भमाण सप्तभगीमे हेतु । 
२ । भमाण व नय सप्त्॑गी्े अन्तर । 
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सप्त भगे माण व नयक्ता विभाजन युक्त नदीं 
नय सप्तमगीभे तु । 


अनेक प्रकारसे सक्तभंगी प्रयोग 


एवान्त व अनेकान्तकी अपेश्ना । 
स्वपर चतुष्टयकी अपेक्षा 1 
तरिरोधी धर्मकी गवेक्ना 

सामान्य विज्ञेषकी अपेश्ना 

मर्योकी अपेन्ना । 

अनन्तो सप्तभगिर्योकौ समानता । 


अस्ति नास्ति मंम निर्देश 


वस्तुकी तिदमे श्न दोनोका प्रधान स्यान । 
दोनो अविनाभावी अपेश्ना । 

दो्नोकी सपेक्षतामें हेत । 

नास्तित्वभगकी सिम तु । 

नास्तित्न वेस्तुका धमं दैः तथा तद्गत शकरा । 
उभयात्मक तृतीय भंगकी तिदमे हेतु 


अनेके प्रकारसे अस्तिस्वं नास्तित्वं प्रथ्रोग 


सपर द्रव्यगुण पर्यायकी अपन्न । 
स्वपर क्षेत्रको गपेक्षा | 
सपर कारुको अपेक्षा 1. 
स्वपर भावक अपेक्षा । 
वभ्तुके सामान्य विषेष धर्भोकौ अपेश्ना । 
नर्योकी अपेक्ना । 
व्रिरोधी धमौमिं । 
वरतम अमेक विरोधी धमं युगल तथा उनमें 
थचित्‌ अचिरोध। - दे, अनेकान्त।४,६। 
आकाश छुसुमादि अमावात्मक वस्तुरमोका कथयचित्‌ 
विधि निपेध। -दे असत्‌ । 
कारादिकौ अपेक्षा वसतु भेदाभेद । 
मोक्नमागंकी अपेन्ना । 
अवक्तव्य मंग निर्देश 
युगपत्‌ अनेक अथं कहुनैफी असमता । 
चर सवंया सवक्तन्य नहीं । 
कारादिकी अपेक्ना वस्तु धमं अवक्तव्य है । 
सवथा अवक्तन्य कहना मिय्या हे । 
वक्तेभ्य वे अवक्तन्यका समन्वय । 
शब्दकी वक्तव्यता तया वाच्य वाचकता । 
दे, आगम्‌) 
वस्तुमें यक्ष्म ्ेत्रादिकी अपेक्षा रवपर विभाग । 
--दे, अनेरान्त्‌/४/७। 
-2े नय।५२।२ 1 
दे पथरय।३।१। 


-दे सप्रभगो।६।७1 


शुद्ध निदचेय नय अवाच्य रै । 
सक्षम प्ययं अवाच्य ह । 





पन क णिरप 





३१५ 


१. सप्तभंमी निर्देश 


१. सप्रभगी निर्देश 
१. सप्तभगीषा रक्षण 


रा वा, (१/६।५।२३।१५ एकस्मिव्‌ वस्तुनि प्रश्नवङाह ध्ण्टेनेष्टेन च 
प्रमाणेनाविरुद्ा विधिप्रत्तिपेधविक्डाना सप्भगी गि्ञेया! = 
्रश्नके अनुसार एक वस्तुमें प्रमाणत अविरुद्ध विधि प्रत्तिपेध धर्मोकी 

५ कंत्पना सप्ठभगी है । (स म ।२३।२७८।६) 1 

प, का|ता वृ (१४।२०।१६ पर उद्धृत-एरस्मिन्नविरीधेन प्रमाणनय- 
वाक्यत ! सदादिक्टपना या च सष्ठमद्धीतिसा मत्ता1 प्रमाण 
वावयतसते अथवा नय वापयसे, एक ही वस्तुरमे अविरोध स्पते जौ सत्‌- 
असत्‌ आदि धर्मकी कल्पना कौ जातौ ह उसे सष्ठभ गो कहते है । 

न्था दी (३।६८२। १२७३ सानां भङ्गानां समाहार सप्तभङ्गीति । = सप्त 
भगोके सम्रूहको सक्ठमगी कहते है (स भ त।१।१०) । 

स भ, १,/२।१ प्रारिनकप्ररनज्ञानप्रयोज्यत्वे सत्ति, एकयस्तुविदोष्यका- 
पिरुद्धविधिप्रतिपेधात्मकधर्मप्रकारकनोधजनकसप्तवाक्यपयपिसमुदा ~ 
यत्वमू । =प्रष्नकतकि प्रशनज्ञानका प्रयोज्य रहते, एक पदार्थ 
विकषेषरक अविरुद्र विधि प्रतिषे रूप नाना धरम प्रकार मोधजनेक 
सप्र वाय पर्याप समुदायता (सप्चभगी है)। 


२. सक्चनगेरे नाम निर्द्दा 


प का (पर,१४ सिय अस्थि णद्थि उहय अव्वत्तव्व पणो य तत्तिदर्यं । 
दव्य चु सत्तभग अदेशवसेण सभवदि । १४ = थादेश् (कथन) 
के वदरा द्रव्य वास्तवं स्थातु-अस्ति, स्थाव्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति- 
नास्ति, स्यात्‌ अवक्तव्य ओर अवक्तव्यतता युक्त तीन भगवाला 
(स्याच्‌ अस्ति अवक्तग्य, स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य, अौर स्यात्‌ 
अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ) द्रा प्रकार सात्त भगवाल्ला है। १४1 (प्र 
सा| / ११५}, (रा वां ।४/४२।१५।२५२।३), (स्या म (२३।२४८/ 
११), (स भर्त (२/१) 1 

न च वृ (२५२ स्तव हुति भगा पमाणणयदुणयभेदजुत्तानि । नप्रमाण 
सघ्ठभगी मै, अयना नय सप्तम गीर, अथवा दर्मय सप्तम गीमे सर्वत्र 
सातहीभगहोहै। 

सभ त १६१ सच रप्मगी द्विविधा-प्रमाणसद्चभमी नयत्तभणी 
चेत्ति1 =सप्तभगी दो प्रकारक है-प्रमाण सप्रभगी भौर नय 
स्ठभगी। 


३. सातो मंगोके एथक्‌-ष्यक्‌ रक्षण 


सभत.ृष्ठस [पक्तिस तत्र धर्मान्तिराप्रत्तिषेवम्ये सत्ति विधिविष- 
यक्बौघजनेक्वाक्य प्रथमौ भङ्ग । सच स्यादस्त्येव घट इति वचन- 
खूप । धर्मान्तिराप्रतिपेवफत्ये सति प्रत्िषेधविपयक्रम वजनकत्ातेय 
द्वितीयो भद्ध 1 सच रयान्नास्त्येव घट ददयाक्रार {२०/३ ) । घट 
स्यादस्ति च नास्ति चेति तृनीय । षटादिरूपै रधर्भिदिदोव्यः करमा- 
पितविधिप्रतिषेधप्रकारत्योधजनक्वावचरय तव्तक्षणमू 1 मारित 
स्यूपपररूपादपेयास्तिनास्त्यामनो घट दति निर्गरितप्रायम्‌ ! 
सहा्पितस्वस्पपररूपादि तरिवश्चाया स्यादनवाच्य्ो घट एति चदुर्थं 1 
घटादि विरेष्यकायक्तन्यद्वप्रवारक्प्रोधर्नकं याक्यत्म तष्लषण { ६५|॥ 
१) ग्स्त द्रव्य समस्तौ सदार्विती द्रव्यपययिावाधित्य स्यादस्ति 
चावक्ततवरम एव षट एति पञ्नमभङ्ग ) पटादिरपेकधर्मिविरोष्यक- 
सत्तरवि दिष्टात्रलव्यदयत्रनरक पोधजनक्वाक्यस्नं तर्टक्ष्णप्रु । तत्र 
द्रव्या्षणादस्ततिस्वस्य युगपहद्रव्यपर्यायार्षपादरत्त्यसखस्य च यिव 
द्वित्वात्‌ 1 {5१/७) तथा व्यस्त पर्याय गमरी द्रव्यपर्यीयौ चाध्िरमि 
स्थात्रास्ति चाचक्तव्यो घट हति ष्ठ 1 तव्तक्षण च घटादित्पैक्धर्मि- 
चशेष्यक्नास्तिस्रनिदि्टारक्तव्यत्वप्रकारकमोधर्नकपाययत्वम्‌ 1 एव 
व्यस्तौ क्रमापित्तौ ममत्तौ सहार्ितौ च द्र्यपर्यापायाधित्य स्पादत्ति 


जनेन सिद्धान्त कोश 


सप्तभंगी 


नास्ति चावक्तत्य एव घट इति सप्तभमद । षटादिरूपेकपस्तुविश्े 
प्यकसत्तासत्छनि दिष्टावक्तन्यत्वप्रकारकबोधजनकवावयत्व तव्लक्ष- 
णम्‌ (७२।१)। = १ अन्य धर्मोका निपेधन करके विधि चिष- 
यक बोध उत्पन्न करनेवाला प्रथमभग दहै! वह "कथंचित षट है 
इत्यादि वचन रूप है। २ धर्मान्तिरका निषेध न करके निषेध विषयक 
मोधज्नक वाक्य द्विक्तीय भगदहै। "कथचित्‌ घट नहीं है इरयादि 
बचनरूप उसका आकार ह । (२०/३२) । ३. “किसी अपेक्षासे घट ह 
किसी अपेक्षासे नहीं है' यह तोसराभग दहै । षट आदि रूप एक धर्मौ 
विदोष्यवाला तथा क्रमसे योजित विधि प्रतिषेध बिशेषणवाते नोधका 
जनक वावयत्व, यह तृतीय भगका लक्षण है । क्रमसे अधित स्वरूप 
पररूप द्रव्य आदिकी अपेक्षा अस्ति नारिति आत्मक घट है । यह विषय 
निरूपित है। ४ सह अर्थित स्वरूप-पररूप आदिकी विवक्षा करने 
प्र किसी अपिक्षासे घट अवाच्य है यह चतुर्थं भग होता है। घटादि 
पदार्थं चिरोष्यक ओर अवक्तव्य विशोपगवाल्ते बोध (ज्ञान) का 
जनक वागयत्व, इसका लक्रण है । ( ६०१) ५ पृथक्‌ भ्रुत द्रव्य शौर 
भिकलित द्वव्य पर्याय इनका आश्रय करके "कथ चित्‌ घट अवक्तव्य है" 
इस भंगकी प्रवृत्ति होती है। घर आदिरूप धर्मी विषेष्यक ओर 
सन्त्व सहित अवक्तव्य विरोपणवाले ज्ञानका जनक बवावयत्व, यहं 
इसका लक्षण है । इस भगे ्रन्यरूपसे अस्तित्व, आर एक युगपत्‌ 
द्रव्य पर्यायको भिन्लाके योजन करनेसे अवक्तन्यत्व रूप विवक्षित ६1 
६, रेसे ही परथगश्रुत पर्याय ओौर भित्ति द्रव्य प्ययिका आश्रय 
करके किसे अपेक्षते घट नहीं है तथा अवक्तव्यहै' इसभगकी 
्रशृत्ति होती है । घट आदि रूप एक पदार्थ विरेष्यक ओौर असन्त 
सहित अवक्तन्यत्व विरेषणवाते ज्ञानका जनक वाक्यघ्व, इसका लक्षण 
है 1७, क्रमते योजिते तथा युगपत्‌ योजित द्रव्य तथा पर्यायका 
आभ्रग्र करे "किसी अपेक्षासे सत्ते असन्तवं सहित अवक्तन्यत्वका 
आश्रय षट, इस सप्तम भगकी प्रवृत्ति होती है। षट आदि रूप एक 
पदार्थ विेष्यक ओर सतव असत्त्व सहित अवक्तव्यत्व विदोपणवासे 
ज्ञानम जनक वाक्य, इसका लक्षण है । (ओर भी दे, नय।1।५।२) 


8 भंग ्ात ही दहो सकते हं हीनाधिक नही 


रा, वा /४/४२।१६/२५३।७ पर उद्ृत-पुच्छावसेण भगा सत्तेव द स~ 
भवदि जस्स जथा । बत्थुत्ति त॒ पडच्चदि सामण्णचिसैसदो नियद । 
=प्रशनके वसे ही भग होते है । क्योकि वस्तु सामान्य ओर विेप 
उभय परमोत युक्त है। 


श्लो वा,२।१।६।४६-५२/४१४।१६ ननु च प्रतिपययिमेक एव भङ्ग 

स्थाद्वचनस्म न तु सप्रभक्घो तस्य सप्तधा वबतुमशक्त । पर्यायशाव्दैस्तु 
तस्याभिधान क्थ तत्तियम सहसमड्ग्या अपि तथा निपेदृध्ुमशक्त- 
रित्ति चेव नैतत्सार , प्रश्नवक्षादितति बश्वनाद्‌ । तस्य रप्ठधा प्रवृत्तौ 
तस्रतिज चनस्थ सप्तचिधत्योपपत्ते प्रश्नस्य तु सप्तधा प्रवृत्ति चस्तुन्ये- 
क्स्य पयथिस्याभिधाने पर्यायान्तराणामाक्षेपसिद्धि । =प्रशन- 
प्रत्येक पर्यायक्षी अपेश्चासे बवनका भग एक ही होना बाहिर । सात 
भग नहँ हो सकते, म्यों कि एक अर्थका सात प्रकारसे कहना अङाक्य 
है । पर्मायवाचौ सात्त श्रो करके एकका निरूपण कसेगे तो साततका 
नियम कैसे रहा 1 हजारों भगोके समाहारका निषेध भी नहीं कर 
सकते हो 1 उत्तर -यह कथन सार रहित है । क्योकि, भ्रश्नके वक 
पेसा पद्‌ डान्नकर कहा है । प्रशन सात प्रकारसे प्रवृत्त हो रहा है तो 
उस्षके उत्तर रूप वचनको सात-सात प्रकारपना युक्तदी है। ओर 
यह वस्तुमे एक पर्यायके कथन करनेपर अन्य प्रतिषे, अवक्तव्य 
आदि पयोर अषप कर तेनैते सिद्ध है 


सभ त।८पर उदधतत श्लोक-भद्ास्सन्सादयस्सप्च सश्षयास्सप तद्गता । 
जिज्ञासास्सप्त सप्त स्यु, प्रश्नास्सक्तोत्तराण्यपि 1 = कथंचिद्‌ घट है" 
र्यादि वाक्यमें सत आदि सष्ठभेग दस देसे हे कि उनमें स्थिति 


के, 


रा वा/४।४२।१५।२५३।१३।२० 


२, प्रमाण नय सपसभंगी निर्देण 


सकय भी सर है, भीर सप्रसशयके लिए जिक्लासाओके भेदभी सप 
है, ओर जिज्ञासाओके भेदसे ही सध प्रकारके प्रषन तथा उत्तर भी 
{स्या म /२२।२०८२।१४,१७ }, (स, भ त (४/७) । 


ष्दोयातीन दही मग सुरै 


स्या म।२४।२८६।१२ अमीपामेव त्रयाणा (अस्ति नास्ति अवक्त 


ग्यानां }) भुख्यत्वाच्छेषभद्चानां च॒ सयोगजतवेनामीष्वेवान्तभविा- 
दिति। =क्यौकि आदिके (अस्ति, नास्ति व अवक्तन्यये) तीन 
भगी मुख्य भग रै, देप भग इन्हीं तीनोके सयोगसे नते ६, 
अतएव उनका इन्टींमें अन्तर्भाव हो जाता । 


स भ, त./५/६ इत्येवं गरलभद्नद्ये सिद्ध उत्तरे च भक्ता एवमेव 


योजयितव्या । न=इस रीतिते मलश्रुत ( अरित-नार्ति) दौ भग- 
की सिद्धि होने उत्तर भगौकी योजना करनी चाहिए । 


६. स्यात्कारका प्रयोग कर देने पर अन्य अंगोकी क्या 
आवश्यकता 


यथ्थयमनैकान्ताथस्तिनेव स्वेस्यी- 
पादानाद्‌ तरेषां पदानामानथ कयं प्रसस्यते, नेप दोष, सामान्येनो- 
पादानेऽपि विरेपाथिना विकेपोऽनूप्रयोबतन्य ।१३। यथव स्याद- 
स्त्येव जीव" त्यनेनैव सकनदिशेन जीवद्रव्यगताना स्वेषां धर्माणा 
सग्रहात्‌ एतरेषां भद्वानाभानयक्यमासजत्ति, नेप दोप , गरुणप्राधान्थ- 
ग्यवल्थाविकचेपप्रतिषादनार्थत्वात्‌ सर्वेपौ भङ्काना प्रयोगोऽर्थवाच्‌ । = 
प्रशन-यदि इस \स्यात्‌ ' शान्दसे अनेकान्तार्थकरा ोतन हयो जाता है, 
तो इतर पदोके प्रथोगका क्या अर्थ है ° रसा प्रस्तग आता ६ै। उत्तर- 
इसमे कोई दोप नहीं रै, क्यो कि सामान्यतया अनेकान्तका द्योतन 
हो जानेपर भी, विशेषार्थी विशेष इब्दका प्रयोग करते है 1 प्ररन- 
यदि "स्यात्‌ अस्त्येव जीव › यह्‌ वाक्य सकलादेश्ली टै तो इसीसे जीव 
द्व्यके सभी धर्मोकासग्रहहोषहीजातादै, तो अगेके भग निरथक 
है1 उत्तर-गौण ओर मुख्य विवक्षसे सभो भगोकी सार्थक्ताहै। 


२. प्रमाण नय सप्तभगी निर्दे 


$ प्रमाण व नय सप्तभंगीके रक्षण व उदाहरण 


रा वा (४/४५।१५।९1 २/३ तत्रैतस्मिद्‌ सकलादेक आदेशवा सभङ्गी 


प्रतिषदे वेदितव्या । तद्यथा-स्यादस्त्येव जीव , स्यान्नास्त्येन जीव + 
स्यादवक्तज्य एव जीव“, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादस्ति चाव- 
क्तव्यश्च, स्यान्नास्ति चावक्तन्यश्च, स्यादस्ति च नारित चावक्तव्यश्च 
इत्यादि । तत्र स्यादस्त्येव जीव इत्येतस्मित्‌ वाक्ये जीवदाब्दो 
द्रव्यवचन विशेष्मत्वातर, अस्तौत्ति गुणवचनो विशेपणत्वाच्‌। 
तथोस्सामान्यार्थानिच्छेदेन विदेषणविशोष्यस बन्धावद्योतनार्थ 
एवकार 1 


रा वा,(४।४२।१७/२६०/२२ तत्रापि विक्लादेदे तथा आदेशवशेन स 


भङ्गी वेदितव्या । तद्यथा सर्गसामान्यादिपु उन्यायदिषषेु वेन- 
चिदूपलभपमानत्वात्‌ स्थादस्त्येवात्मेति प्रथमो विक्लादेश् । एव 
शेषभदडगेष्वपि विवक्षिताङभात्प्ररूपणायाम्र इतरेप्वौदासीन्येन 
निकलदेदाक्ठपना योज्या। =१ इस सक्लादेशमें प्रत्येक धर्मकी 
अपेक्षा सप्रभगी होती है। १ स्याद्‌ अस्त्येव जीव, २, स्याव 
नास्त्येव जीव , ३ स्यात्‌ अबक्तन्य एवं जीव , £ स्यात्‌ अस्ति 
नास्ति च, १. स्याव अस्ति च अवक्तन्यश्च, { स्याच नास्ति 
अवक्तव्यश्च, ७ स्याच्‌ अस्ति नास्ति च भवक्तन्यश्च । = * "त्यात्‌" 
"अस्येव जीव ' दस वाक्यम जीवे शब्द्‌ विष्य £ द्रव्यवाची है 
भौर अस्ति कान्ध विषठेपण हे ग्रुणवाची है । उने विशेषण निषेष्य- 
भावं दयोत्तनके लिए "एव" का प्रयोग है। २ विकल्लादेशनें भी सप्त 


जनेन चिद्धान्त कोश 


सप्तभगी 


भगौ होती है. यथा-स्वं सामान्य आदि किसौ एक द्रग्यार्थ 

दमे 'स्यादस्त्थेय आत्मा" यह पहला विकल्लादेश रै1 . इसौ तरह 

अन्य धर्मोमि भी स्व विवश्ित धर्मकी प्रधानता होती है ओर अन्य 
धमपि प्रति उदासीनता, न तो उनका विधान ही होता है ओौरन 

प्रतिषेध ही 1 

कं पा १/१, १३-१४।§ १७०/२०१/२ स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्यादवक्तव्य 
स्थादस्ति च नास्ति च स्यादस्ति चावक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चाव- 
्तव्यश्च स्यादस्ति च नास्ति चाक्क्तव्यश्च घट इति स्घापि सक्ला- 
देश, । एप सकलादेश प्रमाणाघीन प्रमाणायत्त प्रमाणन्यपाश्रय 
प्रमाणजनित इति यावत्‌ । 

कर्पा १/१, १२-१४।६१७१।२०२।६ अस्त्येव नास्त्येव अवक्तव्ण एव 
अस्ति नास्त्येव अस्व्यवक्तञ्य एने नास्त्यवक्तव्य एव अस्ति 

नाष्टपवक्तञ्य एव धर्‌ इति विकल्तादेश्च । * अथ च विकलादेरे 
नपापीन नयायत्त नयवकादुत्पयत इति यावत्‌ । = १ कथ चित्‌ 
घट है, कथ चित्‌ घट नहीं है कथ चिन घट अवक्तव्य है, कंथ चित्‌ 
घट है ओर नहीं है, कथ चित्‌ घट है ओर अवक्तव्य है, कर्थ॑चित्‌ 
धृट नहीं है ओर अवक्तव्य है, कथ चित घट है नहीं है ओर अवक्तश्य 
है, इस प्रकार ये सातो भग सकल्लादेश कहे जाते है 1" यह 
सकलादेश प्रमाणाघीन है अर्थाद्‌ प्रमाणके बकीभरुत है, प्रमाणाधित है 
या प्रमाणजनित है रेसा जानना चाहिए । २.८घरदहै ही, षट नहीं 
ही है, घट अवक्तव्यसखूपहै, घट ही ओरनहींहीहि, षटहैही 
ओर अवक्तव्यही है, धट नहीं ही है ओर अवक्तव्य ही ३, घट दै 
ही नही ही है गौर अवक्तव्य रूप है, टस प्रकार यह विकलादेश है 1 
* यह्‌ विकलादेश नयाधीन है, नयक बशश्रुत है या नयसे उत्पन्न 
होता है। 

ध ६।/४,१ ४५।१६१५।४ सक्लदेशर॒स्यादस्तीर्यादि प्रमाणनिवन्धन- 
स्वाद स्याच्छव्देन सूचितारोेपप्रवानीभतधर्मत्वात्‌ । = विकलादेश 
अस्तीत्यादि नयौद्पन्नत्वात्‌ 1 

ध, ६।४,१ ४८।१८३/७ स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादवक्तव्यम्‌, स्यादस्ति 
चनास्तिच, स्यादस्ति चावक्तण्य च, स्यान्नास्ति चाचक्तव्य च, 
स्मादस्ति च नास्ति चावक्तञ्य च इति एतानि सष्ठ द्ुनयवाग्यानि 
प्रधानीकृतै कघर्भत्वाच्‌ । = १, "क्थ चित्‌ है" त्यादि सात भगौंका 
नाम सकलादैश है, कयौकि प्रमाण निमित्तक होनेके कारण इसके 
द्वारा "स्यात्‌" दाब्दे समस्त अप्रधानश्रूत धर्मोकी सूचनाकौ जाती 
ह1 "अस्ति, अर्थात्‌ है त्यादि सात बाक्योका नाम चिक्लादेडा है, 
मर्यो कि वे न्यसे उस्पन्न होते है । २ कय वित्‌ है, कथचिव्‌ नहीं 
है, कयं चित्‌ श्रवक्तञ्य दै, कथं चित्‌ है ओर नहीं १, कथंचित्‌ है ओर 
अवक्त है, कथित्‌ नहीं है अर अभक्तव्य दै, कथचित है ओर 
नहीं है ओर अवक्तव्य ३, इस प्रकार ये घात पुनय वाक्य है, वयोकि 

~ बे एक धर्मको प्रधान क्रते है। 

न च श्रुत ।६९।११ प्रमाणव्राक्य यथा स्यादरित स्याटनास्ति अष्द्य । 
नेयवाक्य यथ। अये स्द्रव्पादिग्राहकनयेन 1 नास्त्येव परद्रन्या- 
दिप्राहफनयेन । ( ष्पाद } स्वभावानां नये योजनिकामाह । = 
प्रमाण वाब निम्न प्रकार &--जेसे कथित है, क्थचित्‌ नहीं 
है! इत्यादि प्रमाणक योजना है। नयवावय निम्न प्रकार र 
जैसे-स्द्रञपादि ग्राहक नयकी अचेक्षासे भावरूप टी है 1 परद्रन्या- 
दिग्राहक नयकी अवेक्षाते अभावरूपदही है (एसी प्रकार अन्यभग 
भो नमा जेने चाहिए) स्वभावो†कौ नयोमे योजना वतक्ताते है1 
{ बह उपरोक्त प्रकार तमा तेनी चाहिए) 1 (न च वृ (२९२-२५५)। 

प का ता व |१४।३२।११ सृष्ष्मग्वाख्यानविवक्षायं पुन स्देक- 
नित्मादिधर्मधु मथ्ये एकैक्धमे निरुद्धं सभद्वा वक्तव्या । कथमिति 
चेव । स्यादस्ति स्यान्नास्ति 1 सूक्ष्म व्मार्यानको विनक्ष्मे सच्‌, 
एक निरयादि आदि एक-एक धर्मयलो सकर सप्ठमग कमे चारिए। 


३१७ 


२. प्रमाण नय सप्तभंगी निर्देशं 


जैसे- स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, 
भगोको योजना केरनी चाहिए } 1 


(दृत्यादि एसी प्रकार अन्य 


प्र सा (११५ प नयस्ठभर्ौ विस्तारयति रयादस्व्येय स्यान्ना- 


स्येव ( १६१।१०) एवं प्द्वास्तिकाये स्यादस्तीर्यादिप्रमाणवात्येन 
प्रमाणसप्ठभङ्गौ व्याख्याता, अत्र तु स्यादस््येव यदेवकारग्रहणं तरश्नय- 
सष्तभद्धीक्लापनार्थमिति भावार्थं ।६९६२।१६। = नय सभी कहते 
है--यथा--स्थादस्त्येव, अर्थाद्‌ क्थ चिद्‌ जीव है ही, त्थंषिद्‌ जीव 
नहीही है1 इत्यादि । पहले पञ्वास्तिकाय प्रन्थर्मे "क्थुं चित्‌ दै" 
इ्यादि प्रमाण वाक्यतते ्रमाणसघ्च भगी व्याख्यान कौ गयी। ओर्‌ 
यहां जो "कथचिव्‌ है ही “दस्मे जो एवकारका ग्रहण किया द बह 
नय सप्तभमके ज्ञान कराभेके तिए किया गयादै। 


न्या दी (३।६८२।१२६-१२७ द्रन्यार्थिक्नयाभिग्रायेण सुवणं स्यादेकमेन, 


पर्यायाधिकनयाभिग्रायेण स्यादनेक्मेय। मैषा नयविनियोगपरि- 
पाटी सप्रभङ्गोव्युच्यते 1 =द्रव्यार्थिक नयके अभिप्रायम सीना कथित्‌ 
एकरूप दै, पर्यायाथिक नयके अभभिप्रायसे कथचिच्‌ अनेक स्प ६ ॥* 
इर्यादि नयोके कथन करनेकी हस दोनीको ही सप्ठभगी कहते ६ । 


२. प्रमाण सक्षमगीमे देत 


रा, वा (४।/४२(१५/१ सप स ॒ जीव स्यादस्ति स्यान्नास्तीति! अत 


द्रव्यार्थिक पययिाधिक्मामसात्ुर्वस्‌ व्याहियते, पर्यायार्धिकौऽपि 
दव्यार्थिङमित्ति उभावपि इमौ सक्लादेकी ( २५७।६ ) । ताभप्रामेम 
क्रमेणाभिधिस्सा्यां तयैव वस्तुखकनस्वरूपसगश्रहाद्‌ चतूर्थोऽपि 
विक्ठ्पसकलादेदा ( २६९।२०} तत॒ स्यादरित चावत्तठ्यरच जीव, 1 
अयमपि सकलादेद । अङ्ञाभेदविवक्षायामू एकाक्रुचेन मक्स- 
सग्रहाव्‌ (२६६।२७) यश्च वस्तुत्वेन सश्चिति द्रग्यार्थाङ्न यश्च 
तसप्रत्तिमोगिनावस्तुतवेनासच्निति पर्यायाक , ताभ्यां युगषदभेद- 
विवक्षायां अत्रवेतज्य इत्ति द्वि्तीर्योऽदा 1 तश्मान्नारितत चावक्तग्य- 
श्चात्मा । अयमपि सकलादेच॒रोपवाग्‌ गोचरस्वरूपसमूहस्याचिना- 
भावात्‌ तवर वान्तर्भुतस्य स्याच्छ देन योतितत्याव्‌ (२९०/१) स्मौ 
विकरप चतुर्भिरार्मनभि त््यर. । दरव्यार्थविदेप कवचिदाध्रिव्या- 
स्तित् पर्यायविद्ठोप च कषिदाध्रित्य नास्तितवमिति समुदितद्प 
भवतति, योरपि प्राधान्येन विवक्षितत्वात्‌ 1 द्रन्यपर्यायनिदेपेण च 
केनचिव्‌ द्रव्यपर्यायसामान्येन च केनचिद्‌ युगपदवक्तन्य इत्ति 
तृत्तोर्योऽड । तत स्यादस्ति च नास्ति चाविक्ततयश्च आत्मा। 
अयमपि सकलादेश 1 यत. सर्वान्‌ द्रभ्यार्थाचु द्रग्यमिस्यभेदादेय 
द्रव्यार्थं मन्यते । सववि पर्यायाथर्चि पर्यायजारयभेदादेक पर्या- 
यार्थमर। अतो चिवक्षिततवस्तुजाव्यभेदावे कृस्न चस्तु एक्डन्यार्या- 
भिनत्नमू एकपर्यायाभेदोपचरित वा एकमिति सक्लस ग्रहात्‌ { २१० 
६) 1 "जीव स्यादस्ति ओर स्वाश्नास्तिरूप ‰। नर्म द्रन्यार्थिक 
पर्यायर्थिकको तया पर्यायार्थिक द्रव्यायिक्को अपनेमे अन्तर्धुतत करके 
व्यापार क्रतारहै, अत दौनोंदहो भग सक्लादेक्ी ई ( २६७८) । 
( अवक्तव्य भेद ~-दे सप्रभगी।६) जय दोनो धर्माकी क्रमद्ा मुस्य 
रूपे विवक्षा होती है तत्र उनके द्वारा समस्त वम्तुगा ग्रहण होनेमे 
चौथाभौी भग सक्लादेक्ी षटोत्ता र ( २५८/२०) जच स्याद्‌ अन्ति 
अर अवक्तव्य है, यह भौ विवक्षते अखण्ड दस्तरुषो सग्रह क्रनेके 
कारण सक्नदेदा है ष्योकिं दमने ण्क अद्रा त्पमे समस्त वस्तुको 
ग्रहण कणा है (२६६२७) जो "वस्तुत्वेन मदै बहो तेथाजो 
अवस्तरुत्वेन असत्‌ ६ बहो पर्याया है) इन दोरनोको यभष येद 
विवक्षार्मे वस्तु अगक्तष्य है यह दयया अंडा दै। प्य तरह आमा 
नास्ति अवक्तव्य टै यदह गी सकनादेश ह धरयो कि विवह्ित धर्मक्पमे 
अग्वण्ड वम्तुको ग्रहण क्रता ३1 (२६०१) मातं भग चाः 
स्वरूपोसे तौन यशयाता ६ । किमो द्रव्यार्थं निगेषनती यवेक्षा 
अस्विष्व कसी पयि विदेपकी अपेक्षानाग्तिदरै। तथामी 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सप्तभंगी 


दव्यप धिष, ओर द्रव्य पर्याय सामान्यकी युगपत परिक्षाम 
यष्टी अवक्तव्य भी हौ जाता है। श तरह अरित नास्ति अवत्तन्य 
अग मन जाता ?। यह 3 सकलादेद १। सवद्रव्योको द्रग्य जातनि- 
की अक्त एक फहा जाता र, तथा सर्द पयु पर्मानि जातकौ 
अपेक्षाते एक कहा जाता है । क्योकि मने विवक्षित धमं सपते अखण्ड 
समस्त वस्तुका ग्रहण किया ६1 

ध ४।१,४.१।१४५।१ दन्पपज्जपद्टटिमणपए अणवर्तनिग कष्टणोगाया- 
भावादो । जदि एव, ता पमाणवकछस्त अभवि प्रराज्जरे ददि वुत्त, 
होदु णाम अभात्रो, गुणन्वहाणभावमत्तरेण कटगौवायभिरादो । 
अधवा, पमाषुष्पादद्‌ वयण पमाणवधमुवयारेण वुश्वदे । =प्रव्यार्धिक 
जौर पर्याणाधिक नयोके अवलम्ब विये चिना वस्स रपपके कथन 
करनेके उपाय-हा यभाव £ । प्रश्न सदि दसा 4 ता प्रमाण वायका 
अभाव प्रा्ठ होता १) उत्तर-मलेष्टौ प्रमाण वाक्यया अभाव हा 
जावे, वयो कि, गौणता ओर प्रधानत्ताके निना यस्तु स्वरूपे गथन 
करनेके उपायका भी अभाव दहै । अथवा प्रमाणे उत्पादित वचतको 
उपचारसे प्रभाण वाक्यं फते ६ । 


द प्रमाणच नय सक्तभमीरमै अन्तर 


स्णा म (२८।२०८।९ सदिति उग्लेख्नाव्‌ नय । सहि 'अस्तिधर ' 
ति घटे स्वाभिमततभस्तितधमं प्रसाधयन्‌ दोपधर्मेषु गजनिमिलिग1- 
मालम्बते। न चास्य दूर्नयत्रमू । धर्मान्तिरात्तिरस्वारात्‌। न च 
प्रमाणम्‌ । स्याच्छ्देन अत्ताल्थित््वात्र्‌ । स्पात्सदिति 'स्यात्क्य~ 
चित सह्‌ स्तु इति प्रमाणम । प्रमाणत्य चास्य टष्टा्टामाधितरवाहट 
विपकते याधकसहभावाश्च । स्वँ हि वरतु स्यरूपेण सत्‌ परसपेण चास 
इति असकृदक्तप । सदिति दिषटमाध्रर्दनार्थम्‌ । अनया दिका 
असच्वनित्यत्नानित्यत्ववक्तव्यत्वमामान्यविेशदि अपि मोदेव्यम। 
=१ किसी वस्तुगे अपने इष्ट धर्मफो सिद्ध क्रते ९ अन्म धर्मोमिं 
उदासीन हकर वस्तुके निवेचन करनेको मय कहते ₹-~-जैभे "यह घट 
है'। नयमे दुर्नय तरह एक धर्मके अतिरिक्त अन्य धर्मका निषेध 
नही किया जाता, इसलिए नयको दर्नय नही जहा जा सक्ता) तया 
नयमे स्यात्‌ कभ्दका प्रयोग न होने दे प्रमाण भी नहीं कह सकते । 
२ वस्तरुके नाना दृियोको अपेक्षा कथ चित्‌ सचखप चियेषन केरनेको 
प्रमाण कते है जेसे "घट फथ वित्‌ सत्‌ है" 1 प्रस्यक्च जीर अतुमानमे 
अयाधित हनेसे ओर चिषक्चका बाधक होनेपते प्ते प्रमाण कहते । 
येक बस्तु अपने स्वभावे सत्त ओर दूसरे स्वभावपे अमव्‌ ६, यहं 
पहले कहा जा चुका 1 यहाँ षस्तुके एक सत्‌ धर्मको का गया है । 
सो प्रकार अथच्‌, निहय, अनि, वक्ततथ, अगक्तञ्य सामान्य, 
विशेष आदि अनेऊ धर्म समभने चाहिए 

स्यां म (२८३२१९१ स्यारग्रऽरताद्िखतानां नयानापरव प्रमाणन्यपदेश- 
भक्तात्‌ । ननमय वार्यो स्याद्‌ शाद लगाकर बौननेवात्तेफो 
प्रमाण कहते है । 

प॑कातता वृ 1१५३२९६ स्प्रारस्ति दन्प्रमिति पठनेन वचन प्रमाण 
सप्तभङ्गी क्षायते। कथमिति चेत्‌ । स्थादस्तोति सफलष्तु्राहफ 
सासमाणयाग्य स्थादस्त्येव दग्यमितिं वस्तवेफदेशग्राटफलतान्नम- 
वाक्यम्‌ 1 = दरस कथ वित्‌ ६" देखा कहनेषर प्रमाण सष्ठमगो जानी 
जाती ह पयौफि, "क्थचिव है यह वाक्रय सकल वस्तुक ग्राह 
होनेके कारण प्रमाण वाक्य है। पन्य कथंचिद्‌ ही पेमा कठनेपर 
यह्‌ वस्ता एकदेव ग्राहक हानेसे नय वाक्य ह। 

दे विकनादेश केयल्ल धर्मी विषयक वौधजनक वाय मत्नादैश, नया 
केवल धर्म विषयक योधजनक वाक्य नय है देता नहीं कटा जा सक्ता 
वयोकि धर्मी ओर धर्म हनौ स्थतन्त्र रूपे नही रहत & । 


७ सप्तमंगमि पधरसाण वे नयका विभाग युक्त नही 
सभं त।/?६/६ तचे तोण्येय तवतरस्प्राति चदयार्यत पतालदारमानि 


२३१८ 


३. अनेक प्रकारस शप्तभगी प्रयोगं 


इति उभ्मु युत्त गिद्धान्तविनेधात । ~तौन (प्रथम, तितीय तथा 
चदर्यभग) हे नय वक्षि वीरे चार । वृत्तीय, षव, पष्ट, 
राप्तम भय) हो प्रमाण नाक्य ६, रेता नं फट सक्ते करमौदि 
सिद्धान्ते पिरोध वात्ता ६1 


५ नय मक्तभगी् दतु 


६ सभंगो/२।/१ गे थ र्मषटथस्ति यदिमे सात मोक्य मुनय 
साकय {, मर्वाति ये ण्कः धर्मत पिषय करते {। 

१, ध /१ (६८२.६००.६८६ गदनेक विप्राय प्रमां न प्रदमतीकतया 1 
प्रुत मग्रोभातापिति नयमरेरादद्‌ प्रभिन्न स्यात ।{८२्‌। स यथान्ति 
च "स्तीति च एमन गरुगप्च वनयेभि । पि मा वनव्यमिद 
नयो रिवमपानतिकमदिय 1९८०) तप्रारिति च नाररितिगमे भद्रन्या- 
स्यतर्मता निवमात्‌ 1 न पून, प्रमालमिन विन बिरुद्धपर्मद्रयापि- 
सदरम 11८8 सप्रमाण अनेक यदि प्रहय करनेवाला परस्पर 
विगेधीषनेसे से क्ट्यधयाटि किन्तुं सारे मावे क्एागयाह। 
एमतिषए रायागी भगाल नमो भेद्रमे भिन्न ¢ ।६८ (मयः 
यितश्पारमय £) ठम यितरपका उध्नंधन नटी बरनेमे हौ ऋमपूर्वम 
यस्ति ओौर नारित, जस्तिगान्तिफम पूर्वक ण्क मायु कना यष 
भम तय) मह अकक्ञ्य नम भी नम ह एत्न भनोरमे-से निश्चय 
करे एक साथ अस्ति ओर नास्ति मिने एए एक भगको नियमने एफ 
धर्मपना १ रिन्तु प्रमाय तरष्ट निरद दो धर्मौ विषयं करवाता 
नशी है 1हन्ह 


३. अनेक प्रकारसे सप्तभंगी प्रयोगं 
१, एकान्त च अनेकान्तङी अपेक्षा 


रा गा (१/९/९।२५।१७-२२ अनेनान्ते सदभावदन्याएिरिति वेठ, न, 
तत्रापि तदूपपत्ते 1६1 स्यादेफान्त रयाद्नेयान्त शति । तत्थ 
मिति चेत ! =प्रण्न--अनेान्तमे सष्ठभगीरा अभाव होनेमे "सप्त 
भगीकयी माजना स्त्र होती है" एम नियमय्ल अभाव ष्टौ जपिगा। 
उत्तर~-रेसा नटी , अनेकान्तमे भी सप्तभ गीकी योजना होती है। 

यथा~र्यारेकान्त " स्यादनेकान्त षृ्थादि!। कपौकि (यदि 
अने रन्त अनेकान्त टी हमे तो एकान्ता अभवि होतेते अनेकान्त 
काअभावहो जायेगा अौर सदि एकान्ती होये तो उसके अविना- 
भावि दष धर्मोका सोभ हौनेमे सन सोप हौ जावेगा। (दै, 
ने रान्त।२।५ } । 
सभ त।(०६/१ मध्येक्रान्तसन्यगनेक्रान्तनाधिस्य प्रमाणनयापणा- 
भेर्‌, स्यदेान्त स्वरादनेकान्त सस्ठभष्ी मोरम। 1 तत्र नया्पणा- 
देकान्तो मगति, एदधर्मगोचरव्याययस्य । प्रमाणादनेकान्ठी भवति, 
यरेषधर्मनिरवयाराक्तयास्रमाणरय 1 =सम्ययेकान्त ओर सम्यभने- 
यान्तका अश्रय तेकर प्रमाण तथा नयक भेदकी योजनासे किसी 
अपे तारी एकान्त, न्सौ अपेशसे अनेक्मन्त {आदि ) । चस रीततिते 
स्ठभगीदी माजना करनी चाहिए 1 उसमे मयकी योजनानि एकान्त 
पक्ष सिद होतार, कमोकि नय एक धर्मफो विषय क्रतादै। ओर 
प्रमारकी मोजनामे अनेकान्त सिद टोता है, कयीकि प्रमाण सम्पूर्ण 
धर्मोफौ विगर करता ६1 


२. स्व-पर चन्तुटयकी अपेक्षा 


प काति प्र १४ तत्र स्वद्रग्यर्रकालभावरादिष्टमस्ति द्रव्य, परद्रव्य 
ते्रकानभावेरादिष्ट नास्ति द्रव्य एति । न चैतदुपपयरु, सर्वस्य 
यस्तुन स्यरूपादिना अश्चुन्यस्वाव्‌, पररूपादिना द्यन्यत्वाद्‌ ६ति। 
न्दर स्वदव्य कत्र काल-भायसे फथन किया जानेपर "अस्ति है1 
द्रव्य परदब्ध-के्र-फाल-भावसे कथन किया जानेपर "नास्ति ६, 


जनेन सिद्धान्त कोश्च 


सपमी 


रा, वा,(४।४२।१५।२५२८-२५६।२ कथमेते निरूप्यन्ते । ° 


( आदि )1 यह्‌ ( उपरोक्त यात ) अयोग्य नही ह, वर्योकि सर्वं वस्तु 
स्वरूपादिसे अचयुन्य है, पररूपादिपे रुन्ध है (आदि) । (र, सा । 
त भ्र ।११६९) (ध ६।४,९,४५/२१३।४ ) ओौर भौ दे नय।1//२) 


३. सामान्य विोपकी अपेक्षा 


सर्वसामान्येन 
तदभावेन च.."तत्र आत्मा अस्तीति सर्वप्रकारानाश्यणादिच्धावराव्‌ 
कषटिपतेन सर्वसामान्येन वस्तुत्वेन अस्तीति प्रथम्‌ । तस्त्तिपक्षेण- 
भवत्तामान्येनावस्तुत्वेन नास्त्यात्मा इति द्वितीय, ! चिदिष्ट 
सामान्येन तदभविन च यथाश्रुतत्वाच श्रुद्युपात्तेन आरमनैवाभि- 
स्रन्ध , ततश्चाद्मवेनैव अस्तयाटमा इति प्रथम 1 यथाश्रतप्रति- 
योभित्वाद्‌ अनात्मत्वेनै व नास्त्यात्मा इति द्वितीय । विदिष्ट- 
सामान्येनोतदभावसामान्येन च-यथाश्रुतत्वा्‌ आत्मत्वेन वास्तीति 
प्रथम । अमभ्युपगमविरोधभयावं वस्त्वन्तरात्मना क्िल्युदकज्वलन- 
घरपटगुणकर्मादिना सर्वेण प्रकारेण सामान्यो नास्तीति द्वितीय । 
विक्षिष्टसामन्यिन तद्धिरेषेण च-आत्मसामान्येनास्त्यात्मा। 
अत्मविरेषेण मनुष्यत्वेन नास्ति । सामान्येन विदिष्ट- 
सामान्येन च-अविरीषरूपेण द्रव्यत्वेन अस्त्यात्मा । विदिष्टेन सामा- 
ल्येन प्रतियोगिना नात्मतवैन नास्त्यात्मा 1 द्रग्यसामान्येन 
गुणपामान्येन च वस्तुनस्तथा तथा सभवात्‌ तां ता विवक्षाः 
माभरिव्याविशेपरूपेण द्रन्यत्वेनास्द्यात्मा, तसततियोगिना विशेष 
रूपेण युणतयैन नास्त्यात्मा । धर्मसम्रुदायेन तद्वथतिरेषेण 
-त्रिकालगोचरानेकशक्तिन्नानादिधर्मसषुदायरूपेणात्मारित । तद्दच- 
तिरेकेण- नाश्त्यनरुषलम्धे । धर्मसामान्यस बन्धेन तदभावेन च 
गुणरूपगतसामान्यसनधविवक्षायां यस्य कस्य चिव्‌ धर्मस्य आश्रय 
त्वेन अस्स्थात्मा। न तु कस्यचिदपि धर्मस्याश्रयो न भवतीति घर्म- 
सामान्यानाश्रयत्वेन नास्व्यास्मा1 धर्म विदोपसमन्धेन तदभावेन 
ष्व अनेकधर्मणोऽन्यतमधर्मसंबन्धेन तद्धिपक्षेण वा विवक्षायाम्‌ यथा 
अस्त्यात्मा नित्यत्वेन निरवयवत्वेन चेत्तनत्वेन वा, तेषामेवान्यतम- 
धमप्रतिपक्षेण नास्त्यात्मा 1 ~ सप्र भगीका निरूपण इस एकार होता 
६-१ सर्वसामान्य ओौर तदृभावसे "आत्मा अस्ति" यहाँ सभी प्रकार 
के अवान्तर भे्दोकी विवक्षा न रहनेपर सर्व विदोप व्यापी सन्मान्नकी 
दष्टसे उसमें "अस्ति, व्यवहार होता है ओर उसके प्रतिपक्ष अभाव 
सामान्यते "नास्ति" व्यवहार होता है! २ विशिष्ट साभान्यओौर 
तद्भावषे- आत्मा आत्मत्वदूप वि दिष्ट सामान्थकी दशसि अस्ति" है 
ओर अनात्मघ् टश्सि "नास्ति" है) ३ विशिष्टसामान्य ओर 
तदभाव सामान्यस्चे । आत्मा "आदमत्व ' रूपसे ,अस्ति है तथा पृथिवी 
जन्त, पट आदि सन प्रकारसे अभाव सामान्य खूपसे "नास्ति" 1 
४, विशिष्ट सामान्य ओर तद्विशेषसे । आतमा “आत्मत्व ^ रुपे अस्ति 
६, ओर आरमनिशोष "मनुष्यरूपसे, "नास्ति 1 ¢ सामान्य ओर 
विशिष्ट सामान्यसे । सामान्य दषते द्रव्यत्व रूपसे आत्मा "अस्ति, है 
ओर विशिष्ट सामान्यके अभावद्ध१ अनारमत्वसे "नास्ति" है। € न्य 
सामान्य ओर गुण सामान्यसे । द्र्यत्न रूपसे आत्मा "अरित, है 
तथा प्रतियोगी युणलकी दृष्टस "नास्ति है1 ७ धर्मसमुदाय ओौर 
तेद्तिरेकये । च्रिकाल गोचर अनेक दाक्ति तथा ज्ञानादि धर्म 
सघरुदाय स्पसे आत्मा "अस्ति, ३, तथा तदभाव रूपये नास्ति 1 
* (धरम समुद्राय सम्बन्ध से ओर तदभावसे ! ज्ञानादि गुणोके 
सामान्य सम्बन्धक दृष्टस आस्मा "अस्ति" है तथा किसी भी समय 
धम सामान्य सम्बन्धका अभाव नटीं होता अत॒ तदभावकी दृष्टस 
"नास्ति" ६) €-धर्मविकञेय सम्बन्ध ओर तदभावसे , किसी 
विवक्षित धर्मके सम्न्धकी रिते आमा "अस्ति" रै तथा उसीमे 
अभविरूपसे "नास्ति" १ । जेतसे-आर्मा नित्यरव या चैत्तनत्व किसी 
अमुक धर्मक सम्बन्धसे अस्ति" ६ भौर विपष्ठी धर्मसे नास्तिरै। 
(श्लो वा (२(६।६।१६।२६६।११) 1 


४ अस्ति नास्ति भंग निर्देश 


स्या म /२३।२८२/७ यथा हि सदसन्तवाम्याम्‌, एवं सामान्यविगेषाम्या- 


मपि सप्तभट्ग्येव स्यात्‌ तथाहि स्यार्सामान्यमु, स्यादविदेष 

षति । न चात्र विधिनिषेधप्रकारी न स्त इति वाच्यम्‌ । सामान्यस्य 
विधिरूपध्वाह्‌ विशेषस्य च व्यावृत्तिरूपतया निपेधार्मक्त्ात्‌ । 
अथवा प्रत्िपक्चराब्दध्वाह यदा सामान्यस्य प्राधान्यं तदा तस्य विधि- 
रूपता विदोषक्य च निपेधद्पता । यदा विशेषस्य पुरस्कारस्तदा 
तस्य विधिरूपता एतरस्य च निपेधरूपता । "= जिस प्रकार सन्तन 
असत्त्वकी दष्टिसे स्च भग होते है, उसी तरह सामान्य विदयेपको 
उपिक्षासे भी स्यात्‌ सामान्य, स्यात्‌ विदोषप (आदि) सातभंग 
होति है । प्ररन-- सामान्य विकेपकी सप्तभगीरमे विधि ओौर निपेध 
धर्मो कौ कठ्पना कंसे बन सक्ती है ¡ एउत्तर-दृस्े विधि निपेध 
धर्मक कण्पना यन सक्ती है । क्योकि सामान्य विधि सूपटै, ओौर 
विशेष ग्यवच्छेदक होनेसे निपेध रप है । अथवा सामान्य थर वि्ेप 
दोनी परस्पर विरुद्ध है, अतएव जव सामान्यकी प्रधानत्ता होती है 
उस समय सामान्यके विधिरूप होरेते चिदोष निषेध रूप कहा जाता 
ह, ओर जय विशेषक भ्रधानता होती है, उस समय विशेषके विधि- 
रूप होनेसे सामान्य निषेध खूप कटा जाता ह । 


४. नर्योँङी अपेक्षा 


रा वा.(४।४२।६७/२६१।६ एते त्रयोऽर्भनया एकेकात्मका, सयुक्ताभ्र 
स्च थाक्प्रकारान्‌ जनयन्ति) तत्राद्य सुग्रह एक, द्वितीयो व्यवहार 
एक, तृतीय सग्रह्ययहारावविभक्तौ चतुर्थ सम्रहन्यवहारी 
समुच्चित, पञ्चम सग्रह सग्रहव्यवहारौ चाविभक्तो । षष्ठौ व्यवहार" 
सग्रहन्यवहारौ चाविभक्तौ) सप्तम सग्रहव्यवहारौ प्रचितौ तौ 
चाविभक्तो । एप ऋजुसूत्रेऽपि योज्य 1=ये तीनो ( सग्रह, व्यनहार 
ऋजुसूत्र) अर्थ॑नय मिलकर तथा एकाकी रहकर सात प्रकारके भगोको 
उत्पन्न करते हे । पहला राग्रह, दूसरा व्यवहार, तीसरा अविभक्त 
( युगपद्‌ चिवक्षित) सग्रह उयबहार, चौथा समुच्चिते (क्रम विवक्षित 
सथुदाय ) सग्रह व्यवहार, पचः सप्रह ओर अविभक्त सग्रह 
व्यवहार, छठा व्यवहार ओर अविभक्त सग्रह व्यवहार तथा सात्वं 
समुदित सग्रह व्यवहार ओर अविभक्त संग्रह व्यवहार । श्सी प्रकार 
ऋजुसू नय भौ लगा लेनी चाहिए 1 


५ अनन्तो सक्त भंगियोकी सस्भावना 


स्या म (२३।२८२/१ न च वाच्यमेकत्र वस्तुनि विधीयमाननिषिध्य- 


मानानन्तघमभि-युपगमेनानन्तभरीप्रसद्धाह असद्धतैव सप्तभद्वीत्ि । 
विधिनिपेधप्रकारापेक्षया प्रत्तिपर्ययि वस्तुनि अनन्तानामपि सष्ठ 
भङ्गीनमेव सम्भवात्‌ । =प्रण्न~-यदि आप प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्म 
मानते हो, तो अनन्त भ गोकी कपना न करफे वस्तुमे गैवल सात 
ही भगोकी क्ठ्पना बयो करते हो ! उत्तर~प्रवयेक वस्तरुमे अनन्तधर्म 
हौनेके कारण वस्तुमे अनन्त भग होते है! परन्तु ये अनन्त्भंग 
चिधि ओर निषेको अपेक्षासे सात्त ही हौ सवते ६ । 


दे सप्तभ गौ।\/७ [ अस्ति नास्तिक भांत्ति दव्यके निरय-अनित्य, एक 


अनेक, वक्तव्य अवक्तव्य आदि धर्मोभिभी सप्त भगीकी योजनाकर 
लेनी चाष । ] 


४ अस्ति नास्ति भग निर्देश 
१ वरलुकी सिद्धि ध्न दोनोका प्रधान स्थान 


रा वा (१।९॥८प स (प स स्वरपरादमोपादानापोहनव्यवस्थापाद्य हि 


वस्तुनो बश्तुतमु 1 यदि स्वस्मिन्‌ पटायात्मग्याटेत्तिधिष१रिणतिर्न 
स्यात सर्वार्मिना षट शति .व्यपदिग्येत 1 अथ पगत्मना व्यादृत्ताववि 
स्वारमोषादानयिषरिणतिनं स्मात्‌ खरविपाणवद्‌वस्स्यैव स्याव ( ३२ 


२१) 1 यदीतरार्मनापि घर स्यात विवेद ताप्मना बाघट , नामादि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोण 


सप्तभंगी 


ठथबहारोच्छेद स्थात्‌ (३३/२९) यदीतरास्मक' स्यात्‌ एकघटरमाघ्र- 
प्रसग्न (३३/२०) यदि हि कद्रूलान्तकषालाात्मनि घट स्याद्‌; घटा- 
वस्थायामपि तदुपलन्धि्भवेद्‌ ( २४/१) 1 यदि हि पृथुबुध्नाणारम- 
नामपि ष्रटोन स्यात्‌ सषए्वन स्यात्‌ ( ३४/११) । यदि वा रसादि- 
बद्रषमपि घट इति न मृत, धक्षुविपयतारय न स्याद्‌ ( २४/१६}! 
यदिवा एतरव्यपेश्षयापि धर स्थात्‌ परादिष्यपि तरिक्रियाचिरहितेषु 
तच्यब्दवृत्ति स्थात्‌ ( ३४२१) । इतरोऽसं निरहितोऽपि यदि धट 
स्थात, पटादीनामपि स्याह षटव्वप्रसग्न ( ३४।२७) 1 यदि प्षेयाका- 
रेणाप्यधट स्यात्‌, तदाश्रयेत्तिकर्तन्यतानिरास" स्याच्‌! अथ टि 
ज्ञानाकारेणापि घट स्याव, ( २४/३४ ) उपतै* प्रकार रर्पितं घटत्व~ 
मघरस च परस्परतो न भितरमू। यदि भिये, सामानाधिकरण्येन 
तद दुद्रधभिधानवृ्तिर्न स्थात धटषटवतं ( ३५/१९) 1 == १, स्वरूप 
ग्रहण ओौर पररूप र्थागके द्वारा हौ यस्तुफी वस्तुता स्थिर फी जाती 
है। यदि पररूपकी व्यावृत्तिनहो तो सभी रूपोँते घट व्यार 
होना चाहिए । ओौर यदि स्वरूप प्रहणन होतो नि स््रूपत्वका 
प्रसग होनेमे यह खरविषाणयी तरह असद टौ जायेगा । २ मदि अन्य 
रूपसे नटः जये तो प्रतिनियत नामादि ग्यवहारका उच्छेदषहौ 
जयेगा (३३/२६) ३ यदि इतर धटके आकारसैभी वह धट 
"घट ख्पहो जाये तो सभी घडे एक स्पप्ो जायेगे ( ३३।३०)} 
४ यदि स्थार, कोस, वृद्यूल अौर कपाल आदि अपरथाओनिं 
घट टै तो घट अवस्थामे भी उनकी उप्तध्थि होवे। ( २४।१) 
४ यदि प्रथुबुष्नोदर आकारसे भी षडा नीतो षटया 
अभाव दहो जाभेा (३४११) ६ यदि रस्ादिकी तरहटसर्पभी 
स्पातमानटहोतो षह च्चुकेद्रारा दिार्दष्टीन देगा ( ३४-१६)। 
७ यदि इतर रूपे भी धर कष्टा जाये तो षटादिमे भी घर व्यधहार- 
काश्रसगप्र्ठ होगा (३४/२७) ८, यदि क्षेयाकारसे घटन माना 
जाये तौ घट व्यबहार निराधार हो जपिमा { ३४।३४ ) 1 इस प्रकार 
उक्त रीतितते सूचित घटस्व ओर अधटत्य दोनों धर्मात आधार घड़ा 
ही होता 2। यदि दोनों भेद माना जाये तो घटमे ही दोनों धमेकि 
निमित्तत होनेवाली बुद्धि ओर वचन प्रयोगनही षहो सकये। (स 
म (१४।१०६।६, १७०१७) 1 


लो वा |२।१।६।२२ पृष्ठ स ।पक्ति स सवं वस्तु स्वद्रग्येऽस्ति न परद्रव्य 
तस्य स्यप्रद्रव्यस्वीकारतिरस्कारव्यवस्थित्तसाध्यत्वात्‌। स्वद्रज्पयत्त्‌ 
परदग्यस्य स्यीकारे द्रव्यादैतपरसक्ते स्वपरदव्यविभागाभावाव । तच्च 
विरुद्धम्‌ । जीषपुदगलादि द्रव्याणां भित्तलक्षणानां प्रसिद्धं (४२० 
१७) 1 तथा स्वक्षेन्नेऽस्ति परक्षेत्रे नास्तीत्यपि न विरुध्यते स्वपरसेत्र- 
प्राचिररिदहाराम्णां वस्तुनो बस्त्ुरवसिद्ध रन्यथा सेवरसंकरपरसद्वात्‌ । 
सर्वस्याक्े्त्वापत्तेश्व । न चेततसाधीय प्रतीतिविरोधाव (४२ 
१४) 1 तया स्वकलिऽस्ति परकाले नास्तीरयपि न विरुद्ध , स्वपरकाल- 
ग्रहुणपरित्यागाम्णां मस्तुनस्तच््य प्रसिद्ध रन्ययाकालसाकर्यप्रसङ्काच्‌ । 
सवदा सर्वस्याभावप्रसक्ताच्च (४२३।९३ ) । = सम्पूर्णं वस्तु अपने 
दरव्यम है पर द्रब्यमें नहीं है क्योकि वस्तुकी व्यवस्था स्वकीय द्रन्यके 
स्वीकार करने शर परफोय द्रव्यके तिरस्कार करनेसे साधी जाती 
। यदि बस्तु स्व द्रभ्यके समान परद्रन्यको भी स्थीकार करे तो 
ससार एक ही द्र्य होना भ्रसग हो जयेगा । स्वद्रन्य वे परदन्य- 
काविभागनहो सकेणा। किन्तु बद्ध मुक्त आदिका विभागनहोना 
प्रतीततिपोसे विरुद्ध ै वयोकि जीव, पुद्गल भिन्न लक्ष्णयाते अनेक 
द्भ्य प्रसिद्ध है ।४२०।१७ 1 वस्तु स्वकषत्रमे है षर कषेत्रम नहँ है, यह 
कहना भी विरुद्ध नहीं है। षर्यौकि स्वकीय क्षेत्रकी प्राप्निते पर~ 
कीय क्षेत्रे परित्यागसे वस्तरुका वस्तुषना सिद्ध हौ रहा है 1 अन्यथा 
सेतोके सकर होनेकरा परसग होगा । तथा सम्पूर्णे पदार्थोको क्े्रहित- 
पनेकौ आपत्ति हौ जयिगी । किन्तु यष्ट श्षित्ररहितपना प्रशस्त नहीं 
है क्योकि प्रतीतियोसे बिरोध आ रहा है। ( ४२९।१४) 1 स्वकीय 
कामे वस्तु है परकीयकालमरे नदीं । यह कथन विरुद्ध नहीं ह, 


३२०५ 


८, अस्ति नास्ति भग निर्देश 


पयाकि अपने -्रलका प्रण करनेन यर दूसरे कानफी एानि तमने 
यरत्रुफा वस्तुषना रिदष रहा। अन्यथा फानमे मबरष 
जानेका प्रसंग अता ह सभी पानो सन्ूर् यस्वुञओके अमायक 
प्रसंग प्राप्नो जयेगा। 

दे सष्ठभमी।१ [यदौ भगपून {1} 

स्या म (१३।११५।२८ अन्यह्षनिपेवमन्तरेण परलवस्यपरिच्छेदस्पाप्य- 
संपत्ते* 1 

स्थाम्‌ १०१०६१० ममिस्ति रवस्यीन परस्मैत नान्त च) अन्था 
सर्वस्य स्याव स्वसकर्याप्यस भय" 1 

स्था म (२३२८०१० रपारस्थं बिद नारव्येव दम्भादिण स्नद्रन्यादि- 
भिरिय परदरव्यादिभिरपि यस्तुनोऽमरवानिष्मै हि प्रततिनिगत्तायस्षा- 
भावरा वत्तुत्रतिभियतिर्न स्व्राच्‌ । न चास्तिपसान्तयादिर्मिरतर 
नास्तिस्वमरिद्मिति क्त्यं) कथक तप्य यरतरुनि दुह निदट- 
रथाप साधनवत्‌ = १ मिना र्नो वस्तुक षिध करिये द्रुण विधि- 
दपश्ाननषही हौ नक्ता 17 प्र्येय यस्तु स्वपे विमान ४, पग 
स्पते पियमान नह है । गहि वस्तुत सर्वथा भाषस्पम्पीकार स्वा 
जाये, तो एक वस्तुफे सद्धावमे गम्पुण यस्तुसि गद्धाब माननां 
चाहिए, यीर यदि सर्वथा अभाव स्प मानाजायेतौ बश्तुक्रौरर्जथा 
स्वभाव रहति मानना रारिए।१ पर कादि प्रव्येकयस्तु क्थचिव 
नास्ति रूपष्ीदै। यदि परार्पमनो स्व चतुष्टयी तरष्ट ५२ च्तर्टयमे 
भौ अ्िख्य माना जाये, ता पदार्थका फोट भी निचित स्यहूष 
निद्र नहह सर्ता। सर्वमा असितित्वयादी भी वरपुमे ना्वित्व 
धर्मपर प्रतिषेष नष्टौ वरते, यथौ जिस प्रकर एकी साधनम 
फिसी अपेक्षा अस्तित्व ओर गिसी खेक्षमि नास्तिसर सिद टता 
१,उसी प्रकार अस्ति सप यस्तु फ्थथित नाम्ति स्पभी युक्तस 
सिद्टेता। 


२. टो्नोमि अविनामावी सपिभता 


न च, वृ (३०४ अस्थित्त णो मण्णदिं णरियसष्ावस्स जो षट सवित । 
णस्थीनिय तददभ्ये मूढो मूढो दु सव्व्य 1 नजो अस्तिष्वको 
नास्तिके, सापश्च तथा नास्तिह्वका अरितदवके सापेक्ष नष्टौ मानता 
र, त्तथा दम्पमे जो भूद टै बह सर्वश मूढ १ 13०४1 

भा, पारी |५७/२०४।१० एकस्य निपेपऽपरस्य निधि ।च्ूए्क्का 
निपेध ही दूरुरेकी निधि षट। 

प॒ ध (पू (६६६न करिवियो हिनिरपेण सति च विधौ ्रतिपेध 
प्रतिपेधे सति विधे प्रसिद्धव्वाद्‌ 1६५६1 फोई भी नय निरपेक्षनही टै 
किन्तु विधिके होनेपर प्रतिषेधं ओर प्रत्पिषके होनेपर विधिपौ 
प्रसिद्धि ६।६६९। ~~ 

स भं त /४३।९ नास्तित्वं स्वभाव नास्तित्वेनाचिनारतमर 1 विदोपण- 
स्वाच वैधर्म्य । = अस्तिप्व स्वभाव नास्तित्वसे व्याप्त है कमकि बह 
चि्ेपण है कसे वैधर्म्य 


३ दोनोकी सापेक्षताम हैत 


रावा (४।४२।१६।२६४।१४ स्यदेतच ~ यद स्ति तव्‌ स्वायत्तद्रव्यकषेत्रकाल्त- 
भावरूपेण मवति नेतरेण तस्याप्रस्तुतरवाद्‌ ! यथा घटौ द्रव्यत पार्थि- 
यत्वेन, स्रत दहव्यतया कारतो पर्तमानकालसयन्धितया, भावतो 
रक्तदवादिना, न परायरसररव्यादिभिस्तेषामप्रसत्तस्वात एति - यदि 
हि असौ द्रव्यत. पार्थिवत्वेन तथोदकादित्वेनापि भवेव पत्तोऽसौ घट 
एव न स्थाद्‌ पृथिग्डुदक्दहनपवबनादिपु वृत्तत्वात्‌ द्रव्यत्रवत 1 तथा, 
यथा श्टदयतया अस्ति त्तयाविरोधिदिगन्तानियतदेशस्थतय।पि यदि 
स्यात्तथा चासौ घट एथ न स्यात विरोधिदिगन्तानियतसर्बदेडस्थ- 
त्वात आकादावद्‌ । तथा, यथा वर्तमानघटकालतया अस्ति तथा- 
कतीत्दियकायनापत्कपालादिकात्ततयापि स्याद्‌ तथा चासौ घट एव 


जैने सिद्धान्त कोद 


सप्त्भ॑गी 


न स्यात्‌ सर्वकालसंबन्धिसवात्‌ मूृदद्न्यवत्‌। तथा, यथा नवस्वेन 
तथा पूराणव्वेन, सर्वखपरसगन्धस्पर्वीसख्थासस्थानादित्वेन बा स्यात्‌, 
तथा चासौ घर एव न स्याच्‌ सर्वथा भावित्वात्‌ भवनवत्‌ 1 जो 
अस्ति है वह अपने द्रव्य, कत्र, काल, भावसे ष्ठी है, इतर व्यादि 
नही, क्योकि वे अप्रस्तुत है । जेते घडा पाथिव रुपते, इस कषेत्रम 
इस काल्तकी दष्टिसे तथा अपन वर्तमान पर्याये अस्ति है अन्यसे 
नहीं, कणोकि वे अप्रस्तुत ई ।. यदि घडा पार्थिवखकौ तरह जलादि 
हषते भी अस्ति हयो जाये तो जलादि रूष मौ हौनेसे बह एक सामान्य 
द्रव्य थन जयेगा न छि घडा । यदि इस क्ेत्रकी तरह अन्य समस्त 
्ेत्ोमिं भी घडा "अस्ति, हो जाये तौ बह घडा नही रह पायेगा किन्तु 
आका बन जायेगा । यदि इस कालकी तरह अतोत अनागत कालषे 
भी वह "अस्तिदहोतोभी घड़ा नहीं रह सकता किन्तु त्निकालानु- 
यायी होनेसे मृद द्रव्य बन जायेगा ।. इसी तरह भसे बह नया है 
उसी तरह पुराने या सभी रूष, रस, गन्ध, स्पर्दी, सस्थान आदिकी 
दृष्टे भी “अस्ति हो तो वह घडा नहँ रह जायेमा किन्तु सर्वव्यापी 
होनेसे महासत्ता जन जायेगा। 


४. नास्तित्व भंगकी सिद्धिम दैत 


श्तौ, वा (२।६।६।९२।४१७/१७ कचिदस्तित्व सिद्धिसामथ्यत्तिस्यान्यत्र 
नास्तितस्य सिद्धेर्न रूपान्तरत्पमिति चैत व्ग्राहतमेतद्‌ । सिद्धौ 
सामर्ध्यसिद्ध च न रूपान्तर चेति केथमवबधेय कस्यचिद्‌ कचितास्ति- 
लसामध्यरस्विास्तित्वस्य सिहधेस्ततो खूपान्तरत्वाभविप्रसगाव्‌ । 
=प्रणन -अस्तित्वके सामर्थ्यसे उसका दसरा रथलोँपर नास्तितव 
अपने आप सिद्ध हो जाता है, अत॒ अस्तिस्त्र ओौर नास्तित्वये दौ 
भिन्न स्वरूप नहीं है । = उत्तर--यह व्याघात दोपहै कि एककी 
सिद्धिपर अन्यतरको सामर्ध्यसे सिद्धि कहना ओौर फिर उनको 
भिन्न स्वरूप न मानना 1 (स्या म 1१६।२००५ १२) ) 

प, ध,(१ू./१लौक स अस्तौति च वक्तव्य यदि वा नास्तीति तत्त्त- 
ससिदध्यै । नोपादान पृथ मिहं युक्तं तदनर्थकादिति चेव ।२६०। तन्न 
यत॒सर्वस्व॑तवुमयभावाध्यवसितमेवेति। अन्यतरस्य विलोपे 
तदित्तरभावस्य निहनापत्ते ।२६१॥ न पटाभाव हि घटो न पटाभावे 
घटस्य निष्पत्ति । न घटाभावो हि पट परसर्गो बा घटन्ययादिति 
च ।२९७। तरिके व्यतिरेकस्य भावेन विनान्वयौऽपि नास्तीति ।२६८। 
तत्त यत सदिति स्यादद्रैत दैतभावभागपि च। तत्न विधौ विधिमात्रं 
तदिह निपेधे निषेधमात्र स्यात्‌ ।२६६। = प्रश्न- तन्त सिद्धिके अर्थ 
केवत अस्ति अथा केवल नास्ति ही कहना चाहिए, व्यौकि दोनोँ- 
का मानना अनर्थकं है अत दोरनोका ग्रहण करना युक्त नही 
टै।२६० उत्तर ~ यह ठीक नहीं है, क्योकि द्रन्यका सरूप अस्ति 
नास्तिरूप भावने युक्त है, इसलिए एकको माननेपर उससे भिन्नके 
लोपका प्रसंग प्रा होता रै ।२६१। प्रश्न-निश्चयसे न पटका अभाव 
घट है ओर न पटे अभावमें घटकी उत्पतन्ति होती है! तथा न घटका 
अभावे षट है जौर न घरक नादासे षटकी उत्पत्ति होती है ।२६७ 
तो फिर ्यतिरेकके सद्भाव यिना अन्बयकी सिद्धि नहीं हौती, यह 
कैसे ।२६८। उत्तर -यह ठीक नहीं 2, क्यो कि यहाँषर सच्‌ द्वैत भाव- 
का धारण करनेवालाहैतो भो अदैतही र क्योकि उस समे विधि 
बिबक्षित होनेषर बह सत्‌ केवल विधिरूप ओर निपेधमे केवन्न निषेध 
सूम प्रतीत होता ह २६६ 


५ नारितत्व वस्तुका धमं है चथा तदूगत शंका 


रो वा [१।४।१५।२६।१ कथमभावो निरूपाखूपौ वस्तुनो लक्षणं भवत्ति। 
अभागोऽपि बस्तुवर्मो हेतङ्घत्वादे भागवत । अतोऽसौ लक्षण युज्यतते 1 
स हि वस्तुनो लभण न स्यात्‌ सर्वसक्र स्याद । =प्रण्न-अभावभी 
वस्तुक रक्षण कंसे होत्ता है 1 उततर-अभाव भी वस्ठुका धर्म होता 
ह जैसे कि विपणाभाव हेदुका सरूप ह । यदि अभावको बस्ठुका 


३२१ 


४, अस्ति नास्ति भंग निदेशं 


स्वसूपन मानाजाये तो सर्वं सकर्य हो जायेगा वयोकिः प्रध्येफ 
वस्तुने स्विन्न पदार्थोका अभाव होताहीहै। (रा बा ४/४२।१५/ 
२५६४) } 


सभ त/१/१. स, ननु पररूपेणासत्त्वं नाम पररपासच्छमेव 1 न हि 


धटे पटश्वरूपाभावघटे नास्तोति वक्तु दाक्यमू । भृते घटाभावे 
भरुतल्ते घटो नास्तीति वाक्यप्वृत्तिवत्‌ वटे परस्त्ररूपाभावे पटो नास्ती. 
त्येव वक्तुमुचितत्वात्‌ ! इति चेन्न~-विचारासहत्वाद्‌ । घटादिषु 
पररूपासनच परादिधर्मो घटधर्मो वा 1 नाद्य , व्ग्राघात्तात। नहि 
पटसूपासत्त्व पटेऽस्ति। पटस्य श्युन्यत्वाप्ते ! न च स्वधर्म 
स्प्मन्नास्तीति वाच्यम । तस्य स्वधर्मस्वविरोधाव्‌ । परधर्मस्य 
घटादयाधारकत्वायोगाच्च । अन्यथा वितानविचितानाकारस्यापि 
तदाधारकत्वप्रस गाव । अन्त्यपक्षस्वीकारे त्रु विवादो विश्रान्त । 
{ ८३/७} घटे षटरूपासत्तवे नाम घटनिष्टाभावप्रतियौ गिच्वमू । तच्च 
परधर्म । यथा श्रुत्ते षरौ नास्तीदत्र भुतलतनिषटाभावप्र्तियो ित्वमेव 
धरूतले नास्तित्वम्‌ तच्च षटधर्म । इति चेन्न, तथापि पटरूमाभानस्य 
घटधर्मत्यायिरोधाव्‌, घटाभावस्य भ्रुतलधर्मस्वरव्‌ 1 तथा च घटस्य 
भावाभायार्मकत्वं सिद्धम्‌ 1 कथ चिन्तादारम्यलश्रणरुचन्धेन समर्धिन 
एव स्वधर्मत्वात्त (४/३ ), नन्वेव रीत्या षट्य भावाभावात्मक्त्वे 
सिद्धेऽपि वरोऽस्ति पटो नास्तीत्येव वक्तव्यम्‌ (८४।१), घटस्य भावा- 
भावारमकत्वे सिद्धेऽस्माक चिवादो विश्रान्त समीहितसिद्धेः । शब्द्‌. 
प्रयोगस्तु पूरवपूर्वप्रयोगानरुसारेण भविष्यति । न हि पदार्थसत्ताधीन- 
शशब्दप्रयोग (८/७), घटादौ वर्तमान पटरूपाभावो घराद्धित्नोऽ- 
भिन्नो वा। यदि भिन्नस्तस्यापि परत्वात्तदभावस्तन्न कटपनीय (८६।१) 
यद्यभिन्नस्तहिं सिद्ध स्वस्मादभिन्नेन भावधर्मेण घटादौ सत्त्ववद्‌- 
भावधर्मेण ताद्दोनासरबमपि स्वीकरणीयमिति (८६४), प्रन 
प्ररूपसे असत्तव.नाम परकीय रूपका असत्त्व अद्‌ दूमरे पट आदि- 
का रूप षटमें नहीं है । ्रयौकि घटम पट स्वरूपका अभाग होनैमै 
धट नहीं है एेसा नही कष सकते किन्तु भु तलमें घटका अभाव होनेपर 
भुतलमें षट नहीं है, इस वाक्यकीप्रवृ्तिके समान घटमें पटके स्वरूप 
का अभाव होनेसे घटम षट नहीं है यह कथन उवित दै 1 उत्तर नही, 
क्योकि घट आदि पदार्थं जो पट आदि रूषका असत्त्व ह वह पट 
आदिका धर्म है अथवा घटका है, प्रथम पश्च माननेपर पट ख्पका हो 
व्याघात होगा, यो कि प्टरूपका असत्तवरूय पर नष्ट है । मौर 
स्वकीय धर्म अपनेमे ही नहीं है रसा नहीं कह सक्ते, क्योकि तयतो 
स्वधर्मस्व दस क्थनकाही विरोधहो जायेगा ओर ष्टके धर्मका 
आधार घट आदि पदार्थं हौ नहीं सक्ते, क्योकि रेया माननेते 
तन्तुवाय भी ताना-वानका आधार हौ जायेगा । पररूपका असत्त्व भी 
धटकाधर्महै दसा माननेषरतो विवादकाही विश्राम हो जायेगा 
{ ८३/७) । प्रन - घटे परटरूपके असम्टवका अर्थ यह 2 फि धटे 
रहनेवाला जो अन्य पदा्थकि अभाव, उस अभावक्य प्रतियोमी खूप 
ओौर यह प्रटधम्‌ रूप होया । जैसे भरतलमें घट नर्ही टै यष्टौपर धर तते 
रहनेवाला जो अभाव उस अभावकी प्रतियोगिता ही शरतलल् नास्तिता 
रूप पडती है ओर प्रतियोगिता वा नास्तिता षरा घर्म ह ! उत्तर- 
नही, क्योंकि, पटस्पका जो अभा उसके धर धर्म होनेरे कोकषभी 
बिरोधनहीं है । जैसे किभ्रुतलमें घरटाभाव भ्रुतलका धम ह । शस रीति 
घरके भाव अभाव उभयरूप सिद्ध हो गये ! वयोकि विसी अपेश्ठासे 
तादार्म्य अथि-अभेद सम्बन्धसे सम्बन्धी हीको स्वधर्महपता 
हो जातौ है (८४३), प्रएन -पूरवक्त रीत्तिसे धटको भाव-अभान 
उभयरूपता सिद्ध होनेषर भी धर है ष नहीं है रसा ही प्रयाग करना 
चाहिए, न कि षट नही है रेसा प्रयोग (८१।१) 1 उत्तर-धटके 
भाव-अभाव उभय स्यरूप सिद्ध होनेते हमारे विवादकौ समाप ट, 
क्योकि उभयन्पता माननेषै टी टमारे अभोटकी सिदि ६1 अौर 
शब्द प्रयोग तो पूर्व पर्व प्रयोमके अनुसार होगा । मर्योदि दाद प्रयोग 
पदार्थको यत्तके बश्नोधरुत नहो है 1 { ८५/७) गौर भौ घर आदिमे 


जने सिद्धान्त कोशन 


भा० ४-४१ 


सप्तभगी 


प्रखपका जो अभाव है बह घटसे भिन्न 2 अथवा अभिन्न टै! यदि 

घटति भिन्न है तम तो उसके भी पट होनेसे बहौ उसके अभाव हीकी 

कल्पना करनी चाहिए ( ८/१), यदि पटरूपाभाव घटसे अभिन्न ट 

तौ हमारा अभीष्ट सिद्ध हो गया, षयो कि अपनेसे अभिन्न भाव धमसे 

घुर आदिन जेस सन््वरूपता है रेसे ही अपनेसे अभित्त अभाव धसे 
सत्त्व रूपता भी धट आदिमे स्वीकार करनी चाहिए । 


६. उभयात्मक तृतीय भंगकी सिद्धिम हेत 


रा वा (४।४२।१५।२५६-२५६।६ इतश्च स्यादस्ति स्यान्नास्ति स्वपरसत्ता 
भावाभवोभयाधीनत्याद जीवस्य । यदि परसत्तया अभावसजीष 
स्वाप्मनि नापिक्षते, अत" स जीव एव न स्यात सन्मात्र स्थात्‌ नासौ 
जीष सत्वे सति विदोपरूपेण अनवस्थितत्याच सामान्यवत्‌ 1 तथा 
परसन्ताभावापेश्षायामपि जीवत्वे यदि स्वसत्तापरिणति नापेक्षते 
तथापि तथापि तस्य बस्तुर्वमेव न स्यात्‌ जीवत्वं वा, सद्धावापरि- 
णत्वे परभावमात्रल्ात्‌ खपुण्पयत्‌ । अत पराभावोऽपि स्वरसत्तापरि- 
ण्यपेक्ष एव असितित्वस्वातमवत्‌ । किं हि वस्तुसर्बसिक सवभाव- 
रूप वा टषटमित्ति। अभाव स्वसद्धाव भावाभाव च अपिक्षमाण 
सिध्यति । भवोऽपि स्वसद्धावम्र्‌ अमावाभावं चपेक्ष्य सिद्धिमुप- 
याति। यदि तु अमाव एकान्तेनास्ति दयभयुपगम्येत तत सर्वारमना- 
त््तिरवात्‌ स्वद्पवद्धावात्मनापि स्यात्‌, तथा च भावाभावरूपसकरा- 
दरस्थितरूपरवादुभयोरप्यभाव । अथ एका.तेन नास्ति इत्यभ्युपगम्येत 
ततो सथा भावात्मना नास्ति तथा तथाभावाद्मनापि न स्यात्‌, ततश्च 
अभावस्वाभावाद्‌ भावस्यप्रतिपक्ष्त्वाद्‌ भावमाप्रमेव स्याद । तथा 
लपुष्पादयौऽपि भावा एव अभावभावरूपत्वात्‌ घटवत्‌ एति सर्वभाव- 
प्रसङ्ग । एव स्वाद्मनि घटादिवस्तरुसिद्धौ च भावाभावयो' परस्परा- 
पेभटवाद्‌ यदुच्यते “अर्थात्‌ प्रकरणाद्वा घटे अ्रसक्ताया षटादिसत्ताया 
फिभिति निषेध क्रियते," 1 इति; तदयुक्तम्‌ । किच घटे अ्थत्वात्‌ 
अर्थसामान्यात्‌ पटादिसवर्थिप्रसग संभवस्येव । तत्र विष्िष्ट 
धटा्थत्वप्र सभ्युपगम्यभान पटादिसत्ताखषस्थाथं सामथ्यग्रापितस्य 
अथतच्त्स्य निरासेनेव आदरमान दावनोति लब्धुम्‌, इतरथा हि असौ 
घटाथ एय न स्यात्‌ पराद्ययरूपेणानिवृत्तरवात्‌ पटाद्यथ स्प्ररूपवत्‌, 
विपरीतौ या।=१ स्वसद्धाव ओौर परथभावके आधौन जीवका 
स्वरूप होने वह उभयारभक है । यदि जोव परसत्ताके अभावकी 
अपेक्षान करे तो वह जीव न होकर सन्माप्र हो जायेगा । इसी तरह 
परसत्ताके अभावकी अपेक्षा होनेषर भी स्वसन्ताका सद्रावनदहोतो 
बह वस्तु ही नहीं हौ सकेगा, जोव होनेकी बाततो दूर ही रही) 
अतं परका अभाव भी स्वसत्ता सद्धावसे ष्टी वस्ठुका स्वरूपम मन 
सक्ताहै। क्याकभौ वस्तु सर्बाभावत्मक या सर्व-सत्तात्मक देखी 
गयी है { इस तरह भावरूपता अर अभावरुपता दोनों परस्पर 
सापेक्ष है अभाव अपने सद्धाव तया भावके अभावको अपेक्षा सिद्ध 
होता है तथा भाव स्वसद्धाव ओौर अभावके अभावकी अवेक्षा सिद्ध 
होता है। २, यदि अमानको एकान्ते असति स्वीकार कियाजयेत्तौ 
जसे वह अभावरूपसे अस्ति है उसी त्तरह भावदूपसे भी "अस्ति 
जनके कारण भाव ओर अभावमें स्स्प साकम हो जायेगा । यदि 
अभावको सवंथा "नास्ति" माना जामे तो जेसे वह्‌ भागखूपसे नास्ति 
है उसी तरह अभावरूपसे भौ नास्ति होनेसे अभावका सर्वथा ज्लोप 
हो जानेके कारण भावमात्र ही जगद रह जायेगा । ओर इस तरह 
खपुष्प आदि भी भापात्मक दहो जायेभे । अत घटादिक भाव स्पादस्ति 
ओर स्याद्रनास्ति है । इस तरह घटादि वस्तुनि भाव ओौर अभाव- 
को परस्पर सपिश्ष होनेसे प्रतिवादीका कथन यदै कि अर्थया 
प्रकरणसे ज्र टरम षटादिकी सत्ताका प्रसंग ही नहीं है, तन उसका 
निपेध क्यो करते हौ 1" अगुक्त हो जाता है1 किच, अर्थं होनेके 
कारण सामान्य स्पन्ते घटम पटादि अर्थोकी सत्ताका परसग प्राप्न है 


३२२ 


५ अनेक प्रकारे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


ही, यदि उसमें हम विशिष्ट धटरूपतता स्वीकार करना चाहते हतौ 
वह्‌ परादिकी सत्ताकरा निपेध न्रकेष्टी आ सक्ती ह। अन्यथा बह 
धर मष्ट कषा जा सकता गथँकि पटादि रूपौकी व्यावृत्ति न होनेमे 
उस्म पटादिरूपता भी उसी तरह मौजूद है। (स्या म(२३।२००/ 
१० }# ( स भर त,(८३।५ ) | 


५. अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


१, स्वप द्रव्य शुण पर्ययकी अपेक्षा 


रा. वा 1१६/५।१।१. स॒ तय स्वात्मना स्याहरषट , परात्मना स्याद 


ध ६/४,१,४।पृषस (प स 


घट । को वा घटस्य स्वारमा कौ वा परारमा । च्टवुद्ध्भिधानप्रचृतन्ति- 
लिद स्वात्मा, यत्र तयोरप्रवृत्ति स परालमा पटादि । नामस्था- 
पनाद्रग्यभाचेघु यौ चिचक्षित स स्वार्मा, इत्तर परात्मा । तत्र 
विवक्षितारमना घट , नैतरात्मना ।३३।२० धटदाब्दप्रयोगानन्तर- 
मुस्पदयमान उपयोगाकार रवारमा ब्राह्मो घटाकार परात्मा सघट 
उपयोगाकारेणास्ति नान्येन । तत्र क्ेयाकार स्वात्मा ज्ञानाकारः 

परारमा 1३४।२४। =~स्वात्मासे कथ चित घडा है, ओर परादमासे कथं 
चित्‌ अधर है! प्रएन-षडके स्वात्मा ओर परारमा वया हे ! उत्तर- 

जिसमे घट बुद्धि ओर घट इान्दफा व्यवहार है बह स्वात्मा तथा उसे 
भिन्न परादि पराता दहै। नाम, स्थापना, द्रव्य ओर भावनिक्षेपोका 
जो आधार होता रै बह स्वात्मा तथा अन्य पर्‌र्मा ट ३३।२०। धट 
उन्द्‌ प्रयोगकरे वाद्‌ उत्पन्न धट ज्ञानाकार स्वार्मा बाह्य घटाकर 
परात्मा ३! अत धडा उपयोगाकारसे 2 अन्यसे नही है । ह्ञोयाक्मर 
स्वारभा है ओर क्ञानाकार परात्मा है। 


स्वेरूधादिचतुषटयेन नास्ति षट, 

पररूपादिचतुटयेन नास्ति धट, मृहषटो मृदवरस्पे 
नास्ति, न कग्याणादि घटस्पेण 1 {२१२४ † तत्परिणत्तस्पे- 
णास्ति घट, न नामादिघटरूपेण (२१४६) अथवापयोग- 
स्पेगास्ति घट" नाथभिधानाम्याम्‌ 1 अधबौपयोगघरोऽपि 
वर्तमानरूपतयास्ति, नात्तीतानाग्तोपयोगधटै । अथवा घटोप- 
धट स्व्रसूपेणास््ति न परटापयोगादिरूपेण । शदादिप्रकारेण 
सकलाथनिामस्तिद्य-नास्तिद्याबक्तव्यभद्गा योज्या 1 (२१५६) 
न=स्थरूपादि चतुषटयके द्वारा घट है पररूषादि चलुष्टयसे “घर नहीं 
2" स्चवु्टय ओर परचतुष्टयकी अपेक्षा एक साथ कहनेषर "धट 
अवक्तव्य है' (२१३।४) अथवा घटरूप पर्मायते परिणत स्वरूपसे घर 
ह, नामादि रूपे बह षट नहीं (२१४६) उपयोग रूपे षट दै 
ओर अर्थव अभिधानकी अपेश्वा वह नही है * अथवा उपयोग घट भी 
वर्तमान रूपसे ६, अतीत व अनागत उपयोग घटोकी अपेक्षा वह नही 
है अथवा घटौषयोग स्वरूपसे घट है, पटौपयौगादि स्वरूपे नहीं 
है। इत्यादि प्रकारसे सव पदार्थे अस्तित्प, नास्तित्वं व अवक्तव्य 
भगोँको कहना चाहिए । 


स, सा /अआ/परि,।क २५२-२५३ स्वद्रन्पास्तितया निरूप्य निपुण सथ 


समुन्मजलतता स्याद्वादी ।२५२। स्याद्वाद तु समस्तवस्तुपु परदन्या- 
मना नास्तिताम्‌ ।२६२। "-स्याद्रादी तौ, आत्माको स्त्रद्रन्यरूपसे 
अस्तिपने्े निपुणतया देखता है ।२६२। ओर स्थाद्वादी तो, समस्त 
वस्तुओोमें परद्न्य स्वरूपे नास्ति फो जानत्ता है ।२६२। 


स्या म ।२३।२७८।३० कुम्भो द्रव्यत पाथिवत्वेनास्ति । नाप्यादिख्प- 


त्वेन । = घडा द्रन्यकी अपेक्षा पाथिव रूपसे चिव्यमान है जलरूपसे 
नहीं । 


२ स्व-पर क्ेत्रकी अपेक्षा 


रा, वा, १।६(धपृष्ठ।पक्ति अथवा, तत्र विवक्षितषटरान्दवाच्यसादश्य- 


सामान्यसबन्धिपु कर्समिरिह धरविकेपे परिगृह्यते परतिनियततो य 


जनेन््र सिद्धान्त कीश 


सप्तभगी $ ३२३ 


सस्थानादि स स्वार्मा, इतर परा्मा । तत्र प्रतिनियतेन रूपेण घट 
नेतरेण (३३।२८) परस्परोपकारवर्पिनि पृथुबुध्नाद्याकार स्वात्मा, 
तर परारमा । तेन पृथुबुध्नाद्याकारेण स वरोऽस्ति नेतरेण । (३४६) 1 
"==घट शब्दे वाच्य अनेक घडो्मे-से विवक्षित अ्रुकं घटकाजो 
आकार आदि है वह स्ादमा, अन्य प्रार्मा है । सौ प्रतिनियत रूपसे 
घट है, अन्य रूपमे नहीं (३३।२८) । ( प्र्युतपन्न घट क्षणमें सप, रस, 
गन्ध ) प्रथुबुध्नोदराकार आदि अनेक गुण ओौर पयर्यिं हे। अत 
घडा पृथुबुध्नोदराकारसे "है" क्योकि घट व्यवहार इसी आकारते 
होता है अन्ये नहीं । 

ध ६।४,१.४१।२९४।५ अर्धितसस्थानघट अस्तिस्वस्पेण, नापितसस्थान- 
घटरूपेण । अयवार्पितक्ेत्रवृ्तिर्धरोऽस्ति स्वरूपेण नानरपितकषेत्र- 
वृतैर्षरै 1 = यिबक्षि्तआकारयुक्त घट स्वरूपसे है, अविवक्षित 
आकार षप घट स्वरूपे नहीं है अथवा चरिवश्चित ेत्रमे रहनेवाला 
धट अपने स्वरूपसे है, अभिवक्षित कषेत्रे रहनेनाले घटोकी अपेक्षा वहं 
नहीं हि। . 

स सा|आ २९४-२११ स्मक्षेजास्तित्तमा निरुद्धरभस स्याद्रादवेदी 
पुनस्तिष्व्याःमनिखातबोध्यनियतग्यापार शक्तिं बत्‌ ।२५९४। 
स्म्रादादी तु वसच्‌ स्वधामनि परसैत्रे विदत्तास्तिता ।२८६५। 
=स्यादवादी तो स्वकषेत्रस्े अस्तिस्थके कारण जिसकावेग रुका हु 
है, रेता होता हुआ, आत्मामं ही जञेयम निश्चित व्यापारकी 
दक्तिवाला होकर, टिकता है ।२६४। स्याद्ादी तो स्वक्षेत्रमेँ रहता 
हुआ, परकेत्रमें अपना नास्तिसम जानता ( है ) ।२५५। 

स्था म ।२२।२७६।१ शेत्रत॒पाटल्लिपुत्रकत्वेन । म कान्यकृम्जादिस्वेन । 
न्-( घट ) देत्रको अपेक्षा पटना नगरकौ अपेभ्ना मौजुद है, कन्नौजकी 
अपेक्षा नहीं । 

१ ध (१८१४८ अपि यश्चैको देशो यावदभिव्याप्य वतेते क्षेत्रम्‌ । 
तत्ततेत्र नान्यदुभवतति तदन्यश्च क्ेत्रन्यत्तिरेक । नजो एकदेका 
जितने स्षेत्रको रोकफर रहता है वह उस देश (द्रव्य) का स्वक्षेत्र 
दै । अन्य असका नहीं है, किन्तु दूसरा दूमरा हो है, पहला 
पहला ही 1 


३ स्व-पर कारुकी अपेक्षा 


रा बा(१।/६/५।३३।३२ तस्मिन्नैव घट विशे कालान्तरावस्थायिनि 
पर्वोत्तरकृशरुलान्तकपालाद्वस्थाकलाप परामा, तदन्तरालवर्ती 
स्वारमा। सतेनैव घट तत्कर्मगुणव्यपदेशदर्दानात्‌ नेतरार्मना। 
अयना ऋलुपूत्रनयपिक्षया प्रतयुसपन्नघटस्वभाव स्वात्मा, घटपर्याय 
एवातीतोऽनागतरच परादमा । तेन प्ररयुत्पन्तस्वभावेन सता स घट 
नेतरेणासता । = अउघरुक घट भी द्रव्यद्रष्िसि अनेक क्षणस्थायी होता 
६। अत अन्वयी मृदुद्रव्यकी अपेक्षा स्थास कोड कर्युल घट कपाल 
आदि पूर्यत्तर अवस्थाओमें भौ घर व्यवहार हो सकता दै । इनमें 
स्थास, कोडा, कुरुत ओर कपाल आदि पूर्वं ओर उत्तर अयस्थाए" 
परारमा है तथा मध्य प्षणवर्समौ घट उत्रस्था स्मरात्मा है। अथवा 
शरजुूत्र नयकमे टष्टिमे एके क्षणवर्ती घट ही स्वात्मा है, ओौर अतीत 
अनागतकालीन उस घटकी पयि परात्मा है । व्वींकि प्रलयुत्पन्न 
स्वभावे घट है, अन्यसे नहीं 1 


ध ६/४.१,४५।२१४।६ तत्परिणतरूपेणारस्ति घट ; न पिण्ड-क्पालादिप्राक्‌ 
प्र्साभपै विरोधात्‌ । वर्वमानो घटो वर्हमानषटरपेणास्ति, 
नातोत्तानागतप्रटे । =घट पर्यायमे घट है, प्रामूभावरूप पिण्ड 
यौर प्रघ खाभावसूप कपाल पर्यायसे बह नहीं 8, क्योकि भसा 
माननेन परिरोधहि। उमान धट वर्तमान रूपसे है, उतीतव 
अनागत नटोको अपेक्षा वह नही है । 

स ना आ (परि (क. २५६-२४७ अस्तित्य निजकात्ततोऽ्य चलयच्‌ 
स्याद्रादवेदो पुन, (२६६ नास्तित्व परका्ततोऽस्य क्लयच्‌ स्याद्राद- 


५ अनेक प्रकारसे अस्तित्व नास्तित्व प्रयोग 


वेदी पुन 1२९७ =स्याद्वादका क्ञात्रा तो आत्माकां निज कालसे 
अस्तिस जानता हुया ।२५६। स्याद्वादका ज्ञाता ठतो परकाले 
आरमाका नास्तित्व जानता ( है ) 1२४८ 


स्या म (२३।२७६।१ ( घट } कालत क किरस्वेन । न वायन्तिकादि- 


स्वेन । =( घटः ) कालक अपिश्वा शीत कतुकी टष्टिमै ६, सन्त 
ऋतुकी दृशटसि नहीं 1 


प. धष /१४६ अपि चैकसिमिन समये यङाप्यवस्था भवे साप्यन्या ॥ 


भवति च सापि तदन्या द्ितीयसमयौऽपि कालग्यतिरेफ ।१४६। 
"=एक समयमे जो अवस्था होती है वह वही है अन्य नहीं। 
अरे दूसरे समयमे भी जो अवस्था होती ट बह भी उससे अन्यही 
होती है पहली नहीं 1१ (प, च (पर (१०२।४६७) । 


४. स्व-पर भावकी अपेक्षा 


रा. वा१।६।५।३४।१४ स्वमूखेन घटो गृह्यत हति छप स्वारा, रसादि" 


परात्मा । स घटौ रूपेणास्ति नेतरेण रसादिना। तत्र घ्रटनक्रिया 
विपयकतृ भाव स्वात्मा, इतर पराद्मा । तत्राद्येन घर नेतरेण । 
"्=-घडेके रूपको ओंखसे देकर ही घटके अस्तिरवक। व्यवहार 
होता है अत. खूप स्वार्मा है तथा रसादि परारमा , क्गकि धडा 
रूपसे है अन्य रसादि रूपसे नहीं । घटका घटनक्रियामे कर्ता सपे 
उपयुक्त होने वाला स्वरूप स्वात्मा है ओर्‌ अन्य षरारमा। 


ध ६/४,१,४६।२१४।१ रूपघटो रूपषरस्पेणास्ति, न रसादिषरसूपेण । 


रक्तघटो रक्तधटसरूपेणास्ति, न कृष्णादिषटरूपेण । अथवा नव~ 
घटो नदघटरूपेणास्ति, न पुराणादिधररूपेण । = रूपघटर रूपघट 
खपे है, रसादि धट रूपमे नही, रक्तधट रक्तषट रूपसे कृष्णादि 
घट रुपे नहीं है। अथवा नवीन घट नवीन घट स्वपे है, 
पुराने आदि घट स्वरूपते नहीं । 


स सा।आ।परि।क, २५८-२५६ सर्वस्मान्नियतस्वभावभवनन्नानाद्वि- 


भक्तो भवन्‌ स्याष्टादी २५८ स्याद्वादी तु परिशुद्ध एव त्सति 
स्यस्य स्वभाव भरादारूढ परभावभाव विरहन्यानोक निष्पत 
।२१६।'= स्याद्र।दी तौ अपने नियत्त स्वभावके भवन स्वरूप ज्ञानके 
कारण सत ( परभानों ) से भिन्नवर्तता हा ।२९८ स्याद्रादी तौ 
अपने स्प्रभावमें अदन्त आरूढ होता हुआ, परभाव रूप भयनके 
अभावकी दृष्टि कारण निष्कम्प वर्तता हुआ 1२१६ 


स्या, म (२३।२७६/२ (घट }) भावत श्यामत्वेन । न रक्तादिव्येन। 


= घट भावक अपेक्षा काले खषमे मौजुद है, लान छपे नही । 


प॒ ध,पू (१५० भवतति गुणा करिचत्‌ स भवति नान्यो भवतति न 


चाप्यन्य । सोऽपि न भवेति तदन्यो भवति तदन्योऽपि भावयन्यति- 
रेक ।१४० नजो कोद एक गुणका अविभामी प्रतिच्छैद्‌ ह वह्‌ 
वहदही होताहै, अन्य नहीषहा सक्ता। ओर द्रा भी पटला 
नष्टी हो सकता है। किन्तु उससे भिन्न है चह उससे भिन्न दही 
रहता है 1१५० 


४ वरतुके सामान्य विन्तेप धसोकी अपेक्षा 


न्या विमु (२।६६/२५० द्रव्यपर्यायसामान्यविगेपप्रविभागदत 1 स्या- 


द्विधिगतिपेधाम्थां सप्तभङ्गी प्रवर्तते। न=द्रव्य अर्था सामान्य जीर 
पर्याय अर्थात्‌ चिशेष, दन्य सामान्य यद्रत्र्य विश्चेपमें तथा पर्याय 
सामान्यय पर्याय विशेपमे क्थचित्‌ विधि प्रेषय दारा तीन 
सप्रभगी प्रतो ६। 


ध, ६/६०१.४८।१ृ४१क्ति पर्यायघदट पर्मिवटरूपेणा््ति, न प्रज्यघर- 


सूपेण { २१०७) अथवा व्यद्धनपययिणास्ति घट नार्थुप्ययिम 
{२१४८३ ) 1 =पर्यायघर पर्यायघद रूपसे ट, द्रव्य चर सूपसे 
नही (२९९७) अथवा उमजन प्यायसे धर ?, अर्थ परयमिन 
नष्टौ ह ( २१६।३)। 


उनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


सप्तभ॑गी 


प॑, का [त प्र /5/२२।६ महासत्तावान्तरसत्तारूपेणासत्तावान्तर्‌- 
सत्ता च महासत्तासूपेणारत्तेतयरात्ता सत्ताया । महारा 
अवान्तरत्ता सपे असत्ता £ ओर अवान्तर सत्ता गष्टासत्ता 
रूपे असत्ता १ इम्िए सत्ता असत्ता १। {भो सागान्य 
पिषेषालमफ रात्ता मष्टारत्ता नेते "यन्ता" ट हो अवान्तर सत्ता 
रूप भी ्ोनेसे अक्षत्ता भो ६)1 र 

प धपू,/श्लो सं अयमर्थो वसतु यहा सदिति मषटस्तयागधागत। 
स्यात्तदनान्तरसत्तारूपेणाभाव एव न तरु मूलात ( २९७ ) अपि चावा- 
न्तरसत्तारूपेण यदावधार्यते वस्तु । अपरेण महासत्तारूपेणाभाव एव 


३२४ 


_५. अनेक प्रकारै अस्तित्व नाम्तित्व प्रयोग 


दाठरादिनयविपीमृ षयि 1 , असया दाम्दनमपिपयीषृतपर्यार- 
रर्तिधट,न दोधनयतिपमीकूतवयनि । यथया सममिहदाग- 
यिपीकृतवगधिररिति धट, न योषति" । नक्रयुमृश्र नयते 
विषय कमो गयी पयिमि चट ६, लप्वाभिनमेि परिपयमी 
गयी पर्यायिसतिं यष नर ६। ° अधन द्द्‌ नमै किक्य फी 
गमौ पयित पर १ देवनममि पिपियदी पमौ पर्यायत पहन 
| -रमभिर्ढतयमे विपयमौ गयौ परमिति कद रह?) 
„ अथया एवम्भूत नयसे पिपरम खो मयी प्यति पट ट, छेष नोनि 
यिधयकफौ गयी पर्मायोगि गह नष्ट । 


भवति तदा (२६८) अथ केवल प्रदेशात्‌ प्रदेशमात्र गरेष्यति नरतु। 
अस्ति स्यक्षेवरतया तद दामानाविवशितत्यात्र ।२७१। अथ फेवतं 
तदं शात्ताधन्मावायदैष्यते बस्तु । अस्व्यशधियतितया नास्ति च 
देशाविवितराश्च ।९७२। सामान्यं विधिरूप प्रतिपेधारमा भवतति 
विदोपश्च । उभयोरन्यत्तरस्योन्मग्नत्रादस्ति नास्तोति (२७४ ) 
सामान्य निधिरेव हि श्युद प्रतिषेधकर्च निरपेक्ष । प्रतिपेधोटि 
विदोषं प्रतिषेभ्य सांकश्चव सपेश्च ।२९१ तस्मादिदमनबद्य 
सर्व॑ सामान्यतो यदाप्यस्ति । रेपतिशेपयिवक्षाभावादिह तरेव 
तन्नास्ति ।२८३ यदि वा सर्वभिद यद्धिवक्षितरवानिषेतोऽत्ति 
यदा । अधिवक्षितसामान्यात्तदैय तन्नास्ति नमसोपाष 
(२८४ ) अपि वैवं प्रक्रियया नेतव्या पञ्चवोषभद्गाश्च। पर्ण- 
यदुक्तद्रयमिहटापटवच्छेषास्तु तद्योगात्‌ (२८७) नास्ति च षद 


७ विरोधी धमीमे 


न च, श्रुत (१४ ६७ षेण निस स्मारित तिरय एति पर्याय. 
स्पेणैन सामान्यो करूः.त्पादनेत एति विपेषन्योतैम चद्‌ 
भूतव्यगहारेण भेद स्यादमेद्‌ एति द्रव्वास्निनीय स्याष्रभन्य 
सगकोयस्वल्पेण भानादिति म्यारभव्य एति भरर ० म्याषए- 
चैतन चेतनत्यभाप्रधास्वेेति प्यादचेतठ7 ति व्यवहारेवद . 
स्यान्पू्ठं अगद्रतन्यवहारेण ° स्माद शति प्दमभावेनैष 
स्माविकपदेश भेदकत्वनानिरपेदीमेति, स्यदनेगप्रदे एति व्यव 
रेणैव स्पाचछदध॒रेषनस्वभावत्रधानप्यनेत्ि स्यादधुद्ध षति 
भिधभाये स्यादुषचर्ति * मभावयस्याप्यन्यप्रोपचाराद्ित्ति स्याद 
नरुपचर्ति एति निरययादेव । नद्रव्परूष अभिप्राये निष्प 


भिशेपै सामान्यस्य विवश्वितायां वा । सागान्येरितरस्य 
च गौणत्वे सति भवतति नास्ति नय ।७१७। ~१ (द्व्य) जित्त 
समय वस्तु सत्‌ ईरयारारक महा सत्ताके हारा अवधारित कौ जाती 
६ उस समय उस उसकी अबान्तर सत्ता रूपे उसङफा अभावही टै 
किन्तु मूलस नहीं ह ।२६७। जिय समय यस्तु अवान्तर सत्ता रूपे 
अनधारित की जाती है, उस समय दूसरो महामत्ता रूपसे उस स्तुष 
अभाव ही विवक्षित होता। २६८ । २, (किन ) जिस समय नत््तु 
केवल प्रदेशे प्रदश्षमात्र मानी जाती ‡, उस ममय अपने केत्रसे अस्ति 
रूप है, ओर उन-उन वस्तुओके उन -उन अक्षोफी अवियक्षा रोने 
नास्ति रूप है 1२७१। ओर जिस समम वस्तु केवल अमुक द्रज्यके 
इतने प्रेक है इत्यादि विदरोष कषेश्रकी विवक्षासे मानी जाती उस 
समय चिक्रेप अशोकी अपेक्षासे अस्ति रूप ट, सामान्य प्रदेकफी 
विधक्षा न होनेमे नास्तिरूप भी है।२७२। ३ (कात्त ) विधिरूप 
बतन सामान्य कात है ओर निपेध स्वरूप विशेष काल 1 एन 
दोनौमेसे एककी भुख्यता होने अस्ति-नास्ति रूप विकण्प होत 

। २७५ । ४ ( भाव ) सामान्य भाव विपि रूप शुद्ध विकण्पमात्रका 
प्रतिषेधक है तथा निरपेक्षो होता है तथा निश्चयसे विष्ेप स्प 
भाव निषेध रूप निषेध फरने योग्य अश्षकर्पना सरित ओर सपक्ष 
होता है । २८१। १ (साराश ) इसलिए सथ कथन निर्दोयषैकि 
जिस सम भी सामान्य रूपसे अस्तिरूप होता ट उसी समय यहाँ 
पर्‌ विरोषं की विवक्ठाके अभायत्ते यह्‌ सत्‌ नास्तिरूप भी रहत! 
है । २८३। अथवा जिस समय जो यह सश्र विशेष रूपसे विवक्षित् 
होनेते अस्ति रूप होता है उसी समय नय योगसे सामान्य अचिव- 
लित्त होनेसे वह नास्ति रूष भी होता है २८४ । विकेष यह्‌ ३ कि 
यौ पर सौ होलीसे पटको तरह अनुलोम क्रमसे तथा पटणत वर्णादि 
को तरह प्रतिलोम क्रममेदो भगक्हेहै ओौरदेषपाच भगत नके 
भिक्ञानेसे लगा सेने चादिए । ( २८७) 

बस्तु सामान्यकी विवक्षामे विशेष धर्मी गौणता होने पर 

विकेष धमि द्वारा नास्ति रूप है अथवा विरोषकौ विवक्षामें सामान्य 
धमकि द्वारा नहं ३ । जो यह कथन है बह नास्तिनय ह । ७४७} 


१ प्थचिद अनिव्य, मह पयि सष्तेषटी समफना षा्हि। 


सामान्यरूप अभिप्रागरे एक्टयषनाटै चथ चिवु अनेक्सषदै, यट 


विदचेष स्पचे हौ जानना वारिण ` स्दृषत गवह्ठगमे भेद र द्रव्या. 


धित नयसे अभेद द. फथपियं स्वकीय स्वरूप्सेषटो सकनेतेभव्य 
स्वरूप £ परह्पपे नही "होने अभव्य १ चैतन सभावकी 


प्रधानताते फ्थचित्‌ चेतन £ ग्ययहारनमने अचेतन टै अस्तदभ्रत 


व्थवहार नयमे पूर्तं ट परमभाव अमूर्तं १ भेदमर्पनानिरमेक्ष 
नयसे एक प्रदेश ६ व्यवहार नगपते अनेक प्रदेदी ट कफषन 
स्वभाद-ते प्रधानततासे गथ॑चित्‌ शुद्ध र. भिघ्र भावने कथचिव्‌ 
अशुद्ध? स्यभावने भी अन्यतर उपचारसे कथित उपचरित टै 
निश्चगते अनुपचरित है । (स भं. त (५१।६, ७६।१०, ५६/३) 


म सा।आ।र २४८-द४६ नाह्ना परिपीतमुज्तिनिज-प्रव्यक्ति- 


रिक्तीभनदू-विध्रान्त पररूप ण्व परितो शानं पदा सीदति । यत्त- 


त्त्तदिह स्वरूपत ति स्यादादिनस्तरुन दू रोन्मग्नघनस्वभावभरत 
पूर्णं सभुन्भज्जति ।दे४८। विर्व प्तानभिति प्रतप्य सक्त दृण्ट्वा 


स्वतत्त्वादाया-श्रत्वा विश्षमय पशु प्शुरिि म्वच्छन्द्मावेषटते। 
यत्तत्तप्पररूपतो न तदिति स्याद्वाददर्ी पुन-बिरनाद्धित्रमनिश्व- 
विर्वघरित तस्य स्वत्व स्पृशेद्‌ 1२०६। "= माद्य पदाधकि द्वारा 
सम्पूर्ण तम्रा पिया गया, अपनी भक्ति छोड देनेषे रिक्त एय, सम्पर्न- 
तथा पररूपमे ही निश्रान्त, रेपे प्ञुका क्वान नाको प्राप होता र, 
ओर स्याद्रादौका शएानतो, जो सव बह स्वरूपे तव्‌ ६, रेसी 
मान्यताकरे कारण अट्यन्त प्रकट एु९ शानवन रूप स्वभागके भारते 
सम्पूर्णं उदित होता ६ ।२४६। पशु ( सर्वथा एकान्तनादी ) अद्ञानी 
"चिरव पान है पेता निष्वार कर समौ निजतरवपी आराति देखकर 
विश्वम होकर, पञ्ुफी भाँति स्वच्छन्दतया चेटा करता रै। ओर 
स्यादरादी ततो, यह मानता ्ै फि "जो तत्त है वह पररूपसे तत्‌ नहीं 
द, इसलिए विश्वसे भिन रेसे तथा विश्वसे रचित होनेप्र भी मिश्व 
खूप न हौनेवाते रेते अपने तत्त्वका अन्रुभव्र क्रताहै 1२४६ (प 


ध (१ (२३२) 


ल्या दौ /३।६८२।१२६/६ द्रव्यार्थिकनयार्भिप्रायेण सुवण स्यादेक्मेव, 


पर्यायार्धिकनयाभिप्रायेण स्यादमेकमेव । नद्रव्यायिक नमके 
अभिप्रायसे सोना कथ चित एकरूप ही है, पर्यायार्भिक नयके अभि- 
परायते कथ चित अनेक स्वरूप ही है। (न्या दी ।३।६०५।१२०११) 


६ नर्योकी अपेक्षा 
धर ६।४,१.४।।२१५।४ ऋदुसूजनयभिपयोकृतपर्यायिरसत घट, न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


सप्त॑भगी - 


८, कारादिकी अपेश्चा वस्तुमे भेदामेद 


श्लो, वां २।१।६।५४।४५२।१४ के पुन काल्लादय । काल आदमख्प, 
अर्थ , सघन्ध , उपकारो, गुणिदेश , ससर्ग' शाब्द इत्ति! तत्र 
स्थाज्जीवादि बस्तु अस्त्येव इत्यत्र यत्काम स्तित्व तत्काला" देषा- 
नन्तधर्मा बस्तुल्येकत्रेति, तेषा कासेनाभेदवृत्ति । यदेव चास्तित्वस्य 
तटगरुणत्ममादमरूप तदेवान्यानन्तयुणानामपीर्यार्मरूपेणाभेदवृत्ति । 
य एव चाधारोऽर्थो दव्माखूयोऽस्तित्वस्य स एवान्यपर्यायाणामित्यर्थे- 
नाभेदकृत्ति, ! य एवाविष्यग्भाव कथ चित्तादास्म्यलक्षण. सबन्धोऽ- 
स्तिखस्थ स एवारेपविशेषाणासिति सथन्धेनाभेदवृतन्ति ! य एवे 
चोपकारोऽस्तितवेन स्त्ानुरक्तकरण स एव दोपैरपि गमे रिष्युपकरेणा- 
भेषृत्ति । य एव च गणिदैशोऽस्तित्वस्य सर एवान्यगुणानापिति 
गुणिदेशेनाभेदवृत्ति । य एव चैकवस्तवाटमनास्तित्वस्य ससर्ग स 
एवं देपधर्माणामिति ससर्गेणाभेदवृत्ति । य एव वास्ती तिकब्दौऽ- 
स्तिरवधमत्मिकस्य वस्तुनो वाचकः स॒ एव दोषानन्तधर्मात्मकस्या- 
पीति शब्देनाभेददृत्ति । पर्थाथारयैः गुगमावे द्ग्धार्िकखप्राधान्या- 
दुषपदयते । 


श्लो वा २।१।६।६४।४५३।२७ द्रव्याधिकगुणमावेन पर्ययाधिकप्राधा- 
न्येन तुन गुणाना कालादिभिरभेदवृन्ति अष्टधा सभवति ! प्रति“ 
हणमन्यतोपपत्तरभिन्नकालत्वाद्‌ । सकृदेकत्र नानागुणानामसभवाव्‌ 
सभवे वा तदाश्रयस्य तावद्धा भेदप्रस गात्‌ तेपामात्मरूपत्य च भिन्न 
स्वाच तदभेदे तदमेदविरोधाद्‌ । स्वाश्रयस्मार्थस्यापि नानात्वात्‌ 
अन्यथा नानागुणाश्रयत्वचिरोधात्‌ । सचन्धस्य च स नन्धिभेदेन 
भेददशनात्त नानासबन्धिभिरेकत्रैकसवन्धाधटनाव्‌ त क्रियमाण- 
स्योपकारस्य च प्रतिनिगरतरूपस्यानेकत्वात्‌ । गुणिदेद्स्य च प्र्तिगुण 
भेदाद्‌ तदभेदे भिन्नार्थगुणानामपि गुणिदेशाभेदप्रसग।द्‌ । संसर्गस्य 
च प्रतिससर्गभेदात्‌ । तदभेदे ससर्गिभेदविरोधाद ! दब्दस्य च प्रति- 
विष्ं-नानातात्‌ गुणानामेकश्चब्दवाच्यताया सवथिनिमेकदाग्द्‌- 
बाच्यतापत्ते शब्दान्तर फर्यात्‌ । =वे कालादिक--काल, आत्म 
रूप, अथ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्ग ओर इन्द इस प्रकार 
आठ है । १ तहँ जोबादिक बस्तु कथंचित्‌ दै ही । इस प्रकार इस 
पहले भ गमे ही जो अस्तित्वका काल है, वस्तुमें शेप बचे हुए अनन्त 
धर्मोका भी वहाँ कात ै। इस प्रकार उन अस्तित्व, नासितित्व आदि 
धर्मोक कालको अपिक्षासे अभेद वृक्तिहौ स्हीहै! २जोहीउस 
वस्तुके गुण हो जाना असितित्रका अपना स्वरूप है, बीं उस वस्तुके 
गुण हौ जानापना अन्य अनन्तगुणोका भी आस्मीय स्पदटहै। इस 
प्रकार आसमीय स्वरूप करके अनन्तधर्मोकी परस्परम अभेद वृत्ति 
। ३ तथाजौ ही आधारे द्रव्य नामक अर्यं "अस्तित्वष्काहै वहीं 
द्रव््र अन्म पर्यायोका भो आश्रय है, ईस प्रकार एक आधाररूप 
अर्थभनेसे सम्यग धर्मो आधेयपनेकी इत्ति टो रही है। ४ एवं जोही 
पथक्‌ -पृथर्‌ नटी किया जा सकना रूप कथंचित्‌ ताद्रातम्य स्वरूप 
सम्बन्ध अस्सिसका है बहौ धर्मोका बस्तुके साथ अभेद वर्तं रहा 
है। ५ ओर जो ही अपने अस्तित्वे वस्तुको अपने अनररूप रग 
युक्त कर देना रूप उपकार अस्तित्व धर्म करके होता है, वे ही उपकार 
मचे हुए जन्य गुणों करके भौ किया जाता है! इस प्रकार उपकार 
करके सम्पूर्ण धर्मोका परस्परमे अभेद वर्च रहाहै। € तथाजोही 
गुणौ द्रन्यकः देश अस्तित्व गुणने घेर लिया दै, बही युगीका देश 
अन्य गुणोका भी निवास स्थान है। इस प्रकार गुणिदेश करके एक 
वस्तुक अनेक धर्मो फो अभेदवृचि है। ७ जो ही एक वस्तु स्वरूप 
करके अस्तित्व धमका सर्ग है, बही रेष धर्मोक्रा भी ससर्ग है। 
इस रीतित्ते ससं करके अभेद वृ्तिहो रही है। ८. तथाजौही 
अस्ति यह्‌ सञब्द अस्तिरख् धर्म स्वरूप बस्तुका वाचक र बही शब्द 
भये हुए अनन्त अनन्त धर्मोके साय तादारम्य रलनेबालौ वस्तुक 


३२५ 


६ अवक्तव्य भंग निर्देष 


भी बाचक है 1 इस प्रकार शब्दके दारा सम्पूर्णं धर्मी एफ वतुमे 
अभेद प्रचृत्ति हो रही है। 

यह अभेद व्यवस्था प्ययस्वरूप अर्थको गौण करनेपर ओर 
गुणक पिण्डरूप द्रव्य पदार्थको प्रधाने करनेषर प्रमाण हारा घन 
जातो है। १, किन्तु दरव्याथिक्के गौण करनेपर ओर प्ययाधथिक्की 
प्रधानता हो जानेषर तो गृर्णोकौ कालल आदि करके आठ प्रकारकौ 
अभेदवृत्ति नहीं सम्भवती है क्योकि प्रत्येक क्षणमें गुण भिन्न-भिन्न 
छपे परिणत हो जाते है अत्त भित्त-भिनघर धर्मोकि काच भिन्नभित्र 
ह । अथवा एक समग्र एक बस्तु्मे अनेक गुण नही पायै जा सकते है । 
यदि बलात्कारसे अनेक गूर्णोका सम्भव मानोगे तो उन युणोके 
आश्रय स्तुका उतने प्रफारसे भेद दहो जानेकाप्रमग होगा) अत 
कालकी अपेक्षा अभेद वृत्ति न हई । २ पर्यायद्रटिते उन गुर्णोका 
आस्मरूप भी भिन्न है अन्यथा उन गु्णोके भेद होनैका विरोध दहै। 
३ नाना धर्मोका अपना-अपना आश्रय अर्य भौ नाना है घन्यथा 
एकको नाना गूणोके आश्रयपनका विरोध हो जाताहै। ४ एव 
सम्ब्रन्धियोके भेदसे सम्बन्धका भी भेद देखा जाता दै । अनेक 
सम्बन्धियो करके एक वस्त एक सम्बन्ध होना नही षटता है । 
१, उन धर्मो करके किया गया उपकार भी वस्तु न्यारा~न्यारा 
नियत्त होकर अनेकं स्वरूप है । ई प्रत्येक गणकी अविश्वास गरणीका 
देश भी भिन्न-भिन्नदहै। यदि गुणके भेदमे गुणवति देककाभेदन 
मना जायेगा तो सर्वथा भिन्न दूसरे अर्थके गणका भी गुणीदेश भिन्न 
हो जायेगा तौ सर्वथा भिन्न दूमरे अर्थके गुणका भी गुणीदेदा अभिन्न 
हो जायेगा । ७ सर्ग तो प्र्येक ससर्गवा्तेके भेदे भिन्न ही माना 
जाता है । यदि अभेद माना जायेगा तो ससर्गि्योके भेद होनेका 
विरोध है। < प्रव्येफ भिपमको अपेश्षासे वाचक शन्द नाना होते है, 
यदि सम्पूर्ण गुणोका एक द्द द्वारा ही वाच्य माना जायेगा, तम तौ 
सम्पूर्ण अर्थोको भी एक द्द द्वारा निरूपण किया जानेका प्रसग 
होगा) पेसौ दशाम भिन्न-भिन्न पदा्थकि लिए न्यारे-न्थारे गरष्दोका 
मोलना व्यर्थ पडेगा । { स्या म ।२३।२८४।१८), (स भ त (३३।६) 


९. मोक्षसागकी अपेक्षा 


पं का(त प्र (१०६ मोक्षमार्गं सम्यक्त्वज्ञानयुत्तमेव नासम्थवस्वक्ञान- 


युक्त चारित्रमेव नाचारित्र, रागद्रेपपरिहीणमेव न रामद्रेपापरिहीणम्‌, 
मोक्षस्यैव न भावतौ बन्धस्य, मार्ग एव नामार्मं , भव्यानामेव नाभ- 
व्याना, कग्धयुद्धीनामेव नालग्धवुद्धीनां, क्षीणकपायत्वे भवत्येव न 
कपायसरहितत्वे भवत्तोद्यष्टधा नियमोऽते दर्टव्म 1 =मोन्तमार्गं 
सम्यक्व ओर ज्ञानसे ही युक्त न कि असम्यपरव अर अक्तानसे युक्त 
चारितरिहीहैन कि अचार, रागद्वेष रहितहो ण्साही नकि 
रागद्वेष सहित हो रेसा, मोक्चका ही-भावत न कि वन्धः, मार्ग 
ही-न कि अमार्ग, भन्योको हीन कि यमभव्योंको, चन्वचुद्धियोको 
ही न कि अतेन्ध बुद्धियोँक), क्षीणकपायनेमे ही होता ई-नकि 
ध सहितपनेमे होता टै इम प्रकार आठ प्रकारसे नियम यहाँ 
खना 


६. अवक्तव्य भग निर्दर 
१. युगपव. अनेक अर्थं कहने की असमर्थता 


रा चा [रय ए४रि४८१३ अयना वस्तुनि मुख्यप्रवृस्या तुग्प्वर्यो 


परस्पराभिधानप्रतिबन्ये सत्ति इष्टविपरीतनिगु णत्वापत्ते विबशितो- 
भयगुणव्वेनाऽनभिधानाच अवक्तव्य । = रन्द्र गरतुके तुल्य मन 
बाते दो धर्मोका मुख्य रूपे युगपद्‌ क्थन क्रनेकी राययतता न रौनेषे 
या परस्पर शब्दे परत्तियन्ध होनेमे निगु परवका प्रग होने तथा 
विनक्ति उभय धर्मोकि प्रतिपादन न नेसे वस्तु धरल्ग्यहै। 
(श्लो बा २/६/६/५६/४८२/१३) 


जनेन सिद्धान्त को 


सप्तभगी ३२६ ६. अवन्त्य भग निर्दे 


प॒ ध (उ,(३६६ ततो वक्त मशक्यत्वात्‌ निर्विकरपस्य वस्तुन । तदुव्लेखं असक आदिमे एक-एक धर्मसे आरूढषने करके भी धस्तुको यदि 


समातेस्थज्ञानद्वारा निरूप्यते । ३६६1 = निर्विकग्प वस्तुक कथनको 
अनिर्वचनीय होनैके कारण ज्ञानके द्वारा उन साभान्यात्मक ग्णोका 
उक्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है । 


२, वह सर्वथा अवक्तव्य नही 


आष्ठ मो |४६-५० अवक्तव्यचतुष्को दिर्विकक्पोऽपि न कथ्यताम्‌ 1 
असर्वान्तमवस्तु स्याद विषष्यविरोपणमु । ४६ । अवस्त्वनमिलाप्य 
स्याद्‌ सर्वान्त परिवर्भतम्‌  वस्त्वेवावस्तुतां याति प्रक्रियाया 
विपर्ययाद्‌ । ४८। सं्वन्ताश्चेदवक्तग्यास्तेषां कि वचन पून । 
सदृतिशचेन्पूपै वैपा परमार्थ विपर्ययात्‌ ।४६। अदाश्यत्यादबाच्य किम- 
भावाक्किमोथत । आयन्तौक्तिद्वय न स्यात्‌ किं व्यानेनौच्यतां- 
श्फुटम्‌ । ५०। = "चार प्रकारका विकष्प अवक्तव्य ह" रेसा कना 
युक्त नही, पयो कि सर्वथा अवक्तव्य होनेते विशेषण-चिरेष्य भावका 
अभाव होगा । दस प्रकार सर्व वस्तुओंको अषस्तुपनेका प्रसग अविगा 
1 ४९ । प्रशन-यदि सर्वं धमि रहित बह अवस्तु अवक्तव्यषहैतो 
उसको आप अवस्तु भी केसे कह सकते है 1 उत्तर -हमारे हाँ अवस्तु 
सर्वथा धर्मो रहित नहीं है, यरिकर बस्तुके धर्मोे विपरीत धर्मोका 
कथन करनेषर अवस्तु स्वीकार कौ जाती ३।४८। जिनके मतम सर्वं 
धर्म सर्वथा अवक्तव्य दहै उनके हतो सरपक्च साधन ओर परपक्ष 
दरपणका वचन भी नहीं बनता है, तय उन्हें तो मौन ही रहना 
ष्राहिए। "वचन तो व्यवहार प्रवृत्ति मात्रके सिर होता है, रेसा कहना 
भी युक्त नीं है क्योकि परमाथसे विपरीते तथा उपचार मात्र क्थन 
विपरीत होता है ।४६। हम तुमसे पूछते है कि बस्तु इसलिए अयक्तव्य 
६ कि तुमरे उसके कहनैकी सामर्थ्य नहीं है या $सल्तिए अवक्तव्य ह 
कि उसका अभाव है, या इसलिए अक्तव्य है कि तुम उसे जानते 
नही । तहँ आदि ओर अन्त बलतेदो पक्षतो आपमौद्धोकेहँ 
सम्भव नहीं है क्योकि आप बुद्धको सर्वज्ञ मानते है 1 मध्यका पश्च 
अ्थत्‌ स्तुका अभाव्र मानते हौ तौ छल पूर्वक धरमा-फिरा कर क्यों 
कहते हो स्पष्ट किए । 

रा वा (४/४२(१५।२५८/१७ स च अवक्तन्यशब्देन अन्यैश्च पडमिर्व घने 
पर्यायान्तरविवक्षमा चै वक्तव्यत्वात्‌ स्यादवक्तव्य" । यदि सर्वथा 
अवक्तव्य स्यात्‌ अवक्तव्य दृद्यपि चावक्तन्य स्यात्‌ कृतो बन्ध- 
मोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणचिधि । =यह ( वस्त्र ) अवक्तव्य शब्दके द्वारा 
अन्य छह भ गौ द्वारा वक्तव्य होनेते "स्याद्‌" अवक्तव्य है सर्वथा 
मही 1 यदि सर्वथा अवक्तव्य हो जाये तो "अवक्तव्य दाब्दके द्वाराभी 
उक्तका कथन नहीं हौ सकता ) एसी ददामि भन्ध मौक्षादिकी प्रक्रिया- 
का निरूपण निरर्थक हो जायेगा । ( रा वा,।९।६।१०/४५।२६) 

ग्लो वा, २।१।६।५६ प्‌ ।१ सकलवाचकरहितस्वादवक्तव्यं वस्तु युग 
पत्सदसत््राभ्या प्रधानभावार्षिताभ्यामाक्रान्त व्यवतिषते, तच्च न 
सर्वथेवावक्ततयमेधावक्तव्यद्ाब्देनास्य वक्तव्यत्वादिरयेके ( ४०/२१) 
कथमिदानीं “अवाच्यैकान्तेऽप्युक्तिन वाच्यमिति युज्यते" इत्युक्तं 
घटते । सकृदधर्मद्वयाक्रान्तत्वेनेन सत्त्वादय कैकधर्मसमाकरान्तत्वेनाप्य- 
वाच्यत्वे वस्तुनो वास्यत्वाभावधर्मेणाक्रान्तस्यावाच्यपदेनाभिधान 
न युज्यते इति व्याख्यानात्‌ ( ४८१।२६) 1 "= एक ही समयर्मे प्रधान- 
पनते वित्रक्षित किये गये स्तर ओर अस्व धर्मो करे चारों ओरसे 
धिरी हई वस्तु व्रवस्थित हो रही है । वह सम्पूर्णं वाचक दान्दो 
रहित ९ । अत्त अनक्तत्य है ओौर बह सभी प्रकारे अवक्तव्यहीहो 
मह नह सममन, क्वोकि अवक्तव्य दन्द करके ही इसका वाचन हो 
रहा 1 श्री समन्तभद्र स्वामीकां कहना कैसे घरि मा कि 
%“अयाच्यत्ता ही यदि एकान्त माना जायेगा तो अवीच्य इस प्रकारका 
कथन भी युक्त नी होता है" (आ मी (६4 ) एक समये हो रहै 
धर्मोसे आक्रान्तपने करके जैसे वस्तु अवाच्यं ६, उसी प्रकार सन्त्व, 


अवाच्य माना जायेगा तो वाच्यत्याभाव नामके एक धर्म करके धिरी 
हु वस्तुका अवाच्य पद करके कथन करना नहीं भुक्त हौ समता दै । 
(स्या म /२३।२८१/३), (स भ, त /६६।१०) 


स. भ, त (७३।३ एवमवक्तव्यमेव बस्तुतत् मित्यवक्तव्यत्वैकान्तोऽभि 


स्वववनपराहत', सदामीनवततिकोऽहमित्तिवतद्‌ 1 =जो यह कहते दै 
कि सर्वधा अनक्तव्य रूप ही वस्तु स्वप है, उनका कथन स्ववचन 
विरोध है ऊैसे-मे सदा मौनबत धारण क्रता । 


३. कारादिकी अपेक्षा वस्तु धमे अवक्तग्य है 


रा, वा.(४।४२।१५।२५७।११ द्वाभ्यां प्रतियोगिभ्या गूणाम्यामवधारणा- 


क्ताभयां युगपदेकरिमित्‌ काले एेकेन शब्देन एकस्यार्थस्य कृस्नघ्यै- 
वभिदरूपेणाभिधिर्सा तदा अवाच्य" तद्टिधार्थस्य वृत्ति, न च तैर 
भेदोऽत सभवति । क पुनस्ते कालादय । काल आलमरूपमर्थं संमन्ध 
उपकारो गुणिदेश ससग शब्द इचि । तत्र येने कारणेन विरुद 
भवन्ति गुणास्तेपामेकरिमिवु काले प्रव चिदेकवस्तुनि वृत्तिर्न दृष्ट 
अतस्तमोर्नास्ति वाचकड्ग्द तथादृत्त्यभावाद्‌ । अत एकसिमन्नारमनि 
तदसच्े प्रविभक्ते अससर्गारमारूपे अनेकान्तरूपे न स्त" । एक्कति 
येनारमा तथोच्यत ताभ्यां विविक्त च परस्परतर आत्मरूप गुणाना 
नान्योन्यात्मनि बर्तते, यत्त उभाभ्यां युगपदभेदेनोच्येत । न च निर- 
दस्राव्‌ सदसत्वादीनामू एकान्तपक्षे गुणानामेकद्न्याधारा वृत्तिरस्ति 
यत अभिन्नाधारत्वेनाभेदौ युगपद्धाव स्याच्‌, येन केनचिच दरान्देन 
ना सदसन्सर उच्यैयाताम । न च सनन्धतोऽभिन्नता गुणानां संभवति 
भिन्चसवात्‌ सनन्धस्य । यथा चतनदेवदनत्तसंमन्धोऽन्य दण्डदेवदत्त- 
सयन्थातु। न च गुणा उपकारेणाभिन्ना , यतो द्रव्यस्य गरुणाधीन 
उपकारो नीलरक्ता्-परञ्चनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्ना" 1 न चेकान्त- 
पे गुणानां ससृष्टमनेकाद्म रूपमस्ति अवधृतैकान्तरूपत्वात सतत्वा- 
सच्वादेगु णस्य । यदा शबलरूपन्यतिरिक्तौ , शुवलकृष्णौ गुणौ 
असयृष्टौ नै कस्मिन्नर्थे सह वर्चित्रु" समर्थ अगधृतरू१त्वात, अत 
ताभ्या ससर्गाभिवाव्‌ एकान्तपश्े न युगपदमिधानमस्तिर्थस्य तथा 
वर्ततु दनस्यभावाव्‌ न चैक इाब्दो दरयोौर्ुणयो सहवाचकोऽ- 
स्ति। यदि स्याव सच्छब्द स्वार्थषदसदपि सतुगर्याव्‌ असच्ब्दो 
ऽपि स्यार्थबत्‌ सदपि असरकरुयति, न च तथा सोके संप्रत्ययोऽस्ति 
तयार्विशेपशब्दध्वाच्‌ । एवघुक्ताव्‌ कालादियुगप्टभावास भवात । 
ब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽनुपहग्धे अबवत्य आर््मा । = 
जवे दौ प्रतियोगी गुणोकि द्वारा अवधारण रूपे युगपत्‌ एक कालमें 
एके दाव्दसे समस्त वस्तुके कहने की इच्छा होती है तो वस्तु अवक्तन्य 
हो जाती है प्योकि वैसा हन्द ओर अर्थ नही है ।ुणोके युगर्षटभाव- 
कार्थ हैकालादिकी दृष्टिते अभेद इत्ति । चे कालादि आट &ै- 
काल, आरमरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेक, ससर्गं ओर दाब्द । 
जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध है अत॒ उनकी एक कालर्मे किसी 
एक वस्तुमे वृत्ति नहीं हो सक्ती अत स्तन ओर असत्तवका वाचक 
एक दाष्द नहीं है एक वस्तुकं सत्व ओर अस्त्र परस्पर भिन्न 
( आत्म ) रपम ह उनका एक स्वरूप नष्ट है जिससे वे एक दृण्द्के 
द्वारा युगपत्‌ कहे जा सके । परस्पर विरोधी सन्तम ओर असन्वकी 
एक अर्थे वृत्ति भो न हो सकती जिसप्ते अभिन्न आधार मानकर 
अभेद जर शुगष्डूभाव कषा जाये तथा किसी एक द्वाब्दसे उनका 
प्रतिपादन हो सके  सम्भन्धते भी गुणोमें अभिन्नताकी सम्भावना 
नहीं है, केयाकि सम्बन्ध भिन्न होता है। देवदत्त ओर दण्डका 
सम्न्ध यज्ञदत्त ओर छतरके सम्मरन्धसे जुदा हही) उपकारं टि 
भी गुण अभिन्न नहँ है, क्योकि द्रव्ये अपना प्रत्यया विदिष्ट 
व्यवहार रराना रूप उपक्रार प्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है । जच शुषल 
ओर कृष्ण वर्ग परस्पर मिन्न है तत्र उनका ससृष्ट रूप एक नरह हौ 


जनेन सिद्धान्त कोर 


सप्तभगी 


सक्ता जिसते एक शव्दसे कथन हौ सके । कोई एक इन्द या पद दौ 
गुर्णोको युगपह नहँ हौ सकता । यदि कहे तो ^सद्‌' दन्द सच्वकी 
तरह असच्वका भी केथन करेगा 1 तथा "असत्‌" न्द्‌ सत्ूका । पर 
रसो लोक प्रतीति नही दै, भर्योकि प्रत्येकके वाचक गाब्द जुदा-जुदा 
है । इस तरह कालादि दष्टे युगपत भावकौ सम्भावना नहीं है तथा 
उभय वाची कोई एक शाब्द दै नही अत्त वस्तु अवक्तव्य है । श्लो, 
वा २।१।६।५६।४७७/६) 
स... पष्ट ।१ नगु कथमवक्तव्यो घट , इति मरम । सर्वीऽपि द्द्‌ 

प्रपानत्तया न सत्त्वासत्त्वे युगप तिपादयति, तया प्रतिपादने क्षन्दस्य 
शकत्यभावाव्‌, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थ विषत्वसिद्धे (६०६) सर्वेपां 


३२७ 


1) 


सम॑तभद्र 


स्वहनो यालास्तच््वावयतव्यत्तां धिता" । "= वे एकान्तवादी जन उस्र 
स्वधाती दोपको दुर करनेके लिए असमर्थं है, आपसे द्वप रखते ह, 
आत्म घाती ह ओर उन्न तन्त्वकी अवक्तन्यताको आश्रित्त कि 
है ॥ १०० 


५५ चच्तव्य व अवत्छन्यका समन्वय = 


शै = म £ ; 
ख, भ त ७०७ अपर खदु तदथ सन्ताय कक्धमं मसेन वाच्यमेव वस्तु 


युगपत्परधानश्रुतसत्वासत्त्वौभयधमविच््छिन्नप्वेनावाच्यम्‌ 1 "सन्ता 
०१ # 

दिघर्मोमिंसे क्सो एक धर्मके दवारा पदार्थं वाच्यहै, वही सन्त्व, 

असत्तव उभय धर्मसे अवाच्यदै। 


पदानामेकार्थत्वनियमे नानार्थ कपरोच्छेदापत्ति इति चेन्न, 
सादृश्योपचारादेव तस्यैकत्वेन व्यवहरणाव्‌ ° समभिरूढनयपेक्चया 
शब्दभेराृध्रबोऽर्थभेद 1..*अन्यथा = बाच्यवाचकनियमन्यवहार- 
वितोपात्‌ (६१।१) सेनाचनयुद्धपड क्तिमालापालकग्रामनगरादिरानब्दा- 
नामनेकार्थप्रतिषादकत्व दृष्टमिति चेन्न । करित्ुरगरथपदातिसम्रुह- 
स्थेवेकस्य सेनारव्देनाभिधानात्‌ ( ६४।१) वृषावितिषद वृक्षद्रय- 
योयक वृक्षा इति च बहुवृक्षवोधकमु दुघाबशिष्शब्दयो साम्याद्‌ 
वृक्षरूषार्थस्य समानव्वाच्चेकत्वौपचारात्तन्त्रैकश्व्दप्रयो गो पपत्ति 1 
( ९४।५) वृक्षपदेन वृक्षरूपैकधर्माविच्चछिन्नस्यैव बोधो नान्यधर्मा- 
बच्यिन्नेस्य ( ६६/२९) द्रन्द्रस्यापि क्रमेणै वार्थ द्वयप्रसयायनसमर्थत्वेन 
गुणप्रधानभावस्य तत्रापि स्तात्‌ ।१८।३ ) 1 = प्रएन- घट अपक्तव्य 
कषे ! उसर- सर्य ही शब्द एक कालमें ही प्रघानतासे सत्त्व आर 
असत्त्व दोनोँका युगपत्‌ प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योकि उस 
्रकारसे प्रतिपादन करनेकी इब्दमे शक्ति नहीं है क्योकि सर्वही 
कब्दोमे एक ही पदार्थको निपय क्रना सिद्ध है । प्रशन सर्वही 
शत्दोको एकार्थबाची माना जाये तो अनेकार्थबाची शाब्दौका अभाव 
हो जायेग्रा । उत्तर- नही, क्योकि रेसे शाब्द बास्तवरमे अनेक ही होते 
है परन्तु केवल सादृश्यके ही उषचारहौ उनम एकपनेका उपवहार 
होता है । समभिरूढ नयकी अपेक्षा दाब्द भेद होनेपर अबश्य ही र्थ 
व हौ जाता ह अन्यथा बाच्य-बाचकपनेके नियमका व्यवहार 
नही हो सक्ता । प्रषएन-सेना, वन, युद, १क्ति, माला, तथा पालक 
त्यादि राब्दोकी अनेकार्थनाचक्षता इष्ट है 1 उत्तर-नही, कयोौँकि 
हस्ति, अश्व, रथ व पयादोके समह खूप एकही पदार्थ सेना ठाब्दसे 
फेहा जाता है । प्रश्न वृक्षौ" कहनेसे दो वृक्षोका तथा वृश्वा कहनेसे 
हतस वृक्षोका ज्ञान कंसे हो सकेगा \ उर- नही, गयोकि वँ 
भी अनेक शब्दके द्वारा ही अनेक वृक्ोका अभिधान होता है । किसी 
एक दाब्दसे अनेकार्थ का बोध नहीं होता । व्याकरणके नियमानुसार 
दप दाब्दोका लोप करके केवल एक ही शाब्द्‌ देप रहता है । रु 
श्दोकी अवशिष्ट दाब्दके साथ समानता होनेसे उनमें एक्त्वका 
उपचार मानक्र एक ही दाब्दका प्रयोग कर दिया जाताहै। तथा 
महुबचनान्त वृक्ष पदसते भौ वृक्षसव रूप एक धर्मस अवच्च्छिन्न एक-एक 
वृक्षका ही भाव होता है, किसी, अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका 
नहीं । प्रन - बहुवचनान्त पद बहुत्व ओर पृष्व देसे अनेक धर्मोसि 
अबच्छिन्न वृक्षका ज्ञान होनेके कारण उपयोक्त भग हो जाता है! 
उत्तर--यद्यपि आपका कहना ठीक है परन्तु यहाँ प्रथम वृक्ष शाब्द एक 
दशस्य रप धर्मसे अवच्छिन्न अर्थका ज्ञान कराता है जीर तव्‌ पश्चाव 
सिग ओौर सर्याका । इस प्रकार दाब्द जन्य ज्ञान क्रमे हौ होतता ई 1 
जर इसलिए “वृक्षा * इटयादि पदसे वृक्षस् धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका 
मोध तो प्रधानतासते होता है, परन्तु सिग तथा वहुत्व सख्याका 
गौणतासे ! ओर इख प्रकार मुख्यता जौर गौणता इन्द्र समासमं भी 
मिनक्षित टै मयोकरि वह भो क्रमसेदो या अधिक षदार्थको चोध 
करानेने समर्थ है। 
४. सच॑था अवक्तम्य कहना सिय्या है 
स्व रो १०० ते त स्वधातिनं दोष रामीकर्टुभनीश्वरा । त्वहद्धिप 


प ध (उ (६६३-६६४ तदभिज्ञान हि यथा वक्तूमकाक्यातच् समे नयस्य यत । 
अपि तर्यो नयगभकङस्तत्त्वानक्तन्यठां धिततस्तरमाद्‌ । ६६३ । न पूनर्- 
क््‌मङकयं युगपद्रमद्वय प्रमाणस्य क्रमवर्ती । केवलमिह नय प्रमाण 
न तद्वदिह यस्मात्‌ ।६६४1 यत्किल पुन प्रमाणं वच्तुभल वम्तुजातमिह 
यावत्‌ । सदसदनेकंकंमथो नि्यानिव्यादिक च युगपदिति 1६६९ = 
जिस कारणसे दी पर्मको नय कहनेमे असमर्थ है, जिस कारण तत्व- 
की अवक्तव्यताको आश्रित करने वात्ता चौथा भी नय भग है ।६६३। 
किन्तु प्रमाणको एक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करना अदाक्य नही 
टै, क्योकि यहाँ केवल नय क्रमवर्तीहै किन्तु प्रमाणनही। ओर 
निश्चयसे प्रमाण सत्र-असत, एक्~अनेक ओर नित्य-अनिच्य वरग न्ह्‌ 
सम्पण बस्तुके धर्मो फो एक साथ कहनेके लिए समर्थं है ।६६४-६६५। 

प घु |मु (३६६ ततो बक्त्‌मश्क्यत्वात निविकन्पस्य वस्तून 1 तदृर्लेख 
समालतेरन्य ज्ञान द्वारा निरूप्यते ।३६६। = घसलिए निर्वि कर्पक वस्तुक 
कथनको अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके दारा उन सामान्यात्मक 
गुणोका उव्लेख करके उनका निरूपण किया जाता है । 


सप्रभसो तरंगिनो--विमलदास { श्रावक }) (प्लवग सवत 1) 
कृत सस्कृत भापाका न्याय चिपयके ग्रन्थ 1 
सप्र व्य्तन-दे व्यसन । 


सप्र ञ्पस्षन चारित्नर--प मनरग लाल (ई १७६-६८४३ } दारय 
रचित भापा छन्द यद्ध कथा । 


सप्तांक--असख्यात गुणवृद्धिकी सपताक सज्ञा ह । 
-दे श्रुतज्ञान 111/२।३। 
सप्रतिपक्षी--ख्द सदा अपने प्रतिपक्षीकी अपेक्षा रखता ६ । 
--दे अनेकान्त ।४। 

सप्रतिपक्षी प्रकति्था--दे पवृतिबन्ध।२ 1 


सप्रतिपक्षी हित्वाभास्त-च्सि टैदुका प्रतिपक्षी साधन 
मौजुदहो। 


समतनद्र~-?. मूल सव विभाजनके अनुमार अ1१ उमास्वामीके 
शिष्य या उनके चिल्ल समीप पर्ववर्ती आचार्य है 1 आपको नचिव- 
कोरिके गुरु ख्पसे माना जाता है परन्तुभ आब्र ७प्रेमीजीके 
अनुसार यहं चात स्वीकरणीय नहीं 1 आप क्षत्रिय वश्ोटभव राजपुत्र 
ये 1 दनके पित्ता उरगपुरके राजा थे । यपक्रा जन्मका नाम जान्ति- 
वर्माथा। आप महावादि ये तथा आपका दद विनेपण प्राप्त ये- 
१ आवार्य, २ कयि, ३ मादिराट्‌, ४ पण्डित (गमत), ¢ दैवन्न 
( ज्योतिर्विद्‌ ), ६ भिषक्‌, (वैश्य), ७, मान्तिक ( मन्त्र विशेष ), 
८ तान्त्रिक { तन्त्र विरोपज्ञ ), ६ आज्ञासिद्ध, १०, सिद्ध सारस्वत । 
आवारय प्रभाचन्द्र व म व्र नेमिदत्तके क्थाकोदके अनुसार इन्दं भर्मक 
व्याधि दहो गयी थी, जिच्के कारण यापको प्रुनिलिय ध्योडकर राजा 
ि्रकोटिके िवानयरमे पुजारीके सपमे रहना पडा या 1 स्वय घ 
स्तोत्रकी रचना करके अपने तपके प्रभावस्ते दिपक पिण्डीको फाडकर 
उसर्मे-ते भगवात्‌ चन्द्रपभुकी प्रतिमा प्रगट की यौ। इनसे प्रभावितं 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 


सप्तमी २२६ 


प॒ ध {उ,/२६६ ततो वक्तुमशक्यत्रात्‌ निर्विकत्पस्य वस्तुन । तदुग्लेखं 
समातेख्यज्ञानद्वारा निरूप्यते । २६६। = निर्विकरप वस्तुके कथनको 
अनिर्वचनीय होनेके कारण ज्ञानके द्वारा उन सामान्वात्मक गूर्णोका 
उरलेख करके उनका निरूपण किया जाता है । 


२. वह्‌ सर्वथा अवक्तव्य नही 


आप्त मो |४६-१० अवक्तन्यचतुष्कोटिधिकग्पोऽपि न कथ्यताम्‌ 1 
असर्वान्तिमवस्त्ु स्याद विदोप्यनिरोपणम । ४६ । अवस्तनभिलाप्य 
स्यात्‌ सर्वान्त परिवर्जितम्‌ । वस्त्वेवावस्तुतां याति प्रक्रियाया 
विपर्ययात्‌ । ४८ ! सर्वान्ताश्चेदवक्तव्यास्तेषां किं वचन पन 1 
सवृतिशचन्मृषै वैषा परमार्थ चिपर्ययाद 1४६। अदाक्यतवाद्वाच्य किमि- 
भावाक्किमघाथत 1! आयन्तोक्तिद्रय न स्यात्‌ कवि व्याजेनोचच्यता- 
शफुटम्‌ । ५०। = "चार प्रकारका विकर्ष अवक्तव्य है" एेसा कहना 
युक्त नही, षयो कि सर्वथा अवक्तन्य होनेसे विशेषण-विकेष्य भावका 
अभाव होगा 1 स प्रकार सर्वं वस्तुओंकौ अवस्तुषनेका प्रसग आचेगा 
1 ४६ । प्ररन-यदि सर्व धर्मोति रहित बह अवस्तु अवक्तव्यहैतो 
उसको आप अवरत भी केसे कह सक्ते है ! उत्तर-हमारे हाँ अवस्तु 
सर्वथा धर्मो रहित नही ६, मर्कि वस्तुक धर्मासि चिपरीत धर्मोका 
फथन करनेपर अवस्तु स्वीकार को जातौ है ।४८। जिनके मते सर्व 
धर्म सर्वथा अवक्तव्य है उनके हौं तो स्वरपश्च साधन ओर पर पक्ष 
दूषणका वचन भी नहीं बनताहै, तव उन्हें तो मौनही रहना 
चाहिए । वचन तो व्यवहारे प्रवृत्ति मात्रके लिए होता ६, रेसा कहना 
भौ युक्त नहीं है क्योकि परमाथ॑से विपरीत तथा उपचार मानि कथन 
विपरोत होता है 1४६1 हम तुमसे पठते है कि बरतु इसलिए अवक्तव्य 
है कि त्रुभमें उसके कहनेकी सामर्थ्य नहीं है या $स्तिए अवक्तव्य है 
कि उसका अभाञ ३, या इसलिए अवक्तव्य है कि तुम उसे जानते 
नही । तहँ आदि ओरं अन्त वाक्ते दो पक्ष तो अप नौद्धोकेहाँ 
सम्भव नहीं ह क्योंकि आप बुद्धको सर्वज्ञ मानते है 1 मध्यका पक्ष 
अर्थाद्‌ बस्तुका अभाव मानते हौ तो छल पूर्वक घुमा-फिरा कर व्यो 
कहते ही स्पष्ट कहिए । 

सा बा (४।४२।१५।२६८(१७ सं च अवक्तव्यश्म्देन अन्यैश्च पडभिर्वचने 
पर्यायान्तरविवक्षया च वक्तव्यत्वात्‌ स्यादवक्तव्य । यदि सर्वथा 
अबक्तठ्य स्यात्‌ अवक्तव्य इत्यपि चविक्तन्य स्यात कुतो वन्ध- 
मोक्षादिप्रक्रियाप्ररूपणविधि । = यह ( वस्तु ) अवक्तव्य दाग्दके द्वारा 
अन्य छह भ गोके द्वारा वक्तव्य होने "स्यात्‌, अवक्तव्य है सर्वथा 
नही 1 यदि सर्वथा अवक्त हो जाये तौ "अवक्तग्य क॒ब्दके दारा भी 
उसका कथन नही हो सकता । एसी दामे बन्ध मोक्षादिकी प्रक्रिया- 
का निरूपण निरर्थक हो जायेगा 1 ( रा वा (१।६।१०।४५।२६) 

श्लौ वा, १/६।६।१६ प १. सकलवाचकरहितत्वादवक्तव्यं वस्तु युग- 
पर्सदसत्वाम्या प्रधानभावार्पिताम्यामाक्रान्त व्यवतिष्ठते, तच्च न 
सर्वथेवावक्तञ्यमेायक्तव्यशचब्देनास्य वक्तग्यत्यादित्येके ( ४८०२१) 
कथमिदानीं “अना कान्तेऽपयुक्तिनविाच्यमिति युज्यते" इल्युक्त 
घटते । सकृद्र्मद्वयाक्रान्तत्वेनेव सत्त्वा कैकधर्मसमाक्रान्तत्वेनाप्य- 
वाच्यत्वे वस्तुनो बाच्यत्वाभावधर्मेणाक्रान्तस्याचाच्यपदेनाभिधान 
न युज्यते इति व्याख्यानात्‌ ( ४८१२६) 1 "= एक ही समयमे प्रधान- 
पने विवक्षित कयि गये सव ओर असच धर्मो करके चारौं रसे 
धिरी द्रई बस्तु व्यवस्थित हो रही है । बह सम्पूर्णं वाचक गन्द 
रषटित ६1 अत्त अक्तव्य है गौर वह सभी प्रकारो अवक्तव्यही दहो 
यह नहीं समना, फेवोकि अवक्तव्य डा द करके हौ इसका वाचन हो 
रहा ६। श्री समन्तभद्र स्वामीका कहना केसे घटित गा कि 
""अगाच्यत्ता ही यदि एकान्त माना जायेमा ततौ अवाच्य इत्त प्रकारका 
फयन भी युक्त ष्टी होता है" (आ मी (४४ ) एक समयते हो रहै 
धर्मोपि आक्रान्तपने करके जैसे वस्तु अवाच्य ६, उस प्रकार सन्त, 


६. गवक्तव्य भंग निर्दय 


असव आदिमे एक-एक धर्मसे आरूढपने करके भी वस्तुको यदि 
अवाच्य माना जायेगा त्तौ वाच्यत्वाभाव नामके एक ध्म करके घिरी 
ई वस्तुका अवाच्य पद करके कथन करना नहीं युक्त हो सक्ता दै 1 
(स्या म (२३।२८१/३), (स भ, त /६६।१०)} 


स भ, त (७३।३ एवमवक्तव्यमेव वस्तुतत्मित्यवक्तव्यत्वैकान्तोऽपि 


स्ववचनपराहत , सदामौनवत्तिकोऽहमित्तिबद 1 = जो यह कहते है 
किसर्वथा अवक्तव्य सप ही बस्तु स्वरूप ह, उनका कथन स्वबचन 
विरोध है जैसे -मे सदा मौनबत धारण क्रतां 


३. कारादिकी अपेक्षा वस्तु धमं अवक्तव्य है 


रा वा४।४२।१५।२१५७।१९१ द्वाभ्या प्रतियोगिभ्यां गरुणाम्यामवधारणा- 


क्तामयां युगपदेकस्मिच्‌ काले देकेन दन्देन एकस्यार्थस्य कृर्स्नस्यै- 
याभिदख्पेणाभिधित्सा तदा अनाच्य तद्विधार्थस्य वृत्ति, न च तैर 
भेदोऽतर सभवति । के पुनस्ते कान्ञादय । काल आदमरूपमर्थ सनन्ध 

उपकारो गुणिदेश ससर्ग॒ शब्द इतति । तत्र भेन कारणेन विरुद्धा 
भवन्ति गुणास्तेपामेकस्मिद्‌ काले क्वविदेकनस्तुनि चृत्तिनं टटा 
अतस्तयोर्नास्ति वाचकरान्दे तथादृत््यभानाव्‌ । अत एकस्मित्रामनि 
तदसच्ते प्रविभक्ते अससर्गारमारूपे अनेकान्तरूपे न स्त॒ 1 एक्कति 
येनारमा तथोच्यत ताभ्यां विचिक्त च परस्परत आत्मरूप गुणाना 
नान्योन्यात्मनि वर्तते, यत्त उभाभ्यां युगपदमेदेनोच्येत । न च विरु- 
द्वस्वात सदसत्त्वादीनाम्‌ एकान्तपकषे गुणानामेकद्रन्याधारा वृत्तिरस्ति 
यत अभिन्नाधारत्वेनाभेदौ युगषद्धाव स्यात, येन केनचित हब्देन 
वा सदसन्त उच्येयातामू ! न च सवन्धतोऽभिन्नता गुणानां सभवत 
भिन्नत्वात्‌ सनन्धस्य । यथा छत्रदेवदन्तसंनन्धोऽन्य दण्डदेवदनत्त- 
समन्धात्‌ 1 नच गुणा उपकारेणाभिन्ना , यतो द्रव्यस्य गुणाधौन 
उपकारो नीलरक्ताय परज्जनम्‌, ते च स्वरूपतो भिन्ना । न चैकान्त- 
पक्षे गुणानां ससृष्टमनेकारमण रूपमस्ति अवधूत कान्तरूपत्वाव सत्त्वा- 
सत््वादेगःणस्य 1 यदा शावलरूपभ्यत्तिरिक्तौ शुक्लकृष्णौ गुणौ 
अससृष्टौ नै कस्मिन्नर्थे सह वर्तितु समर्थौ अबधृतरूपत्वाच, अत 

ताम्या खसर्गाभावाव्‌ एकान्तपक्ते न युगपदभिधानमस्ति अर्थस्य तथा 
वर्तित शवेस्यमाबात्‌ न चैक इम्दौ द्वयोर्मुणयो सहवाचकोऽ- 
स्ति। यदि स्याद्‌ सच्छब्द स्वार्थवदसदपि सव्रकुर्याद्‌ असच्छब्दौ 
ऽपि स्वार्थवव्‌ सदपि असत्कुयत्ति, न च तथा सोके सप्रत्मयौऽस्ति 
तयौरधिदेषशब्दर्वाव्‌ । पएवथुक्ताव कालादियुमपदुभावास भवाव 1 
शब्दस्य च एकस्य उभयार्थवाचिनोऽनुपलल्पै अबक्तन्य आत्मां । = 

जब दो प्रतिमोगी गुणौकि द्वारा अवधारण रूपसे युगपत्‌ एक कालमें 
एक राव्दसे समस्त वस्तुक कहने की इच्छा होती है तौ वस्तु वक्तन्य 
हो नाती है क्योकि वैसा ङ्द ओर अर्थं नहीं है  गुणोके युगशदभाव- 
कार्थहे कालादिको टष्टिसे अभेद वृत्ति । वे कालादि आठ है- 
काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदेश, ससर्गं ओर शब्द । 
जिस कारण गुण परस्पर विरुद्ध है अत॒ उनकी एक कालमें किसी 
एक वस्तुमे वृत्ति नहीं हौ सकती अत स ओर असन्त्वका वाचक 

एक काव्द नहीं है एक वस्तु घत्व अर असत्त्व परस्पर भिन्न 
{ आत्म ) रूपमे है उनका एक स्वरूप नही है जिससे वे एके इान्दके 
द्वारा शुगपच कहे जा सके । परकर विरोधी सत्त्र ओर असत्तवकी 
एक अर्थे वृत्ति भौ नही हो सकती जिसे अभिन्न आधार मानकर 
अभेद ओर युगषदभाव कहा जाये तथा किसी एक दान्दते उनका 

प्रतिपादन हो सके । खम्भन्धसे भी गुणोमे अभिन्नताकी सम्भायना 
नहीं ६, क्य{कि सम्बन्ध भिन्न होता है । देवदत्त ओौर दण्डका 
सम्बन्ध यज्ञदत्त ओर छत्रके सम्बन्धे युदा है ही 1 उपकार दषते 
भी गुण अभिन्न नहँ है, क्योकि दरव्यम अपना प्रत्यया विद्विष्ट 
व्यवहार कराना रूप उपकार ्रत्येक गुणका जुदा-जुदा है 1 जव श्युवल 
ओौर कृष्ण र्म परस्पर भिन्न ई तव उनका ससृषट रुपदपएकनही हो 


जनेन सिद्धान्त कोश 


सप्तभंगी 


सक्ता जिससे एक ाब्दसे कथन हो सके । कोई एक दाब्दयापददो 
गुणौको युगपह्‌ नं हौ सकता 1 यदि कहे तौ “सच्‌ ' शब्द सत्क 
तरह असच्वका भी कथन करेगा । तथा "असत्‌, दाब्द सत्तका । पर 
देस लोक प्रतीति नहीं ६, वर्थोकि प्रत्येके वाचक राब्द जुदा-जुदा 
है 1 इस तरह कालादि दृते युगपच्‌ भावक सम्भावना नह है तथा 
उभय वाची कोई एक कान्द है नहीं अत' वस्तु अवक्तव्य है। श्लो, 
वा २(१।६।५९।४७७।६) 

स भं.त.पृषट।१, ननु कथमवक्तब्यो घट , इति त्रम । सर्वौऽपि शाब्द 
प्रधानतया न सत्त्वासत्त्वे युगपतरतिपादयति, तथा प्रतिपादने श्चब्दस्य 
श॒क््यभावाच्‌, सर्वस्य पदस्यैकपदार्थ विषत्वसिद्ध ( ६०६) सर्वेषां 
पदानामेकार्थत्वनियमे नानार्थ कषदोच्छेदापन्ति इति चेन्न. 
सादश्यौपचारादेव तस्यैकत्वैन व्यवहरणात्‌ समभिरूढनयापेक्षया 
शब्द्रभेदाहभू बोऽ्थ मेद" 1 .अन्यथा = वाच्यवाचकनियमव्यबहार- 
विलोपात्‌ (६१/१) सेनावनुद्धषड क्िमालापालक्म्रामनगरादिशब्दा- 
नामनेकार्थप्रतिपादकत्न दृष्टमिति चेन्न । करितुरगरयपदात्तिसप्रूह- 
स्यैवैकष्य सेनादाव्देनाभिधानाव ( ६४/१) वृभावितिषद वृक्षय. 
भोधक वृक्षा इति च बहुवृक्षवोधकमु दुघ्ताव दिष्टकाब्दयो साम्याद्‌ 
वक्षख्पार्थस्य समानस्वाच्वेकत्वोपचारात्तन्त्रैकशब्दप्रयोगो पपत्ति । 
( १४/६५) वृक्चपदेन वृक्षरूपैकधर्मावच्छिन्नस्यैव नोधो नान्यधर्मा- 
नच्यिन्नस्य ( ६६।२) इन्दस्यापि क्रमेणैवार्थद्वयप्रस्यायनसमर्थत्वेन 
गुणप्रधानभावस्य तत्रापि स्तात्‌ ।१८/३ ) । "= प्रशन- घट अवक्तव्य 
कैत है ! उत्तर- सर्व ही दाब्द एक काले ही प्रधानतासे सत्त्व अर 
असत्त्व दोनोँका युगपत्‌ प्रतिपादन नहीं कर सकते, क्योकि उस 
प्रकारसे प्रतिपादन करनेकी शब्दम शक्ति नहँ है क्यौकि सर्वही 
शब्दम एकही पदार्थंको विषय करना सिद्ध है । प्रशन सर्वही 
शन्दौको एकार्थवाची माना जाये तौ अनेकार्थवाची शव्दोका अभाव 
हो जायेगा 1 उत्तर नही. क्योकि पेसे शव्द वास्तनमें अनेक ही होते 
दै परन्तु केवल सादश्यके ही उपचारही उनमें एकपनेका उ्रवहार 
होता है । समभिरूढ नयको अपेक्षा दाब्द भेद होनेषर अवश्य ही अर्थ 

का भेद्‌ हो जाता है अन्यथा वाच्य-वाचकपनेके नियमका व्यवहार 
नहीं हो सक्ता । प्रश्न-सेना, वन, युद्ध, १ क्ति, माला, तथा पालक 
इत्यादि शब्दोकी अनेकार्थ वाचक्रता इष्ट है ! उत्तर- नहीं, क्योकि 
हस्ति, अश्न, रथ व पयादोके समह सूप एकही पदार्थं सेना काब्दसे 
कहा जाता है । प्रश्न ~-वृक्रौ" कहनेसे दो वृक्षोका तथा वृक्षा कहनेसे 
भहुतसे वृक्षका ज्ञान कंसे हौ सकेगा 1 उत्तर-न्ी, क्योकि वहाँ 
भी अनेक शब्दके द्वारा ही अनेक वृक्षौका अभिधान होता है । किसी 
एक दाग्दसे अनेकार्थ का बोध नहीं होता । व्याकरणके नियमानुसार 
शेप शब्दौका लोप करके केवले एकही शब्द्‌ शेप रहता दै । टु 
श््दोकी अवरिष्ट शब्दके साथ समानता हौनेसे उन्म एकत्वका 
उपचार मानक्र एक ही दाष्दका प्रयोग कर दिया जाताहै। तथा 
महूवचनान्त वृक्ष पदसे भी वृक्षत्व रूप एक घर्मसे अवच्छिन्न एक-एक 
वृक्षका ही भाव होता है, किसी, अन्य धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका 
नहीं । प्रष्न -बहुबचनान्त पद्‌ बहुत्व ओर पृक्षतव पेसे अनेक धर्मस 
अबच्छिन्न वृक्षका क्ञान होनेके कारण उपरोक्तभग हो जाता है! 
उत्तर-यद्यपि आपका कंहना ठीक है परन्तु यष प्रथम वृष्ष शाब्द एक 
षत्व रूप धर्मसे अवच्छिन्न अर्थका ज्ञान कराता है ओर तव्‌ पश्चाव 
लिग ओर सख्याका । इस प्रकार शब्द जन्य ज्ञान क्रमसे ही होता है । 
ओर इसलिए "वृका" स्यादि पदसे वृकषसर धर्मसे अवच्छिन्न पदार्थका 
मोध तो प्रधानता होता है, परन्तु सिग तथा बहुत सख्याका 
गणतासे । ओौर इस प्रफार मुख्यता ओर गौणता दन्द समासमे भी 
बिबक्षित् है कयौकि बह भो कमसे दो या अधिक षदार्थाको बोध 
केरानेम समर्थं है 1 
४. सच॑था अचक्तन्य कहना मिध्या है 
स्व स्तो (१०० तेतं स्वधातिनं दोप दामीकर्तुमनीश्वरा । सवदृद्िष 


३२७ 


मै 


समंतभद्र 


स्वहनौ बालास्तन्त्वाववतय्यता श्रिता 1 "वे एकान्तवादी ज्न उस 
स्वघाती दोपको दुर करनेके लिए असमथ है, आपसे देप रखते ई, 
आत्म घाती है ओर उन्होनि तत्तवकी अवक्तव्यताको आधित क्या 
है \ १००1 


“५ वक्तव्य चं अवनक्तन्यका समन्वय छ 


स, भ॒ त /७०/७ अग्र खद तदर्थं सत्वाय कैक्धर्ममुखेन वाच्यमेव वस्तु 
युगपस्धानभरुतसतत्वासत्ततोभयधर्माविच्छिन्नप्वेनावाच्यम्‌ । = सत्त्वा 
दिधरमोर्मिसे किसी एक धर्मके द्वारा पदार्थं वाच्य है, वही सप्त्न, 
अस्व उभय धर्मसे अवाच्य है। 

प ध [उ /६६१-६६ तदभिज्ञान हि यथा वक्तुमदाक्याव सुम नयस्य यत्त । 
अपि तर्यो नयगभदस्तच्त्वावक्तव्यता भ्रितस्तरमाद्‌ । ६६३ । न पूनर्य- 
्मङक्यं युगपद्र्मद्य प्रमाणस्य क्रमवर्ती । केवलमिह नय प्रमाण 
न तद्रदिष यस्मात्‌ ।६६४। यत्किल पुन प्रमार्णं वयतुमल वस्तुजात्तमिह्‌ 
याबत्‌ ! सदसदनेकैकमथो निद्यानिद्यरादिक च युगपदिति 1६६५ = 
जिस कारणसे दी धर्मोको नय कहनेमे असमर्थ है, जिस कारण तत्तव- 
की अवक्तव्यताको आश्रित करने वाला चौयाभी नय भग है 1६६३ 
किन्तु प्रमाणको एक साथ दो धर्मोका प्रतिपादन करना अदाक्य नहीं 
१, क्योकि यदौ केवल नय क्रमवर्ती है किन्तु प्रमाण नहीं! ओर 
निश्चयसे प्रमाण सत्रू-असत्‌, एक-अनेके ओर नित्य-अनित्य वगैरह 
सम्पुणं षस्तूके धमोको एक साथ कहनेके क्तिए समर्थ है ।६६४-६६५। 

प धमु (३६६ ततो बक्तूमशव्यत्वाव निर्विकंठपस्य वस्तुन 1 तदुग्तेल 
समालेख्य ज्ञान दवारा निरूप्यते ।३१६। = सलिए निर्विकठपक वस्तुके 
कथनको अनिर्वचनीय होनेके कारण क्ञानके हारा उन सामान्यात्मक 
गुणौौका उनले करके उनका निरूपण क्था जाता है । 


सप्रभंगो तरगिनो--विमलदास (श्रावक ) (प्लवग सवत १) 
कृत सस्कृत भाषाक न्याग्र विषयक ग्रन्थ 1 
सप्त व्यस्तन-दे न्यसन। 


सप्र व्यसन चारित्र--प मनरग लात (ई १०६२-१८४३ ) दारा 
स्चित भापा छन्द वद्ध क्था। 


सप्रांक~--असख्यात गुणवृद्धिकी स्क सन्ञा है । 
-दे श्रुतज्ञान 111/२।३। 
सप्रतिपक्षीो-सव सदा अपने प्रतिक्षीकयौ अक्षा रखता है। 
-दे अनेकान्त 1४ । 

सप्रतिपक्षी प्रकृतिर्या--प प्रकृत्तिचन्ध।२ 1 


सप्रतिपक्षी हेत्वाभास--लिस ददुका प्रतिपक्षो साधन 
मौजूद हो 1 


समतसद्र--२. मूल सघ विभाजने अनुसार आप उमास्वामीके 
शिष्य या उनके निलक्रल समीप पूर्ववर्ती आचार्य है 1 आपको दिव- 
कोरिके गुरु रूपसे माना जाता है परन्तुभ आप्र ७प्रेमौजीके 
अनुसार यह बात स्वीकरणीय नहीं । आप क्षत्रिय वशोदभव राजपुत्र 
यथे । इनके पिता उरगपुरके राजा थे । आपका जन्मक् नाम दान्ति- 
वर्मा था। आप महावादि ये त्था आपको ददा विदोपण प्राप ये- 
१ आचार्य, २ कथि, ३ मादिराट्‌, ४. पण्डित ( यमक ), ¢ दैवक्ञ 
( ज्योतिर्विद्‌ ), ६ भिषक्‌ (वैद्य ), ७. मान्त्रिक ( मन्त्र निषरेषन्न ), 
८ तान्त्रिक ( तन्त्र विशेषक ), ६ आक्ञासिद्ध, १० सिद्ध सारस्वत । 
आवारय प्रभाचन्द्र ब य ब. नेमिदत्तके क्थाकोदके अनुसार इन्दे भम्मक 
व्याधि हो गयी थी, जित्तके कारण आपकी मुनिलिग छोडकर्‌ राजा 
हिगकनोटिके क्िवालयमें पुजारीके रपम रहना पडा था 1 स्वय 
स्तोघ्रकी रचना क्रके यपने तपके प्रभावे दियकी पिष्डीको काक्र 
उसर्मे-से भगवाच्‌ चन्द्रपभुकी प्रतिमाप्रगटको थौ 1 इसे प्रभावित 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


समंतानुपात क्रियां 


हो राजा दिवफोटि जो दौवथा, वह छैनही नहीहौ गयाथा 
नक्िकि उसमे दिगम्नरी दीक्षाभी धारण कर्ती थी। यही राजा 
दिवकोरि नके शिष्य नेताये जति है परन्तुभ आ, ४-७मे 
्ेमीजीके अनुसार यह चात प्रामाणिकं नहीं मानी जात्ती दै। 
कृत्रियाँ-१ पट्‌ छण्डागमके प्रथम पाँच खण्डो पर टीका, २ कर्म- 
प्राभृत रीका, ३ गन्यहस्ति महाभाष्य, ४ आठ मीमांसा, ५, युक््य- 
मुशासन, ६ जीवसिद्धि, ७ तत्वानुशासन, 5, स्वयम्भर-स्तोघ्न, 
६, जिनस्तुतिकतक ( स्ठुतिविद्या या जिनदात्तक })1 समय--वि 
क २-३ (६ श का अन्तिम चरण) कुष्ठ विद्वानौके अनुसार 
इनका समय वि १२६ (ई ईत), बदई दा १ भीक्हाहै, परन्तु 
वि श ०३ वालो मान्यताही अधिक सम्मतहै। 

क पा १, ६२ प महेन्द्रके अनुसार इन्दनन्दिकी यह्‌ बात 
कि इनको यतिवृपभ कृत कधाय पाहुडकी बर्ण सूत्रिकाएं प्राप थी, 
प्रामाणिक नहीं भानी जा सक्ती क्योकि समन्तभद्र द्वारा रचित 
किसी रेस प्रन्थकी उपलन्धि नहीं होरहीहै जो कषाय प्राभृतके 
चूर्ण सूतरौके आधारपर लिखा गथा सिद्ध होता है । इसलिए उपरोक्त 
मान्यताके आधारपर इनका समय पीछे फकना युक्त न्हींहै। नही 
इनका शामङुण्ड व तुम्बुद्धराचार्यसे पीछे मानना योग्यै) (भ 
आप्र ४ प्रेमी), ( सभाष्य वत्त्वार्थाधिगम।प्र।/९ रिप्पणप्रेमी), 
(यु, अनुप ४४प जुगलकिडोर), (ध, १ ५० पत 1, 1२४), 
(पप्र १२१ ८५०१ 0), (कपा, ११ ६३ प, महेन्द्र), 
(सिवि प्र १७प महेन्द्र), (हेषु ६प पत्नालाल), (म्या, 
दीप्र, पू ६ रामप्रसाद जेन नम्मई); (भद्रमाहुरिन/प, २३ 
उदयलाल )। ए इनको लधु समन्तभद्र कहते ये 1 इन्होने अषटसहस्ती- 
पर चिषय तासपर्थं टीका लिखी ६ै1 
समय~-सतीङचन्द्र विदयाधरुपणके अनुसार ई १५०० । प दरमारी 
लालके अदुसारयि द १३।(भ भाप ६), { अष्टसहस्तीप१् १३ 
प॒ दरबारीलाक्त)। 


समंतानुपात क्रिया-रे िय।३। 

समस सा|आ (९ समयत एकतनेन । -समयत अर्थाद्‌ एक्तव 
सूपसे! (स सा|आ॥३)। 

गो, के (जी प्र (६४७।७१३।५ सम एकीभावेन । =सम अर्थाव्‌ एकी- 
भावके । 

दे स्ामायिक/१।९ घौ सगत है अर्थात्‌ धके साथ एकीभरुत है । 

समकरित चौवोसी तरत--एक वर पर्यन्त प्रतयैक चतूर्दशीको 


उपवास करे । तथा "ओ हीं वृपभादि चतूर्विङत्तिजिनाय नम * इस 
मन्जका श्रिकास जाप। कुतं ४८ उपवास करे । 


समकद्रिय-८०१५५०४१८ (धे (५१ २८) 1 

समचतुरलर सस्थान--दे सस्थान । 
समच्छिन्तक--एप्छ्णण) (ज (१ १०८} । 
समच्छेद--गणितकौ भिच्च परिकर्माष्टक निधिम जयो ओर हरौ- 


को यथायाग्य गुणा करके सच राद्ियोके हर समान करना। 
विकेप-दे, गणित।11।६।१०॥। 


समत्ता--९ दे सामायिक। २ समतके अपर नाम-दे मोक्ष 
माय।२।६। 


समतोया--भरतकेत्र आर्थ खण्डकी एक नदौ -दे मनुष्य४ 1 
समदत्ति-३. दान।१ 

समद्िबाहू ~~ 54०10 वप्डा (ज, प्र, १०८) 
समघारा- दे गणिता।६। 


२३२८ 


१ 


समय 


खमन्वय--भिन्न-भिन विषयेके अनेकों चिकर्पोका परस्पर सम- 
न्वय-दे वह-बह विषम । 
सम्भिरूढ नय-दे नय्‌/771।७1 


समय-१ समय सामान्यके रक्षण 


१ कारके अर्थे 


ति प।४/२८६ परमाणुस्स॒णियद्विदगयणपदेसस्स दिछमणमेत्ती । नौ 
कालौ अविभागो होदि पढ समयणामा सो ।२८॥। च पृदृगत्त परमापु- 
का निकटमे स्थित आकाज्ञ प्रदेशे अत्तिक्रमण प्रमाण जो अनिभागौ 
कात है बही समय नामसे प्रसिद्ध है। (ध ४/१,५,१।३१८२), 
{नच वृ (१४०), (गोजीपरूवजीग्र (४७३), {पं का 


ता वृ (२५). (प, का।ता. वृ (>५।५२।१) 

रा धा (३।३८।५।२०८/३४ सर्व जघन्यपरिणतस्म परमाणौ स्वावगादा- 
चकाङप्रदेङव्यतिक्रमकाल परमनिपिद्धौ निर्विभाग समय । 
'=जधन्यगतिसे एक परमाणु सटे हुए द्वितीय परमाणु तक जितने 
कान्त जाता है उसे समय कहते है 1 

दे काल/१ काल समय ओौर अद्धा ये एकार्थवाची ह। 

ध १३।५,५,६६।२६८।११ दोण्ण परमाणरुण तप्पाजाग्गवेगेण उद्ूढमधो च 
गच्छताण सरीरेहि अण्णोण्णफोसणकालो समौ णाम 1 =तस्रायोग 
वेगे एकके उपरकी ओर ओर दूमरेके नौचेकी ओर जनिवतिदी 
परमाणुओंका उनके शरीर हारा स्पर्कन हौनेमे लगनेवाला कात 
समय कटलाता रै । (गो जी (षू (५७३ ) 1 

गो जो./पू (५७२ अवरा पजायद्टिदी खणमेत्तं होदि त॑ च समओत्ति। 
= सम्पूर्ण बरग्योकी जघन्य पययि स्थिति एक समयमात्र होती है, 
सोको समय भी कहते है । 


२. आत्मके अर्थम 


स सा।आ (२ जीयनाम दार्थ स समय, समयत एकत्वेन युगपजना- 
नाति गच्छति चेतति निरुक्ते । जीव मामक पदार्थं समय जौ 
एक्त्व रूपमे एफ हौ समयमे जानता तथा परिणमता हुआ बह 
समय है। 

ससा|आ /३ समयजषब्देनात्र सामान्येन सर्व एवार्थोऽभिधीयते । समयत 
एकीभावेन स्यगुणपर्यायाच्‌ गच्छतीति निरुक्तं । = समय शाग्दसै 
सामान्यतया सभी पदार्थ कंहे जति है, क्योकि ब्युरपत्तिके अनुसार 
"समयते" अयति एकीभावसे अपने गणपयरयोंको प्राघ्र होकर जौ 
परिणमन करता है सो समय टै। (स धा.।ता वृ ।१५१/२११३) 

स. साता व |१५१।२१४।१३ सम्यगय सश्चमादिरहितो गोधौ श्षानं 
यस्य भवेत्ति स समय अथवा समिच्येकत्वेन परमसमरसीभावेन 
स्वकीयज्युद्धस्वूपे अयन गमन परिणमन समय 1 =~“सम्यगय ' 
अर्या सक्षय आदि रदित ज्ञान जिसका होता है रेस्ा जीव समय 
है1 अथवा एकीभाबरूपसे परमसमरसी भाव स्वरुप अपने शुद्ध 
स्वरूपम गमन करना, परिणमन करना सो समय है 1 

स सा|ष जयचन्द।२ "सम उपसर्भं ६, जिसका अर्थ "एक साथ! है ओर 
"अय गतौ" घातु है, जिका अर्थं गमन ओर ज्ञान भी है, श्सल्तिए 
एक साथ हौ जानना ओर परिणमन करना, यह दोनों क्रियाए जिसमे 
हों बह समय ई 1 यह जीव नामक पदाय एक ही समयमे परिणमन 
भो करता है ओर जानता भी ह इसलिए बह समय है । 

३ प्दा्थंसमूहये अथं + 

प॒ काभ (३ समवाओ पचण्हसमड न्ति जिगृत्तमेहि पण्णत्तं । ॥ 
=रपीच अस्तिकायका समभावपूर्वक निरूपण अथवा उनका समवाय 
चह समय है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


` समयं 


दे, समय। १२ समय राब्दसे सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है । 
४, सिद्धान्तके अर्थे 


स्था, म, ३०२२५१२ सम्यक्‌ एत्ति गच्छति शब्दोऽर्थं मनेन इति 
*पत्ताम्नि घ " समयसकेत । यद्वा सम्यग्‌ अनै परीत्येन ईयन्ते जायन्ते 
जीवाजीवादयोऽथया अनैन इति समय सिद्धान्त । अथवा सम्यग्‌ 
अयन्ते गच्छन्ति जीवादय पदार्था स्वरूपे प्रतिष्ठा प्राप्नुवन्ति 
अस्मि ईति समय आगम" ।! उस्पादव्ययधौव्यप्रपञ्च समय । 
= जिससे ाब्दका `अर्थ ठीक-ठीक माद्धुमहो सो समय है अवि 
संकेत 1 यहाँ सम-ई धातुसे प्पन्नाम्नि घ." इस भूत्रसे समय हन्द 
बनता है । अथवा जिसे जीव, अजीन आदि पदार्थोका भले प्रकारतै 
ज्ञान हो रेसा सिद्धान्त समय है । अथवा जिसमे जोव आदिक 
पदार्थोका ठौक-ढौक वर्णन हो रेसा आगम समय है । अथवा उत्पाद 
व्य ओर धौन्पके सिद्धान्तको समय कहते है । 


५ सापायिकके अथं 


दे, सामायिक।२।१/२ ज्ञानी पुरुप मुडधी वा वस्त्र घोँधनेको, पलाठी मारने 
आदिको अथवा सामायिक करने योग्य ममयको जानते हें 1 


२ शब्द अथे व तान समय 


पका प्र|३ तत्र च पञ्चानामस्तिकायाना समी मध्यस्थो रागद्रेण- 
+यनूपहतो वर्णं पदवाक्यसनिवेदाचिरिष्ट पाठो बाद कब्दसमय 
शब्दागम इति यावत्‌ । तेषामेव भिध्यादरछनोदयौच्छेदे सति 
सम्यग्वाय परिच्छेदो क्ञानसमयो ज्ञानागम इति याचत्‌। तेषामेवा- 
भिधानपरत्ययपरिच्चछिच्ानां वस्तुरूपेण समाय सघातौऽथंसमयं 
स्वपदाथसाथं इति यावत्‌ 1 == सम्‌ अर्थाद्‌ मध्यस्थ यानौ जो राग- 
रेपे षिकृत नहीं हुआ, वाद अर्था वर्णं पद जौर वाक्यके सम्रह- 
वाचा पठ । पाँच अस्तिकायका 'समवाय' अर्थाद्‌ मध्यत्थ पाठवह 
शन्दरसमय है अर्धाद काब्दागम वह शब्द समय है! भिय्याददीनेके 
उदयक्रा नाज होनेपर, उस पचास्तिकायका ही सम्यग्‌ अवाय अर्थाद्‌ 
सप्पगह्ञान बह ज्ञान समय है अथविज्ञानागम बह न्ञान समयहै। 
कथनके निमित्ते ज्ञात हुए उस परचास्तिकायका ही वस्तु रूपसे 
समाय अर्थाद समर ब्रह अर्धसमय है 1 


३ स्वं च परसमय 


र सा, (१४७ वहिर तरण्पमेय परसमय भण्णर जिर्िदेहि । प्रमप्पौ 
सगसमय तन्भेय जाण गुणठाणे । १४७ = जिनेन्द्र देवने वहिरात्मा, 
अन्तरात्माको परसमय बतलाया है। तथा परमामाको स्मसमय 
बतलाया हे { इनके चिदोष भेद गुणस्थानकी अपक्वा सममने चाहिए 1 

दे भिध्यादृटि।१।१ भिथ्याटृष्टि परसमय रत ३ } 

ससा(घरु/२९ जीबो चरित्तदैसणणाण्ड्िड त हि ससमय जाण) 
पगलकम्मपदेसद्धिय च त जाण परसमय ।२। =हे भ्य, जो जीव 
दशन ज्ञान, चारित्रम स्थित हो रहा है बह निश्चये स्वसमय 
जानो ओर जीव पधृदृगल कर्मके प्रदेदोमें स्थित है उसे पर- 
समय जानो । 

प्र साप 1६४ जे परज्येद्च णिरदा जीवा परसमयिग न्ति णिदिट्डा 1 
अआदसहावम्मि ठिदा ते सगसमया परुणेदेव्वा। "= जो जीव पर्यायोमिं 
सीन है उन्हं परसमय क्हागयाहै प्र माघ 1६३) जो आरन 
स्वभावमें लोन ह चे स्वसमय जानने । 

१, कार्ष (१६६ जीवौ सहावणियदो अगणियदेगुणपजओघपरसमओ । 
जदि कुणदि नगं समय पन्भस्सदि कम्मवधादो 1 जीव ( द्व्य 
अपेशसे) स्वभाव नियत होनेषर भी, यदि अनियत गुणपर्थाय- 
बा्ताहोत्तो परसमयहै। यदि वह ( नियत गुणपर्यायसे परिणत 
होकर ) स्वसमयको करता है तो कर्मयन्ध करता ह । 


३२९ 


समयप्रवद्ध 


प१,का.मर वता, वृ (१६५ उत्यानिका-सू््मपरस्चमयरयस्पास्यान- 
मेतत्‌ । --अण्णाणटा गाणी जदि मण्णदि घुद्टसपओगादौ । हवदि 
त्ति दुरवधमोक्म परसमयरदो हवदि जीवौ १६५1 कंरिचिरपुरुषो 
निर्विकारगुद्धारमभापनातक्षणे परमोपेश्षा सथमे स्वातुमीहते तत्रा- 
शक्त सत्‌ कामक्रोधादश्रुद्धपरिणामयच्चनाथं मसारस्वितिषेदनाथं 
वा यदा पञ्चण्रमेष््टिपुं गुणस्तवनभक्ति करौति तदा सूक्मपरसमय- 
प्रिण्त सम्‌ सरागनभ्यग्टिर्भवतीत्ि, यदि पुन युद्धारमभावना- 
समथोऽपि तां त्यक्वा शुभोपयागादेव मोक्षो भवतीत्ये न्तेन 
मन्यते तदा स्थुलपरसमयपरिणामेनाज्ञानी मिय्यादटर्भवति । 
तत्त॒ स्थित अज्ञानेन जीवो नस्यतीति। यहु सुक्ष्म षर- 
समयके स्वक्तपका कथन 2 । शुद्धमप्रयोगसे दुख मोक्षषहोत्रार रेसा 
यदि अज्ञानके कारण ज्ञानी माने चा बह परममयरत्त जीव ६ 1१६५ 
कोई पुख्य निर्विरार दुद्ाल भवना है लक्षण जिसका रेमे ष्रमौ- 
पेक्षा सयममे स्थित होनेकौ इच्या करता हि परन्तु अशक्त होता 
हा, ज्र काम-करोधादि अशुद्ध परिणामो चचनेकरे लिए तथा 
ससार स्थित्तिके विनादके लिए पचपरमेष्ठीके युणस्तवन आदि 
स्य भक्ति करता, तत मूक्ष्म परसमतसे परिणत होता टया 
सराग सम्यण्दषटि होता है। ओौरयदि शुद्रास्म भावनां समर्थ 
होनेपर भी उसको छाड कर, दुभोषयोगते ही मोक्ष होताहै 
रेखा मानता ३, तव बह स्थन परथमय प परिणामे अज्ञानी व 
मिन्यादृष्टि हौत्ता हे ! तय अत्तानसे जीवका नाद हाक्ता ६ । 


[जे 
#* परस्सम्य चट 


समयप्रवद्ध-१ समयप्रयद्ध सासान्य 


ध, ६०/८,२,१४.२/४०</७ समये प्रमरध्यत इति समयप्रनद् । न एव 
समयमे जो योधा जाता है बह समय-्रनड है । 

गो जी,जी प्र२४१।५०६/४ समये समयेन वा प्रवध्यतेरम क्र्म 
नोकर्मरूपतया आत्मना सवध्यते स्म म पूषटृगलस्यन्ध स समय- 
्रनद्ध । =जो समय-समयमें क्म-नोकर्म सूप पृदरगल स्वन्धौका 
आदमसे सम्बन्ध किया जाता है वह समय प्रटदहै1 


२. समयश्रवद्ध विशेष 
कम-नोकेमे समयम्रवद्ध 


गौ जी ।जी प्र (२४६।५०६/४ सिद्धानन्तै कभागामन्यरार्यनन्तप्रमिता 


नन्तप्रमितानन्तवर्गणाभिर्मियमेनै कसमयगप्रचद्धौ भवतति । 


गो जी /जी प्र ।२४६।५६०/११ सवत स्तोक ओदारिक्समयपरचद्ट । 


तत्त॒ परेण्यसस्येयभामयुणित्तपरमाधुप्रमितौ वेक्रियिक्दागीर- 
समयप्रबरद्ध । तते -मख्येयभागयुणित्परमाणुप्रमित्त आहारकक्चगीर- 
समगप्वद्ध,। अग्र तेजसङरीरसमयप्बद्रोऽनन्तगुणपर्मापु- 
प्रमित ।=१ सिद्धोके अनन्तवे भाग तथा यभव्थोसे अनन्तयुणे देसे 
मध्य अनन्तानन्ते भरमाण वर्गणाजौसे नियमन्ते एक ममयप्रवद्टतता 
है। २. ओदारिक शरीरा समयप्रवदध सथते क्म ह। शमस व्रेणीके 
असख्याततवे भाग गुणित परमाणु रमाण समयप्रचद्ध वेक्रियव 
कारीरका रै । यौर उसे भी श्रेणीके असर्पातये भागे गुधित्त 
परमाणु प्रमाण समय-प्रनद्ट आद्ास्क शमीरका 2। इमे यागे तजस 
व करार्मण करीर समयप्रबद्ध क्रम अनन्तगुणा घनन्तयुवा १1 


२ नतक समयप्रवद्ध 


गो क [भाषा 1५१४/६३॥१ जिनका वन्ध भये योदा कत्ते भया, 
सक्रमणादि क्नेगरोग्य मे निपेकनभये चेरे टूतन चमयपरवद्धके 
निषेक ततिनिका नाम नरक्समयप्रादेरै। 


जने सिद्धान्त कोड 


शाठ १८१९ 


समयभूषण 


समयभूषम--आ इन्द्रनन्दि (६ श. १०-११) कौ रचना। 
दयभय सत्य--दे सत्य।१। 


खमयसार-१ समयसार सामान्यका रक्षण 


न च वृ /३५६ सामण्णं परिणामी जौवसटाव च परमसम्भा्व । ज्म्य 
गुम्भ प्रम तदेष तच्च समयसार ।३५५॥ ~ सामान्य, परिणामी, 
जीवस्वभाव, परमस्वभाव, ध्येय, गुह्य, परम तथा तत्व ये सम समम 
सारफे अपर नाम ६ ।३५५। 


भ 
२ करण-कायं समयसार निदश्च 


न च वृ (३६०-३६२ कारणकञ्जसदहाव समय काऊण हो उफायव्व । 
कज्ज भुद्धसखब कारणभरद ठु साहटण तस्स 1२६० द्रो कम्मप्यादौ 
कारणसमओ ष्टु जीव सम्भायो । खय पुणु सहावकाणे तहा त कार्णं 
फेय ३६१। फिसियातीदो सत्थो अणतणाणादस जुतो अप्पा। तषट 
मज्फथो घुद्धौ कज्जमहावौ हवै समओ 13६२ = कारण व काम 
समयसारको जानकर ध्यान करना चाहिए । काय समयसार 
शुदधस्वरूप है तथा कारण समयस्ार उसका साधन है 1३६० शुद्ध 
तथा क्मौकि क्षयसे कार्यं समयसार होता ६ । कारणसमयसार 
जोवका स्वभाव ह, स्वभावके ध्यान करनेसे तर्मोक्त कषय होता १। 
इसक्तिए कारणसमयसारफा ध्यान करना चाहिए ।३६११। क्रियातीत्‌, 
प्रशस्त, अनन्त ज्ञानादिसे सयुक्त मध्यस्य तथा शुद्र आरमा, काग्र- 
समयसार है । बही स्वभाव तथा समय है । 


प्रसाता वृ ६५।१२४१६ शुद्धारमरूपपरिच्छित्तिनिश्वलानुभूति- 
रूपकारणसमयसारपर्ययस्य विनादे सति शृुद्धारमोषलम्भन्यत्ति- 
रूपकार्यसमयसारस्यौतपाद । =दुद्धातमा रूप परिच्ितति,उस टी 
कौ निश्चल उनत्ति रूप जौ कार्यं समयक्षार पर्याय, उसका विनाक्ष 
हयौनेपर, शृद्धारमोपलन्धिकी व्यक्तिरूप कार्यसमयसारक्ा उत्पाद है । 

दर सटी (२२।९४।४ केयलक्ञानादिव्यक्तिरूपेण कार्यसमयसारस्योर्पादौ 
निर्विकरपसमाधिरूपकारणसमयसारस्य विनादा ।=~केवलक्तानादि- 
फी प्रगटत्ता रूप कार्यसमयसारका उपपाद होता है उसी समय निर्भि- 
क्प ध्यान रूप जो कारणसमयसार है उसका विनाङ़ होता रै। 


द्र स (री (२५।१५४।६ निश्चयरत्नत्रयासमककारणसमयसाररूपो * 
आत्मन परिणाम चतुष्टयकर्मणो य॒ क्षयरैतुरिति। =निश्चय 
रघ्नत्रयरूपष कारणसमयसाररूप आस्म परिणाम चार्ातिया- 
क्मोकि नाङका कारण ह। 


३ कारण-कायं समयसारके उदाहरण 


न च दे (३६८ चूततिका-~-सकलसमयसारार्थं परिगृह्य पराध्रितोषादेथ- 
बषच्ययाचकरूप पञ्चेपदाभ्रिन श्रुत्त कारणस्मयसार्‌ । भावनमस्कार्‌ 
रूपं कार्मसमयसार । तदाधारेण चतूर्विधधर्मष्ान कारणसमयसार 1 
तदनन्तर प्रथमशुवलध्यषन द्विचरबारिदभेदस्य पराश्ित कार्म 
समयसार । तदाश्रितभेदज्ञानं कारणसमयसार । तदाधारीश्रत 
परान्मुखाकारस्वसवेदनभेदखूपं कार्यसमयसार । स्वाश्रितस्वरूप- 
निरूपकं भावनिराकाररूप सम्यग्द्व्यशरत्त कारणस्मयसार । तदेक- 
देशसमर्थो भावश्रुत कार्यसमयसार । तत स्वाध्रितोपादेयभेदरटनजय 
कारणसमयसार । तेपामेकस्वावस्था कार्यसमयसार तत रवाध्रित- 
धमध्यानं फारणसमयसार । तत प्रथमशुक्लध्यान कार्यसमयसार ॥ 
ततो द्वितीयञ्ुक्लध्यानाभिधानक क्षीणकपायस्य द्विचरमसमयपरयन्तं 
का्यपरम्परा कारणसमयसार । एवमप्रमत्तादि क्षीणकषायपर्यत समय 
समयं प्रति कारणकार्यरूप त्ातव्यम्‌ । = आगमके आधारपर सकल 
समयसारके अर्थंको ग्रहण करके, पराधितरूपसे उपदेयश्रेत तथा 
याच्यवाचक रूपे भेदको प्राप्त प चपरमेषठीके वाचक शब्दके आश्रित 


३३० 


समतसरभें 


णो श्रुतसान हतत ट बट फारणममयमार टै घौर भाव नमस्कार कार्य 
समयसर टै । उमफे अप्धारसे टनेःयला कार्‌ प्रकारण धमध्यानि 
कारणस्मयसार ट, तथा तदनन्तर उत हौनेवाना भयानीश भेद- 
रूप ( वयालौस व्य॑जनोमे स्नान पनेवाना)* परात्रित प्रथम 
दुगतध्यान फार्मसमयमार टै 1 स्वाध्रित स्वदूपका निरूपक, निराकार 
तथा भायादमक, सम्यय. द्वव्गरूत फारणममयसार रै, तरथा इश 
उत्प एक्देशममर्थ भावध्रत र्मेममयसार्‌ 1 उमे याभे स्वाश्रित- 
रूपमे उपादेय भेदरग्नधय [कारणममयमार है लौर उस ग्दनश्रयर्म 
एकारमक थवस्या कार्मममयसार ट । उसके आगे स्या्ित धमध्यान 
कारणसमयमार १ अर उसमे हानेवाना भावामफ प्रयम्‌ सुग्लभ्यान 
कार्यसमय ६। उशके ये द्वितीय द्ुवत्तघ्यान मक्षाकौ प्राप्न 
हीणकपाय यूगरत्यानत्ा द्विचरम नमय. तहँ परयत ऋर्य-परम्परागठ 
कार्णसमममार ?। धत प्रतार चत्रम्त गृणस्थानको आदि नैकर क्षीव 
कषाय गूणस्थान पर्यन्त गमय सममे प्रति कारणकार्य स्प व्णनना 
चारि । ( अर्थ्‌ पूर्व्वे भाव फान्ण समयसार £ ओर उत्तर 
उत्तरे भाव वार्यममयदठार ।} 


समयतस्तार--आ ठन्दटन्द (ई १०७-१८६) कृत महात्‌ आध्याय 
कृति । एमे ४१ प्राकृत गाथा निमट 1 इमपर्‌ निम्न टीका 
उपलब्ध ६-१ आ यमृतचन्द्र (ई ६१२-१०४५ ) ठत आसम 
ख्यात्ति। २ आ जयनेन (ई १२६२-१३२३ ) शृत तापपर्मवृत्ति। 
३ पं जगचन्द छामडा (ई १८००} कृत भाषा वचनिका न्ये उन्होने 
आसरमल्यात्तिके थआधारपर विखी ै। 


समयसार नाटक--प बनारमीदाख ( ई १६३६) की यदितीय 
आषघ्यार्मिकं रचना है! षसमे १६ अधिकार यौर ११६ पद द) यह 
प्रन्थ सम॒यसारकी यारमस्याति रीका कनश्ौके आधारपर दिखा 
गया ई । इमपर प, सदाभुरादाम ( ६, १७६३-१८६३) ने एकं टीका 
भौ लिखी &। 


समक्दान--दे क्म(१। 


समवसरण--अर्टठ भगवाद्के उपदैदा देनेकी सभाफा नाम समनब- 
सरण ह, जँ बैठ क्र तिय॑च मनुष्य ब देव--पुरुपय चिणो सपर 
उनकी अपृतवग्णीसे कर्ण मृष्ठ क्रते है 1 हसफी रचना विष प्रकारमे 
देव सोग करते है । इसकी प्रथम मातत भुमियोनं बडी आकपक र्ना, 
नाव्यदयाला, पुप्प वाटिका, वापि, चव्य वृक्ष आदि होते ६। 
भिय्यादृि अभग्यजन अधिकतर सोके दैश्वने्मे उलभ जाते है । 
अस्यन्त॒ भावुक च श्रद्धाडु व्यक्ति षह अषटमभरमिमे प्रवेदाकर साश्व 
भगवाुके दशनो तथा उनकी अमृतवाणी नेव, फान व जीवन 
सफ़ल करते ६ । 


१. समवसरण का रक्षण 


म पर (३३/७३ ममेरयावसरावेश्षास्ति्ठन्स्यस्मित्‌ पुराष्ठरा । इति तज्जं 
निरत तस्सरण समयादिकमू ।७३। ~ इसमे समस्त छर ओौर अघर 
आकर दिन्यध्वनिके अवसर प्रतीक्षा करते हष यैठते है, इसत्तिए 
जानकार गणधरादि देवोन इसका समव्सरण रेसा सार्थक नाम 
कहा ६ ।७३। 


२ समवसरणमे अन्य केवखी आटिके उपदेह देनेका 
स्थान 


इ इु.।५७।८६-०६ तत स्तम्भसर्सस्थौ मण्डपोऽस्ति महोदय । नाभ्ना 
मुरतिमतिर्यतर वरत ते श्रुतदेवता ।८६। तां कृत्वा ददणे भागे पीर 
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संमवसरणं ३२३१ 


श्रते । शरुत पराकष्ते यत्र श्राय शरुतकेवनी 159 तदर्धमाना- 
श्वसारस्तसपरीवारमण्डपा' 1 आशकषेषण्यादयो येषु कथ्यन्ते कथक 
कथा ।८ तसकीर्णं कवारेषु चिचरेष्याचक्षते स्फुटम्‌ ! ऋषय स्वेष्ट- 
मर्भिम्य केवलादिमहद्धं य ।८६। = [भवनभ्रुमि नामी सप्तम 
भरभिमे स्तूरपोसे आगे एक पताका लगी हुई है ] उसके आगे १००० 
तरम्भोषर खडा हा महोदय नामका मण्डप है, जिसमें मत्िमती 
रुत्तदेवत्ता विमान रहती है ।८९। उस श्रुतदेवताको दाहिने भागे 
करके बश्रुतके धारक अनेक धौर बीर पुनि्यौसे धिरे ्रुतकेवक्ली 
कक्याणकारी श्रूतका व्याख्यान करते है ।८७। महोदय मण्डपे आधे 
धिस्तरारवाते चार परिवार मण्डप ओर है, जिनमे क्था कहनेवाले 
परुष आक्षेपिणौ आदि कथाएं कहते रहते है 1८८ इन मण्डपोके 
समीपम नाना प्रकारके फुटकर स्थान भी वने रहते है, जिनमे भैठकर 
केवलज्ञान आदि महाग्रुद्धियोके धारक ऋषि इच्छकजनोके ्तिए 
उनको इष्ट वस्तुओका निरूपण करते है ।८६। ( हरिपेण कृत क्था- 
कोप । कथा न दशल १५१-१६०) 


३, मिथ्यादृष्टि अभच्य जन श्रीमण्डपके मीतर नदी जाते 


ति १४६३२ भिच्छाइद्टिजभनव्वा तेमुमसण्णी ण होंति कड्आश 1 तह 
य अणज्फबसाया सदिद्धा विविहविवरीदा 1६३२ "= इन ( बारह } 
कोठो मिथ्यादृष्टि, अमन्म ओर असक्लो जीव कदापि नहीं होते 
तथा अनध्यगसायसे युक्त, सन्देहसे सथुक्त ओर विविध प्रकारक 
बिपरीतताओंसे सहित जीव भी नहीं होते है ।६३२1 


ह १/९७/१०४ भगपङ्टाखयया स्तुपा भास्वल्हरुटास्ततोऽपरे । यानभव्या 
न पदयन्ति प्रभावान्धौीकृतेक्षणा 1१०४ = [ सभ्रुमिमे अनेक स्तुप 
है । उनमे सर्वार्थ सिद्धि नामके अनेकं स्तूष है । ] उनके आगे देदी- 
प्यमान रिलरोते युक्त भव्यक्रूट नामके स्तुष रहते है, जिन्हे अभव्य 
जीव नहीं देख पतते । क्योकि उनके प्रभावसे उनके नेत्र अन्धे हो 
जाते है। १०४। 


४ समवसरणका माहात्म्य 


ति प ।४|६२६-६३३ जिगवदणापयहवा पव्लासखेज्जभागपरिमाणा । 
चटति विचिहजीवा एग्केवफे समवसरणेसु 1६२६ कोटा लेत्तादो 
जौबवरेत्त फल असश्वगुण । होदरूण अषु त्ति हु जिणमाहप्पेण 
गच्छति 1६३० सलेज्जजोयणाप्रि वारप्यहुदौ प्वेसणिम्गमणे । 
अतोमृहृत्त शाले जिणमाहप्पेण गच्छ ति 1६३१ आतकरोममरणु- 
पपत्तीओो वेरकामत्राधाओ । तण्हा छहपोडाओ जिणमाहप्पेण ण हवति 
1६३३) ~= एक-एक समवेसरणमे पण्यके असख्यातवें भागत्रमाण 
विषिध प्रकारके जीव जिनदेवकी वन्दनामे प्रवृत्त होते हूए स्थित 
रहते है ६२६ कोठोके केत्रसे यदपि जो्ोका केत्रफल अस ख्यातगुणा 
६, तथापि बे सब जोव जिनदेवके माहारम्यसे एक सते अस्पृ रहते 
ह ।६३० लिनभगवाचचके माहारम्यसे बालकप्रभृति जीव प्रवेश करने 
अथवा निकलनेमे अन्तमूदू्ते कालके भीतर सर्यातयोजन चज्ञे जाते 
॥६३१1 इसके अतिरिक्त बहपर जिनभगवारके माहारम्यके आतक, 
रोग, मरण, उदप्ति, नैर, कामयाधा तथा तृष्णा ( पिपासा) ओर 
षाक पीडां नहीं होती है 1६३३1 


५. समवसरण देव कृत होता है 


ति १४७१० ताहे सवकाणाए्‌ जिणाग सयलाण समवसरणा्ि । 
धिक्किरिथाए धणदो विरएदि चिचित्तस्वेहि ७१० = सौधर्म इन्द्र- 
की आहति कुवेर विक्रियकि दवारा सम्पूर्ण ती्थंकरोकि समवसरणको 
विवित्र सूपसे रचता दै 1७१० 


समतन्षरण 


` ६. ससवसरणका स्वरूप 


त्ति, प(४(गा का भावार्थ-१ समवसरणके स्वरूपमे ३९अधिकार है- 


सामान्य भमि, सोपान, विन्यास, वीथी, धुलिदाल, (प्रथमकोर ) 
चेत्यप्रासाद भूमिँ, नृत्यदयाला, मानस्तम्भ, वेदी, खात्तिकाशमि, 
वेदी, लताभरुमि, साल ( द्वि कोट), उपबनभ्रुमि, नृत्मदाला, वेदी, 
ध्वजध्रुमि, साल्ञ ( तृतीय-कोट ), कठ्पभुमि, चृत्यगाला, वेदी, भवन- 
भरमि, स्तूप, साले ( चतु कोट}, श्रीमण्डप, रूपि आदि गण, वेदी, 
पीठ, ददि -पीठ, तृतीय पीठ, ओर गन्धकुटी 1७१२-७१५। २ समव- 
सरणकी सामान्य भमि गोल होती ह ।७१६। ३ उसकी प्रत्येक 
दिङ्ामे आकारे स्थित बीस-मोस हजार सोपान (सोहिर्यौ) र 
1२०। ४, इसमे चार्‌ कोट, पाँच वेदिर्या, इनके बीचमे आद भरुमिर्या, 
ओर सर्वन्न अन्तर भागे तीन-तीन पीठ होते ईै। यह उसका 
विन्यास (कोटो आदिका सामान्य निर्देश) ६ ७२६) 
(दे, चित्रस १ पृष्ठ ३३४) ५ प्रत्येक दिक्ा्मेँ सोपा्नींसे तेत्र 
अष्ट भरभिके भीतर गन्धकुटीकी प्रथम पीठ तके, एक-एक वीथी 
{सडक ) होत्ती ६1७४! नीधिर्योके दोनों वाजुओमे वीथयो 
जित्तनी ही लम्बी दौ वेदियाँ होती हं 1७२८। आढो भ्रुमियोके 
मूलम बहुतरे तौरणद्वार होते दै \७३१। ६ सर्वप्रथम रुलिशाल 
नामक प्रथम कोट दै 1७३३। इसकी चारों दिक्षाओमें चार तोरण 
दरार दै। (७३४) 1 (दे, चित्र स २ पृष्ट ३३४) प्रत्येकं गोपुर 
(द्वारोके बाहर मगल द्रव्य नवनिधि ब ध्रुप षट आदि युक्त पतिया 
स्थित है ।७३७। प्रत्येक द्वारक मध्य [दोनों ाजुओमे एक-एक 
नास्यशाला 1७४३) (दे चित्र स ३ प४ ३३४) ज्यातिषदेव इन 
द्वारोकी रक्षा करते है 1७४४1 ७ धरूलिसाल कोरके भीतर चैत्य 
प्रासाद भूमि्यां है (विशेष दे वृक्ष) ७६१। जहो पाव-्पाच प्रासादो- 
कै अन्तरालसे एक एक चैत्यालय रिथित है ।७६२। इस भूमिके 
भीतर पूर्वोक्त चार बी धियोके पाश्वभागोमिं नाट्यशाला ह ७५६। 
जिनमे ३९ रगभ्रुमिर्या है । प्रत्येक र गभरुभिमे ३२ भवनवासी 
कन्यां नृष्य करती है ।७{८-७॥६। ८ प्रथम ( चैव्यग्रासाद } 
भुभिके बहूुमध्य {भागमे चारों वीधियोकि नीचोवीच गोल 
मानस्तम्भ.भूमि है 1७६१1 (विदोष दे मानस्तम्भ । चिघ्रस ९ 
पृए ३२४) ६, इस प्रथम चेत्यप्रासादभरूमिरे आभे, प्रथम्‌ वेदी रै, 
जिसका सम्पूर्णं कथन ध्रुलिकालकोट वच्‌ जानना ।७६२-७६३। १० 
इस वेदीसे आगे खात्तिका भूमि £ ।७६५} जिसमे जसे प्रण 
खातिकाए है ।७६६। ११९ इससे आगे पूर्वं वेदिका सद्दा ही 
दवितीय वेदिका है ।८६६। १२ सके आगे लत्ताभूमि रै, जो 
अनेका क्रोडा पर्वतो ब वापिकाओं आदिते शोभित हं ।८००-८०६। 
१३ इसके अगे द्रसरा कोट है, जिसका वर्णन धुलिसारम्द्‌ ९, 
परन्तु यह यक्षदेवोसे रक्षित है १८०२ १४, इसके आगे उपवन 
नामकौ चौभो भूमि है ।८०३। जो अनेक प्रकारके वनो, वापिकाजो 
व चैत्य वृक्षौसे दोभित है।८८४-८०५॥ १४ सम वनाके आरध्रित 
सव वीधि्योके दोनों पार्श्व भागोमे दो दो { कुल १६ ) नाखशालनाषं 
होती है! आदि बालौ आमे भवनवामौ देवक्न्यार ओर आगे 
की आमे कर्पवासौ देवकन्याए" नर्य करती ह ।८१५४-८१६ 
१६ इसके पूर्वसदृश टी तौसरी वेदौ है जो यक्षदेवसे रप 
है 1८१७। १७ इसके अगे ध्वज-भुमि है, जिस प्रवयेक दिलाने 
सिह, गज आदि दस चिहोसे चिह्र च्वजाए है 1 प्रस्येन शह 
बाली ध्वजाए" १०८ है । घौर प्रत्येक ध्वजा अन्य १०८ शरुद्रध्यजा<1- 
से युक्त है। कुल ध्वजाए ~ ( १०८१०८०८४ } + ( १००८१०८०८६१०८०८ 
४ ) = ७०८८०/८२०1 १८ हसक अगे तृत्तीय कोर है र्सिका 
समस्त वर्णन धरलिसाल कटके सदश £ ।८२७ १६ दमक आगे 
ठी कल्पभूमि है 15 ज) दस प्रकारके कठपवृक्षोमे तया यनेर्मे 
वाभिकायो, प्रासादो, सिद्धाय वृक्षो (चैरयदृक्षो) चे दोभित ६।५२६- 
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८३३। २० एव्पभरुमिके दोनो पा्वभागोमे प्रत्येक वौयीके आश्रित 
घार-चार ( कुन १६) नाव्वशात्ताएँ हे ।८३८। गर्तं उभोत्तिष 
कन्थाएथनृख वरती ह ।८३६ २१. प्सके आगे नौथी वेदौ र, 
जौ भयनवासी देवौ द्वारा रक्षित्त ट ।८९० २२ इसके आगे 
भयनभरमिर् दै, जिने ध्वजा-पताकायुक्त अनेकों भवन दै 1४१) 
२३ इस भवाधरुमिके पा्श्वभागोमें प्र्येक वौयीके मध्यमे 
जिनप्रतिमाओगुक्त नौ-नी स्तूष (कुल ७२ स्तुष) है 1८४] 
२४ शसम आये चतुर्थं कोट है जो कशपबामी देयौ द्वारा रक्षित 
1८४८-८४६् २५ सके आगे अन्तिम श्रोमण्डप भ्रुमि ३ ।८५२। 
इसमे ल १६ दीवार य उनके बीष्व १२ फोठे रै ।८६३ २६ पूर्व- 
दिशशाकौ आदि यरे इन १२९ कोटो क्रमसे गणधर आदि मुनि- 
जन, कस्पवासी देविर्यां, आर्थिकाए व श्राविका, उपोक्तिपी 
देविय, व्यन्तर देविर्या, भवनवासी देविय, भवनवासीदेव, 
व्यन्तरदेव, ज्योतिपीदेव, कण्पवासीदेव, मनुप्म व ॒तिर्यच नैठते 
है ।*८७-०६३। २७, इसके आगे पननम वेदी है, जिनका वर्णन 
चौथे फोटके सदश र ।८६४। २८ सके आमे प्रथम पीठ र, जिप- 
पर भारह कोठो च चारों वी धि्योफे सन्द सोह सोत मीदियां 
£ ।८६१-२६६। इस पीठपर चारों दिशाओं सरपर धर्मृचक्र रखे 
चार्‌ यशेन स्थित ।८७०। पूर्वोक्त वार्के बारह गण इत पौठ- 
पर चदृकर प्रदक्षिणा देते है ।<७३1 २६ प्रथम पौठमे ऊपर द्विततोय 
पीठ होता ६।८७॥। जिसके चारो दिहाओमे सोपान ६।८७६। 
एस पीठपर सिह, वैन आदि चिहोवाक्ती ध्यजाए हे व अष्टमगल्ल 
द्रव्य, नयनिधि, धुपघट आदि इोभित्त हे ।८८०-८९१। ३०, द्ित्तीय 


प्रगाण~ति प|४पाधास । 
नोट -ती्थंकरोफो ऊँचाईके लिए । दे ती्॑कर।५।३।२। 


सकेत--यो नयोजन, कोर = कोड , ध "धनुष, अ, == अगु । 


भो लम्माई प्रथम | श |; वं २३बें रं 
नाम ् चौडाई या तऋपभदेवके | नैमिनायत्तक | पार्वनाथके | वर्धभानके 
ऊंचाई समवसरण्मे | क्भिक हानि | समवसरणमे | समनवसरणर्मे 
सामान्य भूमि ८१६ विस्तार | प्द्यौ, २को, ५/४ यो, यो, 
( विशेष दे, तीर्थफर।५।३।४) 
सोपान ७२६ लम्बाई रृणष्ण्यो | यो, म््को दको 
७२२ चौडाई व ऊंचाई १ हाथ > १ हाथ १ हाय 
चीथी ७ण्ध चौडाई ~> सोपानवत्‌ < 
७२६ म्ना शको | स्टको, | को टको 
धीथीके दोनों वाजुओमे वेदौ | ७२६ ऊंचाई ष्द्श्न्ध | प्डेनध्‌ | ष्च, | १द्च्थ 
प्रथम कोट ७४६ ऊँचा स्यस्व तीर्थकरसे चौयुनी 
७४८ रूलमे (विस्तार चको | करैटको | द्र्ईैटको | छहको 
तोरण ग गोपुर दवार ७९२७ ऊच कोटसे तोरण जौर उससे गोपुर अधिक-अधिक ऊच दै, 
चेत्थर य प्रासाद ७३ ॐचाई स्व-स्व तीर्थकरसे १२ गुनी 
चेत्यप्रासाद भूमि ७४४ निस्तार ्$ईयो, | दौजत्यो | ददद्यो, | रेदध्यौ 
नाय्यक्ञाला ७७ ऊंचाई स्य स्व तीथ॑करते १२ गुनी 
प्रथम वेदी ७६४ उँचाई ब निस्तार प्रथम्‌ रोरवत्‌ 
खाततिका भरमि ७६७ विस्तार ~> प्रयम्‌ चेत्यप्रासाद भ्रुमियत्‌ < 
द्विवेदी ७६६ विस्तार ->ेप्रथम कोटसे दूना<- < 
^ + ऊंचाई ~> प्रथम कोरवत्‌ < < 
स ८०१ विस्तार ->ेचैत्यपरासाद भुमिसे दूना < 
द कोट ८०२ ऊंचाई व विस्तार प्रथम कोटवव्‌ 
विस्तार प्रथम कोटसे दूना 


३२३२ 








सर्गतसरण 


पीठे ऊपर लीसरौ फीड १।६८८९ जिसे चारौ दिशाओं याट 
अठ सापान ट १५८६1 ३१ तोसरी पीठे उपर एक गन्धकुटी ६, 
जौ अनेकं ध्वजाओंसे शोभित ६ ।८८७-८८८। गन्धकृटीक मेध्ममेँ 
पाद्पीट रहित सद्मन रै ।८६३। लिसपर भगवान्‌ चार अगरलके 
अन्तरारसे आकाशम स्थित्त ६ ।८६५1 (8, प ।०/१-१६१), (४६ 
(४,१,०४।१०६-११३ ), (म प (२२।७०-३१२ ) 1 


#* मानस्तम्भका स्वरूप व विस्तार--दे मानश्ठम्भ । 


# चैत्य वृक्षका स्वरूप च विस्तार--दे वृक्। 
{ चित्र स, ५११ ३३५) 


७ समवसरणका विस्तार 


ति प ४८१८ अवसप्पिणिए्‌ एदं भणिदे उस्सप्पिणीए चिवरीदे। 


सारस जोयणमेत्ता सा सयत्विरेहक्त्ताण ।७१८। = यट जो सामान्य 
भरमि प्रमाण तलाया ह (दे आगे सारणी ) यह अवतर्पिमी- 
कालका ै। उरसर्पिणी कालभे इसमे विपरीत ६। विदेह शत्रके 
सम्पूर्णं तीरथकरोके समयेसरणकी भरुमि बारह योजन प्रमाणो 
रहती र।७१८। [ अवसर्पिणी कामे जिस प्रकार प्रथम तीर्थपे 
अन्तिम तीर्थ तप भ्रुमि आदिक विस्तार उत्तरोत्तर फम होति गये 
ह उशी प्रनार उट्सर्षिणीकानमे बे उत्तरोत्तर यटते ्ाे । विदे 
सेत्रके सभो समयसरणो्मे ये यिस्तार प्रथम तो्थ॑करके समान 
जानने।] 














जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


समव्सरण २३३ समवमरण 























र व षा पम म य ५ | न्ड 
नाम ॥ व । ध तमिनाय तक | पाद्य नायम न ये 
(प क | पार्शयनाथके | ववंमानके 
ग्रा = म 
स चौडाई यरा ऊंचाई | समवसरणमे | त्रभिकं | | दन 
उपवन भरुमि ८१४ ऊंचाई चं तयप्रासादे भ्रमि दूना 
उपवनभ्रुमिके भवन ८१३ विस्तारे व ऊचाह स्वस्व तौर्थक्रसे १२ गुनी 
तृतीय चेदी ८१७ विस्तार ब ऊचाई द्वितीय वेदीवत्‌ 
घ्वेज शरुमि ८२६ विस्तार सता भूनिवत्‌ 
ष्वजस्तम्भ ८२१ ऊंचाई स्वस्व तीर्थकरसे १२ गुना 
८२९ | विस्तार धथ । छेष | च | ज, 
तृतीय कोट ८२७ विस्तार व ऊंचाई द्वित्तीय कोटवव । 
क्प भरमि ८२८ विस्तार ध्वज भरुमिवत्‌ 
चतुर्थं वेदी ८४० विरतार व ऊंचाई प्रथम वेदीव । 
भवन भूमि विस्तार ( क्ल्पभूमिग्त्‌ 1) । 
भगनभरमिकौ भवन पक्तियां ८४३ विस्तार प्रथम वेदीसे ११ गणा 
स्तूप ८४६ ऊंचाई न्वैत्य वृक्षवत्‌ अर्थात्‌ 
-स्वे तीर्थ॑क्रसे श्य गणा 
(दे वृक्ष) 
1 
चदं कोट ८६० | विस्तार श्ध्दरको | दटंटको ६“ ध | १्"ध, 
श्रीमण्डपके कोटे ८५३ ऊंचाई स्वस्व तीर्थकरसे श्दगुणी 
भु ९५ 
८४ विस्तार चख्को | द्र्छदको | चको | +क्क्रव, 
पचमवेदी ८६४ विस्तार चतुथ कोट सदश 
प्रथम पीठ ८६५ ऊंचाई मानस्ततम्भके पीठ्वत्‌ 
ध, | ॐ ईध, उष 
८ | (दे, मानस्तम्भ) 
» 1 १ 4 १ 
८६७ | विस्तार वल्को, | वद्को टको टको 
५ 
८७१ | मेखला १५०० र्१ध्‌ | ध्ट्भ्ध | ॥भ्ध 
टि पौठ ८७ | ऊंचाई धष देष दय, हैष 
१८२० ९ (९ श्र 
| ८८२ विस्तार ह को दह का वद क्तो द थो 
८७७ मेखला प्रथम पीठवत्‌ 
तृतीय षीठ ८८४ ऊंचाई द्वित्तीय पीठवत्‌ 
८८५ विस्तार प्रथम पीठसे चौड़ाई 
गन्धवुरी ८८६ पिस्तार ६०० ध २५६, १२५ ५० 
# ८६६ ऊंचाई ६०० घ शध ञव ७९, 
शटासन ८६४ "चाद स्व स्व तीयथक्रके योग्य । 
| 
| 
१ 


सैनेच सिद्धान्त कोर 


संम॑वसरण २२३४ समव्रसररण 


५, 
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समवसरण त्रत--रक वर्ई पर्यत्त प्रत्येक चतुरदकोको एक उपवास 
करे । इस प्रकार २४ उपवास करे । तथा “ओ हीं जगद्ापद्विनाङाय 
सक्तगुणकरण्डाय श्री सर्वज्ञाय अर्हत्परमेष्ठिने नम ” इस मन्त्रका 
त्रिकाल जाप करे । ( बतत विधान स ९६} 


समवाधथ-- १, सचवाय स्तम्बन्धका रक्षण 


१ को धू,/\० समवत्तौ समवाओ अपुन्धूदो य अजुदसिद्धो य । तम्हा 

इनबधरुणाण अनुदा सिद्धि त्ति भिदिट्रा । =समवर्तीपन बह समवाय 

। वही अृथक्पन। ओर अयुतसिद्वपना है इसलिए द्रव्य ओर 
यणको अगुक्तसिद्धि कही है । (रा, वा.(६।१०।२९।५ १/३१) 

ध, +4(९,९१५/६८॥९ समवाय-दन्व णाम्‌ ज दन््रम्मि समवेद । समवाय 

गमित्ते णाम गल-गडा काणो कुंडो इन््येवमाई्‌ । = जो द्रव्ये 


समवेत हो अर्थात कथ चित्‌ तादारन्य सम्बन्ध रखता हो उसे सम- 


अय्‌ व्य कहते है । .गलगण्ड, काना 
"गलगण्ड, काना, कुबडा इत्यादि समनाय 
निमित्तके नाम है । "1 
प १६/२४।२ को समनाओ । एगत्तेण अनरुबसिद्धाण मेल्लण । =अयुत्- 


पदार्थो एक रूपसचे मिसनेका नाम समवाय है । 
ग (१९९६ अयुतसिद्धानामाधार्याधारभ्रुतानामिह प्रत्यमहेतरु 
मबराय । ~अयुतसिद्ध ( एक दूसरेके मिना न रहनेवाते } 


क 
४६ 
१८, 


३३५ 


1 





£ 
आधाय ( पट } ओर आधार ( तंतु) पदार्थोका इह प्रत्यय रितु ( इन 
तन्तुओमें पट है ) सन्ध ( बेकेयिक मान्य ) समवाय सम्बन्ध है। 
» द्रव्यगुण पर्या्रके समवाय सम्बन्धका निपेध-- 
--दे द्रत्य/४। 
२. समवाय पदारथंके अस्तित्व सम्बन्धी तक-वितकं 


रा वा (१।१।१३ १६।६।८ स्यान्मतमु-समवायो नामायुतसिद्धलक्षण 


सचन्ध इहेद युद्धय भिधानप्रवृ त्तिहेतु तेने कत्वमिव नीताना व्यपदेशो 
भवतति) नास्ति तच्परिकर्पितत समवाय । कुत । वृन्त्यन्तराभावाव्‌ } 
यथा गुणादीनां पटार्थानां द्रव्ये समवायसबरन्धादृवृत्तिरिष्टा तथा 
समवाय पदार्थान्तर भ्रुरवा केन समबन्धेन द्रन्यादिषु बररस्यत्ति सम- 
वायान्तराभावात्‌ । एक एव हि समवाय । न च सयौगेन वृत्ति 

युतसिद्धयभावाव युतसिद्धानामप्रा्िपूर्थिक्रा प्रािसयोग । न चान्य 
सनन्धस्योगसमनायविलक्षणोऽस्ति येन॒ समवायस्य द्रव्यादिषु 
वृत्ति स्यात्‌ 1 अत समवायिभिरनभिसबन्धाद्‌ नास्ति) दन्पा- 
दीनि रा्षिमन्ति, अतस्तेपा यया कयाचित्‌ प्राप्त्या भनितन्यमू, 
समवायस्तु प्रान प्रापनिमाद्‌, अत प्राप्त्यन्तराभावेऽपि स्वत एव 
प्राप्नोतीति, तच्च न, कस्मात्‌ 1 व्यभिचाराव। यथा सयोग 

प्रािरपि सनु प्राप्स्यन्तरेण समवाये वर्तते तथा समवायस्यापि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


समवाय 


स्यादिति। यथा प्रदीप प्रदीपान्तरमनपकश्षमाण आसमान प्रग 
यत्ति घटार्दीश्च, तथा समवाय सथ्रन्धान्तरापेपामन्तरेणादमनर्च 
द्रव्यादिषु दृत्तिेतु््व्यादोनां च परस्परत इतति, तत्न, त । तत्परि- 
णामादनन्यस्वसिद्ध । मथा प्रदीप स्वनश्चणप्रसिद्धो घटादिम्यौऽ- 
न्प्रौ नैव समपाय म्मलक्षणप्रसिद्ध द्रड्ादन्योऽस्ति। =प्रणन-- 
ॐ -- ॐ 
यैशेधिक समवाय नामका पृथक्‌ पदार्थं मानते है, घससे धपृथक्‌ 
सिद्ध पदार्थौमे "इट घदमू" यह प्रग्र हाता है ओर दमीसे गुण-गुणीमें 
अनेदकी तगह भान होने लगता है! उत्तर-सगवाय नामका पृथक्‌ 
पदार्थ भी सिद्ध नहीं होता! वयोकि-१, जिस प्रकार गुणगुणीमे 
समवा सम्त्रन्धमे वृत्ति मानी जाती £ उसी तरह समवायकी गुण 
ओर गुणौमे किस सम्मन्धसे वृत्ति होगो 1 समपाग्ान्तरमे तो नही, 
क्योकि समयाय वदार्थ एकह स्मीकार कियागयाहै। यग्रौगतेभी 
नही, क्योफि दा पृथक्‌ सिद्ध द्रव्योमें ही सयोग होत्ता। यदि 
कहा जाग्र फि~- कि समवाय "सम्बन्ध" है अत उसे स्वसम्म- 
न्धियोमें रहनेके लिए अन्य सम्बन्धकी आवश्यकता नहीं गोभी 
टोक नहीं है, क्योकि समोगमे व्यभिचार दूषण अत्ता 1 सयोगभौ 
मम्बन्ध र पर उसे स्वसम्बन्धियौमे समवाये रहना पडता ह 1 
२ जिस प्रकार दीपक स्य-परप्रकाशी दोनो 2 उसी प्रकार समयाय 
भी अन्य सम्नन्धकी अपेया किये त्रिना स्वत ही द्र्थादिकी परस्पर 
वृत्ति करा देगा तथा स्वय भो उन रह जायेगा यह तई उचित्त 
नही है, कर्थोफि रेसा मानने समवायको द्रव्यादिकी पययिही 
माननी पडेमी । दीपकफा दृष्टान्त भी उचित नही 2 र्थोपि जेसे 
दीपक घटादि प्रकाश्य पदार्थपि भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता रछ्ताहै 
उसी तगह समयायकी द्रव्परादिसे भिन्न अपनी स्वतन्त्रमत्ता नहीं है। 

क पा १।१,१।९३२-३३।४७/१ विसयीकयसमवायपमाणाभावादौो। ण 
पच्चए्व अमुक्ते णिरवयवे अदव्वे इदियसण्णिकरिसाभावादो । ण 
च "इद ' पच्चपसेज्फसमयाओो, तहा्रिहषच्चओवलल भाभावादो, 
आहाराहयभावेण द्विदकूडवदरे चेम तदुयल भादो । "दृह क्वाले् घडो 
दृह तंतु षडो' त्ति प्श्वओ चि उप्पलमाणो दोसहतन्तिचे, ण, 
घडावत्थाए छमप्पराणं पडावत्थाए ततूण च अणुप्रलभादो। णाणु- 
माणमि तग्गाहय, तदविणाभावि्लिगाणुवलभादो। णच अत्या- 
वत्तिगमो समवाओ अगुमाणपुधभ्रुदत्यावत्तीए अभावादो । ण चागम- 
गन्भो, वादि-पडियादीपसिद्ध गागमाभावादौ । = ३, समवायको विषय 
करमेवाल्ञा प्रमाण नही षाया जाता रे । प्रयक्ष प्रमाण तो समयाय 
कौ विषय केर नहँ सकता हे, वर्थोकि समवाय स्वय अर्त ट 
निरवयव है चौर द्रव्य रूप नहीं है, इसलिए उसमे इन्द्रिय सन्निकर्प 
नही हौ सकता है । 'इहैदम्‌' प्रत्ययस्ते समवायका प्रहण ही जाता 
दै, सो भो कहना ठीक नही दै, मर्भोकि इस प्रकारका प्रत्यय नहीं 
पायाजाताहै, यदिपायाभी जाताहै तो आधार-आधेय भावसे 
स्थित्त कुण्ड ओर चेम ही "स दृण्डमे ये वेर टै" इस प्रकारका 
"उहेदमू प्रस्थरय पाथा जाता है, अन्यत्र नहीं । प्रएन-'टन कपालोमें 
घट £, इन तन्तुभौमे पट है" इस प्रकार भौ "हेदभू' प्रथय उत्पन्न 
होता हुआ देखा जाता ह + उत्तर - नही, कयो कि घट रूप अवस्था 
कपालौकी ओौर पटरूप अवस्था तन्तुओंकी उपलब्धि नहीं होती । 
(प्रसरातप्र ६८) गदि कहा जाय कि अनुमान प्रमाण समवाय- 
का ग्राहक रै, सो भी वातत नही है, क्योकि समवायका अविनाभावी 
कोष लिंग बही पाया जाताहै। यदि कहाजाय कि अर्थापत्ति 
प्रमाणसे समवायका ज्ञान हो जाता है, सो भी कहना ठीक नही है, 
क्योकि अथपित्ति अनुमान प्रमाणत्ते पृथक्‌भूत कोई स्वतन्त्र प्रमाण 
नहीं 1 यदि कहा जाय कि आगम प्रमाणसे समवायका ज्ञान 
होता रै, सो भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि जिसे वादी ओर प्रति- 
वादी दोनों मानते ह, रेसा कोई आगम भी नहीं है । 

क पा १।१.२०६३२४।३५४/४ तत निरये क्रम-यौगपद्याभ्यामर्थक्रियाचि- 
रोधाद्‌ ! न स क्षणिकोऽपि, तत्र भावाभावाभ्यामर्थक्रियाविरोधाद्‌ । 


१, ०, 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३२६ 


समवायिनी क्रिया 


नान्यत्‌ आगच्छति, तरपरिव्यक्तादोषकार्याणामयत्वग्रसद्नातर । नापि 
व्यज्य आगच्द्रति, निरपयवस्यापरिसमक्तषएरव आर्यस्यागमनविर।धात्‌। 
न समयाय यावयव , अपिव्यतापत्ते । न सोऽनित्य , जयनयम्ा- 
भावाम्यां तदनुत्पन्निप्रसदगात्‌ । न निर्य सर्वगतो या, निच्छिगम्य 
व्याष्ठादोपदैदास्यागमनविदोधात्‌ । नासर्वगतत 7मवागयहुखग्रर द्वाव्‌! 
नान्येनानीगते अनवस्थापत्ते । न कार्योरिपत्तिप्रदेमे प्रागत्ि, 
संवन्धिभ्यां निना सवन्वस्म सच्वविराधाद्‌। नच तत्रौपयते 
निरयवरयोत्पत्तिविरोधात्‌। =४ [ वदि क्या विवद्‌ निहैसो 
वह नित्य भी नी ४, व्याक निस्य माननेने ] उसमे क्रमे पथा 
एर साथ अर्थक्रियाके मानने चिरेध धातार) ५ उमीप्रक 
समवाय क्षणिक भी नहीं £, पयोर क्षधिक् पटार्भमे नाव जौर 
अभाय रूपमे अर्थ क्रियाके मानने विरोध धातता£। ६ ध्न्य 
क्रियाकरी छोडवर उत्पच्च होनेयाने पदार्थं समयाय आता रै, रेता 
कहना भी ठीक नही हे, क्योकि रेमा मननेपर समबा दरार 
छोड गये समस्त कार्योको अतक्त्येका प्रसग प्रा हठा ईै। 

क, पा १।१.१/§ २३।४८/द ण च अण्णत्य मतो अागच्यदि, रिरिप्रार 
विरहियस्स अगमणाणुतवत्तीटो । प च समवायो किरियवत्ता, 
अणिच्पदव्यत्तप्पसगादो । = ७ अन्य पदार्थौ नही छोध्यर 
समवाय आता है रेषा कहना भी ठीक नहौ £, गरमाकि जो 
निरवयव २ ओर जिसने पटतेवे कार्यये नहं डा रेमे समवाय 
खा आगमन नष्टी भन नकंता है। < समगायको माय्रयव भानना 
भी ठीक नही है, क्योकि रेरा माननेषर उसे अनिरयपनेकी 
प्राप्चिहोतौै। £ गदि कहा जाय कि समवाय अनित्य टीता 
हैतीहो जाओ सौ भी कहना ठीक नही है, ष्योकि समयाय 
चादियोके मतमे उत्प्तिका अर्थं स्व कारणमत्ता ममवाय माना है। 
अत समवायो भौ उत्पत्ति दूसरे समबायकी अपथा होगी ओौर 
पसा माननेपर अनवस्था दोपका प्रसगप्राप्त होता १० उस्ती 
उरपत्ति, स्वत अर्थात्ति समवायान्तरं निरपेक्ष मानी जायेगी तौ 
समवायका अभाव हौ जानेत्े उसकी उत्पत्ति मी मन सकती है । 
११. समयायको नित्य थौर सर्वगत कहना भी ठीक नही रै बर्योकि 
जो क्रिया रहित है ओर जो समस्त देदमें उ्याप्च ह उसका आगमन 
मानने विरोध आता है 1 १२. यदि असर्वगत मानाजायस्मेभी 
कहना ठीक नही है, क्योकि रेश्षा माननेषर सममायको बरहुतवका 
प्रसग प्राप्त होता है। समवाय अन्यके दारा कार्यं देशम लाया जाता 
है, ठेसा कहना भौ ठीक नौं हे, क्य।णि रसा माननेपर अनवस्था 
दोपकी आपत्ति ण्प्ठ होती है। (क षा १।१,१।२३।४६।१) 
१३ कार्यके उत्पत्ति दैणमें समवाय पहलेसे रहता £, रेखा कहना 
भीटीके नहीटै वर्योकि सम्प्रन्धिमोके यिना सम्बन्धका सत्त 
भाननेरमे विरोध आता १ । ( क, पा १।१.१।६३२।४८/७} ४ कार्यके 
उत्पत्ति दशमे समवाय उत्पन्न होता है रेसा कहना भी ठीक नहीं है, 
कयौ कि समवाय अवयव रहित है अर्थात नित्य है इसलिए उसकी 
उत्पत्ति माननेमेँ विरोध आता है। १६ यदि वहाजाय कि समवाय 
कार्योपित्तिके पहले अन्यन्न रहता है ओर कार्योत्पित्ति कालम वहाँ 
आ जाता 2, सो भी कहना ठोक नही है, क्योकि समवाय स्य 
क्रियारहित है। क्रियावान्‌ माननेपर उसे अनित्य द्रन्यस्वका प्रसग 
प्राप्त टोत्ता है। 

समवाप द्रव्य-दे ढभ्य/१। 

समवादि--9 समवाय व असमवायक्ता छक्षण 

वैशेपिक द भाषा १०।२।२०६/७ द्रव्य हैमे गुण ओर करम समवाय 
सम्बन्धसे रह सक्ते ६ द्रव्यर्मे ही समवायि कारण होता है। 

वैरोपिक|भापा ।१०।२।२/२०६ जो कारण आौर कार्यके सम्बन्धको एक 
हीमे भिला दे वह असमवायी कारण है । 

समवायिनी क्रिया --दे करिया।३। 


समवृत्ति स्तुष 


समवृत्तस्तूप-(दपन्णयः एथ, (जर्‌ (प १०८) 


समवृत्ति-१ कात, ¶्र ० द्रव्यगुणानामेकास्तित्वनिवृ त्ित्वाद- 
नादिरनिधना सहवृ्तिहि समवरसित्वम्‌ । "द्रव्य ओौर गुण एक 
अस्तित्वे रचित है, इसलिए उनकी जो अनादि -अनं त सहवृत्ति 
{ एक साय रहना } बह वासवे समवर्तीपना ह । 

प काता बर ॥६०।६६/५ समदृत्ति सहवृततिगुः णगुणिनो. कथं चिदे- 
कत्वेनादितादारम्यसवन्ध इदयर्थ' 1 "== समवृत्तिकां अथं सहदृत्ति 
£, अर्याद्‌ गुण-गुणीका एकस्य रूपसे अनादि तादाठम्य सम्बन्ध 
समवृत्ति है। 


समान्तर भेणि--^ 16211021 ए7णह्ातम 
(ज, परप्र १०८) 


समान्तरानीक--पवप्नालनुग्पःतत ( ज, प,/४ १०८} 


समान्तरी गुणोत्तर श्रणि-^२१८२००६१८०-हर्०्णलाा168] 
70७5० ( ज, परपर, १०८} 


सेपाचार- १. समाचार सासान्यका रक्षण 


मरु आ (१२३ समदा समाचारो सम्माचारो समो व आचारो 1 सव्वेसिं 
हि समाण समाचारो दु आचारो 1१२३ =समत्ता भाव समाचार है, 
अथवा सम्यक्‌ अर्या अतिचार रहित जो भूलगुणोका आचरण, 
अथवा समस्त मुनियोका समान अहिंसादि रूम जो आचरण, अथवा 
सर्व कषत्रोमें हानिवृद्धि रहित कायोरसर्गादिकर सदश परिणामरूप 
आचरण वह समाचार है 1 

न, च वृ 1३३८ लोगिगसद्वारहिओो चरणबिहूणौ तदेव अववादी 1 
बिबरी खलु ठच्चे बज्जेव्वाते समायारे । नजो श्रमण लौकिक 
है, श्रद्धाविहीन है, चारित्र रहित है, अपवादशीत्त है ओर तच्तमें 
विपरीत है उनके साथ समाचार ( ससर्ग ) नही करना चाहिए । 
समान आचारवाले साधके साय हो साधको ससर्ग रखना चाहिए । 


, २. समाचारके भेद्‌ 


भरु आ |१२४-१२६, १२६,१४४ दुविहो समाचारो ओघो विय पद्विभा- 
गिओओ चेव । दसहा ओघो भगिओ अणेगहा पदविभागी य | शरध 
हच्छामिच्छाकारो तधाकारो य आसिथआा णिसिही 1 अआपुच्छा 
पडिपुच्छा छदण सणिमतणा य उपसपा 1१२९ उवसंप्या य णेया 
प॑चनिहा जिणबरहि गिद्दर । विणए चेत्ते मग्गे घहदुखे चेय धत्ते 
य 1१३६ उपसपया य पत्ते तिविहा घत्तव्थतदुभया चेव । एवकेरका 
विय त्तिविष्ठा लोद्य वेदे तहा समये ।१४४। "समाचार दौ प्रकारका 
है-जौधिक व पदनिभागी 1 ओधिक्के दह भेद है ओर पदधिभागी- 
के अनेक भेद है ।१२९। ओ धिक समाचारके ददा भेद है-इच्छाकार, 
भिध्याकार, तथाकार, आसिका, निपेधिका, आपृच्छा, प्रतिपृच्छा, 
छेदन, सनिमन्त्रणा अर उपसयत ।१२। गुरुजनोके लिए आरम- 
समर्षण करने वाला उषसयत पाँच प्रकारका है--विनयमे, सत्रे, 
मार्गमे, घुख-दुल्मे, ओर सूत्रम कहना चाहिए ।१३९। सूत्रोषसयत 
तोन प्रकारका है--सूत्र अर्य ब तदुभय 1 यह एक-एक भ तीन तरहके 
दै-लौकिक, वैदिक, ब सामाथिक 1 


२ आधिक व पदविभागी निर्देश 


भरु, आ (१३०, १४१-१४७ उग्गमसूरप्पहुदी समणाहोर्तमडते कसिणे । जं 
अच्चरेति सदद एसो भणिदो पदविभागी । १३०) कोई सव्वस्मरथो 
सगुरुषुद सत्र आगभित्ताण। निणपएणुवक्कमित्ता पुच्ई सगुरु पयत्तेण 
१४५१ तुज्फ पादपसाएण अण्णभिच्छामि गतुमायदण ! तिण्णिव 
पचवदछ वा पृच्ायो एवय सौ कुणड्‌ 1१४६ एव आपुच्ियत्ता 


समाचार 


सगवरगुरुणा चिस्षल्जिओो संतो । अप्पचखउव्थो तदिओ विदिओ वासौ 
तदो णौदी ।१४७। = [ओचिक समाचारफे इच्छाफारादि ददा भेद है । 
उनके लक्षण देखौ अगला शीर्षक ] जिस समय सूर्यं उदय होता है, 
वहाँसे सेकर्‌ समस्त दिन रातकी परिपाटी मुनि लोग नियमादिकी- 
को निरन्तर आचरण करे सो यह प्रप्यक्ष ख्य पदविभागी समाचार 
कहा है 1१३० वीर्यं आदिसे समर्थं कोई मुनि अपने पुरुसे सर्वं शासौ- 
को जानकर विनय सहित प्रणामं करके प्रमाद रहित हुआ गुरते पृष्टे 
1१४५1 हे गुरो । मै तुरहारे चरण प्रसादसे अन्य आचार्यक पास जाना 
चाहता हु । इस अवसरपर तीन वा पोचना छह भार तक पूना 
ष्वाहिए, करनेसे उत्साह व निनय माद्ुम होत्ता है 1१४६1 शस प्रकार 
अपने श्रेष्ठ गुरुते प्च कर उनसे आज्ञा लेता हुआ अपने साय तीन, दौ 
वा एक मुनिको साथ लेकर जावे अकेत्ता न जावे । १४७ [ एकाकी 
विहारकी विधि व निषे सम्बन्धी -दे सकल विहारी, विहार ] 


8. इच्छाकार आदिका विषय 


मू आ ।१२६-१२८ इट्ठे इच्छाकारो मिच्छा कारो, तदैव अवराधे । पुडि- 


श्ुणणद्ि तहि य णिस्णमणे आसया भणिया ।१२६) पचिसते अ 
णिसीदही अपृच्छणिया सकञ्जाआर भे । साधभ्मिणा य गुरुणा पुन्ब- 
णिसिट्ठद्ि पडिपुच्छा ।१२७। छःदण गहिदे दम्वे अगिहदन्वै णिम- 
तणा भणिदा । चुद्यमहत्ति गुरुकुले आदि णिसग्गौ दु उवसपा ।१२८। 
न्=शुभ परिणामौमे हप होना इच्छाकार है। अत्तिचार होनैरूप 
अश्युभ परिणामे मिथ्या शब्द्‌ कहना मिथ्याकार है । सूत्रके अर्थ 
शननेमे "तथेति" कहना त्थाकार है। रहनेकौ जगहे पूद्धक्र 
निकलना आसिका है । स्थान प्रवेशे पुद्धकर प्रवेश करना निपेधिका 
है। पठनादि कायंमिं गुरु आदिकोसे प्रश्न करना आपृच्छा है । 
साधर्मी अथवा गुरु आदिसे पहले दिये हुए उपकर्णोको पकर 
ग्रहण करना प्रतिपृच्छा है । उपकरर्णोको देने बालेके अभिप्रायके 
असूर रतना सो छन्दन है । तथा अगृहीत द्रव्यकी याचना करना 
निमन्त्रण है । ओर गुरुकुले "मै आपका हूं" देसा कहकर आचरण 
करना बह उपसरयत है । 


५, इच्छाकार आदिका स्वरूप 


, आ ।१९१-१३९८ सजमणाणुवकरणे अण्णुवक्रणे च जायणे अण्णे। 
जोगग्गहगादीषु अ इच्याकारो दु कादन्वो 1१३१ जं दुक्कडतु 
मिच्छा त णेच्छदि दुक्कडं पणो कादु । भावेण य पडिकतो तस्स 
भवे दुक्कडे मिच्छा ।१३२। वायण पडिच्छणाए उवदेते धत्तअत्थ- 
कहणाए । अनितहमेदत्ति पुणो पडच्छणाए तधाकारो 1१३३ 
कदरपुलिणगुहादिष्ु पवेसकाले णिसिद्धिअ कुज्जा ! तेर्हितो णिग्गमणे 
तदहासिया होदि कायब्वा ।१३४। आदावणादिगहणे सण्णा उव्भामगा- 
दिगमणे वा। विणये णायरियादिष्ु आपृच्छा होदि कायव्वा 1१३४1 
ज किचि महाकज्ज करणीय पुचछिंऊण गुरुआदि । पुणरविं पुच्छदि 
साधु त जाणस्ु होदि पडिपुच्छा (१३६। गहिदूवकरणे विणर बंदण- 
स॒त्तत्थपुच्छणादीश्रु 1 गणधरवसभादीण अणुबुत्ति छदणिच्छापए 
1१३७ गूरसाहम्मियदव्ब पोस्थयमण्णं च गेण्हिदु" इच्छे । तेसि 
विणयेण पणो णिमतणा होई कायव्वा । १३८ = १ सयमके पीष्टौ आदि 
उपकरणों मे, ज्ञानके उपकरणों अथवा अन्य भौ तपादिके उपकरणों 
तथा आतापनादि योगौँमे इच्छाकार अयति मनक प्रवतनि। १३१ 
२. जो ब्रतादिमें मेरे अत्तिचार सगा हो बह भिथ्या होवे, रेमे मिध्या 
किये पापोंको फिर करनेको इच्धा न करे, ओर अन्तर॑ण भावसे 
परतिक्रमण करता £ उसके दुष्टरतमे मिथ्याकार होता ४ ।१२२॥ ३, 
जीवादिकूके व्यार्यानका सुनना, सिद्धान्त श्रवण, परम्पगसि चला 
आया उपदेदा ओर सूत्रादिका अर्थ-इनमे जो अहंतने शहा बह 
सदय है, पेमा समना तथाकार है ! ९ & कदर, जनके मध्य प्रदेश 


न्प 


जनेन सिदडधन्त कोल 


भा० ४--४३ 


क 


समाचार कार 


रूप पतिन, गूफा, लादि निर्भन्तु स्थानौमे प्रवेश करनेके समय 
निपेधिका करे ओर निकतनेके समय आस्तिका करे ।१३२। ६. 
आतायनादि ग्रहणे, आहारादिकौ च्या तथा अन्य प्रामादिको 
जानेमे नमस्कार पूवक प्रुचकर उनके अनुसार करना बह आप्च्छा 
है ।१२४-१३६। ७ जो कृद महात्‌ कार्म करना हौ बह गुरु प्रबतक 
स्थनिरादिकतेप्चकर कटा चाद्िए फिर अन्य साधर्मी सामीति 
पुना बह प्र्िपृच्छा है । ८ ग्रहण किये हुए पुस्तकादि उपकरण, 
चिनयके कामे, बन्दना-सूत्रके अर्थक परुछना इत्यादिके आचार्य 
आदिकी इच्क्रे अनुव वर्त ना छन्दन है ।१३७। ६ गुरु अथवा 
साधर्माकि पस्तक ब कमण्डलु आदिको लेना चाहे तौ उनसे नग्रौशत 
होकर याचना करे। उसे निमन्त्रण कहते है 1११८] १०, उपसयतका 
स्वरूप -दे, अगला शीर्षक ] 


8 उपसरंयत सामान्य व चिदोपका स्वरूप 


भ्र धा १४०-१४३ पाहुणविणउवचारो तेसि चावासभरूमि सपुच्छा। 
दाणाणुधत्तगादी विणये उवस्पया णेमा १४० सजमतवगुणसीता 
जमणियमादी य जच्चि सेत्तह्ि । वड्ढतति तदि वासो चेत्ते उयसषया 
णेया ।१४९ पाहुणवरथन्वाण अण्णोण्णागमणगमणदहपुच्छा 1 
उबेस पदा य मग्गे सजमत्तवणाणजोगजूत्ताणं 1१४२) युहदूकले उवयारो 
वसहीआहारमेसजादीहि । तुह्म' अहस्ति वयणं धहदुवुत्रसषया 
णया 1१४३ =अन्य सधे अये हए मुनिर्मोका अग मर्दन प्रिय 
वचनरूप विनम करना, आसनादिषर बैठाना, इत्यादि उपचार 
करना, गुरुके विराजनेका स्थान प्रन, आगमनका रस्ता पूना, 
संस्तर, परस्तकादि उपकरणोका देना, भौर उनके अनुङ्घूल आचरणा- 
दिक करना बह विनयोपसयते दै ।१४० सयम तप व उपदामादि 
गण व ब्रत रक्षारूप शीत्त तथा यम, नियम, इत्यादिक जिस स्थानमें 
रहनेरे नढे, उस कषेत्रमे रहना बहं पषत्रोपसंयत है ।१४१। अपने सधसे 
आये मुनि, तथा अपने स्थानं रहने बाले भुनियोसे आपसमे आने- 
जानेके विषयमे कुरात्तका पुना बह सयम, तप, क्ञान, योग~ 
र्णोकर्‌ सहित्र मुनिराजोकि मार्गोपसयत है 1१४२। ख -द ख युक्त 
परुपौको नसंतिका, आहार, ओौपध आदिकरे उपकार करना, तथा 
ओर मेर वेस्तुए" आपकी है, पेसा वचन कहना बह घखदु"खोपसंयत्त 
ै।१४३ (सूतरोपसयतके तीन भेद है-सूत्र, अर्थ, तदुभय । इन 
तीनो लौकिक, वैदिक व सामाजिक ये तीन-तीन भेद है1-दे, 
समाचार।२)1 


समाचार काक--दे का्त/१।४। 
समादान क्रिथा--दे क्रिया।३। 
समादेश--उद्ि आहारका एक भेद--दे उदि 1 


सम्राघान--उत्तम परिणा्मोमे चित्तका स्थिर रखना समाधान 
दै1-दे समाधि।१1 


समाधि--१. समाधि सामान्यका क्षण 


नि सार्थ |१२२-१३३ वयणोश्चारणकिरिय परिचत्त वीयरायभावेष 1 
जी फायदि अप्पाण परमसमाहौ हवे तस्त ।१२२। सजमणियमत्तवेण 
दु धम्मज्काणेण शक्रफाणेण । ओ कायश अम्पाण प्रमसमाही वे 
तस्स 1१९३1 =वचनौच्चारणकी क्रिया परित्याग कर बोत्रराग भादसे 
जो आ्माको, ध्याता है, उते समाधि दै 1१२२्‌/ सथम्‌, नियम ओर 
तपसे तया घमध्यान यौर शुक्त ध्यानसे जो आत्माको ध्याता ह, उसे 
प्रम समाधि है ।१२३। ध 

पप्र (मू ।२।१६० सयल-नियमप्यह जौ विद्व परम-समाहि भणति । 
तेण घहाघ्ह-भात्रणा सुणि सयकमि मेन्ल ति 1१६० = जो समस्त 


३३८ समाधिं 


विकण्पोका ना होना, उसको परमसमापि कहते £, गदी 
मुनिराज समस्त श्युभाुम विकष्पोको छोड़ देते द 1१६० 

रा, वा (९ १।१२।८०५/२७ युजे समाधिवचनस्य योग समाधि ध्यान्‌- 
भिव्यनर्थान्तरभ । =योगका अर्थे समाधि ओौर ध्यान भी हौताटै। 

भ, आ [चि,६७।१६४/८ (समाधि )-समेकीभावे वर्त्ते तथा च 
प्रयोग --स गवं तल सगत धृतमिःत्यर्थ एकीश्रुठ तल एकीभूत चृठ- 
मिव्यर्थ, । समाधान मनस एकाग्रताकरणं श्रुभोषयौगे शुद्धं बा 1 

„+ मनको एकाग्र कना, सम दराब्दका अर्थ एकरप करना रेसा द चेते 

घृत सगत हया, तल सगत हुआ इत्यादि । मनकौ शुभोप्योगमे 
अथवा शुद्धो पयोगे एकार करना यह समाधि दाब्दका अर्थ छमफना। 

म, पु /२१/२२६ यरसम्यक्‌ परिणामे चित्तस्याधानमन्लसा । स समाधि- 
रिति क्षेय स्मृतिर्वा परमेष्ठिनाभ्‌ २२६ = उत्तम परिणो णो 
चित्तका स्थिर रखना है वही यथार्थमे समाधि या समाधान है अथवा 
१ परमेष्ठियोकि स्मरणको समाधि कहते ६ । 

दे, उपयोम/11।२।१ साम्य, स्वादथ्य, समाधि, योगनिसोध, अर 
शुद्धोपयोग ये समाधिके एकार्थवात्री नाम है! 

दे ध्यान।४।२ ध्येय ओर ध्याताका एकीकरण रुप समरसी भाव ही 
समाधिदहै। 

स स्तोटी,१६।२६ धमं दुक्त च ध्यानं समाधि । =पर्म गौर शुष्व 
ध्यानको समाधि कहते ई । 

स्या. म ।टौ (१७२२६८१६ महिरन्तर्जव्पव्यागसक्षण योग स्वस्पै वित्त- 
निरोधलक्षण समाधि । "बहिर भौर अन्तर्जक्पके व्याग स्वरूप 
यौग है । ओर स्वरूपे चिन्तका निरोध करना समाधि है। 

दे अनुतरेक्षा।१/११ सम्यग्द्कनादिफो निर्विघ्न अन्य भवम साथ क्ते जाना 
समाधिहै। 


२, साधु समाधि भावनाका रक्षण 


स, सि (६/२४।३३६८१ यथा भाण्डागरे दहने समुरिथते तपङञमनमन्रु- 
ण्ठीयते बहूपकाररवात्तानेकनतशीलसमृद्धस्य मुनेस्तपस कतर््चि 
सत्यहे समुपस्थिते त्त्सधारणं समाधि । न= जैसे भाण्डागारमे आप 
लग जानेषर्‌ बहत उपकारी हौनेसे आगको दान्त किया जाता है, 
उसी प्रकार अनेक प्रकारके बत ओर शीलोसे सर्ृद्ध भुनिके तप करते 
हुए किसी कारणसे विष्के उतपन्न होनेषर उसका संधारण क्रना 
शान्त करना समाधि है। (रा वा |६।२४।०।५२०१), (चा. सा 
१४४) 1 

ध ८।३,४९।९०।९ साहूण समाहिसधारणदाए-दसण-गाणनचरितत- 
सम्मवद्वाण समाही णाम । सम्भ साहण धारण धारण । समाष्टीर 
सधारण समाहिसधारण, तस्स भावो समाहिसधारणदा । ताए 
तित्थयरणामकम्मं वर्फदि त्ति। केण धि कारणेण पदति समाहि 
दट्‌द्ुण सम्मादिद्धौ पवयणवच्छल्लौ पवयणप्पहानओौ विणयस्रपण्णो 
सीलवदादिधारवन्निओ अरहतादिश्च भत्तो सतौ जदि धारेदित 
समाहिसधारणं। स सदहपड जणादो । "=साधुर्ओकी समाधि- 
सधारणासे तीथकर नामकर्म माँधता है--दर्शेन, ज्ञान बे चारित्रे 
सम्यक्‌ अवस्थानका नामं समाधि है ! सम्यक्‌ प्रकारसे धारणया 
समाधिका नाम सधारण है! समाधिका सधारण समाधिसधारण 
अर उसके भावका नाम समाधि-सधारणता है । उससे तीथकर 
नाम-क्म धता ६1 -किसी भी कारणसे भिरती हुई समाधिकी 
देखकर सम्थग्टष्टि, भ्रवचनयत्सल, प्रवचन भ्रभावक,+ निनय सम्पन्न, 
शील-बता्ठिचार ब्जित ओर अरहैन्तादिकोमे भक्तिमाप्‌ होकर चचुकि 
उसे धारण करता ह इसलिए वह समाधि सधारण ट। यह सारण 
शन्दमे दिये गये "स ॒दाब्दसे जाना जाता है । 

भा. षा [री (७२२११ मुनिगणतप संधारण साधुसमापि । मुनिगण 
तपको सम्यक्‌ प्रकारते धारण करते है बह साधु समाधि है! 


नैनेन सिद्धान्त कोद 


समाधिगु्त 


३. एक साश्रु खमाधि मावनामे दोष १५ मावनाोका 
अन्तर्माव 


ध, ६।१,४१।८८्‌/६ ण च एत्य सेसकारणाभावो, तदवियिन्तस्स दरि सिद- 
न्तादो । एवमेर्दे नवम कारण 1 =इस ( साधु समाधि सधारणत्ता } मेँ 
दोप कारणोका अभाव नहीं है, क्योकि उनका अस्तित्व (किंसीभी 
कारणसे गिरती हुई समाधिको देखकर सम्य्टष्टि, प्रबचनवत्सल, 
प्रवचन प्रभावक, विनयसम्पन्न, आदि होकर उसे धारण करता है 
इसलिए बह समाधिसधारणा है-दे, ऊपरवाला शीर्षक बह 
५ चुके है । इस प्रकार वह तीर्थकर नामकर्म नेँधनेका नवम 
कारण हे। 


# अन्य सम्बन्धित विषय 


१. निर्विकल्प समापि व शुक्कष्यानकी एकाययंता 1 -दे पद्व । 
२, परम समाधिके अपरनाम । दे, मोक्षमार्ग(२।५1 


३. अन्य मत मान्य समाधि ध्यान नदीं है । दे, प्राणायाम। 
४. एक ही भावनासे तीर्थकर भक्ृतिका वन्ध सम्भव । 
~~दे भावना।२1 


समाधिगृप्र-मह भाविकालीन अशारहवे तीर्थकर हैँ ।-द, 
तीथकर१। 


समाधितन्तर-हसका दूसरा नाम समाधिदात्तके भी है । यह ग्रन्थ 
आचायं पूज्यपाद ( ई, शा, ९} कृत बघ्यारम विषयक १०६ सस्कृत 
श्लोकम निनद्ध है ! इसपर आ प्रभाचन्द्र ( ई ११८६-१२४३) ने 
एक सस्कृत टीका क्तिली है । 


सभाधिमरण--दे सन्तेलना । 
समान खंड-- जैसे आ = १९द्ध 
समानगोर- 80676, (ज प (प्र, १०८} । 


सामानाधिकरण्य-? भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ताना शब्दानामे- 
करिमतर्थ वृत्ति सामान्याधिकरण्यम्‌ 1 = भिन्न प्रदृत्तिमे जो निमित्त 
टैरेसे विभिन्ने शरब्दोकी एकं ही अर्थमें वृत्ति होना सामान्याधिकरण्य 
द। २. तक्ष्य लक्षणम सामानाधिकरण्य-दे लक्षण । 


समानुपात सिद्धान्त-1#<०» ण ए्णणध्ना, (ज, प। 
भ्र, १०८} 1 


समारम्भ--स सि (६/८(२२५।३ साधनसमभ्पासीकरण समा- 
रम्भ । -=साधनोका जुटाना समारम्भ है। (रा वा६।९।३/- 
{१३/३२} 

रा बा (६(८(३।५१३।३२ साध्याया क्रियाया साधनानां समभ्यासी.- 
करण समाहार समारम्भ इत्याख्यायते 1 = साध्यके साधनोका 
एकटा करना समारभ है । (चा सा,८७।४)} 


समास--जोन समास -दे जीत समास । 


समाहार, रुचकपर्वतनिवासिनी दिक्कुमारी देवी । -- दै, 
लक७। २ स भ त(१।१० समाहार समूह । समाहार अर्थात 
समूह । 


समिति--चलने-फिरनम, सोलने चालने, आहार ग्रहण करनेमे, 
वस्तुको उठाने-धरनेमे जौर मलमूत्र निैपण करने विवेक पूर्वक 
सम्य प्रकारपे पत्ति करते हुए जोबोक रक्षा करना समिति है । 


३२३९ 


समिति 


समिति निटंश 
खमिति सामान्यका रक्षण । 
समितिकरे मेद । 
समिति वे सामायिकर चारित्रे अन्तर्‌ 1 
-दे, सामायिम।४। 


# | समरति व यष्षम साम्परयर्मे अन्तर । 
-दे सूक्ष्मष्ाम्पराय)। 


६ ४ ^ © 


# | समिति, प्ति, व दशधर्म अन्तर । -दे गि।२। 
सयम व समिति अन्तर्‌ । -दे, सयम्‌।२। 
सयम शीर विरतिमें समिति सम्बन्धी विशेषता । 

- दै सयम्‌।२।१। 


३ | या समिति निर्दश 

१ हर्या सभितिका लक्षण, २ ईयपिय शुद्धिका लक्षण, 
३ ईर्या समित्तिकी विदपत्ाए, ४ र्या समित्तिके 
अतिचार । 

# | भाषा समिति निर्दल् 

१ भाषा समित्तिका क्षण, २ वाक्‌ शयुद्धिक्ता चक्षण, 
३ भाषा समितिके अत्तिचार। 

# ] माषा समिति व सत्यधरम॑मे अन्तर । -दे सव्य।२।८। 
# | धमं हानिके अनेसरपर विना बुखाये वोखे । 

दे बाद] 
५ | एषणा समिति निर्दे 


१. एषणा समित्तिका सक्षण, 
अतिचार 
६ | आदान निकषेपण समिति निटेश 


१ आदान निन्षेषण, समित्तिका लक्षण, २, आद्रान 
निष्चेपण समितिके अत्तिचार । 


७ | प्रतिष्ठापन क्षमिति निर्देश 


१, प्रतिष्ठापन समित्तिका लक्षण, २ प्रतिष्ठापन श्ुटिका 
लक्षण, ३ प्रतिष्ठापन समितिके अतिचार । 


२, एपणासमि तिके 


२ | निद्चय व्यवहार समिति समन्वय 
१ | समिततिमे सम्यग्‌ विशेपणक्री मावश्यक्रना । 
२ | ग्रमादन होना ही सच्ची समिति द। 
२ } समितिका उपदेश अल्मयं जनेकि छिण £ 1 
४ | समित्तिका भ्रयोजन अर्हिसा ब्रतकौ रक्ना। 
# | आवकको भी समित्िके पार्न सम्पन्धी 1 
-दे च्रत।>/४। 
५ | समिति पार्नेका फ । 
# | समितिमें युगपत्‌ आखव व पसवग्पना । 
दे, संवर२1 


~~ _--~-~-~----~---------------------~----~-- ~ ~~-~-~ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


समिति 
१. समिति निर्देश 


१ समिति सामान्यका रक्षण 


१ निश्चय समिति 


रा बा (६/५।२।५६३/३४ सम्थगिति सभिंतिरिति 1 = सम्यग्‌ प्रकारसे 
्रवृत्तिका नाम समिति ६1 

नि, साति बृ,1६१९ अभेदानुपचाररस्नत्रयमार्गेण परमघर्मिणमारमा्नं 
सम्यग्‌. इत्ति परिणति समिति । अथवा निजपरमत्तर्वनिरतसहज- 
परमभोधादिपरमधमणिां सहति समिति 1 = उभेद-अन्रुपचार- 
र्नत्रयरूपी मार्मषर परमधर्मी रेपे ( अपने ) आदमाके प्रति सम्यम्‌ 
इति" ( गति) अर्थात्‌ परिणति बह समिति टै, अथवा निज परभ 
त्तमे सीम सहज परम ज्ञानादिक परमधर्मोको स्ति ( मिलन, 
सम्रठन } वहं समिति है। 

प्र साता, वृ (२४०३२२२१ निश्चयेन त्रु स्वश्वरूपे सम्यगितौ गत्र 
परिणत समित । = निश्चयसे तो अपने स्वरूपम सम्यग्‌ प्रकारसे 
गमन अर्थाति परिणमने समिति । 

द्र स॑ /रौ (३१।१०१/३ निश्चयेनानन्तक्ञानादिस्वभावे निजार्मनि सम~ 
सम्यक्‌ समस्तरागादिविभावपरिव्यागेने तष्लीनतच्िन्तनेत्तन्भयदवेन 
अयन गमनं परिणमन समिति ! न= निश्चय मयकौ अपेक्षा अनन्त- 
ज्ञानादि स्वभावधारक निज आत्मा ६, उसमे "सम, भते प्रकार अर्थाच 
समस्त रागादि भावके याग द्वारा आरभामेँं लीन होना, आदभाका 
चिन्तन करना, तन्मय होना आदि रूपे जो अथन ( गमन ) अर्थि 
परिणमन सो समिति १। 


२. व्यवहार समितिं 


स सि (६।२।४०६।७ प्राणिपीडापरिहारार्थं सम्यगयन समिति, । न्प्राणि 
पीड़ाका परिहारके लिए सम्यक्‌ प्रकारसे प्रवृत्ति करना समिति ह। 
(रा बा ६/२।२।/५६१।३१) 

भ आ।चि ।१६।११।१६ सभिदीष्ठ य सम्यगयनादिषु अयन समित्ति 1 
सम्पक्‌श्रतक्ञाननिरूपितक्रमेण गमनादिपु दृत्ति समिति, । 

भ आवि (११५।२६७।१ प्राणिपीडपरिद्ारादरबत सम्यगयनं 
समित्तिं 1 =गमनादि कार्यों जैसी प्रवृत्ति आगमे कही हि वैसी 
प्रवृत्ति करना समिति है । प्राणियोको पीडान होचेपेसा चिचार 
कर दया भावके अपनी सर्व प्रवृत्ति जो करना टै, वह सभित्ति १1 

श्र, साता, वृ,(२४०।३३२।२१ व्यवहारेण पञ्चसभितिभि समित सवृत्त 
पञ्च समितं । = व्यवहारे शर्यस्िमिति आदि रपीच सभित्तियोके 
दवारा स॒म्यक्‌ प्रकार "दत्‌ ' अर्थाव्‌ परवृत्ति करना सो पवसमिति है! 


द्र स (टो (३६।१०१/४ व्यवहारेण तदरबहिरक्गसहकारिकारणभरुताचारादि- 


चरणग्रन्थोक्ता समिति 1 =व्यवहारते उस निष्वय समिति 
आचार चारित्र विषयक परन्योमें कही हु समिति है1 


२, समितिके भेद 


चापा (३७ इरिया भासा एसण जा साआदाण चेव णिक्चेवो। 
संनमसोहिणिभित्ते खति जिणा पच चमिदीओओ। =ईर्या, भाषा, 
एषणा, अआदानिनिक्षेपण ओर प्रतिष्ठापण ये पोँच समिति संयम 
शुद्धिके कारण कही गयी हि। (मु आ [१०, ३०१), {त सू (६६), 
(स, सि (६/५।४११।६), (द्र स ।री५/३५।१०१।६) 


३. इर्यासमिति नि्दवा 
१ र्याप्तमितिफरा छश्नण 


शु अ) (१६.२०२,३०३ फ़ष्ुयमग्भेन दिवा जु तरप्पहेणा सकज्जेण । जेतुण 
परिहरति इरियासमिदी हवे गमण 1११ मग्गुनोदुपओगत्तयण- 
छव्रोहि ६रियदो श्ुणिणो । दउत्ताणुपरीचि भणिया इरियासमिदो 


३४० 


१ समिति निर्देश 


पृवयणम्मि ।३०२॥ इरिावहपडडविण्णेणवलोगतेण होदि गतम्बर 1 
पुरदौ युगप्पमाण सयाप्पमत्तेण सत्तेण 1३०२) = १ प्राक मागत (दै. 
विहार/१/७) दिने चार हाथ प्रमाण देखकर अपने कार्यके लिए 
परागियोको पीडा नहीं दैते हुए सयमौीका जो गमन है बह र्या 
समिति १। (नि सा ।११)। २ मार्ग नेत्र, सूर्यका प्रकाश, ज्ञानादि 
यतन, देवता आदि आलम्बन-~ इनकी शूद्धतासे तथा प्रायरिचत्तादि 
सूत्रोके अगरुसारसे गमन करते मुनिके ईर्यासिमित्ति होती दै रेस 
आगमने कहा है ।३०२। ( भ आ [१.।११६१) ३ कैलास गिरनार 
आदि या्चाके फारण गमन करना हौ तो ईर्यापिथसे अआगेको चारे हाथ 
प्रमाण भरूमिको सूर्के प्रकाशते देखता मुनि साववानीसे हमेशा क्रे 1 
1३०३ ( त सा,/६/७) 


रा. ना (६/५।३।५६४।१ विदितजीवस्यानादिविधे्मुिर्घमर्थं = प्रयत्त- 


मानस्य सवितभंदिते घर्षो विपयग्रहणसामर््ये उपजाति मनरुष्यादि- 
चरणपातोपहतावश्याय-प्रायमार्गे अनन्यमनस शानैरन्यस्तपादस्य सकर- 
चिततावयनस्ययुगमातूर्वनिरीक्षणामि हितद्टे पृथिन्याद्यारम्भामावात्र 
ईर्यासमितिरिव्याख्यायते । "= जोनेस्थान आदिकी विधिको जानने- 
बलि, धमर प्रयत्नक्षील साधुका सूर्योदय हौनेषर चश्चुरिन्दरियके दवारा 
दिखने योग्य मनुष्य आदिके अआावागमनके द्वारा कटरा क्षुद्र जन्त 
अदिसे रदित मार्गमे सावधान चित्त हौ शरीर सकोच क्रके धीरे- 
धीरे चार हाथ जमीन आगे देखकर पृथिवी आदिके आरम्भे रहित 
गमग करना ईयसिमिति है । ( चा, सा।६६।२)}, ( ज्ञा(१८/६-७), 
( अन, ध (६।१६४।४६२) 


२. ईर्यापय शुदिक्रा छुक्षण 


रा वा [६।६।१६।५६७/१३ ईर्ापयशुद्धि नानाविधजीवस्थानयोन्या- 


श्रयाव्ोधजनितप्रयतनपरिहतजन्तुपीडाज्ञानादिस्यस्वेन्दरियप्रफारानि~ 
रीक्षितदेकगामिनौ दरुतविलम्वितसभ्रान्तचिस्मितलीलाधिकार- 
दिगन्तरायललोकनादिदोषविरदहितगमना । त्तस्यां सत्या सयम प्रति- 
ष्ठितो भवति विभव दव घुनौततौ । “= अनेक प्रकारके जीनेस्थान 
योनिस्यान जौवाश्रय आदिके विदिष्ट ज्ानपूर्वक प्रयत्नके दारा 
जिसमें जन्तु पीड़ाका यचाव किया जाता है, जिसमें ज्ञान, सूर्य 
प्रकाश, सौर इन्द्रिय प्रकाशये अच्छी तरह देखकर गमन किया जाता 
है तथा जौ शीघ, विलम्बित, सम्प्रान्त, विस्मित, लीला धिकार 
अन्य दिकाओंकी ओर देखना आदिं गमनके दोपि रहित गतिबा्ती 
है बह ईयपिय शयुद्धिहै। (चा सा।५९/७)} 


३ र्यासभितिकी चिशेपतारपं 


भ आवि (१५०३४४६ स्ववासदेशाभनिगन्टुभिच्छता कोतलादुप्णाद्रा 


देशाच्छरीरप्रमार्जन कार्य, तथा चिकतापि । किमर्थं । शीतोष्णजतु- 
नामानाधापरिहारार्थं अथवा सवेतरक्तयुणाघर शरुमिषु अन्यस्या 
नि क्रमेण अन्यस्याए्व प्रवेशने प्रमार्जन करप्रदेदादध काये । 
अन्यथा निरुद्धयौनिसक्रमेण पृथिवीकायिकाना तहुश्रुमिभागौत्प- 
न्नानां त्रसानां चाबाधा स्यात्‌ 1 त्था जल प्रविडता सचित्ताचित्तः 
रजसो" पदादिषु लग्नयोर्भिरास । यावश्च षादौ शुप्यतस्ताबन्न 
गच्छेजलान्तिक एव तिष्ठेद्‌ । महीना नदीना उत्तरणे आरादभगि 
कृतसिद्धवन्देन यावत्परङलप्राधिस्तावन्भया सर्वं शरीरभोजनमुष- 
करेण च परित्यक्तमिति गृ्ीतश्रत्याख्यान समाहितवन्तौ दोण्या- 
दिकमारोरेत्‌, परते च कायोत्सर्गेण तिष्ठेद । तदतिचारव्यपोहार्थं । 
एवमिव महत्‌ कान्तारस्य प्रवेनि क्रमणयौ 1 रीत चौर उष्ण 
जन्तुओंको वाधा न हो सरसिट दरीर प्रमार्जन करना चाहिए । तथा 
सफेद भ्रमि या लाल र गकी श्रुमिमें प्रवेश करना हो अथवा एक शरुमि- 
से निकलकर दुसरी भरुमिमे परवेद करना हो तो करिप्रदेदते नीचेतक 
स्थं अवयव पिच्छिकासते प्रमार्जित्त करना चाहिए! देवो क्रियान 
करनेसे बिरुद्ध योनि सक्रमसे पृथ्वीकायिक जीव ओर त्रस कायिक 


लैनेच् सिद्धान्त कोड 


समिति 


जीवको बाधा होगी । जलमे प्रवेदा करनेके पूर्य साधु हाथ-्पीव 
वरैरह अथवो लगे हुए सचित्त ओर अचित्त धूलिको पचसे दूर 
करे । अनन्तर जलमें प्रवेश करे । जले वाहर आनेपर जब पत्तकर्पावनं 
सू जावे, तव तक जलके समीप ही खडा रहे! पौव सूखनेपर निहार 
करे! बडी नदियोंको उलाघनेका कभी अवसर अवे तो नदौके प्रथम 
तरर सिद्ध बन्दना कर, समस्त वस्तुओं आदिका प्रत्याख्यान क्रे 1 
नमे एकाग्रता धारण कर नौका वनै रहपर आरूढ होवे ॥ दूरे तटपर 
पहषनेके अनन्तर उसके अतिचार नाशार्थं कायोत्सग केरे । प्रवेक 
करनेपर अथवा बहास बाहर निकदनेपर यही आचार करना 
चाहिए 1 ८ 

दे, भिक्षा।२/६ जो मीलौ है, हरे तृण आदिमे व्याप है, रेसी पृथ्वीपर 
गमन नहीं करना चाहिए 1 

भ आ.|वि.{१९०६।१२०४।४ खराच्‌, करभार्‌, बलीवदहत्‌, गजास्त्रुर- 
रगान्महिषान्सारमेयान्कलहकारिणो वा मनुष्यान्दरूरत परिरेद । 
मृदुना प्रतिलेखनेन कृतप्रमार्जनो गच्छेदयदि निरन्तरघरसमाहितफला- 
दिकं वाप्रतो भवेत्‌ मार्गान्तिरमस्ति । भिण्णवर्णा बा भरमि प्रविशस्त- 
हुवर्णभरुभाग एव उङ्गपमार्जम कुर्याच्‌ । = मार्गमे गदहा, ऊट, वैल, 
हाथी, घोडा, भसा, दुन्ता ओर कलह करनेवाले लोगोको दुरसे ही 
व्याग करे । रास्ते जमीनसे समान्तर फलक पत्थर बगैरह चीज 
होगी, अथवा दूसरे मार्गमे प्रवेद करना षडे अथवा भिन्न वर्णकी 
जमीन हो तो जहो भिन्नवर्णं प्रारम्भ हा है वहाँ खडे होकर प्रथम 
अपने सर्व अगपरते पिच्छी फिरानी चाहिए । (ओर भी-दे 
संयम १/७) 


२. ई्यासिमितिके अतिचार 


भ आ [वि १६।६२।४ ईयसिमितेरतिचार मन्दालोकगमनं षद- 
विन्यास्देदास्य सम्यगनालोचनमू, अन्यगतचित्तादिकम्‌ । =सूर्यके 
मन्द प्रकाशे गमन करना, जहाँ पाव रखना हो वहं जगह नेत्रसे 
अच्छी तरहसे ने देखना, इतर कार्यम मन लगाना इत्यादि । 


` ४. भाषासभिति निर्दा 
१ भपिाप्तभित्तिका छक्षण 


भू, आ (१२.३०० वे्वण्हासकक्सपरर्णिदाप्पप्पससविकहादी 1 बचिनत्ता 
सपरहिदे भासासमिदी हषे कहण ।९२। सच्च असच्चमोसं अकलियादी- 
दोसवजमणवज्ज 1 बदमाणस्सणुबीची भासासमिदी हे चुद्धा ३०७। 
=१, शठ दोष लगाने रूप पैशुन्य, व्यथं हँसना, कठोर वचन, 
परनिदा, अपनी प्रशसा, ओर चिकथा इयाद्धि घच्नोको छोडकर 
स्व-पर्‌ हित्तकारक वचन बोलना भाषा समित्ति है! (नि साम 
६९ ) २, दरन्ादि चतुष्टयकौ अपेभा सस्य बचन ( दे स्य }, सामान्य 
चन, भृपावादादि दौप रहित, पार्पोसि रहित आपमके अनुसार 
नोलनेनारेके शुद्ध भावासमिति होती है। (भ आ (र 1११६२), 
(स, सा।६/८)} 

रा बा (६।५।५।५६४।१७ मोक षदर्प्रापणप्रधानफल हत्तम्‌ । तद्द्धिधम्‌- 
स्बहित परहित चेप्ति । भितमनर्थ क्प्रतपनरहित्म्‌ 1 स्फुटार्थं व्यक्ता- 
क्षरं चासदिग्धम्‌ । एव विघमभिधान भापासमित्ति । तसपञ्च - 
भिध्याभिधानासूुयाप्रियसभेदावपसारशङ्धितर्भरान्तकपायपरिहासा = 
युक्तासभ्भनिष्डुरधर्म विरोष्यदेदाकालालक्षणात्तिसस्तनादिवाग्दोति ~ 
र्िताभिधानमु । = स्व शौर परको भीक्षकी ओर ते जानेवाले स्व- 
१२ हितकारक, निरर्थक नकवाद रहित मितत स्फुटार्थं व्यक्ताक्षर ओौर 
असन्दिग्ध वचन मोलना भापासमिति है! मिथ्याभिधान, असूया 
प्रियभेदक, अस्पसार दापित सभ्रान्त, कंपाय गुक्त, परिहास युक्त, 
अक्त, असभ्य, निष्ठुर, अधर्म विधायक, देशकाल विरोधी, ओर 
षरपद्धुसी आदि वचन रोपोसे रहित भाषण क्रना चाहिए । 


२३४१ 


१. समिति निर्देश 


ज्ञा 1१८।८-६ धूर्तकामुक़्यादचीरचावक्सिविता । शाद्रासंकेतपाषाद्या 


त्याज्या भाषा मनीपिभि ।८ दशदोपविनिर्मक्ता सूत्रोक्ता साधुसम- 
ताम्‌) मदतोऽस्य सुनेर्भापा स्याहभाषासमित्ति परा १६ नधूर्त 
(मायावौ ), कामी, मांसभक्षी, चौर, नास्तिकमतिभ- चार्वाक 
आदिते व्यवहारमें लायी ई भाषा तथा सदेह उपजानेवाली, व पाप 
सथुक्त हो एेसौ भाषा बुद्धिमानोको व्यागनी चाहिए ।८। तथा वचनोँ- 
देहा दौप(दे भाषा) रहित सूत्रानुसार साधुपुरुपोको मान्य हौं 
एेसौ भााको कहनेनाले मुनिके उक्कृष्ट भाषा समिति होती ६ 1६ 


२, वाक्‌ शुद्धिका लक्षण 


मू आ /८५९-८६१ भास विणयविहूण घम्भविरोही विव्ये बयण । 


पुख्छिदमपुच्च्छिदे वाणि ते भासति सप्पुरिस्ा ।८५३। अच्छीहिय 
पेच्छता कण्णेहि य बहुविहा य घ्ुणमाणा । अस्यति भ्रुगभूया णते 
करति हु लोदयकहाओं ।८५४। चिकहाविसोत्तियाणं खणमवि हिद- 
एणतेण चितत्ति। धम्मे लद्धमदीया विकहा त्रिविहिण वज्जति 1८७ 
कुवङयकंदप्पाष्ट्य हास उव्लावण च खेडं च! भददप्पहुव्यवद्टिण 
करेति मुणीण कारे ति 1८4८1 ते हति णिच्ियारा धिमिदमदी 
पदिहटिदा जहा उदधी । णियमे्यु देढन्बदिणो पारत्तचिमग्गया समां 
1८१६। जिणवयणभासिदस्थं पर्थं च हदं च धम्मस्जुत्त ! समओव- 
यारजुत्त पारत्तहिद कधं करेति । ८९० सत्ताधिया सप्युरिसा मग्ग 
मण्णत्ति बवीदरागाणं । अणयारभावणाए भावेति य णिच्वमप्पाणं 
८६९। =सप्पुरुष वे मुनि विनय रहित कठोरे भाषाको तथा धर्मे 


ˆ विरुद्ध वचनोँको छोड देते ६ै । ओर अन्य भी विरोधं जनकं वाक्योको 


नहीं बोलते ।८४३। वे नेत्रोसे सब योग्य-अयोग्य देखते है ओर कानो- 
से सन तरहके दाब्द धुनते है परन्तु वे ग॑गेके समान तिष्ठते ६, लौकिक 
कथा {नहीं करते (4४ स्त्रीकथा आदि विकथा ( दे क्था) जीर 
मिथ्या शास्त्र, इनको वे पुनि मनसे भौ चिन्तबन नष्टं करते 1 
धर्में पराघरबुद्धिवाले मुनि बिकथाको मन वचन कायसे छोड देते है 
15491 हदय कठतसे अप्रगट शब्द करना, कामोतादक हास्य भिले 
वचन, हास्य वचन, चत्तुराई युक्त मीठे बचन, परफो ठगने इष च चन, 
मदके गर्वेसे हाथका ताडना, इनकोये न स्वयं क्रते ६, न कराते ह 
।८५८। वे निर्विकार उद्धत चेष्ठा रहित, यिचारवाले, सथुदरके समान 
निश्चत्त, गम्भीरे छह आबश्यकादि नियमो दढ प्रतिज्ञावाते ओर 
परलौकके लिए उदयमवाले होते है \*६६। नीततरागके आगम दवारा 
कथित अर्थवालौ पथ्यकारी धर्मकर सहित्र आगमके विनयकर सहित 
परलोकमे हित करमेनाली कथाको करते है ।८६० उपसर्ग सहनैसे 
अकपपररिणामवाल्ते रेसे साधुजन बीत्तरागोके सम्यग्दर्कीनादि छप 
मार्गको मानते ई ओर अनगार भावनासे सदा आत्माका ही व्ितवन 
करते है 1८६१1 


या बा ।६।/६/११।५६०/१ वाक्शयुद्धि पृथिवीकाथिकारम्भादिरररण- 


रहिता (ता) परुषनिष्ठुरादिपरपीडाकरप्रयोगनिरुत्मुका बतदीस- 
देशनादिप्रधानफला हितमित्तमधुरमनो्टरा सयतस्य योग्या 1 तद- 
थिष्ठाना हि सर्वसपदे । न्=पृथिवीकायिक. आदि सम्मन्धौ आर- 
म्भादिकी प्रेरणा जिसर्मेन हो तथाजो परु, निष्ठुर ओर प्र 
पीडाकरी प्रयोर्मोसे रहित हो वती आदिका उपदेद देनेवाली 
ह, बह सर्च त योग्य हित, भित, मधुर ओर मनोहर वाक्यदुद्धि है 1 
वाक्मश्चुद्धि सभी सम्पदार्ओका आश्रय है) ( चा, सा (८१४). {ब 
श्रा.(२३०) 


२ भाषा समित्तिके अतिचार 


भ आवि (१६।६२/४ इद वचन म॑म गदितु युक्तं न वेति यनानोच्य 


भापण वज्ञाववा बा । उत एवोक्त 'उप््रो दु ण भेज भास्माणस्स 
अतरे' इति अपृश्शरुतूधमतया मुनि अपृष्ट इत्युच्यते । भापासमित्ति- 
क्रमानभिज्ञो मौन गृहोयाद्‌ इव्यर्थः । एवमादिको भासासभित्य्चि 


जनेन सिद्धान्त कोड 


समिति 


वार, । = यह वचन बोलना योग्य है अथवा नही, एका विचार न 
कर मोलना, थस्तुका स्वख्प ज्ञान न होनेपर भी योतना, ग्रन्प्रान्तरर्मं 
भी "अषु्रो दु ण भापेन भासमाणस्स भततरे' को पर्प योल रहा (1 
ओर अपने प्रकरणको, मिषय माषुम नहीं ट तो मीये मौलना 
अयोग्य है, जिसने धर्मका स्वरूप घना नही अथवा धमे स्वरूपका। 
ञान नहीं रेते भुनिको अदुष्ट कते । भापषासित्तिका क्रम जौ 
जानता नहीं बह मौन धारण करे पेसा अभिप्राय टै, एस तरह भाषा 
समिति अतिचार है। 


५ पूपणासमिति निर्देश 


१, एपणाक्तमितिका दक्षण 


भ आ ।१९.३१८ छादालदौसषठद्र' कारणगुत्त विघठुद्धगयकोी । रीदादी 
समधुत्ती परिघा एपणासमिदी 1११५ उग्गमरउप्पादणएसणेरहि पड 
च उवधि सज्ज च । सोधंतस्स य भुणिणो परिधुज्छह एसणाममिदौ 
३१८ =१ उहगमादि ४६ दोषों (दे, आहार/11/४ ) कर रिति, 
भूख आदि मेंटना व धर्म साधन आदि कर्‌ युक्त, कृत कारित आदि 
नौ विकठ्पौँ कर विषूुद्ध ( रहित } ठडा गरम आदि भौजनमें राण- 
द्विप रहित, समभाव कर भोजन करना, रेसे आचरण करनेवालेके 
एपणासमिति ६ै।१३। २, उद्गम, उत्पाद, अदान दोपे आहार, 
पुस्तक, उपधि वसतिकाको दाधनेवाते मुनिके शुद्ध एयणासमिति 
दै।३१८ (भ आ (पू (१९६७), (त, सा ।६।६) 

रा वा (६।६।६।५६५/।२१ अनगारस्य गुणरत्नसचयसवाहिश्चरीरदाफरि- 
समाधिपत्तनं निनीपतोऽक्षवरक्षणमिव इरीरधारणमौपधमिव जाठ- 
राग्निदाहोपकमनिमित्तमत्ताधनास्वादयो देशकालसामर्ध्यादिविहि- 
एमगर्हितमम्यवहरत उद्णमोतपादरम पणास योजनप्रमाणकारणागनार- 
धूमप्रदयमनयकोदिपरिवर्जनमेपणासमितिरिति समाख्यागते । = गुण 
रत्नोको नेवी दारीररूपी भाड़ोको समाधि नगरफी ओर ते 
जानेको इच्छा रखनेवाले साधका जछठराग्निके दाहको शमन फरनेके 
लिए ओौपधिकी तरह या गाम ओंगन देनेकी तरह अन्तादि 
आहारको भिना स्वादके ग्रहण करना एपणासभित्ति । देश, 
कालत ओर प्रतयय हन नब कोटि्योसे रदित आहार प्रण फिया जाता 
है ।( चा, सा (६७/३२), ( क्ा,|१८।१०-१६१), (अन, ध,/४।१६७) । 
२ एपणासमित्तिके अतिचार 


भ आ (चि १६।६२।७ उदूगमादिदोपे गृहीत भोजनमनुमनन वचसा, 
कायेन वा प्रशसा, तै सह वास , क्रियाष्ु प्रयतनं वा एपणासमिते- 
रतीचार । "=उदहगणमादि दोपोसे सहित आहार तेना, मनसे, 
वचनसे, एेसे आहारको सम्मति देना, उसी प्रशसा करना, रेसे 
आहारकी प्रशसा करनेवालोके साय रहना, प्रश्सादि कार्ममें 
दसरोको प्रवृत्त करना । एपणासमिप्तिके अतिचार है । 


६, आदान निक्षेपण समिति निर्देश 
१, आदन निक्षेपण समितिका रक्षण 


भरु आ (१४,३१६३२० णाणुपरहिं सजधरुवर्हिं सौच्ुव्रहि अण्णमप्पमुवहिं 
वा। पयद गहणणिक्चेपौ समिदौ आदाणणिक्लेवा ।१४। आदाणे 
गिकेत पडिलेहिय चयुणा पमजञ्जेज्नो । दन्वं च दव्परठाण सजभ- 
लद्धीए सो भिक्त 1३१६ सहसाणा भोददुप्पमज्जिदअपच्चु- 
वेक्खणा दोसा । परिहरमाणस्स हवै समिदौ अदाणणिवदेवा ३२० 
==१ क्ञानके उपकरण, सयमके उपफ़रण तथा शौचके उपकरण, 
व धन्य सांधरे आदिके निमित्त उपकरण, इनका यदनपूर्वक 
उढठाना, रखना बह आदान निक्षेपण समिति है। (नि सा।६४)। 
२ प्रदम ओर रखने पयो, कमण्डटु आदि वस्तुको तथां वस्तुके 
स्थानो अच्ट्रो तरह देलक्रर पोष्धीते जो शोधन करता बक 


२३४९ 


१. समिति नि्देध 


भिष्वु क्टताता £, सानी आदान निषेषन समिति २१६ (भ, 
आ (पू,११६८). (प सा/६/१०) शपाम भिना दते, चनादरते, 
मत -सातसे रणे उपकरणोविा उठाना रण्यना स्वनष दोर्पोका नौ 
प्याग करता £ उसके चादाननिषिषण समित्ति हानी 1०० 


रां धा,६।६/२४ ६४/२४ ध्मात्रिरोविना = पगतुषगोधिर्ना दरव्पाणां 


छरानादिसाधनाता। प्रये विमर्खने च निरीद्य मृतय परनर्मनमादान- 
निषेपणा गनिति । न्पर्माविनधो सौग परानूष्मेधौ छान दौर 
संयमे साधक उपकरण देग्यदर पयर श्ौधकेर रावनापौग 
उदाना आदाननिरेषण समिति {£ । (चा, सा. ००२), ( ए १८ 
१२-१३ ). (अन ध (२१६०४६६) । 


२. आदान निक्तेपण समिक्त; अतिचार 


भ. आ ।वि (१६६०८ अादाताम्यग्य, स्याप्यद्म ण अनारोचनं, क्रिमव्र 


जन्तश्र सन्ति नसन्ति येति दु प्रमान प आदाननिततिपयस्तमिष्य- 
त्तिचार । "जो यस्तु तेत १, अथा पनी दै पष तेते कमय 
अथया रखते समय, एमे जीवर या नष्टौ दमत ध्यान नही 
फरना तथा चच्छी सरह जभौनया पस्तुम्बच्छ न णरना अादान- 
नित्िपण समित्तिके अतिचार ६। 


७, प्रतिष्ठापन समिति निर्दश 
१. ग्रति्ठापन समितिफा खक्नण 


मू. अआ 1१५,३२१-३२५ एगते भित्ते दूरे ग्रे पिखातमविरष्ट । उदा- 


रादिष्चामौ पदिटाबणिया ये समिद ।द४ ववदाटन्सिममिक्दे 
ध दिषतेणुपरोधे नितियिण्ये । अयगदज॑त्रु मिवित्त उश्वारादी 
यिसज्जेज्जो 1३२९५ उच्चार पर्म्वण्नं सेतत मिधाणयादियं दस्यं । 
अशित्तरुमिदेसे १२नेित्ता विसर्जेजमो १३३य्‌। गद दु पमसित्ता 
पण्णसमणपेक्खिदम्मि ओगाते 1 आसत्विषुरीर अपषहव्यगफात्तमं 
कुजा । ६२३ जदि ततं ये अष्ठद्ध॒विदियं ठदियं उपुष्णवे साह । 
लघु अणिद्यायारे ण देज साधम्मिए गुग्यो ।दद४। पदिटवधा- 
रभिदीवि य तेणेवे कमेण वण्णिदा होदि । मौसरचिरउज देव्य 
कुथ हिते योसरन्तस्स ।३१४। “= १ एकान्तत्थान, अचित्तस्यान, 
र, धिषा एय, मित्त तथा पेदरहित चौडा, ओर जिसफी निन्दा 
व चिरोधन क्रे रेसे स्थानमे मध्र, चिठा आदि देहके मक्तया्तेषण 
करना प्रतिष्ठापना समिति कही गणी १११६ (नि सा ६६), 
(छा 1१८१४ । २ दायागिनिसे दग्धप्रदेश्, तकर युता हज 
प्रवेश, मसान भरुमिका प्रदेश, खार सहित भृमि, प्तौग जष्षौ रोके 
नौ, एेसा स्थान, चिश्ाल स्थान, धरस जीर्वोफर ररित त्थान, 
जनरहित स्थान-रेसी जगह मूधादिका स्पाग करे ।६२१ 
(भाप (११६६), (तसा।६/११), (अन, ध।२।/६९६/४६७) 
३ चिठा, मूतर, फफ, नाका मेन, आदिको टर तृण आदिते रहित 
पर्क श्रु मिमे अच्छी तरह देलक्रर निक्ेण्ण करे 1३२२ राक्र 
आचार्यके द्वारा देये हुए स्थानको आप्र भी देखकर मूत्रादिका 
पेषण करे । यदि पँ सूक्ष्म जीवोकी अक्षका हौ तो 
आङकाकी विश्ुद्धिके लिए कोमल पीष्रीको तेकर हियेलीपै 
उस जगहको देये ।३२३। यदि पहला स्थान अगयुद्ध हो तो दूसरा, 
तीसरा आदि स्थान देखे, फिसौ समय रोग पीडित हके अथवा 
शीघतासे अशुद्ध प्रदेशमे मल ष्ट जाये तो उस घर्मारिभा साधको 
प्रायरिचत्त न दे 1३९४। ( अन ध,/४/१६६ ) उसी कहे हुए क्रमसे 
प्रतिष्ठापना समिति भी वर्णन शी गयी £ उमी रमसे त्यागने 
योग्य मल्त-पूत्रादिषो उक्त स्यण्डिल स्थानमें निक्षेपण क्र । उसरीके 
श्रतिष्टापना समिति शद १।३२९। 


गा वा |६।६।९६६४।२ स्थावराणां जक्माना च जीबादीनामू 


अधिरोधेनाद्गमलनिर्हरणं दारीरस्य च स्थापनम्‌ उत्र्गसमिति- 


जनेन सिद्धान्त कोश 


समिति 


रवगन्तन्या } -=ज्हँ स्थाजर या जगम जीरबोको विराधना न 
हो रेमे निर्जन्तु स्थाने मल-भूत्र आदिका विसजन करना ओर 
हारीरका रखना उत्सगं समिति है! ( चा सा ।५७४।३}1 


२, अतिष्ठापना शुद्धिका टक्नण 


रा, वा६।६।१६।५६७/३२ प्रतिष्टापनशुद्धिपर सयत" नरोमसिडघाण- 
कनिष्डीवनयुक्रोच्चारप्रस्षवणङ्ोधने देहपरित्यागे च विदितदेरकालो 
जन्त्रुपरोधमन्तरेण प्रयतते । "= प्रतिष्ठापन शद्धिमे तत्पर सयत देका 
ओर कालको जानकर नख, रोम, नाक, शूक, वीर्य, मल, भूत्या 
देह परिव्यागमे जन्तु वाधाका परिहार करके प्रवृत्ति करता ३ै। 
(चा, सा.८०।१) 1 


३. प्रतिष्ठापना समित्तिके अतिचार 


भ, आ |वि (१६।६२।६ कायश्रुम्थशोधन, मलसं पातदेशानिरूपणादि, 
पवनसनिवेशदिनकरादिपूत्रमेण वृत्तिश्च प्रतिष्टापनसमिस्यत्तिचार 1 
नकरीर व जमीन पिच्छिकासे न पोना, मल-मूत्रा्दिक जरह 
षेषण करना है बह स्थान न देखना इस्यादि प्रतिष्ठापना सभितिके 
यतिच्ार है । 


२. निस्वय व्यवहार समिति समन्वय 


१, समितिमे सम्यग्‌ विरोषणकी आवदयकता 


स सि (६।६।४११।६ सम्यम्‌ इत्यसुवर्तति । तैनेर्यादयो विरेष्यन्ते 1 
सम्यगीरया सपयगभाषा इति 1 "=यौ "सम्यक्‌" इस पदकी 
अनुवृत्ति होत्ती है । उससे ईर्यादिक विदोष्यपनेको प्रा होते रै- 
सम्यगीर्या सम्यग्भाषा इत्यादि! (रा वा ।६।५।१/६३।२२) 1 


भ आचि (१९१५।२६७।१ सम्यग्विशेपणाजीवनिकायस्वरूपन्ञान- 
्रद्धानपुरस्सरा प्रवृत्तिर्गृहौता 1 =इसर { समितिके) लक्षणम जो 
समितिका सम्यक्‌ यह विदोषण है उसक्रा भाव रेसा है-जीवोके 
भेद ओौर उनके स्वखपके ज्ञानके साथ श्रद्धान गुण सहित जो पदार्थ 
उठाना, रखना, गमन करना, बोलना श्त्यादि प्रवृत्ति की जातौ है 
बहौ सम्थक्‌ है । 


पृ सि उ।९०३ सम्यग्गमनागमन सम्यग्भाषा तथैषणा सम्यक्‌ । 
सम्यग्ग्रहणनिक्षेषो व्युत्सर्ग' सम्यगिति सभित्ति 1२०३) =भनत्ते 
प्रकार गभन-आगमन, उत्तम हितभितं रूप वचन, योग्य आहारः 
का ग्रहण, पदारथोका यतनदूरवक ग्रहण-िसर्जन, श्रुमि देकर 
भरुबादिका मोचन, नामका सम्यग््युस्सर्ग, ये पच समिति है। 


२. प्रमाद न होना हयी सच्ची समिति है 


मो. मा, १,।७/३३५/१० बहुरि परजीवनिकी रक्षाकै अर्थं यस्नाचार 
वृत्ति ताकौ समिति मानै है । सो हिसाके परिणामनिते तौ पाष 
हो ६, अर रक्षके परिणामनिते सवर कहोगे, तौ पुण्यनधका 
कारण कौन ठहरैमा 1 बहुरि एपणासमित्ति विषै दोप टा है 
तहां रप्ाका प्रयोजन है ना । तात रक्षा ही कै अर्थं समिति 
माहीं है! तौ समिति कैसे हो है-पुनिनके किचित्‌ राग भर 
गमनादिक्रिया हो दहै । तहँ तिन क्रियानिविै अत्ति आसक्तताके 
अभाबतत प्रमादरूप प्रवृत्तिन हो है! बहुरि ओर जीवनिकौ दुखी 
करि अपना गमनादि प्रयोजन न साधे टै। ताते स्वयमेव ही देगा 
पतसे है। रेस संचो समिति ३, 


३४३ 


समुदूघात 


३, समितिका उपदरश्च असमर्थजनोक र्ण दै 


स सि (६।५।४११।७ की उर्थानिका--तत्राशक्तस्य सुनेभिरवयप्रदृत्ति- 
ख्यापनार्थमाह--! "= गुिके पालन करलेमे अशक्त मुनिके निदोपि 
्रवृत्तिकी प्रसिद्धिके लिए आगेका सूत्र कहते है । (रा, वा (६/६/- 
१।१६४।१६), (त. सा /६/६) 1 


४. समित्तिका श्रयोजन अर्हिसाव्रतकीं रक्षा 


स सि ।६।५।४९१।१० त्ता एता पञ्च समित्तयो विदित्तजीवस्थानादि- 
विधरमुनै प्राणिपीडापरिहाराभ्युपाया वेदितव्या । दस 
प्रकार कही गयी ये पाँच समभित्तियँं जीव स्थानादि विधिको 
जाननेवालि प्ुनिके प्राणियोँकी पीडाको दूर कंरनेके उपाय जानने 
चाहिए । 


ला स६/१८५ यथा समितय पच्च सन्ति.. । अर्हिसावतरकषार्थं कर्तव्या 
देदातोऽपि तै" १८५ =अर्दिसा बतकी रक्षा करनेके लिए भ्रावर्कौको 
पच सभित्िर्योका पालन अवश्य करना चादिए। 


५, समिति पाकनेका फक 


भ. आ मु १२०१ पउमणिपत्त व जहा उदयेण ण ज्तिप्पदि सिणेहगुण- 
जुत्त। तह सभिदीहि ण लिप्पह साधु काएघ इरियतो।११०१। 
न्=स्नेहगुणसे युक्त कमलका पत्र जलसे लिष्ठ टता नहीं ै तद्त्‌ 
प्राणियके दारीरर्मे विहार करनेवात्ता यत्विराज समित्तियोत्ते युक्त 
होनेसे पापसे लि होता न्ही। 


स सि /६।५/।४११/११ प्रवर्त मानस्यासंयमपरिणरामनिमित्तकर्मासिवात्सं- 
वरो भवति । = इस प्रकारसे ( समितिपूर्वक ) प्रवृत्ति करनेवालेके 
असयम रूम परिणामोके निमित्तसे जो कर्मोका आस्व होता है 
उसका सवर होता है। 


समीकरण--ए१००६०२. 
समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति श्युक्छध्यान-- द. गुग्लध्यान। 


समूत्पत्तिक बन्धस्थान--दे अनरुभाग।१ 
समरुद्घधात- १. ससुद्धात्त सामान्यकां रक्षण 


रा वा १।२०/१२।७७।१२९ हन्तर्गभिक्रियात्याव सभ्रुयातमपरदेशानां च 
नहिरुदृहननं सगुहधात । = वेदना आदि निमित्तोसे कु आस्म- 
प्रदेशोका दारीरतसे बाहर निकलना समुदृषात है । (गो जी |जी, 
प्र ।५४२।६२६/३) 


ध. १।१,१.६०/३००६ घातन वात स्थित्यनरुभवयोर्विनाक्च इति यावत्‌ । 
उपरि घात उद्घात" समीचीन उद्धात समुदषात 1 = ( केवि 
समुदृधातके प्रकरणर्मे ) घातने रूप धर्मको घात कहते है, जिसका 
्रकृतमें अर्थ कर्मोकी स्थिति ओर अनुभागका विना होता । . 
उत्तरोत्तर होनेबाले घातको उद्घात कहते ३, ओर समीचीन 
एहधातको समुहषात कहते है ¦ 


गो जीर (६६८ मूलसरीरमछ डिय उन्तरदेहस्स जौवर्षिडस्स । निग्ग- 
मण देहादौ, होदि समुग्धादणाम तु 1६६८ = मतत दारीरको न छोडकर 
तैजस कामण रूप उत्तर देहके साथ-साथ जीव प्रदेशो शरीरस 
माहर निकलनेको समुदृषात्त कहते है। {द्र ख (री १०२६५ मेँ 
उद्धृत } 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


समुद्धात 


२, समुदधातके भेद 

प सपरा |६/१६६ वेथण कसाय वेडव्यिय मारणत्रिओो सप्ुधाथो । 
तेजाहारो च्चे सन्तमओ केवक्लीण च 1१६६ न्न्येद्ना, फपाय, 
वेक्रियिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक ओर केलि सशरुदरधात्त, ये 
सात प्रकारके सप्ुदघात ्टोते ६ै। (रा वा [६।२०।१२।५७।१२), 
{ध ४।१३. गा ११२६), (घ ४।१.३,२२६।५), (गो. जी |म4- 
१६०।१११२), (वृ द्र.स [१०२४] ), (मो जीर्णजी १,५०३/- 
६१६।१३ ), (प, स ।१।३३७) 


# सुद्धात विश्नोष-दे बह वह नाम। 


३ गमनकी दिशा सम्बन्धी नियम 


दै, मरण|/७ [ मारणान्तिक समुदृधातत निश्चयसे आगे जक्धँ उत्प 
होना ६, रसे क्षेत्रकी दिश्षके अभिषु होता ६, शेप सयुदृघरात 
द्द दिक्ाओोमें प्रतिमद्र होते 1] 


रा वा|६।२०।१२।५७।२१ आहारकमारणान्तिकसमटधातावेकदिफौ 1 
` यत आहारकदरीरमात्मा निरवर्तयद्‌ प्रेणिगतित्वाव एकदिकछानार- 
देडानसख्यातासिर्गमय्य आहारककरीरमर्निमात्र निर्वर्तयति \ 
अन्यतेप्रसमुडधातकारणाभावात यतरानेन नरकादाभुतपत्तव्य तभरैव 
मारणान्तिकसमुदषातिन आसमप्रदेशा एकदिष्षा समुदधन्यन्ते, अतत- 
स्तानेकदिकौ । देषा पञ्च समुदघाता पड्दिधा । यत्तौ वेदनादि- 


| 
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समुद्धत 


सुधातः सरिि मृतानामारमप्ेदानां पुरपिग्दद्धिधोत्तमै- 
्वीधोदि्ु गमनमिष्ट श्रेणिगतिष्यादामप्रदेशानाम्‌। = घाह्वरक पौर 
मारणान्तिक समुदृषात एक ही दिये होते ह (गो.नो|मू- 
१६६} यौरि आदार दारीरकी रववनावे समय प्रणि पति नके 
कारण एही दिक्षा असंटय अिम्रदेश निक्क्र आष्टा 
शरीर मनाते &। मारणान्तिक्मे जटं नरक आद्विर्मे जीवो 
मरर्र उद होना ट व्री स दिशामे याप्मपरदेश निति ६ै। 
दोप पांच समृदुधात चटी दिदाओमे हने ६ । मर्योकि वेदना 
आदिके वके भाहर निने एए यारमप्देा श्रेणीके अगुखाद्‌ 
उपर, नीये, प्र, परियम, उत्तर, दक्षिण ध्न एह दिश्ाजोमि 
हते १1 


७. अवरथान काट सम्बन्धी नियम 


रा वा [१।२०|१२।७०]३६ वेदक-क्पाय-मारणान्विकततेजो-५करियिदा- 


हारफसमुदभाता पडमच््येयसमयिका । केवत्तिसतुहषात अए- 
समभिक । न्नवेदनादि दह यपुदवातौका फाल अस स्यात्त समय 
। ओर गेषक्तिसमुदरधातम्न रातत आठ यमय । [ विक्ठेष-दे 
केयसी८ } 1 


५, समुदा स्वामित्व विषयक भध आदेदा धररूपणा 
{ध ४।१,२,३ २।३८-४७ ) 





^ =" ४४६४१ । 
़्,| नुणस्थान | ड 4 (4 |€ | & 2 क [न प्र थ छ ट 
र (+ ट छ | 4 | @ |^ | ध | क | श | 
| मिथ्यादृष्टि | ४३ | हौ | ४९ | हल | ४३ | षां 
। सासष्दन ४१ [| ४१ १ १० १ 
३| भिश्र १३ १४ १ ११ ४१ | नहीं 
४ | असंयत ५ | * | ^ |भ५ [३ | हाँ 
¢ | सयतीसयत्त॒ | ४४ ध] 1; [| ४ ११ 
६ | प्रमत्त ४६ | » ४६ | ५ ४६ | ५ 
७ अप्रत्त ४७ | नहीं | ४७ | नहीं | ४७ | # 
| धूर्व कड्प| | ५ | ५ | ५ | + | र 
६ ११ ११ क्षपक ११ ११ ११ ११ ॥। नहीं 
६-११ उप ११ ११ ११ ११ १४ ११ 
११| ६११ क्षपक ११ ५१ ११ ५१ ११ ११ 
१९ क्षीणकपाय + ११ १ १ ५ ५१ 
१३ समौनी ११ ११ ११ ११ ११ ५१ 
१९| अयोगी ११ [ 9 १३ 1) ११ 








अनैन्द्र सिद्धान्त कोश 


समुद्दिष्ट 


समृदिष्ट--अक्ष सचार गणिते अश्वया भगके नामके आधारपर 
सख्या बताना समुदि है । विदेप~-दे, गणित/17/३ । 


समभुरेश--उदिष आहारका एक भेद-दे, उद्विष्ट 


समभुद्र--१ रे सागर, २ मध्य लोकम स्थित समुद्र-दे, लोक 
३ समुदरके नकदो -दे लोक(७। 


समुद्रगुप्त--मगधदेश्चकी राज्य वशावलीके अनुसार यह गृधर्व॑शी 
राजाओका दूसरा राजा था । समय~-बी. नि ८५६-६०१ (ई ३३०- 
३७१५ )--वे इतिहास।२।२1 

समभूद्रविजय--ह पु |सर्ग।श्नोक अन्धकवरृष्णिका पुत्रथा। तथा 
कृष्णके ताङ ये । ( १८।१२-१४ ) आदिनाथ भगवानूके पित्ता ये 
{ २८।६, ४८/४३-४४ ) अन्तर्मे दीक्षा घारण कर ( ६१।६) गिरनार 
पर्वतपर-से मोक्ष प्रप्ठ किया ( ६८।१६ ) । 

सस्मदाचल माहुरस्य--प, मनर गलाल (ई, १७६३-१८४३ } 
द्वारा भिरवित भाषा छन्द नद्ध कृति । 


सम्थक्‌-स सि १।१।६/३ सम्यगित्यन्युतपन्न शन्दौ व्युत्पन्न वा । 
अच्चते रवौ समञ्चतीति सम्यगिति । अस्यार्थं प्रशसा ! =^सम्यक्‌' 
दाव्द अन्युरपन्न अर्थाव्‌ रीदिके ओर ब्युरपन्न अर्थात्‌ द्याकरण सिद्ध 
है। "सम्‌" उपसर्ग पर्थक अञ्च धातुर विप्‌. प्रत्यय करनेपर^सम्यक्‌! 
शाभ्द यनता है। सस्कृतमें इसकी व्युत्पत्ति "समञ्च ति इति सम्यक्‌! 
इस प्रकार होती है । इसका अर्थ प्ररासा है 1 
रा वा.१।२।१।१६/४ सम्यगिष्यय निपात प्रदासार्थोवेदितन्य सर्वेषां 
्रश्तरपगतिजातिकुनायुर्बज्ञानादीनाषु आभ्युदयिकाना मोक्षस्य 
च प्रधानकारणत्वात्‌। “सम्यगिष्ट्थ तत्तवयो " इतति वचनात्‌ 
्शसार्थाभाव इति, तत्त, अनेकार्यत्वाक्निपातानाम्‌ । अथवा, सम्य- 
गित्ति तच्त्ार्थो निपात, अचिपरीताथ विषय तत्तवमिस्मुच्यते । 
अथवा क्छग्रन्तोऽय कन्द समञ्चतोति सम्यक्‌। यथा अर्योऽवस्थि- 
तस्तथै वावगच्छतीत्यर्थ । = सम्यक्‌ यह प्रहासार्थक काब्द ( निपात ) 
है। यहं प्रशषस्त रूप, गति, जाति, आयु चिज्ञानादि अभ्युदय ओर 
निश्रेयसकां प्रधान कारण होता है। 'सम्यगिष्टर्थतत्नयो " इस 
प्रमाणक अनुसार सम्यक्‌ काब्दका प्रयोग इष्टर्थ भौर तत्त्व अर्थमे 
होता है अत इसका प्रङसार्थं उचित नहीं द, इस शकाका समाधान 
यह है कि निपात शब्दोंके अनेक अर्थ होतते है । अथवा 'सम्यक्‌षका 
अथं त भौ किया जा सकता है। अथवा यह चित्रि प्रत्ययान्त 
दाब्दं है । एसका अर्थ है जो पदार्थं जैसा रै उसे वैसा ही जाननेवाला । 
सम्यक्त्‌ नय--दे, नया । 
सम्यक्‌ प्रङृति--दे मोहनीय।२। 
सम्यक्‌ मिथ्ात्व गुणस्थान--द, भ्र, 
सस्थक्ल्व-दे सम्यण्दर्शन । 
सम्यक्त्व क्रिथा-दे करिया!३। 


सम्यक्त्व कौमुदौ--आ सुभचन्दर (ई ९९१६१५५६) दारा 
रचित एक आध्यात्मिक प्रन्थ 1 


सम्परदत्वचाद--दे श्रद्धानबाद । 
सम्धक्त्वाचरणचारिन्-दे, स्वरूपाचरणचारितर ¦ 
सम्यक्‌ चारित्र-दे, चाति 
सम्धरत्वप्रकृति-दे मोहनोय।२। 

सम्कट्व लव्धि-दे लम्ि।१।३। 
सम्यन्ञान-दे हान।7। 


३४५ 


सम्यण्दर्भन 


4 

सम्यग्दरन-~दुरभिनिवेश रहित षदार्थोका श्रद्धान अथवा स्वारम 
प्र्क्पर्वक स्व-पर भेदका या कर्तव्य-अतर्तव्यका यिवेक सम्यम्‌- 
दर्शन कहा जाता है । शरिन्हीको यह स्वभावे ही हौतादहै ओर 
किन्ीको उपदेदपुर्वक । आज्ञा आदिकी उयश्षा यह ददा प्रकारका 
तथा क्मोकरि उपम, क्षय, क्षयोपकमकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता 
है। इनर्मे-से पहले दौ अव्यन्त निर्मल व निश्चल होते ई, प्र 
तीसरेमे समल होनेके कारण कदाचित कुद अतिचार लगने सम्भव 
है। रागके सद्धाव व अभावको अपेश्चा भी सके सराग व वीतराग 
दौ भेद है। तहां सराग तो प्रशम, सवेग आदि गुणोकि दारय 
अनुमानगम्य है ओर वीतराग केवल स्वानुभ्वगम्यहै। सभी भेद 
नि'शक्ति आदि आठ गुणोसि श्रुपित होते है! सम्यवेत्व च क्ञानमें 
महात्‌ अन्तर होता है जौ सूक्ष्म विचारके यिनां पक्डमें नहीं 
आता । जितनी भी विकठ्पात्मक उपलललच्धिर्यो, श्रद्धा, अनुभव 
आदि है वे सन ज्ञानरूप ई, सम्पग्दर्दन तो निर्विक्न्प होनेके 
कारण अन्तर्मे अभिप्राय या लन्धरूप अवस्थित मात्र रहा करता 
ै। मोक्षमार्गे इसका सर्वोच्ि स्थान है, वर्यो सके यिनाका 
आगम ज्ञान, चारित्र, बत, तप आदि मन वृथा है । सम्यग्दरदनके 
लक्चणोमें भो स्वाम सवेदन सर्वप्रधान है, क्योकि भिना इसके 
तत््नोकी श्रद्धा आदि अर्किचिरक्र है। ये सम्यण्दरछन स्वत 
या किस्तीके उपदेकसे, या जातिस्मरण, जिनयिम्बदरशन आदिके 
निमित्तसे कालल पाकर भव्य जीवोको उत्पन्न होता ै। सकी 
प्राप्न करनेकी योग्यता केवल सहली पर्यष्ठि जीवम चारही 
गतिर्योमें होती है। अनादि भिथ्यादृष्टिको सर्वप्रथम प्रथमोक्म 
सम्यक्त्व होता है । वहामि नियमसे गिरकर बह पुन मिथ्पात्वको 
प्रापो जता है। पधे कदाचिद्‌ वेदक-सम्यवस्वको ओौर तदर्क 
यथायोग्य गुणस्थानौँमे द्वितीमोपदयम वब क्षायिक हौ जाता है। 
क्षायिक सम्यग्दर्शन अस्यन्तर अचत व अप्रतिपाती है, तथा केवली- 
के पादमूलमे मनुष्योको हौ होना प्रारम्भ होता) पौषे यदि 
मरण हो जाये तौ चारो ग्तियौमे पूर्ण होता है । 





1 | सम्यग्दरशंन सामान्य निर्देश 

१. | सामान्य सम्यग्दर्शन निर्दृश 

# | सम्यण्दश्न सामान्यका रक्षण ¡ -दे सम्य /711|१। 

१ | सम्यग्दर्षंनके भेद । | 

# | सम्यक्वमागंणाके मेद । -दे, सम्यग्दर्न/1९।१। | 

# | निस्गंज व अधिगमजके लक्षणादि । -दे अधिगम। | 

#+ | निश्चय व्यवद्टार व सराग वीतराग मेद्‌ 1 । 
दे सम्या) | 

# | उपञ्ञमादि सम्यक्त्व ) दे सम्य 1५४) | 

२ | आघ्रा आदि १० मेढेकि लक्षण । | 

३ | आशा सम्यक्रलकी विरोपतां 1 | 

४ | सम्यग्दशनमे सम्यक्‌? शब्दका महर 1 

५ | सम्यग्दर्लनमें ददन शब्दका अयं 1 


१ सत्तामात्र अवनोकन ष्ट नहीं 1 

२ क्थचित्त सत्तामात्र यवलोक्न द्द! 

३. व्यवहार लक्षणे दर्षन दाच्दका अर्थ श्रद्धा है1 
४. उषमुक्त दोनों अर्थोन्म समन्वय । 


# | श्रद्धान च अन्धश्चद्धानि सम्बन्धी 1 ~-दे श्रद्धान। 





जँनेन्द्र सिद्धान्त कोडा 


शठ १ 


सम्यग्द्दन 


च ४ ~ १, 


० ^ 


< = 


छ + = ९४ 


भै 


क व पर्याप अपर्यामे सम्यण्दशेनकता स्वामित्व 
व तद्गत्त शकारं । -दे वह वह नाम । 
सम्यक्त्वके स्वामित्वे माणा युणरथान आदि २० 
श्ररुपणार्णं । -दे सत्‌ । 
सम्यग सम्बन्धी सत्‌ , सख्या, कत्र, सवन, कार, 
अन्तर, भाव व मल्यवहुत्वरूप ८ प्रङूपणारं । 

-दे वह ब्हेनाम। 
समी मा्मगामोरमे भायके अनुसार टी व्यय होनेका 
नियम । -दे मार्गणा। 
प्रथम सम्यग्दरशेनके भारम्म सम्बन्धी । 

दे सम्य 1४॥२। 
सम्यग्दर्शनके अपर नाम । 
सम्यक्तवकी पुन -पुन म्रप्नि व विराधना सम्बन्धी 
नियम 1 
सम्यग्दर्ानमें कमंकि वन्ध, उदय, सत सम्बन्धी । 
दे वह बह नाम। 


\ ~क, 


सम्यग्दर््॑नके अग ब अतिचार आदि 


सम्यग्दश्षंनके आढ अगोकि नाम । 
अये अगोकी प्रधानता। 
निक्चय व्यवहार अकी मुख्यता गीणता । 


-दे सम्य7ा। 
पम्यग्दर्लनके अनेकों गुण । 
सम्यग्द्च॑नके अतिचारः । 
शफा भतिचार च सश्शय मिय्यात्वम अन्तर 1 

--दे सदाय 
सम्यग्टशेनके ०५ दोप ) 


कारणव्ष सम्यवस्वमे अत्तिचार रुगनेकी सम्भावना 1 


सम्यग्ददनक्छी प्रत्यक्षता-परोक्षता 


छदस्थोका सम्यक्त्वे भौ सिद्धो समान है । 
सम्यग्ददेनमे कथचिते स्व-प्र गम्यता । 

सभ्यग्टृ्टिको जपने सम्यक्त्रके छिए विस्तौसे पृरनेकी 
जआाव्यकता न्दी । -दे अनूुभव्‌।४।३1 
यत्ते सम्यग्दर्शन गुण नहीं वल्क ्रश्षमादि युण 
ही भत्यक् होते ई । 

सम्यम्त्व वास्तवमे परत्यक्षशरान गम्य है । 

सम्यत्त्वको सव॑या केवरक्ानगम्य कना युक्त नदी । 


सम्यक्त्वरका नान च चारित्रके साथ मभेद 


धद्धान मादि ब आत्मानुमूत्ति वस्तुत सम्यक्त्व नहीं 
प्रानकी पर्याय ६1 

गरशम आदि ध्रानरूप नदद बल्कि सम्यक्त्वे काव है । 
शरकामादि कथचित्‌ सम्यग्परानके मी तापर इ। 


जनेन सिद्धान्त कोद 





२३८६ 


8 = म 


सूचीपत्र 





स्वातमाुमूतिर शान व सम्यक्तवरूप होने सम्बन्धी 
समन्वय । 
बनुमृति उपयोगरूप दती है मीर सम्यक्व छव्धरूप 
सम्यग्दर्शने केचित्‌ विकल्प व निर्विकल्यता । 
-दे चिक्क्प(३। 
खम्यग्दर्बन व सम्यग्धानमे अन्तर्‌ 1 
सम्यग्दर्शन कथित्‌ सम्ग्प्ानसे पूर्वत दै । 
-दे ज्ान1111|>|४। 
सम्यग्दकोनमें नय निक्षेपादिका स्याने । 
दे न्थाम|१।३1 
सम्यग्दश्नमे साय शान व वैराग्यका अतरिनामावी- 
एना । -दे, सम्यन्द्टि।२। 
सम्थक्तके साय चारिकां क्वचित्‌ मेढ -अमेद । 
संम्यग्दर्दान-धरान-चारिवर्मे-कथचिव्‌ एकव उनेकत्व । 
दे मौश्वमार्म|२,३। 
मोक्षमार्गे सस्यग्टंनकी प्रधानता 


सम्यण्टर्शनकी भधानताका निर्देश 1 
सम्यग्दर्वान ही सार, सुपनिधान, व मोक्षक्री भयम 
सीढी है श््याद्वि महिमा 1 
सम्यग्दृष्टि नीचङ्कल आदिमे नदीं जन्मता 1 

दे जन्म्‌/३।९ 
सम्ग्दर्लंनकी अधान्तामे देतु । 
सम्यम्दर्मन के पश्चात्‌ भव धारणकी सीमा । 


निद्वय व्यवहार सम्यग्दर्गंन 
निङ्वय व्यवहार सम्यक्त्व रक्षण निर्देश 


सम्यग्दकंनके दो भेद-निर्चय व्यवहार । 
व्यवहार सम्यग्दर्लनके छन्नेण । 


१ देव गास््र व गुरु धर्मकी श्रद्धा । 

२ आघ्रओआगमव त्त्वोकी श्रदा। 

३ तत्त्वाथ या षदार्थो आदिक श्रद्धान। 

४ पदार्थोका विपरीताभिनिवेक रदित श्रद्धान । 

४ यथावस्थित षदार्थोँका श्रद्धान 1 

१ तत्त्वे हेय व उपादेय बुद्धि। 

७ तन्त रुचि । 
परशमादि युर्णोकी अभिव्यक्ति । -दे सम्य /111४/१। 
निदचय सम्यग्दकानके ठञ्षण 

१ उपरोक्त पदार्थोका श्रुद्धास्मासे भिन्न दर्दीन 1 

२, शुद्धात्माकी रचि । 

३ अतीन्द्रिय घुखकौ रुचि 1. 

४ वीतराग ुलस्वभाव ही म ह" रेना निश्चय । 

१ श्रुद्धाव्मकी उपलन्धि आदि । 
स्वसवेदन क्रान निर्देश 1 -दे अनुभव । 
सम्बग्दशेन व आत्मार्मे कथचित्‌ एकत्व 1 

-दे मोक्षमा्म।२।६। 





सभ्यग्द्शन 
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निर्चय व व्यवहार तम्यग्दर्ोन ही वीत्तराग व सशग 
सम्यण्दशेन है 1 -दे सम्यग्दर्दन|1 [४/२1 
छक्नणतने ततत्र व अयं दोनो शब्द क्यो । 
न्यवहार छक्नषणोका समन्वय । 
निश्चय लक्षणोंका समन्वय । 
आत्मानुमूतिवो सम्यग्देन कदनेका कारण । 

-दे सम्यग्दङन1/४। 
व्यवहार व निश्चय सक्षर्णोका समन्वय । 


निर्य व्यवहार सम्यग्दशं्नोकी केथचित्‌ 
सुख्यता गौणता 


स्वभाव भान विना सम्यक्त्व नदीं । 
निश्चय नयके आश्रयते ही सप्यक्त होता है । 
-दे नय।\४।३।३। 
आत्माक्रा जानना ही सवं जिनशाप्तनका जानना है । 
दे श्त्तकेवली।२।६। 
आत्मदशंन रहित शद्धान सम्यग्दञेन नहीं । 
-दे अनुभव।३। 
आत्मासुमवीको दी आलें अग होते है । 
आ अगम निश्चय अग दी प्रधान है 1 
श्रद्धान आदि सब आत्माके परिणाम ह । 
निश्चय सम्यक्त्वकी महिमा । 
शरद्धानमाव्र सम्यग्दर्शन नदीं है । 
सम्बण्दृषटिको अन्धश्द्धानका विधि-निपेध । 
-दे श्रद्धान।३) 
मिथ्यादृ्िकी शद्धा आदि यथां नदीं । 


निचय ज्यवहार सम्यक्त्व समन्वय 


नपत्वोकी अद्धाका अयं श्ुदधात्मतरकी शद्धा 
ही दे। 

ज्यवहार व निश्चय सम्थ्र्मँ केवर भापाका भेद 
है। ~ --दे पद्ति।२। 
ग्यत्रहार सम्यक्त्व निर्चयका साधक दहै 1 
तच््रा्थश्रद्धानफो सम्यक्व कहनेका कारण व 
ग्रयोजन 1 


सम्यक्त्वके अगोको सम्यक्व कदमेका कारण । 


सराग वीतराग सम्यक्त्व निर्देश 


सराग-वोत्तरागरूप मेद व लक्षण 1 
वौतराग ष सेराग सम्यवत्वकी स्व-परगम्यता । 

-दे सम्यग्‌-1/३1 
व्यव्हार व॒ निश्चय सम्यपतवेके साय श्न दोनोकी 
एकार्था । 


सराग व वौत्तराग सम्यक्तछका स्वामित्व । 
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ˆ भूचीपत्र 





इन दोनो सम्यम्वो सम्बन्धी २५ दोपोकि रक्षणि 
तरिकेषता । 

दो्नोम कथचित्‌ एकत्व । 

न दोनोमं ताचचिक मेढ मानना भूर हे 1 

सराग सम्य्ृष्टि मौ कथचित्‌ वौतराग है । 

सराग व वीतराग कहमेका कारण मयोनन । 


सम्यग्दर्गनिकी उत्पत्तिके निमित्त 


सम्यक्त्वे अन्तरंग व वाद्य निमित्तेका 
निर्देदा 

निग वे अधिगम्‌ आदि । 

दर्यानमोहके उपम आदि । 

छन्ि आदि । 

द्रग्य कषे्र-कारु भावं रूप निमित्त 1 

जाति स्मरण आदि । 

उपयुक्त निमित्तोमें अन्तरग व बाष्य विभाग । 


कार्णोमि कथंचित्‌. सुख्यता-गौणता व भेद्‌- 
अभेद्‌ 


कारर्णोकी कथचित्‌ मुख्यता । 
कार णोकी कथचित्‌ गौणता । 

कारणोका परस्परम अन्तर्भाव 1 
कार णेमि परस्पर अन्तर्‌ । 


कारणोका स्वामित्व व दंकार्पु 


चागें गति्योभिं यथात्तम्भवे कारण । 

जिनविम्बदर्च॑न सम्यक्तवका कारण कैसे ? 

ऋषियों व तीर्ये्रेरि दरनोका निर्देश वरयो नदी । 
नरके जातिस्मरण व वेदना सम्वन्धी । 

नरकोमिं धरममश्रवण सम्बन्धी । 

मनुय जिनमहिमा दशंनके अभाव सम्बन्धी । 
देबोमिं जिरनगिव द्ल॑न क्यो नदीं । 

आनत आमे देभद्िदञेन क्या नदीं । 
नव्रवेयकोमें जिनमदिमा व देवद्धिदर्घन क्या नहीं ? 
नषटेवेयकोमे धर्म्॑रवण क्यो नदी । 


उपनमादि सम्यग्दर्शन 
उपदमादि सामान्य निट 


सम्यक्त्व मागंणाके उपञ्ञमादि मेद । 
मिथ्यातादिका सम्यक्स मागेणमें यहण क्वो । 
-दे भार्मणाऽ] 
तीनों सम्यक्त्मि कयचित्‌ एनच । 
तीनि कथचिन्‌ अधिगमन व निप्तग॑जपना । 
-दे सम्य (71)1।१/१) 
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गष्द व ययक अदिः 


श्त । 


नौनेकरि स्वामित्व व 
--दे वह बह नाम। 
नं.क स्वामिने मामणाग्वानं व युणन्यान भादि 
श्प २० शरन्पृप्ापर । च््द सत्‌ । 
तोन, समरन सत्‌, सस्या, प्षित्र, खश्तन, काठ 
उन्नग, माव व उन्दपदुत्ररूप उट परूपणाे । 
-दै यट वट नाम्‌। 
नी निर्वा कर्माका वन्ध, उदय, सस । 
-दे वह वह नाभ। 
म्यः गोमि यवास मरण पपधी । 
दे मरण।॥३। 
पीनो सम्यरतपौमं ययाकप्तम जन्म सधी । 
-रे जन्म।३। 
तेना सम्यन्मेदिः पनात्‌ भय धात्णकी सोमा । 
¦ -दे सम्य ((५२। 
स्यम च वेदककी पुन पुन प्राप्तिकी सीमा। 
~ सम्य (1१।७1 


1 > >, 
तना 


प्रथमोपवाम सम्यक्टव निर्देश 


उपग सामान्यत रक्षण । 
पथम सम्यद्वफी मत्यन्त निर्महता । 
दे मनम्यग्दर्शन।1\|२।१। 
उशन सम्यत्यफा स्वामित्त। 
उपम कषमयत्पफे भेर व परथमेपशमङा टक्नण । 
प्रदमोपटाग त प्रतिष्ठपक । 
णि व जीव ममामोपते यपेक्षा। 
पूयम्धानो्तो चे्ा। 
वयमप मोगवय विशुद्धि पादिकी यपेक्ठा। 
४ गमि श्थित्तिमन्प पे सम्ध्को अपेक्षा 1 
ग्रयमोपशमतत निएापयः। 


च = = 


सम्यष्दटा1५ २२२ 
यमम. पएदयाम्‌ भराति योग्य सरं खु का । 
सनद व माहि विष्यामि सम्यलप्राप्तिमः 
यष्ट विद्धेयता) 
पयमोतदनमे स्नुत सम्वन्धी निक । 
िश्कर विम्‌ युलन्यानम स्य) 
श्पमेपधम सामान्‌ प्राहि सम्बन्धो 1 ॥ 
~यै मासादन॥) 


म नोल +न ननुदन्ीता विनयेोन्नाका कन 
{न वि र्ति --पे उवशम|२१ 
यरय (र ल्लः ६। 

दद उदयन {गि ५ उवद्यम्‌।२। 
प ष्द्‌ पुन, स्कतद, सा, परया गट 
पस्दन, नप्प, दषं डि, मरम = नेषा 


न्‌ पश्वदा सप्ता समरन्भी 


द सन्पाद.्न्1 १ 


त पिन ज 4 मज ज ०४.०० ५ 
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# | प्रयमोपश्चमका मन पर्यय मादिके साय विरोध। 
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-दे, परिहार चिशयुद्धि। 
प्रारम्भ करनेके पश्चात्‌ अवेक्ष्य पराप्त करता ६। 


दहितीयोपदाम सम्यक्त्व निर्देश 
दरितीयोपर्चमक्रा रक्षण । 


द्वितीयोपमका स्वामित्व । 
द्वितीयोपद्यम आरोहण करम । -दे उपश१्‌।३। 
द्रितीयोपशमका अवरोहण क्रम । 
द्वितीयोपशमपे सासादनकी प्रपि सबधी । 
~-दे सासादन1 


भेणीसे नीचे आकर भी छ देर द्वितीयोपडमके साथ 

हो रष्टता है । 

गति व गुणस्यानाका सरामित्व, सत्‌, सद्या आदि 

मरूपणार्पे, कमोकि वन्ध आदि, मरण व जन्म, सत्तार- 

रियति च पुन" पुन, मप्तिकी सौमा सम्बन्धी नियम । 
-दे सम्यग्दर्दीन।1९।१। 


वेदक सम्यक्त्व निर्देष 


वेदक सम्यक्त्व सामान्यका लक्षण । 

१ क्षयोपशमकी अपेक्षा) 

१ वेद्ककी अपेक्षा । 

> दोनो लक्रणोका समन्यय 1 
कृतकृत्यवेदकफा रक्षण । 
वेदक सम्यक्तके बाध्च चि । 
वेदक सम्यक्त्वफी मकिनिताका निरेक । 
वेदकः सम्यङवका स्त्राभित्व । 

१० गति ष पर्याश्चिफरी अपेक्षा। 

२ गूणत्थानोकी यपेक्षा। 

३ उपक्षम सम्यण्टषटिवं सादि मिथ्याटृशटिकी अवेश्चा। 
अनाद्रि मिग्याद्ृष्टिको सीधा पराप नदी देत्ता। 
चेरकः सम्यक्त्व आरे्ण विपि । --दे क्षयोपकम।|३। 
सम्यवतते च्युत दोनेवाछे वदुत कम ६ । 
च्युत निके पदात्‌ मन्तर्मृहुतेते पटे सम्यक्व 
पुन पाप्त नदीं ता । 
उपरवै; गुणन्यनेमिं दका मभाव यो ? 
एनटुन्यवेदक सम्बन्धी दुष्ट नियम । 
गतियो प॒ युणग्यानेनिं सकरा खामित्र, सा्‌ञ सख्या 
जादि रूपणा, कमोकरि न्थ मादि, मरण व जन्म, 
तया ममारन्यिनि व पुन पुन प्रप्निफी सीमा 
सम्बन्धी नियम 1 ~यै संम्यग्ददन।\|१। 


--दै क्षयोपश्चम।२३। 


क्षायिक सम्थक्य निर्दृधा 
ह्यायिद सम्यग्दथनका छण 1 


ध्वायिकर मम्यक्र्का निमट्ता । 
दे गन्यग्दटा/1९|४1१1 


"~~न" 





सम्यग्दर्धन 





२ | क्षायिक सम्यक्त्वका स्वामित् । 

१ गत्तिच पर्या्चिकी अपेक्वा। 

२ प्रस्थापके व निष्ठापककी अपेश्वा। 

३ गुणस्थानोंकी अपेक्षा । 
तीर्थकर आदिके सद्भाव युक्त क्षेत्र व काम ही 
सम्भवे है । 
# | तीर्थकर सत्कर्मिकेको इपकी प्रतिष्ठापनाके रिष 

केवरीके पादमू द्रकार नशं 1 --दे तीर्थं कर।३१३। 

> । इषकी अति्ठापना अदाई दीपसे वाहर सभव नहीं 1 


[, 


तथा तद्गत इकारे । - दे तिर्मच।२।११1 
४ | वेदक सम्यक्व पूवक ही होता है । 
# | दरनमोह क्षपण विधि । दे क्षय।२। 
५ [ क्षायिक्र स्म्य्टृष्टि सयतास्षयत हते द॑ पर अत्यत 
अल्प) 
# | तनो वेदम क्षायिक सग्यक्तवका कथचित्‌ विधि 
निषेध । --दे वेद्‌/९। 
% | पएकेन्दरिय या तिमोदसे आकर सीधे क्षायिक सम्थक्तव- 
की प्राप्ति सम्बन्धी। -दे जन्म्‌।५1 


# | गतियो व गुणस्यानेम इसका स्वामित्व, सत्‌ , सख्या 
आदि प्ररूपणारद, करमाकि वन्ध आदि, मरण व जन्म 

व संसारस्थिति सम्वन्धी नियम । 
दे सम्यग्ददीन्‌/1\/१। 


^ 


1 भम्यरदशशेन सामान्य निर्देश 


१. सामान्य सम्यग्दर्लन निर्देश 
१, सम्यग्दशनके मेद्‌ 


स सि(१।७।२८/४ विधान सामान्यादेक सम्यग्ददानू ) दितं 
निसर्गजाधिगमजभेदात्‌ 1 त्रितय ओपकमिकक्षायिकक्चायोपक्चभिक- 
भेदाद्‌ ! एवं सख्येया विकष्षत शब्दत । असख्येया अनन्ताश्च 
भवन्ति श्रद्वातृश्रद्वात्तव्यभेदाच्‌ { अध्यवसायभेदाद~-रा वा) 
न= भदकी अपेक्षा सम्यन्दर्ञनं सामान्यसे एक है । निसर्गज अर 
अधिगमजके भेदसे दो प्रकारका है (त सू/१/३) 1 ओपकभिक, 
क्षायिक ५ क्षायोपङ्मिक्के भेदसे तीन प्रकारकाहै। (ओरभोदे 
सम्यग्दशन।1५|१) ) दाव्दोकी अपेक्षा सख्यात्‌ प्रकारका, तया 
भ्रद्धान ररनेवालेकी अपेक्षा असर्यात प्रकारका ई, ओर श्रद्धान करने 
योग्य पदार्थो ब अध्यवेसायोँकी अपेक्षा अनन्त कारका है (रा 
मा.१।७१९४०२८)' { द, पा (टी (१२।१२।१२) । 

रा बा.(३।२६/२।२०१।१२ दर्डनार्या दशाधा-अज्ञामार्ोपदेशसूरमौन- 
सक्तेपविस्तारार्थाबगादषरमावगादरुचिभेदाद्‌ 1 = आत्ता, मार्ग, उप- 
देद, सू, भोज, सक्ेप॒चिस्तार, अर्थ, अवगाढ ओर परमायगाढ 
रुभिके मेदसे दर्कानायं दश्च प्रकार है। (आ अनर (११), (जन 
ध (२।६२।१८६) 
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1 सम्यग्दर्शन सामान्य निर्देश 


२. आन्ना भादि १० भेदोकि रक्षण 


रा, बा ३।३६/२।२०१।१३ तत्र भगवदर्हर्स्वहतप्रणीताज्ञामात्रनिमित्त- 


श्द्वाना आन्ञासुचय । नि.सगमोक्षमाश्रवणमात्रजनितरुचयो मार्ग- 
रचय । तीर्थ करवलदेवादिन्ुमचरितोपदेदाहेदुकशद्धाना उपदेम- 
रुचय । प्र्रज्यामर्यदिप्ररूपणाचारसूत्रश्रवणमात्रसमुदुभरतसम्यर्दशना 

सूव्ररचय । मीजपद्ग्रहणपूर्वकपूष्षमर्थतत्त्वार्थशरदधाना यीजरुचय । 
जीवादिप्दार्थसमासवोधनसमुदभूतश्द्धाना सक्षेपरचय 1 अदगप्रव- 
चिप्रजीवायर्थ विस्तारप्रमाणनयादिनिरूपणोपलव्धश्नद्ाना विस्तार 
रचय ! वचनयिस्तारनिरहितार्थग्रहणजनितप्रसादा अर्थङ्चय । 
आचारादिद्रादज्षाद्धाभिनिविषटश्रद्धाना अवगाटरुचय । परमावधि- 
केवलज्ञानदर्शनप्रकाित्तजीवादयर्थधिपयारमप्रसादा परमावगाद- 
रुचय । = भगवत्‌ अर्हत सर्वज्ृकी चाज्ञामात्रको मानकर सम्यग्द- 
नको प्रा हुए जोव आन्ञारुचि है 1 अपरिगरही मोक्षमार्गके श्रवण- 
मात्रसे सम्यग्दर्शनको प्रप हुए जीव भार्गरुचि है । तीर्थकर बलदेव 
आदि शरुभवारिजके.उपदेदाको सुनकर सम्यग्दर्कनको धारण करने- 
वाले उपदेशरुचि है । दीक्षा आदिकके निरूपक आचारा गादिसूनोकि 
छननेमात्रसे जिन्हे सम्यग्दर्शन हुआ है, वे सूत्ररनि है । बौजपदोफि 
्रहणपूर्वक सूक्षमार्थ ततार्थ श्द्धानको श्राप करनेवाले वीजरुच्चि दै। 
जीवादि पदार्थोके सक्षेषप क्थनसे ही सम्यर्दश्चनको प्राप्त होनेवाते 
संक्षेपरुचि है । अगपूर्बके विषय, प्रमाण नय आदिके निस्तार कथनसे 
जिन्हे सम्भग्न हु दै वे विस्ताररुचि है । बचन चिस्तारके चिना 
केवल अर्थं प्रहणसे जिन्हे सम्यग्दोन हुआ है बे अर्थरुचि है । आचा- 
राग द्वादङागमे जिनका श्रद्धान अतिदढ है वे अवगादरुचि है परमा- 
वधि या केवलज्ञान दर्छनसे प्रकादित जोवादि पदार्थ विपयकं प्रकारासे 
जिनकी आमा विशुद्ध है वे परमावगादरुचि दै । 


आ, अन्नु /१२.१४ आन्ञासम्यक्त्वश्ुक्त यदूत विरुचित नीतरागाज्ञयैव, 


रयक्तगरन्यप्रपञ्च दिवममृतपथ प्रहधन्मोहशान्ते । मार्मश्रद्वानमाहू 
पुरुषवरपुराणोपदेश्लोपजाता, या सन्ञानागमाच्िप्रसृतिभिरुपदेश्ादि- 
रादेदि दष्ट 1१२) आकर्ण्ाचारसूत्र मुनिचरणविधे सूचन श्रदधान , 
सूक्तासौ सूत्रदिदुरधिजमगतेर्थं सार्थस्य बीजै \ कंप्चिनातोप- 
लम्धेरसमशमवद्ाहनीजटषटि पदार्थात्‌, सक्षपेणैन बुहुध्वा रुननिभुष- 
गतेवात्रुसाधु सक्ति 1१३ य श्रूत्वा द्वादज्ञाद्धी कृतरुचिरथ तं 
विद्धि विस्तारट्टि, सनातार्थात्करतरिचसप्रवचनवचनान्यन्तरेणार्थ- 
दष्ट 1 टट. साक्गाङ्गनाहयप्रनचनमवगाह्योष्थिता याचगाढा, केवग्या- 
लोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगादेति रूढा 1९४! =दर्दनमोहके 
उपञान्त होनेसे प्रन्थश्रवणके निना केवज्ल वीतराग भगवा्की आक्ञासे 
ही जौ तच्भ्रद्धान उव्पत्न होता है वह आक्ञासम्यक्त्व है । दर्शन- 
मोहका उपशम होनेसे ग्रन्थश्रवणके भिना जो क्ण्याणकानो मोक्षमार्ग 
का शरद्ान होता है उत मार्ग सम्यग्दर्शन कहते है 1 तिरसठ दालाका- 
पुरुषोफे पुराण ( वृत्तान्त } के उपदेदसे जो तच्वश्रद्धान उष्न्न होता 
है उसे उपदेश सम्यग्दर्शन कहा 1१२) मुनिके चारितानषटानको 
सूचित करनेवाले आचारसूत्रको घुनक्र जो तत्तरथशरद्वान होता है 
उसे सूत्रसम्यग्दशन कहा गया है । जिन जीबादिषदार्थोके समूहका 
अथवा गणितादि विषयोका ज्ञान दुर्लभ ह उनका चिन्ह बीजपदोकि 
दवारा ज्ञान प्राप्त करनेवाले भव्यजीवके जो दर्दनमोहनीयके असाधारण 
उपडमवश्च तच्छश्रद्धान होता ह उसे बीजसम्यण्द्ृशन कहते! जो 
भव्यजीव पदार्थोके स्वरूपको स्षेपसे ही जान करके तक्त्वश्रद्धानको 
प्रा हुआ है उसके उस सम्यग्दर्शनको सक्षेप सम्यष्दर्शन क्य जाता 
दै।१३। जो भग्यजीव १२ अगोको चुनकर तच्छश्रद्रानी हो जात्ता ह 
उसे विस्तार सम्यग्दर्शनसे शुक्त जाना । अग याह्य आगमोके पटनेके 
निना भी उनमें ्रत्तिपादित्त किसी पदार्थके निमित्ते जो अर्यश्रान 
होता है बह अर्थसम्य्दरन क्हलाता १1 अमोकि साथ अगमाय 
शूका अवगाहन करके जो सम्यम्दर्दोन उत्पन्न होता है उपे अव्गाद- 
सम्यग्दश्चन कहते है । केवलक्ञानके दार दे गये पदाथ देठे भे 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सम्यग्दर्शनं 


पदार्थोकि विषयमे रुचिं होती है वह यह परमावमाट सम्यग्दर्शन 
हस नामे प्रसिद्ध है 1४ (द पाटी ।१२।१२।२०) । 


३. आक्ता सम्थग्ददांनकी विदोषताष 


गो जी |जो, प्र (२०/१६/१२ य अहदादु.परिष्ट प्रवचन आष्ठागम- 
पदार्थत्रय श्द्धाति रोचते. तेषु असहमाव अतत्त्वमपि स्वस्य विकदेष- 
्ञान्ुन्यतेन केवलगुरुनियोगाच्‌ बर्हदायाज्ञत् श्रद्वातति सोऽपि 
सम्यण्टरषटरिव भवति तदाज्ञाया अनत्िक्रमात । न्जो$व्यक्ति अर्हत 
आदिक उपदिष्ट पवचनकी या आद्र आगम्‌ ब॒ पदायं इन तीनोँकी 
श्रद्धा करता ह ओर विकेषु कान द्युन्य होनेके कारण केवल गुरु- 
नियोगत या अर्हतको आज्ञासे अतत्त्वोका भी श्रद्धान कर सेता है बह 
भौ सम्थण्टणटि है, क्योकि, उक्षन उनकी आक्ञाका उर्लघन नहीं 
किया 81 ( विशेष दे, श्रद्धान।३) 


अन ध /२।६३।१८६ देवो न्नेव तस्यैव वचस्तथ्य शिवक्रद । धर्मस्तदृक्त 
एवेति निर्मन्ध साधयेद्‌ ददा 1६९। = एक अहत हौ देव है ओर 
उसका वचन ही सत्य है 1 उसका कहा गया धर्म हौ मोक्षप्रद है । एस 
प्रकारका अभिनिवेश ही आज्ञासम्यक्त्वको सिद्ध करता है 1६३ 


ध १।१.१.१४४गा २१२९६६५ छप्पचणवविहाण अत्थाण जिणबरोव- 
इद्राण 1 आणाए अदहिगमेण व सदहण होई सम्मत्त 1२१२) = जिनेन्द्र- 
देवे द्वारा उपदिष्ट घ द्र्य, पोच अस्तिकाय, ओर्‌ नव पदार्थोको 
आज्ञा अथवा अधिगमसे श्रद्धान करनेको सम्यकत्व कहते है ।२१२। 
(ध ४/१, गा ६।२१६) 


४ सम्यर्द्शंनमे "सम्यक्‌" शब्दका महस्व 


स सि ।१।१५।३; सम्यमित्यव्युरपन्न शाब्दो व्युस्पत्नौ बा । अच्चते 
वौ समद्धतीत्ति सम्थगित्ति 1 अस्यार्थ प्रकरा 1 स प्रत्येक परिसमा- 
प्यते! सम्यण्दद्ान सम्यग्ज्ञानं सम्यक्चारित्रमिति। भावानां 
याथारम्यप्र्तिपत्तिविपयश्नद्वानस ग्रहा्थं॒दर्दानस्य सम्यभ्विकेषणम्‌ । 
= "सम्यक्‌" शब्द अब्धुतपन्न अर्थात्‌ रौदढिक ओर ब्युर्पत्त अर्थि 
व्याकरण सिद्ध है 1 जमे यह व्थाकरणतसे सिद्ध किया जाता है तव 
"समु" उपसर्ग पूर्वक *अञ्च्‌" धातुसे कवि प्रत्य करनेषर "सम्यक्‌ 
शब्द्‌ बनता है । सस्कृतमे इसको ब्युतन्ति समञ्चति इत्ति सम्यक्‌ ' 
इस प्रकार होत्ती हि । प्रकृतमें इसका अर्थं प्रशसादृहै । सूत्रे भये हूर 
इस दाब्दको दीन, क्षान ओर चारित्र इनमे-से प्रत्येक क़ग्दके साथ 
जोड सेना चाहिए । यथा-सम्यग्ददीन, सम्यग्कञान, सम्यक्‌ चारित्र । 
पदाथि यथार्थ क्वान मूलके श्रद्धानका सग्रह करनेफे लिए दर्कानके 
पहले सम्यक्‌ विशेषण दिया है! (रा वा १।१।३५।१०।६) 

प ध.(उ ४१७ सम्यडमिध्यापरिशेपाम्यां चिना श्रद्धादिमात्रका । 
सपक्षवद्धिपल्तेऽपि वृत्तिस्माग्यभि चारिण १४१७) =सम्यक्‌ ओौर 
भिध्या चिकशेप्णोके निना केवले श्रद्धा आदिकी सपक्षके समान 
विपक्षमे भ वृत्ति रहनेके कारण वे व्यभिचार दोषसे युक्त है 1 


५ सम्यग्दु्छनमे दशन शब्दका अर्थं 
१, सत्ता मात्र अवलोकन द नदीं है 


द्र स (टी |४३।१८६६ नेदमेव तन्यार्यश्रद्धानलक्षण सम्यग्दर्डीनं 
वक्तव्यम्‌ । तस्मादिति चेत~- तये श्रद्धान चिकरपरूपमिद तु निर्बि- 
कप मत॒ । = दस दनक अर्थात्‌ सत्ताबलोकनमा्र दर्षनोषयोगको 
"सत्यार्थ शरद्धान सम्यम्दरदन द" इस सूत्रम जो तत्त्वार्थ श्रद्धानस्ष 
सम्यग्दर्मन कह! गया है, सो न कहना चाहिए 1 इसका ताप्पर्थ यह 
है पि उपरोक्त शरद्वान तो विकरपरूष है ओौर यह {दर्शनोषयौग } 
निर्विरुषप ह । ( विय दे सम्यग्दर्शन )1 


३५५ 


1 सम्यग्दशन सामान्य निर्दे 


२ कथचित्‌ सत्तामात्रावलोकन भी श्ट है 


रा, बा /२।५/६।११०/६ भिथ्यादर्दाने अदर्दनस्यावरोधो भवति । निदरा- 
निद्रादीनामपि दर्नमामान्यानरणत्वात्तत्रेवान्तर्माव । नमू च 
तच्तवाथश्चिद्धान भिथ्यादर्कनमिस्यक्तमू, सयुक्त, सामान्यनिर्देषे 
विषेपान्तभविव्‌, सोऽप्येकः विशेष । अयमपरो चिप -अदर्दन- 
म्रतिपत्तिर्भिथ्यादर्शनमिति। = भिथ्यादर्दनमें दर्बनावरणके उदय- 
से हयोतेबाते अदर्शानका अन्तर्भाव हो जाता है । अीर दर्कनसामान्यको 
आवरण करनेवाते होनेके कारण (दे दद्ान|४।६), चिद्रानिद्रा आदिक 
भी यहौँ हौ अन्तभवि होता है । प्रन त्तार्थके अ्रद्धानकौ 
मिथ्यादर्दान कहा गया ह ! उत्तर- बह ठौक ही का गया है, क्योकि, 
सामान्य निदकमे निकेपका अन्तभवि हो जाता है । तथा दूसरी बात 
यह है कि अदर्शन नाम अप्रत्तिपत्तिका है ओर बही मिथ्यादर्दन ६1 
[ अर्थात्‌ स्वपर स्वरूपका यथार्थ अवलोकन न होना ही मिथ्या 
दर्दनि है। } 

दे दर्दान(१/३ अन्तर ग व्िखकादका नाम अथवा जाननेके प्रति आरम- 
प्रयत्नका नाम दङ्ंनोपयोग है) अथवा स्वरूप सचेदनका नाम 
दर्हनोपयोग है 1 

दे मोक्षमार्भ/३।६ ददान, ज्ञान, चारित्र ये तीनो ही दर्दन व ज्ञानरूप 
सामान्य व विशेष परिणति है । 

दे अगे इसी शोर्पकक। समन्वय [ ली किक जीवको ददीनोपयोगसे 
घहिर्विषयोंका सत्तावलोकन होता ६ ओर सम्यण्टष्टियोको उसी 
दद नोषयोगसे आत्माक्रा सत्तावकललोकन होता है । दर्न, श्रद्धा, रुचि 
ये सब एकार्थवाचक दाब्द है  ] 


३ व्यवहार छक्षणमें दशनका अथं धद्धाश्टदै 


स सि १।२।६।३ इष्टेरालो कार्थत्वाद्‌ श्रद्धार्थ गतिरनोपिपते । धातूनाम- 
नेकार्थ्वाददोप, । प्रसिद्धर्थत्याग छत इत्ति चेन्मोक्षमार्मप्रकरणात्‌ 1 
तत्त्ार्थश्रद्धान ह्यात्मपरिणामो मोक्षसाधन . युज्यते, भग्यजीव- 
विषयत्वात्‌ । आलोकस्तु चक्ुरादिनिभित्त सर्वससारिजीवसाधारण- 
स्वान्त मोक्षमार्गो युक्त । = प्रशन ददान दाग्द "टि" धातुपे बना है 
जिसका अर्थं आलोक ६ अत इससे श्रद्धानखूप अर्थका ज्ञान नहीं हो 
सकता ! उत्तर--ध।तुभौके यनेक अर्थं होते ६, अत शद्ध" धादुका 
्रद्धानरूप अर्थ करनेमे कोई दोप नहीं है । प्रनयं { अर्थि 
"तचार शरद्धान सम्यग्‌ है.-दे सम्यण्ददीन1111१, इस प्रकरणमें ) 
दृश्चि धातुका प्रसिद्ध अर्थ कयौ छोड दिया ! उत्तर-मोक्षमार्गका 
प्रकरण हे.नेसे -तच्त्वार्थोका श्रद्धानरूप जो आत्माकां परिणाम 
होता है बह तो मोक्षका साधन बन जाताहै योक वह भव्योके 
ही पाया जाता है, किन्तु आलोक, चश्च आदिके निमित्तसे होता है 
जो साघारणरूपसे सत ससारी जीवौके पाया जाता है, अत उसे 
मोक्षमार्ग मानना युक्त नहीं । (रा वा (१८२।२-४।१६।१०), (श्लो, 
वा (२(६।२(२/४) < 

नि.सा्ता वृ /३ दरछनमपि जीवास्तिकायसमुजनित्तपरमश्रद्धानमेव 
भवति ¦ 


नि साता वृ /१३ कारणदृष्टि सहजपरमपारिणामिक्भावस्वभावस्य 
कारणसमयसारस्वरूपस्य स्वरूपश्रद्धानमात्रमेव । = १ शुद्ध जीवा- 
रितक्रायसे उत्पन्न होनेवाला जौ परम श्रद्धान बही दर्शन है।२ कारण 
ष्टि परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव है, रेस कारणसमय- 
सारस्वरूप आस्माके यया स्वसपश्द्धानमात्न है 1 


प्रस्‌ [ता वृ (८२।१०९।१६ तच्वार्थश्रद्ानललक्षणेन दर्घनेन शुद्धा 
दरश्मनदुद्धा । 

प्र साता. व्‌ (२४०२३३।१५ दर्दनदृश्देन = निजश्चुदधासम्रदवानरूप 
सम्यग्दश्षन ग्राह्यमु । = १ तत्त्वार्थ श्रद्धानलक्षणरूप दर्शनसे शयुद् 


सँनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कम्यग्दर्शन 


हभ दर्दानशुदध कट्लाता है । २ ददान दाब्दसे निजशरुद्धातम श्रद्धानरूप 
सम्यग्दश्यन ग्रहण करना चाहिए 1 


% उपरोक्त दोनों अ्थाका समन्वय 


चा, पा (मू.(१८ सम्महुसण पस्सदि जाणदि णाणेण दव्वपजनाया 1 
सम्मेण य सहृहदिं परिहरदि चरित्तजे दोसे ।१८। = यह आत्मा 
सम्यग्दर्शीनसे सत्तामात्र वस्तुको देखता है ओर सम्यग््ञानसे द्रव्यव 
पर्यायिकौ जानता है । सम्यक्त्वके द्वार द्रव्य पर्यायस्वरूप वस्तुका 
्रद्धान केरता हुआ श्रारित्रजनित दोपोको दूर करता है 1 


दे मोहनीय।२।१। मे घ /१--१ दर्शन, रुचि, प्रय, श्रद्धा ओर स्प्दान 
ये सन एकार्थवाचक नाम ई । (दे, मिश्र/१।१ मे धघ.1१।१६६)- 
२. आघ्च या आस्मारमे, आगम ओौर पदार्थोमिं रुचि या श्रद्धाको दर्शन 
कहते ई । 

ध १।१.१,१३३।३८४/४ अप्वस विद्रुषो न कदाविदप्यारमौपलभ्यत इति 
चेत्र, तस्य बहिरड्गोपयोगावस्थायामन्तरङ्गोपयोगानुपलम्भाच । 
= प्रएन--अपने आपके सवेदनसे रहित अआत्माकी तो कभी भी 
उपलब्धि नहीं होती १ उरर- नही, क्योकि, बटिरिगपदार्थोकी 
उपयोगरूप अपरस्थामे अन्तरम षदायका उपयोग नहीं पया 
जाता ६ै। 


प, प्र |री.२।१३।१२७।९ तच्वार्थश्रदधानरुचिखूप सम्यग्ददीन मोक्वमार्गो 
भवत्ति नास्ति दोप, पश्यति निर्विकल्परूपेणावलोक्यति इव्येव 
यदुक्त तत्सत्ताबलोकदश्न कथ मोक्षमार्गो भयति, यदि भवति 
चेतति तत्छत्तावलोकददानमभग्यानामपि विद्यते, तेषामपि मोक्षो 
भवतति स चागमधिरोध इति । परिहारमाह - तेपा निधिकठपसत्ताव- 
लोकदर्श> वहिर्बिषये विद्यते न चाभयन्तरशुदधास्मतत्त्वविपये । 


प प्र [टी २।२४।१५४।१६ भिजात्मा तस्य दर्शनमवलोक्न दर्दनमित्ति 
व्याख्यातः भवदुभिरिरं तु सत्तानलोकददन मिध्याद्टीनामप्यस्ति 
तेषामपि मोक्षो भवतु। परिहारमाह 1 चक्षुरचक्षुरवधिकेवलभेदेन 
चतुर्धा ददनम्‌ । अत्र चतुष्टयमध्ये मानसमचद्षुदश्नमात्मग्राहक 
भवतति, तच्च मिथ्यात्वादिसप्तप्रकृव्युपरामक्षयोपक्षयजनिततत्वाथ- 
श्रद्धानलक्षणसम्यवरवाभावात श्रुद्धात्मप्तर्वमेवो पादेयमिति श्रद्धाना 
भावे सति तेषा भिथ्याद्ृष्टीनां न भवत्येवेति भावार्थं । = १ प्रन 
"तच््ार्थं श्रद्धा या तत्तार्थरुचिरूप सम्यग्द्न (दे सम्यण्दर्कन।- 
1/१) मौक्षमार्ग होता है" रेसा कहनेमें दोप नहीं, परन्तु "जो 
देता है या निर्बविकलपरूपत्ते अलोकन करता ह" रेसा सत्ताव- 
लोकनरूप दशन जो आपने कहा है, वह मोक्षमाग कसे हो सकता 
&। यदि षहोतो £" रेसा मानो त बह सत्तावेलोकनरूप ददान तो 
अभव्योके भी हता ३, उनको भी मोक्ष होना चाहिए ओर इस 
प्रकार आगमके सथ विरोध अत्ता दहै! उत्तर--उनके निर्विक्ठप 
सत्तावसोक्खूप दक्न ब्राह्म विषयों ही होता ६, अच्यन्त श्बुद्धादम 
त्वक विषयमे नहीं । २ प्रण्न-निजार्माके दशान या अवलोकनको 
आपने दन का है, ओर बह सर्ावलोकलप दकान भिथ्याटषटियोके 
भो होता है! उनको भी मोक्ष होना चाहिए 1 उत्तर-चश्चु अचश्रु, 
अवधि ओर केयलके भेदसे दर्शन चार प्रकारका । इन चारौमि-तै 
यहाँ मानस अचश्षु दक्चन आसमग्राहक होता है । ओर बह भिध्या- 
स्वरादि सात प्रकृतिमोके उपम, क्षय ओर क्षयोपदाम जनित तच्ार्थ- 
श्रद्धान लक्षणवानि सम्थण्दर्शनका अभाव होनेकरे कारण, "युद्धात 
ही उपादेय है" रेमे श्रद्धानका अभाव टै। इसलिए बह मोक्ष उन 
मिध्पारश्ियोके नहीं होत्ता है । 

दे सम्यग्दर्हन।11/३ (सच्चा तत्तार्थ श्रद्धान वास्तवे आत्मानुभव 
सापेक्षो होता) 


३५१ ए सम्यग्दर्दनि सामास्य निर्देश्ष 


६. सम्यग्द्नके अपर नाम 


म पु (६।१२३ शरदवारचिस्प्यप्रयया्चेति पर्यया ।१२३। = श्रद्धा, रुचि, 
स्पदी भौर प्रत्यय या प्रतीति ये मम्य्दर्दनके पयय हे । (प. धम 
उ (४११), 


७, सम्यक्त्वकी विराधना वे पुनः पुनः प्रापि सम्बन्धी 
नियम 


दे सम्यग्दक्न।1४।२।५४-[ मनुष्यों जन्म लेनेके जठ वपं पश्चात्‌ 
देव नारकियोमे अन्तमुदूतं पश्चात्‌ ओर तिर्यचांको दिवस पृथक्त्वे 
पश्चात प्रथम सम्यक्त्व होना सम्भव ६, इससे पहला नही । } 

दे सम्यग्दङन/1\/२।७ [ उपञम सम्यमरव अन्तमुटूत कात पञ्चात्‌ 
अवश्य छट जाता है । ] 

दे सम्यग्ददान/1४/४/७ [ वेदकसम्यण्टष्टि सम्यकत्वसे च्युते है पर 
अत्यन्त अरप । ] 

दे सम्यग्दशन।1४।६।१ [ श्वायिक सम्यग्दर्छन अप्रत्तिपाती 21) 

दे सम्यग्दशशन/1\/४/८ [ एक चार गिरनेके पश्चाच्‌ अन्तमदररततं कालस 
पहले सम्यक्त्व पुन प्रप्र नहीं होता । ] 

दे आयु1६।८ [ बर्दमान देवायुवालेका सम्यक्त्व विराधित नहीं 
होता] 

दे तोर्थाकर।३।८ [ तीर्थकर प्रकृति सरकमिक्का मम्यक्त्व विराधित 
नहीं होता 11 

दे, लेश्या।/१ [ श्रुभ सैरयाओमिं सम्यकव्त विराधित नहीं होता 11 

दे सयम्‌(२/१० [ भीपक्मिक व वेदके सम्यथरव व अनन्तानुतन्धीकी 
विसथोजना पक्यके असख्यात्े भाग बार विराधित्तहो सक्ते, 
इससे आगे वे नियमे शुक्त होते हं 1] 

दे श्रेणी/३ उपसमश्रणीके साय द्वित्तीयोपक्ञाम सम्यक्त्व अधिक्से अधिक 


चार यार्‌ विराधित होता है] 
दे सम्यग्दशन।1 ५/४ [ क्षायिक सम्यण्टरष्टि जघन्यसे ३भव अर 
उत्कपंसे ७.८ भोरमे अवश्य भुक्ति प्राप करता रै । ] 


२. सम्यग्दर्गनके अग अतिचार आदि 


१ सम्यग्डदानके आठ अगोका नाम 


मरु अ २०१ णिस्मकिद णिक्कखिद गिव्पिदगिच्छा अम्रुढदिह्रीय। 
उवेग्रूहण ठिदिक्रण वच्छग्त पहाबणा यते अद्र \२०९।न््नि किति, 
निप्कक्षित, निर्धिचिकित्मा, अमूटृदष्टि, उपगरुहन, स्थित्तिकरण, 
चारस्य ओर प्रभावना ये आठ सम्यवत्वके अगथा गुण जानने 
चाहिए 1२०९ (स नि (६/२४/३३०/१ ), (रा वा ।६।२४।१।५२६॥- 
६), (च्यु श्रा (४८), (प ध (उ (४०६-४८० } 


२, आख अ्गोकी प्रधानता 


र क श्रा /२६१नाद्‌गहीनमल छेत्तु ददान जन्ममठत्तिष्र्‌ । न हि मन्त्रोऽ 
कषरन्युनो निहन्ति विपवेदना ।२३१५ जैसे एक दौ अश्षररहित 
अगरु मन्त्र चिपकी वेदनाप्ले नष्ट नहीं करता है, वेते है घगररित्त 
सम्यम्ददान भी ससारकी स्थिति छेदनेको समर्थं नर्हीहै। (चा 
सा (६/१) 

का अ|मू(४२६ णिस्खका-पदटरुडि गुणा जह धम्मे तरह य देव गुरु तच्ये। 
जाणेहि जिणमयादौ मम्मत्तविमोहमा एदे ।२६। नये नि छकितिादि 
आठ गुण जेते धमके विषयमे क्रे वेगैही देव गुरु सौर तत्क 
चिषये भी जनागमने जाननेक्वारिए ! ये आँ यग दम्य्दर्मनकौ 
विद्ध क्रते है! (वघ श्रा /{०)}। 


४ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


सम्यग्दर्शन 


३. सम्पग्ददानके अनेकों गुण 

{ख सा [पतेपक्न गा (१७७ }-सवेओ गिब्वरओ गिदा गर्हा य उवस॒मौ 
भन्तो । वच्छ्ल अथुकपा गुणद सम्मत्तजुत्तस्स । = सवेग, निद, 
निन्दा, गर्हा, ठपडम, भक्ति, अनुकषा, वात्सव्य ये आठ गण सम्य 
षर्व युक्त जीनफे होते है । { चा सा |६।९), (वधु, श्रा ४६), (घ 
उ,/४९९ मेँ उद्धृत ) 1 

जा 1/3 म उद्वत श्लो, स ४ एक प्रशमसवेगदयास्तिकरयादिलक्षणम्‌ । 
अत्मन शुद्धिमात्र स्यादितरस्च समन्तत ।४।~एक ( सराग ) 
सम्यग्व तो प्रकाम सवेग अनुकम्पा ब आस्तित्रयसे चिहित है ओर 
दूमग (बौतराग ) समस्त प्रकारसे आ्माकी शुदधिमात्र है। (प ध। 
उ।४२४-२६}, ( ओर भौ दे सम्थग्डशन।11/४।१) । 

मे पु (२१/६७ सवेन प्क्षमध्यर्यमु असमदश्वमस्मग्र । आस्तिक्यमनु- 
फम्पेत्ति पेया सम्यप्रसभावना' । ६७) = सवेग, प्रदम, स्थिरता, 
अमूढता, गर्वं न करना, आस्तिक्य ओर अन्रुकम्पा ये सात सम्यम्द्‌- 
शनिकी भावना जाननेके योग्य है 1६७1 (म, पु /६/१२३ ) 1 

फा अ|धू।३१५ उक्तमगुणगहणरओ उत्तमसाहूण विणयसचुत्तो । 
साहटभ्मिय अणुराई सो सद्िद्रौ हवे परमो 1३१९ जौ उत्तम गुर्णोको 
ग्रहण करनेमे तरपर रहता है, उत्तम साधुओंकी निनय करता है तया 
साधर्मी जने अनुराग करता है वह उतकृ सम्पण्टृष्टि है । 

दे मम्यग्दरटि।२/ ( सम्ययवके साथ ज्ञान, वैराग्य व चारित्र अवश्य 
म्भौ है) 1 

दे यम्यग्दर्शन|11|२( आरमानुभव सम्थग्दर्नका प्रधान चिद है) 1 

दे सम्मग्द्हन।11/१।१ (देन गुरु शास्त्र धर्म आदिक प्रति भक्ति 
त्वोके प्रति श्रद्धा सम्पण्दर्होनके लक्षण ई) 1 

दे सम्यग्टटि।५ ( सम्यण्टेटिमे अपने दोपोके प्रति निन्दन गहण अवश्य 
होता दहै) । 


४ सम्यण्टद्रािके अतिचार 


त सू (७/२ शदकाट्नाचिचिकिरसाऽन्यद्िहासासस्तवा सम्यम्‌ 
दृष्टेरतिचारा ।२३। = शका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदछििशसा 
यर अन्यदटषटिमस्तव ये सम्यण्ष्िे ५ अतिचार है । (भ आ।मि। 
१६१।६२/१५, तथा ४८०।००७१}। 


५ सस्वग्दर्धानके २५ दोप 


प्ता (६/९ में उड्धृत--पटनत्रण मदाश्चा्टौ तथानायत्तनानि पट्‌ । अष्टौ 
शद्वादयचेति दग्दौपा पञ्चर्वद्राति ।=तीन मुढत्ता, आठ मद, 
धह अनायतन खीर क कादि आढ दोप अर्थाद्‌ आठ अगौसे उकल्टे 
खा दोप ये २५ दोप सम्थग्दर्नके करे गये है । (द्र स।री४६/ 
१६९१०) ! 


६. कारणव खम्यक्सवमे अत्तिचार रखगनेकी सभावना 
सम्बन्धी 


स मि (७(२०।३६४।० तरमम्यग्दक्षन किं सापयाद निरपवादमितति। 
उस्यते--कस्यविन्मो्टनीयवस्थाविशेषारक्दाचिदिमे भवन्द्य- 
पादा - 1 =प्रएन-सम्यण्दर्दन मापवाद होत्ता ई था निरपवाद 1 
उत्तर~ किसी जीषके मोहनोयकी अवस्था विदोपके कारण ये { अगते 
मूतरमे बताये मये शका व॑स्ा आदि ) अपाद्‌ या अत्तिचार्‌ होते है 1 

दे सम्मण्डदान (1\/४ (शम्यक्त्मकृत्तिके उदयसे चचमल आदि दौ होते 
१, पर मते सम्मबररयमे क्षति नही रोती }। 


३५२ 


1 सम्यग्दर्शन सामान्य निदक्षै 


३. सम्यग्दर्गनकी प्रत्यक्षता व परोक्षता 


१, छद्मस्थोंका सम्यक्त्व मी सिद्धोके समान है ४ 


दे, देव/1/१/६ ( आचार्य, उपाध्याय ब साधु इन तीनोकि ररनत्रय भी 
सिद्धे समान ३ }। 

दे सम्यग्दर्शन/1 ५/१ ( उपङ्म, क्षायिक व क्षायोपकशमिक इन तीनों 
सम्यवरर्वोमिं यथार्थं श्रद्धानके प्रति कोई भेद नी दै) । 

प का|ता वृ./१६०/२३९/१२ वीतरागसर्वज्ञपरणीतजीवादिपदार्थ विषये 
सम्यक्‌ ग्रद्धान ज्ञान चेत्युभय गृहस्थतपौधनयो समान चारित्र । 
वीतराग सर्वज्ञभ्रणीत जीवादि पदायोकि चिपयमे सम्यक्‌ श्रदवान 
वज्ञान ये दोनो गृहस्थ ब तपोधन घाधुओके समानहौ होतेहै। 
परन्तु नके चारित्रमे भेद ६ै। 

मो मा प१,/६/२०५।११ जेसे छबरस्थके शरतक्ञानके अत्रुसार प्रतीति पादए 

जैसा सप्रतक्तवमिका श्रद्धान छद्स्थके भया था, तैसा ही केवली 
सिद्ध भगवादुके पाए है ! तात ज्ञानादिकक्र हीनता अधिकता हतै 
भी तिर्यचादिक वा केबली सिद्ध भगवादुके सम्यक्व गुण सुमान है । 


२ सम्थग्द्षंनमे कथंचित्‌ स्व-परगम्यता 


श्लौ वा /२।१/२(श्लो १२/२६ सरागे वीत्तरागे च त्य सभवतोऽञ्जसा। 
प्रकमादेरभिग्यक्ति शुद्धिमात्रा च चेतस ।१२। 
श्लो वा २।१।२।१२।१४्/१ क्ति-एतानि प्रत्येक समुदितानि वा 
स्वस्मिन्‌ स्वसविदितानि, परत्र कायवाग्न्यनहारविशेपलिङ्गानुमितानि 
सरागसम्य्दर्कीन त्षापयन्ति, तदभावे मिथ्यादषटिस्वस्रभवित्नात 
सभवे वा मिध्यातायोगात्‌ । ( ३९/१७} । मिन्याटृशामपि केषाचि- 
स्ोधायाघरुद्रेक्ददोनाव्‌ प्रदामौऽनै कान्तिक इतति चेन्न तेषामपि सर्व- 
थं कान्तेऽनन्तादुमन्धिनो मानस्योदयाव्‌ । स्वारमनि चानेकान्तार्मनि 
द्वेपोदयस्यावश्यभावापि पृथिवौकायिकादिषु प्राणिपु हननदर्दानात । 
( ३५/४५) । नन्वेव यथा सरागेषु तच्तार्थश्रद्धान प्रहमादिभिरनुमीयते 
यथा वीत्तरागेष्वपि तत्ते कि नानुमीयते । इति चेत्न, तस्य स्वस्मि- 
न्नार्मविदयुद्धिमात्रत्वाद्‌ सक्लमीहाभावे समारोपानवताराच स्वस वेदना- 
देव निश्चयोपपत्तेरनूुमेयत्वाभाव । परत्र तरु प्रहमादीनां तह्िष्गाना 
सतामपि निश्चयोपायानां कायादिन्यवहारविकशेषाणामपि तदूपाया- 
नामभावाव्‌ 1 (४४/१० ) । कथमिदानीमप्रमत्तादिषु सूक्ष्साम्पराया- 
न्तेषु सदशन प्रशमादेरनरुमातु, रषयमू ! तकषिर्ण योपषायानां कायादिग्य- 
बहार्विशेषाणामभावादेन । सोऽप्यभिदहितानभिक्ञ , सर्वेषु सराभेषु 
सदशन प्रकमादिभिरनुमीयत इव्यनभिधानाद्‌ । यथासंभवं सरणिषु 
बीतरागेषु घ सदर्शनस्य तदनुमेयत्वमात्मचिश्युद्धिमात्रतव चेत्यभिहि- 
त्वाद्‌ । ( ४/३ ) ¦ ~= १ सराग व वौतराग दोनोमे हो सम्यग्दर्शन 
सम्भव है। तहँ सरागे तो प्रशमाद्नि लक्षणोके दारा उसकी 
अभिव्यक्ति होत्तौ है ओर वौतरागमें बह केवल व्ित्तविश्द्धि द्वारा 
लक्षित होता है । श्लो १५। (अन धे (२।६१।१७८)। २ प्रशमादि 
गुण एकं एक करके या समुदित रूपते अपनी आत्मामं तो स्वरवेदृन- 
गम्य है ओर द्रो काय व वचन व्यवहाररूप निकेप क्षापक 
लिगों दारा अनुमानगम्य है । इन प्रदामादि गणो परते सम्यग्दर्ीन 
जान लिया जत्ता है! ( २४/१७ }-( प ध उ (३८८), (ओरभी 
दे अनुमान २/६), (चा, पाप जयचन्द/१२।८५), (रा, वा। 
६।६/२/२४) । ३ सम्यग्दर्डनके अभावे वे प्ररमादि गुण मिथ्यादटृटि 
जीयोमे सम्भव नहीं दै यदि वहाँ नक्रा होना माना जायेगा तो बह 
मिथ्याद्रष्टिपना सम्भव न हो सकेगा (२५/१८) । प्रष्न~-किन्हौं 
कन्हं भिव्यादृश्ियौरमे भी क्रोधादिका तीव्र उदय नहँ पाया जाता 
£ इसलिए सम्यग्दर्शनकी सिदधिने दिया गया उपरोक्त प्रशमादि गुणों 
बाला रैतु व्यभिचारी दै 1 उ्र~न्ी है, ययोकि, उनके स्वमान्य 
एकान्त मर्तोमे अनन्तानरुबन्धीजन्य तीर भाव पाया जत्ता &। 


जनेन््र विद्धान्त कोड 


सम्यग्द्न 


आरमन्यरूपर व अनैकरान्तमते उम्हे दवेपका टोना अ्रश्यभावी है। 
तथा पृथिीज्ायिक आदिकौको हिमा करना भौ उनम पाया जाता 
2। ( ३/१ ) [ सैते सम्यण््टिम होते है वैसे प्रशमादि गुग मिथ्या- 
हृणि मँ नही पाये जाते-द पा १, जयचन्द ] ( द पा{परजय- 
चन्द्‌/२/१् ७ व १५१) । = प्रण्न-४ जित प्रकार सराग सम्यण्ट्रटं 
उसकी अभिव्यक्ति प्रशमादि गुोदारा अनरुमानगम्य है उसी प्रकार 
वीतराग सम्यण्टष्ि्यौमि भी उन्हकर द्वारा अनुमानगम्य बयोँ नहीं ! 
उत्तर -नहीं, ग्योकरि वीत्तरागोका तदार्थश्द्धान अपनेमे आतम- 
विशुद्धिरूप होता हे । सकल मोहके अभावमें तहँ समारोपको अर्थाव्‌ 
संशय आदिको अयकादा न होनेसे, उमका स्वमवेदनसे ही निश्चय 
होता है, क्थींफि, वह विचयुद्धि अनुभानका विषय नही है । ५ दमनी 
जातत यह भी है कि बीतराम जनौरमे, सम्यग्ददानके ज्ञापक प्रशमादि 
गुणोका तथा वचन व काय व्यवहारसर्प विशेष ज्ञापक ल्िगोका 
द्वाव होति हुए भी. वे थति मूश्म होनेके कारण वे छदमह्थोके गोचर 
नहीं हो पाते, र्यो कि, दछदमप्थोके पास उनको जाननेका कोई साधन 
नहीं है । इसक्तिए वे गण व लिंग वोतराग सम्यगद्शनके अनुमानके 
उपाय नहीं है । ( ४४/१०) । प्रन -६ सातवे से ले र दसवें प्तक 
अप्रमत्त सराग गुणस्थानोमे सम्य्दर्शनका अनुमान कैसे कियाजा 
सकेता है, क्योकि, उनमें उसके निर्ण यके उपाय श्रुत, काय व वचन 
/ व्मवहाररूप विकरेप ज्ञापक लिर्गोका अभाव है ! उत्तर-तुम हमारे 
अभिप्रायको नदह समे। सर्वही सराग जीवोके सम्यग्ददानका 
अनुमान केवल इन गुणो ब लिगोँपरसे ही होता हो, एसा नियम नही 
किया गया है! बल्कि यथा सम्भव कीतराग व सराग दोनोमेही 
सम्म्ग्दर्शनकी अनूमेयता आत्मचिशुचि होती है, पेसा हमारा 
अभिप्राय है [ अर्थाद्‌ ४-६ बाले सराय प्रमत्त गुणस्थानोमें तो प्रश- 
मादि गुणोतते तथा ०७-१० तक्के सराग अप्रमत्त गुणस्थानोेँ आत्म- 
विशुद्धिसे उसकी अभिन्यक्ति होती हे 11 (४५।३) (अन ध /२। 
५३।१७६ ) 1 
दे अनुभव।४ ( आमानुभव स्वर्मवेदन प्रद्यक्ष होता रै ) 1 
मो मा प्र (७३६७२ द्रव्य दिगीके स्थूल तौ अन्यथापना है नाहीं, 
सूक्ष्म अन्यथापनौ है, सौ सम्यग्यदष्टिकौ भासे है 1 
दे प्रायश्चित्त।३।१ ( सहगासर्मे रहकर द्ुमरोके परिणामोका अनुमान 
किमा जा सकता है।) 
३. वास्तवभें सम्यग्दकषंन नही वच्कि श्रशमादि गुण दही 
प्रत्यक्ष होते दे 
श्लो वा (२।१।२।१२।३८/१ ननु प्रकमाद्यो यदि स्वस्मिन्‌ स्वसवेदया 
्रद्धानमपि तच्त्वाथनिं कि स्वसवेयमर यतस्तेम्योऽनुमौयते । स्वस- 
वेदयत्वावि कोपेऽपि तैस्तदनुमीयते न पुनस्ते तस्मादिति क श्रदधीता- 
न्यत्रापरीक्षकादिति चेद्‌, नैतत्सारम्‌, दर्कनमौहोपक्ञमादिविदिषट- 
र्मस्वग्डपस्य तत्त्वाथश्रद्धानस्य स्वसवेद्यत्वानिश्चयात्‌ । स्वसवेदय 
पुनरास्तिक्य तदभिन्यञ्जक भ्रकामसवेगानुकेम्पावत्‌ क्थ चित्ततो 
भिन्न तत्फलतनातु । तत्त एव फनतद्रतोरभेद चिवक्षायामास्तिग्यमेव 
तच्ार्थश्रद्ानमित्ति, तस्य तद्रसरव्यक्षसिद्धतवात्तदनुमेयत्वमपि न 
विरुध्यते । = प्रपन--यदि प्रदामादि गण अपनी आत्मा स्वसवेदन- 
गम्य ह तो तसार्थश्रद्वानरूप सम्यग्दर्शन ही स्यसवेदनगम्यक्योन 
हो जाय । क्यों उसे प्रशमादिके द्वारा अनुमान करनेकी आवश्यकता 
पडे । क्योकि, आरमाके परिणामपनेरूपसे दौनोमे कोई भेद नर्टी है । 
परते स्यसवेदनपे प्रदाभादिको जानें ओर फिर उनपरसे सम्यग्दर्शन 
का अनुमानकरे, रेस व्पर्थका परस्पराश्रय क्यो कराया जाय! 
उत्तर-गह कष्टना सार रहितं है, क्योकि दर्दनभीहके उपक्षमादि 
विशिष्ट आरमस्वरूप तच््रार्थश्रद्धानका स्वसयेदृनसे निश्वय नही हो 
सनता । परन्तु प्रशम सवेग आदि गुणोकी भाति आस्तिक्य गुण 
स्वसवेच होता हुआ उसक्रा अभिग्यजक हो जाता है श्रद्ानके 


३५३ 1 सम्यग्दर्शन सामान्य निर्दय 


फ़लस्प होनेके कारण ये चारों प्रकरमादि गण उस श्रद्वानसे कथ चित्‌ 
भिन्न £। फल ओर फनवाद्की अभेद विवक्ा करने षर्‌ वह 
आस्तिक्य यण ही तत्त्रार्थश्रद्धान है । इस प्रकार उस आस्तिक्यक्मी 
भत्ति र तन्त्वार्थं श्रद्धानकी भी स्वसवेद्न प्रव्यक्षसे सिद्धिहो 
जाती है। 


® सम्यक्व वस्तुत. प्रत्यक्षज्ञान गम्य दह 


प, ध /उ (एलो स सम्यवत्व वस्तुत' सूक्ष्म केयलक्ञानगाचरमु । गोचर 
स्वावधिस्यान्त पर्ययन्ञानयोदयो ।३७५। न गोचर मतिज्ञानश्रत- 
ज्ञानद्रयोर्मनाक्‌ । नापि देशावधेस्तत्र विपयौऽनुपलच्धित ।३७६। 
सम्यकश्व वस्तुत सृक्ष्ममस्ति वाचामगोचरम्‌ । तस्मात ववतु चश्रोट्‌ 
च नाधिकारी विधिक्रमाद्‌ 1४००) = सम्यवत्व वास्तवे सूक्ष्म ह 
ओौर केवल क्चानके गोचर है, तथा अपधि यर मन पर्ययज्ञानकेभी 
गोच है। [ वथोकि अवधि ज्ञान भी जीवके ओौपकमिक आदि क्म 
सयोगी भावोको प्रत्यक्ष जाननेमें मर्थ हे (दे अवधिक्ञान।<)] 
।२७५। परन्तु मति ओौर श्रत ज्ञान ओर देशाव इनके द्वारा उसकी 
उपलन्थि सम्भव नहीं हे ।२७९। वास्तवे सम्ययत्व सूक्ष्म हे ओर 
वचनोके अत्यन्त अगोचर ह, इमकिए कोई भी जीव उसके विधि 
पूर्वक कहने जौर घननेका अधिकारी नहीं है ।९००। 


दे सम्यग्दर्शन/1/४ [ प्रहमादि गण तथा आस्माचरुशरुति भी सम्यग्दर्शन 


नहीं ्ञानकी पयि है । अत स्वसनेच्य श्रुतज्ञान द्वारा भी वह प्रत्यक्ष 


न्ह है 1] 
५ सम्यक्त्वको सर्व॑या केवरक्तानगस्य कहना युक्त 
नही है। 


दपा/१, जयचन्द।२।१्‌, ८नप्रण्न-केई कहेहि जो सम्यपत्व तौ 


केवलीगम्य है याते अपक सम्यक्त्व भयेका निश्चय नह हय, 
ताते आपकर सम्यण्ट्टि नहीं मानना 1 उत्तर-सौ देसे सर्वथा एकान्त 
करि कहना तौ भिध्याटषटि है, सर्वथा देँ कहे व्यवहारका लोप 
होय, सर्व मुनि श्रावक्की प्रवृत्ति मिथ्यात्वसहित ठहर । तय सर्व 
ही मिथ्यादृष्टि आपङ््‌ माने , त व्यवहार काहे रह्या, ताते परीक्षा 
भये पीय (दे, शर्पकस २) यह श्रद्धान नाही रावणं जो 
मिथ्यादषटिही ह । 


४ सम्यग्दर्शनका जनान व चारके साथ भेद 


१, श्रद्धान आदि व जार्मान्ुभूति वस्तुत" सम्प्रक्ठव 
नहीं ज्षानकी पर्याय हं 


पध ।उ|श्लो स श्रद्धानादिगुणा बाह्य लक्ष्म सम्यग्दगात्मन । न 


सम्यषरव तदेवेति सन्ति ज्ञानस्य पर्यया ।३८६। अपि चात्मानूशरतिश्च 
क्वान ज्ञानस्य पर्ययात्‌ । अथवि ज्ञान न सम्यक्तमस्ति चेहयाद्यलक्ष- 
णम्‌ 1८७। तत्त्वा्थभिमरुसी दुद्धि श्रद्धा सरारम्य रुचिरतथा । प्रती- 
तिस्तु. तथेति स्यास्वौकारश्चरण क्रिया ।४१२। उथदिादत्रिक प्नं 
क्षानस्यैवान्न पर्ययात्‌ 1 चरण बप्रकलयचेतोभिर्व्यापार शुभक्म् 
४१३1 = सम्यण्णटि जीवके श्रदधान आदि गुण ( लक्षण} बाद चक्ष्ण र, 
इसलिए गेल उन श्रद्वानादिन्को ही सम्यगस्व नहँ कह सक्ते 
बर्योकि वे वास्तवे ज्ञान की पययिं ई ।३८९। तथा यालमानुश्रत्तिभी 
ज्ञानही है, च्यौँकि बह क्षानकी पर्यय टै । इमलिरद्सनोभौ प्षानही 
कहना चाहिए सम्यक्त्व नहीं । यदि इसे मम्यक्त्वका लक्षण भौ क्तौ 
साह्य लक्षणदही कं अन्तरग नहीं 1३७ (ता स।२/४१-४२ } 
तत्त्वार्थामे विषयमे उन्मुख युद्धि श्रद्धा कटतातती १ तथा उनके 
विषयमे तेन्मयत्ता रुचि क्टनात्ती है, जौर च्यट दमे ६" हम 
प्रारका स्वीकार प्रतीति कहलाती ६, तथा उमके चनुमार 


जने सिद्धान्त कोच 


भा० द-प 


सम्यग्दर्धान 


आचरण करना चरण क्लाता है ।४९२। इन चारौ बास्तवमें आदि 
वाते श्रद्धादि तीन ज्ञानक ही पर्याय नेसे ज्ञानरूप दै तथा वचन, 
कायव मनसे शुभ कार्म प्रवृत्ति करना चरण कहलाता है ।४१३ 
दे अनुभथ।४ ( आमानुभ्र.स्वसवेदन रूप ज्ञान है ) 


२ प्रदामाटिक ज्ञानरूप नही यस्क सम्यक्स्वके कार्यं हे 


श्लो वा ।२।१।२।१२।३६-४१ सम्ग््ञानमेव हि सम्यग्ददीनमिति केचि- 
द्विप्वदन्ते, तास्‌ प्रतिक्ञानाव्‌ भेरेन दर्शन प्ररमादिभि कार्यनि्षै 
प्रकाश्यते । (३६।६) । ज्ञानकार्य लात्तेपां न तस्रकाककस्मित्ति चेन्न 
बन्नाननिदृत्तिफलत्वात्‌ ज्ञानस्य । सा्रादृज्ञाननिवृत्तिरनानिरय फल, 
परम्परया प्रशमादयो हानादियुद्धिवदि ति चेच्त, तरि हानादिबुद्धिय- 
देव ज्ञानादुत्तरकाल प्रशमादयऽुभुयरन्‌, न चैव ॒क्षानसमकालत 
प्रशमायतुभवनात्‌ । (३६।२४) । सम्यग्‌ दश्नसमसमयमनुधरुयमानत्वात्‌ 
्रशमादेरतत्फलत्वमपि माभ्रुत्‌ इति चेन्न, तस्य त॒दभिन्नफलत्वोषग- 
मात्तस्समसमयव्रत्तितवाविरोधात्‌, ततो  दर्दोनकार्यत्वादरनस्य 
क्षापकां प्रदमादय 1 =प्रषए्न-सम्यरक्ञान ही वास्तवे सम्यण्दकान 
है 1 उ्तर- प्रयाम आदिक विरेप कार्मोसे दर्दन च क्ञानमे भेद रै। 
प्रन प्रकमादि क्रिया विकेपत्तो सम्यक्ठानके कार्यहे, अत्त वे 
सम्यग््ञानके ही ज्ञापक होगि 1 ( ३६/६) उत्तर - नही, क्योकि छानका 
फल तो अक्ञान निषृत्ति है । प्रश्न ज्ञानका अग्य्वहित फल तो 
अज्ञान निवृत्ति ६, किन्तु उसका परम्परा फ़ल प्रशम आदि है जे 
कि हिय पदार्थमे ल्ाग बुद्धि होना उसका परम्परा फल ह ! उत्तर~ 
यदि रेसाटै तो उस याग बुद्धिके समानये प्रशमादिभी ज्ञाने 
उत्तर काले ही अचुभवमें भाने चाहिए । परन्तु पेसा है नही, क्योकि 
श्ानके समकालमें ही उनका अनुभव देखा जात्ता ६ै। ( ३६।२४ ) 
प्रन--तम तो सम्यण्दर्कीनके समकाले ही अनुभव गोचर होनेके 
कारण वे सम्यग्दर्मनके भी फल न हो सकेगे ” उत्तर-नरी, 
सम्यवत्वके अभि फनस्वरूप होनेके कारण प्रह्मादिकी समकाल 
पृत्तिमे कोई विरोध नहीं है। इसलिए दर्शनके कार्य होनेसेवे 
प्रशमादि सम्यग्दर्दानके ज्ञापक हेतु है । 


३ प्ररामादि कथंचित सम्यग्नानके मी ज्ञापक ईं 


श्लो वा (२।१।२।१२।४१।६ प्रदमादय सहचवरकार्यस्वात्तु क्ञानस्येयन- 
गयम । = सम्यर्ञानरूप साध्यके साथ रहनेवाले सम्प्रगदर्शनके कार्य 
हो जानेते वे प्रङमादिक सम्यग्जनानके भी ज्ञापक हेतु हो जाति है । 


४ स्वाजुभृतिके ज्ञान च सम्यक्स्वरूप होने सम्बन्धी 
समन्वय 


१४।उ (श्लो स नन्धात्मानुभव साक्षाच्‌ सम्यश्व वस्तुत स्वयम । 
सर्त सर्वकातेऽस्य भिन्यादष्टेरस भवाच्‌ र< जैव मतोऽन- 
भिज्ञोऽसि सरसामान्ययिरेषयो । अप्यनाकारसाकारतिद्धयोस्तय- 
थोच्यते 1३९० ततो बनतुमक्क्यत्वात्त निर्विकंरुपस्य वस्तुन 1 
तदुश्लेए समातैख्य ज्ञानद्वारा निरुम्यते 1३६६1 ततराप्यारमान्रुधुति 
सा विशिष्ट क्ञनमारमन । सम्यकतवेनाविनाभ्रुतमन्वयादु्यतिरेकत 
।४०२। तत्तौऽस्ति यौग्यत्ता वक्तु ग्राप्ते सद्धावत्स्तयो 1 सम्यक्त्व 
स्वानरुभरुत्ि स्यास्सा चेच्छदधनयारिमिका ।४०३। “प्रशन ~ साक्षात्‌ 
आत्माका अनुभव वास्तवे स्वय सम्यवत्वस्वरूप ह, काकि, किसी 
भी शत्र या कालम बह भिथयादृषटिरौ प्राप्त नही हो सकता ६ १।३८६। 
उत्तर-रेखा नहीं है, क्योकि, सामान्य ओर विशेषके लक्षणत 
अनाकार अर साकारके विषयत भी तुम अनभिक्न हो 1३६०! [ज्ञानके 
अतिरिक्त सर्वगुण निर्भिकल्प ब निराकार र (दे गुण/२।१०) ] ओर 
निर्वितरप वस्तुक कथनको, आगिर्वचनीय हानेके कारण, ज्ञानके 
दारा उन सामान्यारमक युगा उवे करके उनका निरूपण किया 


३५४ 


7 सम्यग्दर्छन सामान्य निर्देश्य 


गया १ । 1३६६ उस सम्यण्दर्शनके लक्षणे भी जो आदमाका उनुभव 
ह बह आरमाका विक्रेष ज्ञाने है जो सम्यक्त्वके साथ अन्वय व्यत्ति- 
रेकसे अविनाभावी है ।९०२। इसलिए एन दोनों व्यापि होनेके कारण 
यचनके अगोचर भी सम्ययत्व वचन गोचरं हो जाता है, इसलिए यदि 
शुद्धनेयात्मिका हो तौ बह स्वानुभुति सम्यक्त्व कटतात्ती £ ।४०३ 


(ज 


५, अनुभूति उपयोगरूप होती है अ†र सम्यक्त्व ब्ध 
खूप 


पध |उ|श्लतोकस रकिचास्ति विपमव्यात्ति सम्ययस्वानुभवद्वयो । 
नोपयोगे समव्धाप्िरस्ति चन्धिविधौ तु सा 1०४ तयथा स्वरानुप्रतौ 
वा तस्क वा तदात्मनि। अस्त्मरवश्य हि सम्भवत यतस्मात्धान 
विनापि तत्‌ ।४०॥॥ ग्रदि वा सत्ति सम्यवत्वे स स्वाहा नोपयोगवाचु 1 
शुद्धानुभवस्तत्र लन्धिस्योऽस्ति यरतून' 1 ४०६। हतुस्तघ्रारित सधीची 
सम्थपत्वेनान्वयादिह। ज्ञानसचैत्रनानव्धिर्तित्या स्वावरणव्ययात्‌ 
।८६२। साधं तेनोपगोगेन न स्पादृव्यािद्रयोरपि। चिना तेनापि सम्य- 
बत्व तदास्ते सत्ति स्यात्त ॥८७६। आरमनोऽन्यन्च कृन्नापि स्थिते ज्ञाने 
परात्मघ्ु । क्षानस चेतनाया स्यारक्षतति साधोयत्ती तदा 1६०० सत्य 
चापि तेरम्या क्षति साध्यत्यन ग्नवित्‌। ्यानात्मोपयोगस्य 
तस्यास्तत्नाप्यहेतूत ९०१ साध्य यदर्शनादटेतोर्निर्जरा चाटक्म- 
णाम । स्वतो हैतुवशाच्छक्तरन तद्धेतु स्वचेतना ।६०२। अनिध्नन्निह्‌ 
सम्परेत्य रागोऽय बुद्धिपूर्वक । तरुन हन्तु क्षमौ न स्ाज्त्रानसचेत- 
नाभिमाभू ६६८ = सम्यण्दक्रन ओर स्वानरुभः एन दोनोमे चिपम- 
ग्या है क्योकि ( अनुभूति उपयोग रूप है ओर सम्यप्य लभ्धरूप) 
उपयोगरप स्वानुभ्रुतिके साथ सम्यमत्वकी समन्याप्चि नहीं रै किन्तु 
लेन्धिरूप स्वानरुभरुतिके साथ ही उसकी समव्याचि हे ४०४ बह इस 
प्रकार फि स्वानुभवक्रे हौनेपर अथवा स्वानरुभुतिके कात्तमँ मौ उस 
आत्मामे अवश्य ही क्तात होता है, क्योकि उस सम्यण्दरशनरूप 
कारणके तिना वह स्वानुभरतिरूप कार्यं नहीं होता है ।४०६। अथवायों 
किए कि सम्गण्ददोनकरे होनेषर बह रमा स्वानुभरतिके उपयोगसे 
सहितो हौ पेण कोष नियम नरौ, परन्तु स्वाच््रुत्ति यदि होती 
ह तो सम्यवत्वके रहनैषर ही होती है ।४०६। दस्मे भी हेतु यह है कि 
सम्यक्त्वके अयिनाभ्रूत स्वानुभूतति मतिन्नानायरणके क्षमोपशमसे 
समीचीन क्ञानचेतनाकी लब्धि उसके सदैव पायी जाती ६1०५२ 
परन्तु आरमोपयोगके साथ मम्यवत्वकौ व्याप्चि नहीं है, क्योकि 
आत्मके उपयोगके न रहते हण भी वह सम्यवत्न रहता ओर 
उपयोगके रहते हुए भी ।५७५ प्रए्न-शयुद्धात्माके सिवा किन्हीं अन्य 
पदार्थं जब ज्ञानका उपयोग होता है तन न्नान चेतनाकी हानि 
अवश्य होती है 1 ।६००। उन्तर- ठीक है कि तव क्चानचेतनाक्रौ क्षति 
तो हो जाती है परन्तु उसकी साघ्यभरुत संबर निर्जराकी हानि नहीं 
होती है, क्रोकि, वह उपयोगरूप ज्ञानचेतना रवर निर्थरकेरितु 
नहीं दै ।६०१। स्वात्माको विषय करना ही उसका कार्य है, व्योँकि, 
सम्यग्दश्ञ नके निमित्तसे आटो कर्मोकी निर्जराहोनाजो साध्यहै, 
बह स्वय सम्ययत्वकी दाक्िके कारण होताहै, अत्त ज्ञान चैतना 
उसमे कारण नहीं है ।६०२्‌/ मरहपर यह्‌ बुदिूर्वक ओौदयिकं भाव- 
रूप राग सम्प्रवत्वका धात नहीं करता है सलिए वह इस लबग्यरूप 
क्ानचैतनाका घात करनेको समर्थं नही है ।६१८। 


६ सम्यग्ददनि व सम्यग्न्नानमे अन्तर 


रा बा (१।१।६०/१६।४ ज्ञानदर्दनयो्युयषत्वृत्ेरेफत्वमिति चेत्‌, न, 
तत्त्वावागश्रद्धानभेदाद तापप्रकाकावतत ) नप्रण्न~ज्ञान व दरदनकी 
युगपत्‌ प्रवृत्ति होनेके कारण वे दौनौँ एक है ! उत्तर - नहीं, क्वौ कि, 
जिसे प्रकार युगपत्‌ हाते हुए भी अग्निका तापव प्रकार ( अथवा 
दीपक ब उसका प्रकाङ-पु सि उ ) अपने-अपने लक्चमोसे भेदको 


जनेन सिद्धान्त कोक 


सम्यग्दर्घन 


प्रा ट, उसी प्रकार युगपच्‌ होति हूए भी ये दोनी अपने-अपने 
लक्षणो भित्न है। सम्थग्जञानका लश्चण तत्त्वोका यथाथ निणय 
करना ह ओर सम्थरग्दङानक्रा लश्रण उनपर श्रद्रान करनादहे। (पु 
सि उ०।३२-३४ ), { चछहढाला|४।१ ) । 
द सम्यग्दर्गन।1/{।५।३ ( निर्विकरप रूपसे देखना सम्यग्ददान है ओर 
विशेष पमे जानना सम्यग्त्ञान है ) । 
द्र स री ।४५।१६३।१ यत्तत्वार्थश्रद्वानरूप सम्यग्दकान वस्तुविचार्पं 
सम्यग्ज्ञान तयोर्विदोपो न ज्ञायते । कस्मादिति चेद्‌ । सम्यग्दाने 
पदार्थ निश्चयोऽस्ति, तयेव सम्यग्ज्ञाने च, कौ विदो डति । अत्र 
पश्र 1 अर्थेग्रहणपरिच्छित्तिङ१ शयोपक्षमविश्चेपो ज्ञान 
भण्यते, तत्रैय भेदनेन बौतरागसर्व्ञप्रणीतश्ुद्ध^त्मादित्तवेष्विदमेवे- 
त्यमेवेति निश्चयसम्थक्त्वमित्ति । अचिव ठपरूपेणाभरेदनयेन पुनयदेव 
सम्पग्तानं तदेव सम्थक्तमिति। कस्मादिति चेद्‌-अथतच्वे तत्व 
बुद्धिरदेवे देववुद्धिवर्मे घर्मवुद्धिरित्यादिविपरीताभिनिवेशार हितस्य 
क्वानस्यैव सम्यग्विदोपणवाच्योऽवस्थाविकेय सम्यवेत्व भण्यते यत्‌ 
कारणाय । यदि भेदौ नास्ति तर्हि कथमावरणद्वयमिति चेत्‌- 
तत्रोत्तरम्‌ । भेदनयेनावरणभेद । निश्चयनयेन पुनरभेदविवक्षाणा 
कमत्व प्ररथावरणद्वयमप्येकमेव विज्ञातेव्यम्‌ 1 
स /री ५२।२१८।१० स्व्रशुद्धारभेवोपादेय इति रुचिरूपसम्य- 
ग्ददान 1 तस्येव श्रुद्धाद्मनो मिथ्यालरागादिपरभविम्य पृथक्‌- 
परिच्छेदन सम्यग्ज्ञानम्‌ । =प्रएन-१ “'तत्त्वाथका श्रद्धान करनेरूप 
सम्यग्दकषन ओर पदार्थका चिचार करने स्वरूप सम्यग्ज्ञान हे" इन 
दौनोर्मे भेद नहीं जाना जाता, क्योफि जो पदार्थका निश्चय 
सम्यग्ददानमें है बही सम्यग्ज्ञानमे हे । इसलिए इन दोनोमे क्या मेद 
है 1 उत्तर- पदार्थके ग्रहण करने जाननेरूप जो क्षयोपक्षाम -विेष 
३, वह "ज्ञान" कहनाता है । ओर ज्ञानमे ही भेदनयसे जो वीत्तराग 
सवज्ञ जिनेन्द्रदेव द्वारा कहे हुए शुद्धारमा आदि तत्त्व हे उनम, "यह 
ही त्व है, रेसाही तत्वह" इम प्रकारका जो निश्चयहे वह 
सम्यक्त्व हे! ओर अभेद नयसे तो जो सम्यरग्ञान है वही 
सम्यग्दङान हं 1 कारण कि अतत््वमें त्वरी बुद्धि, अदेवमें देवकी 
बुद्धि ओर अधर्ममे धर्मक बुद्धि, इत्यादिरूप जो विपरीत अभिनिवेश 
हे, उस विपरीताभिनिवेरसे रहित जो ज्ञान हे, उसके 'सम्यक्‌' 
विकेषणसे कहे जानेवाली अव्रस्थायिष्षेष सम्यक्त्व कहलाता है । 
प्रणन -३ जो सम्प्रग्दक्षन ब सम्यग्ञानमे भेद नहीं हे, तो उन दोनो 
गुणोकि घातक ज्ञानावरणीय व मिथ्यास्रयेदो कर्मक्से कहै गये! 
उक्तर--भेदनयसे आवरणका भेद है ओर अभेदकी विवक्षा कर्मत्वे 
प्रतिजो दौ आवरण है, उन दोनोंको एक ही जानना चाहिए ।४ 
"शुद्धात्मा ही उपादेय हे", रेस रुचि होने रूप सम्यग्दर्दन है ओर 
उसी शरुद्रार्माको रागादि परभावोंसे भिन्न जानना सम्यन््ञान है । 
{दे उन-उनके लक्षण ) 


७, सम्यक्त्वके साथ च।रिच्रका कथंचित्‌ मेद्‌ व अभेद्‌ 


द पाप जयचन्द्‌/२२ जो कोऊ कह सम्यक्तवभए पीछे तौ सर्व परटव्य 
संसारक हेय जानिये है, ताङ्क्‌ छोड मुनि होय चारित्र आचर तव 
सम्मक्त्व भया जानिये, ताकरा समाधान सूप यट गाथारहै, जो सर्वं 
परद्रन्यक्र शेय जानि निज स्प्रपक्क उपादेय जान्या त्रद्धान 
क्रिमा ततम भिथ्या भाव ततो मिथ्या परन्तु चारित्रमोह कर्मका उदय 
प्रघरल हाय जति चारित्र अगीकार्‌ करनेरी सामग नही होयतेतं 
अती सामथ्य होयततेता तौ करे तित निवायका प्रदान क्रे 1 
दि श्रद्धान।१/२) 

दे चारिम[३।६[ मयति चारित्र सम्थगदर्दीन पूर्वक ही होता टे, परन्तु 
सग यह अय नही कि सम्प्रक्यहोतिही चारितिप्रगरदहो जाय। 
ह, सतमणक्रस हो जानेके पश्चात्‌ क्रमश धीरे-धीरे वह थाकान प्रगट 
अगरश्य हो जत्तारे । ] 


प 


३५५ 1 सम्यग्दर्धन सामान्य निर्देश 


५, मोक्षमा्ग॑मे सम्यग्द्श॑नकी प्रधानता 
१, सम्पग्द्ननकी भ्रधानताका निर्दे 


भ आ (७२६-७२६ णगरस्म जह दवार मुहस्स चवर तरुस्स ज 
मूल 1 तह जाण शरसम्मत्तं णाणचरणव)रियतवाण ॥७३६। द सणमह्ो 
भटो दसणभदट्रस्म णसिय णिव्वाण । निज्फत्ति चरिथभटा दस्णभटा 
ण सिज्छति 1७३८ दसणभहटोभहौण हू भटो होढ चरणभदटोहु। 
द सणमयुयत्तस्स हु परिवडण णत्थि ससारे ।७३६। १ नगरमे जिस 
प्रकर द्वार प्रधान दहे, मुखमे जिस प्रकार चश्चु प्रधान तथावृम 
जिस प्रकार भूल प्रधाने, उसी प्रकार ज्ञान, चासि वीय व त॒ इन 
चार आराधनाओमें एक सम्यक्त्व ही प्रधान हे ५८:६२ देक्षानश्रष्ट 
ही वास्तमर्े भ्रष्ट है क्योकि दर्नश्रष्टको निर्माण नही हता। चारि 
भ्रष्टको मोक्ष हो जाती हे, पर दटनभ्रष्टको नही होती ।७३८। 
(दपा.मू/३) (ाअ/१६) ३ दर्शनभ्रष्टही भ्रष्टहं, चारितरभरष्ट 
वास्तवमे भ्रष्ट नहँ होता, क्योकि, जिसका सम्यक्त्न नी ष्टां 
एेसा चारििभ्रष्ट ससारर्मे पतन नही करता ।७२६। 

मोपा|बू/३६ दसण्घुदधो शद्धो दसणशद्धो रषे णिन्ाण । द॑ सण- 
विहीणपुरिसो न लहईइ त इच्छिर लाह ।२६।= ददान शु ही 
वास्तवे शद्ध हे, क्योकि ददानशरुद्ध ही निर्वाणिकौ प्राप करते 
ददान यिहीन पुरुप इष्टलाभ अथि मोक्षको प्राप्ठ नहं करते । 
(ग सा ।६०) 

मोपाप्र/८८ किं बहुणा भणिण्ण जे सिद्धा णरवरा गए काले। 
सिञ्मिटरहिजेवि भविया जात णह सम्ममाहप्प ।८८। = बहुत कंहनेसे 
क्या, जो प्रधान पुरुष अतीत्तकालमें सिद्ध हुएहे यागे सिद्धषहौमे 
वह सत्र सम्यक्तका माहात्म्य जानो । (ला अ ६०) 

नोपा|मू 1२१ जहण वि लहदिषद्टुं लब रहिओ यडस्स वेञ्फय 
विहीणो । तह ण वि लक्खदि लग्ख अण्णाणी मौचलमग्गस्स ।२१॥ = 
जंसे बाण रहिन वधक धनुपके यभ्याससे र हित होता हुआ निकानेकी 
प्रप्र नहीं करता हे, वसे ही अन्ञानी मिथ्याट्रप्टि मोक्षमगके दशय 
भरत परमारम तत्त्वो प्राप्ठ नही क्रताहं। 

भाषापू (१४४ जह तारयाण चदो मयराओ मगउलाण सन्बाण 1 
अहिओ तह सम्मत्तो रिसिसतावय दुविहधम्माण ।९५४। = जिस प्रकार 
ताराओमें चन्द्र ओर पुओमें सिह पधान षे, उसी प्रकार मुनिव 
श्रावक दोनो प्रकारके धमनिं सम्यक्व प्रधान है । १८४ 

र सा (४७ सम्भविणा सण्णाण सच्वारित्त ण होड णियमेण । तो रयणत्त- 
यमज्मे सम्मगुणकिकटरुमिदि जिणुदिद्र ।४७। = सम्यवत्वके चिना 
नियमे सम्यगत्ञान य सम्रग्चारित्र नटीं होति है । रत्नत्रण्मे एक 
यह सम्यक्त्व गुण ही प्रश्षसनीय हं ।्७ (र, क ध्रा (३१-२०) 


स सि (१।१।७।२ अल्णाच्तर दे*यर्हित पुवं निपत्तति । फयमभ्यर्हितत्य 
ज्ञानस्य सम्यग्न्यपदेशहे्रुखराव्‌ । = अव्पा्रवाते कान्दसे पज्य दन्द 
पले रता जाता है, इसलिए सूत्रमे पहले ज्ञान ग-दको न र्र्‌ दर्दीन 
शश्दको रखा है । प्रणएन-सम्यग्दकन पूज्य व्याह! उत्तर-वयोकि 
सम्ग्रग्दक्ञतसे तान्मे समीचीनत्ता आती ? 1 (या वा ।१।१।२१।६।२८} 
(ओरभोदे ज्ञान।111/२)} 

प्र॒ सा।त प्र २३८२-६ आगमन्ञानतत्तायश्ार्सगतस्वयोगपदय - 
व्मिज्ञानमेव मोक्षमाभनाघक्तममनुमन्तन्ययु 125८! यत्त आत्म- 
क्ञानद्युन्यमागमज्ञानतच्वाथश्रद्धानस् यत्तत्वयागपखमप्यरि चिरक्रमेव। 
= आगमज्ञान, तत्ताथ्रद्रान अर सयततयफौ गुप्ता होनेषर नी 
आस्मन्ञानको ही मोतम्गर्मव्त सावक्तम सम्मत करना 1२८ 
सामतानन्चुन्य आनमन्ञान तरवार्थश्दधान हेग युगपत्ता भी 
अकिचित्तरही र ५०३६ 
इग [*1५४ चरणज्वानगोर्वोज यमनगमजं,ध्तिग्‌ । तप श्रतायधिष्ानं 
सदधि सदुद्ान मतमु (० =मदुरपाने सम्यग्ददनक्ने चारित्र व 


जनेन सिद्धान्त को 


सम्यग्दर्शन 


ज्ञानका तीज, यमव प्रकमेफा जीवन तथा तपने स्वराध्यायका 
श्रिय मानाहै। 
नोट -[सम्यग्द्ीन विहीन धर्म, चारित्र, छान, तप आदि राम निरथक 
व अरकिचितर ह । ओर सम्यपत्व सहित दही वे सतर यथार्थताको प्रष्ठ 
होते ई ।1 (दे धर्म), (दे, चारतर/३), (दे ज्ञान(ाा1२ तथा 
111१), (दे त१/३)। 


२ सम्यग्दर॑न ही सार, सुखनिधान च मोक्षकी प्रथम 
सीढी है इत्यादि महिमां 


भ, आपू/ऽ मा कामि त पमाद सम्मत्ते सन्यदु ए्रणासमरे । = ग्रह 
सम्यग्ददन सर्य दुलत नाश करनेवाला हं, अत इसमें प्रमादी 
मत बनो। 

चापाघरु।२० सखिम्जमसचिन्जगूण च ससारिमेरुमत्ताण । सम्मत्त 
मणुचरता क्रति दुक्ग्लम धीरा।२० =सग्यरक्टवफौ अचरण 
करनेवाले धीर परुष संख्यात ष अस ख्पात्तयुणी कमनिजरा क्रते £ 
तथा ससारी जीयोकी मर्यादा रूप जो सवं दुब उनका ना करते । 

दे पा|मू(२१ एवं जिणपण्णत्त दस्णरयण धरेह भावेण । सार गुणरय- 
णत्तय सौवाण पढममोक्छस्य ।२१। ~= जिनप्रणीत सम्पग्दङनको 
अन्तर ग भावौसे धारण करो, भयो कि, यह सवं गुणीमें ओर रघ्नतरयमें 
सार है तथा मौक्मन्दिरकी प्रथम सीढी टे ।२६। 

र सा ४४.१४८ कामदहं कप्पतरु वितारयण रसायणं म सम। 
लद्धो भज्‌ सौषए जहच्चछियं जाण तह सम्म 1० सम्मद मणं 
जयद लभवे हि ताव दही । सम्मष्टुसणसुद्र' जाय ण लभते हि ताव 
रही । १५८ = जिस प्रकार भाग्यशाली मनुष्य कामधेनु कषपवृश्च, 
चिन्तामणिरत्न जौर रसायनको प्राप्त कर मनोवांछित उत्तम परुखको 
्रप्रहोता हं उसी प्रकार सम्थादशनते भग्य जीवको सर्व प्रकारके 
सर्वोत्कृष्ट छु व समस्त प्रकारके भोगोपभोग स्वग्रमेव प्रा हतत ¢ 
1#६। सम्य्दर्नको यह जीव जत्र प्राप हो जाता तव प्रम 
मरली हो जाता र जम तक उसे प्राप नहीं करता तम तक 
दुखी वना रहता हे 1१६८। 

र, क श्रा ३४.३६ न सम्कस्वसम कथित्‌ त्रैकाठ्ये त्रिजमर्यपि। 
श्रयोऽश्रयश्च निथ्यासरसम नान्यत्ततूभृततामु ।३४। भोजस्तेजोविया- 
गीययश्ोवृद्धिचिजयचिभयसनायथा । महाकुलामहा्था, मानपत्तिल्लका 
भवन्ति देदनपूता 1३६! ~= तीन काल ओर तीन जगतमे जीवौका 
सप्प्रसयफे समान कुठ भो कप्याणकासी नहीं है, भिथ्यारवके समान 
अक्रग्याणकारी नहीं है 1३४! शुद्ध सम्यण्टष्टि जीव कान्ति, प्रताप, 
बिद्या, वीर्य, यक्षौवृद्धि, विजय, विभववान, उच्चकृली, धर्म, अर्थ, 
काम, मौक्षके साधक तथा मनुध्यरमिं शिरोमणि होते हं 1३६1 

रक अ २८ सम्यग्दकानसम्पन्नमपि मातिङ्गदेहजमू । देवा देव विदुर्भ- 
स्मगूढाङ्गारनन्तरौजमम्‌ ।२८ = गणधरादि देव मम्प्ग्द्न सहित 
चाण्डालक भी भस्मते ढी हुई चिनगारीमे समान दैव कंहते ह २८1 

प॒ चि (१/८७ जयति चलनिधान मो्षवृक्षेकनीज, सक्तमल्िधुक्त 
देशान यद्धिना स्याच्‌ । मत्तिरपि कुमत्तिन्‌ दुश्चरित चरित्र भवतति 
मनुजजन्म प्रापतमप्रा्ठमेव ।७७1 न= जिस सम्यग्दरशनके चिना ज्ञान तौ 
भिथ्याक्तान ओौर्‌ चारित्र मिथ्याचासित्रि हुवा करता हे, वह चुलका 
स्थान धत, मोक्षरूपी वृश्चका अद्वितीय यौजम्बसप तथा समस्त दीपो 
से रहित सम्यग्ददान जयवन्त होता ह । उयके निना प्रष्ठ हुजाभी 
मनुप्य जन्म अप्राप्त हुएके समान है । 

क्षा /६/५६ अतुन्ुल निधान सवकठ्याणघी ज, जननजन्तधिपोतं भव्य- 
स्वं कषात्रम । दुरिततरुकृठार पुण्यतीर्थप्रधान , पियत्त जितविमक्ष 

गनास््य सुधाम्नम्ु 1४६।= हे भव्यो । तुम सम्यग्दर्नरूपी अमृतका 
पान क्रो, क््रोकि, यह अत्रुन धुखनिधान है, समस्त क्ल्याणोकरा 
श्रीज हं ससारसागर तरनेहो जहाज हं, भग्यजीव ही इसका पात्र ह, 


३५६ 


{ सम्यग्दर्न सामान्य निर्व 


पाप्वृश्वकौ फारनेके निष यृद्ार £, पृण्यतीर्वमि धान ‡ तथा विपक्षी 
जा भिथ्यारर्न उयो जीतने वादा ६ 1 

ज्ञा (६/५३ सदर्धनमह्ारत्न विश्वौ कभ पणम्‌ 1 मु्निषयन्तकण्याण- 
दानदश्च प्रकी तितम्‌ ।४३। "= गट सम्यग्ददान मह्ारटन समस्त नीत्त 
अशरपण है ओर माश् हने पर्यन्त आत्मारौ त्ल्माण नेमे चतुर 
लि), 


आ सा २/६ मान्य स्र्बनी छ्चानी हीनोऽपि अपरगद्रमरभ ॥ चर 
ररनमनिष्पन्नं, शोभ कि नार्ण्यमर्हतति ।६८ च्अन्यगुणोनिदीनभी 
सम्यण्टष्टि सर्वमान्य हे । पया सिना दानपर चारन शोभाको 
प्राप नहँ हसा ह । 


का अमू २२५-३२६ रयणाण मंहाग्यण नन्य जोगाण उत्तम ज्मेय। 
रिद्रीण महारिद्धौ सम्मत्त सच्छमिद्धिषर्‌ ।६२५। नम्मत्तगु्षहाणो 
देर्विद्-णरिद-वद्विओ होदि । चत्त वयां वि य पावदि सग्गघ्रुह उत्तम 
विवि ।३२६। =सम्यग्दर्दानि सथ ररनोमें महारत्न र, सष योगौम 
उत्तम योग हे, सव ऋद्धियोमे महा-कद्धि ह । पथिक क्या, सम्यक्स 
समर निद्धिर्याका करनेवाला इ ।३२५। सम्यक्एवगुणसे जीय देवकि 
इन्द्रो से तथा चक्रयर्ती आदिते वन्दनीय होता हे, ओर बर रहति 
हेता हभ भी नाना प्रकारके उत्तम स्वर्गद्वको पाता है ।-२६ 


अ ग ध्रा (२३/८३ अपारमंसारसघरुद्रतारर, वशी येने ददान परम्‌ । 
यज्ञ हतारततेन जनेन सपद , पररनम्या यिपदरापनास्पटभु ॥८३1 
=अपार ससारममुद्र तारनेवात्ता ओौर जिम विपदाओफो स्थान 
नही, रेसा यष्ट सम्यग्दर्दीन जिसने अपने वा किया है उम पूर्पने 
कोई अत्तभ्य मम्पदाद्ौयशयरीहे। 


सा ध (१/४ नरस्वेऽपि पञ्यूयन्ते भिध्याल्वग्रस्तचेतस । पदयुसेऽपि 
नरागन्ते सम्यकव्स्वग्यत्त चेतस ।४ = मिथ्यात्वे प्ररठ वचाल 
मनुष्य भी पश्ुके समान है 1 जौर सम्यवतनसे ग्गरक्त वित्तयाना पशु 
भौ मनुष्यके समान दहै । 


३. सम्यण्दभंनकी प्रधानता देत 


द, पाप [१६-१६ सम्मत्तादौ णाण णाणादौ मन्वभाकेउवलद्धी। 
उवलद्रपयस्ये पृण सेयासेम वियाणेदि 1१४ सेयासेयविदण्डू उद्व. 
ददुस्सील सीलबतो वि । सीलफलेणग्धुगय तत्तो पण लह भिन्चाण 
1१६1 "सम्यक्ते तो ज्ञान सम्यम्‌ होत्ताै। (यौरभीदे शीर्पक 
म १मेस. मि,१/१।०/२ ) । उन दनो सर्वं दार्थ या तच्वौकी 
उपलच्थि होती है । पदार्थोकी उपलब्धि हीनेपर्‌ प्रेयव अघ्रेयका 
ज्ञान होता हि ।१६ श्रेय व अश्रेयको जानकर बह पुरुष मिथ्यात्वको 
उडाऊर तथा सम्यक्‌ स्वभावयुक्त होकर अभ्युदय व तीथक्र आदि 
परदोको प्राप्ठ होता दुघा पौषे निवणि प्राप करता ६ ।१६। 

दे, दीपक स १ ( सम्यग्ददान, ज्ञान व चारित्रक बीजै) 1 


४. सम्यग्द संनके परचात्‌ भव धारणकी सीमा 


भथआघ्रू[गा लद्ध्रण य सम्मत्त भुदुत्तकालमवि जे परिवईडंति। 
तेसिमणताणता ण भवदि ससारवासद्धा 1६३1 नजो जीव पुटूत काल 
पर्यन्त भी प्राप्त करके अनन्तर छोड देते है, वे भी इस ससारमे 
अनन्तानन्त कालपर्यन्त नहीं रहते । [ अथवि उनको अधिके 
अधिक अर्दपुदृगन परिवर्तन कालमात्र हौ ससार रेप रहता ६ इससे 
अधिक नही-दे काल।६ तथा अन्तर/४] 

क पां [हृत्त।११।गा, ६१२।६४१ खवगाए पटवगो जसम्मि भवे गियमदो 
तदो अण्णे। णाधिर्द्रदि त्तिण्णि भवे दसणमोह्म्मि खीणस्मि ।२०३। 
नजो मनुष्य जिस भवम दर्दीनमोहकी क्षपणक प्रस्थाण्न क्रता है 
बह दर्शनमोहे क्षीण होनेषर तीनभवमें नियमे मुक्त हो जाता है 
1२० (प, स (प्रा ।१/२०३) 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


सम्यग्दर्शन 


रा, वा (२।२४।२।२५४४।१६ अश्रतिपतितसन्यण्दर्हनानां परोतविषय 
सक्ताष्टानि भग्ग्रहणानि उत्कर्येण वर्तन्ते, जघन्येन दित्रीणि अनूब- 
न्ध्यौच्यियन्ते । प्रतिपत्तितसम्यक्त्वानां तु भाज्यम्‌ । =जो सम्य 
ग्यास पत्तित्त नही होते उनको उक्क्षटत सात या आढ भर्वोका 
ग्रहण छेत्ता ह ओर जघन्ये दो-तौन भवोका । इतने भनोके पश्चात्‌ 
उनके ससारका उच्छेद हय जति है । जो सम्प्रव च्युत हौ गये 
है उनके चिए कोई नियम नहीं है 1 (प पु (१४२२४) 

क्ष. सा परु ।१६५/२१८ दसणमोहे खविदे सिज्फदि तस्येव तदिय्रिय- 
भवे 1 णादिक्कति त्रुरियभवे ण विणस्सति सेससम्मे बा । =दशन- 
मोहका श्वय हो जानेषर उस ही भवमें या तीसरे भवम अथवा मनुष्य 
तिर्य॑चकी पूर्वमे आगु बध लीषह्ो तौ भोगश्रुमिकी अक्षा चौथे 
भवे सिद्धि प्रा्ठ करते है! चवीये भवको उल्लंघन नही क्रते ¶ 
जौपक्षभिक च क्षायोपङ्घमिक सम्यक्त्वकी भांति यह नाशको प्रा 
नहीं होता ।१६५। (गो जौ [जी भ्र |६४६।१०६७॥२ पर उद्धृत ) 

वषु श्रा २६६ अण्णे उ घदेवत्त एमाणुसत्त प्रणो पुणो लहिऊण । सत्तदरु- 
भवेहि तओ कर॑त्ति कम्मक्छय णियमा 1२६६। '= कितने ही जीव 
देवत्य ओर समानुषस्वको पुन" पुन प्राप्त करे सात-आठ भवोके 
पश्चात्‌ नियमे कर्मक्षय करते है ।२६६। 


7 निश्चय व्यवहार सम्प्दक्लेन 
१. नि्वय व्यवहार सम्यक्त्व लक्षण निर्देदा 
१, सम्बग्द्क्शेनके दो भेद 


र सा सम्मत्तरयणसार मोक्रलमहार्क्रमूलमिदि भणिय। त 
जागि्ई णिच्छयववहारसरूबदो भेद 1४। =सम्य्दर्न समस्त 
रत्नौ सारभ्रुत रत्न है ओर मोक्षरूपी वृश्चका मल ह, इसके निश्चय 
वे व्यवहार एेसे दौ भेदे जानने चाहिए । 


२. व्यवहार सम्यग्दुर्नके रक्षण 
१ देव शास्र गुरुव धर्म॑की श्रद्धा 


मो पाप 1६० हिसारहिए धम्मे अटरारहदोसचजिए देवे । णिग्गये 
पव्वयणे सहहणं हो सम्मत्त ।६० = हिसादि रदित धर्म, अठारह 
द्रोप रहित दे, निगर॑न्थ प्रवचन अर्थात्‌ मोक्षमार्गं व गुरु इने श्रदा 
होना सम्यग्दर्शन दै 1६०। 

रक भ्रा श्रद्वान परमार्थानिमाप्तागमतपोभृताम्‌ । त्रिमुडापोढमष्टा् 
सम्यग्दहञनमस्मयम्‌ ।४। = सत्यार्थ देव, दास्त्र ओर गुरु इन तीनो- 
काठ अम सहित, तोन परता ओर आठ मदरहित श्रद्धान करना 
सम्यग्दर्शन कहा जाता ६ । 

का अपर (३१७ णिच्ियदोस देव सम्वजिणाण दयावर घम्म । वि- 
यगय च गुरु जोमण्णदि सो हु सदिट्री 1३१७ =जो वीतराग 
अर्हन्तको देव, दयाकरो उरटृष्ट धर्म ओर नि््न्थकरोगुरु मानता है 
टी सम्थण्टर्टि है । 
२ आप्त आगम व तक्को श्रद्रा 

नि मामू |६ अत्तागमतच्वाणं सदहणादो हवेड सम्मत्त । = आघ्ठ आगम्‌ 
ओर तर्त्वौकौ श्रद्वासे सम्यक्त्व होता है । [ इनका सम्यक्‌ श्नद्धान 
ठग्रवहार सम्परेत्य है--( दसी गाथाकोत्ता वृ टीका), (ध 
१,१४।१५१।/४)}, (वघ श्रा ।६} । 
२ तराथ था पदार्थो आदिका ध्रद्धान 

त मू |१।२,३ तच्तवार्थश्रदान सम्यग्दर्शनभु 1२। जीवाजीवास्तववन्धसवर- 
निजरामोक्षास्तत्तम्‌ 11 = अपने-अपने स्यभापमें स्थित तच््वार्थके 
श्रद्धानको सम्यग्दर्कान कहते है । जीव-अजीव आस्य चन्व संबर्‌ 


३५७ 


77 निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्बान 


निर्जराव मोक्ष थे मात त्व है) (दन्पा घर /२०), (र आ २०६), 
(ध ९।१ १,४।१५९।२) (7 सभु (४१), (वघ श्रा (१०) 

प॒ क| [१०७ सम्मत्त सदहण भावाणं [भावा खदु कालकलित- 
पञ्चास्तिकायविककपरूपा नय पदार्था 1 (त प्र, टीका) ] =काल् 
सहित पचास्तिकायके भेदसूप नव पदार्थ वास्तयमें भाव ई । उन 
भार्वोका श्रद्धान सौ सम्यत्स्व है। 

दषा (१६ चह टल्तव्र णव पन्रत्था पचस्यी सत्त तच्च णिदिद्रा । सदह 
ताण र्व सौ सद्िद्री मुणेयन्बो ।१६। = छह द्रन्य, नव पदार्थ, पाच 
अस्तिकाय, सप्र तच्व ये लिनवचनमें कहे गये है 1 इनके स्वर्प्का 
जो श्रद्धान करता है बह सम्यग्दटि है। 

प॒ स [भ्रा |१।१५६ छप्पचणवविहाण अत्थाण जिणवरोवद्टराण 1 
आणाए अहिगमेण य सदहण हो सम्मत्त । "= जिनवर्ोके हारा 
उपदिष्ट छह द्रव्य, पाच अस्तिकाय, ओौर नमै पदार्थो धाकज्ञाया 
अधिगमसे श्रद्धान करना सम्यक्त्व १1 (ध ९।१,९०४। गा ६९१५); 
(ध १।१,१.१४्४/ गा २१२।३६६), (गो, जी (पू ।५६१।१००६)} 


४ पदार्थोका विपरीतामिनिवेश्च रदित अद्धान 


प॒ का|ता वृ (१०७।१६६।२४ भिध्यात्वोदय्जनित्तविपरीताभिनिवेद- 
रदत श्र टाम । केषा सचन्धि । पञ्चास्तिकायपडद्रन्यविकत्पसप 
जीवाजीवद्रन्य जीवयपुहृगलसयोगपरिणामो तपन्नास्वादिषदार्थ सप्तक 
चेत्युक्तलक्षणानां भावाना जीवादिनवपदाथनिाम्‌ 1 द्द तुनवपदार्थ- 
विपयभ्रुत व्यवहारसम्यवत्वम्‌ । =मिध्यात्वोदयजनितविषरीतत 
अभिनिवेक रहित, पचारितिकाय, पट्‌दय्य, जीवादि सात पदार्थ 
अथवा जीवादि नव पदार्थ, इनका जो श्रद्धान सौ व्यवहार सम्यक्स 
है। (पु सि उ।२२), (स. सा (वृ /१५५।२२०/६) 
५, यथावस्थित पदार्थोका श्रद्धान 


पमप्र[म (२/१ दन्वहं जाणइ जह दियं तह जगि मण्णह जो जि। 
अप्पह केरड भावडउ अविच दसणु सो जि १५1 नजौ द्वम्योको 
जैसा उनका स्वरूप है वैसा जाने ओर उसी तरह स जगते निर्दोष 
करे, बही आस्माका चज्ञमलिनअवगाढ दोप रहित निश्च भाव १। 
षहो आत्मभाव सम्यग्दर्शन है । ( ओर भी दै सम्यग्दर्कान/1/१।९), 
( दे तत्त्व/१/१) । 


६. तमि हेय च उपद्िय युद्धि 


सू पामर (४ घृत्तव्थ जिणभगिय जीवाजीवादिवहुषिह अत्थ । हेगराहेय 
च तहा जो जाणड सो हु सदिद्री 1४1 = सूत्रम जिनेन्द्र भगवारूने जीव 
अजीव आदि बहत प्रकारके पदार्थं कहे हैँ । उनको जो टेथ ओर 
अहेयरूपसे जानता है ( अति जीव सवर निर्जरा व मोक्ष अहेय है 
ओर शेप तीन हेण । म प्रकार जौ जानता है) वह सम्थ्दरष्टि ई । 


७ तद रुचि 


मौ पारु ८ तच्चरुई सम्मत्त । ~ तत्त्वरुचि सम्यग्दर्शन ६ । (ध, 
१।१,१.।१५१।६)} 


३ निश्चय सम्यग्दशनके रक्षण 
१. उपरोक्त पदार्योका शुद्धातमासे भित्र दर्शन 


प्र सात प्र (२०२ जञेयकतातृतत्त्ततयाप्रती तिलक्षणेन सम्यग्दक्नष्ययिप 
चक्षय ओर ज्ञाता टन दोनो यथास्य प्रतोति नन्यग्दर्शनका 
लक्षणहै। 

स, सा./आ (३१९-३१९ स्यषरयोर्विभागदर्नेन दर्शको भति । = स्व 
व परे विभाग दर्नसे दरक होता । 

सना (त व (१४५४।२२०/११ अथना तेषामेन भरतारथेनाधिगतार्नां 
पदार्याना शद्धामन साक्षात्‌ भिन्नत्वेन सम्यगवलो-र्न निग्बय- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सम्यग्द्न्‌ 


सम्थग्समू । =अथपा उन रुतारथरपे जाने गये जीवादि नौ 
पदार्थोका मुदरादमासे भिन्न करके सम्यक्‌ अप्रसाकन करना निश्चय 
सम्यमत्व चै) 

> शुद्धात्मारी रुचि 

सथाता वृ ।२८।७२।६ शरुदृवारमेवोपादेय इति प्रहधानं सम्यचध्वमर । 
न=पयुह्धात्ा हौ उपादेय है, रेसा श्रदूवान सम्यक्त्व ६। 
(द्र स (दी (१४।२२/४) ॥ 

स साता वृ २८/१० चिश्गुहधक्ञानदशनस्वमाये निर्जपरमात्मनि 
यद्.चिरूप राम्यष्दानम्‌ । = विचयुहध क्वानदङन स्यभावरूप निज 
परमारममे सुचिरूप सम्यण्दश्चन र । 

प॑ का/त' (प ।१०५।१७०/६ शुहधजीवारितकाग्ररुचिरूपस्य निरचय- 
सम्थक्टयस्य । =शुहध जीवास्तिकायकी रुचि निश्च ग्रसम्यवत्व २1 

दे मोहनीय।/२।१ मे ध /६ (आप्र या आत्मामे रुचि या शद्धा दर्शन ६ । 


३, अतीन्द्रिय सुखी शचि 


प्र साता वृ (५।६।१६ रागादिभ्यो भिन्नोऽय स्परमोत्यश्चुखस्वभाव 
परमामेति भेदज्ञान, तथा स एव सर्वप्रारोपादेय इति रुचिरूप 
सम्मच्वम्‌ ।=रागादिसे भिन्न यहु जो स्वारमासे उत्पन्च धरलदूष 
स्वभाव है वही परमालमतच्छ £ । वही परभादम तच्छ सर्वं प्रकार 
उपादेय रै, एमी रुचि सम्यपत्व है । 

द्र स।टी ।२१।१७८।२ शयुद्रोपमोगतक्षणनिश्चथररनत्रयभाव्रनोत्पन्नपरमा- 
दाद करूपपरुलापृतरसास्वादनमेव।पादेयमिन्द्रियघ्रुखादिकफे च हेय 
मिति रुचिूप बीतराणचारित्राविनाध्रुत बीतरागसम्यक्ट्वाभिधान 
निरचयसम्यष्त्य च ज्ञातश्यमिति।=शयुद्धोपयोगदप निरचम 
रत्नन्ेयी भावन।से उत्पन्न परम आहादरूप सुखामृत रसक्रा 
आस्मादन ही उपादेय १, इन्द्िमजन्प तर आदिक हेम है, देसी 
रन्ति तथा जो वीतराग चारके त्रिना नहीं होता रेसा जो बीतराग 
सम्यक्त्र चह हौ निश्वय सम्यक्त्र ६। (द्र, सरो 1२२६०११), 
(द्र सटी ४५।१६४/१०), ( प १ ।२।१७।१३२।७)। 


% वीतराग सुएस्वभाय दी मेँ टू, पसा निर्वय 


द्र स (रौ ४०/११३।१० सागादिविकरपोपाधिर हितविच्वेमत्कारभावो- 
तपन्नमधुररास्यदषुलोऽहमिति निश्चयरूपं यम्यग्ददानमू । = "रागादि 
-यिकरप रदित चित्त चमस्कार्‌ भावनासे उत्पन्न मधुर रसके आस्माद- 
रप ्रूलका धारफम द, इस प्रकार निश्चय रूप सम्यण्दर्बीन है 1 


५, शुद्धात्मा कौ उपरन्धि भादि 


स, सा |मू ४४ सम्मद सणाण एसो लहदित्ति णवरि वबदेस । सन्न 
णयपव्लरहिदो भणिदोजो सो समयसारौ १४४ =जौ सर्व मय 
पक्षोसे रहित कहा गया ६ वह समयसार ६! इसी समयमारकी 
सम्यग्दशन ओर सम्यग्ज्ान संज्ञा ६।१४। (गीर भीदे 
मौक्षमार्भ।३)1 

१४ ।उ/२१६न स्यादारमोपर्ला पर्वा सम्य्दर्कनलक्षणम्‌ 1 शुदा 
चेदरित सम्यक्त्व न चेच्छा न सा पद्क्‌ । =केवल आत्माकी 
उपन्तग्धि सम्यग्दक्ञंनका लक्षण नहीं है । यदि बह शुदे तो उसका 
लक्षण हो सक्ती 2 अर यदि उशरुद्रहैतो नही! 


४, रक्षणमे त्व च अवं दोनो शब्द्‌ क्यों 


स मि (*/२।६/० अर्थ्रद्वानमिति चेत्स्र्थप्रसङ्ग । तच्यश्रद्वानभिति 
ेद्वातमात्प्रनदगे 'सतताद्वप्रःपगुगतवकरमत्वादि तत्त्वभूः इति 
केशटिवरकृरन्यत इत्ति । तच्सवमेकदमित्ति बा सर्वश्चप्रहणप्रसद्ध । 
"रुप एवेद सर्वम्‌" इत्यादि कै श्विसरप्यत इति । एव सति दृष्टे 
विरोध । तत्मादग््भिवारार्थेुभयौरूपदानप्‌ ! = प्रणन-सूत्रमे 


३५८ 


11 निक्वय व्यवहार सम्यग्दर्वान 


नतत््वार्थश्रदधान' के रथानमे "अर्थश्रद्ानगु' इतना कहना पयि ६1 
उत्तर-श्सरे अर्थ शब्दके धन प्रमोजन अभिधे जादि जितनेभी 
अर्थं £ उन सव प्रहणका प्रसग आता टै ! प्रणएन- तच 'तत्तवश्रानम्‌' 
केवनं इतना हौ कहना षाद्दिण 1 उत्तर ससे येबल भाव मारके 
ग्रहणका प्रसग प्रप्र होता १ । कितने ही ्ोग (वदरोपिक } तत्य पदसे 
सत्ता, दर्यत, गणस्य ओर कर्मद इत्यादिका ग्रहण करते है 1 वेषन 
"तत्छश्रद्वानम्‌' देना रहनेषर छन सयका श्रद्धाने करना सम्पष्ददान 
प्ा्ठष्टोताहै। अथवा तन्त दाब्दं एक्स्यवाची २, ध्मनिए केवत 
"त्व" शद का व्रण क्रनेमे 'सथ्र एक ट" एय प्रकारके स्वीकारका 
प्रसग आता टै । "यह मव दृश्य व अद्रय जग पुरुपस्वरूप टी ६१ एसा 
चिन्नि माना ६। इसलिए भी केवक्त 'तत््वध्रदधान' ना युत्त 
नहीं । क्योकि रेया माननेपरं प्रक्ष ब अनुमान दीनि चिरौप आता 
६। अत इन सव दोपे दूर्‌ तरनेके निष सूत्रे "तन्त्य" यीर "अय 

इन दोनो पदोका श्रहण किया है । (ग वा (६।२।१८-२१/२०-२१ ), 

(श्लो* वा (२।१।२।३-४।१६/।४) । 


५ व्यवहार छक्षणोका समन्वय 


ध १।१,१,०।१६१।२ प्रदामसवेगानुकम्पास्तिक्याभिव्मत्तिनक्षणं सम्य 
यस्यमु । सस्ये सयतसम्यग्ट्टियुणर्भाभाव स्यादिति चेत्सर्यमेत्तप 
शुद्धनये समाश्रीयमाणे । अथवा तच्तार्थश्रद्वान सम्यग्ददीनम । अम्य 
गमनिकौच्यते, आ्तागमषदार्थस्तत्त्ार्थस्तेधु श्रद्धानमनुरक्तता सम्य 
ग्रहनमिति लश्यनिर्दश्च । कथ पौरस्त्येन लक्षणेनाश्य न विरोध 
श्चेन्नेष दोप , शुद्धागुद्धसमाश्रयणाद्‌ । अथय तत्तवरुचि सम्यवत्वषू 
अश्युद्धतगनय्रसमाश्रयणात्‌ 1 = १ प्रद्राम, संवेग, अनुकम्षा अर्‌ 
आस्तिमरयकी प्रकटता टी जिसका लक्षण टै उसको मम्यनत्व कहते 
द! (दे सराग सम्यग्दर्शन ज्ञ्षण ) । प्रन इस प्रकार सम्बल 
का क्षण मान लेनेषर असमत सम्यण्टष्टि णस्थानका अभावहौ 
जायेगा ' उत्तर-यह कहना शुद्धनिश्चयनगके आश्रय कण्नेपर ही 
सत्य फटा जा सक्ता है । २ अथवा, तत््ारथके ्रहधान फो सम्यग्दर्शन 
कहते ६ै। इमका अर्य यह ह कि आप्त आगम अर पटार्थको त्तार्थ 
कहते है । ओर नके विषयमे प्रहधान अर्थात अनुरक्ति करनेकौ 
सम्थग्र्दान कहते ३ । यष पर सम्मण्दर्शन लक्षय 2, तरथा आप्त आगम 
ओर पदार्थका श्रहृधान सक्नण दै । प्रष्न पहिले कहे हुए (प्रजमादि- 
की अभिन्पक्तिरूप } सम्यक्त्व के लक्षण के मथ इस तक्षणका 
विरोध क्यो न माना जाय ! उत्तर-यह कोई दोप नही है, कर्मोकि 
गुध ओर अबुध नथ की अपश्रासेये दोनीं लक्षण कहे गये हं । 
अथात्‌ पूर्वोक्त लधण शुथ नय की अपेक्षा से है ओर यह परत्वर्थ 
श्रदृधानरूप लक्षण अश्युटध नय की अपेक्षा से है। ३-अथवा त्व 
रुचि कौ सम्यक्त्र कहते है । यह लक्षण अद्युहृधत्तर नय की अपेक्षा 
जानना चाहिए] 


६, निङ्चय रक्षणोका समन्वय 


प्रदो (२।१७।१२२।< अत्राह प्रभाकरभद्र 1 निजश्रुहधारनैवो पादेय 
इतति रुरिसखप निश्चयसम्थकत्व भवतीति सहुधा व्याख्यात पूर्व 
भगद्धि, रदानीं धन बौतरागचारित्राविनाभूत्तं निस्वयसम्यकर्त्व 
व्याख्यानमिति पुर्पिरविरोध कस्मादिति चेत्‌ निजशृद्धारमेगो- 
पादेय इति रुचिरूपम्र्‌ निश्चयसम्यवर्नं गृहस्यावस्थाया तीथत्रर- 
परमदेवभरतसगन्रयामपाण्डवादोना विद्यते, न च तेषां वीतरागचारि- 
प्रमस्तोतति परस्परविरोध अस्ति चेत्तहि तेपामसयतन्त्व कथमिति 
पुश्च 1 तत परिष्ारमाह। तेषा शरुटधारमोपादेग्रभावनारूपम्‌ 
सिश्चयमम्यक्व विद्यते पर कितु चारित्रमोहोदयेन स्थिरतरा नारित 
बतप्रतिक्ञाभङ्का भवतीति तेन कारणेनासयता वा भण्यन्ते । श्ुहधा- 
त्मभावनाच्युता सन्त भरतादयो श्ुभरागयोगाच सरागत्षम्यग्द्टया 


ए 1 


जनेन सिद्धान्त कोर 


सम्यग्दर्दानि 


भपन्ति। या पुनस्तेषा सम्पर्त्वस्य निश्चयसम्यक्टसन्ना मीतराग- 
चारिनाविनाभ्रुतत्य निश्वयसषम्यक्त्यस्य प्र पश्या साधकत्वादिति। 
वस्तुधृच्या तरु तत्सम्यक्त सरागमम्यक्तवाख्य व्यवहारसम्यक्त्वमेवेति 
भावार्थं । = प्रण्न~-'निज शुहृधार्मा हौ उपादेय है" मी रुचिरूप 
निश्वय सम्यवरय होत्ता है, रेवा परहिते कई चार आपने कटाह 
ओर अन "वीतराग चान्नरिका यचिनाभरूत निस्वय सम्यवस्य है' रेरा 
कह ररे रे । दोनोमिं एवापर विगेध है । बह रेतसे कि "निज शुदषार्म- 
तन्तव दी उपादेय है! रेसो रचिदप निश्चयसम्यक्दय गृटस्थावक्थामे 
तीर्थं कर परमदेव तथा भरत, सुगर, राम, पाण्डव आ्दिको रट्ता है 
परन्तु उनो वीतराग चासति नहीं होत्ता, इसलिए परस्पर विरोधं 
है । यदि "होता है" एेसा माने तो उनके यस्षयतपना केमे हो सक्ता 
2 ! उत्तर-उनके शरुहृधात्माकी उपादेयताकी भावनारूप निश्चय 
सम्यक्त्व रहता &, किन्तु चारििमौहेके उदथके कारण स्थिरता नहीं 
ह, तकी प्रतिज्ञा भग हो जातौ है, इस कारण उनको अस्यत कटा 
जाता है। शुदृधात्मभावनाति च्युत होकर शुभरागके योगसे वे सराग 
सम्मर्द हाते हे 1 उनके सम्प्रक्यसो जो मम्यक्ठ नहा गयाहै, 
उसका कारण ग्रह है कि बह वीतराग चारित्रके अविनाभरुत निश्चय 
सम्थक्यका परम्परा साधक ट । वस्तुत तो बह सम्यक्त्व भी 
सरागमेम्थक्त्न नामवाला व्यवहार सम्यक्व ही 


७, म्यचहार व निश्चय रक्षणोका समन्त्य 


मो मा प्र (६/पष्ट'पक्ति नप्रश्न-सात तत्त्वो श्रद्धानका नियम कहो 
ही सो वने नाही । जाते कहीं परतै भिन्न आपका श्रदूषान दही को 
सम्यक्त्व करै है कहीं एक आमाके निश्चयही को सम्यक्त्व कटै 
है। तातं जोव अजीवहीकावा केवल जीव ही का श्रद्धान भए 
सम्यक्व हो है ७७/१८ उत्तर-१ परते भिन्न आपका श्रइधान ह 
है सो आस्लत्रादिका श्रहानकरि रहित हो £ किख्हितहोै। जो 
रहित हो है, त्तौ मोक्षका श्रहधान निना किस प्रयोजनके अथि चेमा 
उपायकरे है! ताते आसरपादिकका श्रदूधान रहित आगाप्रका 
श्रहूधान करना सम्भवे नाही । बहूरि जो आच्वादिका श्रहधान 
सहित हो है तौ स्वयमेव सातो तत्तवनिके श्रहधानका नियम भया । 
(४७८।८ ) 1 २ बहुरि केवल आर्माका निश्चय है, सो परका पररूप 
प्रधान भए चिना आदमाका श्रहूषान न हौय तातं अजीयका श्रहूवान 
भए ही जोवकाश्रहधान होय । तातं यहाँ भौ सातातत्मनिकेही 
धहुधानका नियम जानना । बहुरि आस्रवादिकय श्रहधान चिना 
आपापरका ब्रहधान वा केवल आत्माक श्रहुधान सचा होत्ता नारीं । 
जात्ते आदा द्रन्यहै, सो तौ शुदृध अशरुहध पर्याय लिये है। 
शुद्धं अशरुटष अवस्थाकी पहिचान आस्वादिककी पहिचानतेंहो 
ढे । ( ४७८/१६ ) । =प्रन-3 जो पेये हे, तौ शास्तरनिचिप. नव 
त्यकी मन्तति छोड हमारे एक अत्मा ही होहु, रेसीश्क्या । सा 
सं क्या 1 ( स सा ।आ/१२।* € ) उत्तर-जाग साचा आपापर- 
काश्रहुघान होय, ताकौ सातौ तच्वनिका श्रदुषान दायही होय, 
बहुरि जाके साचा सात तच्वनिका श्रहुधान हौय, ताके आपापरका 
या आत्माका श्रहूषान् होय ष्टी होय । रक्ता परस्पर अचिनाभावीषन 
जानि आपापरका श्रदूधानकौ या अमश्रदृधान होना सम्यक्त्व 
फटा हे 1 ( ४अ६।१६ ) । प्रण्न -४ जो कहीं कास्त्रनि विपे अहते देव 
निग्रन्थ गुरु हित्तारहित धमका श्रद्धानको सम्यक्त क्यार, सो 
कर्मे (४८२०।२२ ) + उक्तर-१ अह त॒ देवादिक्का श्रद्धान हौनेते 
वा बुदेवादिकन श्रद्धान दूर हने करि गृदीत भिथ्यास्वका यभाव 
हि ह, तिस अपेक्षा माकी सम्यफ्त्वी क्यार । सवथा सम्यप्त्वका 
लक्षण नाहीं । ( ४८१।२) २, अह तदेवादिन्छा शान हतं तौ 
सम्मक््वहटोयवा न होय, परन्तु सह तादिक्काश्रद्वाति भर्‌ चिना 
तन्षाथश्रढानरूप सम्मक्त्व कदाचित्‌ न होम । ताते अर्टतादिन्के 
श्रद्धानका अन्यगक्तपक्ारण जानि नरणविप कायका उपचारत्रि टस 


३५९ 


11 निव्चय ग्यवहार सम्य्दर्भन 


श्रह्वानकी सम्यक्त्व कल्या ४ । याही त॒ याका नाम व्यग्हार सम्यक्व 
हे। ३ अथवा जाक तल्या्थश्रद्धान हाय, तात सवा अह-तादिक्वे 
स्वरूपता श्रद्वान हाप्र ही होय 1 (४८/१०) जके साचा 
यर्ह'तादिकके स्वखूपका श्रद्धान होय ताक तच्वाथ ^दानहोयही 
हाय । जाते अर्हन्तादिक्ता स्यरूप पटिचानं जीवं घजीव यास्य 
आदिक्की पहिचवानि हो है। रेमे इनिकौ परस्पर धविनाभावी 
जानि, क्य चर्हन्तादिकमे श्ट्धानकी सम्यक्दयं क्या ६ै। 
( ४८१।१६ ) । प्रण्न-# जो केई जोत अर्ह तादिकत्का श्रदृधान क्र 
दै त्िनिके गुण पहचनं हे अर उनकँ तत्तार्थश्रहवानन्प राम्मष्तव न 
हो है । (४२/१७) १ उत्तर- जातत जोव अजीवकी जाति पहिचान 
विना अरहन्तादिक्के आलाध्रित्त गुणनिन्ती चा ्रीगित णनि 
भिन्न-भिन्नन जान । ज। जान तो अपने थात्मासो पर्द्रव्यतें भिन्न 
केम ने मान † {४८३/२) प्रष्न -६ अन्य-अन्य प्रकारलक्षण करन 

का प्रयोजन क्या ( ४८३।२१९) ! उत्तर- साची दृशिकिरि एक लक्ष्ण 
ग्रहण क्षिय चागो लक्षणका ग्रहण हो हं । तथापि मुख्य प्रमोजन 
जुदा-जुदा विचारि अन्य-अन्य प्रनार लक्षण क्रे है। १ जर 
तच्चार्थं श्रदधान नण क्ट्याहं, त्तौ यहु प्रमजन ह, जौ 
इनि तच्त्वनिगो पहिचान, तौ यथार्थं वस्तुक स्यरूप वा वपने हित 
अदहितका श्रद्धान करौ तव मोश्वमागतरिप प्रवन्त । (४८४१) 

आपापरका मिच्च श्रद्धाम्‌ भए परट्रव्यविषे रागादि न रग्नैकाश्रद्धान 
हो है । दसै तच््वार्थश्रद्वानका प्रयोजन आपाषरका भिन्न श्रद्धानं 
सिद्धटोताजानि इस लक्चणका कादं (४८४।१०)। 3, बहुरि 
जह आ्मश्रद्धान लक्षण क्या है तद यापापरका भिन्न श्रद्ानका 
प्रयोजन इतना ही है-अ।पकौ याप जानना । आपकी आप जानं 

परका भी चिकहप कायकारौी नाहीं। देना मूनभ्रूत प्रयोजनी 
प्रधानता जानि अरमश्रद्धानका मुख्य लक्षण कट्या ह! (८९/१३) 

४ वहुरि जहम देवगुरुधमका श्रद्धा लक्षण क्या १, तँ ब्राह्म 
साधनकी प्रधानता करी है। जातें अर्हन्तादिक्का श्र्ान साचा 
तत्त्वार्थश्रद्वानकौ कारण है। पमे जुदरै-जुदै प्रमौजनकी मुग््यता करि 
जुदे-जुदे लक्षण कहे दे । ( ४८४।१७ ) । 


२ निर्य व्यवहार सम्यग्दशंनकी कथचित्‌ 
मुख्यता गौणता 


१ स्वभाव मान चिना सम्यक्त्व नही 


नचवृ |१८्द जे ण्रदिह्टिविटीणां ताणण वल्भरूमहायउवनद्धी। वल्यु- 
सहाव विणा सम्माषटरौ कह हति ।१८२। ~ जो नगटष्टिविहीन ई 
उनके वस्तुम्बभावक्ी उग्रलव्वि नहीं तती ६ ।.यार वस्तुस्वभापके 
विहीन मम्यण्डष्टिकंनेहो सक्ते 

मो माप्र (/२२६।१२ वस्तुक भाया नाम ठच््व -्या। सौ भाव 
भासं चिना तच्ाथं श्रद्ान क्म होम! 


२ आत्मानुमवीको दी आसो अगदहोतेदहे 


काम (थ््जोण कुगदि परत॒त्तिपुणु पृथु नत्रेदि वदधमापाणं 1 
उ दिगश्रुहणिरवेवण्वो णिस्सकाई गुणा तम्य ।न्जा पुम्यं पराय 
निन्दा नदीं कग्ता यौर बारम्बार जुद्रारमाते भाता. तता दन्य 
स्क शच्या नहीं ग्रता, उसके नि शक्ति आदि गुण हाते । 


३ आये अगमि निदवय अगदी प्रधान 


पथ्‌ (उद्नो म तदु द्विधाथ वामर भेदारस्वपर्योचगव्‌ ) प्रधा 
स्वात्मत्तन्धिगूणो यावत्परारमनि 1८०६। पू{स्मऽपि द्विविध 
स्यान्यात्मभरत पून । तत्राय वरमादेय समादेयं पगेम्तत 
1८१५ न= वट वास्मत्य यग भास्वर जीर रकं निधये भेदभे दो 


जनेन्द्र सिद्धान्द कोध 


सम्यग्द्धन ११९ 


प्रकारका है, उनमेते स्वाप्मसम्मन्धी प्रषान दै सथा परारममभ्मन्धी 
गीण ‰।८०६। वहः प्रभावना अग भौ वाप्तग्यकौ तर्ट्स्यव्‌ पृम्दे 
मेदे दौ प्रकास्का । उन्मेते पष्टला प्रधान रीक्तिमे अदेयषटै तथा 
द्री जो प्रप्रमावना दै वह गौणरूपरी उपादेय ६ ।८९४। 

द्पा।१ जग्रचन्द/२/७/२४ ते चिद्ट कीन, सौ लसि" द-रतर्ह 
मुख्य चिन्ती यह भो उपाधि रित शुद्ध एानचेतना्वरूप 
आदमाङी अनुभूति है, सो यद्यपि यट अनरुभरृति जानक विभेव ५ 
(दे सम्यण्द्दन|1/४/१) तथापि रम्यक भये यह हय रै, तापं 
याक बाह्य चि्ठकटिर है 


9, श्रद्धानं आरि सय आस्माकर परिणाम हे 


रावा |१।२।६।१६।१० स्यादेततु-वक्ष्यमाणनिर्देशादिसूतेवियस्णाव्‌ 
पदगलद्रश्यरय सप्रद्यय प्राप्नोति, तन्न, 7 कारणम्‌ । आरमपरि- 
णामेऽपि तदुपपत्ते । कि तत््वार्थश्द्धानम्‌ । आरमपरिणिाम ॥ कम्य । 
आमन इत्येवमादि 1 = मोहनीय कर्मी प्रकृततियोमिं भी मम्यदट 
नामकी कर्मप्रकृति ४ भौर "निर्दे स्वामित्व आदि मू्रये प्रिवरणसे 
भी घ्चात होता है कि यत्तं सम्यक्व कर्मपरदतिषा सम्गण्दर्दानसे 
ग्रहण है घत सम्यमदवकौ कर्मं पृद्रगतरूप मानना चाहर ! उत्तर~ 
यतँ मोक्षे कारर्णोका प्रकरण है, अत॒ उपादानभरृत आरमरपरिणाम्‌ 
ही विवक्षित । (द्र मपू (४१) 

दे भाव।२।८३ ओपक्षभिकादि सम्यग्ददन भी सीधे आत्मपरिणामस्प्ररप 
है फर्मो पर्यग्ररूप नहीं 1 ] 


५, निदचय सम्यक्व की महिमा 


पवि (२४/२३ तसि प्रीत्तिचित्तेन येन वार्तापि हि शरुता । निरिचितं म 
भवेद्रन्यो भाविनिर्वाणभाजनम्‌ ।१३। उस आर्मतेजके प्रति मनं 
मको धारण करके लिसने उसकी भात भी पुनो है बह निचयर 
भव्य हे, व भरिष्ये प्रा हानैवाली भुक्तिगा पात्रे । 


६. श्रद्धान मात्र समम्यण्दर्ानि नहीं दै 


रावा (/२।२६-२०/२१।२६ ष्च्छश्रद्धानमिरयपरे २६ तदयुततेगर 
भिथ्यारणष्ठेरपि प्रसद्‌गात्‌ 1२० केवलिनि सन्थवलयाभागप्रसगाच 
॥द८ कोई वदी एृच्छापूर्वक श्रद्वानकने सम्पग्यदर्डनि एते ६ 1२६1 
उनङ्ना यह मतटोकनीहै, क्योकि मिथ्यादृष्टि (जैन दारमोको 
पद्रकर) वैसा श्द्वान तौ कर रेते ह 1२७ दूसरी भात यह ह कि रेसा 
माननैते केवल्ली भगवान्मे सम्यतत्वका अभाव प्रष्ठ टता, क्योकि, 
उनमें इच्छाका अमाव ट ।२८ 

श्लो वा २।६/२/२/३/३ दकेश्वालोचने स्थिति प्रमिहेध।, दृदित्‌ प्रेक्षणे 
ति वचनात्‌ । तत्र सम्यक्‌ पषयटयनेनेव्यादिकरणसाधनत्वादिव्य- 
वरथायां दर्दनकाव्दनिरुक्तरिषटक्षण सम्यग्दर्षन न लभ्यत एव तत्त 
शरकस्तालोचनमातरस्य लब्धे । न च तदेवेषटमतिष्यापित्वादभग्यस्य 
निथ्यादष्टे, प्रदास्तालोचनस्य सम्यग्द्दानपरस गात्‌ 1 = प्रश्न टण्‌ 
धातुकी 'सामान्यसे देना" रेसौ च्युरपति जगत प्रसिद्ध १। वर्ध 
"सम्यक्‌ देलक्ता ट जिसके द्वारा" पसा करण प्रत्यय करनेपर जौ षट 
नश्षण प्राप होता है वह आष स्याद्रादियेकि यहं प्रा नहीं होता ६। 
भले प्रकार देखना रेसा भाव साधनरूप अर्थ भी नही भिनता ६1 
उत्तर-रेपरा अर्थं हम दृष्ट नहीं कर सक्ते, क्कि टसम अत्तिन्याघ्नि 
दीप होगा। मिथ्यादृष्टि अमन्यके प्रदास्त देखना हौनेके कारण 
सम्यण्दरछान ष्य जानैका प्रसग हौ जायेगा । 

प॑ ध (उ (४१४ व्यस्ताश्वैते समरता वा सदृदष्टर्यक्षण न वा । सये वा 
विपप्रेवासन्तियद्वान सन्तिवा ण नव्रदृधा, रुचि, प्रतीति 
भओौर चरण, ये चारा पृथक्‌-पृथक्‌ अथवा समस्तरूपसे भौ सम्यग्दरषन- 
फ वास्तविक लक्षण नहीं हा सक्तेषटै, पर्योकि, सपश्च थर विपक्ष 
दोनो टौ अवस्थानं हते मौ ह ओर नहीं भी होते हे । रहस्यप्ं 


< 


न्न 


+ 


17 निदचय ग्यवहार सम्यग्द्मि 


चिद्टौष रोष्धमन्यमौ माश (५०६६जो आवापरफा मार्थं श्रयान्‌ 
मात १, अः लिनमत पिरव ते जे देव, गख धम हिनिष्टी द मनं 
१, अन्य मत विद्ध केरे एणादि वा सन्यदि निनिम) नाट मानष, 
ता रेषे कयत व्यवहार सम्यथस्य कटि सम्मक्ी नाम भात ना] 


७. मिथ्यादटिकी श्रद्धा जादि यथार्थं नही 


्रहधान।३।६ [ण्ठ वारा प्रण पिया दया पक्ष, सिन्यारषटि जीप, 
सम्यक्‌ उष्य मिननेवर भी नही द्ादृना। दसीकी एटि भक 
रहता 1} 

धद ४१८ अर्थारद्टधाटय सम्यगरष्शरद्रध्ादया यत्त । मिष्या 
प्रपाया मिथ्या मावगच््रधादयौ त्रत । नूठयाकि स्यन्द 
जीते शरद्धा याद्तयमे शषा आद्कि ¢ तौर तिध्याएर 
श्रहधा आदिक मिश्याषै, दमनिर्‌ मिच्यारणि दृषा जादिक 
यास्तमिक नति £ श्न 

पिय्यारश्/>/२ म ५/१ [ निध्यादि व्यति गवि प्राम, सवेष, 
यत्रय, चान्तिम्य जादि सभी धगोका पान्न करार परन्तु 
उनक्ेये समा मिथ्या, ककि, ये मम भके निगिनदही षिते 
2 भोम निभित्त गही} मोरमा प्र ५३३ न १६ व्यगःगयलम्मी- 
की वत्या रमी हती, नि] दाम्धरके उतनमारि जानित्तौने 
¢ 1 परन्तु आम्य घाप जानि परमा यश्च भौन मिनातनाजर्‌ 
यापक अशभ) पर विधै न सिदायना, रेमा साचा श्रदटधान नार्हा 
क्रं 1 


२. निर्चय व्यवहार सम्यवेत्व ममन्वय 
4 नच तर्का श्रद्धाका अर्थं शु्ाद्मकी श्रा ही 


सा (पू व या ।१३ प्रयस्येयाभिमदरा जषाजीवा य पुम्णपाचे च । 
आमप्मनरणिखरमधो मौक्छौ य सम्मत्त ११३। नवदठरयेष्येक रव्या 
तिना भरतार्थनयमैमत्य्ुषानीय शरुद्धनयसेन व्ययर्थोषिठम्मार- 
नोऽनुभतेरारमख्यमात्िलक्नावा सषथमानरवाद 1 ्रतार्थनयरे प्राव 
जीव, अजीव ओर पुण्य, पाप तधा आद्य, संषर, निर्रा, मन्ध 
ओर मोश्च ये नव तद्य सप्यम्य द ।१२। कापि, नव त्वौ एक्दव 
प्र्ट करगेगरलति ्रतार्थ नयसे एक्छ्य प्रापि करे, शुहेयनयरूपते स्थापित 
आरमाकौ अदुभूत्ति-च्िका नक्षण घारस्याति है, बह प्रा रोती 
1 (१ ध।उ।१८६) 


ख या (या (१३/८5 चिरमिति नवतचयच्छचचश्रुयीयमान, यमफभिव 


निमग्ने वर्णं मानाक्लापे । यथ सततचियित्त दश्यतामेय सप, प्रतिष्द- 
भिदमारमज्यात्तितिरुयौतमानम्‌ ।८। = इसे प्रतर नचत्तन्गेमे (अनेक 
पर्यायनिं ) बहुत समयतते छिपी ईं यष्ट अतमञ्योति एद्रधनयसे 
योर निकालकर प्रकट फी गयी है, जे वर्णोकि ममू चिप दुर 
एषाकार स्वर्णको बाहर निकातते £; श्सकिए अन है भव्यो! 
प्रस सद्‌ा अन्य द्रव्योसे तया उने टोनेवाने (राग आदिक) नैमि- 
त्फ भवो भिन्न, एकेस्प देखो । यहु (ज्योति), पद्-पदषर्‌ 
अथि प्रत्येक पयथिमे एकरूप विश्चम्तारमात्र द्योतमानं 


स सा (ता वृ (१३।३१।९२ नवपदार्था भरृतारथेन श्चात्रा सन्त सम्य 


कट भवन्तीदयुक्त भव द्विस्तव्कीद्श्च भरतायपरिघ्नानभित्ति पृष्टे 
शरयुच्तरमा्ट । यद्वि नवयदर्था तीर्थवर्तनानिमित्त प्राथमिक 
क्वष्यावेश्षया भुतार्था भण्यन्ते तयाप्यभेदग्दनत्रयतक्षणनिर्धिकरप- 
समाधिकाले अधरुतार्था असल्यर्था श्रुटृारमस्वरूप न भवन्ति । तस्मिष्‌ 
परमक्तमाधिकफानि नव्रपदार्थमध्ये शुटधनिश्वनयेनक एव शुदधात्मा 
प्रयोतते प्रकाशते प्रतीयते अतु इत्ति =प्रण्न--नव पदार्थं यदि 
भरुतार्थरूपते जाने गये हो तौ सम्यण्दान रूप होते ह देता आपने 
कटाह । वह भ्रुतार्थं परिन्ञान कसा ६} उत्तर--ययपि तीर्थपद 
निर्मित्त प्राथमिक श्रिप्येकी धपे1 ये नदपद)५ ¦ ताग वटे जाति ह, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


सम्यग्दर्शन 


(दे नय।५/८/९ } तथापि अमद रलनत्रयखूप निर्बिक्दष समाधिकाल- 
मै वे अभ्रुतार्थं है, असयार्थं है, क्योकि ये गुदात्मस्वर्म नहीं है । 
उस प्रम समाधिके काले न ननपदार्थोमिसे श्ुटृधनिश्चयनयसे एक 
दुदधारमा ही अर्थात्‌ निस्य निर जन वचित्स्यभाव ही दयोतित होत्ता 
ह, प्रकाशित होता है, प्रतीते आता है, अनुभव किया जाता है । 
{ओर भौ दे, तत/३/४); (स साता वृ ६६।१५४।६) 


दे, अनुमभव।३।३ [ आत्माुभव सहित्र ही तत्त्वौकी श्रा या प्रतीति 
सम्यग्दक्नका लक्षण ६ै, विना आ्मान्रुभवके नहीं । ] 


२. व्यवहार सम्यक्त्व निश्चयका साधक है 


द्र. स।टो (४१।१७८/४ अत्र॒ व्यवहारसम्यक्तवमध्ये निश्चयसम्यक्त्व 
किमर्थ ग्याख्याततमितति चेद व्यबहारसम्यकवतवेन निश्चयसम्यवेत्व 
साध्यत दति साध्यसाघकभावज्ञापनार्थमिति । = प्रएन-यहौ इस 
ग्यवहार सम्ययत्वके व्यार्यानमें निश्चय सम्यवत्वक् वर्णन भयो 
किया ! उत्तर- व्यवहार सम्थवत्वसे निश्चय सम्यक्त्व सिद्ध किया 
जाता है, एस साध्म-साघधक भावको बतलानेके लिए किथागयाहै। 


पकाता वृ {०१७०८ ददतु नवरपदार्थं विपय्रुत् ठथव्रहारसम्य- 
क्त्वं 1 करि विद्विषम्‌] भुद्जीवास्तिकायरुचिषप्य निश्चयसम्य~ 
पतस्य छद्स्थावस्थामारमविपयस्वसवेदनज्ञानस्य परम्परया वीजम्‌ । 
न्य जो ननपदार्थका विषयभूत व्यवहार सम्यक्त्वे ट, वह शुद्ध 
जीदास्तिकायकी रुचिरूप जो निश्चय सम्यक्त्व है उसका तथा 
छद्मस्थ अवस्थामे ओस्मविषयकं स्वमवेदन ज्ञानका परम्परासे मोज दहै 1 


३ तत्वा्थं श्रद्धानको सम्यक्त्व कहनेका कारण च 
प्रयोजन 


यो सा,|अ०१/२-४ जीवाजीवद्वयं स्यक्त्वा नापर विद्यते यत । त॒हृश्ण 
ततो कोय स्वस्वभाववुभत्सया ।२। यौ जीवाजीबयोर्वेत्ति स्वरूप 
परमार्थत । सौऽजीवपरिहारेण जीवतत्त्वे निलीयते 1३ जीवत्व 
विलौनष्थ रागद्ेपपरिक्षय. ! तत" कर्माश्यच्छेदस्ततो निर्वाणसं- 
गम 1४। =ससारमे जीव वे अजीव इन दौनोके अत्तिरिक्त ओर 
कु भो नहीं है 1 इसलिए अपने स्वरूपज्ञानकी अभिलापात्ते इन 
दनोंके लक्षण जानने चाहिए ।२। जो परमार्थे इनके स्वरूपको जान 
जाता है बह अजीत्रको छो क्र जीव तत्तम लय हौ जाता है । उससे 
रागदरेपका क्षय ओर इसने मोक्षकी रातति होती है 1२-४। 


स साता धृ ।१७६/३५५।८ जीवादिनवपदार्थ" श्रद्धानषिपय सम्य- 
मट्वाश्रयदवान्निमित्तस्वाह्‌ व्यवहारेण सम्यवत्व भवत्ति। "जीवादि 
नव पदार्थं श्रद्धानके विपय है। वे सम्यक्तवके आश्रयया निमित्त 
हौनेके कारण व्यवहारे सग्ययत्व कहै जाते हे। (मो, मा प्र (६४८ 
६/१६)} 

ष प्र रो |२।१२।१९।२ तस््ार्थश्रद्धानावक्षया चनमललिनावगाढ- 
परिहारेण शुद्धातमेबौपादेय इति रुचिरूपेण निर्चिनोति 1 = तचत्यार्थः 
भ्रद्धानकी अपेक्षा चलमलिन अगेगाढ इन दोपे परिहार द्वारा 
"शुद्ाप्मा ही उपादेय रै" रेसी रुचिस्पसे निश्चय करता है 1 


४. सस्थदत्वके अंगोक्तो सम्यक्स कहनेका कारण 


मो मा प्र(८[४०१।१॥ निश्चय सम्यत्का तौ ठयवहारयिपे उपचार 
किया, बहुरि यवहार सम्क्रवके कोई एक अगविपै सम्पूर्ण व्यवहार 
सम्यक्तक्छा उपचार किया, देते उपचारकेरि सम्यक्दव भया कटिए्‌ ॥» 

रा वानि 1१/२।२४ यह (प्रदाम सवेगादि ) चार विद सम्यग्दर्दनको 
जनाव है, तात सम्यग्दर्ुनके कार्म टै) तात कार्य क्रि कारणजा 
अतुमानप्ेहै। 


३६१ 


1 निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शन 


५, सराग वीतराग सम्यग्दर्भन निर्देश 
१, सराग वीतराग खूप भेद च रक्षण 


स सि ।१।/२।१०२ तद द्विविध, सराणवीतरागविषयभेदात्‌ ।" प्रशम- 
सवेगानुकम्पास्तिक्याद्यभिग्यत्तिलक्षण प्रथमम्‌ । आरमविदुद्धिमाघ्र- 
भितरद्‌ । = सम्यग्दर्शन दौ प्रकारका ६ै-सराग सम्यग्ददान अर 
वीतराग सम्यग्दर्शन । प्राम, वेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य 
आदिकी अभिव्यक्ति लक्षणवाला सराग सम्यण्दर्न है जओौर जापमा- 
की विशुद्धि मात्र वीतराग सम्यग्दर्शन है । (रा, ग १।२।२६-३१। 
२२६), ( श्लो वा, २।१।२।तो. १२/२६), ( अन ध (२।५१।६७८ }, 
(गो जो (जी प्र (४६१।१००६।१५ प्र उद्धृत), (आर भी वे, आगे 
शीर्पकनं २)] 

रा बा/१/२।२१।/२२।१९१ सक्तानां कर्मप्रृतीनाम्‌ आत्यन्तिकेऽपगमे 
सलथारमविगद्धिमात्रमितरह बीतरागसम्यव्सरमिल्युच्यते । = ( दर्शन- 
मोहनोयक्ी ) सतो प्रकृतिर्थोका आस्थग्तिक क्षय हौ जनैषर जो 
आम विशगुद्धिमात्र प्रक्ट होती है बह वीतराग सम्यतस्व । 

भ आं (वि /\१।१७५।१८,२१ श्ह द्विचिष सम्यक्त्व सरागसम्यवहन 
वौत्तरागसम्यक्त्व चेति । तत्र प्रदास्तरागसहितानां श्रद्रानं सराग- 
सम्पण्दर्यानमर । रागद्वयरहिताना क्षीणमोहावरणाना वीतराग 
सम्यग्दनम्‌ । = सम्यमेव्व दो प्रकारका दै-सगागसम्ययत्व ओौर 
वीतराग सम्यण्त्व । तहां प्रशस्तराग सहित जीवोका सम्यम्त्व सराग 
सम्यक्त्व है, ओर प्रशस्त व पप्रशस्त दोनों प्रकारके रागसे रहित 
क्षीणमोह बीतरागि्यौका सम्यक्व वीतराग सम्यक्व ट 1 


अ ग. श्रा (२।/६५-६६ बीतराग सराग च सम्यक्त्व कथितं द्विधा। 
विराग क्षायिक तत्र सरागमपरद्रयम्‌ ।६१, सवेगप्रहयमास्तिक्यकारुण्य- 
उक्तनक्षणम्र्‌ । सराग पटुभिज्ञेयमुषेक्षालक्षण परम्‌ 1६६। = वीतराग 
ओर सरागे भेदसे सम्यग्ददीन दो प्रकारण है। तौ क्षायिक 
सम्यक्त्व वीतराग है ओर शेप दो अथति ओौपदाभिक व क्षायोपष- 
शमिक सराग है 14 प्रशम, सवेग, आस्तिक ओर अनुकम्पा इन 
प्रगट लक्षणोबा्ता सराग सम्यक्त्व जानना चाहिए 1 उपेश्चा अर्थ्‌ 
वीतरागतता ज्शणवान्ता वीतराग सम्यक्टव ह 1६६। 

ससा।ता वृ ।६७।१२५/१३ सरागसम्यदष्टि सत्रदयुभकर्मक्तुतवं 
उचचेति। निश्चयचारि्राविनाभाविवीत्तरागसम्यण्टष्टभलवा शुभा्युभ- 
सर्ववर्मकतृ'ठवं च मुल्वत्ति। =सरागसम्यण्टष्टि केवन यद्चुभ कर्मके 
कर्तापनेको छोडता है (श्युभकर्मके कतपिनेको नही), जम कि 
निश्वय चारित्रे अविनाभूत वीतराग सम्यण््रष्टि होकर बह श्युभ 
ओर सर्व प्रकारके कमेकि कर्तापनेको छोड देता है। 


द्र, स /2ो /४१।१६८/२ तरिपुप्रावरस्याच्कश्षणवीततरागसम्यवर्वप्रस्तावे । 
"= त्रिगुधिरूप अवस्था ही वौरागसम्यवस्वका सक्षण ६। 


२. व्यवहारे च ॒निदरचय सम्प्रक्त्वके साय इन दोर्नोकी 
एकाथता 


द. सटी (४१। १०७०११२ शुद्धजोवादि त्तार्थश्रद्धानलक्षण सराममम्य- 
वर्राभिधान वरचहारसम्यकत्व विज्ञेयम्‌ । नीतरागचारित्ाविनाभुते 
वौतरागसम्यवेस्वाभिधान निश्चयसम्य्त्व घ तातव्यमिति {= शुद् 
जीव अदि तच््ार्थोका श्नद्धानकूप सरागसम्मवस्र व्यवहार जानना 
चाहिर ओर वीतराग चारित्रक बिना नहीं हनेवाला वीतराग 
सम्ममेत्वे नामक निरचयसम्यवत्व जानना चाहिए) 

पप्र (टी {२।१७।१२२/५ पदामसवेगानरुकम्पान्तिक्याभिन्यन्ततिक्षणं 
सरागस्सम्यक्त्र भण्यते । तदेव व्यवहारसम्यवत्वभिति। वीत्तराग- 
सम्यत्रतव निजगुहधात्मानुष्त्िनिभ्ण उीतरापच)रितराचिनाडै तयू 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोशं 


भार ४~-४९ 


सम्यग्दर्शनं 


तदेव निश्वथसम्यकहवमिति । =प्राय, सवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिका आदिकी अभिव्यक्ति सराग सम्यवत्वका लक्षण (दे, 
कीर्घकन १)1 वह ही व्यवहारशम्यवस्व ६1 वीतराग सम्यक्स 
निजश्ुदधारमानुभरति लपणवाला है ओर वीतराग चारित्रक अविना- 
भावी है। बहु ही निश्चय सम्ययत्य ६1 

षं, का [ता च |१५०-१५१।२९७।१५ सएप्रकृतोनामुपदमेन क्षयोपकमेन 
घ॒ सरागसम्यण्टषटसरा प्चपरमेष्ठिभत्त्रादिरूपेण ।=सात 
प्रकृतियोकि उपदाम या क्षयोपङमसे सरागसम्यण्टरष्टि होकर प॑चपर- 
मेष्टोकी भक्ति आदिरूपसे ( परिणमित होता ट )1 

दै समय- [ प॑चपरमेष्डो आदिकी भक्तिरूप परिणत हनेके कारण 
सराग सम्पण्टषटि सूक्ष्म परसमय है] 


३. सराग ब वीतराग सम्यक्त्वका स्वामित्व 


भ, आ |वि ।१६।६२।२ बीतरागसम्यकत्व नेह गृहीतम्‌ । मोहप्रलय- 
मन्तरेण वीतरागता नास्ति । नयहाँ वीतराग सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं 
करना चाहिए, क्योकि मोष्टका क्षय हुए यिना वौतरागता नहीं 
होती । ( दे, सम्यग्दर्शन/11/४।१)। 

दे, सम्यग्दर्शन/11/४/१ ( क्षायिक सम्यग्दृष्टि वीत्तराग सम्यण्टरण्टि है 
ओर ओपक्ञमिक व क्षायोपकभिक सराग समग्यण्टरष्टि है) दे, सम्म- 
ग्दरदान/11/४।२।-प का) 1 


दे, सम्यग्ददीन।11/४।९ ( भक्त आदि शुभ रागसे परिणत सराग सम्य- 
ग्रष्टि है ओर वौतरागच। रिका अविनाभाव बीत्तराग सम्यण्टरष्टि 


दै) 1 

दे सम्यग्दर्शन/३।२।६ ( चीथेे छठे गुणस्थानत्तक स्थूल सराग 
सम्यग्टरष्टि है, वयौ कि, उनको पहिचान उनके काय आदिक व्याणर- 
प्रसे हो जाती है ओर सातवेंसे दसवें गूणस्थानतक सूक्ष्म सराग 
सम्यण्टष्टि है, ष्योँकि, उसकी पहिचान काय आदिके व्यापारपरते 
या प्रकाम अदि गृर्णोपरसे नहीं हतौ ह 1 यदय अथपित्तित्ते बात जान 
सी जाती है कि वीतराग सम्यण्टष्टि ११बे से श४बें गणस्थान तकं 
होते ६ै। सकल मोहका अभाव हो जाने वे ही वास्तवर्मे वोतराग 
हैया वीतराग चारित्रे धारक है)। 


४, इन दोनो सम्यक्त्वं सम्बन्धी २५ दोपोकि रक्षर्णोकी 
विक्षता 


द्र स |री,४१।१६६-१६६ का भावार्थ-| वीतराग सर्वक्ठको देव न 
मानकर कषत्रेपाल्ञ आदिक देव मानना देवम्रढता है! गद्कादि तीर्थोमिं 
एनान करना पुण्य है, रेक्षा मानना लोकम्रढता है । बौतराग निर्ग्रन्थ 
गुरुको न मानकर लौकिक चमत्कार दिलानेवेलि कुललिगियोंको गुर 
मानना गुरुपढता है । विज्ञान रेश्वयं आदिका मद्‌ करना सो आठ 
मेद ६ । कुदेव, कुगुरु, कृष्म तथा एसके उपासक ये छह अनायतन 
है । उपहार नि शकितादिक आठ अगौसे विपरीत्त आठ दोपरै। 
ये २५दोपहै(चिशेपदे बह वह नाम)]1 


द्र.स टौ ।४१(पृष्ठ|पक्ति-एबमुक्तरक्षरणं मूदत्रय सरागसम्यग्दष्टचवस्थायां 
परिहरणौयमित्ति । चरिगुप्रावस्थात्तक्षणवीतरागसम्यवरवप्रस्तावे पुनर्नि- 
जनिरःव्जननिर्दोपपरमातमैव देव इत्ति निश्चयद्रुद्धर्देवभढरहितस्व 
यिक्ञेयमु 1 तथेव च मिथ्यातवरागादिरूपमूढभावरयायेन स्वदुद्धारम- 
न्येवावस्थान लोकभूढरहितत्व विज्ञेयम्‌ । तथेव च ष्रमसमरसी- 
भविन तस्मिन्नेव सम्यग्रूपेणायने गमन परिणमनं समयग्रुढर हितत्वं 
योद्धव्यम्‌ 1 (२६८।१) 1" मदक सरागसम्यग्दरषटिभिरत्याज्यमिति । 
वीतरागसम्यण्टष्टीनां पुनर्मानिकपायादूरपन्नमदमात्सर्यादिसमस्त- 
विकर्पजाल्तपरिहारेण ममकाराहकाररहिते शुद्धात्मनि भावनैव 
मदाष्टत्याग इति 1 ( १६८।६) । चे्युक्तलक्षणमनायतनषट क 
सरागसम्यण्द्टोनां ल्याज्य भवत्तीति। वीत्तरागसम्यण्दृष्टीना पुन 


३६२ 


{1 निश्चय व्यवहार सम्यग्दर्शन 


समस्तदोषायतनभूतानां मिथ्यास्वचिपयकपायरूमायतनानां परिहारेण 
केवल्ञाना्यनन्तगूणायत्तनश्रुते स्यणुद्धादमनि निवास ण्यानायत्तन- 
सेषापरिहार एति। ~न उपरोक्त लक्षणवानी तीन मुदरताथोकौ 
सराग सम्यण्डरषटि अवस्था त्वागना चाहिए, ओर मन, वचन तधा 
कायकी गृश्चिरप अयस्थावाते वीतराग सम्ययत्यके प्रस्तायर्म अपना 
निरजन तथा निरोप परमात्मा हौ देव * रेसी जौ निश्चय बृद्धि 
ह बही दैवभूढतासे रदितता जानना चाहिए । तथा मिष्या राग 
आदि रूप जो मृद भाव है, नका दयाप क रनेसे निजश्ुद्ध आदमामे 
स्थित्तिका करना बहौ लोकमढतासे रहितता १1 तथा परमनमठा 
भावसे उसी निज शृद्धादमा्मं टी जो सम्यक्‌ प्रकारौ अयन यानी 
गमन अथवा परिणमन £, उसको समयमदृत्ताका व्याग सममना 
ष्ाहिए। उपरोक्त आट मर्दोका सराग सम्य्दटियोँको त्याग करना 
चाह । मान पायसे उत्पत जो मद, मात्सर्यं (ईर्ष्या) आदि 
समस्त विकर्पौफे व्यागपूर्वक जो ममकार यहकारते रहित युष 
आसमामें भावनाका करना टै बहौ वीतराग सम्यण्ट्टियोके आठ मदौ 
फा स्यागदहै। ये उपरोक्त छह अनायतन मराग सम्यण्टध्यको 
दयागने बाहिए । ओर जो यीतराग सम्यण्टर्टि जीव है उनके सम्य 
दोपोके स्थानगरुत मिथ्यात्व, भिपय तथा कपायदूप आयतनो 
द्यागपूर्वक गेवलेक्ान आदि अनन्त गुणोकि स्थानध्रूत निन्द 
आत्मामं जो निवाम करना ट, बहौ अनायतनोकौ सेवाका व्याप है । 


५, ठोर्नोमें कथचित्‌ एकत्व 


श्लो वा,।पु २।१।२।२-४।१९।२८ तत्त्वविदे तरथे श्रद्वानस्य न किचिद- 
वय ददानमौहरहितस्य पुरुषस्वरूपस्य वा "तत्ारथश्रद्वानम्‌" दाम्देना- 
भिधानाद्‌ सरागवीतरागसम्य्दर्शीनयोरतस्य सद्धाबादव्याप्ते स्पुटं 
विष्वसनात्‌ । = त्त्वं विदोपण लगानेपे तन्तव करके निर्णीत अर्थक 
श्रद्धान करना रूप लक्षण अनवद्य है । क्योकि, ददीनमोहनीय कर्मके 
उदयसे रहित हो रहे आस्माके 'त््ार्थाका श्रद्धान करना! स दाम्द- 
से कहा गया यह लक्षण, सराग यौर वीतराग दोनों हौ सम्यग्दरनों 
मै घरिहहौ जाता! अत॒ अन्यापि दोषक्ा सर्वथा नादाष्षी 
जाता है। 


६. इन दोनों तारिक भेट मानना भू है 


पध (उ।श्लो न, तत्रास्ति वीतरागस्य क्स्यचिरज्ञानचेतना। सद्ष्टे- 
निर्विक्न्पस्य नेतरस्य कदाचन ।८२८ व्याबहारिक्सदष्टे म्रनि- 
कक्पस्य रागिण 1 प्रतीत्तिमान्रमेवास्ति धुत स्याच क्षानचेतना ।८२६। 
एति प्ज्ञापराधेन ये बदन्ति दुराशया 1 तेषां यादत्‌ श्रुताभ्याय 
कायवलेशाय केवलम 1८३० बह रीष्ण्यमिवारमज्ञ पृथक्कत्त्‌, त्वम- 
हसि । मा विभ्रमस्वृष्टूवापि चक्ुपाऽचक्षुपारायो ३३1 हेतो पर 
प्रसिद्ध यै स्थरूललकष्यैरिति स्मृतमर । आप्रमत्त च सम्यबत्व जञानं वा 
सनिकण्पकम 1६१३ ततस्तुष्व तर सम्यत ज्ञानं वा निर्िकदयकमु 1 
दयुक्लघ्यान तदेवास्ति त्रास्ति ज्चानष्वेतना १६१४] प्रमत्तानां विकष्प- 
रवान्न स्यात्सा श्ुद्धचेतना । अस्तीति बासनोन्मेष केषांचित्स न 
सच्निह ।६१४१ यत पराध्रितौ दोषौ गणौ वा नाश्रयेतपरमरु । परोवा 
नाश्रयेहोष गुणं चापि पराशरितमर्‌ ।६१६।= १ उन दौ्नोभिं-सै एक 
वीतराग निर्बिककप सम्यग्दष्टिके ही क्ञानचेतना होती है ओर दूसरे 
अर्थात्‌ सनिकदप व सराग सम्यण्टरषटिके बह नहीं होती है ।८२८ 
किन्तु उस सविकल्प सरागी व्यवहार सम्यग्टटिके केवत प्रतीति भात्र 
श्रद्धा होती है, इसलिए उसके क्ञानचेतना केसे हो सकती है ! 1०>६। 
बुष्िधके दोपे जो दुराशय लोग एसा कहते ६, उनका जितना भी 
दास्त्राध्ययन है वह सन केवल दारीरक्तेशके लिए ही समना चाहिए 
।८३०। भो आत्मन्ञ ! अग्निको उष्णत्ताके समान तुम्हें अपने स्वभाव- 
को पृथक्‌ करके देखना योग्य है । {स्वसवेदन द्वारा उस वीतराग 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सम्यर्दर्यन 


तच्छको } प्रदयश्च देल कर भी सराग रूष अदृषटको अद्धा भ्रममें मतत 
पडो ।८३३। २ केवल रागरूप हेतुसे ही, भ्रसिहध जिन स्थूल दृष्टवा 
आचायेनि सम्यक्त्व ओर ज्ञानको छे गुणस्थानत्तक सविक्रष ओर 
हसमे ऊपरके गुणस्थानोमं निर्विकरप कहकर उसे शकल ध्यान माना 
है, तथा बहो ही शुद्ध ज्ञान चेतना मानते हद नीचेके छठे गुणस्थान 
तकं विकन्पका सद्धान होनेसे ज्ञान चेतनाका न हौना मानाहै, रेसे 
किन्हं-किन्हीके बासनाका पक्ष होनिके कारण वह ठीक नींद 
।६१२-६१५ षयो कि जैसे अन्यके गुण-दोष अन्यके नहीं कहलाते 
उसी प्रकार अन्यके शण दोप अन्थके गुण-दोपौका आश्रय भी नहीं 
करते । ( अर्थाव्‌ चारित्र सम्बन्धौ राणका दोप सम्यक्त्वे लगाना 
योग्य नहँ ) ।६१६। 


७, सराग सम्यण्ष्टि मी कथंचित्‌ वीतरागे 


दे, भिथ्यादष्टि४/१ (सम्यण्टरष्टि सद्‌ा अपना काल वैराग्य भावसे 
गमाताहै।) 

दे राग /६/४ (सम्यण्रष्टिको ज्ञान व वैराग्यकी डाक्ति अवश्य होती है) 

दे जिन।२ ( मिथ्यात्वं तथा रागादिको जोत लेनेके कारण असन्त 
सम्यण्टष्टि भी एक देश जिन कहलातां है 1) 

दे, सवर।२ [ सम्थण््रष्टि जीवको प्रवृत्तिके साथ निवृत्तिका अशचभी 
अवश्य रहता टै । ] 

दे उपयोग।11/२३ [ तहँ उरे जितने अशमे राग वर्तता है उतने अकमें 
नन्ध ह ओर जितने अशमे राग नहीं है उतने अशमे सवर 
निर्जरा है] 


८. सराग वं वीतराग कहनेका कारण प्रयोजन 


प ध /उ /६१२ विमृर्यैतत्पर केरिचदसद्शरुतौपघारत । रागबज्ज्ञान- 
मन्रास्ति सम्यवत्॒॑तद्वदी रितम्‌ ।६१२। = (७-१० गूणस्थानत्तक 
अदुद्िपरवकका सूक््म राग होता है, जो इससे ऊपरके गुणस्थानोमे 
नहीं हौता-दे राग/३) केवल यही विचार करके किन्हीं आचा्योनि 
असदुभूत उपचारनयस्े जिसप्रकार छठे गणस्थान तक्के क्लानको राग 
युक्त का है उसी प्रकार सम्यवत्वको भी रागयुक्त कहा ट ।६१२1 
(दे सम्थग्दर्शन।11/६/६) 

दे सम्यग्दन/11/३/१। [ विकरपारमक निचली भ्रुमिकाओंमे यद्यपि 
विषय कषाय व चनार्थं नब पदार्थ शरतार्थ है पर समाधि कामे एक- 
मात्र शद्धारम तत्त्व ही भरतार्थं है। रेक्षा अभिप्राय है।] (जओौरभी 
दे, न/१/२/१०) 


1171 सम्यग्दक्शंनक्ती उत्यत्तिके निपधित्त 


१ सम्यक्त्वके अन्तरग व वाह्य निमित्तोका निर्देश 


$ निसर्भं व अधिगम आदि 


निसापर (९३/ सम्मत्तस्स णिभित्त जिणत्त तस्स जागया प्रर्सा 1 = 
सम्म्ददडानका निमित्त जिन सूत्र ै, अथवा जिनसूप्रके जाननेवाले 
पुरुप है । 

त सु 1/३ तन्निसर्णदिधिगमाद्रा 1३ = बह सम्यग्दरदीन निसर्गे अर्थाद्‌ 
परिणाममात्रत्े ओर अधिगमे अर्थात्‌ उपदेशे निमिक्तसे उसन्न 
होता है1 ( अन ध (२।४७|१७१) 


रतो वा २।१/३ यथा द्यौपशभिके दर्दान निसगदिधिगमाच्वोसपदयते तथा 
हषायोपशभिक क्षायिक चेति घप्रतीतम्‌ । = जि प्रकार ओौषकामिक 
सम्पग्दकान निसर्ग ब अधिगम दोनो होता र, उसी प्रकार क्षायोप- 
शभिक व क्षायिक भी सम्यक्त्व दोनीं प्रकारसे होते हूए भले प्रकार 
प्रतोतदहोररैहै। 


३६३ 


177 सम्यग्दर्यनिकी उत्पत्तिके निमित्त 


न च वृ (२४८ सामण्ण यह चिसेय दव्ये णाण हवेह अविरोहो । साह 
त सम्मत्त णहु पृण त तस्त विवरोय ।२४८। न=द्न्यृका अपरद 
सामान्य व॒ विशेष ज्ञान सम्यग्दक्नको सिद करता है कर्योकि बह 
उसमे विपरीत नही होता 1 

दे स्वाध्याय।१/१० (आगम्‌ क्ञानके चिनास्वव परकाज्ञान नहीं होत्ता 
तव सम्यक्व पूवक कर्मोका क्षय कैसे हो सप्ता ६। 

दे लन्धि।३ ( सम्यण्ष्टि या मिध्यादृष्टिके उपदैशके निमित्त सम्बन्धी } 


२, दुदानमोहके उपदाम आदि 


नि सा. ४३ अत्तरहेड भणिदा दसणमोहस्स खयपहूदी ॥५३। 
"=सम्यग्दर्दानके अन्तर गहितु दर्नभोहकै क्षय उपशम व क्षयो. 
पठमहै। 

स सि ।१।७/२६/१ अभ्रन्तर दर्शनमोहस्योपरम क्षय क्षयोपदामो 
वा। "=दर्नमोहनीयका उपशम, क्षय या क्षियोपदाम अभ्यन्तर 
साधन है! (रा बा,१४/।४०२६), (म पु (६।११८), (अन, घ। 
२।४६।१७१) 


३. रन्धि आदि 


म पु /६/११६ देश्नाकालचन्ध्यादिवाद्यरारणसपदि । यन्त क्रण्सामग्रघां 
भग्यादमा स्याद विद्युदधदक्‌ ।११६। ~= जव देङनालन्धि ओर काल- 
लब्धि आदि बहिरगकारण तथा करणलन्धिरूप अन्तरग कारण 
रूप साम॒ग्रीकी प्रापि होती है, तभी यह भव्य प्राणी विशुदृष 
सम्यग्दर्शनका धारक हो सकता है । 


न च, व (३१६५ काऊण करणल्तहधौ सम्यग्‌भावस्य कृणह्‌ ज गहण । 
उवसमखयमिस्सादो पयद्टीण तं पि णियहेउ ।३११। “~ जिस करण~ 
लव्धिकौ करके सम्यक्‌भावनो तथा प्रकृतियोके उपरम क्षय ब 
श्षयोपक्चमको ग्रहण करता है, वह करण लब्धि भी सम्यक्त्वमें 
निजरेतु है । 

दे सम्यग्ददान/11/२/६ (पच लन्धिकौ प्रा्ठक्रके ही प्रथमोपक्म 
सम्यक्त््रको उत्पन्न करता है 1 ) 

दे, क्षय २/३ (क्षायिक सम्यक्त्यकी प्रा्चिके लिए भी करण लन्धि 
निमित्त है1) 

प॒ ध॒ /उ (२७८ दैवारकात्तादिसरन्धौ प्रत्वासन्ने भवार्णवे । भस्यभाव- 
निपाकाद्वा जीव सम्यवत्वमश्चुते 1३९८ = दै वयोगसे अथवा कालादि 
लन्धिकी प्राचि हौनेपर अथवा स्सार-सागरके निक्ट होनेपर्‌ अथवा 
भग्यभावका विपाक होनेप्र जीव सम्यवेत्वको प्राप्र करता है ७८ 
( विशेष दे नियति।२/१,३ ) 


४. द्वव्य क्षेत्र कारु भात रूप निभित्त . 


श्लो वा २।१।३।११।८२।२२ दर्गनेमोहस्यापि सपत्नो जिनेन्द्रधिम्नादि 
द्रव्य, समवसरणादि पैत्र, कालतरचार्धपुद्गसपरिवर नविरेषादिभवि- 
श्वाधाप्रवृत्तिक्ररणादिरिति निश्चीयते । तदनावे तदुपरामादिप्रति- 
पत्ते , अन्यथा तदभावम्तु 1 ={ विप आदिके नाङक्ती भांति ) इ्दन- 
मोहके नागमे भो द्रव्य, पेन, कालव भावहैतु हु.तेरै' तहां 
जिनेन्द्र विम्ब आदि तौ द्रन्य है, समनसन्ण आदित है, अर्ध- 
पुदगलतपरिव्तन चिदेप काति, अपर प्रदृत्तिक्रण आदि भवर) 
उस मोहनीय कर्मकः अभाव होनेषर ही उपदामादिकौ प्रतिपत्ति 
होती है । दूसरे पर्गेसे उन उपकम सादिक हंःनैका अभाव र। 

ध ६।१.६-०८.४।२१४।५ "सन्ययिश्युदधो ' न्ति एटस्म पदग्स अश्यो उच्चदे । 
त जधा-एत्य पडममम्मन्तपडिवज्जत्रस अधाष्वत्तकरण-अपुव्ब- 
करण-अणियद्रोक्रणभेदेण तिविहाओ विसोहीओ हात्ति। न्ड 
सूत्रम (दे सम्यग्दर्शन [1२/ उपम मम्यवत्वका स्वामिरव भ्तर्व- 
विशुद्ध" इस पद्का अर्थं कहते ६ 1 बह इम भ्रवार -यषषर्‌ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद्य ॥ 


सम्यग्दर्शन 


प्रथमोपक्षाम सम्यवरवको प्राप्न होने वाले जीत्रके अध प्रवृत्तकरण, 
अयूर्दकरण ओर अनिवृत्ति करण्के मेदसे तीन प्रकारकी विशुद्ध्या 
हेती ह । ( विद्ेप दे करण।३-६)} 

ल साजी प्र (२४१।११ विशुद्ध इत्यनेन शयुभलेश्यव्नं सगृहीत 
उदयप्रप्तावे स्ट्यानगृदृध्यादिन्रयोदयाभावस्य वक्ष्यमागदवात्‌ 
जागरत्वमप्युक्तमेव । = गाथाम प्रयुक्त ।परिशुहष इय का दसे र्हा 
शुभतेश्याका सग्रह किया गया है । तथा आगे स्त्यानमृद्िध आदि 
तीन निद्राजोका अभाव करेगे जिससे "जागृत अवस्थामें हाता है” 
पेसाभी कह दिम गया समभना चाहिश। 


५, जाति स्मरण आदि 


स सि (२।३।१५३।६ आदि" शब्देन जातिस्मरणादि परिगृह्यते । 

स सि ॥१।०/२६।२ बाह्य ॒केषाचिज्जातिस्मरण _ । = "आदि" शब्दे 
णाति स्मरण आदिका अर्थाद्‌ जातिस्मरण, जिनमिम्यदकन, धर्म 

 भ्रवण, जिनमहिमादर्न, देवरिधदरशन ब वेदना आदिका ग्रहण होता 
1 ये जात्तिस्मरण आदि बाह्यनिमित्त हे । (रा वा |२।३।२।१०५। 
४) (श्रौरभीदे शीर्पकन ४) 

न. च वृ /३१६१ तित्थयरकेवलिसमणभवन्रुमरणसत्यदेवमहिमादी 1 
इच्चेवमाद बहुगा वाहिरहेड युणेयन्ा ।३१६। = तीर्थरर, केवली, 
श्रमण, भवस्मरण, शास्त्र, देवमदहिमा आदि हूत प्रकारके बाह्य हेतु 
मानने चाहिए । 

दे क्रिथा/३ मे सम्यमसववर्धिनी क्रिया-( जिन पूजा आदिसे सम्पनत्वमे 
वृष्टि होतीहै।) 

दे सम्यग्दर्शन/111/3/{ ( चारो गतिर्मे पृथक्‌-पृथक्‌ जातिस्मरण 
आदि कारणोकी यथा योग्य सम्भावना) 


६ उपरोक्त निमित्तमं अन्तरग च वाद्य विभाग 


रा वा (१।७।१४।४०।२६ बाह्य चोपदेश्ादि ! = सम्यग्दर्शानके बाद्य- 
कारण उपदेदा आदि है । 

दे शौर्पकान १२ (नि सानुगा ६३ के अपरार्धे दर्कानमोहके 
उपक्षमादिको अन्तर्‌ ग कारण कहा है । अत पूर्धि कहै गये जिन 
सून ब उसके क्ञायक प्रुष अ्पित्तिसे दी गाह्य निमित्त कहे गये 

„ सिदहोतेटै।) 

दे शीष्‌7।२ (दर्दनमोहनीय कर्मके उपक्ञमादि अन्तर ग कारण ६} 

दे शोपक।३ ( देशना क्षन्थि व काल सन्धि बाह्य कारण है तथा करण 
लग्ि अन्तरय कारण 1) 

दे शोर्पक।४ ( भावारमक होनेकं कारण करण लच्धि व शुभ तेश्या आदि 
अन्तरग कारण दै)! 


२ कारणोमे कथचित्‌ मुख्यता गौणता व भेदाभेद 


¶१ कार्णोकी कथचित्‌ मुख्यता 


रा वा(१।३।१०।२४।६ यदि हि सर्वष्य कालो हेतुरिष्ट स्याव वाष्याभ्य- 
न्तरकारणनियमस्य दरष्टेष्टस्य वा चितेधं स्थाद्‌" यदि सव्रका काल ही 
कारण मान लिया जाय (अथव केवल काललब्धिसे भुक्ति होना 
मान ल्िणा जपे) तो बाह्म यौर आभ्यन्तर कारण सामप्रीकाही लोप 
हो जायेगा । 
ध ६।१।६ ६२००३०६ णदृस्गिियमयि पटठमचम्मत्त तच्च उत्त त 
दि एतमेव ददवव , जादम्सरण-जिणर्रित्रदसणे हि विणा उप्पत्नमाणणष्- 
` सम्णियष्ढमसम्मत्तस्स अम भवादो 1 =तच्ार्थं सूत्रोमे नैसर्गिक 
प्रथम्‌ सम्यक्व भो कथन किया गया है उसका भी पूर्वोक्त 
करणसे उत्पन्न हुए सम्थयत्वभे हौ अन्तभवि कर सेना चाहिए, 
कथो फि जात्िश्मरण ओर जिनत्रिम्बदर्नकरे चिना उतपन्न होनेवाला 
~ सै सिकं प्रथम सम्धकत्व असम्भव ई 1 
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२. कारणाकी कथचित्त्‌ गाणतता 
दे सम्पग्द्षन/111/२/८ [ नारकी जीर्योमे केवल जाति स्मरण सम्यक्व- 
का निमित्त नहीं है, वणि पभवटृत यन्रठानोकी विफलत दऱ्न 
रूप उपयोग सहित जातिस्मरण कारण है 1१ दसी प्रकार तर केवल 
वेदना सामान्य वारण नहँ है, ठतिकि भ्य वेदना वप्रुकं मिध्यात्व 
व असयमका फलत ६" इस प्रकारके उपयोग सिति ही बह करम 
६।२।] 
दे, सम्यण्ददीन 17171२1६ [अपधिन्नान द्वारा निनमहिमा आदि देसते हुए 
भौ अपनी यौततरागताके कारण ग्रैवेय चासी देको चिम्मय उत्प 
कराने असमर्थ वे उन्टं सम्यवत्वकी उत्पत्तिमे कारण नहीं होते !] 
दे सम्यग्दर्शन /171/२/४ [मात्र देव ऋद्धि दर्वन मम्यक्टवोखत्तिक्ा 
कारण नही ‰ बरिक भये अगरुक सममके फल है अयवा बालत आदि- 
के कारण हेम ऋद्धि हीन नीच देव रह्‌ गये" इत्यादि उपग्रौग सहित 
होवे कारणहई।] 


३ कारणोंका परस्परम अन्तर्भाव 


दे सम्यग्दर्कन/171।2|१ [नैसगियः सम्यन्त्वका भी दन्टी कारणे 
उत्पन्न सम्यष्सवरमे अन्ति हौ जात्ता ई 1] 

दे मम्य्दर्कन1111/३/३ [ ऋषियों व तोर्थेत्ोकि दर्थनका जिननिम्ब- 
दवान अ-तभवि हो जात! ६ \ 1 ४ 

दे. सम्यग्दर्न1117/३/६,७ [ जिनयिम्वदर्शन य जिन महिमादशनना 
एक दूसरेमे अन्तभवि हो जाता है 1] 

दे सम्यग्दर्दीन/777/२।०।४ [ धर्मोपदेदा ब देवर्िसे उरपद्न जातिस्मरण- 
का धर्मोपदेव व देबरद्धिमे अन्तर्भाव हौ नात्ता है! ] 


४ कारणोमे परस्पर अन्तर 

ध ६/१,६ ६,२७।४३२।५ देविद्धिद सण जाष्टसरण्मि कण्ण पविसदि । 
ण प्निसदि, अप्पणो अणिमादिरिद्रीओ दटद्टुग एदाओ रिद्धीओ 
जिणपण्णत्तधम्माणुद्भाणादो जादाओ त्ति पठमसम्मत्तपिवज्जण 
जाडस्सरणणिमित्त । सोहम्मिदादिदेवाण महिड्ढीयओ दटद्रुण एदाभौ 
सम्महसणस जुत्तसजमफलेण जादाओ, अह पृण सम्मत्तविरहिददव्व- 
सजमफलेण बाहणादिणीचदेवेश्च उष्पण्णो चि णादरूण पदढमसम्मत्त- 
गहण देविद्धिदस्षणणिवधण । तेण ण दीण्टमेयत्तमिदि) किच 
जादत्सरणमृप्पण्णपढनसमयप्पह्‌ डि अतोमुहुत्तकालेन्भ तरे चेव होदि 1 
देविद्धिद सण पुण कालतरे चैव होदि, तेण ण दोण्हमेयत्त । एसो अत्यो 
णेरद्ट्याण जादृस्सरणवेयणाभिभवणाण पि बत्तव्वो । =प्रन-देवद्धि- 
दर्शनका जातिस्मरणमें समाये क्यो नही होता + उस्र--१ नहं 
होता, वयौ कि, अपनी अणिमादिक ऋद्धिर्योको देखकर जब देर्वोको) 
ये विचार उसपन्न होता है किये द्धर्मं लिनभगवाचर्‌ द्वारां उपदिष्ट 
धर्मके अगुषटानसे उत्पन्न हई है, तन प्रथम सम्यपरवकौ पराधि जाति- 
स्मरणनिमिरक होती है! किन्तु जवर सौधर्मन्द्रादिक देवकी महा 
ऋद्धियोको देखकर यह ज्ञान उतपन्न होता है कि ये जृद्धिमाँ सम्यग्द्‌- 
दीनते सयुक्त सयमके फलपे प्राच हुई है, किन्तु मे सम्यवतवञे रहित 
दन्यसयमके फलते बाहनादिक नीच देवोमें उतपत्त हुआ ह तन 
प्रथमस्सम्यक्त्वक ग्रहण देव्रद्धिदभननिभित्तक होता ३1 इससे ये 
दोनों कारण एक नहीं हो सक्ते । २ तया जा तिस्मरण उत्पन्न होनेके 
प्रथम्‌ समयसे लगाकर अन्तममदूर्तकालके भीतरहो हता है । विन्द 
देवदर्शन, उसन्न होनेके समथसे अन्तर्ुहर्तं कालफे पश्चात ही 
होता है) श्सलिए भौ उन दोनो कारणोरमे एकत्व नही है । -३, 
यही अथ नारकियेकि जात्तिस्मरण ओर वेदृनाभिभवरप कारणों 
विवेकके चि भो कहना चाहिए । 

दे सम्यग्द्शन/717/२।८/४ [ धर्मोषिदेदासे हुआ जातिरमरण ओर 
देषद्धिको देखकर हुआ जातत स्मरण ये दीनं जातिस्मरण सूपे एक 
ह्यते हुए भी पिन्न-भिन्न माने गये हे । ] 


जैने सिद्धान्त कोश्च 


"~ = ० 
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३. कारणोका स्वामित्व व नकारएं 


१, ष्वारों गति्योमि यथासस्मव कारण 
(ष स|६।१।११६-ूत्र न ।४१६-४३६ ), (ति, १।अधि (गा न, ), (स. सि।१।७।२६(२), (रा, वा (२।२/२।१०५९)- 
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२. जिनविम्व दरशन सम्यक्स्वका कारण कते त पियोके ददीनका भी जिनयिम्ब दर्गनमे री 
न्तभ --ऊर्ज यन्त पर्व पाव 
ध, ६/१.६-६,२२/४२७/६ कथ जिगरत्रिजद सण पदमस्तम्मतुप्पत्तीए 0 क 
म ह ~ आदिके दङनका भी जिनचिम्बदीनके भीत्र ही ग्रहण वर तेना 
कारण 1 जिगर्मित्रदसणेण गिधत्तणिकाचिदरस वि मिच्छनत्तादिकम्म- वारिद, श्या, उक्त प्दैडमर्हौ द 
५ ह , कयो कि, उक्त प्र जिनचिम्योणि ददन तथा जिन- 
कनातरश्न तयद सगदो । = प्रन--जिनविम्यदशन प्रथमसम्यक्स्वकी भगवाते क्थनके चिना प्रथम सम्यकटवका ग्रहण नटीं हो स्क्ता1 
उक्पत्तिका कारग किस कारणसे है 1 उत्तर--णिनननिम्बफे द्दीनसे 1. 
निधत्त ओर निक्नाचित्त रूप भी भिव्यात्वादि कर्मक्लापका धय ४. नरकमें जातिस्मरण च वैदना सम्बन्धी 


देखा जाता टै । ( रिरेष~-दे पूजा।२/४) 1 
६।८ पजा २/४) ध ६/१,६-६, ८४२२२ सव्ये णेग्ड्या विन गणाणेण एक्त-टो-त्तिण्णि- 


आदिभयगगहणाणि जेण जाणति तेण सव्वेनि जा्रमरत्तमप्थि त्ति 


ह € ५ रकि 2 क किय क [,. 
तेत्रकि दशनोका निद 
३. चध्पियो वं तीर्थक्षेत्रकि दशंनोका मिदश स्यो नहीं व 


ध ६.१,६-६,३०।४३०।६ लदिसपण्णरिसिद सण पि पदेमसम्मन्तप्पत्तीर्‌ ण्णसरणेन सम्मततुप्पर्तणए यणब्थुवगमाटो । कि घणमदुद्धीए पृच्व- 
कारण होदि, तमेत्य पुध विण्ण भण्णदे। ण, एदस्स वि जिगर्विय- भवम्हि कय्राणुहराणाण विहुवनत्तदसणस्स पटममम्मत्तप्पतीए कार्ण 
द सणो अतन्भावादो 1 उज्जत-च पा-पाबाणयरादिदसण पि एदेण तमिच्व्यिर्नदे, तेण ण पुच्वुनदोनो टूनक्दि त्ति।घ च एयविरादुद्धी 
पेत्तव्वं । कृदो ! तत्थतणजिणन्निभद सण ज्णिणिस्चुह्गमणकहणेहि सव्यणेरइयाण होदि, त्िव्यमिच्छत्तादएण ओोट्ृदयधरद्याण जन - 
विणा पमनम्मत्तगटणानागा । नप्रष्न-लन्धिसम्पन्न -ृपिसोका ताग पि एव व्रिहडवजोगामावादो, तम्हा स्यष्रसरण पंटमरग्मत्त- 
ददान भी तो प्रथम सम्यवत्वकी उत्पत्तियय कारण होता है, अतएव प्प्तीए कारण । येयणपुहवण मम्मततप्पतीए कारणं ण होदि, 
ष कारणको यहां पृथ रूपमे बीं नहीं कहा 1 उत्तर-नहीं का, व्वणेरङ्याण खाहारणत्तादो । ज्‌ टद तौ सव्य येरध्या ्म्माण्टटिपो 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश्च 


पम्यग्दर्शान ३६६० 


हति । ण चेव, अणुवल भा । परिहारो बुच्चदे-ण वेयणासामण्ण 

सम्मत्तप्पत्तीए कारण । तु जेसिमेसा वेयणा एदण्दादो मिच्छ्तादौ 
मादो असजमादो (बा) उप्पण्णेन्ति उवजोगो, जादौ तेसि चेव चेयणा 
सम्भततप्पत्तीए कारण , णावरजीवाणं वेयणा, तत्य एव विहउवजोगा- 
भावा । =प्ररन--१ चकि सभी नारकी जीव विभगक्तानके द्वारा 
एक, दो, या तीन आदि भवग्रहण जानते है (दे नरक), इस्तिए 
सभक जातिस्मरणं होता है । अतएव सारे नारकीय जीव सम्यण्टरट 
होने चाहिए 1 उत्तर- यह कोई दोप नहीं है, पयो कि, सामान्य रपते 
भवृरुमरणके दवारा सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती । किन्तु घर्मुद्धित 
र्वभवमें किय गये अनृष्टानौकी मिफलताके ददानसे ही प्रथम्‌ 
सम्थयत्यकी उसत्तिका कारणत्व दृष्ट है, जिससे पूर्वोक्त दोप भ्रष्ठ नहीं 
होता । ओर इस प्रकारकी बुद्धि सव नारकी जीवंकि होती नहीं £, 
मथो कि तीव मिथ्यात्यके उदयके वदीध्रुत नारफौ जौवोक पूर्वं भवो- 
का स्मरण हाते हुए भी उक्त प्रकारके उणयोगका अभाव है 1 इस 
प्रकार जातित्मरण प्रथम सम्यक्तरकी उत्पत्तिका कारण है । प्रण्न~- 
वेदनाका अन्रुभव सम्प्रक्वोत्पत्तिका कारण नहीं हो सक्ता, 
पर्थांकि, यह अनुभव तो सच नारकिर्थोके साधारण होता है ! यदि 
वहं अनुभव सम्यकेध्वोत्पत्तिका कारण हो तो समं नारकी जीव 
सम्यण्दरष्टि होगे। किन्तु पेसा है नही, क्योकि वैसा परायानहीं 
जाता 1 उत्तर ~पूर्वक्त शकराका परिहार कहते हँ । वेदना सामान्य 
सभ्य्रतवोत्पत्तिका कारण नहीं है, किन्तु जिन जीवक ठेसा उपयोग 
होता है, कि अमुक वेदना अमुक भिय्यास्के कारण या अमुक असं 
यमते उत्पन्न हुई, उन्हीं जौरवोकी वेदना सम्यक्हमोत्पत्तिका कारण 
होती है । अन्य जीवौकौ वेदना नरको सम्थक्त्वोत्पत्तिका कारण 
नीं होती, बयौँकि उसे उक्त प्रकारके उपयोगका अमाव होता है । 


५, नरको धर्मं श्रवण सम्बन्धी 


ध ६।१,६-६,९/४२२।६ कथ तैरसि धम्भद्रुण्ण सभवदि, तथ रिसीण 
गमणाभावा । ण सम्मादृट्धिदेवाण पृज्यभवसबधीण पम्मपदुप्पायणे 
वाप्रदाण सयक्तवाधानिरहियाण तस्थ गमणदसणादो । 


ध ६।१,६-६,१२।४२४।६५ धम्मसवणादो पदढमसम्मन्तस्स तत्थ उप्पत्ती 
णत्थि, देवाण तथ्य गमणाभावा । तत्थतणसममादृद्िधम्मसवणादो 
पढमसम्मत्तस्स उषप्पत्ती कण्ण होदि त्ति वृत्तेणष्टोदि, तेससि भव- 
सथधेण पत्बवैरसमधेण वा परोप्परविरुद्राण अगृुगेज्फषुग्भाहय- 
भावाणमस्भवादो । =प्रए्न-१, नारफी जीवोकेि धर्म श्रवण किस 
प्रकार सम्भव है, क्योकि, वहाँ तो -ऋृषिर्यौकि गमनका अभाव 21 
उत्तर--नषटी, षयो कि, अपने पूर्व भवके सम्बन्धौ जीवोकि धर्म उत्पन्न 
कराने प्रवृत्त आओौर समस्त बवाधाओते रहित सम्पर्द्ि देवोका 
नर्कोमिं गमन देखा जाता है । २ नोचेकी चार पृथिवि्योमें धर्म 
श्रवणके द्वारा प्रथम सम्यवस्वकी उत्पत्ति नहीं होती, क्योकि वर्ह 
देवकि गमनक। अभाव है । प्रन--वहँ हौ विद्यमान सम्न्दष्टियोंपे 
धमश्रवणके द्वारा प्रथम सस्यक्त्कौो उव्पत्ति क्यों नहीं होती 1 
उत्तर-एेसा प्नेपर उत्तर देते है कि नहीं होती, षयकि, भव 
सम्बन्धे या पूर्व वैरके सम्बन्धे परस्पर विरोधी हुए नारको 
जौवोफि अनुगृह्य अनुग्राहक भाव उस्पन्न होना असम्भव है। 


६. मयुप्योमे जिनमदिमा दृक्षनके अभाव सम्वन्धी 


ध ६।१,६-६,१०/४२०/१ जिणमहिम दटद्ुण वि केष पढमसम्मत्त 
पडडि्रिज्जता अदि तेण चदुहि कारणेहि पढमसम्भत्त पडिवज्जति 
त्ति वत्तन्युं । ण एस दोसो, एदस्स जिणनिथदसणे अतन्भावादौ 1 
अधवा मणुस्तभिच्छादृद्रीण गयणगमणविरदहियाण चडउव्विहदेवणि- 
काएहि णदीसर-लजिणवर-पड़माण कीरमाणमहामहिमावकललौयणे 
सभवाभावा । मेरुजिणवेरमहिमाथो विजाधरमिच्छादिदह्िणो 


171 सम्यग्दर्धनकी उत्पत्तिफे निमित्त 


पेच्छति न्ति एस अत्थो ण यत्तव्यओ न्तियेद्‌ भणति । तेण पुष्वुनौ 

न्येव यत्थो धेत्तनयौ । "= प्रष्न--जिनमदहिमाको देखकर भी पिते 
ही मृनूप्य प्रथम सम्यप्यको प्राप्त उरते £, दसल्तिए (तीनरी 
यजाय } चार कर्णोति मनुष्य प्रथम सम्यकतको प्राप्ठ शरतेषहै, 
रसा कहना चाहिए 1 उत्तर-१ यह काः टौप नही क्वौङि, 
-लिनमटहिमाद्नका जिननिभ्य दर्नमे छन्तभवि हौ जत्ता ६1 
२, अथवा मिध्यादृषि मनुष्योकि आकरर्मे गमन वरनेगी श्षक्ति 
न होने उनके चतुिध देयनिकार्योके दाना किये जानेनाहि 
नन्दीश्वरद्रीषवर्ती जिने प्रत्तिमा्के मष्टामहौष्यवक। दंषए्ठना 
सम्भव नहीं १, सिए उनके लिनमहिमादद्रानस्प कारणक यभाव 
। ३, किन्तु मेरुपर्वतपर कथि जानेवाते जिनेन्ड मटोरमवाको 
विद्याधर भिथ्याषटि देवते ६, इमलिए उपर्युक्त अर्थ नँ कना 
चाहिए, रा कितने ही ˆ आचार्यं कहते ६, अतएव पूर्वोत्त अर्थ ही 
ग्रहण करना याग्यषै। 


७, दैर्वोमें जिनचिस्व दन क्यो नदीं 


६/९६- जिणर्मि कारणत 
ध,६।१,६-६,३०/४३२।१० जिणर्चियद राण पदमसम्मन्तम्स कारणतत्ण एथ 


किण्ण उत्त।ण एस दीम, जिणमहिमादमणम्मि तस्त अतस्भानादा, 
लिशर्भिवेग विणा जिणमहिमार अणुववन्तीदो । मम्गोयरण- 
जम्माहिसेय-परिणिक्छमणजिणमहिमायौ ल्णिरिवेण भिणा फोट 
माणीओ दिस्सति त्ति जिणमिमदसणम्न अविणाभावो णत्थित्ति 
णासंकणिर्ज, तत्थ वि भाविन्षणि्ियस्स द मणुबत्तभा । अधवा एदा 
महिमा उप्पज्जमाणषदढमसम्मत्त ण जिपर्मिवदे स्रणयिमित्त, पितरु 
जिणगुणसवणणिमित्तमिदि । “प्रष्न- यट ( दैवम) ज्नि भिम्म- 
दर्दानकौ प्रथम सम्यकत्वके कारणरूपसै षयो नहीं कष्टा 1 उत्तर-१ 
यह कोई दोप नहीं है, क्योकि, जिन निम्मदर्शनका जिनमहिमा- 
दर्शनमें हौ अन्तर्भाव हो जाता ह, कारण जिनयिम्मये निना जिन- 
महिमाकी उपपत्ति यनती नहीं है । प्रण्न- स्वर्गावतनण, जन्माभिषेक 
अौर परिनिष्फमणरूप जिनमहिमां जिननिम्बके मिनादही कौ 
गयी देली जाती है, हसनिए जिनमहिमा दर्शनम जिननिम्मदर्भनक 
अविनाभावीषना नहीं है ! उत्तर-रेसी आशक नहीं करनी चाहिषए 
व्योकि स्वगवित्तरण, जन्माभिपैक ओर परिनिष्कमण रूप जिन- 
महिमां भी भावी जिनमिम्बका दर्दन पाया जाताहै1 २ 
अथवा इन महिमाओंमे उस्पद्त होनेताना प्रथम सम्यवत्वं जिननिम्न- 
दर्शननिमित्तक नही ह, किन्तु जिनगुण श्रवण निमित्तक ६ । 


८. जानतादिमें देवज्द्धि ददन क्यो नही 


ध ६/१,६-६,००/४३५।१ देविद्धिद सणेणं चत्तारि कारणपि कण्ण 


चुत्ताणि । तत्य महिद्धिसचुत्तुवरिमदेवाणमागमाभावा । ण तत्यद्िद- 
देवाण महिद्धिदस्षण पढमनम्मत्तप्पन्तीए णिमित्त, भ्रुयो द॑सणेग 
तत्थ विम्हयाभावा, दुक्कतेस्साए मदहिद्धिदसणेण स क्ितिसाभावादो 
वा। सोऊण ज जादृसरण, देविद्धि दटद्रूण ज च जाषस्सरण. एदाणि 
दो चि जदि यि षडठममम्मत्तुप्पत्तीए गिमित्त होंति, तौ वित सम्मत्त 
जाङृस्सरणणिमित्तमिदि एध्य ण पेप्पदि, देविद्धिद सण्ुणणपच्छा- 
यदजादस्सरणणिमित्तत्तादो । क्तु इण्णदेविद्धिदसणणिमिन्तसिदि 
चेत्तव्तर 1 =प्रएन-यर्हपर { आनतादि चार स्वर्गोमिं ) देवन्रृद्धि- 
दर्न सहित चार कारण यौ नहीं कहे 1 उत्तर-१ आनत आदि 
ग्वार कर्प महिते सयुक्त उपरे धरागमन नह होता, दसल्लिए 
हँ महरद्धददानपरखप प्रथम सम्यमेदवकी उत्पत्तिका कारण नहँ 
पाया जता! २ ओौर उन्हीं क्दपोमे स्थित दे्ोके भहद्धिका दर्दन 
प्रथम सम्यक्टवको उदपत्तिका निमित्त हौ नहीँ सक्ता, क्योकि उसी 
शचद्धिको बार-बार देखनेसे विस्मय नहीं होता । ३ अथवा उक्त 
कवर्पोमं शुक्ललेश्याके सद्धावके कारण महद्धिके दर्शनक्ते उन कोई 


जनेन सिद्धान्त कोक 


सम्यग्दर्खनं 


सक्तेशभाव्र उसच्न नहीं हौते। ४, धर्मपदेश्च चन कर जो जात्तिस्मरण 
ह्येता है ओरं देवद्धिको देखकर जो जातिष्मरण होता है, ये दोनौं 
ही जातिस्मरण यययि प्रथम्‌ सम्यकह्वको उत्पत्तिके निमित्त होते 
है, तथापि नसे उद्यन्न सम्यक्व वहां (आनत आदिर्मे ) जाति 
स्मरण निभित्तक नहीं माना गथा है, क्याकि यहौँ देवदधिके दर्शन 
ब धर्मोपदेश श्रवणके पश्चात ही उतपन्न दए जातिस्मरणका निमित्त 
पाठ हु है 1 जतए यहाँ धर्मोपदेश श्रवेण ओर केवद्धि ददनकौ 
हौ निमित्त मानना चाहिए} 


९, नव्ैवेयकेोमिं जिनमहिमा च देवद्धिं दुशंन क्यो नहीं 


ध ६।१,६-६.४२।४३६।३ एदथ महिदिदस्षण णत्थि, उवरिमदेवाणमागमा- 
भावा 1 जिणमदिमद सण पि णर्थि, णदीसरादिमहिमाणं तेनिमाग- 
मणाभावा । ओदहिणाणेण त्तत्यह्विया चेव जिणमहिमाओ वेच्छति 
त्ति जिणमहिमादस्णं वि तेसि सम्मत्ुप्पत्तीए णिमित्तमिदि कण्ण 
उच्चदे। ण तेस वीयरायाण लिणमहिमाद सणेण र्विभयाभावा ।= 
प्ररन-नवगरैवेयकोमे महरिदर्शन नहीं 8, क्योकि यहं उपरके 
देवोके आगमनक्य अभाव है । यहं जिनमदहिमादरन भी नहीं &, 
बयोकि प्रैवेयकविभानवासी देव नन्दीश्वर आदिके महौरसव देखने 
नहीं आति । प्रए्न-गरैवेयक देव अपने विमानो रहते हए ही 
अवधिज्ञानसे जिनमहिमाओँको देखते तो ई, अतएव जिनमहिमाका 
दीन भी उनके सम्यवत्यकी उत्पनमें निमित्त होत है रेखा क्यों 
नही कहा † उत्तर- नही, क्यो कि, ग्र वेयक धिमानवासी देव बरीतराग 
होते है अतएव जिनमहिमाके दरदनसे उन्दं विस्मय उत्पन्न नही 


होता । 
नचभैवेय 3 क 
१०, कमे धर्मश्रचवण क्यों नहीं 


ध ६/१,६-६,४२।४२६।१ कव तेसि घम्मघ्रुणणसभवौ । ण, तेसि अण्णो. 
ण्णसरलावे सते अहर्मिदत्तस्स चिरोहाभावा 1 = प्रषन-गरैवेयक 
विमानवासी देवोके धर्म श्रवण किस प्रकार सम्भव होता है ! उत्तर- 
नहीं, क्योकि उनर्मे परस्पर सलाप होनेपर अहमिन््रत्वसे विरोध 
नही होता । 


1४ उपकसादि सम्यग्दर्शन 


१. उपशमादि सम्यग्दर्शन सामान्य 
9. सम्यक्त्व सागंणके उपश्चमादि मेद्‌ 


प एवे (१।१,१सूत्र १४४।३६५ सम्मत्ताणुबादेण अदि सम्मा खय- 
सम्मा वेदगसम्माषदरो उवसमसम्मादट्री सासणसम्मादृट्री सम्मा- 
भिच्छादृद्रो भिच्छाशदरी चेदि 1१४४ = सम्यक्त्व मार्गणाके अगरवादसे 
सामान्यकी धपेश्चा सम्यग्ष्टि सामान्य ओर विरेपकी अपेक्षा 
क्षायिक्रसमभ्यग्द्टि, बेदकसम्यग्टष्टि, उपक्चमसम्यण्टषटि, सासादन- 
सम्यग्दृष्टि सम्यरभिथ्यादृष्टि ओर मिथ्यादृष्टि जीव होते र ।१४४ 
(द मरी (१३।४०/१/), ( गो जी (जी प्र (७०४।११४२।१) 1 

ज्षा(६।/3 क्षोणग्रज्ान्तभिश्रासु मोहछकृतिपु क्रमाद्‌ । तत्‌ स्पाहदरग्यस्या- 
दिक्षामप्रया पतां सदन अभिघ्रा ।अन्दर््नमोहको तीन 
प्रकृतियोके क्षय उपशम ओौर क्षयोपशमरूप टोनेसे कमश तीन 
प्रकारका सम्यक्त्व है-क्षायिक, ओपञमिक व क्षायोपदामिक । 


२. तीर्न सम्यन्त्वोमिं कथचित्‌ एकत्व 


ध १।१,१,९१५२९१८ कि तरसम्यक्टनगत्तस्रामान्यमित्ति चेव त्रिष्वपि 
सम्यर्दरानेपु य साधारर्णोऽदस्तस्सामान्यम्‌ । क्षायिकक्षायोपकमि- 
कौ पशाभिकरेषु परस्परतो भिन्नेषु क सादृश्यमिति चेन्न, तत्र यथार्थं 
शरद्धानि प्रति साम्पोपनम्भात्‌ 1 क्षयशयोपद्चमनिक्घि्टानां सथार्थ- 


६६७ 


1४ उपदयामादि सम्यग्दर्शन 


श्रद्धानानां कथं समानतेति चैेद्धगतु विशेषणानां भेदौ न विदे्यस्य 
यथार्थश्रद्वानस्य 1 = प्रण्न- सम्यक्त्वे रहने वाला बह सामान्य 
क्या वस्तु है ( जिससे कि इन मेदसि पृथक्‌ एक सामान्य सम्यण्टरटि 
सक्कं भेद ग्रहण कर्‌ सिया गया † उत्तर-तीनों टौ सम्य्टदनोमें 
जो साधारण धर्म ह, वहु सामान्य शब्दस यहाँ पर चिवितहै। 
प्रश्न क्षायिक, क्षायोपक्ामिक ओर ओौपशञमिक मम्यग्दरदीनोकि 
परस्पर भिन्न भिन्न होनेपर सदृङ्ता क्या वस्तो सक्ठीदहै। 
उत्तर- नी, कयोकि उन तीनों सम्यग्दर्कनोमे यथार्थे श्रद्धानवे प्रति 
समानता पायी जाती है। प्रण्न~-क्षय, क्षमोपदाम ओर उपक्म 
विदोपणसे युक्त यथार्थ श्रद्धानोमे समानता करे हो सवती है 
उत्तर-विरेषणौम भेद भले ही रहा अवि, परन्तु समे यथाथ 
श्रद्धानरूष विचेप्यमें भेद नही पडता दै! 


२. प्रथमोपदाम सम्यक्त्व निर्दे 


१. उपशम सम्यक्त्व सामान्यका खश्षण 


प॑ स (प्रा (१।१६५-१६६ देवे अणण्णभावो विसयविरागो य तश्चसदहर्णं । 
दिट्टीश्च असम्मीहौ सम्मत्तमणुणय जाणे 1१६६) द सणमोहस्पुदएट 
उवसंते सष्वभावसदृहण । उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णक्छुस जहा तोय 
1१६६1 = उपङ्ाम सम्यक्त्यके होनेपर जीवके सटयार्थ देवम अनन्य 
भक्तिभाव, विपर्योसे विराग, तच्त्वीका श्रदधाने अर विविध भिष्या- 
दृषियों ( मतो ) मेँ अक्षम्मोह प्रगट होता है । इसे क्षायिक सम्यक्त्व 
से कृच्छं भी कम नहीं जानना चाहिए ।१६६। जिस प्रकार पकादि 
जनित काद्प्यके प्रान्त होनेप्र जल निर्मल ष्टौ जाता ६, उती 
प्रकार दक्षन मोहके उदथके उपशान्त हौनेपर जो सस्याय श्रदधान 
उत्पन्न हता है, उसे उपशम सम्पग्दरदन कहते है । १९६1 

घ.१।१११,१४४गा २१६।३६६ दसणमोषुवसमदो उप्पज्जङद्‌ ज. पयस्य 
सद्वहण । उवसमसम्मकत्तभिणं पसण्णमलप कतोयसम । =दूर्दनमोह- 
नीयके उपङमते, कोचडके नीचे बैठ जानैसे निर्मल जलके समान, 
पदार्थोका जो निर्मल श्रदधान होता है, बह उपशम सम्यग्दर्दानं 
दै ।२१९ (गो.जी मू /९४०।१०६६) 

स सि ।२।/।१५२।६ असां सप्तानां प्रकृतीनाभरुवङमादौपरामिक 
खम्यक्त्वम्‌ । ~= ( अनन्तानुनन्धौ चार ओर दर्कनमोच्की तोन) 
इन सातं प्रकृतियोके उपक्मसे ओपशञभि7फ सम्यक्त्व होता है । 
( रा वा (२।३।१।१०४।१७ } । 

ध १।१,१,१२।१७१।४ एदा सत्तण्ड पयडीण्रुवसमेण उवसमसम्मादटरी 
होड । एरिसौ चेय उवसमसम्माषटटली । पूर्वोक्त दर्शनमोहरी 
साते प्रकृततियोके उपङमसे उपक्रम सम्यन्टरष्टिहोताै। यह भी 
क्षायिक जैसा ही निर्मल ब सन्देह रहित होता 1 


२. उपशम सम्यक्त्वका स्वामित्व 


प, ले /१।१,१।सू.१४/३६८ उवसमसम्माददध थसनजदसम्माइटिरप्प- 
डि जाव उवस्तक्सायवीयरायछदुमत्यात्ति1 =उपडाम 
सम्यग्दृष्टि जीव असयत सम्यग्टटि गणस्थानसे तेकर उपशान्वक्षाथ 
बीत्तराग छद्मस्थ गुणस्थान तक टाति है । { विद्वेष दे वह्‌ वह मार्गणां 
तथा सत्‌" } 1 ~ 


३. उपृद्म सम्यक्सवके २ भेद च प्रथमोपदामका छक्षण 


गो क (जी प्र (६९०।०४२(३ वत्रा" प्रथमद्वितीयभेदाह्‌ दरेधा । न=उनमे- 
से आदिका अयवि उपदाम सम्यक्त्व दो प्रकारका है-त्थम व 
द्वितोय। 

च मा (भाषा।>(४६।१८ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानतत रद उपदाम सम्यनस 
टश्ताका नाम (प्रथम) उपदरात्र मम्यक्त्र 21 ( चिप दे, मन्य 
ग्दर्शन/1४।२।४।९) 


जनेन््र सिद्धान्त कोय 


सम्यग्दर्शन 


४, श्रथमोपश्षमका प्रतिष्टापक 


१, गत्ति व जीव समासोकी अपेक्षा 


प ए,६।१ ६-पसूप६/२३८ उवसार्मेतो कमि उवसामेदि, दुष बिगदीषठ 
उवसामेदि । चदश चि गदीश्रु उवस्ामेठौ १िदिषएसु त 
पर्चिदिरयु उवसामेट्िणो रपषटदिययिगसिदियेघ्र । ५बिदिष 
उबसामेतो सण्णीघरु उवसामेदि, णो असम्णीञु । सण्णीययु उवसार्गेत्तौ 
गश्भोवय तिष्ु उवसामेदि, णो सम्घुच्छिमेप्ु । गम्भोवकनं तिरर 
उवसारमेततौ पड्जत्तरएघ् उवसामेदि, णौ अपज्जत्तएघ्र । पञज्जत्तण्छ 
उथसमत्तो सखेज्जवस्साउगेष्ठ प्रि उवसामेदि,+ अमंचैज्ज 
वस्साउगेश् वि ।६। 


प.खं (।१,६- सूर ९-२३।४१८-४३१ णेरदया, पज्जत्तण्मु उप्पादुति, 
णो अप्पञ्जत्तएश्ु ।१-३। एव जाय सत्त्र पृद्रीप् णेरद्या ॥५। 
तिरि पचिदिषदु सण्णीप्ु * गभोवफकतिरएश्च पञजत्तपएमु 
उप्पादेति ।१३-१८। ण्व जाव सव्यदीवसमुष्ट घ्र ।२० मणृुस्सा 
गन्भोवकतिपएट्रु पज्जत्तएमु उप्पादे ति 1२३६-२ एय जाय अटढा- 
ञ्जदीवसशु् घु ।२०। देगा गज्जत्तेषु उप्पत्ति । एवं जाव उवरिम- 
उव रिमगेवञ्जविमाणवासियदेगा न्ति ।३१-३५। = १, दर्शनमो्टलीय 
कर्मको उपदामाता हज यह जीव कह उपक्षमाता ११ चासो ही 
गतियो उपदामाता है ! चारों हौ गतियो पचेन्दियोरमे उपमाता 
ट, एकेन्द्िय ओर विक्तेन्द्रियौमे नीं । प॑चेन्द्रियोमे उपदमाता 
हआ सष्िोमे उपक्ञमात्रा १, असक्षिमोमे नहीं । सक्ियोमे 
उपश्चमाता हुआ गभोपिकरान्तिकोमं उपह्माता है गरभोपिक्रान्तिरमं 
उषद्वामाता हआ पर्याप्रकोमें उपक्माता ट अषयिकोमें नही । 
पयिकोमें उपदामाता हुआ सख्यातपर्षफौ आयुवाले जोवोगे 
भी उपमाता ओर अमख्यात वर्पकी आगुवासे जीरयो 
भी उपश्माता है ।६। २ ( विक्ेष रूपे व्याख्यान करनेपर ) नफ 
गतिर्मे सातोंही पृथिचियोरमे पर्य्ठिफ ही उपन्नमाता १११ 
तिर्यचगतिमे सर्वं हौ द्वीप समद्रमि-से पञ्चेन्द्रिय सक्षी गर्भज 
पय्िक ही उपदामाते ह ।१३-२० मचु्यगत्िने अदां द्वीप समुद्रम 
गभज पय्चिक हौ उषद्रमाते ई ।२६-२८ देवगति्मे भवनवासियौसे 
लेकर उपरिम प्रेवेयके पर्य॑त पर्थक ही उपमाते ।३६१-३५1 
[ नपे विपरीते अर्थात्‌ अपर्या्ठफ आदिते न्त उपक्माता है 1] 
(सा बा (२/३।२।१०५।१) 

फ पा त्त/१०।गा ६-६६।६३० द सणमोहरद्वसामगौ दु चदु मि 
गदु योद्धम्बौ 1 पचिदिशौ य सण्णी णियमा सो होई पज्जत्तो ।६५। 
सव्मणिरय-भवणेप्ु [दीवसयु्ट गृह जोदिसि-विमाणे। अभिजोगण- 
अणभिजाग्ग उवसामौ हष वौद्धन्वो ।६६। =१ देशनमोहनीय 
कर्मका उपम करनेवाला जीव चारों ही गतियोमे जानना चाहिए। 
चह जीव नियमे ध्चेन्िय, सङ्गी जीर पूर्यापिक होता ६१६५ 
(प सरा (१२०४), (ध ६।१,६-०.६गा २।२३६) (ओर भी वे उप 
शीपक नं, २)।२ इन्द्र प्रेणीबद्ध आदि सर्व नरफोमे, सर्व प्रकारके 
भवनवासी देवम, ( तिर्य्वोधी अपिक्षा ) सर्व द्वीपममुरदोमि, ( ओर 
मनुष्योकी अपेक्षा अदा द्वीप समुद्रो मे ), सर्वं व्यन्तर देवोन, समस्त 
ज्योतिष देवने, सोधर्मते लेकर सर्वं अभियोग्य अर्थावि वाहनादि 
रूप्‌ नीच दैर्ोर्मि, उनसे भिन्न किषिविप थादि अनूत्तम तथा पारिषद 
अदि उत्तम देवोभिं दर्दनमोहनीय कर्मका उपरम होता १।६६ 
(ध,६/१६-०.६गा ३।२३६} 

ध^६।६९,६-८.४/२०६/८ तदय वि असण्णीण होदि, तेप मणेण विणा 
विसिट्ढगाणागृष्पत्तीदो । तदो सो सण्णी-चेव । पंचेन्द्ि्योे 

“ भौ वे असक्त नही दोतते, क्योकि, असन्ली जीवौ मनके विना 
विशिष्ट क्ञानकी उत्पत्ति नही होती है। ४ 


३६८ 


रा वा६/।१।१२/।५८०।२५ 


17४ उपटमादि सम्यण्दर्शनि 


२. गुणरथानफी अपेक्षा 


पदं ्द्ष-दपूमरथर्न्गो पृण पंिद्विजा गण्मीनिच्छाष्ूटी 


पञ्जतओं सन्विुद्धो 17 


प छं (१।१६- मूतर 7.1१्८-गेग्द्यामिनदाष्टट्टो "१ ्िम्पिव 


मिच्याष्टूटी ॥१३ मपुग्मा भिकतद्ट्ट, "1२ देवा मिच्छ 
षट पदमगम्मत्तमुष्पादेत्ति ।२१॥ = १, पह प्रथमोपदाम सममकर 
प्राप करनेवाना जीत पय्येन्दिय, संक्री, मिप्याटरि परय मौर 
सर्वं चिद एठा १।० (सना २(२।२।१०५।०६), (ल खा १ (२ 
४९), (मो त [जोर [६४०४४२६ -उय्दृह गाया।) 2 नाग्फीः 
तिर्य, मनूपष्यम दैवये षार मिथ्यादि प्रथन्‌ गम्पयका 
उत्पन्न रते ४ ।१-३१ 


ध,६।१,६-८.४।२०६।६ सामणयम्माष्टदटी सम्मानिन्द्राष्टटी वेदग- 


सम्गाष्द्टी धा पटममम्मत्त ण पटिपउजष्टि, एदैनि सेन भ्र्एन 
परिणमनमत्तीए्‌ अभादादो । उवसमभेरटि चट्माणयेदगनम्माषटिरपो 
उवयममसम्मत्त पटटिवज्जता अल्थि, पितुष पठमसम्मत्तयय- 
एगो । तुरो, सम्मत्ता त्युप्पसौए । तदो तेण मिच्छाषटिटणो चैवे 
होदव्य । "तासादनसम्यग्टि, सम्यरिमिथ्याहटि, अथग देवर 
सम्यष्ट्टि जोव प्रथमीपदम सम्यक्त्वकौ नर्हा प्रा्ठ होता #, 
ययक, इन जोवोके उस प्रथमोपम सम्यकनस्व्प पर्यायके 
द्वारा परिणमन होनेकी भर्तिष्त अभावे टै 1 उपदाम प्रेण प्‌ 
चदृनेगते येदक्सम्मग्टृ्टि छोप यद्यपि उष्यम्‌ मन्यगसकफो प्रा्ठ 
फरनेवाते होत ‰, गिन्तु उम सम्यस्यका 'प्रथमोपदाम सम्यक्ए्व 
यर ताम नी ट, पयो क्रि उम उवदाम प्रेणीवानेके उपद्यम मम्यमर्व- 
क) उरपत्ति मम्मास्वमे होती । ध्मन्तिरप्रयमोपहाम सम्मपरखको 
प्राप करनेयासा जीय भिधया टी होना चाहिए । 


-३. उपयोग, योग व॒ विशुद्धि आदिकी गपेन्ना 


ये उपकोर्घफ न,२-{ वह स्थं बिष्ुद्ध हाना ाहि)। 
फं पा, युत्त १०/गा६५८(६३२ सागारे षट्ठ्वगो मञ्मिमो य भजियन्वौ । 


जोगे अण्णदरम्दहि म जण्ण तैउचेस्छाए ।६८। न्मायारोपयोगमें 
वर्तमान जीव ही दर्छनमौहनीयकर्मके उपदमनय्य प्ररथापक होता 
। किन्तु निष्टापक अर मध्यस्थानयर्ती जीव भजित्व्यषै) तीनों 
योगोमे-से विस एक योगम वर्तमान ओर तेजालेश्याके जघन्य 
अको प्राप जीव दर्दनमोष्या उपङमन परता है ।६८ (ष 4।/१,६ 
८,६|गा ५।२३६), (नन्ता ११०६१६८) 

/ १/1 गृहीतुमारभमाण प्ुभपरिणामाभिभुख 
अन्तमूहूतं मनन्तगरुणबृद्धवा वद्ध मान विषृद्धि अन्यतमेन मनोयो- 
गेन अन्यतमेन वाग्योगेन अन्यतरेण फाययोगेन घा समाविष्ट 
होयमानान्यतमकपाय साकारोपयोग , त्रिष्वन्यत्तमेन वेदेन, सबलेद- 
यिरिति 1 ^~ प्रथम सम्यक्त्वको प्रारम्भ करनेवाला जीव धुभपरि- 
णामके अभिगरुख होत्ता ६, अन्तरम मे अनन्तगुण बृद्धिके दारा 
वर्धमान चिश्ुद्धि वाला होता ह । (तीनो यो्मोक सर्व उत्तर भेदौमे- 
से) अन्यत्तम मनोयोगवाल्ला या अन्यतम कचनयोगवष्ला या अन्यतम 
काययोगयाला होता । हीनमान अन्यत्तम कपायवाला हठा है । 
साकासोषयोगी होता है । तीनों वेदों से अन्यतम वेदवाला टता 
8 । ओर सगलेशसे रहित होता टै । ( ध ६।१.६-२,४।२०७४) 


ध ६।१,६-२८५४।२०७/६ असजदो । मदिशुदस्रागारुयजुत्तौ । तत्थ 


अणागारुवजौगौ णत्थि, तस्स वज्फत्यै परत्तीए अभावादो | छष्ण 
लेस्साणमण्णदरलेस्सो क्तु हीयमाणषठद्तेस्सो यडद्ढमाणह- 
लेम्सो 1 ~=( वह प्रथमोपडम सम्यक्तवके अभिमरुत जीव ) अस यत 
होता है, मति व श्रुतन्ञान रूप साकारोपयोगी होता है, अनाकारो- 
पयोगी नहीं होत्ता, क्योकि, अनाकार उपयोगकी याह्च अर्थकी 


जैनेन््र सिद्धान्त कोक 


सम्यग्दर्शन ३६९ 


परृ्तिकरा अतात्र रै । कृष्णादि चहो तेश्पाओमते किक्षी एक सेश्या 
याला हो, किन्तु यदि अञ्चुम लेश्यावालाहौ तो हीयमानं होना 
चाहिए, ओर यदि शुभ सेश्या हौ तो वर्धमान होना चाहिण। 

ध, (।१,६-०,४।२१४।६५ 'सज्वनिथद्धो ' त्ति एदस्स पदस्स अत्यो उच्चदे । 
त जधा- एत्थ पढमसम्मत्त पडिवज्जतस्स अधपिवत्तकरण-अपुन्व- 
करण~-अणिथद्ी करणभेदेण त्तिविहाओ व्सोही ओ दह्यति । =अन 
सूज्ोक्त सर्व विद्ध" ( दे इसौ कीरधक्मे ) इ पदका अर्य कहते है 1 
बह इस प्रकार है-यहाँपर प्रथमोपक्म सम्यकवत्रको प्राप हौनेवाते 
जीवके अधर प्रयत्तकरण, अूर्करण ओर अनिवृिकरणके.भेदसे तीन 
्रकारकी विशुद्धिणौं होती है । 

गो जीप 1६८२११०० चदुगदिमन्वो सण्णी पज्जत्तो य॒ सागारो। 
जागारो सब्लेस्सो सलद्धिमो सम्मप्ुबगमई। =चारोर्मेसे क्सिी 
भी गतिवाला, भ्य, सैनी, पर्य, साकारोपयोगी, जागृत, शुभ- 
तेश्या वाना, तथा करण क्तच्धिरूप परिणमा जोव ययासम्भव ध 
सम्थत्वको प्रप्र होता है। 

त.सा (जी ¶् (२।४१/१२ विदयुद्ध इव्यनेनःश्ुभतेश्यत्व सगृहीत उदय- 
प्रस्तावे स्त्यानगृद्धयादित्रियादयाभावस्य वक्ष्यमाणताद्‌ जागरत्वम- 
पयक्तमेव । "= गायाम प्रयुक्त "विशयुद्ध' इस शब्दते शुभ] सेश्याका 
ग्रहण हौ जाता है ओर स्त्थानगृद्धि आदि तीनों प्रकृत्तियोके उदयका 
अभाव अगे कहा जायेगा (दे, उदय।६ ), इसलिए जागृतपना भी 

कह ही दिया गया 1 


४ कमकि स्थति वन्ध च स्थति सत्वकी अपेक्षा 


प॒ ख ६।१,६-८ सूत्र ३,५।२०१.२२२ पदेसि .चेव सन्वकम्माणं जावि 
अतोकोडाकोडिटिठदि बधदि तावे पदमसम्मत्तं लभदि ।३। देसि 
चेव सन्वकम्माण जाधे अततोकोडाकोडिदिठदि वेदि सखेज्जेहि 
सागरोवमसहस्पेहि रणि तापे पठमसम्मन्तमुप्पादेदि 1४ = इन 
हौ सर्वं कर्मोकी अर्यात्‌ आटो कर्मोकी जब अन्त कोडाकोडी 
स्थितिको ाँधता है, तन यह जीव प्रथमोपङञम सम्यवत्वको प्रा 
करता है ।३। जिस समय इन ही सर्व कर्मोकी सख्यात्‌ हकार सागरो- 
परमोसे हीन अन्त कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण स्थितिको स्थापित 
करता है उस समय यह जीव प्रयमं सम्यकतवकौ उत्पन्न करता 
६॥1 (ल सा (१1६४०) 1 

ल्त सा| /८/४६ जेदूढ्वरटिदिन्धे जेटूवरटिठिदितिमाण सत्त य । 
णय पडििन्जदि षढशुबममसम्मं भिच्छजोनौ हु ।८। = सङ्गी पचेन्दिय 
पर्मा्ठिकोमें सम्भव रेसे उत्कृष्ट स्थिति बन्ध ओर उत्कृष्ट स्थिति 
अनुभागव प्रदे सन्र-तथा चिद्युदृध क्षपक श्रेणी वलिके सम्भवं 
देसे जयन्म स्थित्ति बन्ध ओर जघन्य स्थिति, अनरुभावव प्रदेश 
सत्त्व, देनके होते हुए जीव प्रथमौपदाम्‌ सम्यवर्वको णप नहीं करता 1 
नोद-[ सम्यक्त्व व सम्यग्मिष्यात्र प्रकृत्तियोके स्थिति सत्व 
सम्बन्धी विशेषता ( दे सम्यग्दर्ञन।1५।२।६] 


५ जन्सके परात्‌ प्रचि योस्य सवंखघु कार 


प ख {|१,६-६।ूत्र न(४१६-४३१ णेरया मिच्द्रषृटरी। ।९/ पज्ज~ 
तए उप्पाटता अतोमुहुत्तप्पहु डि जाव तदपाओोग्णतोश्ुृत्त उवरि ध 
भुप्पाद्ति, णो हेदु1 1४1 एव जाव सत्त पुरश णेरदया ।५। त्तिसिष्ख~ 
मिच्छादट्रौ ।११। पञ्जत्तएश् उपपाद ता दिवसपृधत्तप्पहुडि जाव~ 
सुष्ररिशुप्पादेति णो रेद्ादो 1१६ एव जावर सन्बरदोवसमुदं शु १२० 
मणुम्सा भिच्ादिषौ ।२३ पज्जत्तए्चु उप्पादेता अद्ूवारप्पहुडि 
जावे उवरिमुप्पादेत्ति, णो हेडवादो 1२७। एव॒ जाव अड्ढाइज्जदीव- 
समुह 1९८ देवा भिच्छाइट्‌ढी. ।३१। पज्जत्तएधरु उप्पाएंता 
अतोष्ुहुत्तप्पहुडि जाव उवरि उप्पाएत्ति, णो हेट्टदो 1३४। एव जाव 
उवरिमउवरिमगेवज्जभिमाणपासिमदे त्ति । २44 = नारको मिथ्या- 


जनेन सिद्धान्त 
भ० ४-४७ 


7४ उपशमादि सम्थग्दर्धन 


दि प्यके सम्यनस्व उरपन्च करनेवाले अन्वर्हूरत दहे लगावर 
अपने योग्य अन्तरमहूर्तके परचाद्‌ उत्पन्न करते दै, उमपने नीचे नहीं । 
हस प्रकार सातो पृथिविर्योमें जानना चाहिए १-६ तिर्यचमिथ्या- 
टट पर्यटनं सम्यक्स उत्पन्न करनेवाले जीव दिवसपृथवरवत्ते 
स्षगाकर उपरिम प्ालमें उरपन्न करते है, नीचेके कलमे नी । इस 
प्रकार सर्व द्वोषसमुद्रोमे जानना चाहिए ।१३-२० मध्य मिथ्यादृष्टि 
पर्या्ठिकोमे सम्यवेट उद्पन्न करनेवाले जीव आठ वर्धसे लेकर उपर 
क्सो क्षमय भी उत्थन्न करते ६, उससे नीयेके काले नही + षस 
प्रकार अदढाई द्रीपसमु्रोमें जानना चाहिए ।२२-२८ देव मिथ्यादृष्टि 
प्यके प्रयम सम्यवत्व उतपन्न करनेवाले जीव अन्तर्महूर्त क तपते 
लेकर ऊषर उस्पन्न क्रते है, उससे नीचेके कामें सही । इस प्रकार 
भवनवासीसे लेकर उपरम उपरिम प्रैवेयक विमानवासौ दैर्वोठक 
जानना चाहिए ।३१-३९। ( रा वा ।२।२/१।१०५।२,६,८,१२)} 
१३।५.४.३१।१११।१० छहि पज्जक्तीहि पञ्जत्तयदम्मि एकको, 
विस्समणे विदियो, विस्ोहिआद्रुरणे तदियो ्ुहुत्तो । किमटूठमेदे 
अवणिज्जतते। ण, एदे सम्मत्तगगहणाभावाद। । = छह पर्ययो 
प्रा् होनेका प्रथम अन्तर्महूर्व है, चिश्राम करनेका दूसरा अन्र्भदर्त है 
ओर बिशरुद्धिको परा करनेका तीसरा अन्तर्मुहूर्त ६ै। प्रष्न-ये 
अपनी-अपनी उक्कृएट स्थिति्योमेसे क्यौ पराये जाते है 1 उत्तर- 
नही, क्योकि, ( जन्म होनेके पश्चाद्‌ ) एन अन्तमृंटू्तोके भीतर 
सम्यक्त्वका ग्रहण नहीं होता है । ( अर्याच्‌ ये तीन अन्तरमहूर्तं भीत 
जानेके पश्चात चौथे अन्तर्ृहूर्तमे ही सम्यवत्वका प्रण सम्भव है, 
उससे पहले नहीं । पर ये चारो अन्तरमुहर्तं मिलकर भी [एक 
अन्तर्हृतंक कालको उल्ल घन नहं कर पाते । दे अन्तर्महूरत हारा 
नारकी व दैव प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करते है।)} 


६ अनादि च सादि भिध्यादशिति सम्यक्च प्रक्षि 
सम्बन्धी ऊुछ चिेपता 


कर्पा घु /१०गा., १०४४३६१ सम्मत्तपटमनभो सव्बोवसमेण तह 


नियदटेण । भजियव्वौ य॒ अभिक्छ सन्वोकममेष देस्ण 1१०४। = 
जो सर्व प्रथम सम्यवर्वको प्राप्त करता ६, अयति अनादि मिथ्या 
जीच, उसके सम्यवस्वका सर्वप्रथम लाभ सर्वोपश्चमनाचे होता है 1 इसी 
प्रकार विप्रकृष्ट जनके, [ अर्थात्‌ जिमने पहले कभौ सम्यचत्वको प्राप्न 
कियाथा किन्तु पश्चात्‌ मिथ्यात्वथो प्राष्ठ होकर ओर वद्यं सम्यम्त्व- 
प्रकृति एव संम्यक्टवमिय्याल्वकर्मकी उद्ेलना कर बहूत्तकाल तक 
मिथ्यात्वं सहित परिभ्रमण कर पुन सम्यक्त्वको प्राप्ठ क्यारईै, 
अर्थि अनादिं तुन्य सादि मिथ्यादरष्किं ( दे अगि 1\/४।१/३)} 
प्रथमोपशम सम्यवत्वका लाम भी सर्वोदकामसे होता है। -किन्तुजो 
जीव सम्यक्त्वमे गिरक्र जन्दी ही पुन पुन सम्यवदयको ग्रहण करता 
है.अयि सादि भिथ्यादृषटि जीव स्वोपिकम ओर देशोषशमसे 
भजनीय है । ( तीनों प्रकृत्तियोके उदयाभावकौ सर्वोपङम कहते हं 1 
तथा सम्यक्तप्रकृति सम्बन्धौ देशधातके उदयको देशोपशयमनां 
क्तेहें।) (ष से (्(१/१७१) , (घ €/१,६-८ हषा ११२४१), 
(रा. बा /६।१/१३।६८८।२३ ), ( गो क (जौ, प्र |५६०/३०२।१६) 
१,६.३८।३३।१० तसेश॒ अच््छिदरूण जेग सम्भत्त-नम्मामिच्छक्ताणि 
उव्वेत्तिदाणि सो सागरोचमपुधत्तेण सम्मत्तसम्माभिच्छत्तद्टिदिस- 
तकम्मेण उवस्रमसम्मत्त पडिवलदि एदम्हादौ उनरिमाघ्र द्विदीम 
जदि सम्मत्त गेण्डदि, तौ णणच्छएण वेदगसम्मत्तमेन गेण्हदि । अध 
एड दिषएशचु जेण सम्मत्तनम्मामिच्छत्ताणि उव्वेलिदाणि, सो पलिदी- 
बमस्स असलखेजदिभागेणुणसागरोवममेत्ते समत्त-सम्मामिच्छक्ताण 
टिठदिसतक्म्मे सेपे तेष्व ्िय उवसमसम्मनत्त पडिःजदि ! एदाहि 
हिद हि ऊणसेस कम्मद्विदिरस्वेनणकात्ती जेण पनिदोवमस्त धर्मद 
छदिभागो तेण स्ासणेगनोवज्हप्ण तर पि पलिदोवमस्य अस चेज- 


कि 


सम्यग्ददनि 


दिभागमेच होदि । =१ त्रसजीकौमे रहकर जिसने सम्यक ओर 
सम्थम्मिथ्यात्, इन दो प्रकृतियौका उद्ेलन फिया ह, वह जीव 
सम्क्ल ओर सम्यभ्मिथ्यात्वकी स्थितिके सत्तवस्वरूप सागरोपम 
पृथकत्वके पश्चाव उपक्ामं सम्यक्तवको प्राप्त होता है । यदि, इससे 
ऊपरकी स्थिति रहनेषर सम्थस्थको ग्रहण करता है, तो निश्चयसे 
वेदक सम्यक्त्वको ही प्रा होता है। २ ओर एफेन्दिपौमें जाकरके 
जितने सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्याल्वकी उद्रेलना की है, बह प्यो- 
पमके असख्यातये भागते कम्‌ सागरोपमकालमात्र सम्यवस्व ओर 
सम्थग्मिध्यात्वका स्थितिसन्त्व अवशचेषु रहनेपर प्रस जोबोरमेँ उपपन्न 
हकर उपदामसम्यक्त्वको प्राप्ठहोता है षन स्थिति्योसे कम दष 
कर्मस्थित्ति, उद्रेलनकाल नकि पर्योपमके असंरग्याततमे भाग 
{दे सकक्रमण) इसलिए सासादन युणस्थानका एक जीव सम्बन्धी 
जघन्य अन्तर्‌ भी (प्रथमोपकमकी भांति ) पण्योपमके अमर्न्पात्त 
भागमात्र हौ होता 1 ( विरे दे अन्तर। २/६) 


गो कपू (६१५।८२० उदधिपुधत्तं तु तसे पण्लास सूणमेगमेयकते । जाव 
य सम्म भिस्स वेदगजोग्गो व उवसमरस्सतदी । = सम्यक्त्वमोहटनीभ 
ओर भिश्रमोहनीय, इनकी पूर्वनद्र सत्तारूप स्थिति, सके तो 
सागरोपम प्रमाण अवशेष रहनैपर ओर एकेन्द्ियोके पण्यका अस- 
धातं भाग हीन एक सागरोपम्‌ प्रमाण अवश्य रहने पर, तायत्काल 
वेदक योग्य काल माना गया है! ओर उसके भी होन स्थित्तिसतन्छ 
हो जानेपर उपम योग्य काल माना गया दै । 


गो, क |जौ प्र(६५०।०४२/१९ सादिर्यदि सम्यवर्व मिश्र्‌ तिसत्वस्तदा 
संश्ठ्कृतौ सदस्वस्तदा सोऽप्यनादिरपि मिध्यात्वानूुचन्धिन 
भ्दास्तोपदामिधानेन पुगपदेषोपरम्यान्तमुदर्त कालं ्रथमोयक्ञम- 
सम्यक्त्व स्वीकरुबेन्‌ । “~ सादि भिध्यारृ्टिके यदि सम्यक्त्वमोहनीय 
ओर मिश्रमोहनीय, इन दो शरकृति्यीका सत्व हौ तो उसमे सात 
प्रकृतिं है ओौर यदि इन दोनोका सत्त्व नही है अर्थि इनकी 
उद्वेलना क्र दी है तो उसके दर्कनमोटकी पाच प्रकृतियाँ ै। रेता 
जिव भौ अनादि मिथ्यादृष्टि ही दै । वह भी मिथ्यात्व ओर अनन्ता- 
चुबन्धी चतुष्के इन पांच प्रकृतियोको प्रशस्त उपरमं या सर्वौपङ्म 
निधानकै दारा युगपत्‌ उपकमाकर, अन्तर्म ू्त कालपर्यन्त उपशम 
सम्यक्टवको अगीकार करता है\ ( विष्ठोष दे, अन्तर।२। ) 


७. भ्रथमोपरमसे च्युति सम्बन्धी नियम 


क पा सुच! १०गां न 1९३२ भिच्छत्तवेदणीय कम्म उवयसामगस्स नोद्धव्व । 
उवसते आसाणे तेण परं होष भगिन्यो 1६६। सन्वेहि दह्विदि विपेपेहि 
उवसता होति तिण्णि कम्मसा । एमकम्हि य अणुभाये णियमा स्वे 
द्विदिनिसा ।१००। अततौमुहृत्तमद्ध सन्बोवसमेण होई उवसतो। 
तत्तो परघ्ुदयो खद तिण्णेकादरस्स कम्मस्स ।१५३। सम्मत्तपदमलभस्स 
पच्छदौ य पच्छदो य मिच्छत्त 1 लभस्स अपदढमस्स दु भजियन्वो 
पच्छिरो होदि ।१०५। =उपशामकके भिथ्यात्व वेदनीयकर्मका 
घदथ जानना चाहिए । किन्तु उपशान्त अवस्थाके विना होनेषर 
तदनन्तर उसका उदय भलितव्य है ।६६। (ध ६।१,६-८.६गा £/ 
२४०) । २ दर्दनिमोहनीयके मिध्याख, सम्यग्मिथ्यास्र ओर सम्य- 
मतव्कृति, ये तीनों कर्मश, दर्ोनमोहकी उपशान्त अवस्थानं 

- सव स्थिति विशेषके साथ उपरान्त रहते दै, अथि उस समय तीनो 
प्रकृतियौरमेसे किसी एककी भी किसी स्थितिका उदय नहीं रहता 
दै। तथाएक हीः अनुभागमे उन तीनो कर्माशौके सभी स्थितिविकेय 
निथमवे अवरिथत रहते है 1१०० (घ ९।६,६-८६गा ७|२४०)। 
३ उपशमसम्यण्टरष्टि जीवके दर्दनमोहनीय कर्म अन्तहूर्तं काल 
तकं सर्वोपशमसे उपशान्त रहता है । इसके पश्चाच्‌ नियमने उसके 
भिथ्यास्व, सम्यगिमिथ्पास् ओर सम्यक्तवप्रकृत्ति, इन तीन कमेभिंसे 
किसी एके कर्मक। उदय हो जता है।१०३) (घ ६।१,६-८,६/ गा 


३७० 


{४ उपशमादि सम्यग्दर्न 


६२४०) ; { न, सा [मू 1१०२१३६) । 2 सम्यक्सवफी प्रथम्‌ वर्‌ 
प्राक अनन्तर थीर पात मिग्यार्वका उदय हाता) पिन्तु 
अप्रथम भार सम्यगसयफी श्राफ परचातु बह भकित्य टै 1१० 
(पं सपर १।१७२), ( ध. ६/{,६<र्षणा ६०२४२), {चन ध। 
२/१/१२० पर उट्श्रत एक रोक) 


८ गिरकर किंस गुणल्थानर्म जावे 


ध १।१,१.१२।१७६(८ एरिसो चेव उधरमसम्माष्रट्ी, रिद परिपिम- 


पच्चएण मिच्छत्त गच्छई, सारणगू्णं वि पध्विव्वद, सम्मामिच्छ- 
पतथूण पि दषा, वेदगसम्मत्तं पि सभिर्लियद् ! उपशम सप्यण्टरषटि 
जोव यद्यपि क्षायिक्वत्‌ निर्गत होता १, परन्तु परिणामोरे निमित्त- 
से उपशम सम्यक्यको छोक्यर भिथ्यात्यको जाता दै, कभी खासा- 
दन गुगस्थानको भो प्राप्त करता है, कभी सम्यग्‌(पिष्पाध्व धुनस्थानकीौ 
भो षषटैव जाता ओौर कभी वेदक साम्मपरये मेन क्र तेताटै। 


गो, जीनो १,/००४११४१।१५ ते अ्रमससुयत मिना प्रय एव तरम्‌- 


म्थवर्कालान्तमुूर्ते लघन्येन एकसमये उण्कृष्टेन च पडाबनिमात्रेऽ- 
वक्रिष्टे अनन्तानुभन्ध्यतमोदये सासादना भवन्ति । अथवा ते चला 
रोऽपि यदि भग्यत्तागुणविवोषेण सम्यनदवबनिराधया नस्मु तदा 
तस्काते सपूरणे जाते सम्यक्परकृदयुदये ठेदकसम्यण्टृ्टय चा मिश्रपक्‌- 
व्युदये सम्यग्मिध्यादृष्ट्य वा मिच्याप्नोदये मिथ्यादर्टयौ भर्वन्ति। 
न= प्रथमोदाम सम्यवरव ९-७ तक्के चार गरुणस्यानोने होना सम्भ 
(दे सत्‌) ] तह अप्रमक्तके भिना तीन गुणम्थावर्ती जोव उस 
प्रथमोदामके अन्तमूटूर्तमानर फानेमेमे जघन्य एक समय ओौर्‌ उा्कृषट 
छह आवन्ती हेष रहं जानेषर, अनन्तानुमन्धौ चतुप्क्मे से की 
एत्फे उदथसे सासादनं होते दै। अभवावे वारोष्टी गुणस्याननर्वी 
यदि भग्यतागुणकी विद्ेषतासे सम्यक्वकी यिराधना न्ट क्रते टै, 
तो सम्यक प्रकृति उदयते वेदक सम्यण्टर्टि हो जाते ह। अथवा 
मिश्र प्रकृतिके उदयते सम्यगिमिध्यादृष्टि सा भिध्याखके उद्यते 
भिध्यादशटि हो जाते रै! ( ओर भी दे सम्यग्दर्शन] ९।२।५।३ ) । 


९, पच ङच्धि पवक होता है 


9५ 
ध ६।/१,६ ८,२।२०४/२ तिक्रणचरिमसमए सम्मत्तुप्पतीदो । एदेण 


खओवस्मत्तद्री बिसोहिचद्धी देभणत्द्धी पाओगगतद्धी तति चत्तारि 
लहधीओ परूचिदो । = तीनों करणोकि अन्तिम समयमे सम्यक्की 
उपलग्धि होती है । इस सूत्रे द्वारा क्षयोषदम चच्धि, विदुष 
सेग्धि, देदाना लम्धि, ओर प्रायोग्य सन्धि ये चारों लन्धियाँ प्रस्पण 
की गर्यी-( सौर भी दै रञ्धि।२।६ तथा उषङम्‌(२/१); (ल सा । 
४/४१।६} 1 


१०, प्रारस्म किये परचात्‌ अवद्य भाक्त करता है 


क पा यु1१०।६५/६३१ उवसामगो च सत्तो भिव्वाधादौ तहा णिरा- 


साज 1६७ =दरशनमोहका उपशामन करनेवाला जीवं उपद्रव व्‌ 
उपसग आनेपर भी उसक्रा उपशम कयि निना नही रहता । (ध, £ 


ए,६-रश गा भाप३६), (च सा [पू६/१३६), (जरभीदे 
उपुर्वकररणा४ ) 1 


३. द्वितीयोपश्म सम्यक्त्व निर्दे 
१, द्वितीयोपदासका छक्षण 


ल सा |भापा।२(४२।१ उपञम्रेणी चठता क्षयोपदाम सम्यक्ते जो 


उपञ्ञम सम्यक्स ( होता है) ताका नाम द्वितीयोपद्म सम्यभत्य है। 
{ओर भी दे सम्यग्दर्न/1\/२।४।२ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


सम्यग्दर्शन 


२, द्दितीयोपर्चम सम्थक्स्वका स्वामिख 


ध ६।१,६-८, १४।३३१।८ हदि तष आषु एप्केण वि बद्रधेण ण 
सरवेको कष्ाए उवस्तामेद्‌ तेण कारणेण णिरय-तिरिकग्-मणुखगदीओ 
ण गच्छदि । = निश्चयत नरकाय, तियमायु, ओर मनुष्याय, इन 
तीनों आयुमेसे पूर्थमे बारी गयी एक भी वायुने कपा्योको 
उपशमानेके लिए समर्थं नहीं होता । इसी कारणतसे वह नरक तियच 
न ( मरकर } मनुष्यमत्तिफौ प्रप्र नहीं होता । (विदेष दे मरण।३/७) 1 

गो, जी (भर।६६६, ७३१/११३२, १३२१९ विदियुवसमसम्मत्तं अनि- 
रदसम्मादि सतमोहटोत्ति ।६६1 वरिदियु उसमसम्मत्त सेढ.दोदिण्णि 
अविरदादि्र ७३१ १, द्वितीयोपङ्चम सम्यक्त्व 9 मेसे ११ वें गुण 
स्थान तक होता है ।६६६। ( विशेष दे. उपदाम्‌/२।४ ) 1२. शरणीसे 
उतरते हए अविरतादि गुणस्थान होते ६1 ( वि्रोषदे, कीपक 
न ३१४) । 

गो, जो (जी, प्र (६५०/०४२।9 द्वितीय पर्यष्ठिमनुप्यनिवृ' स्यपयठवै- 
मानिकयौरेव ! = द्विती योपशम सम्यवस्वं पर्य मनुष्य व निवृ'त्य- 
पर्याप वैमानिक देवोमे हौ होता है। दि द्र स.|री,(२१।१७६।६, 
(ओर भी दे, मरण।३/७ }, 


३. द्वितीयोपकमका अवरोहण छम 


ध. ६।१,६-८.१४।२३१/४ एदिस्ते उवसम्मत्ताए अन्भततरादो थ्जमं 
पि गच्छेज्ज, सजमासजम पि गच्छेन, छै आवकलियाच् सेसा्ठ 
आकस्ाण पि गच्छेल । = स दहितीयोपदाम सम्पकसनके कालके भीत्तर 
असयमको भी पाप्च हो सकता दै, स॑यमासंयमको भी प्रा हो सक्ता 
£ जीर छह आवक्तियोके शेष रहनेपर सासादनको भी प्रा हो सकता 
है। {सासादनको प्राप करने व न॒ करनेके सम्मन्धमें दो मत है । 
{दे सासादन)} {ल सा |मु,३४८।४३७ ) । 

गो जी ।मू (७३१।१३२५ विदिषरुवसारसम्मत्त र्ढीदीदिण्णि अचिर- 
दादी । सगसगलेस्सा मरिदे देवअपजत्तगेव हवे 1७३१। 

गो जो [जी प्र (७०४।११४१।१६ द्विती योपकषमसम्य्दष्टिभरस्ा उपकषम- 
श्रेणिमारुह्य उपकान्तकपाय गर्वा अन्तरमहृ्तं स्थिरा क्रमेण अबतीर्य 
अप्रमत्तयुणस्थानं प्राप्य प्रमत्ताप्रमत्तपरावृत्ति सहस्चाणि करोति । वा 
अध देशसंयमो भ्रुवा आस्ते वा असयतो श्रुत्वा अस्तिवां मरणे 
देवासंयत स्यात वा भिश्रप्रकृत्युदये मिश्र स्मात्‌ । अनन्तानुनन्ध्य- 
न्यतमोदये द्वितीयो पदामसम्यक्त्वं विराधयतीद्याचार्यपक्चे सासादन 
स्यात्‌ वा भिध्ार्बोदये मिथ्यादृष्टि स्यात इति । च्डद्वितीयोपकम 
सम्यग्टि होकर, उपश्चमध्रेणीपर आरोहण करके, उपशचान्तकषाय 
गुणध्थानमे जाकर ओर बहाँ तव योग्य अन्तरत काल तकं स्थित 
रहकर क्रमसे नीचे भिरता हुआ अथरवि क्रमूर्वक १०,६८ गुणस्यानो- 
भेत होता हुआ अप्रमत्तसयत गुणस्थानको प्रा्ठ करता ३ै। बहाँ 
प्रमत्त व अप्रमत्तमें हजारो भारे उतरना गिरना करता है। अथवा 
नीचै देशसयत्त होकर रहता ६, अथवा असयत्त होकर रहता ६, या 
मरण करके अस्यत देव ( निवृ्त्यपर्या्ठि) होता है, अथवा मिश्र 
प्रकृत्तिके उदगरसे मिश्रगुणस्थानयर्तौ होता है 1 अनन्तानुबन्धी चतुष्क 
मपे किसी एकक्रा उदय आनेपर द्ित्तीयोपक्षमफी चिराधना करके 
किम्हौ आचार्यक मत्ते सासादन भी हो जातारै (विद्ठेष दे 
सासादन ), अयना मिध्पाखके उदयसे मिथ्यारषटि हो जता दहै। 

{ ओर भी, दे, भ्ेणी/२/३) 1 


४ श्रेणीसे नीचे आरू भी ऊक देर ॒द्वितीयोपशचसके 
साश्रही रहता रै 


ध ६।१६-८. १४।३३१।१ उरसाभगस्त॒ पठमसमयअपुव्यकरणप्पहुडि 
जाब पडव्रणमाणयस्स चरिमसमयअपुन्वकरणेत्ति तदो एत्तो सखेज- 
युग कालि पडगियत्ता अधात्तक्रणेग उवसमसम्मत्तद्धमणुषालिदि 1 


२७१ 


7४ उपणमादि सम्यग्दर्शन 


न=उपज्ामयके श्रेणी चदृते समय अपूर्यफ्रणके प्रथम समयसे तेकर 
उतरते दए पूर्वकरणके अन्तिम समय तक जी काल है, उमसे 
सख्यात्गूणे कालत 7 क्पायोषदामनारे सीरता दुय जीव जथ प्रवृत्ति- 
करण (७ वें गुणस्थान) के साय द्ितीयोपदवाम सम्थक्खको 
पालता है! (ल साप (४७४३७). (अरभीदे मरण३/७) । 

गौ जौ (जौ प्र (१६६।११३२/१२ दितौ योपदराममम्यवर्वं असयतायन्प- 
शान्तक्प्रान्त भवति 1 अप्रमत्त उत्पादय उपरि उपद्ान्तक्थायान्त 
गरा अधौवतरणे अमयतान्तमपि तत्स भवाद्‌ 1 =द्ितीयोपशम- 
सम्यक्त्व असयतादि उपङ्ान्तक्पाय गुणस्थान पर्यन्त होता दै। 
अप्रमत्त गुणस्थानमे उतपन्न करके, उपर उपञ्ञान्तक्पाय गणस्थान तक 
जाकर, फिर नीचे उतरते हुए अस्यत गूणस्थान तक भी सम्भव 
६ । ( गो. जी (जो, १ ।७३१।१३२६।१३) 


५. वेदक सम्यक्त्वे निर्दड 
१ वेदक सामान्यका क्षण 
१. क्षयोपक्मकी अपेक्ना 


स सि (२।५।१५३।६ अनन्तानुभन्विकपायचतरु्टयस्य भिध्यात्पसम्य्‌- 
मिथ्थास्वयोश्चोद्‌यधयात्सदुपमान्च सम्यवत्वस्य देदायातिस्पर्ध- 
कस्योदये तत्त्रार्थशरद्धानं क्षायोपङ्चमिक सम्यक्तवम्‌ । "= चार अनन्ता- 
नुबन्धी कषाय, भिथ्यातर ओर सम्यगिमिन्यारव एन छट परकृतियोके 
उदयाभावी क्षय ओर शृन्हीके सदवस्थारूप उषदामसे, देशघात्ती 
स्पर्धक्वाली सम्यक्त्व प्रकृत्तिके उदयम जो तच्लार्थश्रद्वान होता 
वह क्षायोपकाभिफ सम्यक्त्व है । ( रा वा ।२(५।९।१०८।१ }, ( चिदोष 
दे क्षयोपङञम। १/१), ( गो, जी (जौ प्र ।२५।१०/१८) 1 


२ वेदक सम्यत्छकी अयेक्षा 


ध १/१,११११४गा २११।२६६ दसणमोहुदयादो उप्पल्नई ज पयत्थ 
सदहणं । चलमलिनममादढ तं वेदगसम्मत्तमिष् मुणश्ु 1 "= सम्यक्त्व- 
मोहनीय श्रकृत्तिफे उदयते पदार्थका जो चत्त, मनिन ओर्‌ अगादरूष 
ध्रद्ान होता है उसको वेदक सम्यग्दर्ान कहते है। (गौ जी {प्रू / 
६४६।१०६६), (गौ जी (भू,/२५।६० ) 

ध १।१,१,१२।१७१।६ सम्मत्त-सण्णिद-दसणमोहणीयभेय-कम्मस्स 
उदएण वेदयसम्मादृट्री णाम । 

ध, १।१,१,१२।१७२/३ सम्मत्तदेसवाइ~येदयसम्मतत्‌ द एणुप्पण्णवेद्य~ 
सम्मत्त तओवसमिय ।ू= १ जिमकौ सम्यक्व सक्ता? रेसी दर्शन- 
मोहनीय कर्मकी भेररू१ प्रङृतिके उदये यह जोव वेदक सम्थष्टष्टि 
कहलाता दहै । (षप स(प्रा (१।१६४ } 1 २ सम्यक्त्यका एक रेशरूपसे 
वेदन करानेतरालली सम्यक्स प्रकृतिकरे उदयसे उतपन्न होनेषाल्ला वेदक 
सम्यक्तब क्षायोपज्ञभिक है । ( विक्षेप दे क्षयोपदाम।१।१। 


२. छृतक्र्य वेदुक्का रक्षण 

ध ६/१,६-८.१२।२६२।१० चिमे चिइरख इष णिदि गदक्रणिज्जो 
त्ति भण्णदि। =.द्दीन मोहनीय क्षगक्रनै याना कौरजौव 
७ वें गुणस्थानके अन्तिम सातिणय भागे क्मोही स्थित्तिका 
काण्डक धात करता है-दै क्षय ) तदा अन्तिम स्थित्तिकण्डक्के 
समान होनेषर वह ततर्यवेदक' कटलता ए! (लसा षर 1१९४) 
{ विशेष दे क्षमर२।५)} 


३. वेदक सम्यक्त्वके वाद्य चिष्ध 


परत (भा (१।१६३-१६४ दृदरधो चहाणुलती दुषटकम्मरयो प्ुएय 
मंधेगो। तच्चत्ये सदहण पियधम्मे त्तिव्रणिव्वेदौ 1१६१२ 
इच्चेवमादइया जे वेदयमणस् हति ते प गुणा । चेदयपसम्मत्तमिध 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


सम्यग्दर्शन 


सम्भन्तुदषग जीवस्स ।१६४। =वेद क़ रम्यक्वके उसन्न होनेषर 
जीवको बुद्धि शरुमनुभन्धौ या सुलानरुनन्धी हौ जाती श । शुधिक्ममें 
रति उत्पन्न होती है । श्रतमे सवेग र्याति प्रीति षदा होती है। 
तच्तार्थते श्रद्धा, भिय धर्मभे अनुराग एव संसारे तीन निर्वेद 
अथि वैराग्य जागृतो जातादै ।१६३। इन गुणोको आदिलेकर 
एस प्रकार जितने गुण है, ये स वेदक सम्यक्स जीवके प्रक्टष्टौ 
जाति है । सम्थक्स प्रकृतिके उदयका वेदन करनेश्राले जीवफो वेदक- 
सम्यण्टष्टि जानना चाहिए १६४ 


४ वेद सम्यक्टकी मङ्निताका निरदैश 


ध ६।१,१ १२१७११० जो पृण वेरयसम्माष्टटी सो सिथिलसदु््णो 
येरस्स टि गगणं व॒ सिविलम्गाहयो कृषेउ-करुदिट्‌ठतेहि कडि 
परिराहओ। = वेदक सम्यण्ष्टि जीव शियिलश्रद्धानी होता है, 
सलिए वृद पुरुप जिस प्रकार अपने हाथमे लकडीको श्िधिलता- 
पूर्वक पकड़ता है, उसी प्रकार बह भो तत्वार्थके श्रद्वानमे दिधिल- 
ग्राही होता है। अतत कहैत ओर एद्षटान्तते उते सम्यपतकी 
विराधना करन देर नहीं लगती £ । (ओर भी दै, अगाद ) 

ध ६।१,६-१,२१।४०/१ अत्तागमपयत्यसद्धाए सिथिलक्तं सद्धाहाणी वि 
सम्मत्तलिगं । ~ आप्र आगम ओर पदार्थोकी श्रद्धामे दिथिलता ओर 
श्रद्राक्गी हीनता होना सम्यस्रकृत्िका विष्ट 1 (दे मोहनीय २/४) 

दे सम्प/1।२/६ [ ददीनमोहेके उदयते ( अर्थात सम्प प्रकृतिके 
उदयसे ) सप्य्दद्नमे शका कांक्षा आदि अतिचार लगते ६। 

दै अनुभाग।(४।९/३ [ सम्यक्स प्रकृति सम्यक स्थिरता ओर 
निष्काश्रता गुणोका घात करती 11 

गौ जी |मू ।२५।५० सम्मत्तदेसघ्रादिस्पुदयादो वेदग हवे सम्मं। 
चलतमलिनमगाढठे त णिच्च कम्मगखव्रणहेदु ।२४। = सम्यव्य नामकी 
देश्षघातो प्रफृतिके उदयकते स्प्रक्टव चलत मक्तिन व अगाढ दीपे युक्त 
हौ जातत है, परन्तु निर हौ बह कर्मश्चयका हेतु नना रहता टै । 
(ओर भी दे सम्यग्दकन।1५।४।१।२), ( अन ध (२।६६।१८२) 

दे चलत~ ( अपने व अन्यके द्वारा स्थापित जिनधिम्बोमे मेरे तेरेकी 
बुद्धिकरताटै तथादकुश मात्र कालल स्थिर रहकर चलायभाने हो 
णत्तादै) | 

दे भल-[ एका आदि दो रूषित षो जाना म्ल 11 


५ वेदक समभ्य्रक्टवफा स्वामित्व 


१, गति व पर्या्ति भादिकी अपिक्ना 


स सि (६/अ/०२।६ गलनरुवादेन नरक्गतौ सर्वि पृथिवीपु नारकाणां 
पथ्र्विकानामौपकमिक क्षायौपकषमिक चास्ति) प्रथमायां पृथिन्यां 
पथद्ठाषय्ठिकराना क्षायिक क्षायोपकमिकं चास्ति। तिर्यग्गतौ 
तिरश्चां क्षायिक क्षायोपहमिक च पयद्ठिषयक्धिकानामस्ति। 
त्िरश्चीनां क्षायिक नास्ति क्षायोपङ्भिक च पयाध्चिकानामेव 
नापय्षिक्ानागु । मनरुप्यगतौ रनुप्यार्णां पय्ठपर्य्कानां क्षायिक 
क्षायोपक्षमिक चारित। मनपीर्णा त्रितयमप्यस्ति पर्याश्चिकानामेव 
नापर्थाद्चिकानाम्र । देवगतती देवानां पर्या्ठापय्धिकानां व्रित्तयमप्यस्ति 

चिक्ेषेग भवनवासिर््न्तरज्मोतिष्कार्णां देवानां दैकीनां च 
सौधर्मेक्षानकदपवासिनीनां च क्षायिक नास्ति । तेर्पा पर्य्ठिकाना- 
मौपकमिक क्षायोपक्ञमिक चास्ति। =गत्तिमार्गणक्रे अनुवादसे 
नरकगतिमें स्व पृथिविरयोमें पर्यापिक नारकियोके भओौपडमिकव 
क्षायौषदाभिक सम्यग्दर्शन होता ६ । पहसौो पृथिवीम षय्कि ओर 
अमयक्षक नारक्ियोमं क्षायिक ब क्षायोपकमिक सम्यग्दर्शन होता 
४ । तिर्गचगतिमे क्षायिक ओर कषायोपक्षमिक पर्याप ओर उपर्याप्रक 
दीनं प्रकार तिर्यचकि होता है । ति्यचिनीके क्षायिक नहीं होता 
क्षायोपशमिक् पमिक्के ही होता ६, अपर्याष्टक तिर्य चिनीके नहीं । 


३७२ 


1 उपदामादि सम्यग्दर्शन 


मनुप्यगतिमें क्षायिक ओर क्षायोपकमिक मम्यग्दशन पर्याप्तक ओर 
अपर्माप्तक दोनों प्रकारके मनुष्योकि हाताषटै। मदुप्यणियोके तीना 
हो सम्परण्ददीन ते ६, किन्तु षयित मनरप्यनीके हौ हेते, 
अपर्या्ठिक मनुष्यणीके नटी । देवगक्तिने परय्ठिक, चपयक्षिप दोनां 
प्रकारके दैवोके तीन ही सम्यग्ददीन होते है । विोपरूपसे भवनवासी, 
व्यन्तन ओर ज्योतिषी देयोके, एन तीनोकी दे्यागनांकि ठथा 
सौधर्म ओर रेदान करप उरपन हई देश्ागनाओकि क्षायिक 
सम्यग्दर्ठान नही होता केष दो होते हसौ यै भी प्यष्ठिक अवस्था 
ही होते ६1 ( विकेष दै वह-वह गति तथा सत) 


गो जी (पू 1१२८।३३६ रेद्धिमद्यप्युगवीण जोहसिथणमवणसव्यद्त्थीण 1 


गौ, जी (५६०।७०२।९ 


पुण्णिदरे णहि सम्मो ण सासणौ णारयापुणो 1१२८। = नगक गततं 
प्रथम पृथिवीके अतिरिक्त मीची धह पृथिवीर्मे, देव गतिं 
उ्योत्तिषी व्यन्तर व भवयनवासी देव, सर्व हौ प्रकारकी सत्यो, षन 
समरो पर्याप्नि अवस्थार्मे ही सम्यक्व होता अपय अवस्थाने 
नही । एसके अतिरिक्त नारकिर्थोको अपर्याप्न अवरथार्ने सासादन भी 
नटीं होतादै। 

वेदक चातूर्गतिपय्तनितर'त्यपर्याप्तिषु ।०। 
वेदक सम्यग्दर्शन चारो हौ गतियो पर्याप्य निरं ्यपयठि 
दौनौं दकाओमें होता दै) 


२. गुणस्थानोक्री अपेक्षा 


प ख १/१६।पूत्र १४८।२६७ वेदगसम्माषद्री अस जदसम्माषटरी प्पडटुडि 


जाव अप्पमत्तसजदा त्ति ।१४६। ~ वेदक सम्यण्टरणि जीव असयत- 
सम्यग्दरष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक होते ६1 ( विकेषदेर 
सत्‌ ) 


३ उपश्षम सम्यग्दृष्टि च पादि मिथ्यद्ृिकी गपेक्ना 


गो, क [जो प्र [५६०1७४४1१६ कर्मभरुमिमनुष्यप्रथमोपदामसम्यग्टष्टयश्च 


स्वस्वान्तर्महु्तकाले गते सम्यगसरृुदयाद्े दकसम्यग्धषटमो 
जायन्ते! कर्मशरुमिमनरष्यसादिमिथ्ादष्टय सम्थकसप्रदृदयुदयेन 
भिध्यास्वोदयनिपिकानुरकृष्यास यतादिषतुर्मुणस्थानवेदकसम्यण्दष्टयो 
श्रुसा । नरकणत्तौ प्रथमोपकमसम्यण्टष्टय स्वकालानन्तरसमयं 
प्राप्य सम्यग्मिय्पारषटक्तादिभिध्पाहय मिश्रमिय्यात्वप्रकृदयुदय 
निषेकानुरकृप्य च सम्यवस्वश्रकृद्युदयाद्र दकसम्यग्ट्टयो श्रेया 1 

कर्मभोगश्रुमितिर्यचो भोगभरमिमनुप्याश्च प्रथमौपदामसम्यवत्न 
छरा सादिमिय्रारषटितिर्यञ्चो मिथ्याटबोदयनिपेकानुलृष्य च 
सम्यकस्रृसयुदयाद्व दकसम्यग्द्टयो जायन्ते । भवनन्रयाहृयुपरिम- 
ग्रवेयकान्तसादिमिध्याद्टय करणत्रयमकृस्वा वा यथासभव सम्य- 
वसश्रकृयान्मिथ्यात्य दवरवा वेदक सम्यश्टष्टयौ श्रुरवा तदेव यध्नर्ति । 
~वर्मभुमिज मनुष्य प्रथमोपङम सम्यग्दरष्टि अपने-अपने योग्य 
अन्तनृ दूरत कालके बीत्त जानेपर सम्यषसनप्रृतिके उदयसे वेदक 
सम्थण्दरष्टिहो जाते है । कर्मभुमिज मनुष्य सादि मिय्णाटश्ि सम्यत 
9्कृततिके उदयसे उदगमगत मिध्यात्वके निपेर्कोका अभागे करके 
अस यतादि चारे गुणस्थानरर्ती उदक सम्यदृष्टि होकर ! नरक 
गतितें प्रथमोपकाम्सम्यण्टष्टि जीव अपने कालके अनन्तर समयको 
प्राप्त करफे, मिश्रगुणस्थानपर्ती या सादि मिथ्यादृष्टि हौ, भिश्रव 
मिथ्या श्रकृतिके उदयगत्त निपेक्रोको हटाकर सम्यवत्व प्रकृत्तिके 
उदगसे वेदक सम्ध्ष्टि हो जाता है ! कर्मभुमिज त्रियच बौर 
भोगुमूमिज मनुष्य प्रयमोपश्चमको छोड़ ओरं सादि भिय्यादणटि 
तियच मिथ्यात्वकेउदयगत निपेकोका अभाव करके सम्यवत्वप्रकृति- 
के उदयते वेदक-सम्यण्टरषटि हौ जाति है। भवनच्रिक्से तेर उषरिम 
म्ैवेयक पर्यन्ते सादि भिथ्यरादरषटि देव करणन्रयको करके अथां 
यथासम्भव सम्यभसर प्रकृत्तिके द्वारा मिथ्यात्वको छोडकर वेदक 
सम्यण्टष्टहो जाता ६1 { दस प्रकार ये सभी जीव वेदकं सम्यण्टर्टि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कौक्ष 


सम्यग्दर्शन 


होकर तीर्थकर प्रकृतिको बाधने योग्य हो जते है, रसा यहाँ 
प्रकरण है £) (ओर भी दे सम्यग्दशन/7४।२।८) 


६. अनादि भिथ्यादृिफो सीधा प्राक्च नदीं होता 


ध ६/९,६,१२१/७३/६ एइ दिश दीहद्रमबहटिदस्स उव्वेण्विदसम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तस्स तदुप्पायणे सभवाभावा 1 =एकेन्दियोमें दीवकाल 
तक रहनेवाले जीर उद्भ लना को है सम्यवत्व ओर सम्यग्मिथ्यात्व 
प्रकृतिकी जिसने एसे जीवक वेदक सम्यक्त्वका उत्पन्न कराना सम्भव 
नहीं हि । ( ध, ५।१.६,२८८।१३६।६) 

दे सम्यग्द्दीन/7\।२।१ मे अन्तिम सन्दर्भ-( उपरोक्त ्रकारका जीव 
अनादिभिध्यादष्टि ही होता है 11] 


७. सम्यक्त्वसे च्युत दोनेवारे वहत कम हे 


ध ३।१,२,१४।१२०४ वेदगमम्माद्ृटूीणमसलेज्जदिभागो मिच्छत्त 
गच्छदि। तस्स वि असदखेज्जदिभागो सम्मामिच्छत्त गच्छदि ।= 
वेदक सम्यग थोका असख्यातवां भाग भिथ्यात्वको प्राप्ठ होता दहै 
ओर उसका भी असख्यातवँ भाग सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप होता है । 


८. च्युत होनेके पदघात्‌ अन्तसुहू तेसे परे सम्यक्त्व 
पुन प्राप्ठ नदी होता 


क, पा, २।२-२२।§२६२/१६६।४ स किलेसादो ओयरिय चिसोहीए 
अतोुहृ्ताबदढाणेण विणा सम्मत्तस्स गहणाणुत्रवत्तीदो । = भिथ्यात्नमे 
आकर ओौर उर्कृषट स्थित्तिमन्धके कारणश्रुत सक्लेदसे च्युत होकर, 
विश्ुद्धिको प्राप करके, जव तरक उस विशयुद्धिफे साथ जीव मिथ्यात्वे 
अन्तमृदूतं कालत्तक नहीं ठहरता, तमतक उपे सम्यक्तवकी प्राचि 
नही ह सकती है 1 ( विरेप दे अन्वर/४ ) । 


९. ऊपरके गुणस्थार्नमि न होनेमे हेतु 


ध ९।१,१,१५४६।३६७/७ उपरितनगुणेधु किमिति वेदकसयम्क्टव 
नास्तीति चेत्न, अगाढसमलश्रद्धानेन सह क्षपकौषङ्ञामश्रेण्यारोहणानू- 
पपत्ते 1 = प्रन -ऊपरके आठगे आदि गुणस्थानौदै वेदकसम्थग्ददीन 
कथो नही होत्ता ६! उत्तर-नही होता, क्योकि, अगाढ आदि 
मलतसहित श्रदुधानके साय क्षपक ओर उपशम प्रेणोका चढना नही 
वनता है। 


१०. कृतकृत्य वेदक सम्बन्धी छ नियम 


ध ६/।१,६-२८,१२।२९३।१ कदकर णिज्जकालन्भतरे मरण पि होज्ज, 
काउ-तेउ-पम्म घुज्क-लेस्साणमण्णरदराए लेस्साए चि परिणामेज्ज, 
स किलिस्सदु बा नि्ुज्फदु वा, तो चि अस सेज्जगुणाए सेडीए जाव 
समयाहियावलिया सेसा ताव असचेज्जाण समयपबद्धाण्ुदीरणा, 
उवक्कस्सिया चि उदीरणा उदयस्स अस सेज्जदिभागो । = कृतकृत्य 
वेदेककालके भीतर उसका मरण भी हो ( विश्ेषदे, मरण।३।८), 
कापोत तेज पञ्च ओर शुपल इन लेश्याओमेते क्सि एक लेश्याके 
द्वाराभो परिणमित हो, सकजञेशको प्राप्त हो; अयवा विश्ुदधिको प्राच 
हो, तो भौ अस रुग्रातगुणित श्रेणीके द्वारा जव तक एक समय अशिक 
आमलीकाल चप रहता है, तवतक अस ख्याते समय प्रवद्धोकी 
उदीरणा होती रहती ६ै। उक्कृष्ट भी उदीरणा उदयके अस ख्यातं 
भाग होती है। 


५ क्षायिक सम्यवत्व निर्देश 


$ क्षायिक सम्यग्दर्दनका रक्षण 


¶१ स (र (६/१६०-१६२ खणे द सणमोहे ज सदहभं पुणिम्मत रीड 1 
त ल्राश्यसम्मत्त णिच्च कम्भग्खपणहेड । १९० वगणेहि वि हरहि 


३७३ 1\ उपशमादि सम्यग्दर्णन 


य इदियभय जगणगेहि ख्वेहि । वीभच्य-दुगृहि म णे तेव्लोक्मेण 
"्वालिउजा ।१६१। एव विडला बुद्धौ ण य विभयमेदि किचि दट द्रुण । 
पट्‌छविए सम्मत्ते एए जीवस्स लद्धीए ।१६२। = दकानमोहनीय 
कर्मके सर्वथा क्षयहौ जानेपर जो निर्मल श्र्टान होता ६, उते 
श्यधिक सम्यक्त्व कहते है । बह सम्यक्त्व नित्य है यौर क्मेकिक्षम 
करनेका कारण है 1१६० श्रद्धानको भ्रष्ट करनेवाले वचर्नोसे, तकोसि, 
इन्द्रर्योको भय उत्पन्न करनेवाले रूपोसे तथा वीभर्स ओर जुगुच्सित 
पदाथि भी चक्लायमान न्य होता । अधिक क्या कहा जाय वह्‌ 
तैलोतयके दारा भी चल्त-विचल नहीं होता ।१६६। क्षायिक सम्यक्त्वके 
प्रारम्भ होनेपर अथवा प्राक्चि या निष्टापन होनेषर, क्षायिक सम्यग्दरषटि 
जीवके रेसी विशाल, गम्भीर एव ठढ बुद्धि उर्पन्च हो जाती है कि 
बह कुछ ( असम्भव या अनहौनी घटनाएं) देखकर भी विस्मयया 
क्षोभको प्राप्ठ नहीं हाता 1१६२। (ध १।११४४गा २१३-२१४), 
गौ जी०म ।६०६-६४०/ १०६६) । 

स, सि (२।४।१८४।११ पूरगोक्ताना सप्राना प्रकृतीनामव्यन्तक्षयाच्वायिकं 
सम्यक्त्व । ूरषोक्त ( दर्श नमोहनीय ङी ) सात प्रकृत्तियोके पलन्त 
विनाङ्से क्षायिक सम्यक्त्व होता ६ै। (रा वा (२।४।७/१०६।११) । 

ल, सामु ।१६४/।२१७ सत्तण्ण पयडीण खमरादु खद्य तु होदि सम्मत्त । 
मेर्‌ व णिप्पकप द्ुणिम्मल्ल अक्लयमण त 1१६९ सात शरकृतियोके 
क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व होता ह। वह मेरुकी भाँत्ति निष्प्रकम्प, 
निर्मल ब अक्षय अनन्त ६1 

प्र पटो (१।६१।९१।६ शुद्धात्मादिपदार्थ विपये विपरीताभिनिवेशर दहित 
परिणाम क्षायिक्सम्यक्तवमिति भण्यते 1 = शुद्ध आप्मा आदि 
पदार्थकरि विपयर्मे विपरीत अभिनिवेदा रहित परिणाम क्षायिक 
सम्यक्स कहा जाता है । ( द स (री. १४।४२।५) 

ध १।/१,१,१२।१७१।४ एदारसि सत्तण्ह णिरवसेस्रतररण खद्टयसम्माद्रटी 
उच्चट्‌! खदयसम्माषटटरीण कयाषवि भमिच्छत्त गच्छ, ण करुण 
सदेह पि मिच्द्रतु्भव। दटूदुण णो विम्हय॑ जायदि 1 =सात 
प्रकृतियोके सर्वथा विनासे जीव क्षायिके सम्यण्टष्टि कहा जाता 
३। क्षायिक सम्यण्टटि जोव कभी भी मिध्यात्रको प्राप नीं होता, 
किसी प्रकारके सन्देहको भी नहीं करता, अर भिध्यात्वजन्य 
अत्तिङायोको देखकर विस्मयको भी प्राप्त नहीं होता १। 


२. क्नायिक सम्यक्त्वका स्वामित्व 
१. मति वे पर्या्धिकी अपेन्ना 


दे सम्यग्ददान/1\/४/।६।१- [ नरक गतिम केवल प्रथम पृथिवी होता 
अन्य पृथिवियोमे नहीं । बर्ह पयिक च अपय्षिक दोनोके होता 
है । तिर्यच गतिमें तिर्ययोको पयर व अपर्या्ठिक दोर्नोको होता £, 
पर त्तिय॑चिनियोको सर्वथा नहीं । मनुष्य गतिम मनुप्यौको पयश्षिक 
व अपयक्षिक दोनोको होत्ता है, मन्रुष्यनीके केयल पर्या्ठक्को होता 
है1 देवों परय्विव अवर्यति दोनोको होता 2, पर भवनत्रिकय 
सर्व ही देवियोके सर्वथा नहीं होता र । } निक्षेप दे वह-वह्‌ गति ) । 

गौ क (जो (१ (१५०/७०२।६ क्षायिक वमनिरत्मोगभूमितिर्यग्मोगकर्म- 
भमिमनुप्यवैमानिवेष्वेव पर्यष्ठाप्प्तिपु । =क्षायिक सम्यग्दर्शन 
घमनिरक अ्थाचि प्रथम पृथिवीम, भोगभरुमिज तिर्यवोमे, कर्मव 
भुमिज मनुष्यो तथा वैमानिक देवों पय्चिव अपर्य दोनों 
अवस्था्ओमें होते है ( तिप दे वह-बह गति) “ 
२, अ्ररयापक वे निष्ठापककी अपेश्ना 

प ख ६/१,६ (सूत्र १२२४७ णिटूछ्वजो पृण चतृष चि गौम 
णिट्ट्वेदि ।१२। =दर्दनमोहकौ क्षपणक निष्ठापक तो चारी ही 
मतिर्योम उसका निष्ठाषन करता है । { पर्‌ सा प्रस्थापन मनुष्य 
गत्त्ने ही सम्भवदटहै]। 


जने सिडान्त कोश 


सम्यग्दर्शन 


क, ण छत्त।१६।गा १९०-१११।६३६ द सणमोहक्लवणापटठवगौ कम्म- 
भुभिजादो दुं । णियमा मणुसरगदीए णिटूढवगो चाति सन्वय 1११०। 
मिच्यततवदणोयकम्मे अबष्टिदम्मि सम्मत्त ए खवणाए पटूढवगौ 
जहण्णगो तेउलेस्साए ।१११॥।= १ नियमे कमभूमिर्मे उत्पन्न हुआ 
आओौर मनुष्यगतिमें वर्तमान जीव ही दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक 
{रारम्भ करनेताला ) होता है । किन्तु उमवा निष्ठाषक ( पर्ण करने 
वाल्ला) चारों गतियो होता है।११ग (प स।भा।१।२०२), 
(ध ६/९६-र११(गा ९७/२४६), = (मो जी (घर ४१०६८}, 
(दे तिर्थच।२/६्मेस सि) मि्यासवेदनी यकमकरे सम्यक 
प्रतिमे अपतर्तित अधि सक्रमित कर देनेपर जीव दङनमोहकी 
क्षपणाका प्रस्थापक कहलात्ता है । दर्नमोहकौ क्षपणाके प्रस्थापकको 
जघन्य तेजोलेश्था्मे वर्त मान होना चाहि।१११। 

ल साप /११०-१११।९४६ दसणमोहक्लवणापट्‌ूठ्रगो कम्मध्रुमिजो 
मणुसो । 1११० गिट्त्रगौ तटाणे विमाणभोगविणीश्च म्मे य । 
किटकरणिजो चदु वि गदौ उप्पजरे जम्हा ।१११। =दर्शनमोहकी 
क्षपणाका प्रस्थापककर्मभरमिज मनुष्य ही हीता है ।११०। परन्तु उसका 
निष्ठापक तो ( अ्रद्वायुव्ककी अपेक्षा) उसी स्थानमें अर्थाव्‌ जहाँ 
प्रारम्भ किया था देसी उस मनुप्यगतिमें ( ओौर बद्धायुष्ककी अभेक्षा) 
विमानक्रासौ देवम, भोगभरुमिज मनुष्यो ब तिर्य॑चोमे ओर घर्मा 
नामक प्रथम नरक पृथिवीमे भी होता है, बरयोकि बद्वायुष्क 
कृतकृद्यवेदक सम्थण्ष्टि मरक्र चारो ही गति्योमिं उतपन्न होता 
है ।१११( गौ क/ जो ॥५६०।०४४।६१ ) 


३. गुणसथनेकी अपेक्षा 


पठ १।१६।ू १४५।३६६ सम्माट्ढो लहयसम्माइट्‌ठढो अरष॑जदसम्मा- 
हृदिढ-प्पहुडि जाव अजो गिकेवल्ि त्ति ।१४१। = सामान्यते 
सम्यग्दष्टि ओर विशेपसे क्षायिक सम्थण्ट्र्टि जोव असयत सम्थण्टष्टि 
गरुणस्थानसे तेकर अयोगिकरेवलो गुणस्थान तक होते है ।१४५। 

गो के (जौ. /५६०।७०४।११ प्रस्थापकोऽयमसं यतादिचतुरप्पन्यतमो 
मनुष्य एव । =प्रस्थापक त्रौ असयतसे अप्रमत्त पर्यन्तके चार गुग- 
स्थानवर्ती मनुष्य ही होते है । 

गो जौ (जी प्र (७०४।११४१।२२ प्षायिकसम्यकन तु असयतादि चतुर्मुण- 
स्थानमनुष्याणां असयतदेक्षसयत्तोपचारमहानत्मानरुपीणां च कर्म 
भूमिवेदकस्सम्यग्दरष्टौनामेव, सप्परकूतिनिरवकेपक्षये भवति । = 
क्षाथिफ सम्यक्त्व तो असयतादि अप्रमत्त पर्मन्तके चार गुणस्थान- 
वर्ती मनुप्योके, तथा अस्यत, देशसयत ओर उपवचारसे महाब 
मचुष्यनियोके, कर्मभरुमिज वेदक सम्यण्टरष्टियोके हौ सात प्रकृतयो 
का निरवशेष क्षय हो जानेपर होता 1 

दे तिर्य॑च/२/४ [ क्षायिक सम्यण्ट््टि तिर्य॑च सयतास यत नहीँ होते ] 


३. तीर्थकर आदिके सद्धाव युक्त क्षेत्र व कार्म ही 
प्रतिष्ठापना सम्मव है 


प ख ६/१,६-८।सूत्र ११।२४३ दसणमोहणीय कम्म खत्रेदुम मेतो 
कम्हि आढयेदि, अद्ढाषज्जे दवस घ॒ प्ण्णारसक म्मध्रुमि्च 
जम्हि जिणा केवली तित्ययरा तम्हि आटरवदि ।१९। =दर्दनमोहनीय 
कर्मका क्षपण करनेके लिए आरम्भ करता हुआ यह जीव कीपर 
आरम्भ करता है 1 अद्रा द्वीप समुद्रो स्थित पन्द्रह कर्मभ्रूमि्योमे 
जरा जिस कालम जिन केव्ती ओर तीर्थ॑फर होति है उस कानमे 
आरम्भ करता है ।१९। 

ध ६।१,६-८१११।२४६/१ दुस्सम ( दुस्समदुरसम )-सस्वमापरस्समा- 
घसमा-यु्मादुत्समाकाषयुप्पण्णमणुसाण खवणणिवारण्टठ "जम्हि 
जिणा' त्ति चयण 1 जम्हि काले जिणा सभर्वेत्तितन्हि चेष 
खत्रणाए पदटरवओ होदि, ण अण्णकालि्ु। * जस्हि केवलिणाणिणौ 


३७४ 


गोजी (जी प्र (७०४।११४१।२३ 


सम्यग्दष्टि 


अत्थि तित्थथरषादभरूले अधवा चोदुसपृव्वह्टरा एदाण किण्ट 
पि पादशरुते द सणमोष्टमलवण षटछ्वेत्ि त्ति! दु षमा, (दु षमा- 
द पमा). इपमाद्पमा, सपमा, ओर शुषमादु पमा कामे उत्पन्न हए 
मचुष्योकि ददनमो्का क्षपण निपेध करनेके लिए ( उपरोक्त सूरे) 
"नहँ जिन होते है" यह वचन कष्टा गया है! जिस कलमे जिन 
सम्भव ह उस ट कालरमे ददानमोहकी क्षपणाका प्रस्थापक्र होता है, 
अन्य काले नहीं । अर्था जिस काते वेवलन्नान होति है, या 
तीर्थफरके पादधरूलमे, अथवा धुरर पूर्वधर होते हि, इन तौनोकि 
पादमरलमे कर्मभरुमिज मन्ुष्यदर्शनमोहकौ क्षपणाका प्रारम्भ 
होता है। 

लम्सा५/१ू /१९०/१४६ त्िस्थयरपायमरूते केयविसूदकेवलीभूते ११० = 
तीर्थकरके पादधरुतमे अधवा-केबली या श्रतनेवतीके पादमूनमे ही 
( कर्मभूमिज मनुष्य दर्शृनमोहकी कषषणाका प्रस्थापक होता है । ) 

गो जी /जी.१५/७०४।११४१।२३ केवचिशरुतकेवलिद्वयश्री पादौ षान्ते 
सप्तप्रकृतिनिरवशेषक्षये भवति) = केवली ओर शरतकेवक्ती इन दोनोमि- 
से किसके श्रीपादमूलके निक्ट सात प्रकृतिर्मोका निरवशेपतय 
हौनेषर होता दै। 


४. वेदक सम्यक्त्व पूरव॑क ही दोता है 


रा.वा /२।१।९।१००/२१ सम्यग्दर्नस्य हि आदिरौपक्षमिक्ये भावर्तत 


क्षायोपक्षमिकस्तत क्षायिक शति! "=सम्यग्दर्नमें निस्वथसे 
पहले ओपङामिक भाव होता टै, फिर क्षायोपदाभिक होता है ओर 
तत्पश्चाद्‌ क्षायिक होता है। 

वेदक्सम्यण्टष्टीनामेव । वेदकं 
सम्यण्टष्टियोको ही होताहै। 


ˆ ५, क्षायिक सम्यग्टटि संयतासंयत होते ह पर अल्प 
प खं /१,८सूत्र १८/२६६ सजदासजदटूढाणे सव्यत्थोवा लद्यसम्मा- 


दिटी ॥१८ 


ध ५।१,८,१८।२६६/६ कुदो 1 अगुन्वयसहिदलष्यसम्मादिटीणमद्दूह्त- 


भत्तादो) णच तिरिक्तेु खश््यसम्मत्तेण सह सजमासजमो 
लग्भदि, तत्थ दसणमरीष्टणीयल्वणाभावा 1 "=सयत्तासंयत्त 
गुणस्थानमे क्षायिक सम्यण्टष्टि जीव समसेक्महै ।१८ वयौँकि 
१ अणुत्रत सहित क्षायिक सम्यग्दप्टिर्योका होना अस्यन्त दुर्लभ 
है! तथा २ तिर्यव्वौमं क्षायिक सम्यक्वके साथ सयमासयम 
पाया नहो जाता, क्योकि, तिर्यचोमे दक्नमोहकी श्चपणाका अभाव 
है । (विशेष दे तिर्य॑च।२) । 


म पु,२४।१६२-१६४ तत॒ सम्यवर्वश्ुद्धि च वतशरुद्धि च पुष्कलाम्‌ । 


निष्कलाद्नरतो भेजे परमानन्दमुद्रहत्‌ ।१६३ स रेभे गुरमाराध्य 
सम्यग्ददाननायकाम्‌ । बतङीलाबलीं सक्तं कण्ठिकामिव निर्मलम्‌ 
१६९ "= परम आनन्दको धारण करते हुए भरतने शरीरानुरागपत 
रहित भगवाच्‌ वृपमदेवसे सम्यग्दर्शनकी शुद्धि ओौर अणुत्रतोकी 
परम विशुद्धिको प्रा किया ।१६३। भरतन गरुदेवको आराधना करके, 
जिसमे सम्यण्द्दानरूपी प्रधान मणि लगा हुभा है ओर नो सुक्तिर्पी 
लक्ष्मीके निर्मल कण्डहारके समान जान पडती थी रेसी बत ओर 
शीलोकी (4 अणुवरत ओर सात कीतनत्त, इस प्रकार श्रावक्के १२ 
बततोकी } निर्मल माला धारण की ।१६५ 


सम्यग्दशषने क्रिया--दे क्रिया।३। 
सम्यग्दुष्टि--म्यगद्शन युक्त जीवको सम्यण्डष्टि कहते है जो 


चारौं गतिर्न होने सम्भव है । दष्टिकी विचित्रताके कारण इनका 
विचारण व चिन्तवन सांषारिक लोगोसे कुं विभिन्न प्रकारक 
होता ह, जिसे साधारण जन नहीं समम सक्ते, सांसारिक लोग 


, जैने सिद्धान्त कोश 


सम्थ्दषटि ३७५ सचीप 


बाह्म जगत्की ओर दौउते है ओौर वह अन्तग जगतुकी ओर। 
भाह्यपदाकि सयोग आदिकौ भी कृद विचित्र ही प्रकारसे ग्रहण र 
करता ६ै। इसी कारण बाहरमे रागो ब्‌ भोग रहता हुआ भी बह 





उसकी मवधारणाक्रो सीमा -दे, सम्य्दर्शन/1/६। 








अन्तरगमे विरागी व योगी वना रहता है । यद्यपि कपायौद्रेक वश ३ | उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय 
कपाम आदि भौ करता है षर बिवेक ज्योत्ति खुली रहनेके कारण १ | मावोमें श्चानमयीपने सम्बन्धी । 
निस्य उनके प्रति निन्दन गर्हण वर्तता है । दसीसे उसके कपाय युक्त ¢ | श्रुद्ाशुद्धोपयोग दोनो युगपत्‌ होते ६ 1 
भाव भी ज्ञानमयी व निराक्तव कहे जाति है। द उपयोग/11/5। 
नदि * | राग व्‌ विराग सम्बन्धी -दे, शग।६। 
५ | सम्ब्दषटि सामान्य निदेश २ | सदा निराल्रव व अबन्ध ने सम्मन्धी 
१ | सम्बृष्टिका लक्षण । ३ | सवे कार्यमिं निजरा सम्बन्धी । 
%# | अन्य अनेकों छक्तण वैराग्य, यण, नि हाकितादि + | शान चेतना सम्बन्धी । 
% | अग आदिका निर्देश -दै, सम्यग्टष्टि/६।४। + | केर्तापने व अकर्तापने सम्बन्धी दे चेतना/३। 
# | मय व सशय आदिक भभाव सम्बन्धी ५ | अज्म ध्याना सम्बन्धी । 
-दे, नि शंक््ति। 
* | आकराक्षा व रागके भभाव सम्बन्धी -दे राग।/१1 छ | सम्यग्दटिकी विक्षेषदारदे 
# | सम्यण्दृष्टिका सुख --दे घुख।२।७। 
+ | अन्धश्रद्धानका विधि निषेध दे, श्रद्धान।२। १ | सम्प्टष्टि ही सम्यक्व व मिथ्यात्वके भेदको 
# | एक पारिणामिक भावका भाश्रय ययाथ जानता है 
--दे, मोक्षमार्म।२।४ | # | सम्य्दृष्टि स्व व पर दोनेकि सम्यक्तवको जानता है 
# | सम्यदृष्ट दो तने ही होते है -े संस्या।२।७। --दे सम्यगदर्शन।/३। 
# | सम्यग्टृष्टिको श्चानी कहनेकी विवक्षा -दे ज्ञानो । २ | सम्यग्टृटिको पक्षपात नहीं होता है । 
२ | पिद्धान्त या आगमको भी कथचित्‌ । # | वृह नयको जानता है पर उप्तका पक्ष नदीं करता 
(न दे नय।1/३।६। 
२ | सम्यग्दु्टिकी महिमाका निर्दृख * | सम्ब बाद नदी करता दे. बाद । 
# | सम्यण्टृष्टिं एकदेदाजिन कहाते है --दे,जिन।३। ३ | जदा जगत्‌ जागता हे वँ श्रानी सोता है । 
१ | उ्तके सव भाव श्र'नमयी ६ । #* | वह पुण्यको हेय जानता है प्र विषय वचनार्थ 
# | चहरागीभी विरागौ है दे, राग/६।३,४। उस्तका सेवन करता है -दे पण्य(३,६। 
२ | वहं सदा निराल्चव व अवन्ध है । # | सम्य्दृष्टिव मिथ्यादृ्िकी क्रियामों व कमं 
३ | कमं करता हआ भी वह वँधता नहीं । क्षपणामें अन्तर -दे भिध्यादर्ि।४। 
# | विषय सेवत्ता हुआ भौ वह असेवक है -दे राग/ई। 
४ | उसके सव काये निजेराके निमित्त ६ । ५ | अविरत सम्यग्दृष्टि 
ह क ५ १ | अविरत सम्यटृष्टिका सामान्य रक्षण 
# | कमं करता हआ भी बह अकता है -दे, चेतना/३ । | 9 1 । 
७ | उप्ते इध्यान भी कगततिके कारण नहीं । २ | वह स्वधा अ्रती नदीं । । 
८ | वहं वतेमानमें हौ मुक्त है । = | उद युणतवानते सन्ध भावं 6 
५ | सम्य च सिष्य पुण्य च धर्मम क # | वेदक सम्यण््रटिके क्षायोपशमिक्र भाव सम्बन्धी 
* | सम्यृष्टिको ही सच्ची भक्ति कं ४ । = 
। ¢ । दे भक्ति ३ । अपने दोपोके भि निन्दन गदटंण करना उत्तका 
# | सम्यग्ृ्िका दी श्रान प्रमाण है -दे प्रमाण(२।२,४। स्वामाविक नत दै 1 
# | सम्यग्दृष्टिका आत्माुभवे व उसकी मत्यक्नता 1 ४ | अविरत सम्ब्टरष्टिके अन्य वाद्य चिह । 
-दे अनुभन(४,६ 1 # | इस गुणस्यानमें मागंणा जीवस्माप्त आदि सूप 


उसका कुशाख धान भी प्म्यक्‌ है 
-दे ज्ञान/111/२/१०। 
मरकर उच्चङ्कर आदिमे ही जन्मता है 
-दे जन्म/३1 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


२० ग्रूपणार्ये -दे स्व्‌ 
शस यणस्थानमे सत्‌, संख्या, हेर, स्पर्शन, काठ, 
अन्तर, भाव ने अल्यवहुत्व रूप आट प्रूपणारपं 





दे बह वह नाम) 








सम्यग्दृष्टि 
*# | समी गुणस्यानोमें आयक अनुसार व्यय होनेका 
नियम दे मार्गणा। 
# | इस गुणस्थानमें कर्मोकिा चन्ध उदय सच 
-दै चह वह नाम। 


# | अविरत सम्यष्टूष्टि व दश्च॑न प्रतिमा अन्तर 
-दे दर्कन प्रतिमा। 
# | अविरत सम्य्दर्टि भौर पाक्षिक भावकम कथचित्‌ 
समानता -दे श्रावक/8। 
*# | पुन युन यह युणस्यान पाकी सीमा 
-दे, सम्यग्ददीन।1/१/७1 


७ | अक्तयत सायण्द्रष्टि वन्य नहीं --दे बिनय।४। 
# | अविरत भी वह भोक्षमागों है 
-दे सम्यग्ददीन।1/५। 
१. सम्यग्दृष्टि सामान्य निदेश 


१, सम्यग्द्धिका रक्षण 


मो, पा।ू (१४ सहन्यरओ सवरणो सम्माष्टट्रो हवेश सो साहू । सम्मत्त- 
परिणदौ उण एवेह दुट्छटठकम्माद ।१४। = जो साधु अपनी आत्मामे 
रत हे अर्थाच रुषि सहित ह वे सम्यण््टि है । सम्यक्त्व भावे युक्त 
होते हुए वे दृष्ट अष्ट कर्मोका क्षय करते हँ । (भा वापर ३१) 

प प्र [मू\॥१।७६ अप्प अप्पु पुण तर जिउ सम्मादिद्धि हवे । सम्भाइचिषटड 
जीवडउ लहु कम्म मुच्चेई ।७६। =्-अपनेको अपनेसे जानता हआ 
यह जीब सम्यन्दषटि होता है भौर सम्यण्दरष्टि होता शोषही 
करमपि ट्‌ जाता है 1 

दे सम्यग्दर्न/11/१।१/६ [सूत्र प्रगीत जीव अजीव आदि पदार्थोको 
हेय ब उपादेय बुद्धिसे जौ जानता है बह सम्य्टष्टि है \ ] 

दे नियति।१।२ [ जो जे जहाँ जैसे होना होता ह वह तच्‌ तहँ तसे ही 
होता है, इस प्रकार जो मानता है बह सम्यम्दणटि ६1 

दे सम्मण्टटि/५ ( वैराग्य भक्ति आरमनिन्दन युक्त होता) 

२. सिद्धान्त या आरमको भी कथंचित्‌ सम्यग्दटि 
ग्यपदेश 

ध, १३।५,५५०।११ सम्यण्ट्श्यन्ते परिच्छिदन्ते जौवादय पदार्था 

अनया इति सम्यष्दरष्टि श्रुत्ति सम्यग्टश्यन्ते अनया जीवादय 
पदार्था इति सम्यग्दृष्टि सम्यण्ट्टवचिनाभाववद्वा सम्य्टष्टि 1 
न्"इसके द्वारा जीवादि पदार्थं सम्यक्‌ प्रकारसे देखे जाते है अथि 
जानै जाते रै, इसलिए इस ( सिद्धान्त ) का नाम सन्यग्हष्टिया 
श्रत्ति है । इसे द्वारा जीवादिक पदार्थं सम्यक्‌ प्रकारसे देले जाते है 
अर्था श्रद्धान किये जाते है इसलिए इसका नाम सम्य्दरटिहै। 
अथवा सन्यग्दिके साथ श्रुतिक्ा अविनाभाय होनेते उसका नाम 
सम्यण्ट्टिहै 


३७६ 


२. सम्यग्द्टिकी महिमा का निर्देश 


२. सम्यग्दृषटिकी महिमाका निर्दड 
9 उसके मव माव ज्ञानमयी है 


स, सा रू /र णाणमया भावाओ णाणमसो चैव जायरए भावो । जम्हा 
तम्हा णागिस्स सत्वे भावा हू णागमया । न्क्योकि क्ानमय भाववौमि- 
से क्वानमय हौ भाव उप्पत्र होते है, इस्ति शषानियोके समरते भाव 
वास्तवमे ज्ञानमय ही होते है 1१२८! (म सा ज /१्द८/क, ६७}, 

प, ध (उ (२३९१ यस्माज्छानमया भावा ज्ञानिनां न्चाननि्ृ ता । अह्ना 
नमयभावानां नावकाश शुद्टपु ।२३१। च्वोकि क्लानियोकि स्व- 
भाव ज्ञानमयी हीते ६, इसलिए सम्यर्रश्टिमोमें चज्ञानमभयी भाव 
अवरकाङ् नर्ही पते। 


२, वद सा निराखव च अवन्ध ह 


स सा भ्रु,/१०७ चउवि् अणेयमरेहं वधते णाणर सणयूणेहि ) समए 
समए जम्हा तेण अवधोत्ति णाणी दु! नव्योकि चार प्रकारके 
द्रव्यासत्र ज्ञानदर्शन गुणौके द्वारा समय-समयपर अनेक प्रकारक करम 
मँधते ६, हसचचिए ज्ञानी तो अन्ध £ 1 (विदोष दै, सम्यग्दट।३।२) 


३, कमे करता हुजा मौ वह र्वधता नहीं 


स, सा पर ।१६६, २१८ जह मज्ज पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदि ण 
पुरिसो । दव्वुञभोगे अरदो णाणी चि ण बज्छदि तरेव ।१६६। णाणी 
रागप्पजहो सबव्वदन्वेष्व कम्ममनज्फगदो। णे निप्यदि रज्एण दू 
कहदममज्फे जहा कणय ।२१८1 ~= १ जघे कोई पुरुष मदिगकौ 
अरति भावस्ते पीता हुआ मतवाला नहीं होता, ष्सी प्रकारक्ञानीमी 
्रव्यके उपभोगके परति असरत वर्तता हा बन्धको प्राप नटी होता 
१६६१२ क्षानी जो कि सर्व दरन्योके प्रति रागकरो छीडुनेवात्ता है, 
वह कमेकि मध्यमे रहा आष्ट तौ भी कम खूमी रजते लिष् नहीं 
टोता-जे सोना कौचडके बीच डा हुआदहोतो भी चिन 
होता 1२१८। 

भाषा [१५४ जह्‌ सलिलेण ण लिप्पह्‌ कमलिणिपन्तं सहावपयडीए । 
तह भावेण ण लिप्पष्ट कसायतिसएि सप्पुरिसो । १४1 = जिस प्रकार 
जल्मे रहता हुआ भी कमकिनीपत्र अपने स्वभावसते ही जलसे लिप 
न होता है, उसी प्रकार सम्यण्टर्टि पुरुप क्रोधादि क्पाय ओौर 
इन्ध्ियोकि विषयों सलग्ने भी अपने भावौसे उनके याथ रिप नहीं 
होता। 

यो सा।अ ४।१६ ज्ञानी विषयसगेऽपि चिषयैर्नेवे लिप्यते । कनक 
मलमध्येऽपि न मसैरुपलिप्यते 1१६५ = जिस प्रकार स्वर्ण कीचडके 
नीच रहता हुआ भी कीचडसे लि नहीं होता उसी प्रकार ज्ञानी 
विषय भोग केरता हआ भी विषयौर्मे रिप्र नहीं होता 1 १६। 

भा पाटी ।१६२।२६६ पर उद्दृत- पात्री मासाऽमतीनायथपद्धिनीदत- 
वारिवत्‌ 1 दग्धरञजुवदाभास भुञ्जत्‌ राज्य न पापभाक्‌ ।६। = जिम 
प्रकार पत्तिव्रता नहँ ६ रेसौ युवती धाय अपने पत्तिके साथ दिखावटी 
सम्बन्ध रखत्तो है, जिस प्रकार कमलका पत्ता पानके साथ दिखावरी 
सम्बन्ध रखत्ता ट, ओर जिस प्रकार जली हृदं रज्जु मात्र देलरनेरमे 
ही रज्जु है, उसी प्रकार ज्ञानो राज्यको भोगता हु भी पापका 
भागी नहीं होता 1 

द पाटी ।७//< सम्यण्टरष्टर्लग्नमपि षाप बन्धं न याति कौैरषटस्थित 
रज इव न न्ध याति । =च्नसि प्रकार कर घड़ेप्र पडी हई रज 
उसके साय बन्धको प्रा नद होतौ, उसी प्रकार पापके साथ ्तगन 
भी सम्यग्दटि बन्धको प्र नही होता । 


७. उसके सवं कायं निजराके निमित्त हे 
स साधू (१६३ उवभोगर्मिदियेहि दव्बाणमचेदणागमिदराण 1 ज 
कुणदि सम्भदिटढी त सव्य णिरज्रणिमित्त 1१६३ =सम्पग्ि 


जैने सिद्धान्त कोच 


सम्यग्पुषटि 


जीवे जो इन्धियोके द्वारा अचेतन तथा चेतन दव्योका उपभोग करता 
है बह सर्भं उसके लिए निर्जराका निमित्त है। 

ता 1१२/३८ अलौ फिकमहो वृत्त ज्ञानिन वेन वर्ण्यते । अज्ञानी वध्यते 
यत्र ज्ञानो तत्रैव मुच्यते 1३८ = अहो, देखो ज्ञानी पुरुपोके इस 
अतलतौक्कि चारित्रिका कौन वर्णन कर सक्ताहै। जहाँ अज्ञानी 
बन्धको प्राच होता है, उसौ आचरणसे ज्ञानी कसि द्रुट जाता 
है 13८ (यो, सा /अ (९६/१८) 

प॑ ध ।उ,/२३० आस्तां न बन्धहेतु" स्याज्ज्ञानिनां कर्मजा क्रिया 1 
चित्र यदपर्बबद्धानां निर्जरायै च कर्मणाम्‌ ।२३० =ज्ञानियोकी 
कर्मे उत्पत्त होनेवाली क्रिया बन्धका कारण नही होतौ है, यह वात 
तो दूर रहय, परन्तु आश्चर्य तौ यह है कि उनको जो भो क्रियाहै 
वह सम्‌ पूर्वनद्ध कर्मोकी निर्जराके लिए ही कारण होती है २३० 


५. अनुपयुक्त दशाम भी उसे निर्जरा होती है 


प ध (उ /८७८ आत्मन्येवोपयोग्यस्तु ज्ञान वा स्यात्‌ परात्मनि । सल 
सम्यक्तरभावेषु सन्ति ते निर्जरादय । = ज्ञान चाहे आतमामें उपयुक्त 
हो अथवा कदाचित्‌ परपदार्थोमे उपयुक्त हो परन्तु सम्यक्व भावके 
होनेष्र वे निर्जरादिक अवश्य होते है 1५७८ 


६. उसकी कम चेतना मी ज्ञान चेतना है 


प ध /उ (२७ अस्ति तस्यापि सदृदष्टे कस्यचित्कर्म चेतना । अपि 
कर्मफते सा स्यादूर्थ तो ज्ञानचेतना ।२७८। “~ यद्यपि जघन्य भ्रुमिकामें 
किसो-किसी सम्यग्टष्टिके कर्मचेतना ओर कर्मफतचेतना भी होती 
है, पर वास्तवं वह ज्ञानचेतना ही है 


७. उसके ऊुध्याने मी ऊगतिके कारण नदीं 


्र, स।री ४८/२०१।३ षतुर्विधमार्तध्यानमू । यद्यपि मिथ्यादृष्टीनां 
तिर्मग्णतिक्ञारण भवति तथापि बह्धायुष्क विहाय सम्यग्दष्टोनां न 
भवति । रौद्रध्यन" तश्च मिध्यादृष्टीनां नरकगत्तिकारणमपि 
यहधायुष्क विहाय सम्थ्टृष्टौनां तत्कारण न भवति । "= चार प्रकार- 
का अर्तध्यान यद्यपि मिथ्यादृष्टि जीवौको तिर्य॑चगतिका कारण होता 
है तथापि बहुधायुण्कको छोडकर अन्य सम्यण्टष्टिभौको बह तियं च- 
गतिका कारण नहँ होता है । ( दसी प्रकार ) रौद्रध्पान भी मिध्या- 
द्टिोको नरकगत्तिका कारण होता है, परन्तु बहधायुष्कको छोडकर 
अन्य सम्यर्टृष्टियोको वह नरकका कारण नही होता है । 


८. वह वर्मानरमे ही सक्त है 


स, सा |आ (३१८क ६८ ज्ञानी करोति न न वेदयते च कर्म, जानाति 
केवलमयं किल तत्स्वभाव । जानन्पर करणवेदनुयोरभावा- 
च्छटृधस्वभावनियत स हि भुक्त एव ।१६८। = ज्ञानी कमकोन तो 
करत! है ओर न भोगता है, बह कर्मके स्वभावको मात्र जानता षह 

' है। इसप्रकार मात्र जानता हुआ करने ओौर भोगनेके अभावके कारण, 
शुटध स्वभावमें निश्चल रसा बह वास्तवमें मुक्त है । 

क्षा/६।९७ मन्ये युक्त स पूण्यातमा बिशुदघ यस्य दर्शनम । यतस्तदेव 
मुक्तयङ्गमग्रिभं पररिकी तितम्‌ 1४७1 = जिसको विशयुध सम्यग्दशन 
प्रा हुआ है बह पण्यार्मा सक्त है पसा मै मानता हू । बयोकि, 
सम्यग्दर्शन हौ मौक्षका मुख्य अम कहा गया है । 

निसा(ता वृ (९९।क, ८१ इत्य बुद्ध्वा परमसमिति ुक्तिशान्तासलीं 

यो, मुर्ख सद्च भयभयकर हेमरामारमक च । स्थित्वाऽपूर्वे सहन- 
वित्तसचिच्चमत्कारमाने, भेदाभावे समयति च य सवदा मुक्त 
एव 1८१1 = दस प्रकार मुक्तिकनन्त्राकी सलौ परम स्भितिको जानकर 
जो जीव भवभपके करनेवाले कचनकाभिनीके सगको छोडकर, अर्व 
सहज विलसते अभेद चैतन्य चमरद्ार मात्र स्थित रहकर सम्यक 
"इति" करते है अर्थात्‌ सम्यक्‌ रूपते परिणमित होते है वे सवदा 
सुक्त ही है। 


३७७ 


३. उपरोक्त महिमा सम्बन्वी' समन्वय 


प ध /उ/२३२ वैराग्यं परमोपेशचाज्ञान स्वानुभव रतयमू। तद्दरय 
ज्ञानिनौ लक्ष्म जोवन्युक्त स एव च ।२३२। =परमाचेश्रास्प वैराग्य 
ओर आद्म्रवयक्च रप स्वसवेदे प्लान ही ज्ञानोके लक्षण है । जिसके ये 
दोनों होते है, बह क्ञानी जीवन्मुक्त है 1 


३. उपरोक्त महिमा सम्बन्धी समन्वय 
१. भावम ानमयीपने सम्बन्धी 


स साप जयचन्द्‌/ १२८ ज्ञानीके सर्वभाव क्ञान जात्तिका उष्लंधनन 
केरनेते ज्ञानमयी है । 


२. सदा निराखरव व अवन्ध होने सम्बन्धी 


स सा| /१७७-१७८ रागो दोसौ मोहौ य आसवा णत्थि सम्मदि- 
टिटस्स । तम्हा आसवभावेण निणाहेदू ण पचया होति १७ हैदू 
चदुवियप्पो अट छवियष्पस्स कारण भणिद्‌ । तेर पिय रागादी 
तेससिमभावे ण वज्छति 1१७८।~राग, द्वेप भौर मोह ये आस्व 
सम्यग्दष्टिकि नहीं होते, सलिए आसत्रभावके भिना द्रव्यप्रल्य क्म 
बन्धके कारण नहीं होते 1१७७! मिथ्यात्व अविरति प्रमाद ओौर 
कपाय ये चार प्रकारके हेतु, आठ प्रकारके क्मोकि कारण कहे गये है, 
ओर उनके भी कारण रागादि भाव दै । इसलिए उनके यभावमें 
ज्ञानीको कर्म नहीं नँधते ।१७८। 

इ उ,/४४ अगच्छस्तद्विशेषाणामनभिज्ञश्च जायते । अश्वाततद्विशेषस्तु 
यदूष्यते न विश्युच्यते ।४४। = स्नार्मतत्त्वमे निष्ठ योगीकी जव पर 
पदार्थोसे निदृन्ति होती है, तम उनके अच्छे बुरे आदि विकत्पोका उसे 
अनुभव नही होता । तम बह योगौ कमेत्ि भो नही धता, विन्त 
कमसिष््टताही है। 

स सा (आ ।१७०-१७१ ज्ञानी हि तावदासन-भावभावनाभिप्रायाभावान्नि- 
राद्रव एव ! यत्त्‌ तस्यापि द्नव्यप्रत्यया प्रतिसमयमनेक्प्रकार पृदगन~ 
कर्म मध्नन्ति ततर क्ञानगुणपरिणाम एव हेतु 1१७० तस्यान्तरमूहूर्त- 
विपरिणामिद्वाप पुन पूनरन्यतमीऽस्ति परिणाम । सतु यथाख्यात्त- 
चारितरावस्थाया अधस्तादवश्यभाविरागसद्धावाच बन्धहेतुरेव स्यात्‌ 
1१७१। ज्ञानी तो आद्चबभागकी भावनाके अभिग्रायके अभावके 
कारण निरासवही है परन्तु जो उतत भी दन्यप्रव्यय प्रति 
समय अनेक प्रकारका पुद्गलकर्म गाँधते £, वहाँ क्षायोपकशामिक 
ज्ञानका परिणमन ही कारण दै 1१७० क्थोकि बह अन्तरमहर्त- 
परिणामी ६। इसलिए यथाख्यात चारित्र अवस्थासे पहले उसे अवश्य 
हौ रागभावका सद्धाव होने, बह ज्ञान बन्धका कारणहीदै। 

स सा।आ। /१७२।क/११६ सन्यसच्निजबुद्धिपूर्व मनि राग समग्र ह्यय, 
नार यारमबुद्धिपूर्वमपि ते जेतु स्वशक्ति स्पृशत । उच्च्िन्दन्परवृ- 
त्तिमेव सक्लो ्ानस्य प्रुणोभिवन्नात्मा नित्यनिराल्तवो भवति हि 
ज्ञानी यद। स्यात्तदा ।११६। = आदमा जव ज्ञानी होता है, तव स्वय 
अपने समस्त बुद्धिपूर्वकं रागको निरन्तर घछोडता आं अथव न 
करता हुआ, ओर जो अशुद्धिपूर्वक राग है उसे भौ जीतनेके लतिए + 
मण्टम्मार ( ज्ञानानुभव रूप } स्वशक्तिको स्पर्श करता हुआ, ओर 
{ इस प्रकार ) समस्त प्रदृत्तिको-परपरिणत्तिको उणाडता हुआ, 
ज्ञानमे पर्णं भावरूप होता जा, वास्तयने सदा निराच्तव है 1 

स सा (आ १७३-१०६ ज्ञानिनो यदि द्रव्यप्रतयया पूर्वयद्ा सन्ति, 
सन्तु, तथापिस तु निरास्रव एव, कर्मोदयकार्यस्य रागदेपमोहर्प- 
स्पाखवभावस्याभावे द्रव्यप्रत्ययानामयन्धहेतृस्वाद । = क्षानीके यदि 
पुवनद्ध द्रव्यप्रत्यय विद्यमान है, तो भते रहै, तथापि बहतो 
निराच्व टी है, क्योकि, कर्मोदयका कार्यं जो रागद्रेपमोहरप 
आस रभाव दै उमके अभावमे द्रव्य प्रह्यय मन्धका कारण नहीं 1 

स साता वृ (१७२।२३६/६ यथाग्परातचारखराधस्तादन्त्मुटूतानन्तर 
निबिक्डपसमाधी स्थातु न दात्त इति भणिते पूवं । एव सत्ति फ्य 


जनेन सिद्धान्त कोशं 


भा० &~-४८ 


सम्यग्द्टि 


ज्ञानी भिरा इति चैत, कानी ताबदीहूर्वरागादिविकएपकरणा- 
भावा्निरासत्र एव । किंतु सोऽपि यावर्काल परमसमाधेरवृठाना- 
भावे सति शृद्धासमस्वरूप द्रष्टु ज्ञातुमनरुचरितु वासमर्थं तान्का 
तस्यापि सत्न्धि यदर्शन ज्ञान चारित्र तजनघन्यभावेन सकपायभावेन 
अनौ हितवृ्या परिणमति, तेन कारणेन स तु भेदक्ञानी विविध 
ुण्यकर्मणा मथ्यते । =प्रशन-यथाख्यात चासते पहले अन्तमुदू तके 
अनन्तर निर्भिकल्प समाधिर्मे स्थित रहना शक्य नहीं , रेसा पहते 
कहा गया है । रेसा होनेषर क्ञानी निराप्तवे कते हो, सक्ता ध 
उत्तर-१. ज्ञानी वयो कि ईहा पूर्वक अर्थात अभिप्रायपूबक रागादि 
धिक नहीं करता ६, इसलिए वह निरासव ही है । (अन ध (५/ 
४।७३३ ) २ किन्तु जमत्तक परमसमाभिके अनुष्ठानके अभावुमे वह्‌ 
भी शद्धारमस्वरूपको देखने-जानने ब आचरण करनेमे असमर्थ रहता 
हट, तभ तक उक्षे भौ तस्सम्नन्धौ जो दर्दन क्ञान चारित्र वे 
जघन्यभावसे अर्थि कषायभावसे अनी हितवृत्तिसे स्वय परिणमते दै! 
उसके कारण बह मेदक्ञानी भी विविध प्रकारके पुण्यकर्म मंधता ३। 

दे, उपयोग/३ [ जितने अक्षे उपे राग है उतने अशमे आस्व व बन्ध 
है जौर जितने अशमे रागका अभाव ह, उतने अक्षे निरास्रव व 
अनन्ध है । ] । 


३. सर्वं कार्योमिं निर्जरा सम्बन्धी 


स साप (१६४ दभ्वे उवभुजते णियमा जायदि दहं च दुक्त वा । तं 
छृहदुकलणुदिण्ण वेददि अह गिजर जादि 1१६४1 = वस्तु भोगनेमे 
आनेषर घुल अथवा दु ख नियमसे उ्पन्च होता है । उदयको प्राप 
उस लद लका अनुभव करता है तत्पश्चात वह ( एल-दूखरूपभाव ) 
निर्जराको प्रष्ठ होत्रा ६1 ( एस प्रकार भाव निर्जराकी अपेक्षा 
समाधान है ) 1१६४ 

स सा।आ /१६२-१६५ रागादिभावानां सद्धावेन भिथ्यादृष्टेरचेतनान्य- 
द्रन्पोषभोगो बन्धनिभित्तमेव स्यात्‌! स एव रागादिभावानामभाविन 
सम्यण्टष्टेनिर्जरानिमित्तमेव स्याव । एतेन द्रन्यनिर्जरास्वरूषमा- 
वेदयति ।१६३ अथ भावनिजरास्वरूपमावेदयति। स तु यद वेते 
तदा मिथ्णाद्रष्टे रागादिमावानां सद्धावेन बन्धनिमित्त भ्रुलवा 
निर्जर्थमागोषजीरणं सत्‌ बन्ध एव स्याव । सम्यण्टष्टेस्त रायादि- 
भावरानूमभविन बन्धनिमित्तमश्रस्वा केवलमेव निर्जीयमाणो निर्जि 
सच्चिजरैव स्यात्‌ । १६४८ गागादि भागोके सद्धावसे मिथ्यादृष्टि 
जो अचेतन तया चेतन द्रन्यौँका उपभोग बन्धका निभित्त होता है, 
बही रागादिभावोकि अभावके कारण सम्यष्टशटके लिए निर्जराका 
निभित्त होता है । दस प्रकार द्रव्य निर्जराका स्वरूप कहा 1 १६३ अमर 
भाव निर्जराका स्वरूप कहते ६ै-जम उस ( कर्मोदयजन्य भरुखठरूप 
अथवा दु सरूप ) भावका वेदन होता है तम मिध्ादृ्टिको, रगा- 
दिभावोकि सद्धावसे ( नबौन ) बन्धका निमित्त होकर निर्जराको प्राप् 
होता जा भौ, निर्जरित न होता हुआ बन्ध ही होतार, विन्द 
सम्प्टर्टिके रागादिभावोके अभावसे बन्धका निमित्त हुए भिना 
केवल मात्र निर्जरित होने, निर्जरित होता हुआ, निर्जरा ही 
होती ै।१६४। 

स 4 मृ १६३।२१७।१४ अत्राह दिष्य -रागद्र पमोहाभावे सत्ति 
निजराकारण भणित सम्य्दष्दे्तु रागादय सन्ति, तत॒ कर्थं 
निर्जराकारण भवतीति । अस्मिनपर्वपक्षे परिहार -अन्र ग्रन्थ 
बस्तुदृत््या वीतरागसम्यग्दर्टे््रहणं, यस्तु चतुर्थगरुणस्थानवर्तिसराग- 
सम्यण्टषटयस्तस्म गौणवृत््या प्रहण, तत्र तु परिहार पूर्यमेव भणित । 
कथमिति चेद्‌। भिथ्यादृष्टे सकालादसयतसम्यण्टष्टे' अनन्तानु- 
मन्यक्रोधमानमायाल्लौभमिध्यारोदयजनितां , श्रावकस्य च प्रत्या 
खुप्रानक्रोधमानमायाल्लोभोदयजनिता रागादयो न सन्तीत्यादि। 
किच सम्यण््टे संबरपूर्धिका निर्जरा भवति, भिथ्याटष्टेस्तु गन 
स्ननबत्‌ मन्धपूर्चिका भवति। तेन कारणेन भिध्यादृ्वपेश्चया 


३७८ 


४, सम्यग्दृष्टिकी विदोपताषं 


सम्यण्दष्टिरयन्धक एति । एवं द्रव्यनिर्जरान्याख्यानस्पेण गाथा 

गता। =प्रण्न-रागद्रेप त मोष्का अभाव होनैषर भोय यादि 
निर्जराके फारण के गये ई, परन्तु सम्यण्दरष्टकि तौ रागादि होते रै, 
धसलिण उपे वे निर्जराफे कारण करे हो सते 1 उत्तर-१. ष्य 
अरन्ये वस्तु वृत्तिपे यीतराग सम्यण्टष्टका ग्रहण क्यिागयाै, जो 
चौये गुणस्थानवर्ती सरागसम्यग्ट्टि £ उसका गौण वृत्ति ग्रहण 
कियागयाह।२ सराग सम्यग्टटि सम्मन्वौ ममाधान पतैषीदै 
दिया गयाहै। बहर्त कि मिष्ण्ादेशिकी यवेक्षा अस्यत सम्यण्टरटि- 
को अनन्तानुमन्यी चतुष्म जौर मिथ्यात्योदयजन्य रागादिक तथा 
श्रावक्को प्रत्याख्यान चतुष्क जनित रागादि नै होते षः 

सम्यण्ट्टिकौ निरा सवरपूर्वक होती है ओर मिथ्णादटषिकी मन- 
स्नानवद्‌ मन्धपूर्वक होती टै) स कारण मिथ्यादृष्टौ अपेक्षा 
सम्यण्टषटि अबन्धक दै। इस प्रकार द्रव्यनिर्जगके व्यास्यानस्ष 
गाथा कही!  [ सम्यण्टरषटि चारित्रमोटीदयके वदाशु छक्र 
अरुचि पूर्वक भुल-दु ख आदिक अनुभव करता षै ओर मिथ्या 
उपादेय बुद्धिसे करता ै। इमलिर सन्यष्टरष्टिको भोका मोगना 
निज राका निमित्त दै । इम प्रकार भाव निर्जराकी अपेक्षा व्याल्यान 
जानना। { दे, राप (६/६) ] 


७. जान चेतना-सम्बन्धी 


१, ध/उ २७६ चेतनाया फल बन्धस्तत्फले वाऽय कर्मणि । रागा- 
भावान्न मन्धाऽ्य तस्मात्सा ज्ञानेचेतना ।२७६। = कर्म व कर्म॑फतरूप 
चेतनाका फल कर्म मन्यै, पर सम्यण्टरष्टिको रागका अभाव षहोनेषे 
भन्ध नहीं होता, इसलिए उसफी यह क्म व कर्मफनं चेतना 
ज्ञानचेतना है ।२७६। 


५ अशुभ ध्यार्नोँ सम्बन्धी 


द्र स (टी,(४०/२०१।५ कस्मादिति चेव~-स्वकरुदधात्मै बोपादेय इति 
विदिष्टभाषनानतेन तव्कारणभरतसनतेशाभावादिति ।५। नप्रण्न-- 
आर्तध्यान सम्यण्टरष्टिको भिष्यादष्टिकी भाँति विर्यच गतिका कारण 
क्णो नहीं होता 1 उत्तर-सम्यग्ष्टि जीवोके "निज शुद्ध आत्मा ही 
उपददेयहै' रमी भविनाके कारण तिर्यचगतिका कारण रूप 
9 नही होता। [यही उनर्‌ रौद्रध्यानके लिए भी दिया 
गयाहं] 


४, सम्यग्दृष्टिकी विशेषतां 


१. सम्यग्दुष्टि ही सम्यक्त्व व मिथ्यात्वके भेदको 
यथार्थत. जानता है 


स, सा (प॑, जयचन्द,२००८क १३७ सम्यग्दष्टिके मिथ्यात्व सहित राग 
नं होता ओर जिसके मिथ्याल्र सहित राग हो बह सम्यण्टषटि नहीं 
होता । रेमे अन्तरको सम्यण्टरषटि हौ जानता है । पतते तौ मिथ्यादृि- 
का आस्म शाच्में प्रवेद ही नही है, ओर यदि वह प्रवेद क्रताटैतो 
चिपरीत समफता है--शयुभभावको सर्वथा छोडकर भ्रष्ट होता 8 
अथवा अन्युभभानोर्े प्रवर्तता है, अथवा निश्चयो भली भाँति जाने 
निना व्यवहारसे हौ ( श्युभभावसे ही) मोक्ष मानता है, परमार्थ 
तत्वे मढ रहता है । यदि कोई निरला जीव स्याद्वाद न्यायसे 
स्याथ को समते तो उसे अवश्य ही सम्यक्त्वकी प्रापि होती 8, 
वेह अवश्य सम्यण्दष्टि हो जातादह। 


२. सम्यरट्टिको पक्षपात नहीं होता 


त्या मप्र श्लो, ३०३३४ अन्योऽन्यपक्षप्रतिपक्षभावात यथा पर 
मर्सरिण प्रब्रादा । नयानशेपानविरेपभिच्छत्‌ न पक्षपाती 
समयस्तथा ते 1३० = आत्मवादी लोग परस्पर पश्च ओर प्रतिपक्ष 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


सभ्यष्दष्ट 


भाव रनेके कारण एक दसरेते द्या करते है, परन्तु सम्पूर्णं नर्योको 
एकं समान दैखने वाते ( दे, अनेकान्त ) आपके दास्त्रौमें पक्षपात्त 
नहीं है । 


३, जहो जगत्‌ जागता है वहो जानी सोता है 


स, सा पर [११ जो त्तौ ववहारे सौ जोह जग्गए सकञ्जम्मि1 जौ 
नग्गदि बवहार सो पुत्तो अप्पणो कञ्जे ।३१। “= जो योगी उप्रवहारमें 
सोता ह बह अपने स्वरूप्के कार्थमे जागता है1 ओर न्यवहारमें 
जागता है, बह अपने कार्थमें सौत्ता है ।३१। (स दा ।७८ ) 

प,प्र पर |२।४६ जा भिसि सयसहं देद्य जो ग्गिउ तहिं जगगेड । जहिं 
पुणु जग्गु सथद्धु जगु सा णिसि मणिवि वेड ।४६। =जा सव 
ससारी जीोँक रात है उसमे परम तपस्थी जागता है, ओर जिसमे 
सब समारी जोय जाम रहे है, उस दशाको योगी रात मानकर योग 
निद्राम सोता है । ( ज्ञा,।१५।३७) 


५. अविरत सम्यग्दृष्टि निर्देश 


१, अविरति सम्यग्ट्टिका सामान्य रक्षण 


१,सं (ा./१९१ णो इदियेु विरदो णो जीवे थावर तसे चाचि। जो 
सदहटई जिणुत्त सम्भाइट्ूढी अविरदो सो । ११ =जो पाचों इन्दिर्योके 
विषर्योमे विरत नहीं है ओर न त्रस तथा स्थावर जीवोके घातसे ही 
विरक्तं है, किन्तु केवल जिनोक्त तत्तवका श्रद्धान करता १, बहे चतुर्थ 
गुणस्यानवर्ती अभिरत सम्यण्टरष्टि है 1११ (घ १।१,१,६२गा १११ 
१७३), (गो जी ।पू (२६।५८), ( ओर भी दे. असयम ) 

रा षा ६।१।१५।५८८६।२६ ओपशमिकेन क्षायोपङञभिकेन क्षायिकेण वा 
सम्यक्त्वेन समन्वित चारितिमोहोदयात्‌ अत्यन्तमविरतिपरिणाम- 
प्रणोऽसयतसम्यग्दरष्टिरिति व्यपदिश्यते । = ओ पशचभिक, क्षायो- 
पकशभिक ओर्‌ क्षायिक इन तीनोमेसे किसी भी सम्यकत्वसे समन्वित 
तथा चारखििमोहके उदयसे जिसके परिणाम अत्यन्त अविरतिरूप 
रहते है, उसको 'असयत सम्यग्दरष्ट' एसा कहा जाता है । 

ध, १।१,१.१२।१७१/१ समीचीनदष्टि श्रद्धा यस्यासौ सम्प्ण््ष्ट, 
अषयतश्वासौ सम्थग्दष्टिश्च, अस यतसम्यग्ष्टि । सो विसम्मा- 
टी तिविहो, खद्टयसम्माइदटढी वेदयसम्माइट्ठौ उवसमसम्मा- 
टी चेदि । = जिसकी दृष्टि अर्या श्रद्वा समीचीन होती है, उसे 
सम्यण्टरष्टि कहते है, ओर सयम रहित [ अर्थाव्‌ इन्द्रिय भोग 
च जीवे हिसासे चिरक्त न होना (दे असयम)] सम्यण्टष्टिकौ 
असयत सम्यण्द ष्ट कहते है । वे सम्यग्टष्टि जीव तीन भ्रकारफे है- 
कायिक सम्यण्टष्टि, वेद्कसम्यण्ट्टि ओर ओपदामिक सम्यण्टरटि । 


२ अव्रत सम्यग्दषटि सवथा अव्रती नहीं 


द, श्रावक्‌।३/४ [ यद्यपि बत्तख्पसे कख भौ अनीकार नहँ करतता, पर 
कृलताचारखूपे अश्मरूगुण धारण, स्थुल अणुबत पालनस्थन रूपेण 
रात्रि भोजन व स्तपरसन त्याग अवश्य करता है । क्योकि ये सन 
क्रिम्‌ नत्त न कहलाकर केवल कुलक्रिया कहलाती है, इसलिए वह 
अत्रती या अस्यत कहक्लाता है 1 ये क्रियां ती व अवततौ दो्नोको 
होती है \ तीको नियम ब्त रूपे ओर्‌ अव्रतीको कुलाचार रूपे 

दे सम्यण्दक्षन/11/१।६ [ निश्चय सम्यक्त्व युक्त होनेषर भी चारित्र 
मोहोदयवश्ञ उक्ते आरमध्यानमें स्थिरता नही है तथा बत व प्रतिक्ञापं 
भगभौ हो जात है, इसक्लिए असयत कहा जाता हे 1 ] 

मोमाप्र| ६।४६६।२२ क्पायनिके असखख्यात लोक्प्रमाण स्थान ह। 
तिनिनिषपै सयत्र पूरदस्यानतै उत्तरस्थानविपैः मन्दता पाए है + . 
भादिके बहुत स्थान तौ असयमरूप कहे, पी केतेक देश सयमरूप 
फटे। तिनिविपै प्रथमगुणस्थानततँ लगाय चतुर्थ गुणस्थान पर्यन्त जे 
क्पायकेस्थानहोहि, ते सर्वं असयमदहीकेहोदहै। परमार्यते 


२३७९ 


५ अविरत सम्यग्धूष्टि निर्देश 


कषायका वटना चारितरिका अक ह सर्वत्र असयमकी समानततान 
जानना । 


३. अपने दोपोके प्रति निन्दने गण करना उसका 
स्वामाविक चत है 


, अ मर /४ ल्रिनो अदि पुण्ण सम्मादिद्री वरएहि सजुतचतौ। 
उवसमभावे सटिदो गिदण-गरहाहिसचजुत्तो 1 = सम्यभ्टरष्टि, चती, 
उपदाम भावे युत्त, तथा अपनी निन्दा अर मर्ह करनेवाले विरस 
जनही पुण्य कर्मका उपार्जन करते हे । 

द्र.स |टी ।१३।३३।६ निजपरमा्मद्रग्यमुपादेयम्‌, १न्द्रियश्रुखादिषरद्रव्य 
हि देमभित्यर्हत्सर्बज्ञप्रणीतनिर्चगन्यवहारमयसाध्यसाधक भावेन 

मन्यते पर किन्तु भ्रुमिरेखादिसदशक्रोधादिद्धितीयकपायोय्येन 
मारणनिमित्त तलवरगृहीततस्करवदात्मनिन्दासहित सच्चिन्द्रिय- 
यखमनुभवतीत्यविरतसम्यग्दरषटर्लक्षणम्‌ । = निज परमात्म द्रव्य 
उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि पररव्य व्याज्यहै, इसप्रकार 
सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय, ज्यवहारको साध्य साधक भावसे मानता है, 
परन्तु भ्रुभिकी रेखाके समान क्रोध आदि अप्रत्यार्पानकपायके 
उदयसे, मारनेके लिए कोतवातसे पकडे हुए चौरकौ भांति आत्म- 
निन्दादि सहित होकर इन्द्रिय हुखका अनुभव क्रताहै, बह 
अविरत सम्यग्दृष्टि चौय गुणस्यानवर्ती है । (सानध।१।१३) 

प॒ ध /उ/४२७ टडमोहस्योदयाभावात्‌ प्रसिद्ध प्रशमो गरुण । तेत्राभि- 
गजके बाह्यात्निन्दन चापि गर्हणमु 1४७। = दर्दनमोहनी यके उदयके 
अभावे प्रशम गुण उपपन्न होता है जर प्रदामके भाहयरूप अभिन्यजक 
निन्दा तथा गर्हा ये दोनो हते है ।४७२। 

का अ /प१ जयचन्द।३६१ इसके असि, मसि, कृषि, वाणिज्य आदि 
कार्यत हिसा होती है 1 तो भौ मारनेका अभिमत नहीं है, कार्यका 
अभिप्राय है। वहाँ घात होता है, उसके लिए अपनी निन्दा गर्हा 
करता है। इसके त्रस हिसा न करनेके पक्ष मात्रसे पाक्षिक कहलाता 
ह 1 यह अग्र्याख्यानावरण क्पायके मन्द परिणाम है, इसलिए 

अव्तोहीहै। 


= 


४ अविरत सम्यग्दृष्टिके भन्य वाद्य चिद्व 


का अघर (३१६९-द३२४जो ण या कृष्वदि गठन पुत्तकसेत्ताइसन्यअत्ये् 1 
उत्रसमभावे भव्रदि अप्पाणं भ्रुणदि त्तिणमेत्त ।३१३। उत्तमगुण- 
गहणरओ उत्तमसाटूण विणयसजुत्तो 1 साहम्मिय अणुराई सौ 
सद्दो हवे परमो 1३१४1 एव जो णिच्खयदो जाणदि दल्वाणि स्व- 
पञ्जाए ! सो सदिदट्छीचुदधोजो सकदिसोहू कुदिटटो+३२६ाजो 
ण विजाणदि तच्च सौ लिणवयणे करेदि संहृहण । ज जिणवरेहि 
भणियत्त सन्यमहट सभिच्यामि ।उपरथन्वह सम्यण्टषटि पुत्र, स्त्री 
आदि समस्त पदार्थामिं गते नहीं करता, उपडश्मभावको भाता है ओर्‌ 
अपनेको तृणसमान मानता दै 1३१९! जो उत्तम गृर्गोको ग्रहण करनेमे 
तस्पर रहता १, उत्तम साधु्ओंकी विनय करता ६, तथा साधर्मौ 
जनौँसे अचुराग करता है, वह उत्कृष्ट सम्यण्द्रषटि है 1३१५ एस प्रकार 
जो निश्चयसे सच द्रव्योको ओर सव पर्यार्योकयो जानता है, बह 
सम्पष्दृष्टि है ओर जो उनके अस्ति दाका करता 2, बह मिय्या- 
इटि है 1३२३1 जो तत््वको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमे श्रद्ान 
करतार (वे सम्मग्दर्मन/1/१।२,३] कि जिनवर भगगादने जे बुष 
कहा दै, वह सत्र मुम पसन्द र 1 बह भौ श्रद्धावान्‌ है 1२२४। 

दे सम्यग्दशन/11/१ (देव, गुरु, धम, तततव व पदार्थ आदिकी श्रद्धा 
करता है, आत्मस्त्रभायकी रुचि रता है ।} 

दे, सनम्यम्दकशन।1/२ (नि गक््तादि आठ वे भ्रम सवैग अनुम्णा 
आस्तिक्च आदि गुरणोके धारण क्रता है 1) 

दे सन्यण्टरष्टि(२. [ सम्यदृ्िक राग देप ब मोहका अभावे । 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सम्यगमेकात 


द्र स (दौ ।४५।१६४।१० शुद्धात्मभावनोत्पन्ननिर्विकारवास्तवघुलामृत- 
मुपदेय कृला ससारशरीरभागेषु योऽसौ हेयबुद्धि सम्यग्दशनशुद्ध 
स॒ चतुथगुणस्थानवर्ती तरहितो ददीनिको भण्यते ।=शुद्धालम 
भावनासे उसयन्न निर्विकार यथार्थ सलरूपी अमृतको उपादेय करके 
सार करीर ओर भोगे जो हेय बुद्धि ह वह सम्यग्दशनसे शुद्ध 
चदुर्थगुगस्थानबाला बतर हित दक निक है। ( दे, सम्यण्टरटि(६/३ ), 
(ओरभौदे राग्‌।/६)। 

प ध /उ /२६१,२७१ उपेक्षा स््भोगेषु सदृदष्टद् एटरीगवव्‌ । अवश्य 
तदवस्थायास्तथाभावो निसर्गज ।२९११। इत्येव क्ञाततत्लोऽसौ 
समन्पग्दशटि्जिजान्मद्टक्‌ । वे पयिके रुते ज्ञाने राग द्वेषौ परिलयजेत ।२७१। 
न=सम्य्दष्टिको सर्वप्रकारके भोगों प्रव्यश्च रोगकी तरह अरुचि 
होती है, करौफि, उस सम्यक्त्वरूप अवस्थाका, विषर्योमिं अवश्य 
अश्चिका होना स्वत सिद्ध स्वभाव है ।२११) इसप्रकार तत््वोको 
जानेवाला स्वार्मदरशौ यह सम्यग्षटि जीव इन्द्रियजन्य घुख ओर 
जञानमे राग तथा देका परित्याग करे ।३७१।-दे, राग/६। 


सम्परगनेकात--दे अनेकान्त।१॥ 
सम्थगेकांत--, एकान्त।१ 

सयोग केवली--दे ेवती।१। 

सर शोष कम--रे साबय।६। 

सरछ समीकरण--51771८ ९१४८२1०१, 
सरस्वती पूजा-दे प्रना। 

सरस्वती यन्ल-दे यन्त्र 


सरह्‌--महाप्रान सम्प्रदायके एक गरुढवादी बौद्ध विद्वात्‌ । समय~- 
१००० (प प्र (१ (१०३५. प ए } 


सरहपा--बौदधोके ८४ सिदमेते एक ये । इन्होने हिन्दी दोहानद्ध 
प्रन्थौकी रचना की टै । समय-७६६-८०६ ( हिन्दी सैन साहित्यका 
इतिहा ।पृ २४। कामता प्रसाद्‌ )। 

सराग संयम-द चार।६।९४। 

सराग सम्थग्दशंन--दे सम्ग्दर्हीन/77/४। 


सरित--अपर विदेहा एक पत्र तथा धरुलाबह वश्वारका एक 
इट ।-दे लोक७। ५ 


सपिःस्वो-दे द्ध 


५ 

सव रा वा (२।७।२।५२४।१६ सरति गच्छति अशेपानवयवानिति 
सय इृद्युच्ते 1 = अशेष अवयवोँको प्रप्च हो उसे सर्व कहते ह । 

ध, ६/४ १.४।४३ सर्वं विश्व कृत्स्नम्‌ ।६। सरति गच्डति आकुद्चन- 
वितप्पणादीनीति पुटगलद्रभ्य सर्व॑ । "= विश्च, कृस्न ये "सर्य" दाब्द्के 
समाना्थक हे। अप्रता जा आकचन ओर विर्पण अदिको पराष्ठहो 
यह पुहगलद्रव्य सर्वं ह । १ 

ध १०।६,५,५६।३२३।८ सञ्च केवलणाणं । नसर्वका अर्थ केवलक्ञान ६। 


#@ ॐ 
सतगध--उत्तर अर्णाभास द्रोप ओर अरुणसागरन रक्षक व्यन्तर 
दैव-दे व्यतर्‌।४। 


स्वगत गक्ष सर्व लोकानोकको जाननेके कारण जीव 
सवगत या सवग्पापी है । 


३८० 





सवं तोभद्र ब्रते 

सर्वगतत्व-रा वा ।२।५/१३।११२।२४ असर्वगतत्वमपि साधारम 
परमाण्वादीनामविभरत्वाच्‌, धम्मदीनां च परिमितासस्यातप्देद- 
त्वा । कर्मोदियाद्पेक्षाभावात्तदपि पारिणामिकम्‌। यदस्य कर्मोपित्त- 
इागीशप्रमाणान्ुविधायित्व तदसाधारणमपि सन्न पारिणामिक, 
कर्मनिमित्ति स्वात्‌ । = "असर्व गतत्व' यह साधारण धर्म है, वयोंकि, 
परमाणु आदि द्रव्य अग्ापीहै ओर धर्म आदि दन्य परिभित 
असख्यात प्रदेशो है । कर्मोदिय आदिकी अपेश्चाक्रा अभाव होनेसे यह 
धर्म पारिणामिक भी कहाजा सकता ट । जीवके कमूकि निमित्ते 
जो दरीरप्रमाणपना पाया जाता है बह असाधारण धम होते एमी 
पारिणामिक नहीं ट, भ्यो कि, वह क्मोकि निमित्ते होता है । 


सवंगत नय--दे नय।1|५।४॥ 


सर्वगुप्त-भगवती आराधनाके र्वयित्ता आ शिवकोरिकै गुर ये। 
तदनुसार इनका समय-ई, दा, १ का पुवपाद । (भ आ, २-३। 
प्रभो जी)। 


सर्वज्ञ--रे केवलङ्ञान 


सर्वज्ञत्व काक्ति-स, साअ ।परि।राक्ति न, १० विर्वनिष्व- 
विशेषभावपरिणामात्मज्ञानमयी सर्षज्ञत्रशक्ति । "समस्त विश्वके 
विशेष भव्रोकौ जाननैष्छपपे परिणमित रेमे आलसमज्ञानमयी सवज्ञत्व 
दाक्ति। 


सर्व॑ज्ञात्म सुनि--शकराचार्यके शिष्य सुरेशरके दिप्य । समय~- 
ई, ६००-दे, वेदान्त्‌। १/२ 


सवंघाती प्रकृति--दे अनरुभाग/४। 

सर्वघाती स्प्घंक्र-दे सर्धक। 

स्व चनदर-नन्दिसघके देशीयगणकी गुवाविलीके अनुसार आप 
वसुनन्दिके दिष्य तथा दामनन्दिके गुरु थे । समय चि ६५५१००१ 
{ ईं ६१८-६४८), ( दे इतिहास/५।१४) । 

स्व॑ततंत्न-दे, सिद्धान्त । 

सवंतोभद्रपूजा--दे, पजा।१। 

सवंतोभद्र यस्त्र-दे य्॑र। 

सर्वतोभद्र त्रत--9. ख्घु विधि 











ष दिखे गये प्रस्तारमे १ से 
| | | | | न तक्के अक (4 पक्तियोमे श्स 
१|१[२|३।४|५| ~१| प्रकार सतिखे गपेहै कि ऊपर 
51५४ | ३ | ~&४ | चीने आडे टेढ़े किसी भी प्रकार 
पक्तिनदधसे जोडनेपर १६ लन्ध 

३|२९|३|४|६|१| ~६६ | अत्तिहै। पक्ति नं. १ फिर 
४|६|१।२।३|४| ~१४| पक्तिन २ आदिमे जितने- 
_५।-३.|-४ |.५ १ | २ |= ६ | जिनने अक क्लि है उतने- 
१५।१५।९८।१५।१५। ~-५६ | उतने उपवासं कऋमपूर्वक कुल 


७ करे । मौचकरे स्थानों सर्वत्र एक-एक पारणा करे । त्रिकाल 
नमस्कार मन्वक्रा जाप्य करे । ( ह पु /२४।५१-५६ ), ( बत विधान 
सग्र्/१ ६०) । 


लनेन्द्र सिद्धान्त. कोड ६ 





सर्वतोभद्रा 
२. चरहत्‌ विधि 
प्रस्तारे १से ७ ¢ 
तक्के अक सात ट | | | | | | | जोड 
पक्ति्ोमे इस 
क्रमते चिदे गये | १।१।२।३।४।५।६।७| =प८ 
है किरपरनीवे |२।३।४|५।१।७।१।२| = 
अडेद्ढे किसी |३|५।६।७।१।२।३।४| =२८ 
प्रकारभी जोडने |४[७।१।२।३।४।६५।६| = 
1 ५।२।३।४]४|६।७| १| =२८ 
अत्ादहै। प्रथ 

६|४|५।६।७।१।२।३| =२८ 
त ५ ७ (| २।३।४। ६1 = 
क्रमसे क्त १६६ २८ | २८२८ २२८२ प दष | शष ८ १९६ 
उपवास करे! 1. 

















धीचके सब स्थानो एक-एक पारणा करे । निकार नमस्कार मत्रका 
जाप्य करे । ( ह, पु ।३४।५७-५८), ( व्रत विधान समग्रह।पृ ६१) 


स्वंतोभद्रा-- नन्दीश्वर दौपकी उत्तर दिक्षामे स्थित एक वापी- 
(दे लोक।ऽ)} 

सर्वंथा--सर्वथा" 
-दे एकान्त।१।४ 


दान्दका सम्यक्‌ वे मिथ्या प्रयोग। 


सवद्षित्व शक्ति-स सा आ |परिक्क्तिन ६-विश्वविश्व- 
साभान्यभावपरिणामात्मदर्शनमयी सरव दशित्वशक्ति ।९। = समस्त 
विर्नके सामान्य भावको देखने रूषसे (अर्थात्‌ लोकासोक्को सत्तामात्र 
1 ) परिणभित रेसे आत्मद््शनमयी सर्वदश्चित्र 
शक्ति 


स्वधन, गणित्‌।11|१ 
सर्वधाया-३ गणित्त/71।५ 


सवनेदि--काङ्ञो नरेश सिहवमकि समकालीन तथा प्राकृत्त गाथानद्ध 
सोक निभाग नामक ग्रन्थके रचयिता 1 इस प्रन्थका सस्कृत रूपान्तर 
पीषठेश्रौ सिद्रनन्दि दायई दा ११ किया गयाहै। समय- 
ई, ४५८ ( द ३८०), (त्ति प (प्र, ६८4 प, ए?) 


सतप्रभ--भावोकालीन शे तीर्थकर । अपर नाम सवत्मध्रुति व 
सनथुध ! -दे तीर्थकर 


सतभद्र--पश्च जािके व्यतरदेवोका एक भेद 1-दे, यक्ष । 
सवरक्षित--रक क्तौकान्तिक देव --दे, लौ कान्तिकं । 


सनरर्न-मानुपोत्तर ब रुचक पःतपर स्थित एक-एक छ्रुट -दे 
सौक|9 


सनेविद्याप्रकषिणी--रे भिया । 
सर्वविदाविरानिता--दे भिया । 
सवेव्यापो- दे सर्वगत। 
स्शुस्ध-३ श्रुन्य । 
स्वसंक्रमण--द, सक्रमण।६। 


२८१ 


सस्ठेखना 
स्वेयुन्दर--स ऋषियोरमेसे एक -दे स्च उपि। 
सर्वस्थिति-दे स्थिति।९।३। 
स्वंस्पक्चं-द स्पद।९।। 
सर्वातिचार--दे अ्तिचार।३। 
सर्वाश्चन--दे अनशन । 
सर्वानुकम्पा- द अनुकम्पा 1 
सर्वथिपुर--विजयार्थकी उत्तर प्रणीका एक नगर -दे बि्ाधर 1 
सर्वथंसिद्धा -दे, विद्या। 


सर्वार्थसिद्धि विसान-- १ सवर्थिसिद्धि विभानका स्वर्भलोकमें 
निर्दे ब अवस्थान -दे, स्वर्म/६।२ ये देव केवल एक भवावतारी 
होते है -दे, स्मर्म।२।१। 

रा वा |४।१६।२।२२४।२२ सर्वार्थाना सिद्ध श्च । 

रा वा ४।२६।१।२४४।११ स्वथं सिद्ध इत्यन्वथ निदे डाच्‌ । ~ ३ सर्व 
अर्थोकी अर्थाद्‌ स्वं प्रयोजनोको सिद्धि हो जानेसे उनकी 'सवर्थि- 
सिद्धि" यह अन्वर्थ सज्ञा है। 


सर्वाथंसिद्धि त्रत--सष्टमीको धारणाके दिन एकाशना यर। 
८-१५ तक ८ उपवास करे ओर पडिमाको पारणा करे । नमस्कार- 
मन्तका त्रिकाल जाप्य करे । (बत विधान सग्रह/¶ ८६) 


सर्वाथंसिद्धि ्ास्त्र-या पुज्यपाद (ई, दा (¢) द्वारा विरचित 
त्वर्थ सूत्रकी विशद वृत्ति है । सस्कृतभापार्मे लिस्रा गया है । इस 
पर निम्न टीकाए उपलब्ध दै-(१) आ अकलक भट (ई ६४०- 
६८० ) कृत तवार्थं राजवार्तिक भी सी प्रन्थकी विस्तृत दीका है। 
(र) आ, प्रभाचन्द्र ( ई ६२११०२३ ) कृत एक कृत्ति । (३) प, जय~ 
चन्द छावडा (ई १८०६) कृत भाषा वचनिका 1 


सर्वावधि सात--दे, अव्रधिन्तान।१। 
सर्वासंख्यात-दे असर्यात 1 
सर्तोषिध ऋद्धि--दे, उदि।७। 


सप फर~-तो्तका एक प्रमाण -दे गणित।1/१। 


सत्छेलना--अतिवृद् या असाध्य सोगग्रस्त हौ जानेर, अथवा 
अप्रत्तिक्राय उपसग आ पडनेपर अथवा दुर्गिक्ष आटिके होन षर्‌ 
साधक साम्य भाव पूवक अन्तरग कंपायोवा सम्यक्‌ प्रकार दमन 
करते हुए, भोजन आदिका द्याग करके, धीरे-धीरे दारीरको कृश 
करते हुए, इसका व्याग कर देते हं 1 से हौ सन्नेवना या समाधि- 
मरण कहते हे । सम्यग््रष्टि जनोको यथाथत' सम्भव होनेमे दमे पण्डित 
मरण कहते ह । शरीरके प्रति जो स्वभावसे हौ उपेक्तित ई, रेमे 
श्रावक वे साधुको रेसे अयसरो पर्‌ अथवा यागु प्रण होनेषर इसी 
प्रकारक बौरतासि दारीरकाव्यागयोग्यषहै। इसे यात्म हन्या कहना 
अन्भिक्वताका चूचक हे। सत्तेखनागत साधुरो धषषक रहते ह । 
पीडाओके प्रक्पकौ सम्भावना होनेके कारण चस्नेषवना विधिमे 
निर्यापिर्को, परिचारक, वे यावृत्ति उपदे आदिक प्रधाने स्थान £। 


जैनेन्र सिद्धान्त फोश्च 


सत्टेखनां 
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सल्छेखना सामान्य निर्दश्ण 
पल्लेयना सामन्यका छक्नण । 


दीक्षी सल्छेखना आदिकाट -दे, काल|१। 
वाह्य अभ्यन्तर सत्टेखना निर्दश । 

करीर कश करनेकां उपाय । 

सल्रेखना आत्महत्या मीं है । 

सल्छेखना भावरदस्ती नदीं करायी जाती । 


सयम रक्षां या उपगं आनेपर आत्महत्या तक 
करना न्याय है । -दे, मरण ४/६ मे चिप्राणस मरण । 
पर सयम रक्नाथं भी मरना सहछ्खना नदीं है । 
अभ्यन्तर सलेखनाकी प्रधानता । 
सल्रेखना धारनेकी क्या आनश््यकता । 
सल्लेखनाके अतिचार 1 
सल्रेपनाका मद्र व फर । 
क्षपककी भवधारण सीमा 1 
सस्टेखनामें सम्भव रेदयाएं 1 
सस्तर धारण व मरण कारम परस्पर प्म्बन्ध 1 
सल्रेखनाका सरामित् 1 
सभौ त्रतियोको सलरेखना आवक्यक नहीं । 
सर्रेखनाके छिए हेमन्त ऋतु उपयुक्त ई । 
सल्छेखनारमे तीत्र वेदना्ओंकी सम्भावना । 

-दे सम्लेना।५।८1 


सस्छेखनाके योग्य अवसर 


सल्रेखना योग्य शरीर क्षेत्र व कारु 1 
नि्यापकेकी उपरुन्धिकी अपेक्षा 1 
योग्य कारणोकि भमात्रे धारनेका निपेध 1 
अन्त समय धारमेका निर्देश । 
अन्त समयकी मधानतीका कारण । 
परन्तु केवर अन्त मये धरना अत्यन्त कठिन है । 
अत इसका अभ्यास व॒ भावना जीवन पर्यन्त करना 
योग्य रै । 
अन्त समय व जीव परयन्तकी भाराधनाका समय ] 
मरणक्रा संशय होने पररः अथवा अकस्मात्‌ मरण दोने- 
पर मयवा सकार मरण होने पर क्या करे | 

“दे स्लेना।३।६-१०। 


मन्त भस्याख्यान आदि विधि निदश्च 


सल्रेपनामरणके व विधिपरे भेद । 
भक्त प्रत्याख्यान आदि तीनके छक्नण । 
तीनों आद्ारका त्याग सामान्य है । 


-दे सग्लेखना।३।२। 
तीर्नोका स्वामित्व 1 -दे स्तेखना।१/१४1 


तीनेकि योग्य सटनन काट व कषेत्र ! 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सूचीपत्रं 





तीनेकि फर । 

भक्तपरत्याख्यानकी जवन्य व उच्छृष्ट अवधि । 
साधुमेकि लिए भक्त मप्याख्यानकी सामान्य विधि । 
समर्थं भावकोकि लिए भक्त ्रत्यास्यानकी सामान्य 
विधि। 

असमर्थं 9ावकेकि रिष भक्त मत्याख्यानकी 
सामान्य विधि । 

मृत्युका सक्षय या निश्चय दोनेकी अपेक्ना 

भक्त मत्याख्यान विधि 1 

सविचार व अविचार भक्त मत्याख्यानके 

समान्य छक्षण व स्वामी । 

अविचार भक्त प्रत्याख्यान विपि । 

श्गिनमरण विधि । 

भायोपगमन मरण विधि] 


सविचार मक्त प्रत्याख्यान विधि 


शस विषयक ४० अधिकार । 


सर्रेखना योग्य लिंग । -दे लिम।१/४। 
सल्रेखनामे नग्नताका कारण व महत्व 1 
--दे अचेलकत्/२। 
श्न अथिकार्रोका कथन क्रम । 
आचार्यं पदत्याग विधि । 
सवते क्षमा 1 
प्रगणचर्या व इसका कारण । 
प्रगण द्वारा आगत सुनिका परीक्षा पूर्वक यण । 
-दे धिनय।६।१। 
उद्यत साधुके उत्साह आदिका विचार । 
आलोचना पूर्ेक मायरिचत्त हण 1 
क्षपकं योग्य वसतिका व स्तर । 
~दे वह वह नाम। 


भावक को धर या मन्दिर दोनों जगह सस्तर्‌- 
धारणकी आणा -दे सत्लेखना।३।८। 
नि्यापाचायं व उसका मागण ^ 

~ दे सण्तेखना।५। 
क्षपणा, समता व ध्यान । 
कुक विशेष भावनार्भोका चिन्तवन 
मौन वत्ति 
क्म पूंक आहार व शरीरका त्याग । 
क्षपकके सिए उपयुक्त आदार । 


मक्त प्रत्याख्यानम्‌ नियपिकका स्थानं 


योग्य निर्यापक ब उसकी प्रधानता । 

चारत्रद्ीन निर्यापकका अ।धय हानिकारक है । 
योग्य निर्यापकक्रा अन्वेषण 

एक निर्यापक एक ही क्षपकको महग करता है । 


सल्टेखना ३८३ 


नि्ापर्कोकी सख्याका ममाण। 
स निर्यापकोमिं कर्तव्य विभाग । 
क्षपककी वैयादृत्ति करते है । 
आहार दिखाकर वैराग्य उत्पन्न कराना । 
कदाचित्‌ क्षपकको उग्र वेदनाका उद्रेक । 
उपयुक्त दजञामें भी उ्तका त्याग नदीं करते 1 
यथावसर उपदेश देते दै । 
१ सामान्य मर्दक । 
२ वेदनाको उग्रता सारणाटमक उपदेश । 
३, प्रतिन्ञाको कवच करने अर्थ उपदेश । 


द्य ॐ ७ ‰# @ ^ 


सृत शरीरका विसर्जन च फर चिचार 
शारीर क्षेपण योग्य निष्का] 


3 


-दे निषीधिका। 
# | सस्तर ग्रहण व मरणकाले प्रसर सम्बन्ध 
दे. सर्लेखना।१/१३ 1 
शव विजन विधि 1 
शरीर विस्जनके पश्चात्‌ सधक कतव्य । 
फट विचार- 
१ निपीधिकाकौ दिश्ञाओपर से। 
२, हावके सस्तरपर से। 
३, मक्ष परसे । 
४, इारीरके अगोँपार्गोपरसे । 


[^ 1 


छ ७ 


च 





१, सल्लेखना सामान्य निर्देश 
१, सर्रेखना सामान्यका रक्षण 


स सि।७/२२/१६३।१ सम्यककायकपायजतेखना सन्लेखना । कायस्य 
बह्यप्याभ्यन्तराणा च केपायाणा तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना 
सदले्ना । = अच्छे प्रकारसे काय ओर कषायका लेखन करना 
अर्थात्‌ कृश करना सच्तेखना है । अर्थात्‌ बाहरी दारीरफा ओौर 
भीतरी कपायोका, उत्तरोत्तर काय ओर कपायको पुष्ट करनेवाले 
कारर्णोको घटाते हूए भते प्रकारसे लेखन करना अथि कृदा करना 
र है। (स सि ।७/२२।२।५५०२२), ( म आ ।नि ।१५९- 

२।। 

दे सम्ेलना/२।१ | दुर्भिक्ष आदिके उपस्थित होनेषर धर्मके अर्थं 
शरोरका त्याग करना सब्तेखना है । ] 

दे नि्षेप/६/५।२ [ कदलीषातके मिना महिर ग ओर अन्तर ग परिग्रहका 
व्याग करके जीवन व मरणकी आशासे रहित चटा हुआ शरीर 
व्यक्त शरीर कहलाता है, जो भक्तप्रत्यार्यान आदिकी अपेक्षा तीन 
प्रकारकादहै।] 


२. वाह्य व अभ्यन्तर सल्रेखना निर्देश 


आ (भू।२०६।४२३ सर्लेहणा य दुविहा अम्भतरिया य बाहिरा चेव 1 
अन्भंतरा कस्ये बाहिरा होदि हु सरीरे २०६ “~सत्लेखना दो 
प्कारकी है-अभ्थन्त्र्‌ ओर बाह्य 1 तह अभ्यन्तर सर्लेलना तो 
क्पायोे होतो है ओर नाह्य सब्तेखना दारीरमें । अर्थाच उपरोक्त 


१. सल्लेखनां सामान्य निर्देशं 


लक्षणे क्पायौको छक करना तो अभ्यन्तर सन्तेखनाहै ओर 


हारीरको कृश करना बाह्य सव्लेखना है । ठ 
पं कात वृ ।१७३।२३/१७ _ आरमसंस्कारानन्तर , तदथ मेव 
क्रोधादिक्पायरहितानन्तज्ानादिगुणलक्षणपरमात्मपदा्थ = रिथता 


रागादिविक्ठ्पानां सम्य्लेठन तचुकरण भावसम्तेखना, तदथं 
कायक्लेशानुष्ठान द्रव्य्षब्लेलना, तदुभयाचरण स सरलेलनाकाल्ल 1 
"= आत्मस स्कार (दे, कार।१/६) के अनन्तर उसके लिषही क्रोधादि 
कपायरहित अनन्तन्ञानादि युणनक्षण परमारमषदार्थने स्थित होकर 
रागादि विकल्पोका कृडा करना भाव सव्लेखना है, ओर उत भावं 
सन्लेखनाके लिए कायव्लेश्रुप अनुष्ठान करना अभवि भोजन 
आदिका स्याग करके शरीरको कका करना द्रव्य सव्टेलना है । न 
दोनों रूष आचरण करभा सर्लेखन। काक्त है । 


३. शरीर छदा करनेका उपाय 


भ आ | ।२४६१-२४६ उल्लीणोलीणेहि य अहवा एवकतवड ठमाणेहि। 
सण्लिहद मणी देह आहारविर्धि पयणुगितो ।२४६। अणृपुष्वेगाहार 
सवट्ढतो य सर्लिह् देह । दिवभ्रुगगहिएण तेण चावि सर्लेहणं 
कुण ।२४७। विविहाहि एसणाहि य॒ अवग्गहेहि विविहैहि उग्गेहि। 
सजममविरार्हितो जहाबल सर्लिहई देह ।२४्८ सदि आगे 
सदि बल्ते जाओ विविधाओ भिक्खुपडिमाओओ। ताओ विण बाधते 
जहागल सण्लिहटतस्स ।२४६। = क्रमसे अनकनादि तपको नदा 
हए यत्तिराज अपने देहको कृदा कर शरीर सदलेखना करते ६ ।२४९ 
क्रमते आहार कम करते करते धषपक अपना देह कृद करता है। 
प्रतिदिन लिये गये नियमके अनुसार कभी उपवास ओर कभी 
वृत्तिसंख्यान, स क्रमसे तपश्चरण कर क्षपक दारीर कृद क्रता 
है ।२४७। नाना प्रकारके रसव्जित्त, अन्प, सक्ष रसे आचाम्च भोजनों- 
से अपने साम्यके अनुकार क्षपक मुनि देहको कृ करता है। नाना 
प्रकारके उग्रनियमलेलेक्रसयमकी विराधनानः करता हुआस्व 
शक्ति अनुसार शरीरको कृडा करता है 1२४८ यदि आयु व देहकी 
दक्ति अभीकाफी रेषहो तो शास्त बारह भिक्षप्रतिमाभोको 
{दि सव्लेखना।४) स्वीकार क्रे दरीरको कृदा क्रत्ाहै। उन 
प्रतिमाओंसे इस्त क्ष्पकको पीडा नहं होती । ( विशेष दे सल्ल. 
एना।२,४) 1 


७. सर्खेखना आत्महत्या नही है 


स.सि ।०/२२।३६३/६ स्यान्मतमात्मवघ प्राप्नोति, स्वाभिसन्धिपूर्व - 
कायुरादिनिवृत्ते । नेषदोप , अप्रमत्तत्वात्‌। श्रमत्तयोगास्राणन्यपरो- 
पण हिसा, इगुक्तम । न चास्य प्रमादयोगोऽस्ति 1 कुत । रागा्य- 
भावाव । रागद्वेपमोष्टाविष्टस्य हि निपदास्प्रा्य.पकरणप्रयोगवज्ादा- 
त्मानं घ्नत ॒स्वघातौ भवति । ने सन्तेखना प्रतिपन्नस्य रागादय 
सन्ति ततो नात्मवधदोप । =प्रएन--चू कि सव्लेखनारमे अपने अभि- 
प्रायसे आयु आदिका व्याग किया जाता है, इसलिए यह आत्मधात 
हुआ ! उत्तर-यह फोई दोप नहीं है, क्योकि सव्लेखनामे प्रमादका 
अभाव है । प्रमत्तयोगकते प्राणोका वध क्रना हिसा है" यह पते 
कहाजाद्ुकाहै (दे हिसा) परन्तु दसके प्रमाद नीं है, क्वौकि, 
इसके रागादिके नहीं पाये जते! राग, द्वेष ओौर मोहे युक्त हौयर 
जो विष ओरशस्र आदि उषकर्णोका प्रयोग करके उनसे अपना 
घात करता है उसे आत्मग्रातका दोष प्राच होता है (दे मरण।४/१)। 
परन्तु सर्तेखनाको प्राप्न हुए जीबके रागादिकतो है नही, श्सलिरए 
इसे आत्मधातका दोष ग्राप्र नहीं होता है । [ कहा भी है-रागादिक- 
कानहोना ही अर्हिसाहै दै अहिसा/२/१९) ओौर उनकी उस्पत्तिही 
रिसा है (दे हिसा।९।१), (त वा (५/२२।६-०/६९०।३३) (एमि, 
उ [१७७ ६७८), (माध (८/८), (ओर मीदे शोर्पक्स €) 1 


जनेन सिद्धान्त कोश 


सत्छेखना ३८४ 


५, सर्रेखना जवरदस्ती नहीं करायी जाती 


स.सि (७/२२।२६३।४ न केवलमिह सेवन परिगृह्यते । ,फि तर्हि 
्रीव्यर्थोऽपि। यस्मादसत्यां प्रीतौ वलतान्न सन्तेखना कायते । सर्वया 
हि प्रीतौ स्वयमेव करोति । =, पर (सूत्रे प्टक्त 'जोपिता' 
शब्दका } केवल सेवन करना" अर्थं नहीं लिया गया है, पयौकि 
प्रीतिके न रहनेपर बलपूर्भक सव्तेखना नही करायी जाती । किन्तु 
्रीत्तिके रहनेपर स्वयं हौ सल्तेखना करता र। ( रा.वा (७।२२।०/ 
१५४०/२९) । 


६ संयम रक्षां मरना मी सस्टेखना नही 


धं १।१,१,१।२५।१ सजम-विनास-भएण उस्सासणिरोहं काऊण मुद 
साहु सरीर कल्थ णिवददिग 1 ण क्त्य चि तहा-मुददेहस्स म॑गलत्ता- 
भावादो । =प्रएन -सयमके विनाङके भयसे श्वासोच्छ्‌बासका 
निरोध करके मरे हुए साधके दारीरका व्यत्तशरीररे तीन भेदौं 
( भक्त प्रत्यास्थान आदि) मे से किस भेदमें अन्तर्भाव होतादै! 
उत्तर-रेसे दारीरका व्यक्तके किसी भो भेदमे अन्तभवि नहीं होता 
६, क्योकि, इस प्रकारपै मृत शरोरको मगलपना प्राप नहीं होता है । 

दे मरण।१/४ [ उपरोक्त प्रकारका मरण विप्राणस्तमरण कहल्ताता है । 
वह न अनृज्ञात है ओरन निपिहध।] 


७. भभ्यन्तर सस्टेखनाकी प्रधानता 
भञआा|मू।ग१ एव सरीरसम्लेहणाविर्ि महुविहा वि फासेतो । अज्फव- 


१, सल्येपना सामान्य निर्देष 


मरण पिसीकोभी भी षष्ट नहीं ट । ठते नाना प्रफारकी चिक्य 
वस्तुओकि देने, तेनै ओर मंचयमे तथे दए किमो व्यापारीकौ 
अपने धरा नश्नहोना ष्ट नष्ट है, फिरभी परिष्यित्ति 
उसके विनाङके करण आ उपस्थित तो यथाशक्ति यष्ट उनको 
दूर करता ट, प्तनेषर भी यदिवे दूरनषो रे तौ, [जगे विरे 
बरतुओका नान हौ, रसा प्रयद्न करता? । उसरी प्रकार षण्य 
स्थानीय बत शौर दीलके सचय जुरा हा गृहस्थ भी उन्के 
आधारभूत आयु आदिन पत्तन नहीं चाहता । सदा कंदाचित्‌ उनके 
विनाहाके कारण उपस्थित हौ जाये पौ जिश्वमे यपे बोम माधा 
नहीं पडे, प्रकार उनको दूर करनेका प्रयलन कग्ठा है 1 दतनेषर्‌ 
भी यदि वेदूरनहोँतो, जिसे षने गृ्णोक्ा नाशन हस 
प्रकार प्रयह्न करता रै, द्रम्तिए इनके आरमधात नामका दोपर्ैते 
टो सक्ताहै। (रावा 4२२।९।४५१/६), (आ अदु ।२०६), न्ता, 
ध (८/६)। 


९. सस्टेखनाके अतिचार 


त सू /७।३७ जीचितमरणादासामिघ्रानुरागन्ुलान्ुमन्यनिदानानि 1३७1 


जीबिताशसा, मरणाशसा, मित्रानुराग, छगानुमन्य सौर निदान ये 
सन्लेष्ननाके पाँच अतिचार है ।३७ (र क श्रा /१२६),(चा सा (०६३), 
(सा ध,(८/४६) 1 


१०, सत्टेखनाका महच्च व फ 


साणविदुद्धि लणममि खवओ ण मुचेज्ज ।२६। अज्मवसाणविष्ठदधी म आ (मू ।१६४२-१६४५ भोगे अपृ्तर भु जिऊण तत्तो चदा मापे । 


कसायक्दुसीकदस्स णरिथि ति! अज्फवसाणकसायसष्लेहणा 
भणिदा २९७] अज्छवसाणविध्ठदधीए वज्जिदा जे तब विगट्‌छंपि। 
करुन्बति बहिष्लेस्सा ण होई सा केवला सुदधी ।२६८। सव्तेहणा- 
निश्ुदधा केईं तह चेत्र निनिहसगेहि। सथारे विहस्ता वि 
सकिलिट्हा निवज्जति ।१९७४। “~ इस प्रकार अनेकविध शरीर 
सव्लेखनाविधिको करते हुए भी, क्षपक एक क्षणके लिए भी परि- 
णामोँकी चिशयुह्िधिको न छोडे ।२६६। कंपायसे कुपित मनमेँ 
परिणामोकी बिकुद्धि नही होती । ओर परिणामोकी चिशुद्धिही 


इदिढमुल घश्तता चर्‌ ति जिणदे सिय घम्म।१६४२। सुनक नेस्सपरुवगदा 
घुषकजञ्छाणेण एनिदससारा। सम्पुयक्कम्मक्वया स्विति सिद्धि 
धरदकिलेसा ।१६४५ "= स्वरगेमिं अनुत्तर भोग भोगक्र वे बहत 
च्य उत्तम मनुष्यभवमे जन्म धारण कंर सम्पूर्ण ग्रदधिणोको प्रा 
करते है । पीछे वे जिनधर्म अ्थर्वि मुनि धर्म ब तप॒ आदिका पाटन 
करते है ।१६४२ शुक्ल सेश्याकी प्रापि कर वे आराघक शयुग्तघ्यानसे 
ससारका नाश करते है, ओर कर्मरूप कपचको फोड़ कर सम्पण 
यलेशोका नाश कर मक्त होते है 1१६४९ (विशेष दे सग्तेखना।३/४) । 


कपायसरतेलना कौ गयी है।२९६। परिणामोकी विशुद्धे निना र फश्रा (१३० ्रेयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर खाम्युनिर्धि। निष्पि- 


उत्कृष्ट भौ तप करने वाते साधु ख्याति आदिके कारणही तप 
करते हे, एसा समफना चाहिए 1 इस्तिए उनके परिणामोकी शुद्धि 
नहीं होतो ।२५७ जो साधु श॒रीरकी सत्लेखना तो निरतिचार कर 
रहै है, परन्तु उनके अन्तर गमे रागदेषादिरूप्‌ भाव परिग्रह निवास 


वत्ति पीतधर्मा सरवैदु" सै रनालीढ 1१३० = पिया है धर्मरूपी अमृत 
जिसने एेसा सन्तेखनापारी जीव समस्त प्रकारके दु खसे रहित 
होता हुआ, अपार दुस्तर ओर उच्कृष्ट उदयवाले मोक्षरूपी पसक 
सम्ुद्रको पान करताहै। 


करता दै, वे सस्तरारूढ होते हुए भी परिणामोकी सव्लेशतके कारण प पु /१४/२०३ गृहधर्ममिम कृत्वा समाधिप्राषठपन्चत । प्रपद्यते घदेवस्यं 


ससारमे भ्रमण करते है ।१६७४। 

सा ध /६/२३ स्लेखनासल्लिखत क्पायात्निप्फल्ला तनो । कायोऽ- 
जहेदण्डयितु कापायानेव दण्ड्यते ।२३। "=्जो साधु कपायौँको 
कृ न करके केवल शरीरफो ही कृश करता 2, उसका बह दारीरको 


च्युता च सुमनुप्यताम्‌ ।२०३ =इस गृहस्य धर्मक पालनकर 
जो समाधिपूर्बक मरण करता है, बह उत्तम देवपर्यायको प्राच होता 
है, ओर वांस च्युत होकर उत्तम म॒नुष्यत्न प्राप करत] है ।२०३१ 
[ पीछे आठ भवोमि मुक्ति प्राघ्ठ करता है- (दे अगला दीपक) 


कृश करना निष्फल है, कयोँकि क्पा्योको कृश करनेके लिएही पर सिउ।१७६ नीयन्तेऽत्र कथाया हिसाया टदैतवौ यत्तस्तनरुताम । 


इरीरको कृश किया जाताहै, केवल शारीरको कृदा करनेके 
लिए नहीं । 


८, सस्छेखना धारनेकी स्या आवदइयकता 


सल्लेलनामपि तत प्राहुरहिसा प्रसिहधधर्थम्‌ ।१७६ ~ वरयोकि इस 
संन्यास मरणम हिंसाके हेतुभरुत कषाय क्षीगताको प्राप्त होते है, 
त्तिस कारणसे सन्थासको भी श्रीगुरु अहिसाकौ सिदि.धके सिए 
कहते है ।१७६। 


स सि,॥५/२२।२६४/१ किच, मरणखानिष्टत्वायथा बाणिजो विविध = वै भ आ।अ ग (द९४०-२२०६- [ सत्लेलनाकी अनेक प्रकारते रवति ] 


पण्यदानादानस चयपरस्य स्वगृहवचिनाश्ोऽनिष्ट । तदिनाङ्कारणे 
च कृतशििचदुपस्थिते यथाशक्ति परिहरति! दुप्परिहारे च पण्य 


११. क्षेपकको मवधारणकी सीमा 


विनाशो यथान भवतति तथा यतत्ते। एवं गृहस्थोऽपि बतशील्- भथा (भूया एक्कम्मि भवग्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवौ । ण 


प्ण्यम चये परवर्तमान तदाश्रयस्य न पातमभिवाञ्छति । तदुपप्लव- 
कारणे चौपस्थिते स्वगुणाधिरोधेन परिहरति । दुष्परिहारे च यथा 
स्वरगरुणविनाश्ो न भवति तथा प्रयतत इति क्थमात्मवधो भवेत्‌ 1= 


हु सो हिड दि नहुसो सत्तटठभवे पमो तूण ।६१८२। णिममा सिञ्फदिं 
उनकसएण बा सत्तमस्मि भवे ।२०८६। एय बालप्डिय होदि मरण-~ 
मरहतसासणे दिदटढ ।२०८७। एव असाधित्ता उवकस्साराहण 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


पत्छेना 


चदुशरलधं । कम्मृरयविप्पमुक्का तेणेव भवेण सिञ्फति 1२१६१६० 
अराघभथित्तु घोरा मल्िममाराहण चदुक्ध । कम्मरयविप्पमुवका 
तच्चेग भवेण सिज्छ ति ।२१६१ आराधयित्तु घौरा जहण्णमाराहणं 
ववदुलंध । कंम्मरयविप्पमुनका सत्तमजम्मेण सिउफति ।२१६२। = 
१ जो यत्ति एक भव समाधिमरणसे मरण करता ह वह अनेक भव 
धारण कर ससारमें भ्रमण नहीं करता । उसको सात आठ भव 
धारण करनेके पश्चात्‌ अवश्य मोक्षकी प्रापि होगी ।६८२। (भू आ। 
११८) । २ बालप१डित मरणस्ते मरण करनेवाला श्रावक (दे.मरण।१/४) 
उक्कृष्टतासे सात भौमे नियमे सिद्ध होता है 1२०८६२०८ 
३, चार प्रकारके इस ( दहन, ज्ञान, चारित्र व तप) आराधनाको 
जो उककृष्ट कूपसे आराधता है वह उसी भवमें पुक्तहोत्ता है, जो 
मध्यमरूपसे आराधता है वह तृतीय भवसे मुक्त होता है, ओरनो 
जघन्य हूपते आराधता है बह सातवें भवम सिदध होता है 
1२१६०-६द 
पपू१४।२०४ भावानामेवमष्टानामन्त कृत्वानुवर्त नम 1 रल्नत्रयस्य 
मिग्रन्थो भुता सिदि.ध समश्नुते (२०४५ = [ जो गृहस्थधर्मका 
पातन कर समाधि पूर्वक मरण करता है- (दे हीपकस मेप 
पु ।१४/२०३) ] देसा जीव अधिके अधिक आठ भवम रल्त्रयक्ा 
पालनकर अन्तमं निग्रन्य हौ सिहूधपदको प्राश्च होता है ।२०४। 
धर्मपरोक्षा।१६६्द का भापार्थ-जो सुधी पुरुप कषाय निदान ओौर 
मिथ्यास रहित होकर सन्यासनिधिके धारणपूर्वक मरण करते है, 
वे मनुष्य देवलोक्में लोको भागकर २१ भवके भोत्तर मोक्षपदको 
प्रान्त होते है । 


१२. सस्रेखनामे सम्मव रेदयर्दै 


भ.आ मू |१६६१८-१६९१ इक्काए लेस्साए उककस्स असय परिणमित्ता। 
जो मरदि सो हु णियमा उक्कस्साराघओ होई ।१६६८। जे सेसा 
क्षार दु असया जे य पम्मलेप्साए । तव्लेस्सापरिणामो दु मज्फिमा- 
राघणा मरणे ।१६२० तेजाए लेस्साए ये असा ते जो परिणभित्ता । 
कात करद तस्स हु जहण्णियाराधणा भणदि ।१६२१। "= शुक्ललेश्या- 
के उकतृष्टसे परिणत होकर मरनेवाला क्षपक उत्कृष्ट आराधक है 
1१९१८ शुक्त लेश्याके शेष मध्यम व जघन्य अङ ओर पद्लेश्याके 
सब अशो परिणमित्र होकर मरनेवाला मध्यम आराधक है 1१६२० 
ओर परीत तेश्याे सर्व॑ अदास परिणमित होकर मरनेाल) 
जघन्य आराधक है । 


१३, संस्तर धारण व मरणक्रारे परस्पर सम्बन्ध 
भे आ |अमित्तगति कृत्त प्रशरित।प १८७५- 


सस्तरधारण 
त कारा मरणकालका १ 
नक्षत्र नेन्न 


अशनी 


॥ स्वाति रात 

९| भरणी रेवती प्रभात्त 

३। कृत्तिका उत्तर फ.ष्गुनी मध्याह 

४| रोहिणी श्रवण अर्धरात्नि 

८ | मृगशिर पुज फाश्गुनी 1 

ह अद्र उत्तरा या इससे अगला दिनि 

ध पृनमघु अश्नी अपसद 
धृष्य मृगश्चिर 1 

६ | आ्तेषा चित्रा 1 

प 


३८५ 











१. सल्टेखना सामान्य निर्देश 











=| = ~ 
| वो मरणकाल्का ह 
नक्षत्र 
नश्चत्र 
१० मघा मधा या सप्ते अगला दिनि 
११ | पूर्वं फाष्गुनी | धनिष्ठा दिनि 
१९ | उत्तर फाग्गुनी| मूल साय 
१३। हस्त भरणी दिन 
१४ | चित्रा मृगदिर अर्धरात्रि 
१६ | स्वाति रेवती प्रभात 
१६। विज्ञाखा आश्लेषा 1 
१७ | आश्लेषा ूर्वभाद्रषद दिनि 
१८ | मूल ज्येष्ठ प्रभात 
१६ | पूर्वापाढ मृगक्िर | रातका 
, श्रारम्भ 
२० | उत्तरापाढ उत्तरापाढ अथवा भाद्रपद | अपरा 
२६१ | श्रवण उत्तरभाद्रषद | दिन 
२२ | धनिष्ठा धनिष्ठा या उसृसे अगला । दिनि 
२३| रत्तभिपन | ज्येष्टा | सूयस्ति 
२४ | पूवेभाद्रषद | पुनर्वसु । रात 
२५ | उत्तर भाद्रपद्‌ | उत्तरभाद्रपद | दिन या रात 
२६ | रेवती मृगदिर 1 


१४. सस्टेखनाका स्वामित्व 


रा वा ।७/२२।१४।५५२।१ अय सदलेखनाविधि न श्रावक्स्यैव दिग्विर- 
त्यादि शीलवत । कि तर्हि । सयतस्यापीति अविकेपक्ञापनार्थस्वादा 
पृथगुपदेश कृत । "= यह सर्लेतनाविधि शौलब्रतधारी गृहस्थो 
ही नही है, किन्तु महाबती साधुके भी होती है। इस सामान्य 
नियमकी सुचना पृथक्‌ सूत्र बनानेसे मिल जाती है । 
दे, सरतेखना।२।१ मे भ आ (७४-[ गृहस्थ व साधु दोनौँ ही भक्तप्रदया- 
ख्यानके योग्य समभे जाते है । ] 


ध 





दे सन्लेखना।१।८/ [ गृहस्थ भो वत्त ओर शौकललोकी रक्षा करनेके लिए 
खन्तेखना धारण क्रता है ] 

दे सन्तेखना/२/४ [ श्रावक प्रीति पूवक मारणान्तिकी स्प्लेखना 
धारण क्रताहै।] ॥ 

दे स्लेलना।२।७ मेँ पु सि उ (१७६ [ “मै मरण कालम अवश्य समाधि- 
मरण करूगा श्रावक्को एेसी भावना नित्य भानी चाहिए ।] 

दे मरण।१/४ [ भक्त प्रव्याख्यान आदि १त मरण भुनियौको 
होता है1] * 


९५ सभी बतिर्योको सद्टेखना जाव दयक नदीं 


रा वा.७/२२।१२/५५१।३४ स्यादेतद्‌-पूर्वसूत्रेण सुह एक एव योग 
कर्तव्य लघ्यर्थ एति, तन्न, किं कारणम । कदाचित्‌ कस्यचिद्‌ तां 
प्रसयाभिभुरयज्ञापनार्थ त्वाव । रुपठतपदीलवत कदाचित्‌ कस्यचित्‌ 
गृिण सन्तेखनाभिघुख्य न सर्वस्येति 1 न प्रटन-षटस मूत्रवो परते 
सूतके साथ ष्टी मिला देना योग्य था, करथोकि पेमा करनेे सूत्र द्वोटा 
हो जाता १ उत्तर ~ नही, क्योकि, कभी क्भो तथाक्सिी किसीके 
ही सव्लेनाकी अभिमता हं ती ६, यह बात चतानेके निए पृथक्‌ 
सूत्र मनाया गया है । सात शीन बनोको धारनेवाला कोई एक याध 
गृहस्थ ही कदाचित्‌ सल्तेखनाके अभिभुख होता है, स्व नह । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


भा० ददर 


सल्लेखना 


दे अधरालद[जो साधु बन, वीर्य, धैर्यं ब स्थिरतामें हीन होनेके कारण 
परिहार विधि या भक्त परत्थाख्यान शादि निधि्योको धारण करनेमे 
समर्थं नहीं है, वे अथालंद विधिको धारण करते है} 


१६. सस्छेखनाके किष हेमन्त त्रतु उपयुक्त है 


भ आघू (३१/८३ एवं वा्ारतते फासेदुण विविध तनोकम्म । सार 
पद्िवज्जदि हेमते हविह र भ्मि ।१६३। ~स प्रकारते वपकिालमें 
नाना प्रकारके तप कर बह क्षपक जिसमे अनकशनादि करने पर भी 
महान्‌ कटका अनुभव नहीं आता है, रेते हेमन्तकालमें सस्तरका 
आश्रय करता ६ (६३१ 


२, सत्लेखनाके योग्य अवसर 


9, सच्छेखना योग्य शारीर क्षेत्र च कारे 


भ आम [७१-७ बाहव दुप्पसरज्फा जरा य समण्णजोग्हाभिकरी ! 
उवसग्णा वा देवियमाणुसतैरिच्छया जस्स ।७१। अणुलौमा वा सत्त 
ष्वारित्तविणासया हवे जस्स । दुन्भिक्ले वा गाढे अडबीए विप्पणो 
बा ।७२। चक्ल वां दुत्मलं जस्स होज्ज सोद च दुज्बसे जस्स । 
जधाबलपरिहीणो जो ण समत्य विहरिदु बा ।७३। अण्णम्मि 
चावि एदारिसंम्मि अगाढकारणे जादे। अरिहो भत्तपष्ण्णाए होदि 
विरदो अचिरदो वा ।७४। "= महाप्रयत्नसे चिकिस्छा करने योग्य 
रेता कोई दुरुत्तर होनेषर, श्रामण्यकी हानि करनेवाली अतिशय 
वृहधावस्था आनेपर, अथवा नि प्रतिकार देव मनुष्य ब तिर्यचकृत 
उपसग आ पड्नेपर ।७१। ( सोभ आदिके ब्षीभ्रुत हुए रेस ) अचुदरूल 
शत्रु, जम्‌ चारित्रक नाङ्ञ करनेको उक्त हो जाये, भयंकर 
ुप्काल आ षडनेपर, हिंसक पश्ुओसि पूरणं भयानक वनम दिद भरल 
जनिषर्‌ ।७। आंल, कान व जघा बन्न अदन्त क्षीण हां जनेपर ।७३। 
तथा नके अतिरिक्त अन्य भौ तरसद्रश कारणोके होनेषर मुनि या 
गृहस्य भक्त प्रत्याख्यान ( इरीर त्याग) के योग्य समफे जाते 
दै ।७४। 

रक श्रा १२२ उपसर्गे दुर्िक्े जरसि रुजाया च निष्प्रतीकार । धर्माय 
तनुविमोषनमाहु सण्लेल्नामार्या ।६२२। = निष्त्तिकार्‌ उपसर्ग 
अआनेपर, दुरभिक्ष होनेपर, बुढापां आनेपर, ओर मृच्धुदायक रोग 
हौनैषर धमर शारीर छौडनेको सन्लेखना कहते है ।१२२ (वा सा। 
४०८/१) 

रा वा (७ २२११।६५९।२८ जरारोगेन्दियहानिभिरावश्यकपरिक्षये ।११। 
"=जरा, रोग, इन्द्रिभ व शरीर बलकी हानि तथा पडावश्यकका 
नारा होनेपर संण्ेखना होती ह। 

सा ध ।८।६-१० कालेन वोपसर्गेण निरिचस्याग्॒क्षयोन्युख । कृता 
यथाविधि प्राय तास्ता सफलयेर्करिया १६ देहादिवैकृतै सम्यग्नि- 
भिक्तेश्च पुनिरिचत्ते । मृत्यावाराधनामग्नयलेद्रू रे न तत्पद 1१०) 
=स्वकाल पाकद्वारा अथवा उपसग द्वारा निश्चित रूपे आयुका 
क्षय सन्मुख होनेपर यथाविधि रूपे सन्यासमरण धारक्र सकल 
क्रिग्रा्ओको सफल करना चाहिए ।६। जिनके होनेषर दारीर ठहर 
नही सक्ता देभने सुनिरिचित देहादि विकारोकि हौनेपर अथवा उसके 
कारणं उपस््थित्त हौ जानेपर अथवा आयुका क्षय निरिवितहो जानै 
पर निरचयसे आराधनाओकि चिन्तन क्रनेमे मग्न होता ३, उसे 
मोक्च षद दूर नहीं 1१० 


दे सश्तेखना/२।१० [ स्व कालपाक्यक आयु क्षय होनेपर सविर 


भक्त ्रत्ार्यान धारा जाताहि ओर अकस्माद्‌ जआघक्षय होने 
पर अविचार भक्त प्ररयाख्यान धारा जाता है। } 


३८६ 


२. सल्लेखनाके योस्य अदर्घर 
२. निर्यापककी उपरुन्धिकी अपेक्षा 


भ.आ परु ७५/२० उस्सरह जस्स चिरमनि हेण सामण्णमणदिचारं 
चा । णिज्जावया य घुला दुच्भिवभयं च जदि णत्थि 1७ 

भ आवि (५।२०४।१ इृदानीमह यदि न त्याग र्या निर्मापका 
पुननं लप्स्यन्ते सूरभस्तदभावे नां पण्डितमरणमाराधयित्र शवनोमि 
इति यदि भयमस्ति भक्तप्रस्याख्यानाहं एव ` ~ जिस भुनीश्वरका 
चारित्रपालन दुपूर्वक ब निरतिचार्‌ हो रहा है, तथा जिसका 
नि्यषिकभी घलभ हो ओर जिते दुर्भिक्ष आदिका भौभवनहौ, 
देसा मुनीश्वर यद्यपि भक्त प्रतयाख्यानके अयोग्य है 1७ तो भी 
"इस समय यदि मे भक्तपरव्याख्यान न कख भौर आगे यदि निर्या 
पकाचार्यं कदाचिद्‌ न भिले तौ मै १डितमरण न साध सकर्णा" रेता 
जिसको भय ष्टो तो वह मुनि भक्त परद्थास्यानके योग्यहीहै। 


३, योगमय कार्णोके अभावमे सट्टेखना धारनेका निपेध 


भ आ,/षू ।७६/२०६ त्स ण कष्पदि 'भत्तपर्ण्णं अथुवटिठदे भये 
पुरदो \ सो मरणं पच्च्छितो होदि सागण्णणिव्विणौ ७६ = 
पूर्वमे कहे गये सर्व भयोके उपस्थित न होनेपर भी जो शुनि मरणकी 
ह्या करेगा, वह मुनि चासितिसे विरक्त है ठेसा सममना चाहिए । 

दे शीर्पकन २-[ जिसका चारित्र निर्विघ्न पल रहा ओौर जिसे 
निर्यपिकिभी लभ है ओर दुर्भिक्ष आदिकाभी भय नहीं है, वह 
भक्त्रव्यार्यानके अयोग्य है । ] 


४. अन्त समयमे ध।रनेका निर्देदा 


त सू (७/२२ भारणान्तिक सग्लेखनां जोपिता ।२२। ॥ 

स. सि (७/२२।३६२।१२ अन्तग्रहण ' तद्धवमरणप्रतिपन््ययमू ! मरण- 
मन्तो मरणान्त । स प्रयौजनमस्येत्ति मारणान्तिकी । न््तथा बह 
श्रावक मारणान्तिक सदलेखनाका प्रीति पर्थक सेवन करनेवाला 
होता है । उसी भवके मरणका ज्ञान करानेके लिए सूत्रम मरण ाम्दके 
साथ अस्त पदका ग्रहण किमः है । मरण यही अन्त मरणान्त है ओौर 
जिस्तका यह मरणान्तं टौ प्रयोजन है बह मारणान्तिकी कहलात्री 
है । ( रा वा ५/२२।२।४५०/२१), ( चा सा ।४५/६)} 

दे श्रावक १/३ ˆ अन्त समय समाधिमरण धरतैवान्ता श्रावक साधक 
कटलाता है 1] 


५ अन्त समयक प्रधानताका कारण 


भञआप्रूगा जो जाए परिणिभित्ता लेस्साए सजुदो कण्‌ कात) 
तण्लेश्सो उववेज्जह तण्लेस्से चेव सो सग्गे ।१६२२। जदि दा पुभावि- 
द्प्पा वि चरिमकाल्म्मि स विलेेण । परिवडदि वेदणदटूढो खवओ 
सथारमारूढो 1१६४८। सुचिरमव णिरदिच र वि्हारत्ता णाणदसण- 
ष्वरित्ते। मरणे विराधयित्ता अणतससारिओ दिट्ढो ।१५॥ = जौ 
जीव जिस लेश्यासे परिणत होकर मरणको प्राप्त होता है, वह उत्तर 
भयमे उसी लेश्याका धारक हौकर स्वर्भमे उर्पन्न होता ६ (१६२२; 
जिसने अ र्माको आराघनाओसे ससस्कृत किया था, तो भी भरण. 
समय सबलेशपरिणार्मोकी उत्पत्ति होनेसे वह संस्तरपर आरूढ 
दुभा श्रमण सन्मार्णसै भरष्ट होता है ।१६४८ पूर्वमे न जाराधी गमी 
रटनत्रयकी अआसराधनाको यदि अन्तकाले कोई भाये तो चह जीव 
स्थात्रुके दृष्टान्तको प्राक्च हता है (अर्थाद्‌ जैसे अन्धको स्तम्भसे 
टकंराक्र नेत्र खून जानेस भाग्य वश वर्हसि रल्नप्रा्ठि हो जाय रेषे 
ही उसे समफना ।२४।) 

सा घ ८१६ आराद्धोऽपि चिर धर्मो विराद्ध मरणे मुधा 1 साराद्- 
स्तक््षणेऽह ्षिपयपि विराजित (१६ = चिर कालते आराधन 
किया हया धमं भी यदि मरनेके समय छोड दिया जाय वा उसकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड | 


संत्टेखनां 


विराधनाकी जायतो बह निप्फन हौ जाता है! ओर्‌ यदि मरलेके 
समग्र उस धर्मकी आराधना कौ जायतो बह चिर कालके उपाजित 
पार्पोकाभी नाद्रा कर देताद। 


६. परन्तु केवरु अन्त समयं धरन! अत्यन्त कठिन है 


भप व, पि /२४/०८३ विरमभावितर्नत्रयाणामन्तर्मुटूर्तकल- 
भवरनाना सिद्धिरिष्यते तरक चिरभावनयेत्परस्योत्तरमाचष्टे- 
"पुख्रमभाविदजोग्मो आराधेज्ज मरणे जदि वि कोई। खण्णुग- 
दिट्ढतोसोत खु पमाणं ण सञ्वत्थ 1२४। = जिन्होने चहूत काल- 
परयत रटनन्रयका आराधन नहीं किया परन्तु केवल अतर्महूर्त 
कालपर्यन्त ही आराधन किया है, उनको भी मोक्षलाम हयो गया है। 
अत॒ चिरकाल पन्त रदनत्रयकौ भावना आवश्यक नह है १ उत्तर ~ 
पुवं कालम जिस जीवने रलेत्रय्का कभी आराधन नहीं किया ह, 
वेह मरणसमयर उसकी आराधना करले, पेसा ग्यक्ति स्थानके द्टा^्त- 
का प्रप्र होता है) अर्याव्‌ बिलकुल उस अन्धे व्यक्तिकी भांतिहै जो 
कि अकस्मात्‌ स्थानुमे सर टकरा जानेके कारण नेन्रवानहो गया है 
ओरसाथ ही उस स्थानुकी जडे षडे रलनकाकलाभभी जिति हो 
गया हो 1२४} 


७. अत. सच्रेखनाकी भावना व अभ्यास जीवन पर्यन्त 
करना योग्य है 


भ अभु, १८-२१ जदि पपयणत्स सारो मरणे आराहणा ह्रदि दिहा । 
किं दाह से्तकाले जदि जदि तवे चरिते य ।१८। आराहणाए कञ्जे 
परम्म सब्बदा चि य कायव्वर । परियम्मभाविदस्स हु घहसज्फा- 
राहणा हद्‌ ।१६। जह गयकरु्षपुओ जोग्ग णिच्वमयि कुणह्‌ परि- 
कम्म । तो जिद्करणो जुहुधे कम्मसमत्यो भविस्सदि हि ।२०। इय 
सामण्ण साध्रूवि कृणदि णिच्वमवि जोगपरियम्म । तो जिदक्रणो 
मरणे फागसमर्थो भविससति ।२६। = प्रशन -आगमकौ सारभूत रन- 
त्रयपरिणति मरणकालमे यदि होती हुई देखी जाती है तो उससे 
भिन्न कामे चारित्र व तपश्चरण करने की क्या आवश्यक्ता है! 
1१८ उत्तर-मरण समथ्रमे रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए सम्यग्ददानादि 
कार्णकन्नाप मामग्रौकौ अव्रश्य प्राहि कर्‌ जेना चाहिए, अर्थात्‌ उसका 
सवदा अभध्ास्‌ करना योग्यहै, क्योकि ेसा करनेगालेको मरण 
समपरमें ुलप्रुबक अर्थ चिना केश्के उस आराधनाकी सिद्धि 
हौ जातौ है।१६। नेते राजपुत्र ास्त्रवियाका नित्य अभ्यास करता 

ओर उमौसे वह युद्मे उस प्रकारा कर्म करनेको समर्थं होता 

५२०। इसी प्रकार साधु भी आराधनाके योग्य नित्य अभ्यास करता 

+ इसीसे षह जितिच्दिय होता हुआ मरण समथ ध्थान करनेको 
समय हो जाताह 1२१ 

$ षि उ (१७६१० इयमेकैव समर्था धर्मसं मे मया सम नेतुम्‌ 1 
सततमिति भाननोया परिचममर्तेना भवररा । । १७६॥ मरणान्तेऽ- 
बरश्यमह विविना सव्लेलनां करिष्थाभि । इति भाव्रनापश्रणतो 
नगततमपि परालगरेदिदं शीलम्‌ 1९७६1 यह एक हौ सब्तेखना मेरे 
धमह्णो धनको मेरे साय क्ते चन्ननेको समर्य है। न प्रकार भक्ति करके 
मरणगान्त सण्लेखनाको निरन्तर भावना चाहिए । १७६४ मै मरणकाल- 
मे अवश्य ही शास्त्रोक्त विधिक्ते समाधिमरण का इय प्रकर 
भव्रनारूप परिणति करके मरणकात पराप्र होनेके पहले हो यह सत्ते- 
षेनावत पालना चाहर 1१७६ (सा, १२९७) 

् ५ सम्यग्भावितमार्गोडिन्ते स्वादेवाराधक्रो यदि । प्रति- 
रोधि सुद्र किचिन्नोदेति दुष्कृतम 1१८ प्रस्थितां यदि तीर्थाय 
धिते बान्तरे तदा! यस्तयेगराधको यस्मादभागना भरनाशिनी 
1३६1 यदि कोई दुनिया प्रतिरोधी कर्म उदयमे न अवे तो सम्यक्‌ 
प्रक्रमे पुर्जमे भावित रस्नतयके कारण वह अन्तकादमे अवस्मही 


३८७ 


३. भवत्प्रव्याख्यान-भादि विचि निर्देश 


चार।धक होता ६ ।६८ तीर्थतेत्रया निर्यापक्के प्रतिप्रा-म्भय्र 
दिया १ गमन जिसने, रेना व्यक्ति यदि मार्गमे मरण्कौ प्रष्ठी 
जायेतोभी उस भावनके कारण चआराधक ही निना जाता है, 
क्योकि भावना भवनासिनी होती है ।२० 


८, अन्त समय व जीवन प्य॑न्तकी आराधनाका समन्वय 


भ, आ, वि,(१८।६८।९ मरणे या विराधना सा महतीं चसृत्तिमायहत्ति 1 


अन्यदा जाताधामपि विराधनार्ा मृतक्राले रलेत्र्ोषगत्ती समारो- 
च्ित्तिर्भवत्येन ततौ मरणकाले प्रयटन" कार्य इव्यम्माभिरप- 
न्थस्तमू । इतरकानदृत्त तु रटनत्रय सवरनिजरयोर्घातिकर्मणा च 
क्चप्रक्रारणनिमित्तं इतोष्यत एव 1 = मरण समये रत्नत्रयकी विरा- 
धना करनैसै विराधक्कौ दीरघकालतक सारम भ्रमण वरना पडता 
है1 परन्तु दीक्षा, दिक्षा आदि काल (दे काल) मे विराधना हो गयी 
होतो भो मरणकाल्मे रटनत्रयकी प्रापि हो जानेसे ससारकानाद्च 
हो जाता ६ै। अत मरणकाले रदनत्रथनँ परिणत्ति करनी चाहिए । 
रेसा हमारा अभिप्राय ह। परन्तु इतर कालभे की गयी यागाधना 
भी चिफन्न नही होती, उसते कर्मका सवर व निर्जरा होती है, 
तथा घाती कमेकि क्षय करनेमेँ वह्‌ निमित्त होगी, रेका हम सम- 
भते टै 


२३. भक्तप्रत्याख्यान आदि विधि निर्देन 


१, सच्रेखनामरणके व विधिके भेद्‌ 


दे, मरण।१/४ [पण्डितमरण तीन प्रकार है-भक्तप्रस्याख्यान, गिनी व 


प्रायोपगमन । भक्तप्रव्याख्यान दो प्रकार है-सचिचणर व अविचार। 
अविचार तीन प्रकार है-निरुद्रतर ब परम निरुद्ध । निरुद्ध दो प्रकार 
है-प्रकाङाखूप ओर अप्रकादारूप ।} 


भ, आ (बू (१५६।३५२ कण्ण अध्रालद्निवौ भत्तपड्ण्णं मिणौ य परि 


हारो । दौवगमणजिणकप्पिय च विहगमि पडिवष्णो ।१४६। 
अथालन्द विधि, भक्तप्रतिज्ञा, इ गिनीमरण, परिहार विशुद्धि, चारित्र, 
पादोपगमन, मरण ओर्‌ लिनक्ठ्पावस्था, नमेते कौन-सौ अगस्थाका 
आश्रयक्र म॑ रत्नत्रयमे बिहार क्रू" एसा विचार कंरफे माधुको 
धारण करने योग्य अवस्यकरो धारण करके समाधिमरण क्रना 
चाहिए) 


२. भक्त प्रव्याख्यान आद्‌ तीनके रक्षण 


ध १।१,१.१/२३।४ तत्राह्मपरोपकारनिरपेक्षं प्रायोपगमनम्‌। अआर्माष- 


कारस्यपेश्च परोपकारनिरपेश्च इ गिनीमरणम्‌ । अआदमपर,पकारस्न्य- 
पेश्च भक्तप्रव्याख्यानमिति 1 "= [भोजनक] क्रमिक त्याग करके दारीर- 
को कृश करनेक्नो अवेश्वा तीनों समान ई। अन्तर है शरीरके प्रति 
उवेक्षा भाव्म} तँ अपने ओौर परके उष्कारकी अपिश्ला रहि 
समाधिमरणको श्रायौपगमन चिघान कहते हैँ! जिस सरंन्यासर्मे 
अषने द्वारा कि गये उपक्रारको अपेक्षा रहती है किन्तु दुम्नेके दाग 
कथि गये वेयावृच्य आदि उण्कारकी आक्षा सर्वया नही गतो, उश्च 
इगिनी समाधि कते है । जिम सन्यामर्मे यमने सीर दरूमरे दोनोके 
दवारा क्लि गये उषकारकी अपेक्षा रहती है, उमे भत्तप्रस्याछ्यानं 
सन्यास कहते है । (भ॒ आ।वि।२०९४।१८६१) , (गो क ।बू |६१।४५), 
(वा सा (१५०४), (भा षा |रो.{;21 १९६१२ 


भ आ (१ि,२६।११३।६ पादामयापुपममनं द्ौक्न तेन प्रर्दिति मर्ण 


पादोषगमनमरणमरु । इतरमरणयोरपि पादाभ्धाप्रुपगमनमस्तोति 9वि- 
धयानुपपत्तिरिति चेन्न, मरणविदईपे वेक्ष्यमाणलक्चण रूदिन्पपेपायं 
प्रतते 1 अथा पाडग्गगमघमरण इति पाठ । भवान्तररण- 
भ्रायोग्य महनन सस्थान च दहं प्रायोग्यशब्देनोच्यते। अस्य गमन 
प्राठि , तेन कारणभूतेन यिरबत्यक्रण तदुच्यते पाडम्मयमध- 


जैनेन्द्र चिदधान्त कोद्य 


सत्केखना 


मरणमिति । भस्ये सेन्यते इति भक्त, तस्य पष्ण्णा त्मागो भत्त- 
पक्ण्णा । दतरयोरपि भक्तप्रयाल्यानसभवेऽपि रूदवशान्मरणविदेषे 
एव दाग्दोऽयं प्रवर्तते । इगिनीदाब्देन ९ गित्तमारमनो भण्यते स्वाभि- 
प्रा्रनुसारेण स्थिवा प्रव्र्मान मरण ५६गिनीमरण । = पादोपगमन 
इसका शाग्दार्थ, 'अपने पौँवके द्रारा सधे निकलकर ओर योग्य 
प्रदेशमे जाकर जो मरण फिया जाता ह बह पादोपगमन मरण १1 
इतर मरणो भी यद्यपि अपने पाँवसे चलकर मरण करना समन 
है, परन्तु यहां रूष्ठका अश्रय लेकर मरण विक्पर्मृ ही मह लक्षण 
घटित किया है, इसलिये मरणके तीन भेदौकी अनुपपत्ति नही मनती 
1 अथवा गाधा "पाओग्गमणमरण' रेसाभी पाठटट। उसका 
देसा अभिप्राय फिभवका अन्त करने योग्य रेस सस्थान ओौर 
सहननको प्रयोग्य फहते है 1 नकी प्राप्ति होना प्रायाग्यगमन । 
अथि विषिषट सस्थान व विद्विष्ट स्ट्नन बले ही प्रायोग्य अगीकार 
करते है 1 भक्त शब्दका अर्थे आहार ६ ओर प्रतित्ता शम्दका अर्थ 
त्याग होता ६1 अथि आहारका व्याग करके मरण करना षह भक्त- 
प्ररयाख्यान है। यदयपि आहारका स्पाग इतर दोनों मरणोमेभी 
होता तोभौ इस लेक्षणमाप्रमोग रूढिबदा मरण विकेपमेंही क्य 
गया; स्व अभिप्रायको गित कते ६ै। अपने अभभिप्रागके 
अनरुमार स्थित होकर प्रवृत्ति क्रतेह्ुएजो मरण ह्येता उसी 
कोइ गिनीमरण कहते है 1 


३, तीनो योग्य संहनन काट च क्षेत्र 


भ आवि |६४।११०८ मरण सा चेन भक्तप्ररयार्यानमृतिरेव ! दष्ट 
काते । सहननविशेपसमन्वितानां इतरमरणद्य । न च सहनन- 
चिकेपा बज्नक्रोपभनाराचादय अधतवेऽमुष्मिन्केत्रे सन्ति गणानां । . 
यदि ते वर्तयितुं ष्दानीतनानामसाम्यं फ्रि तदुपदेशेनेति चेद्‌ 
स्वरपपरिक्ानात्सम्य्रगक्ञान 1 

भ, आ /वि,/२०४१।१०७६।१७ आपु श्रिषु महननेपु अन्यतमसहनन 

शुभसस्थानोऽभेदधरतिकवचो लितकेरणौ लितनिद्रौ नितरां भ्रुर । 
= १, भक्तप्रत्याख्यान मरण ही हस कामें उपयुत्त है 1 इतर दो 
अर्थात्‌ इृफरिनी व प्रायोपगमनमरण सहनन विरेष बालोकिही हाते 
हि । वज्रग्रपभ आदि वे सहनन विदोप एस पचमकासमें दस भरतेन 
मनुष्यों हाते नही है । यद्यपि दगिनी व प्रायोपगमनकी सामर्थ्य 
दस कालमें नष्टीं 2, फिर भी उनके स्थसूपका परज्ञान कंरानेके लिए 
उनका उपदेश दिया गया ६। > इभगिनीमरणके धारक पुनि पिते 
तीन (अयति वञ्रकरथभ नाराच, वञ्जनाराच ओर नाराच) सहननोमे- 
से कोई एक सहननफे धारक रहते है । उनका शुभ सस्थान रहता 
है । वे निद्राको जीतते है । महायल ब श्रुर रहते है 1 


४, तीनोके फर 


भ आप्रा, इगमुक्स्तसियमाराधणमपूपतेत्त्‌, केवली भविया। 
लौगग्गसिहरवासी हव ति सिद्धा धुयफिलेसा । {६२६ द्यमज्किममा 
राधणमणुपाल्लित्ता सरीरेय हिच्चा ! हुति अणुत्तरवासौ देवा सुनि- 
घद्रलेस्सा य 1१६३३ एसणणाणचरित्ते उष्ट्रा उत्तमोप्धाणा य 1 
हरियायहपड्विण्णा हवति लग्सत्तमा देवा ।१६३४। जे चि ट 
जहण्णिय तेउलेस्समाराहण उवणमति। ते वि ह सोधम्माष्ृटु हवति 
देवा ण हैदिषरग्ला ।१६४० एवमधमलाद विर्धि साधित्ता एगिणीं 
दकिलेसा । सिज्फति के केई हवति देवा विमाणे्ु ।२०६१ 
न्न्हस प्रकार भक्तप्रत्याख्यानको उच्कृष्ट आराधना पालन क्र 
केषलज्ञानको प्राप्त कर्‌ तेते दै । समुर कर्मभलेकशसे भुक्त होकर लोकाग्र 
शिखरषासी सिद्ध परमेष्टी होते है ।१६२६। उसी भक्तप्रर्याख्यानकपे 
मध्यम आराधनाका पाज्ञन कर शरीरेका व्याग करनेवाले मुनिराज 
विशुद्ध लेश्माको धारण कर अर्थत उक्कृषट शुक्ललेश्याके स्वामी बन- 
कर अनुत्तरबासी देवोँमं उत्पत्त होते है 1१६३३ सम्यरदर्दन-ज्ञान- 


३८८ 


। ३. भ॑क्तपरत्य।ख्यान आदि विधि निर्दे 


ष्यारित्र पाक्तनेमे प्ण दश, उ्दृष् तप ध्यान वगीरह नियमपर धारक, 
ईरयपिथका जिन्टोने प्राप्त जिमि अथि कक्पवासी देवस्य प्राप्न 
योग्य शुभाद्वको जा प्रापि हो मये पेते मुनिगराज लपसत्तम देषहृप्ते 
£। अर्थाव्‌ मरकर नफ वेय, अनुदिश्ष विमानमे रहलेवाते देबहो 
जाते ई (१६३४ सेजोचेरयके धारक देते छपक शी भत्तप्रष्यारयान 
आराधनाफौ जघन्य आराधना कहते £ । चस आराधनापि वागधक 
क्षपक सीधनमदिक स्वगि देव होति ६। इनदेवोपि हीत देवीम 
इनका जन्म॒ नष्टौ हौता 1१६४० मतं तकत जा इ गनी मरण्यती परिधि 
कही १, उसको सिद्ध करके कौर पुति सम्पूण कर्ममरनेक्ोगो दूर करे 
मुक्त होते ६ । ओर काई वैमानिक देव हाते ६।२०५१। 


५, भक्त प्रत्याग्यानकी जघन्य व उच्कृषट काराचधि 


भ आयू २६२४४ उक्कष्तेण भ्तपषण्णाकात्ती ज्णिहि णिष्टिरटो 1 


कालम्मि सपहृत्ते भारसमरिसाणि प्ण्णाणि 1>4२। = आयुष्फात्त 
अधिक ष्टने पर अर्थि भक्त प्रहिक्लाका उव्ृ्ट कालग्रमाण जिनेन्द्र 
भगवातुने नरह वर्प प्रमाण कफहा है 1२१२ 


ध १।१,१,६।२४।१ तत्र भक्तप्ररमास्यान त्रिविधं जघन्यारदृ्टमध्यम- 


भेदाद्‌ जघन्यमन्तमूूहप्रमाणमू । उककृभक्तपरत्याल्यान दवादश- 
वरपप्रणामू । मध्यमेतयारन्तराल्तामतति। “= भक्तर्याग््यान विधि 
जघन्य, मध्यम ओर उरटष्टमे भेदते तीन प्रकार्की है1 जधन्यका 
प्रमाण अन्तमटूर्तमात्र । उर्ृष्टना मारह वर्ष) इन दोन 
अन्तरा्वर्ती स्वं कालप्रमाण मध्यम्‌ भन्तप्रह्यास्यानयाहै। (गो 
क (मू /६६-६०/५७), ( चा सा ।११४/४ }); ( अन. ध ।</१०१।५२६ ) 


६, सावुजओके दिए भक्त भ्रत्यास्यानकी सामान्य विधि 


मू आ ।१०६-१११ सम्य पाणारमभं पच्चक्लामि अनीयतेयण च! सघ्वम- 


दत्तादाण मेटण्ण परिग्गहं चेय ।१०६ सम्म मे सन्रदेषु वेर मर्ण 
णकेण वि। आस्ाए व.सरित्ताण समाधि प्विनट।११० सव्य 
आहारचिि सण्णाओ आसाए कसार य । सव्व चेय ममत्ति जहामि 
सव्यं खमाचेमि 1१११ "= मक्षेषपते प्ररमाख्यान करनेपाना रसौ 
प्रति्चा करता है, किमे सर्य प्रथम ह्सादि पौचों पापौका ध्या 
यरता ई ।१०६ मेरे सच जी्योमे समतता भाव है, किसके साथभी 
मेरा वैर नहीं सलिए भ सर्वं आकाक्ाजोको छोडकर समाधि 
( शुद्र) परिणामको प्रा होता ह । ण मे सत्र अन्नपान आदि 
आहारकी अवधिको, आहार सक्ठाको, सम्पूर्ण आश्राओक्रा, 
कयार्योका जौर स्वं पदार्थोमिं ममस्व भावका व्याग करता हूं १११। 
(दे सस्कार।२मे ३४वीं क्रिया) 


दै. सक्तेलना(२।६{ जो वितका सन्देह होने प्र तौ "उपसर्ग टलने पर 


पारणा कर द्भुगा' पसा आहारद्याग करता है, ओर मरण निरिचित 
होने पर सर्वथा आदारका त्थाय करत्ता है 1] 


७, समर्थं श्रावकके ङिए्‌ मक्त प्रव्यास्यानकी स।मान्य 
विधि 


र क श्रा |१२४-१२८ स्नेह वैर सग परिप्रहं चापहाय शुद्धमना । 


स्वजनं परिजनमपि च क्षान्ता क्षमयेत प्रियवचन ।१२४। आलोच्य 
सर्वमेन कृत ठारितमनुमत च निर््पाज । आरोषयेन्महाव्रतमामरण- 
स्थायि निश्दोप 1१२८ दोक भयमवसरादे वेद कद्ुध्यमरतिमपि 
हिता । सत्त्वोत्साहुदी्यं च मन प्रसाद्य रतं रमृते 1१२६। आहार 
परिहाप्य क्रमवा रसिनिग्ध विवर्द्धयेरपान स्निग्ध च हाषधित्ना 
खरपान पररयेत्रभङ १२७! एवरपानहापनामपि कृतवा कृष्वोपवेसमपि 
शातरया 1 पञ्चनमस्कारमनास्तनू स्यजेर्सर्व यनेन 1१२८। = [सष्तेखना 
धारण करनेवाला शीत उष्णे हर्षं चिपादन क्रे-(चासा)) 
स्मेह, वैर, परिग्रहको छोडकर शुद्ध तता हुआ प्रिय वचने अपने 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोरा 


सल्टेना 


कुदन्मिमरो ओर चाकररोतेभौ क्षमा करावे ओर आभो सनको 
क्षमा करे ।१२४। छलकश्ट रहित ओर एतत कारित अनुभोदना सहित 
किये हुए समस्त गा्पौकौ आलोचना करके मरण पर्यन्त रहनेगाते 
समस्त महावत्तौको धारणं करे {१२६ शोक, भप, विषाद्‌, राग 
कलुपता ओर अरतिको व्याग करके तथा अपने ब ओर उस्साहको 
प्रगट करके ससारके दु छस्मी सतापको दूर करने से अमृत्तरम 
डास्त्रो ॐ श्रवणसे मनका प्रसन्न करे । १२६ क्रम्‌ क्रमति आहारको 
छोडकर बुग्ध वा छाघछचको ववि ओर पीचचे दुग्धादिकको छोडकर 
काजी जौर्‌ गरम जक्लको बढ वि ।१२० तत्पश्चात्‌ उष्ण जनपानका 
भी त्याग करके ओर इात्यनुसार उपगास करके पचनमस्कार मन्त्रको 
मनम धारण करता हुआ शरीरको छे ।१२८ (चा सा (४८।२), 
{ सा, ध ९/७ ६९१६६६७), ( विशेष दे सवलेना।९) 1 


८. असमर्थं श्रावको किप्‌ मक्तप्रव्याख्यानक्री सामान्य 
विधि 


यघ्रु ध्रा 1२७१-२ धरिऊण वत्यमेत्त परिग्गह छडिऊण यपसेस। 
सगिहे जिणालए वा तिविह्ाहारस्स बौसरण 1२७१ ज कुणड गुरम- 
यासभ्मि सम्ममासोष्डण त्िविहेण। स्लेष्रण चउत्य श्ुत्ते 
सिकवावय भणिय [२७२। = [ उपरोक्त दोनो शीर्पकौमे कथित राग 
द्वेपका व्याग, समता धारण ओर परिजनों आदिमे क्षमा आदिकी 
यहां भी अनुश्त्ति कर लेनी चाहिए ] वस्त्रमात्र परिप्रहको रखकर 
ओर अवरिष्ट समस्त परियहफो छोडकर अपने ही घरमे अथवा 
जि पालये रहकर जो श्रावक गुरुके समोपों मन वचन कायसे अपनी 
भते प्रकार अलौचना करके पानके सियाय शेप तीन प्रकारके आहार- 
का ( ताद्य, स्वाद्य ओर रे्य इन तीनका) त्याग करतादै, उसे 
उपासक्राध्ययन सूत्रमे सत्तेखना नामका चौथा शिक्षातरत कहा गया 
ह ।२७१-२७२। 

सा, ध ।८।६६--उ्वाष्प्रायश्षयाम्भो वा समाध्यथं विग्ररषयेत्‌ 1 भृश 
शक्तिश्ये जल्या्तदप्यासन्नमृप्युक ।६९ न्=व्याधि आदिकी अपेक्षा 
समाधि निश्चल होनेके लिए उस क्षपकको गुरुकी आच्नान्रुसार केवल 
पानौ पीनेकी प्रततज्ञा र सेनौ चाहिए । ओर मृत्युका समय निकट 
अनिपर जबर शरीरकी शक्ति अघ्यन्तषक्षीणहो जाय तव उसने जलका 
भी व्याग कर देना चाहर ।&६। ( ओर भी दे सव्तेखना।४/६।३) 1 

दे मरण।९/४[ विने सवेना धारण किये अपने घरमे हौ सस्तरारूढ 
हो साम्यतता पूर्षक ङारौरको त्यागना बालपण्डिति मरण है ]। 


९. इत्युका संशय या निदचय होनेकी अपेक्षा मक्त 
प्रत्याख्यान चिधि 


भर आ,११२-११० एदम्हि देसयाले उथग्फमो जी विदस्स, जदि मउफ 1 
एद पच्चक्छाण पभिदिथण्णे पारणा होज्ज 1११२ सच्य आहारविहि 
प्वष्लामी य पाणय वज्ज । उवह च वौसरामि य दुवि तिविहेण 
सानञ्ज ।११३। जो कोई मज्फ उवधौ सन्भतरवादिसि य हवे। 
आहार च सरीर जावाजव य बोसरे 1११४ न््जीवितमें सन्देह 
होनेकी अनस्थामें रषा विचार न्रे किस द॑दे षस काल्मेमेग 
जीनेका सद्भाव रहैगातो ेमात्यागटहै किजब्र तक उपसर्ग रहेना 
तन तफ आहारादिककां व्याग है । उपसर्ग दूर होनेके पश्चात्‌ गदि 
जोयितरहातो फिर पारणा करगा 1१९२ [ पर जह्य निश्वय हो 
जाय कि इस्त उपसर्गादिमे मै नहीं जी सद्रंगा गहं रेसा स्याग 
करे !] मे जनको छोड अन्य तोन प्रकारके आहारका व्याग करता 
ह साह्य ओर अभ्यन्तर दानं प्रकारके परिग्रह्को तया मन वचन 
कायक) पाप क्रिमाआको घछयोडता हूं १६३ जो कु मेरे अभ्परन्तर 
माष्य परिग्रह है उपे तथा चारो प्रकारके आषहारोक्ो ओर अपने 
शारोरको या्ज्जोवन घ्योडता ह । यहे उत्तमां व्याग ६ ।१६ग 


३८९ 


३, भक्तपरत्याख्यान भादि विचि निर्देश 


१० सविचार व अविचार भक्त प्रत्याख्यानक्रे सामान्य 
खक्षणव स्वामी 


भ आा।|वि ६५।६६२।१ दवित्रिवमेत भक्तप्रत्याल्यान । सविचारमध 
अयिचार इति । विचरण नानागमन विचार 1 विचारेण वर्त॑ते उत्ति 
सनिचार तदुक्त भवतति! वक्ष्यमाणार्ह निद मादि विकल्पेन सहति 
भक्तपरस्याख्प्रान इति । अविचार वक््यमाणार्टादिनानाप्रकाररहित । 
भयत दिविध । सविचारभक्तप्रसप्राख्यान कस्य भवति दत्यस्मोत्तर । 
सविचार भक्तप्रतयाख्प्रान अणागद्े सहसा अनुपस्थिते मरणे चिर- 
कालभाविनि मरणे इति यावत्‌ । सष्रवकमस्म सह्‌ पराक्रमेण वर्तते 
इति सपराक्रमस्तस्य भवे भवेन्‌ । पराक्रभ उतमाह एतेनैव सहसोप- 
स्थिते मरणे पराक्रमरहितस्य अविचारभक्तपत्याख्यान भवीति 
लभधत्ते यत्तो विचारभक्तात्याख्यानं अस्य यस्मिन्यते शति मृतं 
नोक्त । = भक्तपरस्याख्यानमरणके सचिचार व अविचार रेसेदोभेद 
है । तदह नाना प्रक्ारसे चारित्र पालना, चारितरमे विहार करना बिचार 
है । इस विचारके अर्ह, रिग आदि ४० अधिकार है जिना विवेचन 
आगे करगे ( दे, सव्नेष्वना।४ } उस विचारके साथ जो वर्तताैष्ह 
सविचारदै आओरजा उन अर्हं लिगादि रूप चिचारके चिक्त्पोकि 
साथ नहीं वर्तता सो अविचार है! तहां जो गृहस्थ थवा पुनि 
उत्साह ब बनेयुक्त है ओर जिसका मरणकाले सहसा उपस्थित नहीं 
हुआ है अर्थावि जिका मरण दीर्थकालके अनन्तर प्राप्न होगा रेस 
साधुके मरणको सवचारभक्तप्रस्याख्यान मरण कहते ई । जिसको 
सामर्थ्य नहीं है ओर जिसका मरणकाल सहमा उपरि्थित हुआ टै 
रेमे पराक्रमरषित साधुके मरणको अविचरभक्त प्रत्याख्यान कहते 
६ । [ तहँ सविचार विधि तो भगे सन्तेषना/४ के अन्तर्गत पृथकूसे 
सविस्तारदी गयी है ओर यविचार विधि निम्ने प्रकार है] 


९१ जविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि 


भ आयू (२०११२०२४ तत्य अविन्तारभत्तपदण्णा मरणम्मि होर 
आगाढौ । अपरकमस्स मुणिणो काल्म्मि अस पृदह॒त्तम्मि 1२०१६ तत्य 
पदम णिरुद्ध णिरुद्धतरय तहा हये विदिय । तदिय परमपिरुदध एने 
तिविध अ्रीचार (२०१२) तम्स णिरदध भणिद रोगादकेहि जो 
समभिभ्रुदो 1 जघानलररिहीणौ परगणगमणसम्मि ण सम्यो ।२०१३। 
इय सण्णिरुद्रमरण मणिय अणिहारिम अकीचार । सा चेत जधाजोग्ं 
पु-वुत्तविधौ हवदि तस्स 1२०१५ दवि त पि अणीहारिम पगास 
च अप्पगासत च। जणगणाद च पगास् इदर' च जणेण अण्णाद ।२०१६। 
खवयस्स वचित्तसार चित्त काल षडु मजणवा। यष्णम्मिय 
तारिस्तयम्मि कारणे अप्पगास त्रु २०१७] वाक्तम्मिवग्धमहिमगयरिछ 
पडिगीय तेण मेच्छेहि । मुच्छाविसूचियादीहि होज्ज सज्जो हु 
बावक्ती ।२०१८। जावे ण वाया लिप्पदि यक्त च विरि च जत्र 
कायन्मि । तिन्ाए वेदणाए जाव य वित्त ण विक्छत्त 1 १२१६। णच्चा 
सवटिज्ज तमाउग सिग्घमेव तो भिवेचू । गणियादौण सण्णिहिदाण 
आलोचषए सम्भ ।२०२० एव गिरुद्धदरय॑ चिदिय अणिरारिम 
अग्रीचार । सो चेव जधाजोग्गे पु्युत्तविधी छदि तस्म ।२०२९। 
याच्चादिर्हि जश्या अनिष्रत्ता होज्ज भिक्तुणा वाया। तद्या 
परमणिरुटध भणिदे भरण अपफीचार २०२२ णचा मचद्िजि 
तमाउग मिग्बमेव तो भिवद्रु । अरहनसिहधसाषरून अत्ते निम्ब 
मानाचे ।२०२३। आराधणाविधौ जौ पुन्य उवदण्णिदो सविस्थारो। 
सो चेव जुञ्जमाणो एवय ब्रिहो टादि णादन्यो ।गण्द्टा चूपरगक्रम्‌- 
रहित मुनिको स्सा मरण उपस्मित्त हानेपर अविचारभक्त प्रस्या- 
ह्यान करना योग्य ६२०१२) वह तीन प्रगारका है निगद, 
निरुदतर ब परमनिरद्रतर ब परमनिरद् 1२०१द्‌/ रमगमे पोटित 
होनेके कारण जिसका जघामन क्षोणष्टोगयार ओौर्‌जो परम्म 
जानेको समथ नहीं है, वह्‌ मुनि निर अविचार भत्तप्रस्यारयान 


जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


सल्छेखनां 


करत है ।२०१३। यह मुनि प्रगणर्मे न जाकर स्वगणर्मे ही रहता हया 
सथाग्रोग्य पूषरक्ति अर्थाव्‌ सविचार भक्तात्थाट्प्रान बानी विधिका 
पालन करता है । २०१५। इसके दो भेद ई प्रकाश ओर अग्रकादा 1 
जो अन्ध जनकि द्वारा जाना जाय बह प्रकाश्चरूप है भीर जो दूमरोके 
द्वारान जाना जाय वह अप्रकराजरूप ह ।२०१९। क्षपकका मनोयचन 
अरथा पैर, केम, कान, उस बान्धव आदि कारणौका विचार करके 
कषक उस निरुद्धाविचार भक्तप्स्ाख्परानको प्रगट करते है अथवा 
अप्रणट करते ह । अर्थाद्‌ अनृक्कन कारणकि होनेषर तौ बह मरण प्रगट 
कर्‌ दिया जति! ह ओर प्रतिक्कून कारणौके होनेपर प्रगट नहीं किया 
जादा 1२०१० सर्व, अग्नि व्याघ्र भसा, हाथी, री, दत्र, चौर, 
म्नेद्र, भूर, तीव श्ुनरोग इव्थादिसे तकाल मरणकां प्रस प्राच 
होनेषर ।२०१८। जन तक वचन व कायवल्न दोष रहता ओर ज 
तक तंर वैदनामे चित्त अक्रुचित नहीं होता २०१६ तत्र तक्‌ 
आथुप्यक्रो प्रतिक्षण क्षीण होत्ता जानकर शध हौ अपने गणके आचाय 
आदिक पास यने पर्व दोपौको आलोचना करनी चाहिए 1२०२० 
इस प्रकार भिरुद्धतरं नामके दूसरे अबिच।र भक्त प्र॑त्यारुयानका 
स्वरूप । धम्मे भौ यथा यौग्य पूर्वोक्त अथि सविघार्‌ भक्त 
्र्थाख्यानत्राली सर्व विधि (दे सन्तेप्रना।४) होती ६।२०२१। 
व्राधादि उपरोक्त कारगौते पौडितत साधके करीरका बल ओर वचन 
प्ल यदिक्षीणहो जाय तो परमनिरुद्ध नामका मरण प्राघ् होता 
६।२०२२। अपने अगधुष्यको श्र ही क्षीण होता जान वह मुनि 
न्नीध ही मनमें अर्हन्त य सिद परमेष्टोको धारण करके उनसे अपने 
दोपोकी आलोचना करे ।२०३ आराधना भरिधिफा जो पूर्वमे 
सविस्तार वर्णन किया है अर्थत सविचार भक्तपररथार्धान विधि 
(दे सग्लेत्रप/४) उक्षोकरीही यहाँ भी यथायोग्य रूपे योजना 
करनी चाटिए 1२०२४ 


१२ इभिनी मरण विधि 


भथआ।१ू (२०३०-२०६१।१७०३ जो भत्तपदिण्णाए उवक्कमो वण्णिदो 
समित्थारो। सो चैत्र जधाजोग्गो उवक्कमो इगिणीए वि 1२०६० 
गिष्पादित्ता सगण इगिणिविधिसाधणाए परिणसिया। २०३२) 
परिमाहगमातोचिय अगरुनाणित्ता दिं महजणस्स। त्िविधेण 
तमावित्ता सत्रानबुडढाउत्त गच्छ 1२०२३। एवं च णिक्कमित्ता अतौ 
भाहि च थिते जोगे। पुदशरीसिलामए वा अप्पाण णिवे एकौ 
।२०३६। पुवरुत्ताणि तणाणि य जाचित्ता थ'डिनम्मि पृ्वुत्ते । जद 
णाए सशथरित्ता उत्तरसिरमधय पन्यसिर ।२०३६। अग्हादियतिग तौ 
क्वा आनौचण भ्ुपरिषुदृध । दसणणाणचरित्त परिसरिदूण णिस्ठेस 
॥००३८। सभ आहारथिर्धि जावजीवाय वोरित्ताण । वौसनिदुण 
असस अम्भततरतराहिरे गये ।२०३६। दिवा णिनिदित्ता वा तुवद्दूणव 
संकायषडिचरणं । सयमेव णिर्वसगगे कुणदि विहारम्मि सो भयव । 
।२०९१। सथमेव अप्पणो सो करेदि आडउ्टगादि किरियाथौ। 
उच्चारादीणि तधा सयमेव्र चिकिचिदे विधिणा ।२०४द्‌ सगरो 
पोग्गल काय दृक्छत्ताए जदि तेष्रुवणमेज । तपय यत्य ण जायदि 
ज्फाणस्स चिसोक्तिया को वि ।२०४अ संत््नौ पौग्गनकाओ 
सौग्र्बत्ताए जदि वि तमरुवणमेन्य। तध विह तत्स ण जायदि 
छाणस्म विप्ौतिया को वि ।दश्ट्तं वाद्णपरियदरणपुच्छणाथो 
मोत्तूण तथय वम्मधुदि 1 चत्तच्छयोरिसीघ्च वि सरेदि घुत्तत्यमेय 
मणा )२०्५२ा एव अट्‌लति जामि अनुद तच्च जादि एयमणो। 
जदि थारा णिद्वा हविज सो तत्य अवदिण्णो 1२०४३ सज्काय- 
कानपडिनेहभादिकरथो ण मति फिरियाथो 1 जग्हा स्ुनाणमनञ्फे 
तस्स य फाण अपडिघिहध 1२०५४) आधासग च कुणदे उवधो- 
कलम्मि ण जहि कमदि 1 उवकरण पि पडिलिहढ उतरधोकालस्मि 
जदणाए्‌ ।२०४४॥ पादे कटयमाईि अच्च्यिम्मि रजादिग जदावेज्ज। 
गच्यदि अवाविधि मो परिणीहरणे य दुखिणीजो ।२०४७। बेउगरण- 


३९० 


५, भक्तप्रत्याख्यान मादि विचि निर्दा 


माहारथचारणलीरासयादिलयी 1 तवया उप्यण्णान्रु वि विरागभा. 
वैण सेवदि सो ।२०९८। मागाभिगहणिरिदौ रोमादकादिवेदणाहेदु । 
ण कुणदि पटिकार सो तहेप तण्हाषटहादीण ।>०४६। उवषएसा गण 
आहरिथाण शृगिणिगदौ चि दछिण्णक्धो । देवैर्हि मापुमेहि व पटहो 
धम्म कषेदित्ति।२०६० = भक्त प्रतिज्ञान जो प्रयोगविधिक्हौ 
४ (दे सल्तेखना।2) वटौ यथा सम्भव इम दमिनीमरण्मे भी 
समफनी चाहिए ।२०२०। अपने गणको साध्रुधाचर्णके योगय चनक्र 
गिनी मरण साधनक निए परिणत होता हुभ, पर्व दोपौकी पालो- 
चना करता है, तथा सघक्रा त्याग करनेमे पिले अपने स्थानम दूसरे 
आचार्यकौ स्थापनां करता है । वत्वश्चात्‌ चान वद्ध आदि सभौ 
गणते क्षमाफे ्तिए भरथना करता ह 1२०३२-२०३२। स्वगणे निक्र- 
कर अन्दर बाहरमे समान ऊचे व ठो स्थल्निकरा घाश्रय जेताै। 
वह स्य डित निर्जन्तुक पूययी या हिनाममी होना चाहिए 1२०३४ 
ग्राम आदिते याचना करके नाये हए तृण उम पूर्वोक्त स्यदिन्‌ पर 
यतनपूरवक निचा कर सस्तर टयार करे लजिमका सिराहना पूर्व या 
उत्तर दिशाकी ओर रये ।२०६३६। तदनन्तर अर्हृन्त आदिक 
समीप सम्यग्दर्डन-ज्ञान-चारित्मे रगे दोपोकी आलोचना करके 
ग्नत्रयफो शुद्ध करे 1२०३२ सम्पुर्ण आहारक निक्रपोका तथा 
माह्य*यन्तर परिपहका यावजौवन त्याग करे ।२०३६। कायोत्सर्मसे 
खडे होकर, अथत्रा बैठकर अथवा लेट कर एक कर्वटप्र ष्डे हुए वे 
मुनिराज स्वय ही अपने शरीरकी क्रिया करते है (२०४१! शौच 
व प्रतित्ेखन आदि क्रियां स्य ही करते ई ।२०४२। जगदे 
सम्पूर्ण पदगल दु खरूप या दूत सष परिणमित होकर उनको दुखी 
छम्ब क्रनेको उदयत होवे तौ भी उनका मन ध्यानसे च्युत नीं 
होता ।२०४७-२००८) वे घरुनि याचना पृच्छना परिवर्तन ओर 
धर्मोपदेश इन सभक त्याग करके सूत्रार्थ अनुपरेक्षात्मक स्वाध्याय 
करते है ।२०५२। इच प्रकार आलें प्रों निद्राका परित्याग करके 
वे एकाग्र मनसे तोका विचार क्ग्तेहैं। यदि चनात्‌ निद्रा 
गयी तो निद्रा लेते है ।२०५२। स्वाध्याय काच थौर शुद्धि वगर 
क्रिया उनको नह है । श्मशाने भी उनको ध्यान करना निषिद्ध 
नहीं है ।२०५४। यथाकान्त पटडावण्यके कर्म नियमित्त रुपसे करते है 1 
सूयेदिय व सुगरस्तिमे प्रयत्न पूर्वक उषक्रणोंकी प्रत्तिनेखना करते 
दै 1२०५६४१ परमि कोटा चभने ओर नेत्रमे रजकण पड़ जानेषर वे 
उरे स्वयं नर्ही निकालते । दूसरोके दारा निकला जानेषर मौन 
धारण क्रते है 1२०६७ तपके प्रभावसे प्रगट वैक्रियक आदि 
ऋद्धिर्योका उपयोग नहं करते ।२०६८ मौन पूर्वक रहते ई 
रोगादि्कका प्रतिकार नही करते 1२०६६ किन्हीं आचाययोकि 
अनुसार वे कदाचित्‌ उपदेश भी देते ६ २०६० 


दे अगला शौर्पक्/अतिम गाथा-[ कोई मुनि कायोत्सर्मसे ओर कोई 


दीर्घं उपवासप्ते शरीरका त्याग करते 1 


१३. प्रायोपगमन मरण विधि 


भ आम ।२०६२-२००१।१६७० पाओवगमणमरणस्म हादि सो चैव 


बुत्रछम सव्वौ। वुत्तो इनिणीमरणस्युक्षमो जो सवित्यारो 1२०६३ 
णवरि तणसथारो पाथोवगदस्स होदि पडिसिषटधो 1 आदपरपमोगेण 
य पड़िसिष्टध मव्वपरिथम्म 1२०९४ सौ सन्तेदिददेहो जम्हा षाथो- 
वेगमणम्रुवजादि । उच्चागादिविर्विचणमवि णत्थि पवोगदो तन्हा 
(२०९६ पृदढत्री अउतेऊवणत्फदितमेश्रु जदि चि साहरिरो। 
बोमट्‌< चन्तदेहौ अधाडग पान तेद्थ ।२०६६। मज्जणयगधपुप्फोय- 
यारषडिचारणे विरतै। वोचट्रयत्तदेष्टौ अवाउयं पालए तधवि 
1२०६७) वोमटूवत्तदेहो दु णिप्रिलवेज्ज जहि जधा यग । जात्रज्जीन 
तुसयतर्हि तमग ण चालेज्ज ।२०६८ एवे णिप्पडिग्रम्म भणति 
पायोवगमणमरहत्ता 1 गियमा अग्र त सया गीहारमुवसगगे 


जैनेन्द्र चिद्ान्त कोच 


सल्टेखना 


॥२०६१६। उवसगेण य साहरिदी सो अण्णत्थ कुणदि ज काल । तम्हा 
वुत्त णी्ारमदौ अण्ण अणीहारं 1२०७० पडिमापडिवण्णा वि ह 
करति पाओवगमणमप्पेगे 1२०७१ = इ गिनीमरणमे जौ सविस्तार 
विधि कही ह वही प्रायौपगमनमें भी समनी चाहिए 1२०६३ 
इतनौ विशेषता ६ कि यतँ तुणके सस्तरका निपेध है, वर्योकि यहाँ 
स्व व पर दोनक प्रयोगका अथव ्ुध्रूषा आदिका निषेध है 1९०६४। 
ये मुनि अपने पूत्रव विष्टा तक्काभौ निराक्रणन स्वेयक्रतेहै 
ओर न अन्यते कराते है २०६५1 सचिनत्त, पृथिवी, अग्नि, जल, 
वनस्पति व प्रस जीषनिकायोँमे यदि क्सीने उनको फक दियातो 
वे दारीरसे ममत्व छोड कर अपनी आयु समा होने तक वहाँ ही 
निश्चल रहते है ।२०६६। सो भकार यदि कोटं उनका अभिषेक करे 
या गध पृष्पादि्षे उनकी पूजा करे तौ वे न उनके उपर क्रोध करते 
ई, न प्रसन्न होते है ओरन ही उनका निराकरण करते है ।२०६७ 
जिसके ऊपर दन मु निने अपना अग रख दिया है,उसेपरते यावज्जीव 
वे उस अगको बिलकुल हिलाते न है 1२०६८ इस प्रकारस्व ब पर 
दोनोके प्रतिकारसे रहित इस मरणको प्रायोपगमनमरण कहते है । 
निश्वयसे यद्यपि यह मरण अनीहार अर्थाव्‌ अचल है परन्तु उपसर्मकी 
अपेक्षा इसको चलत भी माना जाता है ।२०६६। उपसर्गके वा होनेपर 
अथि किसी देष आदिक द्वारा उठाकर अन्यत्र ले जाये जानेषर 
स्वसथानके अतिरिक्त यदि अन्यस्थानमें मरण होता है तौ उसको 
नीहारप्रायोपगमन मरण कहते है ओर जो उपसर्मैके अभावमें 
स्वस्थाननें ही होता है उसको अनीहार कहते दै ।२०७० कायोतसर्ग- 
कोधारण कर कोई मुनि प्रायोपगमन मरण करते है, ओर कोई 
दौर्धकारतक उपवास कर्‌ इस मरणसे दारीरका स्याग क्रते है। 
सी प्रकार इ गिनी मरणके भौ भेद सममने चाहिए ।२०७६। 


४, सविचार भक्तपषत्याख्यान विधि 
१ इस चिपयके ४० अधिकार 


भ आपु |६६-७०/१६३ सचिचारभक्तपस्चक्खाणस्सिणमौ उवक्कमो 
होड । तत्थ य ॒पुत्तपदाई चत्ताल होत्ति णेयाद्‌ ।६€1 अरिहे गे 
सिग्ला विणय समाधौ य अर्णियदविहरे । परिणामोजधिजहणा सिद 
य तह भावणाओ य ६७ सचेहणा दिसा खामणा य अणुसिखिि 
परगणे चरिगा । मग्गण सुटिम उवस पया य पडदा य षडतेहा 
1६८ आपृच्छा म पडच्छणमेगस्सालोयणा य गणदोसा। सेज्जा 
यथारो वि य गिल्जव्रग पयास्णा हाणी 1६ पच्चक्खाण खामण 
खमण अपुसटिषटसारणाक्वचे । समदाञ्फाणे तेस्सा फल प्रिजहणा 
य णेयाई ७० = सविचार भक्तप्रव्यार्यानके वर्णन करनेन चालीस 


सूत्र या अधिकार जानने चाहिए ।६६। [ जिनके नाम चे मक्षिप्च चक्षणम 
निम्नप्रकाररै]1 





३९१ 





॥। 





४. सविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि 
नाम लक्षण (भ, आ (वि (६९-७०) 
१ | अर्ह अगते अधिकाररोको धारण करनेके योग्य 
ग्यक्ति। 
२। लिगि दिक्षा विनय आदि रूप साधन सामप्रीके 
चिद्ध। 
३ | शिक्षा क्ञानोपार्जन 
च | विनय ज्ञानादिके प्रति विनय होना 
६ | समाधि मनकी एकाग्रता 
ई | अनियत विहार | अनियत स्थानों रहना 
७ | परिणाम कर्तञ्य परायणता 
८ | उपाधि स्याग | बाह्यान्यन्तर्‌ परिग्रह व्याम 
६ | श्रिति शुभ परिणामोकी उत्तरोत्तर उद्तति। 
भावना उत्तरोत्तर उत्तम भावनाओका अभ्यास 
११ | सन्लेलना क्षायव दारीरका कृडा करना 
९२ | दिक्ञा अपने स्थानपर स्थापित करने योग्य सालाचार्थ 
१३ | क्षमणा अन्योन्य क्षमाकी याचना क्रना। 
४ | अनुदिष्ट आगमानुसार उपदेश करना । 
९५ | परगणचर्या अपना सष छोडकर अन्य सरमे जाना । 
१६ | मागण समाधिमरण करानेमे समर्थं आचार्थक्यै खोज । 
९७ | घस्यित परोपकार तथा आचार्य षद योग्य कार्य करने 
प्रीण गुर्‌ । 
१८ | उपसंपदा आचार्यके चरणमलमें गमन करना । 
१६ | परीक्षा उत्साह, अभिलाषा, परिचारक गण आदिकी 
परीक्षा करना। 
प्रतिलेखन राज्य देश्च आदिका श्युभाज्ुभ अवलोकन 1 
यां निङ्पण 
२१ | पृच्छा स ग्रहसे अनुग्रहकी असुन्ञा प्राप क्रा। 
२२ । एक सग्रह प्रतिचारक समुनि्ोकी स्वीकृति प्रक एक 
अराधकका ग्रहण । 
३ | आत्तोचनां रुके आगे अपने अपराघ कहना 1 
४ | गण दोप आलोचनाके गण दो्पोका वणन 1 
२४ | य्या आराघक योग्य वस्तिका । 
२६ | सस्तर आराधक योग्य काय्या। 
२७ | निर्मापक खहायक आचार्य आदि । 
२८ | प्रकाशन अन्तिम आहारको दित्राना । 
२६ | हानि क्रमसे आहारका त्यागा 
३० | प्रत्याख्यान जलके अतिरिक्त तीन प्रकारके आहारका व्याप । 
१ | क्षमण आचाय आदिसे क्षमाकी याचना) 
३२ | क्षपणा प्रतिक्रमण आदि द्वाग कमक क्षय। 
३३ | अनुदिष्ट आचार्य द्वारा उद्यत मुनिको उपदेशा । 
३४ | सारणा दु ख पीडित मौह प्रप्त साधुको सचेत क्रना। 
कवच श्वपककौ वे राग्योर्पादक उपदेदा देना । 
३६ । समता जीवन मरण लाभ अलाभके प्रति उपेक्षा । 
5७ | ध्मान एकाग्रचिन्तानिरेध। 
३८ [ सेश्या क्पायानुरस्नित योग प्रवृत्ति 1 ॥ 
३६ | फल आराधने प्राप्न फ 1 
४० | दारीर स्याम आराधक्का दारर स्याम । 


1 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


स॒त्टेखनां 


२ इन अथिकार्योका कथन कम 


नोट -] उपरोक्त ४० अधि फारोने स्तेना धारनेकरौ व्रिधिका क्रमसे 
उपाख्यान किया गया । तौ न° ११, १७, १८१२०. २९ब्‌ 
ण्यै थयिकार अन्वर्थक होनेमे सरसे है। न॑” ९२, १३ १४, २३, 
२६, ३०, ३१ ३२, ३६ ३० इनका कथन सन्लेलना धर्मे कियागया 
ट । न ० १६, २२, २७, २८, २४ ब ३६ का कथन स्लेखना/४ मे , 
नं०३८ का स्तेवना।१ मेँ ओर न०३६बव ० का सब्लेलनार्मे 
कियागथाहै।] 


३ आचारं पदत्याग चिधि 


भ आ|मू |२०२-२७४ सत्नेहण करतौ जदि आयरिओ हवेज्जतो 
तेण। ताए वि अगत्या ्चितेव्य गणस्स हिय (२७२ कात्त ुभा- 
चित्ता सव्वरणग्मणुदिस् च बाहरिय। सौम्तिषिकरणणपलत्तवलग्गे 
म गलतीगासे ।२७३। गच्छाणुषलणस्थं आहोष्ट्य अत्तगुणसम भिश्रपू । 
तौ तन्मि गणव्रिसम्ग अप्कहाए कुणदि धौरो ।२७४। = सन्वेलना 
करने किए उदयुक्त हज क्षपक यदि आचाय पदयीका धारक हीगा 
ता उसको क्षपफकौ अवरस्था्मे भौ अर्थात्‌ जव्रनक अभयुका अन्त 
निकट न आवे तमत्तफ अवने गणके हितौ चिन्ता करनी चाहिए 
।२७३ अपनी आयु अभौ कितनौ रही है इसका विचार कर तदनन्तर 
अपने शिष्य समुदायको ओर अभने स्थानमे जिसकी स्थापनाकी 
है, पेते भालाचार्थको बनाकर, सौम्य तिथि, करण, नक्षत्र ओर 
लग्नके समय, शुभप्रदेशमे ।२७१। अपने गुणके समान जिनके गण है 
रेसा वह्‌ बालाचार्य गच्यका पालन क्रनेकरे किए योग्य दै, देषा 
चिचारफर उक्षपर अपने गगको विसर्जित करते है, अओ उस समय 
एसे थोड़ा सा उपदेश भौ देते है ।२७४। (भ आपू ।१७७।३६५) 
(दे, सस्कार(२मे दनं क्रिप्राका लक्षण) । 


४ सवषे क्षमा 


भ थामा आर्मतेण ग्मि गच्छम्मिततं गि ठवेदूण। त्तिचिहेण 
खमविदि हू स बालउद्ढाउल गच्य ।२७६। ज दीहकालसंबासर्दाए 
ममकारणेहरागेण । कटगपरुस च भणिया तमहं सव्वं तरमा- 
वेमि ।२७७। अ भहियजादहासो मत्थम्मि कद्जलो कदषणामौ । 
खामेड सन्यस सवेण संजणेमाणो ।७११ मणवयणकायजोगेर्हि पुरा 
करकारिदे अणमदे वा । सव्ये अवराधपदे एस ठमावेमि णस्सग्लो 
।७६२। = उस नवीन आचार्मकौ बनाकर उसको गणके बौचमे स्थापित 
कर ओर स्वय अनग होकर मालव वृद्ध आदि मुनियौत पूर्ण पे 
गणे मन वचन कायसे वह आचार्य क्षमा मोँगतेहै। हे मुनिगण । 
दुमहरे साथ मेगा दीर्घकाल तक सहवास हआ है । मैने ममत्वसे, 
स्नेहे, दषे, आप्यो कटु जौर कठोर वाक्य कटे होगे! इसन्लिष 
आपस मेरे ऊषर क्षमा करेगे रेस्ी अदा है ।२७० ( आयुका बन्त 
निकट आनेषर } वष शपक अपने मस्तकपर दो हाय-रघ्ठकर सर्व 
सधको नमल्कार करता है ओौर साधिकं अनुराग उर्पन्न करता 
आ क्षमा ग्रहण कराता ३ ७१२ मन, बचन ओर दारीरके द्वारा 
जो-जो यपराध मेने किथे है, उनके लिए आप लोग सुमे क्षमा से । 
मदण्य रहित हुआ दं '७२्‌। (मू आ ॥४८) 1 


५ पर्गणचर््या व इसका कारण 


भ, आ |मू,३८४-४०० एप वाडउच्छि्ता सगणं अञ्भरुज्जद पविहरतो । 
आदयाधणाणिमित्त परगणगमणे मई कुणदि ।३८४। सगणे याणाकोगो 
फर्म कनहपरिदिवणादौ य 1 णिन्भयसिणेहुकाटुगिणम्राणविग्घौ 
य अममाधी 1३८ पर्गणवती य पुणो अञ्यावारो गणी हयदि तु 1 
णरिथिय अभमाहाण आणाकोवम्मि चि कदभ्मि 1३८७1 कलहरि- 
दातणादि दोमे या अमारले करतैशचु | गणिणी हवेज्ज सगणे ममन्ति- 


३९१ 


छ, सविचार भक्तप्रत्याख्यान विधि 


दोसेण असमाधी 1३६० तण्हादिषएम सटणिञ्जेश् वि सगणम्मि 
णिन्पयो सता! जाएज्ज वसेण्ञ्जय यकप्िद्‌ कि पिवीमस्यौ 
1३६२। एदे दोसा गणिणो चिमेसदो होति मगणघासिस्स । भिष्ठुप्म 
धि तारिसयस्म होति पाएण ते दौसा ।३६६। ण्दैमवेदोसा ण 
हंति परगणणित्रासिगौ गणिणो । तन्हा सगण पयहेय चच्चदिसौ 
परगग समाधीए ३६७ सविगणचज्जभीरुद्म पादमूतम्मि तस्स 
हरतो 1 जलिणवयणसन्सारस्स होदि आराधसो तादी ।४००न 
म प्रकार अपने गणमे पृष्छक्र्‌ पने रनत्रयनें चत्तिङ्नाय प्रयत्ने 
प्रवृत्ति करनेवाले वे चाचार्यं आराधना निमित्त परगणमे गमन 
केरमेवपी इच्छा मने धारण करते है [६४ म्वमघमे ग्हनेते आघ्ना- 
कोप, कटोरवचन. कलह, दु ख, यिपाद, सेद बर रह निर्मयता, स्नेह, 
कारुण्य, ध्यरानविघन ओर अनमाधि ये दोष उसन्न होते है ।३८६ 
जव्र आचार्यं परगणमे जाकर हते है तवर उस गणस्थ भुनि्योकी वे 
उषदेश्च आन्न करते नटी, जिसमे उनके वारा आक्ामगकाप्रसम 
आता नही । ओर मदि क्दाच्व्‌ आज्ञाभग शहोभी जनायतोभी 
'@नपरतो मने कनद उवार किया नही, जोकियेमेसी अक्ल 
मानें" रेछठा विचारकर उनको बह अममाधि दोप उत्पन्न नही 
होता है।३८७। अग्रा अपने स्थे श्ुग्लक्रादि पुनि क्नह्‌, दोक, 
सन्त।पादि परस्परे करते हुए देश्रकर आचार्यको पने गणप्र 
ममता होने चित्तो एग्रता नष्ट हो जायेगी 1३६०1 समाधि- 
मरणोय्‌. क्त आवार्यको भ्रु प्यास यरगैरह्का दुख सहन क्रना 
चाहिए 1 परन्तु वै अपने सघमें रहकर निर्भय हकर आहार जल 
वगैरह पदार्थोकी याचना करेगे अथवा स्वयः आहारादिका सेवन 
करोगे । ओर भय व लज्जा रहित होकर द्योडी हुई अयोग्य बस्तुरओं- 
काभी ग्रहण करगे 1९६२ स्वगणमें रहनेवातते आचार्योको ये दौप 
होगे तथा जी आचार्यके समान उपाध्याय त्तथा प्रनर्तक मुनि है उन्टैँ 
भी स्वगणे रहनेनेये दोप होगे ।३६६। संसारभर, पराषभीर ओर 
आगमके न्नाता धाचार्यके चरणम्‌लमें ही बह यत्ति समाधिमरणोधमी 
होकर आराधनाकी सिद्धि करता दै ९०० 


६. उद्यत साधु उर्साह आद्धिका विचार 


भ आम ५१६-५१६ तो तत्स उत्तमट्हे करघुच्छाह षडिच्छदि 
विषण्हु । वीरो दणदय्वुग्गहदुगृ छाए समापीए्‌ 1५१६1 लवयस्युवस- 
पण्णस्स तस्म आराधणा अचिक्छेष । टिव्वेण णिभित्तेण य पडते 
हदि अप्पमतो सा ।५९१६। = यहं क्षपक रह्नत्रपारायनकौ क्रिया क्ट 
भें उत्साही टया नही, इसको परोश्ा कर अयवा मिष्ट आहारेन 
यह अभिलपित दै या विरक्त उको परीक्षा करके हयी आचार्य उसे 
अनूक्ञा देनेका निणय करते है 14१५1 हमारे मधका हस क्षपक्ने 
समाधिकरि चिए अश्मर लिथारहै। इसकी समाधि निर्विघ्न समाघ्र 
होगौ या नही, हम विपरयका भी आचार्य शचुभाञ्युभ निमित्तो निर्णय 
कर्‌ लेतेहे। यहभौ एक परोक्षा ह।४१६। 


७, आरोचना पूवक प्रायरिचत्त भरहण 


भथरापरूगा हय पृग्रचिभागियाए्व ओधिगाएव सन्लश्ुदधरिय। 
सन्यगुणसोधिकल्वी गृुदवएस समायरई 1६१४ आन्तोयण च्ुणित्ता 
त्तिवसत्तौ भिषलुभो उवायेण । जदि उज्जुगोत्ति गिज्जड जहाक्ट 
पटटमेदन्य 1६१७ पडिमेवणादिचारे जदि आजपदि ज्टाक्म सब्वे। 
फुव्वति तहो सौर्धि आगमनवहारिणो तस्स ।९२१। सौ कदसामाचारी 
सोञफ क्टटरु बिधिणा गूरुसखयासे । चिदरदि सुचिघ्यद्धप्पा अभुज्जद- 
पचरणगुणकली 1६३० = विदोपाक्लोचना करके अथवा सामान्यालोचनां 
करके मायाङ्ग्यको दयसे निकाल कर्‌ दर्दर, ज्ञान, चासि ओर 
तपषचरणौमे शुद्धिकी अभिलाषा रत्ना हुआ गुक्के द्वारा कहा हभ 
प्रायश्चित्त, रोप, दीनत्ता ओर अधरद्धानका त्यागकर क्षपक ग्रहण 
करता है ।६१४। मम्पर्णं आलोचना भ्ुनक्र गुरु क्षपक्को तीन बार 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


घत्छेखना ~ 


उपायसहित पूछते है। तव यदि यह क्षपक सरल परिणामका द, 
रेसा गुरुके अनूभवमें आ जाय तो उसको प्रायश्च देते हे अन्यथा 
नहं ।६१७। यदि द्रव्य, शत्र, काल ओर भावके आश्रये हुए सम्पूर्ण 
दोप क्षपक अनुक्रमसे कंहेगा तौ प्रायश्चित्त दान कुशल आचार्य 
उसको प्रायरिचत्त देते है ।६२१। जिसका आचार निर्दोपि है रेसा बह 
क्षपक प्रायश्चित्त लेकर दास्तरकेथितत धिधि के अनुसार गुरु समीप 
रहकर अपनेको निर्मल चारित्रयुक्त ननाता हुआ रटनत्रयमें परवृत्ति 
करता है तथा समाधिमरणके लिए जिस विदिष्ट आचरणको स्वीकार 
किया ह, उसमे उन्नत्तिकी इच्छा फरता दै 1३० (विदेप दे *आल्तो- 
चना! वे श्रायरिचत्त), (म्‌, आ ५५५६) 


८ क्षपणा, समता च ध्यान 


भ, आ (मूग एवं पडिक्कमणाए काडसगगे य विणयसन्फाए। 


र 


अणुपेहाघ्च य जुत्तो संयारगओ धुणदि कम्म 1७१६। एव अधियासेतो 
सम्म खवओ परीसहे एदे । सन्वत्थ अपि उवेदि सत््रत्थ समभाव । 
॥१९८३। भित्तेयुयणादीघ य सिस्ते साधमग्मिए कुले चावि। रागवा 
दोस वा पज्च जायपि सो जह्‌ ।१६८६1 इटषेषु अणिटठेष् य सद- 
फरिसरसरूवगधेधरु 1 इहपरलोए जी विदमरणे माणावमाणे च ।१६१८८। 
सन्वर्थ णिव्विसेसो होदि तदो रागरीसरहिदप्पा । खवयस्स राग- 
दोसा हु उत्तमद्‌ढं विराधे ति 1११८६ सेज्जा सथार पाणय च उवर्धि 
तहा सरीर च । चिज्जावच्चकरा ति य वोसरई समत्तमार्ढा 1१६६३ 
एव॒ सनव्वव्थेष् वि समभाव उवगओ चिष्ुद्धप्पा । भित्ती करुण 
मुदिदभुवेकर॑ल खवओ पुण उवेदि ।१६६६। एव कसायजुहूर्धमि हवदि 
खवयस्स आउध काण । ज्फाणविहूणौ खव जुद्ध ब णिराबुधो 
होदि 1१८६२।=१ उक्तं क्रमते सस्तरारूढ जौ क्षपक प्रतिक्रमण, 
कायोत्सर्ग, विनय, स्वाध्याय, अनुपरे्षा इनमे एकाग्र होकर क्मका 
क्षय करता है ।७१६। २ स प्रकार समस्त परीपहोको अन्याकुलता- 
से सहन करनेबाक्ला यह क्षपक दारीर, वसतिका, गण ओर परिचारक 
मुनि इन सवं वस्तुओं ममस्वरहित होता है । रागद्ं पौको छोडकर 
समताभावमे तत्र होत्ता है 1१६८३ भित्र, बन्धु, मात्ता, पिता, गुरु 
वगैरह, दिष्य ओौर साधर्मिक इनके ऊपर दीक्षा ग्रहणके पूर्वमे 
अथवा कवचते अनुगृहीत होनेके पूर्व जो राग-द् प उत्पन्न हुए थे, 
क्षपक उनका स्याग करता है ११६८६। इष्ट ओर अनिष्ट रेते शब्द, रस, 
गन्ध, स्प, खूप विषयौ, इृहलोक ओर परलोके, जीवित ओर 
मरणर्मे, मान ओर अपमानमें यह क्षपक समानभाव धारण करता है । 
ये राग-द्ेप रनत्रय, उन्तमध्यान ओर समाधिमरणका नाका करते 
है, इसलिए क्षपक अपने हदयस इनको दूर करता है ।१६८८-१६८१। 
सम्पूर्णं रद्नत्रयपर आरूढ होकर यह क्षपक चसत्तिका, तृणादिका 
सस्तर, पानाहार अर्थात्‌ जलं पान, पिच्य, हरीर ओर वै यावृ्त्य 
करनेवाले परिचारक मुनि, इनका निर्मोह हौक्र व्याग करता 
६।१६६२। इस प्रकार सम्पूरणं वस्तुओमे समताभाव धारण कर यह 
क्षपक अन्त करणको निर्मल बनाता है । उसमे मैत्री, प्रमोद, कारुण्य 
ओर माध्यस्थ्य भावनाओंको स्थान देता है ।१६६५। ३ क्पायोके 
साथ युद्ध करते समय ध्यान सुनिको कास्त्रके समान उपयोगी होता 
६1 उसे शस्त्र रहित बीर पुरुप युद्धे शत्रुका नाश नहीं कर सक्ता 
ह, वैसे ही ध्यानके मिना क्म दघ्रुफो मुनि नहो जीत सक्ता 
६1 १८६२ 
{ विदोप दे ध्यान २/६) 1 
९, कुरु चिश्चेष मावनार्भोका चिन्तवन 
भथ [गा, जाबतु केह सगा उदोरया होंति रागदोसा्ण। ते 
बज्जितौ जिणदि रुरा दोस्त च गिस्सगो ।१७८। एदाओ पच 
बञ्जिय णमो टरीए विहरदे धौरो । पचसमिडो तिगृत्तो णिस्संगो 
सम्बसंगे 1१८६। तवभावणा य चुदसत्तभावणेगत्तभावणे चेव । पिदि- 
गनविभावणाविय असितरवि पचविहा।१८७। = जिततना कुष्ठ 


४ सविचार भक्त प्रत्याख्यान विचि 


भी परिग्रह ह वह सवर राग ओर द्रेपको उस्पन्न करनेवाना है । ओर 
नि सग होकर अथि परिप्रहको छोडनेसे क्षपक राग देपको भी जीत 
चेता ह ।१७८ न॒ कन्दर्पी आदि गाँच दुत्सित भावनार्ओका 
( दे, भावना।३ } स्यागकर जो धीर भरुनि पाँच समिति ओर तीन 
गुियोका पालनकर सपर्ण परिग्रहोसे निस्पृह रहते दैवे ही ष्टी 
भावनाके आश्रयसे रलनत्रयमें प्रवृत्त होते हि ।१८६। तप, श्रुताभ्यास, 
भयरहित्त होना, एकत्व, धृतिवकलल, ये पाँच प्रकारको असंबिलष् 
भावना है, जिन्दै क्षपकको भाना चाहिए 1१८७ 


मू, आ (७{-८२ उडमधो तिरियम्हि दु कदाणि नालमरणाणि वहूमाणि । 


दसणणाणसहगदो प॑डियमगरण अणुमरिस्से 1७५। जरह उप्पज्जह दुक्खं 
तो दट्न्वो सभावदो णिरये । कदम मए ण पत्त स सारे ससर तेण ७८ 
ससारचक्कवालमिमि मए सव्वेपि पोग्गला बहुसो । आहारिदा य षरि- 
णामिदा णय मे गदा तित्ती ७६ आहारणिमिरत्तं किर मनच्धा गच्छति 
सत्तम धृदढर्वि ! सच्ित्तो आहारो ण कप्पदि मणसायि पत्थेदु 1८१। 
=ऊरघ्वं अधौ व तिर्यक्‌ लोकमे मैने बालमरण चहूत क्थ है, अब 
दर्शान ज्ञानमयी होकर सन्यासपूर्वक पण्डित मरण करूंगा ।७। यदि 
सन्थासके समय श्युघादिकी वेदना उप्जे तो नरक्के स्वरूपका 
चिन्तवन करना चाहिए तथा जन्म, जरा, मरणरूप सारम मने 
कौनसे दुख नही उठाये रेसा चिन्तवन करना चारि 1७८। 
चतूर्गतिरूप ससारमें भ्रमण करते हए मैने सभी पुद्गल बहुत घार 
भक्षण किये है, ओर खल रस ख्पसे परिणमित किये ई परन्तु आज 
तक मेरी इनते तृ्ठि नही हुई है ।७६। आहारके कारण ही तन्दुल 
मत्स्य सातवे नरफ आता है । इसलिए जीवघातसे उत्पन्न सवचित्त 
आहार मनसे भी याचना करने योग्य नहीं है ।९<२। 


१०, मौन इत्ति 


भ, आ |म ।१७४।३६१ गणिणा सह सन्ताओ कज्ज पह सेस साट । 


मोण से मिच्छजणे भञ्ज सण्णीश्ु सजणे य ।१७४। = क्षपकको समे 
आचार्यक साय तो नोलना चाहिए, पर अन्य साधुओके साथ अतप 
मात्र ही भापण करना चाहिए अधिकं नहीं । मिथ्यादृष्टि जनोके साथ 
निलकुल मौनसे रहे तथा निवेकी जनों या स्वजनोकि साथ धोड़ा- 
महत बोले अथवा चिलकुल न योते 1१७४। 


9१. करम पूवक महार व शरीरका व्याग 
१, १२ वपौका कायं क्रम 


भ आ|१ू (२५९-२८४ जोगेहि भिचित्तहि दु घवेहसवच्द्राणि 


चत्तारि} विय गिज्जुटित्ता चत्तारि पुणो चति मासेदि 
1२४३ आय चित्तणिव्वियडीहिं दोण्णि आययितेण एक्क च । 
अहध णादिनिगट्ठेहि अदो अहं विगट्ठेहि २६४ 
[ भक्त प्रद्याख्यानका उक्कृ्ट काल शद वर्प॒प्रमाण ६--(दे 
सम्लेलना|२/५) 1 इन भारह वर्षपोका कार्यक्रम निम्ने प्रतर 
है ।} प्रथम चार्‌ वर्ष अनेक प्रकारके कायवतेशौं द्वारा वित्ताये, अगे 
के चार वर्पोमिं दू, दही, घी, गुड आदि रोका सगय करके दारीरको 
कृष करता है । इस तरह आठ वर्प ज्यतीत होते ६।२५३। दो वर्षं 
तक आचाम्न व निर्बिकृत्ति भोजन ग्रहण करके रहता ै। (दे बह 
वह नाम } । एक वरप केवत आचाम्न भोजन प्रण क्रताहै। छह 
महीने तक मध्यम तपो द्ररा दरीरकोक्चीणक्रता दहै अर अन्त्रे 
छह महीने उक्कृष्ट तपो द्वारा दारीरको प्षोण करता है २६४ 
{दे अगि उपडीर्षक्न, ४) 


२, आहारत्यागकी १२ प्रतिमार्प 


दे, सण्लेलना।२।६ [यदि आगु व देही क्ति यभी मदत देप 


शास्त्रोक्त १२ भिक्षु प्रत्तिमाओओंको प्रहण क्रे लिक्से कि शपन्तं 
पौीडानदहो।) 


जनेन सिद्धान्त कोल 


भा० ४५० 


सत्लेनां 


भ, चा |प्रलाराधना टीका।२०६/४०१।४ ईददामाहारं यदि मासाभ्यन्तरे 
लभेऽ ठता भोजनं करोमि नान्यथेति । त॑स्य मासस्यान्तिमे दिने 
प्रतिमायोगमास्ते। सा एका भिश्षुप्रतिमा एवं पूरक्ताहाराच्छतगरणे- 
नोकृष्दुलतभान्यान्याम्यव्रहारस्यावग्रह गृष्ठात्ति। यावदद्ित्रिचत्ु ~ 
पठ्चपट्सप्रमासा सर्वत्ान्तिमदिनकृतप्रततिमायोगा एता 1 सष्ठ भिष्चु- 
प्रतिमा । पून पूरवाहाराच्छतगरणोचकृष्टस्य दुल भस्य अन्यान्याहारस्य 
सप्ठ-सद्च दिनानि बारत्रण बतत गृात्ति। एतास्तिस्तो भि्चुप्रतिमा 1 
ततो रात्निदिन प्रतिमायोगेन स्थित्वा परचाद्रात्निप्रतिमायोगमास्ते। 
एते दवे भिशुपरतिमे । पूर्वमवधिमन पर्ययक्ञाने प्राप्य पचाससूर्योदये 
केवलक्ञान प्राप्नोति । एव द्वादश भिक्षुप्रतिमा ।=१ मुनि स्वय पटर 
हुए देशम्‌ उक्कृषट ओर ूर्वभ वाहारका बत ग्रहण करता 21 अथवति 
उरकृष्ट ओर दूरत भ इस प्रकारका आहार यदि एक महीनेके भीतर 
भीत्तर भिल्ल गया तौ मै आहार करूंगा अन्यथा नही । रेसी प्रतिन्ना 
करके उ महीने अन्तिम दिनम वह प्रतिमा-योग धारण करता है । 
यह एक भिष्रु प्रतिमा हई ।-( २-७) परयक्ति, आहारते शतगुणित 
उकृषट ओर दूर्लभ रेसे भिन्न-भिन्न आहारका बत यह क्षपक ग्रहण 
करता है यह नत्त रमसे दो, तीन, चार, पांव, छह ओर सात मास 
तकके लिए प्रण करता । प्रत्येक अबधिके अन्तिम दिने 
प्रतिमायोग धारण करता दै । ये कुल मिलकर सात भिश्रु प्रतिमां 
हई 1- ( ५-१०) पुन॒सात-सात दिने पर्व आहारको अपेक्षते 
दातगुणित उकृष्ट ओर दर्भ रेते भिन्न-भिन्न आहार तीन दका 
तेनेकी प्रतिन्ञा करता है । आहारकी प्रप्र होनेषर तीन, दो ओर एक 
ग्रास तेता ह। ये तीन भिश्च प्रतिमां है ।-({ ११-१२ ) तदनन्तर 
रात्रि ओर दिन भर प्रतिमायोगते खड़ा रहकर अनन्तर प्रतिमायोगसे 
ध्यानस्थ रहता है । ये दो भिशरुप्रतिमारे हुई । -प्रथम अविज्ञान 
ओौर मन पर्यय ज्ञानको प्राधनि हत्ती है अनन्तर सूर्योदय होनेषर 
वह क्षपक केतरलन्ञानको प्रा्ठक्रतेताहै। इस रीतिते १२ भिश्च 
प्रतिमां होतो है । 


१. लक्तिकरी अपेक्षा तीन प्रकारके अथवा चारों प्रकारके आहार 


वं त्याग 
भ आमु (७०७-७०८ खवय पच्चक्खावेदि तदो सव्व च चदूविधा- 
हारं । सघवमवायमन्के सागार परुणिओगेण ॥७०७। अहना समाधि- 
हैदु कायन्बौ पाणयस्य आहारो । तो पाणयपि पच्छा बौसरिदग्व 
जहाक्राते ।७०८। = तदनन्तर सं घके समुदाये खविकरपकत प्रस्यार्धान 
अधि चार प्रकारके आ्यसेका निर्यापिक्राचारय क्षपकको व्याग कराते 
६, वीर इतर प्ररथार्यान भी गुरुकी आन्ासे बह क्षपक करता 
है 1७०० अथवा क्षपकके वित्तकौ एकाग्रतताके लिए पानक्के अत्तिरिक्त 
अकन लाय ओर स्माद रेपे तीन प्रकारके आहासोका व्याग कराना 
चाहिए 1 जच्रक्षपक्की शक्ति अतिक्लाय कम होती ह तम्र पानककरा 
भी स्याग करना चाहिए । अर्थाव्‌ परीपह सहन करनेमे सूम समर्थ है 
उसको चार प्रकारके आहारका ओर असमर्थं साधरुको तीन प्रकारके 
आहारका व्थाग कराना वारिए 1 (ओर भी दे सन्तेलना।१।७-६) 1 


४ महर्‌ त्यागक्रा सामान्य क्रम 


भ, आ मू ।६६८-१६६ अगरुसज्जमाणए पण समाधिकामस्स॒ सब्र 
मु्टरिय । एथवेगफं हार्येत ठवेदि पोराणमाहारे १६८ अणुपुत्वेण य 
ठविदा सवटटेदूण सव्वमाहारं । पाणयपरिक्कमेण दु पच्छा भावेदि 
अप्पाणं ।६६६। सथारत्यो खचओ जदा खोणो हवेज्न तौ तद्या । 
बौसरिद्ज्वौ पृव्व बिधिणेतर सोपाणगाहारो ।१४६२। = नियपिका- 
वायक द्वारा आहाराभिक्वापकि दोप बतानेपर भी क्षपक उस आहारम 
यदि प्रेमयुक्त ही रहा तौ समाधिमरणकी इच्या रखनेपात्ते उस 
क्षपकके सम्प आहरो्मषे एक-एक आहारकौ घटति है, अर्थाव्‌ 
कषक्रमे एक-एक याहार कमपे दयाय कराते दै 1६६८ आवार्य 


३९४ 


५. भक्तप्रत्यास्यानमें निर्यापककां स्थान 


उपर्युक्त रमसे मिष्टाहारका त्याग कराकर धपकको सादे भोजनमे 
स्थिर करते 1 तथ यह क्षपक भाठ वगैरह अदान थर प्रुष वभैरह्‌ 
खाथ षदार्थोको क्रममे कम करता हां पनक्राहार करनेन अनेको 
यक्त करता है। ( पानक्के अनेकों भेद ह-दे, पानक ) 1६६६ 
सस्तरषर सोया भा क्षपक जव क्षीण होगा तच पानक्के विक्षका 
भी उपरोक्त सूक यनरुसार त्याग करना चाहिए 1१४६२ (थर भी 
दे सर्लेखना।३।७-६ ) 1 


१२. क्षपकके रिपु उपयुक्त वादार 


भ ओआबरु|गा सम्लेहणासरीरे त्वोगरणविधौी अणेगहा भणदा। 


आयविल मरेसी तत्य दु उदठस्सय पिति 1४० चछद्ृटरमदसमदुबात्- 
से्ि भन्तेहि अदि विकटे । मिदलहुग आ्टार' करेदि धायभितं 
महुसो (२५१ आययितेण हिभं खौयदि पित्तं च उवसम जादि। 
चादश्स रग्रलणदूढ एत्य पपत्त खु काद्व्य ।७०१। अक्रद्ुणमत्तित्तयमण 
विलब यकसायमलवण मधुर । अविरस मदुखि्िगध अच्छमणुष्टं 
अणदिसीद 1६ग पाणगमसिभल परिपय खीणस्स तस्स दादेन्व । 
जह वा पच्य खचयस्व तस्स तह होप दायर्व्वं 1१४६१ नदारीर 
सव्लेखनाफे लिए जो प्तपोकि अनेफ विकप पूर्वोक्त गाथाओनिं करे है, 
उनमे आचाम्ं भोजन करना उछृष्ट विक्ठप है, रेसा म्हि गण 
कहते द ।२५०। दो दिनका उपवास, तीन दिनका उपवास, चार दिन- 
का उपवास, पच दिनका उपवास रेपे उक्ष उपवाश्च होनेके 
अनन्तर मित ओर हनका रेषा काजो भोजन ही क्षपक बहुद करता 
१ ।२५९॥ आचाम्तसे कफर क्षय होता 2, पित्तक्ना उपकाम होता 
ओर घातक रक्षण होता £, अथि बात्तका प्रकोप नहीं होता) 
दमतिए भचाम्लमे प्रयद्न करना चाहिए ।७०६। जौ आहार कटुक, 
तिक्त, आम्ल, कसायला, नमक्रीन, मधुर, निरस, दुर्गन्ध, अस्वच्छ, 
उष्ण ओर कीत नही है रेसा आहार क्षपकको देना चाहिए अर्थात 
मध्यम रसौँका आहार देना चाहिष्एट 1११६० जो पेय पदार्थ क्षीण 
क्षपककौ दिया जाता है, बह कफ़को उतपन्न करनेवाला नहँ होना 
चाहिए ओर स्वच्छ होना बादिए। क्षपकको जो देनेसे षथ्य- 
हितकर हौगा रेखा ही पानक देने योग्य है 1१४६९ 


दे भक्ष्याभक्ष्य।१/३ [ शरीरकी प्रकृति तथा क्षेत्र कालके अनुसार 


देना चाहिए 11 


५. भक्तप्रत्याख्यानमे निर्यापिकृका स्थान 


१, योग्य निर्यापक च उसकी प्रधानता 


भ आ षमा णवेचिधे आचारे सघरुज्जदो सव्वसमिदवेदराथो। सो 


उज्जमेदि खवय पचविधे घट्‌ आयारे 1४२३1 आयारत्यो पृण से 
दोसेसव्वेविते विवज्जेदि। तम्हा आयारत्थो णिज्जवओ होदि 
आयरिओ ।४२७। = [ क्षपकको सत्लेषना धारण करानेवाला आचार्य 
आचारवानु, आधारवाचु, व्यवहारवाच्‌, कर्ता, आयापायदर्शनोद्योत 
ओर उत्यीलक हौता है । इनके अतिरिक्त वह अपरिस्चायी, निर्वाषिक, 
प्रसिद्ध, कीर्तिमान, यौर निर्यापिकके गुणौसि पूर्णं होना बाहिए- (दे 

आगार्य।१/२ ) } जो आचार्यं स्वय प चाचारमें तत्पर रहते है, अपनी 
सत्र चेटा जो ममितियोके अनुयारष्टी करतेहिवे हीक्षपक्को 
निर्दृपि-तया पंचाचारमें प्रवृत्ति करा खकते है ।४२३। आचारवन्तव 
गणको धारण करनेवाले आचार्यं ऊपर चिल हुए दोरपोका { दे, अगला 
श्ीपक) व्याग करते है, इसलिए गणो प्रवृत्त हौनेवाले दीस 
रहित रेस आचार्य निर्यापक सममने चाहिए ४२७ (ओरभीदे 

आगेश्ीर्कनं ३)1 


भ आरू|गा सीदत्यपदिगरले टौत्ति गणा एवमादिया बहूगा। णय 


हीह सररिलेतो ण चावि उप्मज्जदि विवत्ती ।०७। छवओ किदा- 


जैनेन्द्र सिद्धान्तं को 


== 


४ 


सत्छेखना 


मिदगो पडिचरय गुगेण भिन्बुदि लहह 1 तम्हा णिव्व्रिसिदव्य खव्रएण 
पकुल्ययसयासे 1४४८ धिदिपलकरमादश्हद महर कण्णाहूदिं जदि ण 
दे । सिद्धिघहमावह ती चत्ता साराहणा होड 14०६ इय णिन्यवओ 
खव्रयह्स हो णिज्जपओ सदायरिओ। हौड य॒ क्ती पिदा 
एदे गुणे चुत्तस्स ।०६। जो आचार्य सूत्रार्थज्ञ है उसके पाद~ 
मलमें जो क्षपक समाध्यर्थः रहेगा, उसको उपर्युक्त अनेक गुणोकी प्रापि 
होती ६, उसके सव्तेक्ष परिणाम नहीं होते, न हौ रत्नतयमें कोई 
माधा होती र। इसलिए आधारगुणयुक्त आचार्यका आश्रय लेनाही 
्षपकके लिए योग्य है ।४४७। रोगत प्रसित क्षपक अग्चार्यकेद्राराकी 
गयौ ुधरूपासे ली होता दै, इतलिर प्कुर्मी गुणे धारक आचार्यके 
फे पास हौ रहना श्रेयस्कर है 1४८८ नियपिकावार्यकी वाणी र्य 
उस्पन्न करती है, बह आत्माके हितका वर्णन करतौ है, मुर ओर 
कर्णाह्वादक होती है 1 यदि रेसी बाणोका प्रयौगनक्र तो क्षपक 
आराधनाओंका व्याग करेगा 1५०1 इस प्रकारसे क्षपकका मन 
आदित करनेवाले आचार्य निर्थापिक हो सकते हे अर्थाच निर्वा. 
पक्वं गुणधारक अचार्य क्षपकका समाधिमरण करा सकता है । इन 
ध 1 गुणोसे परिपूर्ण आचायकी जश्तमे कीति होती 
।{०६। 


२, चारित्रह्यीन निर्यापकका आश्रय हानिकारक है 


भ. आमु (०४२४-४ सेज्जोवधिसयार्‌ भक्तं पाण च चयणक्प्पगदो 1 
उवकप्पिज्ज अघरुद्र पड़चिरए वा अस धिगगे । ४२४ सन्लेहणः 

पयासेज्ज गध मर्ल च समणुजाणिज्जा । अप्पाडगण व केध करिज्ज 
सर व॒ ज पिज्ज 1४२६1 ण करैज्ज सारण वारण चच खषयस्स 
चमणकप्पगदो । उद्टोज्ज वा महव्लं खवयस्स किचणारभ ।४२६। 
न= पचाचारपे भ्रष्ट आचार्य क्षपकको वसतिना, उपकरण, सस्तर, 
भक्त, पान, उदूगमादि दोप सहित देगा । बह वै राग्य रहित मुनियौ- 
को उसकी शुश्रूषक लिए नियुक्त करेगा, जिनमे क्षपकका आत्महित 
होना अशक्य रै 1४२४। बह क्षपकेकी सत्लेलठनाको लोके प्रगट कर 
देगा, उसके लिए लोगोँको पुष्पादि लानेको क॑हेणा, उसके सामने 
परिणामोँको चिगाडनेवालौ कथां कंहेगा, अथवा योग्यायोग्यका 
विचार किये विना कुछ भी बकने लगेगा ४२६ बहन तो क्षिपकको 
रत्नत्रयम करने योग्य उषदेदा देगा ओर न उसे रदनत्रयसे च्युत होनेसे 
रोक सकेगा ¡ उसके निमित्त ष्टरकठाला, पजा, विमान आदिके 
अनेक आरम्भ लोगोसे करायेगा, इसलिए एेसे आचार्मके सहनासमें 
क्षिपकक हितत होना दत्य नहीं ।४२६। ध 


भ आपु (उपोद्धात-दपकष्य चतुर कयमगृहीतार्थो नाङयती- 
व्यारेकायाभित्थमसौ नाशयतीत्ति दर्शयत्ति )- सम" छुदिमरूहंतौ 
दीह गुत्तिमुत्रगभित्ता वि । परिवडद्‌ मरणकात्ते अकदाधारस्स 
पासभ्मि ।४२३। सक्षा वसी छेत्त तत्तो उक्टिओ पुणो दक्ख । इय 
सजमस्स वि मणो विसरयु्टडिद्‌ दुष 1४४ पठमेण व दोचेणव 
बाहिज्जतस्स तस्स खवयरस । ण करुणदि उबदेसादि समाधिकरण 
अगदत्थो ४२७ न प्रशन-- चतुर गको न जाननेनाला आचा क्षपक- 
फा नार केते करता है 1 उत्तर -[ अनादि ससार क्रमे उत्तम देश, 
शुन आदि उत्तरोत्तर दुर्लभ है ।-गा ४६३०४३२] योग्य कार्यं 
प्रयृत्ति करनेबषलो स्मृति प्राप होनैपर भी ओर चिरकाल तक समम 
पन कर लेनेपर भी अर्पक्न आचार्मके आश्रयते मरणकालमें क्षपक 
सयम छोड देता है ४३६३1 जिस प्रकार गाँनके समूहमेसे एक घोरे 
गोसको उलाडना सहत कठिन द उसी प्रयार भन विषर्योसि निकास- 
कर सयम स्थापिते सरना अरयन्त फ्टिन दै ४३४1 अगीततार्थं 
आचार्य श्ुधा ओर तृषासे पोडित क्षपकन्टो उपदेशादिक नहीं करता 
इस्ति उतके आभ्रयमे उषरो समाधि मरण साभ नहीं होता 1४३ 


२९५ 


५. भरक्तप्रत्याख्यानमें निर्यापकका स्यनिं 


३. योग्य निर्यापिकका अन्वेषण 


भ. आ र |गा. पचच्यसत्तजोयणसदाणि तत्तोऽहियाणि वा गतु ॥ 


णिजजावगमण्णेसदि समाधिकामो अणुण्णाद ।४०१। एक्क व दोव 
तिण्णि य वारसवरिसाणि वा अपरिदतो 1 लिणवयणमणुण्णादे 
गवेसदि समाधिकामो दु ४०२। आयारजौ दकप्पयणदीवणा अत्त 
सोधिणिज्छा । अज्जवमदह्वलाववत्रुट्‌ठौ षन्टादण च गणा ।४०६। 
= जिसको समाधिमरणकी इच्छा है पसा शुनि ५००,६००.७०० 
अथत्ा इससे भी अधिक योजन तक विहारकर शास्त्रोक्त निर्मापुक्का 
शोध करता १ 1 ४०६। वह एक, दौ, तीन वर्षते लेकर भरारह वपं तक 
खेदधुक्त न होता हुआ जिनागमनते निर्णीत नि्यपिकाचार्यका अन्वेषण 
करता है ।४०२। नियपिकितवकी शौध करनेके लिए विहार क्रनेसे 
क्षपककरो आचारङ्ास्त्र, जीतशशास्त्न ओर कठप्ारत्र इनके गरणोका 
प्रकाशन होत। ६ै। आत्माकी शुद्धि होती है, सप्तक परिणाम नष्ट 
होते ै। आर्जव, मार्दव, लाघव (लोभरहितता ) सन्तुष्टो, आद्वाद 
आदि गुण प्रगट होते है ४०६। 


४. एके निर्यापक एक ही क्षएकको ग्रहण करता है 


भ, आम /११६-५२० एगो सथारगदो जजड सरीर जिणोवदेसेण । 


एगो सव्लिहदि मुणी उग्गेहि तवो विहा ।५१६। तदिओ णाणृु- 
ण्णादौ जजमाणस्स हु हवेज्ज वाधरादो । षडिदेषु दोष तीष य 
समाधिकरणाणि हायन्ति 1४२० 


भ आ (चि,(५२०/७३६।१६ तृनीयो यतिनयिज्ञात तीर्थङ़द्धि एकेन 


नियप्किनानग्राह्यत्वेन । = एक क्षेपक जिनेरवरके उपदेशानूुसार 
सस्तरपर चकर दारीरका त्याग करता है अर्थात समाधिमरणक्रा 
साधन करता है ओर एक मुनि उग्र अनश्षनादि तपो द्वागा दरीर- 
को शुष्क करता है ।५१६। न दोनोके अत्तिरिक्त तृतीय यति 
निर्थापकाचार्यके द्वारा अनुग्राह्य नहीं होता है! दौ यातीन मुनि 
यदि स्तराखूढ हौ ज्येगे तो उनको धर्मम स्थित रखनेका कार्य, 
विनय वै यावृत्य आदि कार्यं यथायोग्य नीं हो सकेभे, जिसमे 
उनके मनकोौ सकले होमा) अत एकी क्षपक सस्तराष्दृरष्टो 
सकत है । ५२० 


५५, निर्यापकोकी संष्याच्ा प्रमाण 


भ आमूमा कप्पाक्प्पे कमला समाधिक्रणुज्जदा धुदरहस्सा। 


गौदत्या भयवतां अडदालीयं तु णिल्लवया।द४्८्‌ । कालन्मि 
सकिल्लिटठमि जाव चत्तारि साधंत्ति 1६७२। णिज्जावयाय दौण्णि 
चि होंति जहृण्णेण कालससयणा । एको णिज्जानयञओ ण होष 
कषटया वि जिणष्ठुत्ते ६७३1 एगो जदह णिज्जवओ अप्पा चत्तो परोय- 
वयण च। वस्षणमसमाधिमरण बद्ाहो दुग्मदो चावि ।६७४।= 
योग्यायोग्य आहारकौ जाननेमें कुशल, & पक्के चिन्तका समाधान 
करनेवाले, प्राय रिचत्त ग्रन्थे रहेस्यको जाननेवाते, आगमक्ञ, स्ववं 
परका उपकार करने तत्पर निर्यापक या परिचारक उष्कृषटत ४८ 
होते हे ।६४८। सवेश परिणामथुक्त कामें बे चार तक भो होति 
है ,६७२। ओर अतिदाय सङ्किष्टं कालमेदो निर्यापिक भी कृपक्के 
कार्यको साध सक्ते है । परन्तु जिनागमें एक निर्यापकिका किसी 
भी कालमें उव्तेख नहीं है 16७३! यदि ष्की निर्पाषिक होगातौो 
उसमे आदटमस्याग, क्षपकका व्याग ओौर प्रच्नक्ा भी स्मादौ जता 
है। एक निर्मापकये दु ख उदपन्न हता ६ ओर रनत्रणमे एकाप्रठाके 
निना मरणष्टो जता.है। धर्मदूषग ओौर दुर्मति भी होतो टै 
{ विचेषदे भ आपू ।६७{-९०६)1 


नि साता वृ ६२ दृह्‌ हि लिेरवरमार्मे सनीनां सल्तेखनासमये हि 


दविवसवारिदाद्विराचार्थदं ोतमार्थपरतिकरमणाभिधानेन देह्यागो 
धर्मा > गवहारेण = जिनेश्वरके मार्गमे मुनियौकी सष्टे्नाकर समय 


जैने सिद्धान्त कोशं 


सत्छेखना 


ययालीसं आवार्यो दवाय, जितकानाम उत्तमाय परत्ित्रमेण 2 बह 
दिया जानेके कारण देहत्थराग व्यवहारते धम 1 


६. सय निर्यापिकोमिं कर्तव्य विमाग 


भ आ ।२ू(६४६-६७० को भावार्थ [१ चार परिचारक सात्रानौ 
पूर्वक क्षपकके हाथ पौव वाना, चलने-फिरने सहारा देना, 
छलना, बैठाना, खडा करना, करबट दिल्लाना, पांव पसारना व 
सिकोडना आदि उपक्नार करते हि ।९४६-१९० २ षार भरुनि विक- 
याओंका स्यागकर क्षपकको असन्दिग्ध, मधुर, टदयस्परशौ, पुखक्र, 
तथा हितताद धर्मोपदेश देते £ । ८११-६६३। ३, भिक्षा लग्वि युक्त 
चार पुनि याचनाके प्रति ग्लानिका व्याग करके क्षपकके लिए उसकी 
रुचि व प्रकृतिके अनुसार उहगमादि दोषौ रहित आहार मांगकर 
जाते है ।६६२। ( दे अपयाद/३।२) ४ चार मुनि उसके लिए 
पीने योग्य पदार्थं मगिकर लाते ।९६३। ( दै अषवाद्‌। 
३/९)। ५ चार मुनि उस माँगऊर लाये हुए आहार ब पानके 
पदार्थोको बहो आदि रक्षा करते है ।६१४। ( दे, अपवादे।३।२) । 
६१ चार पुनि कषपकको मलमूत्र करानेका तथा उसकी वसतिका 
सस्तर व उपकरणोको दोधनेका कार्यं करते ६ ।६६६1७ चार पघुनि 
क्षपककौ वसतिकके द्वारका रण फरते है ताकि अस यतजन वहाँ 
प्रवेश न कर सके ।१६६। ८ तथा चार गुनि धर्मोपदेदा देनेके म दपके 
द्वारकी रक्षा क्रते ६।६६६1 ६ षार पुनि क्षपक्के पास रातकौ 
जागरण करते है ।६६७। १०, ओर चार शुनि उस नगर या दैदफी 
नभा वार्ताका निरीक्षण करते £ १६६७ ११ चार युनि आग- 
न्तुक श्रोताओंँको सभामण्डपमें आत्तिपणी आदि कथा्ओोका तथास्व 
व पर मतक्रा सावधानी पूर्वक उपदेश देते दै, ताकि क्षपक उसेन 
छन सके ।६९८। १२ चार बादी पुनि धर्मकथा करने बाते उपरोक्त 
युनिपोकी रक्षार्थं सभागें एर-उधर घरमे £ ।६६६।] 


७, क्षपककी यैया््ति करते हं 


भ आग्रा तो पराणएण परिभाविदस्स उदरमलसोधणिच्छाए। 
मधुर पञज्जेदव्बो मड ब ष्रिरेयण खरओ 1७०२। आणाहवत्तियादी हि 
ना वि कदृन्रघुदरसोधणय। वेदणमुप्पदेज्न हु करिस अव्थतय 
उदरे ।७०३। वेज्जावच्चस्स गुणा जे पुव्यं विच्यरेण अक्छादा । तेसि 
फिडिओसो हो जो उवेवलेज्ज त॒ खव्य॑ 1१४६६ तो तस्स 
ति्थिछा जाणएण खषयस्स सव्रसत्तीए । विज्जादेसेण वसे पडिकम्म 
हष कायम् ।१४६७ = पानक पदार्थका सेवन करनेवाले क्षपकको 
पेटके मलकी शुद्धि करनेके लिए मँडके समान मधुर रेचक ओषध 
देना चाहिए 1७०२। उसके पेटको संकना चाहिए तथा सेधा नमक 
अदि पदार्थोफो बतो वनाफर उसकी गदाम प्रवेदा कराना चाहिए 1 
सा करनेसे उसके उदरका मल ॒निक्ल जाता ६।७०३। बै यावृच्यके 
गणका भिस्तारसे पूर्मं वर्णन किया गया (दे बेयादृ्य)1 
जो निर्यापिक क्षपककौ उपेश्वा करता है वह उन गूणोसि भ्रट होता 
है 1१४६९) रोगक्रा निदान जानने वाले मुनिको वैद्यके उपदेशानुसार 
अपनो सर्व शक्तिपे क्षपकके रोगका परिहार करना चाहिए 1१४६७ 

दे सग्लेलना।५/६ [ क्षपकके हाय-पव दनाना, उसे उठाना, बैठना, 
चलाना, श्ञाना, करवट दिलाना, मलमूत्र कराना, उस्करे लिए 
आहारादिर्माग कर जाना इव्यादि कार्य नि्थपिक बे परिचारक 
निव्यक्रतेहै।)] 

ये, अपवाद/२/४-६ [ जीभ ओर कानोँकी सामर््यके लिए श्चपकङौ कई 
यार तेल व कपायले पदा्थोके कुरते कराने चाहिए । उदरमें मलका 
दोधन करनेके लिए इनिमा करना, सदीमिं उष्णोपचार ओर गरमी- 
मेँ शोतोपचार करना तथा अग मर्दन आदि रूपे उसको सेवा 
करते है 1] 


५ भक्तप्रत्याद्यानमे नि्यपिकका स्यि 


८. आहार दिखाकर वैराग्य उत्पन्न कराना 


भ, अ |पु./९८६-१६ दन्नपयाममेगर्च्विा ज कीर तस्छ तिविह- 


बोसरणं । कम्हिवि भत्तयिेसंमि उस्तुगो होरउज गो सप्र 1६न् 
तम्हा त्रिविह यीसरिरिित्ति उमकस्मयायि दव्नाणि। मौमित्ता 
सविरलिय चरिभाहार पायातेस्ज 1६६० पासिु कोह तष्ट तीर 
पत्तरिरमेहि फिमेत्ति। वेरगगमपुप्पत्तो सवैमपगयणो होदि 1६६ 
1८६६। देस भौच्याषह्यष् फीर १६ मन्न भाच्या धिद्धी 
तीर 14८६४ कोई तमादयित्ता मणुण्णरसयेदणाए ययिद्धा। त चेय 
णुमयेज्ज ष सव्य देम च गिद्धौए्‌ 1६६ शक्षपकरौ आहार्‌ न दिताः 
क्री यदि तीन प्रकारके आहारोफास्याण करामाजायेणाती वट 
क्वकं किसी आदार विदेषमे रस्घुफ हौगा ।६८६। दमनिए अच्यै- 
अच्छे आहारे पदार्थं सरतनोमिं पृथक्‌ परोमनेर उस कपक्के समीप 
लाकर उसे दिखाना चाहिए 1६६० रेमे उरृष् आहारफो देकर 
कोई छपक मे तोन हइम भवके दूसरे किनिारिकौ प्रात हटुभाद्ट्न 
आहाररोकी अम पुकको कोई जआवर्यक्ता नहीं ह देना मनमे समम- 
कर भोगे वचिरक्तव समारसे भययुक्तं होकर आहारका त्याग फर्‌ 
देता १।६६९। कोई उसमे थौ सा एकर 1१६३१ पौर फोट सम्पूणं - 
फा भक्षण करे उपरोक्त प्रकार टौ विचारता एजा उसन्न व्याग 
कर देता है 1६६४! परन्तु कोई क्षपक दिया जा मक्षण कर उसके 
स्वादिष्ट रसे दब्ध होकर उस सम्पूर्ण आहाग्फो मारम्मार भक्षण 
कंरनेकी च्छा रखता £ अथवा उसमे पिस एक पदार्थको यारम्बार 
खानेकी अभिलाषा रखता £ ।१६५। [ रेस क्षपक कदाचिद्‌ निर्या- 
पक्का उणदेश घुनकर उसे विरक्त हौता (दे शीर्षक सं० ११) 
ओर श्सपरभी विरक्तनषहो तो धौरे-धीरे कमपूर्यफ उसका प्रया- 
स्यान पराया जातां है । ( दे सरतेखना/४/६) ] 


९. कदाचित्‌ क्षपकको उ वेद्नाका उगरेक 


भ आम ।१५०६१-१५१० अहवा तण्ादिषरसिरैिं खव हटविज्ज 


अभिभरुदौ । उवसगोर्हिव खव यचेदणौ होज्ज अभिभुदो ।१६०१। 
तो बेदणावसट्‌ छो बाउक्लिदौ वा परीसहादी हि । खवओ अणप्पवस्ियौ 
सो विप्पनवैज्ज ज किं पि।१५०२। उभ्भासेज्ज व गुणरसेढीदौ उद- 
रणच्रुद्धिओौ खवयो । छट दौच्व षठम बसिया कू टिलिदषदमि- 
छतो 1१४०३! चेयत्तोपि य कम्मोदएण कोह परसहपरद्धो । 
उग्भासेज्ज गउपकाविज्ज व भिदेजज व पदिण्ण ।{५१० =शरु्-प्यास् 
इत्यादि परिपहोसे पौडित हो कर क्षपक निश्चेत होगा अथवा श्रान्त 
हयेषा, अथवा भूच्ितत होगा 1१६०१) वेदनाकी अचह्यतासे दुखी 
होकर, परिपह ओर उपसर्गते वग्याद्रल होकर क्षपक अपेमें नहीं 
रहेणा जिससे वह बवड-बड करेगा 1१६०२। अयोग्य भाषण बोलेगा, 
समते भिरनेको बुद्धि करेगा 1 रात्रिको भौजन-पान करनेका अथवा 
दिनमें प्रयम भोजन क्रनेका विचार उसके मनने उरपन्न होगा 
॥१६०२। कोई क्षपक सावध होकर कर्मोदये परिपषटोसि ग्याकुल होकर 
जो कृय भौ उचित-अनरुचित भाषण करेगा । अथवा ली हुई प्रति- 
ज्ञाओंकाभग करेगा 1 १६१५ 


१०. उपयोक्त दु्षामे मी उसका व्याग नही करते 


न आबु (१६११ण हू सौ कड फरुस व भाणिदन्बौण खोसिदन्वौ 


य। णय वित्तासेदव्यौ ण य बट्टदि हीलण कादु' 1१६११९1 = प्रतिक्ता 
भग करनेषर भौ निर्थापिकाचार्य उसे कडवे ओर कठोर दाग्द न बोतत, 
उसकी भरर्सना न करै, उसकौ भय न दिखावे अथवा उसका अप 
मान न करे । १५११ 


, नने सिद्धान्त कोश 


सत्केखना ३९७ 


११ यथावसर उपदेश देते ह 


१, सामान्य निदेश 


दे उपदेक्‌।३।४ [ आक्षेषिणी, सवेजनी, ओर निवेजनो ये तीन कथाएः 
क्षपकको सुनाने योग्य है । प्र विक्षेपणी कथा नही । ] (भ आ (मू्‌। 
६४५१ १६०८ ) 1 

भ.आममू गा स० का भावार्थ हे क्षपक! तुम सु स्वभायका 
ट्पाग करके चारितरिकौ धारण करो 1५२२ इन्द्रि व कथाओको 
जीती ।५२३। हे क्षपक । तू मिथ्यासवका वमन कर । सम्यग्दर्न, पच~ 
परमेष्ठी की भक्ति व ज्ञानोपयोगमें सदा प्रवृत्ति कर १७२२, ७२५। पच 
महावतोंका रक्षण कर, कषायोका दमन कर, इन्द्रिर्योको वदा कर 
॥७२३। ( मू आ ।<३-६४ ) । 


> वेदनाकी उय्तमें पारणालके उपदेश 


भ.आमू।गा.सण०्काभावार्थ-ुधादिसे पीडित होनेषर, वै आधार्‌~ 
वात्‌ निर्यापिकाचार्यं क्षपककी मधुर ब हितकर उपदेद वारा आर्त- 
ध्यानसे रका क्रते ६ 1४४१1 है मुनि । यदि परिचारकोनि तेरा व्याग 
भीकर दिया, तनबभीतु फोई भय मत कर ेसा कुकर उते 
निर्भय करते है ॥४३। शिक्षावचन रूप आहार देकर उसकी श्रुल- 
प्यास शान्त करते ई 1४४५1 आचार्य ॒क्षपकको आहारकी गृ द्धि 
सयमकी हानि ब असयमकी वृद्धि दहाति ह ।६६६। जिसे घुनकर वह 
समप अभिक्लापाका त्याग करके वैराग युक्त ब ससारसे भययुक्त हौ 
जाता है ।६६७। पूर्वाचिरणका स्मरण क्रानेके लिए आचायडउस 
क्षपकको निन प्रकार पचते है, जिरुसे कि उसको चेश्या निर्मल हौ 
जातौ है 1११०४। हे मुने । तुम कौन हो, दुम्हारा क्या नाम है, कहाँ 
रहते हो, अब कौनसा काल है अर्थावि दिन है या रातः तुम क्या कर्य 
करते हय, कंसे रहते हो १ मेराक्या नाम है 1 1११०५ रेसा नकर 
कोर क्षपक स्मरणको प्रा हो ज्ञाता है कि मेने यह अकालर्मे भोजन 
करनेकी च्छा की थी ! यह आचरण अयोग्य है, ओर अनुचित 
भाचरणसे निवृत्त हो जाता है 1१५०८ (मू आ ६५-१०२ ) 1 


३ भ्रतिक्षाको कवच करमेके अधं उपदेश 


भ.आघरुगा. सं०्का भावार्थं~प्रतित्ञा भंग क्रनेको उद्यत हुए 
्षपकको निर्यापकाचार्य प्रतिक्ञा भ गसे निवृत्त करनेके किए क्वच 
करते है । १५१३1 अर्थात्‌ मधुर व हृदयस्परीं उपदेश देते है ।१५१४। 
हिक्षपक। तू दीनताको द्योडक्र मोहा व्याग कर। वेद्नावं 
ष्वारित्रकेरान्रुजो रागव कोप उनको जीत 1१६१५ तूने दात्रुको 
पराजित करनेकी प्रतिज्ञा की 2, उक्ते याद कर1 कौन कुलीनव 
स्वाभिमानी शश्र समक्ष आनेपर पलायन करता है । १५१८! हे क्षपक ! 
तूने चारों मत्तियोमे जोजोदुख सहन र्थि है उनको याद कर 
१५९१) [ विशेष दे वह-वह गति अथवा भ आ ।मू ।१५६२-१६०१)} 
उस अनन्त दु खके सामने यह दुखत्तो ना ॐ वरावर है।१६०२) 
अनन्त वार तुमे तीव भरू व प्यास सहन करनी पडी है ।१६०६- 
१६०७ तुम मवेजनी आदि तीन प्रकार कथाए' तुनो, जिससे कि 
तुम्हारा बल डे ।१६०८। कर्मोका उद्धर होनेपर यीपधि अदिभी 
अक्षमर्थ हो जात्ती हे 1१६१० मरण तो केवल उस भ्र्मेही होता है 
परन्तु असयमसे सेकडो भर्वोका नाश होता है 1१६१० असाताका 
उद्य आने षरदेव भी दु एर दूर करनेको समर्य नहीं 1१६१०-१६१६। 
अत्त बह दुर्निवार है ।१२२२ प्रतिा भग करनेते तो मरना भला 
१।१६३३1 (दे नत।१/७) 1 आहारको लम्पदता पाँच पापोंकी 
जननी है 1१६४२ हे क्षपक । यदि तेरो आहारको अभिलाषा इम 
अन्तिम समयमे भो शान्त नही हु हो तो अवररय ही तु अनन्त 
ससार भ्रमण क्रनेबाला ।२६५२। रै क्षपक । आज तत अनन्त यर 
दूने चारा प्रकारका आहार भक्षण कियाहै, परतर दृष नहीं हा 


८ 
६. मृत शरीरका विसर्जन व फगविरचार 


1१६६७ जिदापर आनेके समय ही आहार पदाय प्रतीत शेता 
है, पौछेतो दु खदागक दही ह 1१६६० वह छु अच्यन्त प्षणस्थाग्री 
है 1१६६२ तलवारकी धार प्क भर्व्मे ही नाक्का क्लरणहै पर 
अयोग्य आहार सैक्डो भवौमे हानिकारत ह 1१६६६। अव्र दु इस 
ङारीरकी ममताको छोड । १६९७ नि सगस्क्ी भापनामे अत्र इस 
मोहको क्षीण केर ।१६७१। मरण समय खले परिणाम हनेषर ये 
सस्तर आदि वाह्य कारण तेरी सस्ते्ठनामे निमित्त नहो सन्ये 
१६७२ {दे सत्तेना।/१/७ ) , यदपि अर यह श्रम तुमे दुष्कर 
प्रतोतत होता है परन्तु यह स्वर्ग व मोक्षका कारण ट, इसनिषए 
है क्षपक 1 इषे तु मत छौड ।१६७६। जैसे अभेद कच वारण कंरके 
योद्धा रणमें शश्रुको जत तेता है, वैसे ही इस उपदेशचरूपी क्वचमे 
युक्त होकर क्षपक परोपटोको जीत लेता दै 1 १६८१-१६८ 


६ मृत शरीरकरा विसर्जन व फक विचार 


१, दाव विसर्जन विधि 


भ.आमर(गा जे वेल कालगदौ भिव त वेलमे णीहरण 1 जग्गण- 


यधणछेदणविधी अवेलाए कादन्या 1१६७४ गीदव्था रमिज्ज- 
नापेज्ज (१६७६-७७ { दे अपवाद्‌।३।९ } । उयसय पट्िदविण्ण. पि 
तो होज्ज ।१६७८-७६। (दे अपवाद/२/३), । तेण पर चठाविय 
सथारगदं च तत्थ च पित्ता । उट्ठेतरव्पणटठ गाम तत्तो सिर 
कचा {१६८० धुव्वाभोगिय मग्गेण अश्च गच्यत्तितं समादाय । 
अद्टिदमणियत्तता य पीष्ट्दो ते अणिव्भता ।१६८१। तेण कृसमुटटि- 
धाराए अब्बोच्यिणाए समणिपादाए। सथारो फादन्त्रौ सन्वरथ 
समो समि तस्थ 1१६८३ जत्थ ण होज्ज तणाई चुण्णेहि वि त्थ 
केरेहि वा । सघरिदव्वा लेहा सन्वरथ समा अवोच्रण्णा श्ना 
जत्तो दिसाए गामो तत्तो सीस करित्त सोवधिय 1 उटेतरक्पणट्टं 
बोसरिदव्व सरीर त 1१६८ जो चि विराधिय दसणमेते काल 
करिततु होज्ज रो । सो वि विचुज्फदि दट्‌र्हुण सदेह सोवधि 
सज्जो ।१६८७। गणरक्लत्य तम्हा तणमयपडनिच्रयं लु कादरूण। 
एवक तु सुमे लेत्ते दिवड्ढतेतते दुवे दैज्ज 1६६६०! तद्वाण सावण विय 
त्िबरखुत्तो ठ्विय मडयपासम्मि । विदियवियप्पिय भिनेच्रु कृज्जा 
तह विदियतदियाण ।१६६१। असदि तणे चुण्णेहि च केसरच्यारि- 
द्ियादिचुण्णेहि ! कादब्मोथ ककारो उवरि हटा यकासे से 1 १६६२। 
"= जिस समय भिक्षुका मरण हुआ होगा, उसी वेलाम उसका प्रेत 
जे जाना चाहिए । अवेज्लामं मर जानेपर जागरण, अथवा चेदन 
करना चाहिए । १६७४1 [ पराक्रमी मुनि उस्र शने हाथ यौर पौव 
तथा अग्रूा इनके कृ भाग बधते है अथवा छेदते दै । यदिरेघान 
करेतो किसोभ्रुतमा पिशाचके उम दारीरमें प्रवेश कर जानेकी 
सम्भावना ६, जिसको लेकर बह दाव धनेक प्रकारकी कौ खां दासय 
सथको शोभ उस्पन्न करेगा 1१६७६-१६७७1 (दे अपवाद ।3।१) । -गृरस्थौ 
से मँगकर लाये गये थाची सादि उपकरणोकोो गृहस्थोको वापत्तदे 
देने चाहिए 1 यदि सर्ब जनोकौ विदित किसी आर्थिक या क्षुदनक्ने 
सज्तेखना मरण किया तो उरूके इवको क्सि पालकी या 
निमाने स्थापित करके गृहस्थजन उसे प्राममे वाहरले जानै 
१६७८१६७६ ( दे अपवाद/३।३) ] रिचिकमें चिरानेके माथ उम 
दारको चाँधक्र उस मस्तक प्रामकौो ओरं करना चाहिर। 
क्रमोकि कदाचित्‌ उमका मुख प्रामकी त्तरफन होनेमे वह प्रामर्मे 
प्रेद नहीं करेगा । अन्यया ग्रामे प्रवेश करनेका भय है ।{६<०। 
पूर्वमे देते गये मार्गते उस दावको णीध ले जाना चाहिए । भार्मन 
न खडे होना चाहिए ओर न पौरे भुडकर देखना 1१६८१ जिमने 
निषयक्रा स्यान पहने देखा हो वट मनृप्य अगे ही बह्म जान्र 
दभगुष्टिकी समनधारापे सव्र सम रेसा तस्त करे 1१६८६ दर्भ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


सत्छेलना ३९८ 


तृणके अभायमें प्राक तण्डुन ममूरकी दा इत्यादिको नूर्णसे, कमल्‌ 
केशर वमैरहसे मस्तके लेकर पँबरतक चिना ददी हृई रेखाए 
सचे 1१६८४ अनर प्रामकौ दिक्ानें मस्तककर पौदीके साथ उस 
शवफो उस स्थानपर रते ।१६०६। जिसने सम्यग्ददोनकी विराधनासे 
मरणकर देवपर्याय पाया ह, बह भी पीद्धीके साथ अपना देह देखकर 
मँ पर्थ जन्ममें मुनि था" रसा जान सकेगा 1१६८७ गणके रक्षणके 
हेतु मध्यम नक्षत्रम तृणका एक या दौ प्रतिविम््र बनाकर उसके 
पास रखना चाहिए ।१६६० उन्हे वहाँ स्थापनक्र जोरते मोलकर 
देखा कहं कि मेने यह्‌ एक अयना दो क्षपक तेरे अर्पण किये है । यहाँ 
रहकर ये चिरकाल पर्यन्त तप करे ।१६६९॥ यदितृणन दीतौ 
तण्डु चूर्ण, पुष्प केसर, भस्म आदि जो कुच भी उपलब्ध हो उससे 
ही वहं "काय रेसा शन्दर लिखकर उसके ऊपर क्षपकको स्थापन 
करे 1१६६२ 


२, शरीर विसर्जनके पदचात्‌ संघका कर्तव्य 


भ आ|मू (१६६९१६६६ उवगहिद उत्रकरण हवे ज तत्य पाडिहरिय 
तु । पडिनोधित्ता सम्म अप्पेदन्व तम तरसि 1१६६३ आराधणवत्तीय 
काउसम्ग करेदि तो सपो। अधिरत्ताए इच्छागार खवयस्स वसधीए 
1१६६४ सगणत्थे कालगदे तलमणमसज्छाहय च तदधिवस्त । सञ्छाह 
परगणत्ये भयणिज्जं खमणकरण १ ।१६६॥1 एव पडिट्वित्ता प्रणो 
वि तदियदिवसे उवेषलरति। स घ्स छहनिहार तस्स गदी चेव णादूजे 
1१६६९] = मृतकरको निप धिकाके पास ले जानेके समय जौ कु वस्त्र 
काष्ठादिक उपकरण गृहस्थौसे याचना करके लाया गया था उसमें 
जो कृ लौटाकर देने यीग्य होगा वह गृहर्थोको समभराकर देना 
चाहिए ।१६६३। चार आराधनाओंकी राप हमको होवे पेसी इच्छसे 
सधक एक कायोरसर्ग करना चाहिए । क्षपककी वसतिकाका जो 
अधिष्ठान देवता है उसके प्रति "यहाँ संध यैठना चाहता १* पेसा 
इच्छाकार करना चाहिए 1१६६४ अपने गणका मुनि मरणको प्राप 
होवे तो उपवास करना चाहिए ओर उस्र दिन स्वाध्याय नही 
करनौ चादिए । यदि परगणके मुनिकी मृस्यु हुई हो तो स्वाध्याय 
नहीं करना चाहिए । उपवास करे अथवा न करे ।१६६५। उपर्युक्त 
क्रमते क्षपक्के शारीरको स्थापना कर पुन तौसरे दिन वहाँ जाकर 
देखते है कि सधक घुलपे विहार होगा या नहीं ओर क्षपककरो 
कौनसी गति हुई हे । [ये वाते जाननेके सिए, पक्षियों दारा इधर- 
उधर ते जाकर डातै गये, शके अगोर्पागौको देखकर चिचारते है । 
{ दे अगला गीर्षक ) ] 1१६६९ 
३, फर चिचार 


१. निपीधिक्राकरौ दिशार्मोपरसे 

भ आबू १६७३१६७३ जा अगरदक्छिणाए व दप्खिणाएव अधव 
अपराए । वसधीदो वण्णिज्जदि णिस्तीधिया सा पस्था्त 1१६७०] 
सन्वसमाधी पढमाए दविलणाए दु भक्तया चुलभ । अबराए इह- 
विहारो होदिय उवधिस्स लाभो य 1१६७१ जद तेसि बष्ादो 
दषटव्वा परञ्रदविखणा होड । अवरुत्तरा य पुव्व! उदीचिपुन्दुत्तरा 
कसो ।१६७२। एदाघ्रु फन कमसो जाणेज्न त्ुमतुमः य कल्तहो य । 
भेशो य गिला पि य चरिमा पुण कडठदे अण्ण । १६७३। = बह निपी- 
धिका क्षपककौ वसतिकात्े नै त्य दिशे, दक्षिण दिशा, अयवा 
पश्चिम दिश्चामे होनी चाहिए न दिक्षाओमिं निपीधिकाकी 
रचना करना प्रशस्त माना यथा है 1१६७०। नैरद्य दिकशाकी 
निपोधिका सर्वस षके लिए सभाधिकी कारण है 1 अर्थात वह सषा 
हितं करनेवाली है । दक्षिण दिकाको निपीधिकासे सघ्रको आहार 
नभताते मिलता है! परिचम दिशानें निषौधिका होनेपे सघका 
यपे विहार होता रहेगा, ओौर उनको पुस्तक आदि उपकर्णोका 
लम होता रहेगा ।१६७१। यदि उपरोक्त तोन दिशा्ओंमे निपीधिका 


| 


सवर्णकारिणी 


चनवानेरमे दु माधा उपरसिथित होती द तौ १ आग्नेय, २ वायन्य, 
३, पेशान्य, ४ उत्तर दिकाओमेते भी किसी एक दिदे यनवानी 
चाहिए ११६०२ इन दिशाओका फल कममे-१ सधे मदेम 
तु देसा ६" इस प्रकारकी स्पर्धा, २, संघमें 7 नह, फुट, व्याधि, परस्पर 
खेचातानौ ओर मरुनिमरण समफना चाहिए ।१६७३ 


२. शवके सस्तरपरसे 


भ. आ घर (१६८५ जदि विश्षमां मथारो उवरि मन्छेष होज्ज हटा 


वा| मरणं व गिनाण चा गरिवस्भजदीण णायव्व 1६८४५ य्यदि 
तन्दुल चर्ण आदिसे अक्ति सस्तरमे रेखाए ऊर नीचै व 
मध्यमे विषम है तो वह अनिष्ट चक ६ै। ऊपरकी रे्गाअंकि विम 
होनेषर आचार्यका मरण अथवा व्याधि, मध्यकीी रेवा विषम 
हौनेषर एलाचा्थका मरण अथवा व्याधि, जर नीचेकौ रेप्ाथोडे 
विषम होनेषर सामान्य मतिकरा मरण अथवा ग्याधिकौ सूचना मिठत्ती 
६१६८५ 


३ नक्तो परवे 


भ आपु 1१६८८-१६८६ णत्ता भाए गिव्ि जदि कालगदौ चिवतु 


सव्व । एको दु समे चेत्तं दिवद्ढनेते मर ति दुवे ।१६८८। खद- 
भिसभरणा अदा सादा असतेस्स जिद्‌ अवघ्रा! रोहिणिविसाह- 
पुणन्वछुत्ति उत्तरा म्मा सेसा ।१६८६। = जौ नत्र १५ 
र्ते रहते ह उनको जघन्य नक्षम कहते है 1 शतभिपक्त, भरणी, 
आर्द्रा, स्वाती, अश्तेषा इन छह नक्षत्रौ किसी एक नक्षत्र षर 
अथवा उसके अङ्ञपर यदि क्षपक्का मरण होगा तौ सर्ब सघकाक्ेम 
होगा । ३० युहूर्तफे नकष्ोको मध्यम नक्षत्र कहते है । अरिविनी, 
कृत्तिका, मृगदिरा, पष्य, मघा पूरवफावगुनी हस्त, चित्रा, अनुराधा, 
पर्वापिादा, श्रवण, धनिष्ठा, परुवभिद्रषदा ओर रेवद इन १६ नक्षत्रो- 
पर अथवा इनके अज्र क्ष¶कका मरण होनेसे, ओर भी एक पुनि- 
कामरण होता है । ४१ अहते नक्षत्र उत्कृष्ट ई--उत्तराफण्युनी, 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, पुनर्वश्, रोहिणी इन घछहर्मेते किसी 
नक्षत्रपर अथवा उसके अपर क्षपक्का मरण होनेसे ओर भीदो 
मुनिर्याका मरण होता है! 


४ शरीरके अगोपार्गोपरसे 


भ आम्र (१६६७ जदिदिवते स चिट्ठदि तमभालद्ध च अक्खदे भडय । 


सदिनसिसाणि सुभिक् खेमसिव तम्हि रज्जम्मिष्श्ह्घ्मजबा 
दिवसभरुवणीद सरोरयं खेगचदुप्पदगणेहि । खेम सिवं सुभिक् विह- 
रिज्जो त दिस सधौ 1१६६८ जदि तस्स उत्तमग दिस्सदिरताच 
उवरिगिरिसिहरे । कम्ममनविप्पमरुक्को निद्धि पर्ठोत्ति णादव्वौ 
1१६६६ वैमाणिओ थलगदौो समभ्मि जो दिसि य वाणवितरथओ । 
गङाए भव्रणवासी एस गदी से समासणे १२०००। = जितने दिन तके 
वृकादि षश्चु-पक्षिगरोके द्वारा बह क्षपक दारीर स्पत नही होगा ओर 
अक्षत रहेणा उतने बर्पतक उस राज्यम क्षेम रहेगा । १६६७१ पक्षी 
अथयत्रा चतुष्पद प्राणी जित दिश्षामें उस धपक्का करीर ले गये होमि, 
उस दिशामि खघ विहार क्रे क्योकिवे अग उस दिक्ञामें क्षेमके 
सुचक ह ११६६८ क्षपकका मस्तक अथवा दन्तप क्ति पर्वतके शिखर 
दाख पडेगी तो यह क्षपक कर्ममलसे प्रथक्‌ होकर गुक्तहो गया है, 
रेमा सम गा च!हिए ।१६६६॥ क्षपकक्रा मस्तक उच्च स्थलर्मे दीखने- 
पर बह वैमानिक देन हुभा है, समभ्रुमिमे दीलनेपर ज्योतिष्क देव 
अथवा ठउन्तर देव ओर गड्ढेमें दीखनेपर भवननासी देव हुधा 
समफना चाहिए 1००० 


सवरी गुह्यगुहन--कायोस्सर्मका एक अत्िषार-दे ब्युस्सः-१ 1 
सव्णंकारिणी-दे निवा । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सविचार 


सविचार--दे विषार। 
सविपाक--दे विपाक । 


ससिक्थ-भ भ [तरि ७००|८८२(७ ससि्थग सिस्थसहित । = 
जिसमे भातके सिक्थ हों रेसा पानक या मड 1 


सहकारी- 

का, अ १ (२१८ सब्व्राण दव्व्राण जो उवयारो हवेह अण्णोण्णं । सो 
चिय कारणभावो हवदि हु सहकारिभावेण (२१८ = सभी द्रव्य प्र- 
स्परमें जो उपकार करते हं वह सहकारी कारणक रूपमेँ ही क्रते है ! 
( विष दे कारण/111/२/५-६) 1 

सहचरे, हेतु । 

सहज--स्वाभाविक-( दे नि. सा (ता, वृ १६ )। 

सहज दुःख-दे दुख । 

सहज विप्थय --दे विपर्थय ! 

सह्देव--षा पु ।पर्ग।श्लो- रानी माद्रीसे पण्डुका पत्र था। 
(८१७४१७१) भीष्म पितामहते तथा द्रोणाचर्यसे धनूर्बिया सील । 
{ ८२०८-२१४ ) । { विशेष दे, पाण्डव } । अन्तमं दीक्षा धारण की । 
{ २५/१२) । घोर तप किया । { २८।१७-९१) । दुर्योधिनके भानजे 
दारा दाच्रञ्चथगिरिपर परर उपसर्ग होनेसे साम्यता पूर्वक देह व्याग- 
कर सवर्थिसिद्धि गये! (२६/५२-१३६) ।पूर्वभव सणरमे भिध्रो 
ब्रह्मणी थे (२३/८२) तथा पूर्थभश्र स०१ मे अच्युत स्वर्गे देव 
हुए । (२३।१९४) ओर वर्तमान भवमें सहदेव हुए । ( २४/७७ } 1 

सहदेवी-प१, पु सर्ग/लोक--ुकौ शल भुनिकी माता धी । (२। 
१५६) । पूत्र छुकौरालके मुनि हौ जानेषर उसके वियोग मरकर 
हिन हुईं 1 ( २२।४६) 1 पूर्वके क्रोधवका घुकौशलको खा लिया। 
( २२।८५-८८) । अन्तमें घुकौकलके पिता कीसिधरसे पूर्वभव जान- 
कर्‌ पश्चाताप पूर्वक देह त्याग स्वरम गयौ । ( २२१६७) । 

सहनानी-मपितमे किसी प्रक्रियाके लिए कल्पित किया गया को$ 
चिन्ह अक्षर, अक आदि -दे गणित/1/२-४। 


सहभाव--९ अयिनाभावका एक भेद । द, अविनाभाव । २ गुण- 
द्रव्यका स्वभावो निषेष है-दे गुण।३।२। 


सहुभू-दे सहभाव । 

सहवृत्ति--०, काता.व्‌ ।५०।६६।५ समदृत्ति सहदृततिर्भुगगुणिनो 
कथ चिदेकत्वेनादितादातम्यसम्बन्धं इयर्थं 1 = समवृत्ति अर्थि 
गुण ओर गूणोका साथ-साथ रहना अर्थाति उनका क्थ चित्‌ एकलट्व 
अर्थात तादार्य सम्बन्ध । 

सहसातिचार- दे अतिचार।३ 1 

सहसा निक्षेपाधिकरण-दे अधिकरण । 


सहस्तनपन--प पृ ({।७६ सगर चक्रवर्तीका साला तथा घुलोचना- 
कापुत्र। 

सहंलनम स्तव-प० आशाधर (ई १९०३-१२४३) दवारा 
रचित सस्कृत छन्दबद्ध ग्रन्थ जिसपर १००८ नामों दारा भगवाचुका 
स्तवने किया गया है 1 इसपर आ श्रुतसागर ( ई, १४७२-१६३३) ने 
एक टीका सिसी £ । निशेप- दे अर्ह न्त।१। 

सहलपर्वा--दे. मिया ! 


सहस्ररदिप--प पु /१०श्लोक-- माहिष्मती नगरीक्य राजा था ।ई७ 
रावणको पूजाम माधा डालनेके कारण 1६१ युदधमे 1११४ रावण द्वारा 


३९९ 


सद्य 


[अ 
प्क्डा गया ।१३१। अन्तम पिता इतवाहुकी प्राथनापर छोडा जाक्र्‌ 
दीक्षा धारण कर लौ 1१४७, १६८ 


सहसराधुध-भ प /६3|श्तोक्~-वज्ायुधका पुत्र था ।४५। भरुनि 
पिहिताञ्चवसे दोक्षा तेकर, पित्ताका भोग समाप होनेषर उक्के पाय 
जाकर घोर तप किया । सन्यासमरण क्र अधोक्रैवेयकमे अहमिन्द 
हुथा 1१३८-२१४९) 


खहुलार-- १, बारहवा स्वर्ग-दे, स्वर्ग/८७। २० प पु (५/१४- 
रथनरपुरका राजा था 1 इसके पुत्र इन्द्रने रविणके दादा 'माली' को 
माराथा। पौषे रावण द्रारा युद्धम परास्त कियागया। 


सहानवस्था-दे विरोध । 
स्य --मलयभिरिके .समीपमे स्थित एक पर्वत-दे, मनुप्य/२। 


साख्य--१, सामान्य परिचय 

सख म |परि-घ (पू ४२१ आदमाके तच््वज्ञानको अथवा सम्यग्दर्शन 
प्रतिपादक दास्त्रको साख्य कहते है ! इनको ही प्रधानता देनेके 
कारण इस मतका नाम साख्य दहै ! अथवा २५ तन्त्वोका वर्णन करनेके 
कारण साख्य कटा जाता है । 


२. प्रवतेक साहित्य व समय 


स म।परि-घ।पृ ४२३ १ इसके मुल प्रणेता महर्षि कपिल ये, जिन 
क्षत्रिय पूत्र बत्ताया जाता ६ ओर उपनिषदौ आदिमे जिते अयतार 
माना गया है। कृतिर्णँ - सांख्य प्रवचने सूत्र, तथा तत्व समास । 
समय-भगवाच्‌ वीर व बुद्धसे पूर्व । ९ कपिलके साक्षाद्‌ दि्य 
आरि हृए । समय-ई पु ९००। ३, आष्ठुरिके दिष्य परचशिख 
थे । इन्ोने एस मतक्रा बहुत विस्तार किया । कृत्तियां ~ त्व समास 
पर व्याख्या । समय गायके अनुसार ई ह १। ४ वार्पगण्यभी 
इसी गुरु परम्परामें हुए। समय इं २३०-३००। वर्प गण्यके दिष्य 
विन्ध्यवासौ ये । जिनका असक्त नाम रद्ित था । समय-ई, २८० 
३२०। ५ ईण्वर कृष्ण षडे प्रसिद्ध टीकाकार हुए है ¦ कृतियँ- 
पष्टितन्त्रके आधारषर रचित सांख्यकारिका या साख्य सप्त्ति। 
समय-एक मान्यताके अन्रूमार ई दा २ तथा दरूमरी मान्यतासे 
ई ३४०-३८० 1 ६ साख्य कारिकापर माठर ओर गौड्पादने टीकां 
लिखी है । ७ वाचस्पति मिश्र (ई ८४०) ने न्याय वैदोपिकर 
दर्दानोको तरह सख्यकारिश्रापरे साख्यकौमुदी ओर व्यास भाष्यपर 
तत्त्व वैशारदी नामक टीकां लिखीं। ८ वित्तानभिक्षु एक प्रततिभा- 
शाली व्यक्ति थे । इन्दोनि पूर्थके निस्मृतत ईशवरवादका पून उद्धार 
किया। कृतियाँ -साख्यसूत्रोपर सांख्य प्रन चन भाष्य तथा साख्यसार्‌, 
पातव्जलभाष्य वातिक, ब्रह्म सूत्रके उपर विन्ञानामृत भाष्य जादि 

परन्थोकी रचना को । ६ नके अतिरिक्त भी-भार्यव, वार्मीकि, 
हारीत्ति, देवल, सनक, नन्द, सनातन, सनव्दुमार, अगिरा आदि 
साख्य विचारक द्रुए । 


२. तत्व विचार 


( पड दर्ान सभुचचय/३४-४२।३१-३७) (भारतीय दर्शन } ! १ मूल 
पदार्थ दो है--पुरुप व प्रकृति । २ पुटप चैतत तत्न है! वह एक 
निच्छिय, निर्मुण, निर्दि सूक्ष्म, ब इन्दरियातीत है 1 ३ प्रदृतति जड़ 
1 बह दो प्रकार है-षरा घ अपरा। परा प्रकृतिको प्रधान भूनाया 
अव्यक्त तथा अपरा प्रकृतिको व्यक्त कहते ई । अन्यत्त प्रकृति तीन 
गू्णोकी सोम्यानस्था स्वरूप है, तथा वह एकं ई । व्यत्तग्रकृति 
अनिर्य, अव्यापक, क््ाज्ञीते त्था खगुण है । यह सूश्षमन्ते स्थून 
पर्यन्त कमस २३ भेद स्य ै-महव्‌ या बुद्धि, अर कार, मन, पांच 
सषानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पच तन्मात्रा व पच शत । ९ सन्य, 
रजय तमतीन गुण है! यच्छ, प्रतदास्वदूप "रन" क्रिमदुमिद्त, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद्य 


सास्य ०० (:1141 


ओरभ्ठम, अन्धकरय अप्ररोधक स्वरूप । य तीनो एण अग्नी 
सान्यावस्यामे सदश्च परिणामो नेसे अभ्यक्त रहते £ मर्गा 
दृश्य होनैपर व्यक्त ट, फ्योंकि तम कभी सो राम यण प्रधान ष्टी 
जाता? ओर कभीरजया तमोगरुग। उश समय अन्य गृर्णाकी 
शक्तिहीन रटनेसे वे अप्रवान होते 1 ४ रजो गणे बाग्णं व्यक्त 
व अव्यक्त दोनो षी प्रकृति निस्य परिगमन करती साती ६। नर 
प्रिणमन तोन प्रणारफा धर्म, क्षण ब अवरथा। धर्मत 
आनिभवि व तिरोभाव होना धर्मपरिणाम १, जपते मदुप्यमे दैव 
होना । प्रति्चण हानेगाली युकम विलक्षणता तक्षण परिणाम १ ओर्‌ 
एक ही रूपये रिके हुए अगरस्या मदलना अपस्या परिणान्‌ ह जपे 
यच्च द्रुढा होना । धन तीन पुणोी प्रधानता होते वटि आदि 
३३ तत्त्व भो तीन प्रकार हौ जाते र-सात्िक, राजसिक, प 
तामसिक 1 जैते-त्तान-षैराग्य पूर्मं बुद्धि साज्विक रै, निचय 
विलासी राजसिक ? ओर अधर्म हिना आदिगे प्रत्त ताममिक १- 
र्यादि । १ चश्रु, जादि सषानेन्द्िय रै । हाथरपव, नचन.गुदाम 
जननेन्द्रिय कर्मन्दिय है, क्षानेन्द्रियोके विषयध्रत रूप आदि पाचि 
तन्मात्रा ४ ओर उनके स्थने विधगदरुत पृध्वी अदि श्रु 


ओर युनाध्ार यतमे सते मत्य पूषा पृथत्ाति पर्णे तेत 
६ । परप, अादिग निरय? आर मुलर मादिव गिष्य। 


६, ऋरण कायं विचार 


(भारतीम दर्द) ये लात गध्र ¢ । उर्मति एने चतरमार्‌ 
कार्म सदा अपो कर्णश पराम पिदा मदा । भादद्ल्मे 
पूय गहयण्या राता {1 सममोस्यक् ग्य नदन 
दृग खव्वाेसादैन ष) 

७, प्रमाण वियार 

(भारतीष दर्न) पर्वन. अतरभानय आगम मीनता मानतः| 
अनुमान यामन्न यामिनरकत्‌ 1 गयु" अषटफाग् ठ मनफो राप 
नैकर पाह्टटनित्य णष्ती{। नीम धन्द्र पिदव द्वारा उम 
प्रतिनिपठ निषयतो ष्हादगते तकन द् सनै 1) गृष्ि 
मिधयाफार होना ही प्रध्णभटै। 


# अन्य मस््रन्धित विषय 


फट्लाति २। ५ च न गि, 
१. वद्विनः अन्य दशनेन किर पिफाम- दै शयन । 
४. दइर च सुख-दुख विचार २ साओंका ररूप ~-दे, गोगररन । 


पदद्बन समुच्चय ( २५-३६।२२-२३ ) ( भारतीय र्दन )1१ येत्तौष १ सारस्यव योगरर्पनरी -{टन{-यै, योगदान । 


ईष्वर तथा यज्ञ-याग आदि क्रियाकाण्डषो स्ीकार्‌ नहीं क्रते। 
२ सत्त्वादि गुणोकी विषमताके कारण ही भ्ुष्व दुत उपय होते 
है। वे तीन प्रकारके है-आध्यादिमक, आधिभौतिक, व अधि. 
दैविक।३ आध्यात्मिक दो प्रकार ै-कायिकव मानसिफ। 
मनुष्य, पञ आदि कृत आधपिभौत्तिक ओौर पक्ष, राक्षसम आदिया 
अतिदृटि आदिकृत आधिरैविक ६ । 


५, सृष्टि, प्रख्य व मोक्ष विचार 


पदटददान सथुच्चय ( ४४।३८), ( भारतीय दर्शन ) 1 १ यथपि परुष 
तत्त्व खपसे एक है 1 प्रकृतिको विकृ तिके चेतन प्रतिभिम्मसूप जो 
बुद्धियाँ उस्पन्न होती है-वे अनेक टै । जड होते हुए भौ यह युद्धि 
षवेतनवत दीतरती है। एसेष्टी बद्ध पुरुप या जीवातमा कहते १1 
त्रिगुणधारी होनेके कारण यह परिणामी ६। २ महत्‌, अहकार, 
ग्यारह न्द्रया न पच तन्मात्रा, प्राण व अपान एन सत्तर परयो 
से मिलकर सूक्ष्म शरीर यनता है जिते लिग हरीर भी कहते । 
बह इस स्भरूल शरीरके भीतर रहता है, सूक्ष्म ह ओर इसका भूते 
कारण दहै। यह स्वय निरूपण योग्यै, पर नटकी भाँति नाता 
शरीरोको धारण करता 21 ३ जौचारमा अपने अरएफे साथ परा 
प्रकृति लय रहता है । जम उसका अदृष्ट षाकोन्पुप होताहै तम 
तमो गणका प्रभाव हट जात्ता है । पुरुपका प्रतिनिम्ब उस प्रकृतिष्र 
पडता &, जिससे उसे क्षोभ या चचलता उत्प होती अर 
स्वत परिणमन करती हई महव आदि २३ विकारोको उदपन करती 
है । उससे सूक्ष्म शरीर शौर उससे स्थूल शरीर मनता है यही सृष्टि 
है। ४ अदृष्टे विषय समाप्रहो जानेपरये सम पुन उलरे क्रमे 
पूर्यत प्रकृतिमें लय होकर साम्थानस्यार्मे स्थित्त हो जाते है । यही 
प्रलय है। ५ अनादि कालसे १ जीवारमाको अपने वास्तविक 
स्वरूपका ज्ञान नहीँ है । २५ तत्त्योके क्षानसे उसे अपने स्वरूपका भान 
होता है तन उसके राजसिक व तामसित्गूर्णोका अभवो जाहा 
६ै1 एक क्ञानमात्र रह जाता है, वही केवग्यकी प्राप्ति है । इतेही 
मोक्ष कषटते है । ९. वह गुक्तार्मा जज तक दारीरमें रहता है तब तक 
जीबन कहल्ाता है ओर दारीर टट जानेपर विदेह युक्तं कहलाता 
हि1 ७ पुरुप व मुक्त जीयमे यह अन्तर है फि पुरस्पतो एकै ओर 


८, अन वद्ध व साँस्यदर्गनकी तुथ्ना 


स्या म |परि-च पृ ४२०१ जेनब श्रौदणे लह सौस्यभी वेर 


ह्रयर, याप्तिक कियात्‌, य जापि मेदफौ स्मोतारनरह फम्ठा। 
लेनी भातिष्ो महू आर्मयाद सथा जौयक्त मोक होना मानदा 
१। स्न मष मौदत नत्ति पस्तिमवादकी स्यीषाग गरखाटै। 
अपने तीरथतर एपिनरो क्षतियोने उस्न एज मानता) मैदिव 
देबी-देवता्योपर पिरमास नष्टौ करता जीर बैदिर भ्टूदाओुमर 
कराए क्र्वा है) तद्य, सन्यास, न तवर्परतक्े प्रथानतादेणा 
 ॥ म्चे यर्याथ यत मानता ट॥ गृहस्य घर्मपीौ उक्षा न्यास 
धमको अधित महत देता 1 [ऽता] २ सौ्पौक्ी मोत्तिन्नन 
भौ शमी न किसी सपमे २४ तरमौवो स्वौयार ररते ४ । तथा परम 
भावप्राटी द्रव्मार्धिकं नयसे स्ीफार किया गया एक, व्यापक, निष्य. 
पतन्यमान, जोष तन्वी पुरपरै। सप्र नयते स्वीशार्‌ स्था 
गया एक, उथापक, निर्म, अजोव तन्व हौ अक्रन प्रकति १ । द्रव्य 
य भानक्म व्यक्त प्रकृति 21 शुद्ध मिश्वय नमे ति उषरोत्त 
प्रकृतिक्रा का, विकार तथा जडवाया कह मया, सेमा छान्का 
कछयोपङम त्तामान्य महच्‌ या दुद्धि तत्न १, मोटजनित सर्वं भाव" 
अह यार तद्य है, समक्ष निकठप रूप भावमनं मनद १, पचो 
भाविन्दियाँ क्षानेन्छिर्य र। व्यवहार नमसेमेद स्रकेदेवाजयेततो 
शरीरे अप्रसव ऽत यार्‌, पाणि, पाई आदि पाच कर्मेन्दियाभी 
एृथक्‌ तत्य ट । शद्ध निरचय नयसे मे सभौ तत्व विदानास रै, 
यष्टी भ्रकृत्तिपर पुरुपकतो प्रतिनिम्म 1 यह तो वेतन जगव्का 
चिस्तेपण या । ज जगत्‌की तरफ भी एसो प्रकार शुद्ध कारण 
परमाणु व्णक्त प्रकृति ६1 दुद्र श्रजुमूत्र मा पर्यायारथिक टष्टिसे भित्र 
माने गये स्पर् र आदि उस परमाप युोके स्वतक्षवध्रुत 
अपिभाग प्रतिच्छेद ही तन्मात्रा ६। नेगम व व्यवहार नयते 
अगिभाग प्रतिच्छेदोसे युक्त परमाणु ओर परमागुओके बन्पसे 
पृथिवी आदि पौच भर्तोकी उत्पत्ति होती ६ै। असदृभृत व्यवहार 
नयते द्रब्यकर्मरूप कार्मण दारीर जर अरुद्ध निश्चयनय अौशारिक 


° भ क्षायोपदामिक भावरूप कार्मण दारोर हौ जीबका वृक्षम शरीर है 


जिसके कारण उमके स्थुल शारीरका निर्माण होता ह ओर जिसके 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोदां 


सात्तर निरन्तर वर्गणा 


विनामे उसका मौश्च होतादहै1 सृष्टि मोक्षी यही प्रक्रिया सख्यि- 
मत्तको मान्य है । दुद पारिणामिक भापरूप परप ब अव्यक्त प्रकृतिको 
ह्री त्छरूपते देते हुए अन्य सत्र भेदका उसीर्मेलयकर देना 
शुद्ध द्नप्राधिक दृष्टि ह । वही परमार्थं ज्ञान या चिवेकग्यातिहै। 
तथा वही एक मात्र साक्षात्‌ मोक्षा कारणहै। इम प्रकार सांछ्प्रव 
जेन तुक्थ है । ३ परन्तु दूरी ओर जेन तो उपरोक्त सर्वं नयोके 
विरोधी भी नौके विपर्योको स्वीकार करते हुए अनेकान्तपादी 
है ओर सांख्य उन्न स्वीकार करते हुए एकान्तवादी है । यथा 
सग्रहनग्रसे जो पुरुप ब प्रकृति तत्व एक-एक ब सूर्य व्यापक है बहौ 
व्यवहार नयसे अनेक व व्यापकभीहे। शुद्ध निश्चय नयते जो 
पुरुप निस्य है अशुद्ध निश्चय नयमे अनिद्य भी है। शुद्ध निश्चयं 
नयसे जो बुद्धि, अह कार, मन व ज्ञानेन्द्रिय प्रकृतिके विकार है अशुद्ध 
निश्चय नयते वहो जीवकी स्वभावश्रत पययिं टे । इ्यादि। इस 
अकार दोनों दर्शनो भेद है 1] 

सन्तर निरन्तर व्गंणा- दे वर्मणा।१। 

सांतरवन्धी प्रृति-दे, परति बन्ध।२। 

सतर मागंणा-दे मार्मणा। 

सतिर स्थितति-द स्थिति।२ 


सद्रि--नियमित सान्द्र-1र८६णा२२ 5०1 ण्व (ज पप्र १०७)। 
सापराध- दे. सपराय। 
सांपरायिक माज्लव--दे आच्तन|१/४। 


साप्रति--प्ाय्‌ अशोक्का दादा व चनदरगषठ मौर्यका प्रथा । 
मगकका जनधर्मचुयायी राजाथा। मौय बककी वदापिल्लोके अनु- 
सार इसका समय जेन मान्यतानुसार इई प्र ३६४-३२४ तथा वर्तमान 
इतिहासके अनुसार ई पर २६८-२८८ आता है ।-दे इतिहास ३/१ 
(आ हेमचन्द्र रचित परिशिष्ट पर्य।६६-१०) । 

सांप्रतिक इष्टि -दे कृषि, 

सव्यवहारिक प्रत्यक्ष-दे पसयकष।१।४। 

सांशयिक मिथ्यात्व--दे सशय । 

साकाक्ष अचरन-दे अनक्षन । 

साकार-चेतनकी निकदपात्मक वृत्ति अर्थात्‌ ज्ञान-दे आकार 1 


३१ 

साकारमन्त्रभेद--स सि ।०/२६।२६६।१९ अर्थप्रकरणाङ्कचिकार- 
भूविेषादिभि पराद्ुतमुषलभ्य तद।विप्करणमसूयादि निमित्त 
यत्ततसाक्रारमन्त्रमेद्‌ इति कथ्यते । = अयवक, प्रकरणवक, रारीरकर 
विकारक्ञया भूतेष आदिके कारण दूमरेके अभिप्यको जानकर 
डाहसे उमका प्रगट कर देना खाकारमन्त्रभेद है । (रा वा ।/२६।५। 
६९४/१) 1 

सकेत--भरत सत्रा एक नगर। अपर नाम अयोध्या! दे 
मनुप्य/४। 

सागर--मष्यलोकम द्वीपो वेष्टित करते हुए कके पीठे एक करके 
अस ख्यात सागर न्थित्त हे-दे लोक।२६। इनके नकदे- दै सोक (७। 
प्‌ माल्ययाच् मजदन्तपर स्थित एक चट त्या नन्दनवनकाषएक 
दट--दे नोक।७1 ३, भरुतङानीन द्वितीय तीर्थकर-दे तोर्थक्र।५ 1 
४ कालका णक प्रमाण--दे गणित्‌/1/१।६। 


सागरवृद्धि--चसंग चरिप्र(१४।७१-सचितपुरका एक वणिक्‌ तथा 
वरसगक्रा धर्म पिता! 


सागरोपम-- सालका एक्‌ प्रमाध-दे गणित््‌/1(६६। 


४०१ सादद्य 


साणार- 

चा,पा|यू|२१, २३ सायार सग्मये 12१ पंचेवाणुन्वयाष््‌ गुणव्वया 
हवति तह त्िण्णि। सिष्यापय चत्तारि य सजमचरण च सायार 
1२३। = सागार सयमाचरण परिग्रहसहित श्रावक्के होता है 1२१) थणु- 
व्रत पांच गुणत तीन अौर यिश्चानरत्त चार रसे १२ प्रकार सयमा- 
चरणवचासि्रिसौ सागर ईै-विकेप दे, यत प्रतिमा। (सा १ 
१२ )1 


प॒ पि (१।१३ आआराध्यन्ते जिनेन्द्र युरषु च विन तिर्धभिकं प्रौतिरुस्चै 
पत्रेम्यौ दानमापन्निहतजनकृते तच्च कारुण्यबुद्धधा । तत्त्वाम्यास 
स्यकीयवरत्तरतिरमत्त दर्शन यत्र पूज्य, तदगार्हस्थ्य वुधाना्मितरदिषह 
पनदु छदो मोहपाग ।१३। एकाद स्थानानीति गृहते व्यस- 
निताच्यागस्तदाद्य स्मृत 1१४ == जिस गृहस्य उवस्थारमे जिनेन्द्र- 
की आराधना की जाती है, निर््र-थ गुरुओकि प्रति विनय, धर्मा 
त्मायोके प्रति प्रीति व गार्सन्य, पार्नोको दान, आपत्ति ग्रस्व 
पुरुपोको दया बुद्धिमे टन, तत्का परिङ्ीलन, तों व गृहस्य 
धर्मसेप्रेम तथा निर्मल सम्यग्दर्शन धारण करना, ये स्च किया जाता 
है बह गृहस्य अस्था विद्वानंकि निए प्रुजनेके योग्यै अन्यथा 
दु खद्छ१ दै । श्रावक धर्ममें ग्यारह प्रतिमां निर्दिष्ट कौ गयी ई । उस 
स्वके आदिमे यतादि व्यसर्नौका त्याग स्मरण निया गया 14४; 
( विश्चेष दे श्रावकं} 1 


सा ध/१/२ अनाद्यविदयादोपोत्थचतु सल्नाज्वरातुरा । शश्रत्वज्ान- 


विमलां सागारा विपयोन्मुखा ।२। = यनादिकानीन अविद्यारूषी 
बात पित्त कफे उतपन्न आहार, भय, मैभुन शौर पगग्रह न चार्‌ 
सक्ञारूपी ज्यरौसे दुखी ओर सदा अष्ने जादमन्ञानसे विमुख तथा 
पचैन््ियवे विपयोके उन्मुख, देसे सागार होते है। अथपिस्कन 
परिग्रह सहित धरमें रहनेवालते सागार होते दै । 
सागारघ्मम्रित--प घाजाधर ( ई १६०३-१९४३ ) दारा रचित 


सस्छृत श्लोक यद्ध ्रावकाचार निषयक विष्तृत न्थ । इसमे आढ 
अध्याय घर ४५७ श्लोकं हं । 


सातकर्णी---ृर्यव शके गोतमौपूत्र दालिवाहनता दूसरा नामथा 


-दे शानिबाहन। 
सातगारव-दे मारव 1 
साततत्तव व्यसन आदि-दे सप 
सतित्प-(गाधवयणयः (धं क्र २८) । 


साता--दे ष्वेदनीय' 

स।तिप्रथोग--मााके एक भेद-दे माया।२ 1 
सातिरेक-८५००५४--( ज प्र (भर. १०६) । 
साकिवाहुन--भदायर प्रास्त कचनपरुर नगरके अधिवासी एक जैन 


कवि यथे ॥ भहटारक जगदुपण्के द्दिप्यये। चि स श्म 
हरिवश धुराण रचा। (हिन्दी जन साहित्य तिहास ।१०४। 
कामता प्रसाद) 1 


सातिङ्गाय अप्रत्त -दे समत।१।४। 
सातिश्य मिथ्यादृष्टि-रे मिथ्यारा१/३ 1 
सात्यकि पुत्र -१६ बे स्द-दे दालाकः परुप।७। 


साल्वक दान-दे दान।१।४। 


सादि-दे अनादि 
सद्कर्व--ननभ त ।यय/*-तद्धिनस्वे सति तद्रगतधरूयोधर्मबर्न 


सादरश्यमर ! यया चन्द्रभिन्तवे सति चन्द्रगताष्टादक्र्नादि मुषे 


सनेन सिद्धान्त कोश 


भा० ४.५१ 


सादुश्य प्रत्यभिन्नान 


चन्द्रसादश्यम्‌ 1 ~ उससे भिन्न हो तथा उसे रहनेनाले धर्म पदार्थमें 
हो, यही सादृश्य हे 1 जेते चन्दमाते भिन्न रहते चन्द्रगत आष्टादकरत्व 
वर्तुलाकार युक्तस यह चन्द्सादृश्य मुखमें है । 
सादृश्य प्रत्यभिल्लान-द प्रत्यभिज्ञान । 
सदृयास्तित्व--दे अस्तिष्व। 
साधक न्ावक--दे श्रावक \/३1 
साधन--१.रक्षण 
१. हेतुके अथे 


श्लो वा /३।१।१३।१्लो १२२।२६६ अन्यथानुपपन्त्येकलक्षणं तत्र 
साधनं 1 = अन्यथा अनुपपत्ति ही एक जिसका लक्षण है, बह साधन 
है! (सि नि (वृ /५/२२।३५६।०), (ओौर भी दे हैद्‌।१/१) 1 

न्या दी ।२।६१६।६६ निर्वितसाध्यान्यथानुपपत्तिक साधनम । यस्य 
साध्याभवासभग्रनियमरूपा ग्प्राप्त्यविनाभवाद्यपरपर्याया साध्या- 
न्यथानरुपपत्तिस्तर्काल्यिन प्रमाणेन निर्भीता तत्साधनमिच्यर्थं 1 
तदृक्त॒फुमारनन्दिभटरारफे -"“अन्यथानुपपत्त्यकलक्षणं लिक- 
मङ्गते"* [ वादन्याय -] इति । = जिस्तकी साध्ये साय अन्थथा- 
नुपपत्ति निरिचत् है उत्ते साधन कहते है। तास्पर्य यह है कि जिसकी 
साध्यके अभावे नहँ होने खूप व्यापि, अविनाभाव आदि नार्पौ- 
बालौ साध्यानुपपन्ति- साध्यके होनेपर ही होना ओौर साध्यके 
अभावमे नं होना ~ तकं नामके प्रमाण द्वारा निर्णीत है बह साधन 
दै। श्री कुमारनन्दि भद्रारकने भी कहा है-"अन्यथानरुपपत्तिमात्र 
जिसका सक्षणहै उसे लिग कहा गथा है"{ओौरमभीदे 
हेद्‌।१/१) । 
२, चारिवरके अथे 

भ आ |वि (२/१४।/२१ उपयोगान्तरेणान्तर्दितानां ददानादिपरिणामानां 
निष्पादन साधन 1=अन्य कार्यके प्रति क्षानोपयोग लगनेसे 
तिोित हुए दशनादिपरिणामोको उदपन्न करना, अर्थाद्‌ निस्य व 
नमित्तिक काय करनेमे चित्त लगनेते तिरोहित हए सम्थग्ठ्ना- 
दिको, फिसौ एकको पन उपायोक प्रयोगत सम्पण करना साधन 
कहलाता टै 1 

दे श्रावक/१/३/४ { मरण समय आहार व मन वचन काय्रके व्यापारका 
व्याग करे आसम शुद्धि करना साधन है । उसको करनेवाला श्रावक 
साधक श्रावक कहलाता है 1] 


* अन्य सम्बन्धित चिपय 

१ कारणके अभम साधन-दे कारण।1/१।१। 

> साधन साध्य सवन्ध-दे सबन्ध । 

२ निश्चय व्यत्रहारमे साध्य साधन माप-दे सम्यग्दर्शन आदि बह 
वह्‌ नाम! 

सधिनमन्न्र--दे मन्त्र/१/६1 

साधत विकल दष्टान्त।१।/८१ 

साधन व्यभिचार--दे नय/112/६/८। 

स्म्य स, भ त ३/२ साधर्म्यं नाम साप्याधिकरणनृत्तितवेन 


निरिचतस्प्रयू । = साध्यके आधारे जिसकी वृत्तिता निरिच 
उमको साधर्म्य कहते है 1 


साधम्यं उदाहुरण--रे च्णन्त/१।३1 
साधम्य तचभा- 
न्या, सु व भाष्य४।१।२ साधर्न्यवैधम्यमिमाघुपसहारे द्ध्विपर्मयो- 


४०२ 


साधारण 


पपत्ते साधरम्यवैधरम्यसमी (दा- निवन विमावानात्म द्रव्यस्य 
क्रियाहितुगरुणयोगात्‌ 1 द्भ्य लोष्ट क्रियाहेतुगरुणयुक्त क्रियावाव्र तथा 
वारमा तस्मास्कियावानिति । एव उपसहते पर साधम्येणेव प्रत्य- 
वतिघ्ते निष्किय आद्मा विध्रुनो द्रव्यस्य निच्करियत्वाह चिभरु 
चचवाकाद निच्किय च तथा चात्मा तस्माततिप्किय इति 1 विक्तेष- 
हित्वभावातसाधरम्यसम प्रतिषेधो भवत्ि। निशचेपरैत्वभावास्ताधर्म्य- 
सम. प्रतिषेधौ भवति । अय वेधरम्यासिम्‌ त्रिगाहैतुगणक्तो लोष्ट 
परिच्छिन्नो दृष्टो न च तथात्मा तस्मान्न लोषएटवतु क्रियावानित्ति। 
विशेपहेत्वभावाद्रेषर््यसम 1 वेधर्म्येण चोपसटहारे निच्रिय आरभा 
विभुत्वाव्‌ क्रियावह उवग्यमनिथु दृष्ट यथा क्तो्ौोन च तथामा 
तस्माननिप्करिय एति वेंधर्म्येण प्रत्मवेप्यान निष्कियं द्रव्यमाकाक्ष 
क्रियाहेतुगुणरदितत दष्ट न तथार्मा तस्मान्न निप्किय इति1 
विशेपरेत्वभावाहेधम्यसम क्रिधावान्‌ लोष्ट क्रियाहैतुगुणयुक्तो श्ट 
तथा चात्मा तस्मात्‌ च्रियावानिति1-विदेप हित्वनावात्साधर्म्य- 
सम ।=१ वादो द्वारा साधर्म्यती तरफते हेतु पक्षमे उपत्तहारक्र 
चुकनेपर उस साधर्म्यके विष्य धमकी उपपत्ति परनेसे जा वहाँ 
दूषण उठाया जाता है वह साधर्म्यसम प्रत्पिध माना गयाहै। 
२ जीर श्सी तरह बाद द्वारा वेधर्म्यकी तरफते पक्षमे हेतुका 
उपसटार कर चुकनेपर पन प्रतिवाद वारा साध्य धर्मक निपर्ययकी 
उपपत्ति हो जानेसे बेधम्य या साधर्म्थकी अ।रमे प्र्यवस्थान दिया 
जाता है बह वैधरम्बसमा जाति षट की गमी है । ३ साधर्म्यसमाका 
उद़ाहरण- आतमा क्रियावान्‌ है क्योकि यह एक द्रव्य है, ओर द्रभ्य 
क्रिया हेत गुणे डुक्त हानेके कारण क्रियावाद्‌ हूजा करा है1 
जसे लोष्ट नाम्ना द्रव्य क्रियाहेतु गुणे युक्त होनेके कारण क्रियावाच्‌ 
है। इसप्रकार यादी द्वारा साधम्धकी तरफपे उपस्षहार च्या जा 
चुकनेषर प्रतिञादी इसके विपर्यये यों क्ट रटाहै कि आमा 
निष्किय दै, क्योकि, यह विशु है ओर निथुद्रव्य निण्करिय हु 
करता रै, जेसे कि आकाश । विदेष हेतुक अभावे "साधर्म्यसमा 
प्रतिपेष होता है । वेधर्म्यं समाका उद्राहरण- क्रियादेवुगुणसे युक्त 
लोष्ट तो परिच्छिन्न अथति अञ्यापक देखा जाता है, परमातमा अआन्मा 
तो वैसा नहीं है, इस लिए वह लोशन भाँति क्रियावाच्‌ भी नहीं 
है) विशेष हितुके अभावमे यह वैधर्म्यसमा जातिदहै) ४ अथवा 
बैर्म्यको तरफसे उपसहार किया जानेपर दोनोके उदाहरण रेसे 
है--आत्मा निष्क्रिय ह, क्योकि वह चिभरु है । लोषटकी भांति अनिभ 
द्रव्य हो क्रियावाद्‌ देखा जाता है, परन्तु आत्मा वैसा नहीं है, 
इसलिए बह निप्किय है, शस प्रक्रार वैधम्यकी तरफते उपसहार 
किया जा चुकनेपरं प्रतिवादी वैधर्म्यके द्वारा ही प्रत्यवस्थान देता है 
कि निप्क्रिय आकाश द्रव्यही क्रियाशेतरगुणसे रहित देखा जाता 
है, परन्तु आत्मा वैसा नहीं है, सलिए बह निष्ठि है । विकेष 
हेठुके अभावमें यह वैधर्म्यसमा जाति है 1 क्रिमानाच्‌ लोष्ट इव्यही 
क्रियाहेतु गुणते युक्त देष्वा जाता है आर क्योकि आसमाभी बसा ही 
है, इसलिए वह क्रियायाद्‌ है 1 विशेष हेतुके अभावमें यह साधम्यसमा 
जात्ति है! ( श्लो वा (४।१।३३/न्या ३२६।०९३/४ तथा न्या (३२६ 
४७०७} 1 


साधारण- १. साधारणस्वका रक्षण 


स भ त ७८।६ अनेकव्यक्तिदृ्ित्वमेव हि साधारणत्वम्‌ 1= अनेक 
व्यक्तिारमँ अनुगतरूपते हानेवाला दृत्तिस्व हौ साधारणत है । 
( विकेपं दे सामान्य) 1 


ॐ. साधारणाताधारण शक्ति 


स सा।आ।परि।दक्तिन २६ स्वपरसमानासमानत्तमानासमानत्रि- 
विधभावधारणात्मिका साधारणासाधारणसाधारणासाधारणधमत्व- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


सावारणीकृतं 


डाक्ति 1न्=स्य व परक समान, अपमान ओर समभानसिमान रेते तोन 

प्रकारके भावौकी धारणास्यरूप सावारण, असाधारण ओर साधा- 
1 पि 

रणासाधारण धर्मत्व ड॒क्तिहै। 


२. साधारण व असाधारण हेत्वामास 


श्लो वा ४|भाषाकार।१।३३॥न्या ।२७३।४२५।१३.९८ य सपत्ने विपक्षे 
च भवेद्‌ साधारणस्तु स । प्रस्तुभयस्माद्ववावृत्त सत्स्रसाधारणो 
मत । न्व्यभिचारौ हत्याभास तीन प्रकारका है-साधारण 
असाधारण ओर अनुषसहारी । तद्म जो हेतु सपक्ष व विपक्ष दोनोमें 
रह जाता है बह साधारण ह, ओर जो हेतु सपक्ष ओर विषश्च दोनोमें 
नहीं ठहरा बह असाधारण है । 


४, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. साधारण व अप्ताधारण युण, निमित्त व पारिणामिक भाव 

दे बह वह्‌ नाम। 
२, वसतिकाका एक दोप-दे वसेत्तिका । 
३ साधारण नामकम व साधारण वनसति -दे वनस्पत्ति।21 
साधारणीकृत--60०९०1००'० (घ पर, २८) । 


साभु--पच महाव्रत पच समिति आदि २८ मूलगुणों रूष सक्ल 
चारित्रक पालनेवाक्ता मिर््न्थ मुनि ही साधु सज्ञाको प्रप्त है। परन्तु 
उसमें भी आम शुद्धि प्रधान है, जिसके चिना वह नग्न होते हुए भो 
साधु नही कहा जा सक्ता पुलाक बकु आदि पौचभेद पेसेही 
कुछ भ्रष्ट सारुजोका परिचय देते है 1 आचार्य, उपाध्याय व साधु 
तीनों ही साधुपनेकी अपेश्वा समान है अन्तर केवल सधकृत 
उपाधिवे कारण ह। 











1: साधु सामान्य निर्दृश 

१ | साधु सामान्यका छक्षण । 

> | साधुके भनेको सामान्य गुण 1 
३ | साधुके अपर नाम। 

४ | साधुर अनेकों मेदः 1 

नै 


यति, सुनि, ऋधपि, भ्रमण, गुरु, एकलरविहारी) 

जिनक्ह्प आदि-दे बह बह नाम । 
#* | प्रत्येक तीथंकरके कामे साधुओंका भमाण । 

दे तीरथ व॑र्‌।५। 

# | पचम कारठर्पे भी समव है-दे समम।२/९। 
# | साधुकरी विनय व परीक्ना सम्बन्धी -दै विनय।(४,५1 
# | साधुकरी पूजा सम्बन्धी-दे प्रूजा/३1 
# | साधरुका उत्छट व जवन्य एान-दे शूत्तकेवलो।२। 
# | ण्तेसाधरुद्ौ युर है।-दे युर।१। 


२ | व्यवहार साधु निर्देश 

९ | व्यव्रहारावकूम्बी साधरुक्ा लक्षण । 

२ । व्यव्हार साधुके मूर व उत्तर गुण । 
| 

क 


मूर गुणके भेद्ये लक्षण आदि-दे उह बह नाम। 
शुभोपयोगी साघु भव्य जर्नोको तार देते द 
~ दे वर्म\।२1 





४०३२ 


घान 





३ | व्यवहार साधु १० रियति कन्प । 
* | सल्टेखनागत साधुकरी १२ प्रतिमा 
~ दे सन्तेलना।४।११।२। 

आहार, व्रिहार, मिश्रा, म्रनेञ्या, वसतिका, 
सस्तर आदि {-दे वह बह नाम 
दोक्षाते निर्वाण पर्वन्तको चर्या-दे, सस्कार/२। 
अन्य कर्तब्य । 
साधुकरी द्विनचयौ -दे कृतिर्म।४। 
एक करवरते अत्यन्त अल्प निद्रा-दे निदा । 
मूरगुणेकि मूल्यपर ठत्तर गुणोकी रश्ना योग्य नहीं । 
मूलयुर्णोका अखण्ड पाटना आवश्यक ई 1 
दारीर सस्कारका कडा निपेध । 
साधुके सिए फु निषिद्ध कार्यं । 
परियह च अन्य अपवाद जनक क्रियां तथा उनक्रा 
समन्वय । -दे अपवाद।३,४1 
# | प्रमादवक्च रगनेवारे दोपोकी व उ्तकरी श्चुम 

क्रियार्ओकी सीमा-दे सयत।३। 
# | सापु व गृहस्थ धर्मम अन्तर-दे मंयम(१।/६। 


3 


कै $ © ^ € # # ० # 


३ | निचय साधु निर्देश 


निङ्चयावकूग्वी सधुका छन्नण 1 
निश्ष्वथसाधरुकी पहिचान । 
भाव हिग-दे क्लिग। 
साधम सम्थ्त्वकी मधानता । 
निरचय लश्नणकी प्रधानता । 
स्य वश्च योगी जीवन्मुक्त वे जिनेश्वरफा दध्र 
नन्दन है-दे, जिन। 
२८ मूछयुणोंकरौ सुख्यता गौणत्ता । 
निदचय व्यव्हार साधुक्रा प्मन्वय । 
सम्यग्दुषिव्‌ मिय्यादृ्टकि व्यवद्ारथमंभं अन्तर 

दे मिथ्यारषटि(४। 
पचमकालमे भौ भाव रिग सभव्र है 

दे सयरम|२।<1 


# ० ^ + ०9 


तर 5 # 


1 


अयथार्थ॑साधु सामान्य 


:. 


अययायथं साधुकरी पटिचाने । 

द्र्य छिग-दे ल्िगण। 

अययायं साधु धात्रकमे भो रीन ह 1 

अययायं सादु दु खकरा पात्र रै। 

अयथायं साधृसे यथां रत्र ध्रेएट ३ । 

कालो जययायं साधुञंसि एक यथायं साधु प्रे 1 
-दे शकन ४। 


र ० ७ ७ क 


= 








जैनेन्ढ्र सिद्धान्त कोड 


साधु ४०४ 


त 
५ | पुराक वं पादवंस्थादि सा 
एुखाकादि व भादस्यादिका नाम निदेश 


शः 

-दे माधु १४/३1 
# | पुराकादि व पृ्म॑रयादिके सक्षण-दे वह ण्ट नाम । 
१ | पाकादि सयम श्ूतादिकी प्ररूपणा । 
२ | पुखकरादिभे सयम छच्धिरयान । 
३ | पाकादि पानो निर््र॑न्य है। 
४ | पुखाकादिके निर्थन्य होने सम्बन्धो शक्रा । 
५ | निर्यन्य दोते हण भी श्न ऊणरेकष्या क्या । 
६ | पा््वस्थादिः मुनि चशचारी ई । 
७ | पौँचेगि भ्र्टाचारकौ प्रह्यणा । 
८ | पाश्वंस्यादिकौ सगतिक्रा निषे । 
६ | आचाय उपाध्याय व साधु 
# | आचार्य, उपाध्याय, साधु उक्षण -दे गह बह नमि । 
१ | चारित्रादिकी अपेक्षा तीन एन दै। 
# | चत्तारिदण्डके साधुः श्व्टसे तीनो ग्रहण 

--दे, मन्तर२। 

॥ तीनों एक ही आत्माकी पर्याय ह । + 
३ | तीनेमिं कचित्‌ मेद । 


# | श्रेणी मादि आरोदणके समय इन उपाधिर्योक्रा त्याग । 





९ साधु सामान्य निर्देश 
१, सादु सामान्यका रक्षण 


भरू आ ५१२ णिन्बाणसाधट्‌ जोगे मदा जुजति साधवो 1 नमा सव्ये 
शरदे तन्हा ते सव््रसाधो 14१२ =माक्षिकी प्राप्चि क्रानेवातते 
मूलगुणादिक तपश्चरर्णोको जो साधर सर्यकान अपने आत्मासे जोडे 
ओर सर्व जीवोमि समभावको प्राप हो इसलिए वे सर्वसाधु कनात 
६ै।५१२। 

स सि (६।२४।४४२|१० चिरप्रचजित माधु 1 = [ तपस्व दोक्वादिमे मेद 
दरशति हुए ] जौ चिरकाल्से प्रनजित होता है उसे साधु कहते है 1 
(रा वा (६।२४।११।६२३।२४), ( चा सा ।१४१।४९})1 

द्र स (मू (५४।२२१ दसगणाणसमग्ग मग्ग मोकवस्तजो ह चारित्त। 
साधयदि गिच्चश्ुद साहू स भुणौ णमो तस्स 1६४! =जो दक्षन जर 
जञानसे पर्णं मोक्षके मार्गभ्रत सदाशुद्ध चाखतरो प्रक्टरूपते साधते ह 
वै घुनि साधु परमेष्ठी हें । उनको मेरा नमस्कार हो 1। (प ध। 
उ (६१७) 1 

क्रिप्राकलाप|सामायिक दण्डककी टी २।१।४।१४३ ये व्याख्यायन्ति न 
दस्त्र न ददाति दोक्षादिक च शिष्याणाम्‌ । कर्मोन्मरुलनक्क्ता 
ध्यानरतास्तेञतर साधवो क्ञेया ६ = जा न जास्त्रोको ग्यार्या करते 
दैओौरन रिष्योको दीक्षादि देते हे । कर्मोके उन्प्रूलन करनेको 
समर्थ पसे ध्यानरमे जो रत रहते है बे सधु जानने च्राहिषए। 
(प, घ (उ (६७० } । 


१ साधर मामान्य निदे 


श्र साति प्र/२०३ रिरति्नूलियमानासयरवश्रागण्यत्यात प्पृणयूा 
नचिर प्रवृत्तिके ममान सेमे श्रानण्यवर्‌ क्च श्रमण (1 

प, ध /उ ९७१ सेरान्मरय परां -षएामविर्दोऽधिकप्रम 1 दिगम्बरो 
यथाजातस्तधारी दयानर ।९८६ =ैराग्यक पगफषागो प्रत्रा 
प्रभाग्दानी दिगम्तरर यथाजोद् रपा करिव “र्नेतातेत्तथा हवा 
परायगस्मे साधु हृति ¢ । 


२. सादु अनर सामान्य गुण 


ध १।१,१ गा ३३/५१ सीह पय-वसटह मिय पदु-मार दमम 
गदग्द-गणी 1 द्िद्कि-उरगमग्मरिमा पगम प्-निमग्यया 
खाट्‌ 1३३ वि समान पराक्रमी, गने समन्न स्रायितानौ चा 
उत, मैलफे समाता यदप्रटृदि, मृगम यमान चग्न, पृटके मानि 
निरीह गाचरी गृत्ति करनेयने, परमके मयान नि नमय मभु जगह 
ने रोकटाक विचरनेवाने, वृकि समान तनस्वीया नात वन्पकि 
भ्रतक्ञक, सागरे ममान गम्भीर, मेम मम अम्य म अषान्‌र 
चन्दरभवि सतरान शान्तिदाय, मचे समान प्रमाप र्ण, धिके 
समान स्र प्ररारसी वावारो यह्लेवाने, सर्वक समान अनियदं 
यसतिकाम रहनेवाने, पाकर समान निगानम्मीय निर्तपथौर 
सशाकराले परमपदका अन्वेष करनेत्राते मा हास ८।३०। 

दे तपम्यी- { विप्योकी चाल्लारे यतोत, नितरम्म, उषरिण्ी ठया 
क्तान-प्यानमे रत र्टनैपाते ही प्रशम्त तश्स्वी 1 चष्ट स्च्चैगृर 1 
(ओरमीदे साधरु/1१)1 


३. साधे भपर नाम 


२. अनगार्‌-[ श्रमण, मगरत, (उपि. तुनि, साधु. चौतराग, अनगार, 
भदन्त. दात्तव मगति उसके 7ामदै1} . 
दे श्रमण~-श्नमृणको यति प्रुनि च अनगार भी कहते ६। 


४, साधक उनेरो मद 
१ ययाथ व अयथा्यंदोभेद्र 

दे श्रमण [ श्रम नम्यय्‌ गी हेते र अर भिय्याभो 1) 
२. यथां स्ाधुमे मेद ` 


प्र सार ।२९६ममणा बुहवुत्जुत्ता सुहोवगुताय होति समयम । 
तेरु वि च॒हधुमजुक्ता चणासचा सासवा मेसा ।२६४ = दास्त्रमें दमा 
कहा किश्रमण दुद्धोपमोगीमी हते आर श्ुभोषयोगी मी। 
उने शुद्धोपयागी (गोतराग) निरासव है ओर्‌ शुभ।षयोगी (सराग) 
सायत) (दे श्रमण) 

मरु पा।१०८ गिर्टदत्येपर विहारो विदिजोऽगिटिदलव्थन सदो चैव। 
एत्तो तदियविहारो णाण्णुण्णादो लिणवरे हि 1१४०) = जिसने जीवादि 
तक्र अच्री तरह जान च्वि हे रेखा एकनचिहारी ओर दरया 
अगृहोतार्थं अयाचि जिसने तक्को अच्छी तग्ह ग्रहण नही स्तिया है 
श्न दोके अतिरक्त तोमरा चिह्र जिनेन्द्रदेयने नही कहा है । इनमे 
एक्लविहारी देशान्तरमे जाकर चारित्र अनूष्ठान क्रताहै ओर 
अगृहीतार्थं साधु सयमें रटकर साधन करता है 1 

चा सा ०६/४ भिक्षो जिनरूप्धारिणस्ते चहुधा भव्न्ति अनगार 
यत्तो मुनय तऋरृषयरचेति 1 न= जिनरूप धारी भिधरु अनगार, यति, 
मुनि, श्पि आदिके भेदसे बहुत प्रकारके हे । (ओर भो दे, साधु(९/३), 
{प्रसा|ता द।/२१६/११), (ओरमभीदे सत)। 

दे स्तेखन।/२।१ [ जिनकन्पविधिधारो क्षपक्रफा 
गयाहै।] 

दे छेदोपश्थापना६ { भगवाच्‌ बीरके तीर्थे पहले जिनकरपौ साधु भी 
सम्भव थे पर अनर पचमकालमे केवल स्थविरक्व्पी ही हाते है 1] 


निरेक क्या 


जैनेन् सिद्धान्त कोच 


म 


सपु ४०५ 


दे. वैयावृच्य-[ आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, दीक्ष, ग्लान, गण, कुल, 
सध. साधु ओर मनोज्ञ इन दश भेदोको अक्षा येयावृ्य १० प्रकार 
कोटै।] 

सा ध/२।६४ का फुटनोट -ते नाम्यापनाद्रग्यभावन्थासैपचतुविधाः । 
भवन्ति मुनय सगे दानमानादिकर्मघु 1 =दान, मान आदि क्रियाजो- 
के करनेके लिए वे सब षुनि नाम, स्थापना, दन्य आर्‌ भाव इन 
निक्षेपो भेदसे चार प्रकारके हि । श 


३. पुरक वनरुश्चादिकी भपेश्ा मेद 


त, सू (६/४ पृत्ताकमकुशकृशीलनिग्रन्यस्नातका निरं न्था । = पुलाक, 
बकञ्च, कृश्चील, निग्रन्य ओर स्नातकये पच निग्रन्थहै। ( विरेष 
ये वह बह नाम) 1 


४ श्रशटचारी साधुमेके मेद 


भर आ (४६३ पसरस्यो य कु्रौलो ससत्तोसण्ण मिगचरित्तो य । दसणणा- 
णचरित्ते अणिरत्ता मदसवेगा५६३। = पार्श्वस्थ, कुशील, ससक्त, 
अवसन्न, ओौर मृगचासिि ये पाँच साधु ददन ज्ञान चारिजमे युक्त नहीं 
है ओर धर्मादिमे हर्षं रहित है इसलिए वन्दने योग्य नहीं है। 
(भ 0 [पु 1१६०६), (भ, आ (वि (३३६।५४६।६१), (चासा । 
१४३।३) 1 


२. व्यवहार साधु निर्देश 
१ व्यवहारावलम्नी साधुका रक्षण 


ध १।१,१,१।५१।२ पच्चमहानत्तधरास्त्रिगुष्ठिगुप्रा अश्टदकरीलसहव- 
धराश्चतरुरशी तिशतसहसणुणधराश्च साधव्र । =जो पाच महावतोको 
धारण करते है, तीन गुिोते घर्ित है, १८००० शीलके भेदोको 
धारण क्रते है अर ८४०००,०० उत्तरगुणौका पालन करते है वे 
सरु परमेष्टी होते है ! दे, सयम।१/२। 

न, च वृ (९३०-३३१ दसणशचुद्धिविघुद्धो मुलाद्गुणेहि संजुओ 
तहय । ३३० अषुहेण राग्ररहिथ बवयाइरायेण जो हु सजुक्ता । सौ 
इह भणिय सरागो ।३३१।=दरनगुद्धिसे जो विशुद्ध है तथा म्रुलादि 
गणो सयुक्त है ३३० अशुभ रागत रहित है, बतत आदिके रागसे 
सुक्त है बह सराग श्रमण दै 1३३१ 

त सा(६॥१ श्रद्रान परद्रव्य बुध्यमानस्तदेव हि। तदेवोपेश्चमाणश्च 
उथवहारी स्मृतो भ्ुनि 1९1 = जो सातो तत्तनौ का मेदरूपसे श्रद्धान 
करता है, वैसे ही भेदस्यसे उपे जानता है तथा वने ही भेदरूषसे उसे 
उपेक्षित करता है अर्थात चिकव्णारमक भेद रनत्रयकी साधना करता 
है बह मुनि व्यवहारायक्तम्घी है ।५। 

प्रसा (त 9२४६ दुभोपयोगिश्रमणःना शुद्धात्मानुरागग्ोगि चारि 
त्रसरनक्षणम्‌ ' ८६1 = दुद्धासमाका अनुराग युक्त चारि शुभोपयोगी 
श्रमर्णोका लक्षण है 1 


२. व्यवहार साधुके मुरु च उत्तर गुण 


भ्र, साधर (२०८-२०६ बदसमिदिदियरोधौ लोचावस्सयमचेलमण्टाण । 
सिदिस्षयणमदतधोवण दिदि नोयणमेगभत्त च।२० एदे खु 
भूलगुणा समणाण जिणवरेहि पण्णत्ता । ।२०६। =र्पाच महावत. च 
समित्ति, पवि इन्द्ियोका रोध, केदाच, पड्‌ आवश्यक, अचेलकत्व, 
अस्नान, भूमिशयन, अदन्दधोवन, खडे खडे भोजन, एक बर 
आर ये वास्ततमे श्रमणोके २८ भ्ुलगुण जिनबरोने कटे ह। 
१२०८-२०६। (म आ |२-३), (न च वृ (३३५), (१ (उ,1 
७०६८5४६ } । 

दे ब्रह्मदर्य।१।९ [ (तीन प्रकारतो अचेतन स्त्रियाँ > मन बचन व काय 
कृत कारित अनुमोदनान्धच इन्दि चार कषाय =७२०}, + (तीन- 


९. व्यवहार साधु निर्देन 


प्रकरी चेतन स्तिया मन वचन कायन्वटरत कारित अनुमोदनाःम॑च 
इन्द्रियशवचार सक्ञासोलह्‌ कपाग्र = १७२८० }; = १८०००] इस 
प्रकार ये ब्रह्मवर्थको भिरायनाके १८००० अग है । इनके व्यागमे 
सान्चुको १८००० दील गुण कहे जाते हे । यथया {मन वचन काग्र- 
की श्युभ क्रियारूप तीन योगहन्हुकी अश्युभकी प्रवृत्तिप तीन 
करण्ववार्‌ सन्ञागपाचि इन्द्रियःपृथधिवी धादि दस प्र ्रके जीवःदम 
धम-ढस प्रकार साधुके १८००० गोल कहै नाते हे 1 11 

द पारी /६त/१८का भावार्थ-[ ( पच पाप, चार कषाय, जुगुप्मा, 
भथ, रत्ति, अरततिये १३ दोप हे +मन वचन कायङी दृष्ता ये ३ 
सिथ्यरात, प्रमाद, पिश्चुनस्व, अज्ञान, पाँच र्न्छियोका निग्रहये 
पाच--इन २१ दोपोका त्याग २१ गुणहे।) ये उपगेक्त २१ गणः 
अतिक्रम, व्यतिक्रम, अंत्तिचार, अनाचार ये चारण्वृथिवौ आदि 
१०० जीवसमास>१० शोल विरावना (दे ्रद्मचर्थ/२।४ )>4१० 
आलोचनाके दोष (दे आनोचना }१० धर्म =८४०००,०० उत्तर- 
गुण होते हे 1] 


३ उथवहार्‌ साधुके १० स्थितिकस्प 


भ आपु ।४२१ आचेलबकृद सियसेज्जाहरगायपिडफिरियम्मे । जेठ 
पड्किमणे वि य मासं पञ्जो सवणकप्पौ 1४२१1 = १ अचेलफत्व, 
२. उदि भोजनका त्याग, ३ क्य्याग्रह अर्थाच वसत्तिका बनवाने 
या सुधरवानेवातेके आहारका त्थाग, ४ राज पिड अ्थर्ति अमीरोकि 
भोजनका त्याग, ५ कृतिकर्म अथि साध्ुओकी विनय शुश्रूषा यदि 
करना, £ व्रत अथदि जिसे वतका स्वरूप माद्धुम दै उत्ते ही वत्त देना, 
७ ज्येष्ठ अथि अपनेते अधिकका याग्य चिन क्रना,८ प्रत्िक्रमण 
अर्याद्‌ निस्य लगे दोरपोका शोधन, ६ मातैकयायत्ता अ्र्वि छौ 
चरभे एक मास पर्यन्त एक्त्र मुनियोका निवास यौर १०, 
पद्य अर्थाद्‌ वपकिालमें चार माम पर्यन्त एक स्थानपर निवाम~ये 
सधरुके १० स्थि्तिकरप कहे जाते है । (मरु आ५६०६) 1 


४, अन्य कर्तच्य 


भा पा (2े/७८।२२६।१९१ त्रयोदश्चक्रिया भावय त्व तिविधेन त्रिक्रण- 
शुद्धया पल्चनमस्कारा , पडावर्यकानि, चैर्यालयमघ्ये प्रविदता 
निसिहौ निसिही निसिही इति वारत्रय टद्य.ार्यतते, जिनप्रतिमा- 
वन्द्नाभक्ति कृत्वा वहिर्भिर्गच्यता भव्यरजोवेन असिही असिही 
असिही इति वारत्रयं टय च्चार्यत हति प्रयोदन्क्रिया टे भव्य १त्व 
भावय! अथवा पठ्चमहाव्रतानि पर्चसभितयस्तिस्रो गृु्ठयश्चेति 
त्रयोदक्रिपास््रयोदशनिध चारित्र हे भन्य्रवरपृण्डरीक्मुतै) त्व 
भावय! =है भव्य, चु मन वचन व कायक शुद्धि पूर्वक १३करिमाथोको 
भावना कर वे १३ क्रियाएंये ह -१ पच नमन्मार, पद्‌ आवश्यक, 
चैद्यालयमे प्रवेश करते समय तीन बार "निसही " शन्दफा उच्चारण 
ओर चेच्यालयसे बाहर निकलते समय तोन वार 'असटी' दाव्दका 
उच्चारण । ( अन ध ८१३०८०१) २ अथा पाच महाव्रत, पांच 
समिति ओौर तीन गिये तेर प्रकारका चारिवरष्टी तेरह क्रिया 
है। (दे चारिञ/१/४) । 

दे मयत।३।२ [ अहंदादिकी भक्ति, ज्ञानियो्मे वार्मस्य, श्रमणो प्रति 
बन्दन, अभ्युच्यान, अनुगमन, व चै यावृ्य रना, आष्टार च नीहार, 
तत्व विचार, धर्मोपिदेञ, पर्थक दिनौँमे उपान, चतुभनि योग, 
शिरोनृति ब॒ आनर्तं आदि कृततिक्म नहित प्रतिदिन देव उन्दना, 
आचायवन्दना, स्वाध्याय, रात्रिग करण, प्रतिक्रमध, प्रद्यानयान 
आदि. ये खव रिप जुमोपमोगौ सादु प्रमत्त अवस्यारमे 
होती दहै 11 

दे सयम।१/६ [ चौत्ताी ्ताधु स्वय हटकर तथा यन्य साधु णठी 
जीवको हटाकर उनकी रक्रार्सतेर!) 


जैनेन्द्र धिद्धान्त कोश्च 


सावु 


५, मूखयुणोके मृस्यपर उत्तरगुणोकी रक्षा योग्य नही 


९ वि (१८४० तवा गुनगुणात्‌ यतेर्िच्धत्त रोषेषु मतन पर, दण्डा 
मूलहरो भवत्यविरतं पूजादि वाञ्छत । एक प्रष्ठमर्‌ प्रहारमन्रून 
हिला शिरश्छेदक, रक्षव्यडगुल्लिको टिल्ण्डनत्र -गोऽन्यो रणे वुद्धि 
माद्‌ 1४० चपरलयुर्णोको छोडर्र कल देप उत्तरगुणोके परिपाननर्मे 
ही प्रमल्न 7रनेवाते तथा निरन्तर पूजा आदिकी च्या रमनेयाने 
साधका शह प्रयरन मूलघात्तक होगा। कारण फि उस्तरगुगमिं ता 
उन भूवगुणोक निभित्तते ह प्राप्त होती ६। हमीनिपए मह उस्न 
प्रयत्न एस प्रकारका है जिस प्रकार फि युद्ध कोई मूख शुभद वने 
क्िरका छेदन -स्रनेवाते शके अनुपम प्रहारी परगहन त्यये 
केवल अगुनीके अग्रभागको खण्डित फरनेवाले प्रहारे ही अपनी रक्षा 
करनेका प्रयटन करता ६ (४० 


६. भूटगुभोका अखण्ड पालन अ।वद्यक दै 


प॑ ध उ (अ४२-ऽ४ यतेरलनुगारचानिकतिपूनवच्ये । नाघ्राप्म- 
न्यतमेनोना नात्तिरिा कदाचन । ०४३ सर्वेरोभि समस्तैश्च सिव 
यवन्भुनिबतषू । न व्यस्तै्व्स्तमात्र तु यावदश्षनयादपि १८९४। 
न=वृक्षकी जडफे समान मुनिके २८ मूलगुणष्टोतेै। किसी भी 
समय मुनियो्े न एक कम होता ट, न एक अधिक 1७९३ सम्यग 
मुनिवत्‌ एन समस्त मूनगुगमि ही सिद्ध हाता दै, किन्तु केवन 
अक्को हौ विधय करनेयाते फिसी एक नयी उपेभापि भो असमस्त 
मुलगणोकि द्वारा एक देशरूप मुनित्रत सिद्ध नी हाता ।७०९। 


७, श्रारीर संस्कारका कड़ा निषेध 


मू आ (८३६-८३८ ते छिण्णणेहयधा गिण्णेहा अप्पणो सरीरम्मि । ण 
करेति किचि साहू परिम एप्प सरौरम्मि 1८३६ शुहणमण- 
दतधोयणमुख्पहणपादधोयण चेव । सवाषगऽरिमदणमरीरसटावण 
सच्चं । ८३७१ धुवणमण विरेमण अजण अभ गतेवण चेव । णयुग्रव- 
स्थियकम्म मिखेज्फ अप्पणो सञ्य ८३८। पुत्र स्त्री आदिर जिन्टोनि 
प्रेमरूपी बन्धन काट दिया है ओौरजो अपने दारीरमै भी ममता 
रहित हे, रेसे साधु दगीरमें कुय भी र स्कार नही! करते हे १८३६ 
मुत नेत्र ओर दतिकिा धोना दोधना पलागना, उवटन करना, पैर 
धोना, अगमर्दन करना, मुट्‌्टीपे दरीरका ताडन करना, काठके 
यन्त्मे दारीरका पड़ना, ये सय कारीग्के सस्कार हं 1८३७१ शपते 
शरीरका सर्कार करना, फण्टदुद्धिके निए वमनं करना, सपधं 
आदि दस्त सेना, अजन लगाना, घ्गन्ध तैल मर्दन करना, चन्दन, 
कस्तूगीका लेप करना, सलाई यत्ती आदि नासिकाकर्म व वस्तिकर्म 
{ एनेमा ) करना, नसते लोदह्ीका निक्ाचना ये सच सस्कार अपने 
कारीरं साधुजन नहीं करते ।८३८। 


८ साधुक्रे किए फु निषिद्ध कायं 


शरु आगा विडोचधिसेज्जाओ अविसौधिय जो य भूजदे समणो । 
मुतदठाण पन्तौ भुवणेश हवे समणपौग्लो ।६१६। कि तस्स ठाणमोण 
फर काहदि अञ्भवगासमादावौ । मेत्तिविदूणो समणो निज्दि ण 
ह सिद्धिकं खचि 1६२४ चडौ चवलो भदौ तह साहु पृटिठममपडि- 
सेवी 1 गारथक्सायबहूलो दुराखयो होदि सो समणो 1६4४1 दभ 
यरपरिवाद पिशयुणत्तण पावष्ठत्त पडिसेव 1 विरपञ्यषट्द पि भुणी 
आर भचुदे ण सेविज्ज 1६४७ ~ जो युनि आहार, उपकरण, आवासं 
इनको न सोधकर सेवन करता £ बह मुनि गृहस्यपनेको प्रा होता 
६। ओर्‌ लोके मुनिषनेसे हीन कहलाता है 1६१६1 उस मुन्नके 
कायोरसगं मौन अर अभ्रायकादा योग, आत्तापन योग क्याकर 


४०६ 


१1 


२. व्यवहार भावु निर्दय 


मर्ताट्। जायादुमव्रीभष्यरहिद ई वह मौय वादनेन 
हसेषर भो मासानष्टीषा भवना ।त्न्गिजौ ववम्न्त क्रौभीह, 
सचलग्यभादवाना होर चारित्र तानसौ. पीर दप शहनेगना 
पिशुन टो, गुरा कपाय प्रत गण्ठाही चनामा मेते गोप्य 
मरही छलना ठमनेतान्य हो, कृसरे वीषा दनेराना ह, 
भूरे दोप फो यण कर्नेयाना हो, मारण आदि मन्मान्य भवा 
हिसापोषत दारक मेवकाना ह, आरम्म सहित णन पमे अठ 
कानमेभौ दौ तित गुनिक सदाचरयी नही मेर 1६४५ 

र सा, 1१०० विहा रिष्पुष्को आाहकम्माद्पिर्यि पि 4१८० 
=यतोर्वर पिवथा कर्ने मुत्त तथा भाधाकर्मादि रटत चपि 
रिति £। [ विह्ेषदे कथा, छया वाहरा11/२)} 

भाषामर६६अपसात भयणे य रि तै छेत पापमन्तित। 
पेुण्ण्टागमद-रमाय्रागषटूनेव सबेण 1६६ = पेशुन्य, हाम्य मन्तरं 
माया आदित चटूनतादुक्त श्रमधपनेमे यथया उमन्धि नम्नपनेहे क्ण 
माध्य । ग्रह तौ अवयदाका भाजने द ४६ 

नि वाप ।३-२० णक्चा\+ गायदि ताव यावं पाण्दि िमवेय। मौ 
पागोहिरमदो तिरि्व्नापी चसो गमपो 1९ सनाटचाद दधा 
णिच्च बदमाणगत््थ सिगो। षच्चटि ण्यं पादौ फरमान 
निगन्देव ।९। कर्पा बट्‌ कर्मानो भोयचेतु रसथिद्धि। नाभी 
जग पिबा तिर्ति्नोनीपं मो गमणं 1१२ चण्यषटदिं ष्डदि 
धायदि पुदरशरोञआ सणदि िगन्ववेण । दूरियागहु धार तौ तिरिक्स- 
जीणीय नो ममप्री 11 गमो करि चिच्च महिपिग्णवः च 
दमे दमगणाणगिहीवो तिरिक्पजोनी षण मो मर्मयो एज 
प्ठरप्यहोण गहर चेटि मासस्मि दै शरहुमौ 1 अआया- निणगहीणो 
तिरित्रवजोणो ण सा समणो ।{८। टमणणाद्दपरित्ते महिनानग्गम्मि 
देहि बीगर्ो। भामस्प वि हु गियरूहो भाबविणदूढटौ घ मौ 
ममो पगन्जो सादु निग्रह क्के ृद्य क्तारैरगाना 
२. याजा यजाता २.१२ बटू मानसे गर्मितहकर निरन्तर क्न्य 
वाद करता {दे याद/3)}, ण.रकी-ढा करता १६ कनदर्पादिं 
भावनाओं वर्तता है (दे भावना।१/३) तथा मोजनेमे रममृद्धि 
तग्तारे (दे, अ्तर/11८), मायाचारो व न्यभिचार्स सेवन 
क्ता ट (दे ब्मचर्थ।३) ११२॥ हर्पपय सौधे बिना ददते हए 
अथत्रा उचछछनते हए चलता १, गिर ष्डृता ट ओर फिर उक 
दौडता ६ ।१४1 महिता वर्मे नित्य राग करता दै, पीर दृतरेमं 
दोप निकालत्रा रै 1१ गृहस्थो व शविप्योपर स्नेह ग्रता है ।१८। 
स्त्रिपोषर विरयास करके उनको दर्कीन ज्ञान चारित्र प्रदान करता ६, 
यह तिर्थग्योनि है, नरकक। पार है, भावोसे विनष्ट हज वह पारस्य 
£ साधु नही ।र० 

५ ध (उ १४७ यदा मोहा प्रमादाद्रा कुर्या यो लौकि क्रियाय । 
तावर्तक्त म नाचार्याऽप्यस्ति चान्तर्न ताच्च्युत 1 = जो मोहमे अथवा 
प्रमादमे जितने कान तक लौ किक क्रिया करता रहता ६, उतने कान 
त वह आचार्य नह ह ओर अन्तर गमे वति च्युत भी ६ 1६५७॥ 

दे मावद्य।/< (वेयावृच्य आदि श्ुभक्रिणाएं कन्ते हुए पट्‌ कायके 
जीवोको चावा नही पटुवानी चार) 

दे, पिहार।१।१ [ स्पच्छन्द व एकत विहार क्टना स कात्तमे 
वजत ६ ।] 

दे धरम!£/६ [ अधिक दयुभोपयीगमें वर्तन करना साधको यं'ग्य नहीं 
यर्योकि यै मावृत्त्यादि दयुम कार्य गृहस्योको प्रधान ह ओर साधुओं- 
को गौण} 

दे मन्तर।१/३-९ [ मन्य तन्त्र, ज्योतिष, वैदयक, वक्ीकरण, उच्चाटन 
जादि करना मन्त्र सिद्धि, कीम्त्र अजनस्पं आदिक्ी सिद्धि रना 
तथा आजौोधिका करना साधके लिए बजि है 1 } 

दे सगति-| दर्जन, लौकि जन, तरुण जन, स्त्रौ, भुश्च्ती, नपसक, 
षश्च आदिकी सगति करना निषिद्ध है। आर्थिकासे भौ सात हाय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


साधु 


दूर रहना योग्य है। पाश्वस्थादि भ्रष्ट भुनियोकी समगत्ति 
वर्जनीय है । ] 

द भिक्चा।२-३ [ भिक्षर्थ वृत्ति करते समय गृहस्थे घरमे अभिमत 
स्थानन्ते आगे न जावे, चिद्रोमतसे मोँककर न देखे, अत्यन्त तेगव 
अन्धकारयुक्त प्रदेदामें प्रवेश न क्रे। व्यस्तव शोक युक्त धर्मे, 
विबाह व यज्ञशाला आदिम प्रवेश न करे । बहु जन ससक्त प्रदेशमे 
प्रवेश न कर। विधर्मी, नीच कुलीन, अति दरिद्रा, तथाराजा 
आदिका आहार ग्रहेण न करे । 

दे आहार।11२ [ मात्रासि अधिक, पौष्िक च गृद्धता पूर्वक यृहस्थपर 
भार डालकर भोजने प्रहणन करे । } 

दे साधु।४।१ तथा ६/७ [ इतने कार्यं करे बह साधु सच्चा नहीं । ] 


२. निर्वय साधु निर्देश 
9 निश्चय साघुका रक्षण 


प्र साप /२४१ समसत्तृवशरुवग्गो समघुहदुक्लौ ¶मस्णिदक्तमो । 
समलोट्‌ छक चणो पुण जीवितमरणे समो समणो ।२४१) = जिते शत्र 
ओर बन्धुर समान है, घल दु ख समान है, प्रसा ओर निन्दाके 
प्रति जिसको समता है, जिसे वाट (देला) ओर सुवर्णं समानहै, 
तथा जीवन म॒रणके प्रति जिसको समता है, वहु श्रमण है। 

, (मरु आ ४२१) 

नि सार ७६ बावारविप्पुवका चउच्व्हाराहेणासय।रत्ता । णिग्गथा 
णिम्मोहा साहू एदैरिसा ह्येति 19\॥ नकाय व वचनके व्यापारसे 
क्त, चतुर्विध आराधना सदा रक्त, निर्ग्रन्थ ओर निर्मोहि- रेस 
साधु होते है। ॥ 

मरु, आ /१००० णिस्सरगो णिरारभो भिक्लाचरियाए स॒द्धभावो। य 
एगागौ ज्फाणरदो सग्बगडढो हवे समणो ।१०००। = जो निष्परिग्रह 
व निरारम्भ है, भिक्षाचयमिं शुद्धभाव रखता रै, एकाकी ध्यानम 
लीन होता है, गौर मब गुणोंसे परिपूर्ण होता है बह श्रमण है 1१०००। 
(ओर भी दे, तपस्वी तथा लिग।१।२) 

ध, १।१,१,१।५१।१ अनन्तज्ञानादिशयुदधार्मस्वरूप सधयन्तीति साधव 1 
नजो अनन्त ज्ञानादिस्वरूप शरुद्धात्माकी साधना क्रते है न्रे 
साधना कहते है । 


"थ ५।३,४१।०७|४ अणत्तणाणदसणनी रियविरदखडयसम्मत्त्दौण साहटया 
साहू णाम । = अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवौर्य, बिरति ओौर 
क्षायिक सम्यक्त्वादि गु्णोके जो साधक है वे साधु कहलाते है । 

ने च, वृ |३३०-३२१ । पदु लषहसमाणो काणे लीणो हवे समणो 
३३० । पुक दोहण पि खदु इयरो 1३३१ यख दु खमे जो 
समान ह ओर ध्यानमें लीन है, वह श्रमण होता है । दुभ ओर अशुभ 
दोनों भ्कारफे रागत मुक्त वीतराग श्रमण है 1 

त सा (६/६ स्वद्रव्य श्रद्धानस्तु बुध्यमानस्तदेव हि । तदेवोपेक्षमाणश्च 
निश्चयान्मुनिसत्तम ६ =जो निजातमाको ही श्रद्धानरूप व सज्ञान 
सूपनना लेता है खीर उपेक्षारूप ही जिसकी आरमाकी प्रवृत्ति हो 
जातौ है, अर्थाद्र जो निरचय व अभेद रत्नत्रयकी साधना करता है 
बहे श्र मुनि निश्चया थलम्नौ माना जाता है ।६। 

प्र साता वृ २६५२।२४।१६ रल्नन्नयभावनया स्वारमान साधयतीति 
साधु । '्=रटनत्रयकी भावनादूपसे जो स्वात्माको साधताहै बह 
साधु है1 (पप्र टो [१।२१४७), (प, धृ |उ |६६७) 


२ निश्चय साधुकी पहचान 


१ ध [उ (६१८-६०४ नोच्याच्चाय यमी किचिद्धस्तपादादिसङ्खया। न 
किचिदेकषयेच्‌ स्वस्थो मनसापि न चिन्तयेद्‌ ६ ६<। आस्ते स शुद्ध- 
मात्मानमास्तिष्नुवनश्च परम । स्तिमितान्तर्च हिज ष्पो निस्तरङ्ा- 


४०७ 


३. निश्चय साधु निर्देश 


व्धिवन्मुनि ।६६६ नादेश्ं नोपदे वा नादिषेत्‌ स मनागपि) स्व- 
गविवर्भमार्मस्य तद्विपक्षस्य कि पुन 1६<० वैराग्यस्य परा काष्टा 
मधिरूढोऽधिक्प्रभ ।६७१। निर््न्योन्तर्थदिर्मोहप्रनथेस्डुग्रन्यको 
यमी 1 ।६७२्‌। परीपहोपसर्गादयं रजय्यौो जलितमन्मथ (* 1६८३। 
इत्यायनेकधानेकै साधु साधुगणै श्रित । नमस्य प्रेयतेऽवश्य नेतरो 
विदुर्पां महात्‌ 1६७४1 = यह साधु कुट नही मौत । हाथ पाव आदिके 
इकारेसे कुड न दशवि, आमस्य होकर मनमे भी कृद चिन्तवन न 
कंरे ।€६८। केवल शुद्धात्मा लीन होता दुय वह अन्तरेगय बाह्य 
बाग््यापारसे रहित निस्तर ग सपुद्रकी तरह शान्त रहता ६ (६६६ 
जब वेह मोक्षमा्के विषे हौ किचित्‌ भी उपदेश या अदेश नहीं 
करता है, तब उससे विपरीत लौकिक मार्गके उपदेशादि क्सेक्र 
सक्रता है 1६७०। वह्‌ वै राग्यकी परम पराकाष्टाको प्राप्च होकर अधिक 
प्रभावश्लाली हो जाता है 1६७१। अन्तरग ब्रहिरिग मोहरी प्रन्थिकौ 
खोलनेवाला बह यमी होता है ।६७२। परीपहो व उपसगेकि द्वारा वह्‌ 
पराजित नहीं होत्ता, ओर कामरूप रान्रुको जीतनेवाल्ा होता है 
1६७३। इत्यादि अनेक प्रकारके गुणोसे युक्त वह पूज्य साधु ही मोक्ष्की 
प्राचिके लिए तक्छन्ञानियोके द्वारा अवर नमत्कार क्रिये जानै 
योग्य है, किन्तु उनसे रहित अन्य साधु नही 14७४ 


३. साधुमे सम्यक््वकी प्रधानता 


सार (गा सत्तासब्रद्धेदे सविसेसे जो हि णेव सामण्णे। सद््दिण 
सौ समणो तत्तो धम्भौ ण समवदि 1६१। ण हवदि समणो त्ति मदो 
सजमतगघुत्तसपजुत्तो चि। जदि सदहदि ण अत्थे आदपधाणे 
जिणक्छदे ।२९४। जै" अजधागहिदव्या एदे तच्च त्ति णिच््छिदा समये। 
अच्वतफलक्षमिद्ध भमति ते तो पर कालं ।२७१। = जो श्रमणावस्था- 
मेँ इन सत्ता सथुक्त सविशेष ( नव ) पदार्थोकी श्रद्धा नहीं करता वह 
श्रमण नहीं है उससे धर्मका उद्धव नहीं होता ।६९। सूत्र, सयम ओर 
तपसे सयुक्त होनेपर भी यदि जनौक्त आत्मप्रधान पदार्थो श्रद्धान 
नटीं करता तो वह श्रमण नहीं है रेसा कटा है ।२६४। भते हौ द्रव्य- 
सिगीके रूपमे जिनमतर अनुसार हौं तथापि वे "यह त्त्र है 

( वस्तुस्वरूप रेसा हौ है ), इस प्रकार निश्चयपना वर्तते हुए षदार्था- 

को अयथार्थतया ग्रहण क्रते (जैसे नर्हा वैसे सममतेहै) वे 

अव्यन्तफलसमृद्ध आमामी कामे परिभ्रमण करगे ।२७१। 

र सा १२७ वयगणसीलपरोसयनय च चरिय च तव पडावसय । काण- 
ज्फपण सव्व सम्मविणां जाण भवयीय ! =भिना सम्यण्दर्नये 
वत्त, २८ मूलगुण, ८४०,००,०० उत्तर गुण, १८००० शील, २२ परीपटों 
काजीतना, १३ प्रकारका चारित्र, १२ प्रकार तप, पडायश्यरक, ध्यान 
य अध्ययन ये सव ससार वौजटहै। (ओरभी दे चारित्र, ततप 
आदि वह-वह नाम) 

मोपा (६७ वहिरसगचिमुक्षो णा वि युक्तो भिच्छभाव पिर्म) 
क्रि तस्स ठाणमउण ण वि जाणदि अप्पसम्मभाय 1६७ न्माह्य 
परिग्रहम रहित होने षर भी मिध्पाभानसे निर््रन्य तिम धारण 
कंरनेके कारण वष्ट परिग्रट रहित नटीं 1 उसके तयौत्सर्भं यौर 
मौन घारनेसे क्यासाध्यदहै। 

प्र सा (ति प्र (२६९ आगमङ्नोऽपि श्रमणाभासौ भवति। (दे उर्‌ 
प्र साप (२६४ का अर्थ} इतना वृद्ध टानेषर भी बह श्रमणाभास ह । 

दे कर्ता(३/१३ [ आमा परद्रन्मोका कर्ता देएने वाते भतेरी 
लोकोत्तर हों अथर्‌ श्रमण हौं पर्‌ वे लौपिफपनेकपे उवरूदन नहीं 
करते । ] 

दे लिण।२।१ [ सम्यग्दर्न धृक्त टौ नग्नर्ूपको निरग्रन्थ मन्ना प्राप्त 1} 


8 निश्चय छश्चषणकी प्रधानता 


भ आ मरू 1१३४७/१३० घोडग्तिडयमाणस्स तस्त अ नेतरण्मि एूधि- 
दस्छ। माटिरकरण त्रि से काहिदि सगणिषटुदकर्णम्म +१२९. 


व 


जनेन्द्र सिद्धान्ते कोश 


१ 


=बगूतेी चेष्टक समान, अन्तर ग्म कपायते मलिन साधुकरी बाह्य 
श्रिया वित्त कामी १ वह तो घोडेकी लीदके समान है, जो उपरमे 
चिकनी अन्दरमे दर्गन्धौ युक्त टतौ ६1 

नि साप १२० 7 काहदि वनवासो कायक्नेसो विचित्तउनवासो 1 
अञमपरणमौणष्टरुदी समदारहियस्स समणस्स 1१२९ "= वनवास, 
काययनेशखप अनेकप्रकारके उपवास, अध्ययन, मौन आदि, ये सव 
समदा रहित श्रमणकौ क्या क्र सक्तेहि। 

मु आ (६८२ अक्नाय तरु चारित्त कसायवसिओ असजदौ होदि! 
उवसमदि जम्टि काते तक्राले सजदौ होदि 1१८२। "= अक्पायपनेको 
चारित्र कहते है । व पायके वज्ञ हौनेवाला अस यत है । जिस काले 
कषाय नहीं करता उसी काक्तमें सयत ३। (प प्र मू (२४१) 

सू पाम अह पुण अप्पा गिच्यदि ध्मा करेड णिरसेसा । तह 
विण पावदि सिद्धि सखारस्थौ परण भगिदो 1१४1 = सर्वं धर्मोको 
निरवदोषरूपसे पालता हुआ भी जो अत्माकी इच्छा नही वेरता बह 
सिद्धिको श्रा नहीं होता बरिकि ससारमे ही भ्रमण करता ११५ 


भाषाम्‌ १य्दजेके वि दन्रमणा इदियञचुहआउल्ला ण किदति। 
दछिदति भावसमणा भ।णकुटारेहि भवरुग्ल ।१२२ =दन्दरिय 
विषयक प्रति व्याकरनं रहनेवाे द्रव्य श्रमण भववृष्का छेदन नहीं 
परते, ध्यानरूपी कुठार द्वारा भाव श्रमण ही भववृक्षका छेदन 
न्परते है। (दे चारित्र ४/३ तथा लिंग (२/२) 


दे, चासि ४।३ [ मोहादिते रहित व उपशम भाव्र सहित कयि गयेही 
ब्रत, समिति, धि, तप, परीपह जय आदिं बूलगुण व उत्तरगरुण 
सतारदेदके कारण है, अन्यथानही 1} 


दे ध्यान ।२।१० { महाव्रत, समिति, गु्चि, प्रर्याछ्यान, प्रायश्चित्त 
आदि सगर एक आसध्यानमे अन्तभ्रुत है । } - 


दे अनुभव (५/१ [ निश्चयं धर्मघ्यान मुनिको टी रोता द मृहस्थको 
नहीं । 1 

प्र सा[तिप्रषा एकएव हि स्यद्रग्पप्रतिवन्ध उपयोगमार्जक्त्वेन माजि- 
तोषयोगरूपस्य श्रामण्यस्थ परिपूर्ण तायतन , तस्माद्रभावादेव परिपूर्ण - 
ध्रामण्यमु 1२१४। न चे कराग्रयमन्तरेण श्र'मण्य सिद्धभेव्‌ 1२३२) = एक 
स्द्रउय-प्रतित्रन्य हौ, उपयोगकरो शुद्ध करनेवाला होनेसे शुद्ध उप- 
योगप ध्रामण्यकी पूर्णताका आयतन है, क्योकि उसके सदृभावे 
परिपूर्ण श्रामण्य होता है ।२१४। एकाग्रतकि चिना श्रामण्य सिद्ध नही 
हौता 1२३२ 


५ निदचय व्यवहार साधुका समन्वय 


र मा ११.६६ दाणं प्रूना परुग्ख सावयधम्मे ण सावया तेण विणा। 
फाणाफयपं सुक्रव जइधम्म णत विणा तहा सो ति 1१९ तच्च 
वियारणमील्लौ मोक्वपद्टाराहणसदहाबजुदौ । अणवरय धम्मकहाप- 
मगादौ होड युणिसाओ 1६६५ = दान व पूजा ये श्रावकके भुख्य धर्म 
९1 इनके चिना श्रात्रक नटीं होता। परन्तु साधुर्वीको ध्पानव 
अध्ययन प्रधान है । नके धिना यतिधर्मं नहीं होता ।१९। जो मुनि- 
राज सदा ठत्त्वविचारमे लीन रहते ई, मोक्षमार्ग (रलतम) का 
पाराधा करना जिनेक्ना स्वभाव है ओर रौ निरन्तर धर्मक्थामे लीन 
रहते ई॑ चर्या यथा अवकात्र रस्नत्रयकौ आराघना व धर्मोप- 
देशषदि रूष दोनो प्रकारौ क्रियां करते ६ वे यथार्थ मुनि 
६।६६। 

सापरू(२१२ चरदि णितरद्धो गिन्व समणो णाणम्मि दसणमुहम्मि 1 
पयदो मूस्गूणिष्ठ य जो मो पडिपुण्णसामण्णो 1=जो श्रमण ( यन्त 
रगमेतो) मदा तानेव दर्ंन जादि प्रतिवद्ध रहता ह ओर 
( मामे ) मूलगणोमे प्रयरनशीन विचरण करता रै, बह परिपूर्ण 
शामग्मवाच्‌ ६ (२१४ 


य 


% अयथार्थ साघु सामान्य निर्देश 


भ्र सातिश्रर४ ये लद्धुश्रामण्यपरिणर्ति प्रतिन्ञायापि जीवितक्पाय- 
कणतयां समस्तपरदनव्यनिवृत्तिपरवृत्तिरवृत्तयुविशुद्धरधिन्ञ्िस्वभावा- 
रमतत्ववृ्तिरूपां शुद्धोषयोगभरुमिकामधिरोदु न क्षमन्ते ते तदूप- 
कण्डनिविष्ट, कपामकुण्ठाकृतदाकतयो नितान्तमु्कण्टुल्मनस, श्रमणा” 
किं भवेयु वे्क्राभिवीयते । 'घम्मेण परिणदप्णा अप्पा जदि शद्ध 
सपथओोगजुदौ । पावद्विं णिञ्राणछुह उहोवजुत्तौ ब सर्ग ', इति 
स्वयमेप निरूपितत्नादस्ति त्रावच्छरमोपयोगस्य धर्मेण स्हैकार्थसम- 
धाय । त्त शुमोपयोगिनोऽपि धर्मसदूमावादृभवेयु श्रमणा रित 
तेपा शुद्रोपयोगिभि सम समकाषत्व न भवेत्त्‌, यत॒ शुद्धोपयोगिनो 
निरस्तसमस्तक्पायत्वादनास्चवा एव । इमे पुनरनवकीर्णक्पायक्णत्वा- 
द्सासवा एष । == प्र्न-जो वास्तवमे ध्रामण्यपरिणतिकी प्रतिना 
करके भी, कपायकणकरे जोवित हने से समस्त १रद्रव्यतते निवृत्ति 
वर्तमान जो पुविदुद्ध दर्दानज्ञान स्वभाव धात्मतच्छमे परिणत्िरूपष 
शरुद्धोपमोग भरुमिका उसमे आरोहण क्रेकौ असमर्थ है, वे ( धुभोप- 
योगी ) जीव--जो कि शुद्धो पथोगभरुमिकाकि उपकण्ठ ( तल्हरीर्मे ) 
निकाय कर रहै है, ओर कपायने जिनको श्रवित कुण्ठित की है, तथा 
जो अद्यन्त उक्कण्ठितत मनवा है, वे श्रमण हैँ या नहीं । ! उत्तर 
( आवचार्यने इसी प्रन्थकी श१वी गाथां ) स्वय रेखा कहा हैकि 
धर्ममे परिणमित स्वरूपवाला आस्मा यदि शुद्धोपयोगमे युक्तो तो 
मोक्ष एलको प्राच करता है, ओर यदि शुभोपयोगवाला हौ तो स्वर्ग 
सुघको प्रप्र करता ह ।११। उल्तिए शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थः 
समवाय है । इमल्िए श्यभोपयोगा भी उनके धर्मका यहुभाव हं नेषे 
श्रमण है ( किन्तु वे शुद्धोपयोगियोके साथ समान कोटिके नहीं 
है । क्योकि शुद्धोपयोगो समस्त क्पायोके निरस्त किया होनेसे 
निरास्रव ही है, ओर ये श्रुमोपयोगी तो कपायक्णके विनष्ट न होनेसे 
स्वह! 

भ्र सात १/२१२ यदा हि समधिगतशुद्धासवृत्ते श्रमणस्य तस्मरच्या- 
बनदहैतो कस्थाघ्युपसर्मस्योपनिपात स्यात स श्ुभोपयोगिन 
स्वेराक्त्या प्रतिचिकरर्पा प्रवृत्तिकाल*। इतरस्तु स्वय शुद्धारमवृत्त 
समधिगमनाय केयच्त निदृत्तिकाल् एवे ।~=जबं दुद्धात्म परिणत्तिको 
प्राप श्रमणको, उससे च्युत करनेवाले कारण-कोई उपसर्ग आ 
जाय, तेव वहु काल, श्ुद्धोपयोगीको अपनी शक्तिके अन्रुसार 
प्रतिकारे करनेकी इच्छारूपप्रवृत्तिकाल है, ओर उसके अतिरिक्त 
का | अपनी शुद्धात्मपरिणत्तिकी प्राधिके लिए केवल निवृत्तिका. 
काल है! 


४. अयथार्थ साधु सामान्य निर्दे 
१ अयथाथं साघुकी पहचान 


भ. या ू२६०-२६३ एसा गणधरमेरा आयारत्थाण चण्णिया ततं । 
लोगघाणुरदाणं अप्पच्छदो जहिच्छेए 1२६० सौदावेह विहार 
धहसौवगृणे्दिनो अबुद्धोजओो। सो णवरि किगधारी सजमसारेण 
णिस्मारो 1२६१। विड उवर्धि सेज्लामविसोधिय जो खु भुजमाणो हू 1 
मरुलद्वाण पत्त बालौत्तिय णो समरणत्राललो ।२६२। कुनगामणयररस्जै 
पयहिय तेपु कृण दु ममक्ति जो । सा णवरि सिंणधारी मजमसारेण 
णिरसारो ।२६३। =जो लोर्कोका अनुसरण करते है ओर घखकी 
इच्च्या करते हैँ उनका आचरण मयदिा स्वप माना नही जाता है । 
उनमें अनुरक्त साधु स्वेच्छासे प्रवर्तते है देखा सममना चाहिए 1२६० 
यथेष्ट आहारादि दुगवामिं तल्नीन होकर जो मरख पुनि रत्नत्रयमे 
अपनी प्रवृत्ति दियिल करताहै बह द्रव्यरतिगी है रेखा समना 
चाहिए, क्योकि, वह इन्दिय सयम ओौर प्राणिसयमसे निसार 
१।२६१। उदगमादि दोपौसे युक्त आहार, उपकरण, वसत्तिका, इनका 
जो साधर ग्रहण करता ६। जिसको प्राणिसयम ओर शन्द्रियमयम है 

टी नहौ* बह साधु मुलस्थानको-प्रायशिचत्तको प्राप्त होता है (दे, 
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साधु 


प्रायरिवत्त।४।२) 1 वे अज्गानो है, केरल नग्न है, बह यति भी नहीं 
है ओौर न आचार्य ६।२६२। जो पुनि कुन, गाँव, नगर्‌ ओर राज्यको 
छोडकर उनमे पुन प्रेम करता है अर्याच्‌ उनमें मेरेपनेकी बुद्धि करता 
ह, बह केवल नग्न है, सयमते रहित है।२६३ (भ, आप्र । 
१३१६१३२५) 

२, सा१०६-११४ देहादि अणुता विसयापत्ता कसायसजुत्ता। 
अप्पसहबि घत्ता ते साहू सम्मपरि चत्ता ।१०६। सघविरोहकरुसीला 
सच्दा रहियगरुक्रला मढा । रायाडइसेवया ते जिग्रधम्मविराहिया 
साहू 1१०प्प ण सह ति दृयरदप्प युवति अप्पाण अप्पमाहप्प  जिग्भ 
णिमित्तं कुणत्िते साहू सम्मउम्मुक्रका ।११४। = जो शुनि दारीर 
भोगव सांसारिक का्यमिं अनुरक्त रहते है, जो विषयौके सदा 
अधीन रहते है, कपायोंको धारण करते है, आस्मस्वभावमें सुप्त है, 
बे साधु सम्यक्स रदित है ।१०६। (भ आपू । १३१६-१३४७) जो 
सषपते विरोध करता है, कुशील सेगन करता दै, स्वच्छन्द रहता है, 
गुरुकुल भे नहीं रहता, गजा आदिकी सेवा करता है वह अज्ञानी है, 
जिनधर्म का विराध है 1१०८) जो दृपतरेके देश्वर्य ब अभिमानको 
सहन नहीं करता, अपनी महिमा आप प्रगट क्रताहै ओौरवहभी 
१ स्वादिष्ट भोजनक प्राप्तिके लिए, बह साधु सम्यक्त्व रहित 

१११४। 

दे मतर/९/३ [ मत्र, तत्र, जथो तिप, बैयक, उच्चाटन, वङीकरण आदि 
करनेवाला साघु नही दै ।] 

दे श्रतञेवली 1९३ [ बिदयानुवादके समाप्त होनेषर आयी हई रोहिणी 
आदि विद्याओौक द्वारा दिखाये गये प्रलोभने जो नी अतिहैवे 
अभिन्न दशषपूरवी ओर जञोभको प्राप्त हो जानेवाले भिन्न ददध्व है । 

द साधू ५/3 [ पार्श्वस्थादि भुनियोका आचार ] 


२, अयथा्थं साधु श्रावकसे मी हीन है 


भा. पामश्दतेचिय भणामिह जे सयलकलासीलसजमगुणेर्हि1 
महुदोसाणानासो घमलिणचित्तो ण सावयस्तमो समो 1१६९ = कील 
ओर सथमकी कासे पूर्ण है उसीको हम मुनि कहते है, परन्तु जो 
हूत दोर्पोका आवास है तथा मलिन चित्त है बह श्रावकके समान 
भोनहीदहै। 

दे निदा।६ [ मिथ्यादृष्टि ब स्वच्यन्द्‌ द्रव्यर्सिगी साधुओौको, पाप 
भ्रमण, नटे श्रमण, पाप जीव, तिर्यचयो नि, नारद, लौ किक, अभव्य, 
राजब्रब्लम, नौकर्‌ आदि निन्दनीय नाम दिये गये है] 


३. अयथाथं साधु दुःखका पात्र 


भा पामरू/१०० पाव ति भावसमणा कल्लाणपर पराई सोषखाइ । दुक्लाईं 
देञसत्रणा णरतिरियकृदेवजोणी ए ।१००। ्=भावश्रमण तौ कल्याणकी 
परम्परा रूप पुखको पाता है ओर द्रव्य श्रमण ति्थच मनुष्य न कदेव 
योनियं दु लर पातता है ।६०० 


४. अयथार्थं साघु से यथां श्रावकशरेट है 

भ अआपर३५४।५५६ षासव्यसदसहस्सादो वि भुसोलो षर खु एक्को 
र्। ज ससिदस्स सोल दसणणाणचरणाणि षड्ढति।२५४ 
[ पासत्थसदसहस्सादो वि पार्वस्थग्रहण चासित्िभरुदरोपलक्षणार्था । 
लि टीका) }= यहाँ पा्वस्थ दाग्दसे चरित्रहीन मुनियोका प्रण 
समना चाहिए । अथि चारित्रहीन मुनि लक्षत्रधिहोत्तोभी 
एक घुशीत्त मुनि उनसे श्रेष्ठ समना चाहिए 1 कारण कि सुशील 
मुनोश्वरके आश्रयते शोल, ददीन, श्ञान ओर चारित्र चते है 1" 

र क श्रा/३३-मृहस्थो मोक्षमार्मस्थो निर्मोहो नैवे मोहाच्‌ । अनगारो 
गृही श्रेयान्‌ निर्मोहो मोहिनो मुने" 1३३ = द्दनमोदहरष्टित गृहस्य भौ 
मोक्षमा्गमें स्थित है चिन्तु मोटयाच्‌ पुनि भी मोक्षमार्ममे स्थिठ 
नही है। इम कारण मोषो पुनिम निरि सम्य-टरि गृस्थ शर है । 


४०९ 


५. पुलाक वे पादर्वस्य आदि साधु 


दे विनय५।३ [ इस निष्ट कालके श्रावकं तो किसी प्रकार ध्रावक- 
पनानन भौ जाताहै पर अयथार्थ मुनियौर्गे कसी प्रकारभी 
मुनिषना सम्भव नही । ] 


५. पुलाक व पा्वस्थ आदि साधु 


9. पुखाकादिमें संयम श्रुतादिकी प्ररूपगा 


प्रमाण-(स सि /६/४७/४६६।८ ), ( रा वा (६/।४०।२।६१७ /३२)}; 
{चा सा /१०३।२)1 
स्केत- < = एसके समान 























कुश्ीन 
अनुयोग | पृ्ाक | वदश | निर््रन्य | £ 
सेना | क्पाय (= 

सयम सामायिक मा | यथा- 

च छेदो- परि, | ख्यात्त 
श्रुत'- सूक्ष्म 
उक्कृष्ट | १०पूर्वं | < < | १४ पूर्व | < | 
जघन्य | आचार | अष्ट प्रयचन 48 

बस्तु माता €~ : <~ ` |. 
प्रति सेवना | बलात्कार | उपकरणों - | उत्तर 


वडा महा [की आकाक्षा| गुणौ ¦ > ॐ > 
(विराधना)| त्रतौव | वदारीर- | कदा- 
रात्रिभुक्ति | सस्कारे | चित्‌ 
मे कदाचित्‌ 
तीर्थ | सव तीर्थ 
करके < < । €< | < | < 
तीर्थम 
सिग-- 
भाव~- | भावललिग | < < | < । < ! < 
द्रव्य- 


परस्पर भेद है-फोई आहार करे, को तप करे, को 
उपदे करे, कोई अध्ययन करे, कोई तीर्थ विहार करे, 
कोई अनेक आसन क्रे, किमीको दोप लगे, कोई प्राय- 
श्चित्तले, किसीको दोप नही लगे, कोई आचार्य £, 
कोड उपाध्याय हे, कोई प्रनर्तक है, कोई निर्मापक है, 
कोई वेयावृ्य करे, काद ध्यानकर श्रेणी माड, कोई 
केवल क्वान उष्जावे, किसी फो बो विभर्ति ब महिमा 
होय दत्यादि बाह्य प्वृत्तिकौ अपेक्षा चग भेद ह~ 
(रा वाहि )। 





तेश्या । तीनश्ुभम । शं <~ (अन्तिम शुक ¡ < 
४-(गृकष्म 
सपिके 
कषत 
उषपषदद्‌ छ) 
उद्दृष्ट ॑| सहार | अच्छुठ | < | म्र्थि| < | 2 
४ सखिदटि ५१ 
जघन्य | सौधर्म । < ~| +~ 1. 
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भा० ४-~५२्‌ 


चाध ४१० 


२. पुाकादिमे संयम रुन्धिस्थान 
(स सि 1६।४अ।४६९।१९), (रा वा ६/४०४।९३८।१६), (चाः 





सा (१०६१) 1 
ददन 
स्थान ्- 

प्र अस्त स्थान पुलाके च क्थाय कृङीच । 

द्वि अस स्थान केवल कपाय ङुशीक्त । 

तृ अस स्थान कपाय ब प्रतिसेवना कुशौल ओर बकु । 
चतु अस, स्थान कपाय व प्रत्तिसेवना कुशील । 

पच अस स्थान केवले कपाय कुशील । 

पष्ठ अस स्थान निर््रन्यौ के अकपाय स्थान । 

अन्तिम १ स्थान स्नात्तकोका अकपाय स्थान । 





३. पुखाक आदि पो निर्मन्थ है-- 


स सि।६।४९।४६१०।१२- त एते पञ्चापि निर्ग्रन्था । चारित्रपरिणामस्य 
्रकर्पापकर्पभेदे सत्यपि नैगमस प्रहादिनयापेक्षया सर्वेऽपिते निर््रन्या 
इव्युच्यन्ते । न्ये पचो ही भिर््रन्थ होते है! इनमे चारितरिरूप 
परिणामौकौ न्मूनाधिकतकरे कारण भेद होनेपर भी नैगम ओर 
संग्रह आदि (द्रव्यार्िक ) नयोकी अपेक्षावे सब भिर््रन्थ कहत 
है। ( चा स/१०१।१) 


४. पुकाकादि कै निभ्रन्थ होने सम्बन्धी शंका 
समाधान-- 


रा वा|६।४६।६-१२।६३७।१- यथा गृहस्थश्चवारित्रभेदान्ि््रन्थव्यप- 
देश्षभाग्‌ न भवति तथा पुलाकादीनामपि प्रकृष्टप्रकृष्टमध्यचारित्न- 
भेदान्निग्रं न्त्व नोपपदते। ।६1 न वैष दौप 1 कृत यथा जाला 
चासितराध्ययनादिभेदेन भिन्नेषु ब्राह्मणङब्दोऽवदिष्टो वतते तथा 
निर््रन्यक्घव्दोऽपि दति 1७ किच, यद्यपि निश्चयनयपेक्षया 
गुणहनेषु न प्रवर्तते तथापि सग्रहव्यब्टारनय-चिवक्षावक्ात्‌ सक्ल- 
विक्षेपसग्रहो भवतति ।<। किच टृषटिरूपखामान्यात्‌ ।६। भग्नवते 
वृत्तावत्तिप्रसग एति चेत्‌, न, रूपाभावात्‌ ।१० अन्यस्मिन्‌ 
सरूपेऽतिप्रसग दति चेत न, टृथ्यभावात्‌ ।१९। किमर्थे पुलाका- 
दिव्पपदेश्च चारित्रगुगस्योत्तरोत्तरमकर्पे वृत्तिविदोपस्यापनार्थः 
पुनाकाद्रयुपदेश क्रियते ।१९। =प्रएन- जैसे गृहस्य चारितरभेद 
हनेके कारण निर््रन्थ नहीं कहा जाता, वैसेही पलाकादिको भी 
उरकृष्ट मध्यम जघन्य आदिं चारित्र भेद होनेपरं भी निग्रन्थ 
नहीं कहना च। हिये  -उत्तर १ जैसे चारित्रे व अध्ययन आदि 
का भेद होनेपर भी सभी ब्राह्यणो जाति की दशसि बाह्मण शब्दका 
प्रपोग समानरूपे होता है उसी प्रकार पनाक आदिमे भी निर््न्य 
शृम्दुका प्रयोग हो जाता है । २- यद्यमि निश्चय नय से गुणहीनोमि 
निग्रन्य शब्द नहीं प्रवर्तेत्ता परन्तु सग्रह आओौर व्यवहार नयको 
अपेक्षा वहतं भौ उस शव्डका प्रयोग सर्वसग्रहार्थं कर लिया जाता है 1 
३-सम्यग्दरन जौरनमग्नरूप की अपेश्राभो वे सव समानदहै। 
प्रष्न-यदि ब्रतोकाभगदहो जानेपर भी आप इनमे निर्ग्रन्थ ङान्द्‌ 
कौ वृत्ति मानते दै तम तो गृहस्थोभिं भौ इसको वृत्ति होनेका 
प्र्तग प्राप्ठ होता ह ! उत्तर- नहीं होता, योकि वे नेग्नरूपधारी 
नह्य है! प्रण्न -तय जिस किंस भी नग्नरूपधारी निथ्याटषटिमिं 
उसको पृठिफा प्रसग प्राप्त हो जायना 1 उचर- न्त, षयोकि 








५. पुलाक व पा्वस्थ आदि साधू 


उनमें सम्यग्दर्दन नही पाया जाता { ओर सम्यग्दर्ीन युक्त हौ 
नग्न रूपको निर्ग्रन्थ सक्ष प्राप्त है-(दे किग।२।/१) 1 प्रषन- 
फिर उसमे पुलाक आदि भेदका व्यपदेश ही क्यो किया। 
उत्तर-चारत्रगुणका क्रमिक विकास ओौर क्रमप्रकर्पं॑दिखानिके 
लिए इनकी चर्वाकीहै। 


५ निर्भन्थ होते इए मी इनमें कृष्ण रेदया क्यो-- 


स. सि।६/४७/४६२/फुटनोट मेँ अन्य पुस्तक से उपलन्ध पाठ-“कृष्ण 
लेश्यादित्रय तयो कथमिति चेदुच्यते-तयोरुपकरणास वितस भवा. 
दार्तध्यान कदाचिस्सभवति, आर्तध्यानेन च कृष्णादितेश्यात्नितेपरं 
सभवतीति 1 =प्रएन--वकृङड ओौर प्रत्िसेवना कुशील (यदि 
निर््न्थदहैतो) इन दीनौके कृष्ण नील कापोत ये तीन लेश्याषं 
कैसे हो सक्ती है ! उत्तर-उनर्मे उपकरणों के प्रति आसक्ति भावकी 
संभावना होनेसे कदाचित आर्तध्यान सम्भव है ओौर आत घ्यानमें 
कृष्णादि तीनों लेश्याओं का होना सम्भव है 1 (त वृ।६/४७।२१६।२१) 

त वृ६।४७/३१६।२३ ““मतान्तरम्‌-परिग्रहसस्काराकाट्‌क्षाया स्वमेबो- 
त्तरगुणविराधनायामार्त सभवादार्ताविनाभावि च तेश्यापटकम। 
पुलाकस्यातंकारणाभावान्न षद रेश्या । = दूसरे मतकी अपेक्षा 
परिग्रह ओर दारीर सस्कारको आकाक्षामें स्वयमेव उत्तर गुरणोौकी 
विराघना होती ६, जिससे कि आर्तध्यान सम्भव है । ओर उसके 
होनेपर उसकी अविनाभावी छौ सेश्याएं भौ सम्भव है । पाक 
साधु के आर्ते उन कारणो का अभाव हने छह सेश्या नही है । 


६. पाद्वंस्थादि सुनि अ्रष्टाचारी है-- 


भ आरु।१२०६-१३१५--दूरेण साधरसत्थ छड्यिसो उप्पधेण लु 
पलादि । रेवदि कुसीक्तपडिसेबणाओओ जो घुत्तदिदाशओो ।१३०६। 
इ दियकसायगुरुगत्तणेण चरणं तण व पस्सतो । णिदधसो भवित्ता 
सेवदि हु कृसौलसेवाओ 1१३०७ सो होदि साधु सत्थादु णिग्गदो जो 
भवे जधाछदो । उस्पुत्तमणुबदिट्ढछ च जयिच्छाए किकप्पतौ 
1१३१० इय एदे पचविधा जिणेहिं सवणा दुगु च्छिदा त्ते । 
इदियकसायगुरुयत्तणेण णिच्वपि पड्क्द्धा १३१६ न्तरष्भरुनि 
दूरे ह साधरुसार्थका व्याग करके उन्मार्गसे पलायन करता है तथा 
आगम मेँ कहे हुए कुशील्ल नामक भुनिके दोपोंका आचरण करते हैं 
1१३०६। इन््ियकरे विषयो तथ। क्पायके तीतर.परिणामोे तत्पर हुए 
वे मुनि चारित्रको तृणवत्‌ समते हुए निलज्ज होकर कुङीलका 
सेवन करते है 1१३०७। जो मुनि साधुसार्थका त्यागकर्‌ स्वेत्र हुभा 
है, जो स्वेच्छाचारी बनकर आगमविरुद्र भौर पूर्वाचिार्योकि द्वारान 
कहे हए आचारोकी करपना करता है, उसे स्वच्छन्द नामका भ्रष्ट 
मुनि समना चाहिए । १३१०५ इन पाँच तरह के भ्रष्ट मुनियोकी 
-जिनेश्वरोने आगमने निन्दाकीदहै। ये पाचों इन्द्रिय व क्पायके 
१ सिद्वान्तानुसार आचग्ण करनेवाले मुनियोके प्रतिपक्षी 

१३१५ 

चा सा (१४४।२ एते पञ्च श्रमणा जिनधमनाह्या । =ये पांों सुनि 
जिनधमबाह्य है । (भा पादी (१४।६३७।२३ ) 1 

दे प्रायरिचत्त।४/२/८ [ इन पाचों ुनिर्योको भरलच्छेद नामका प्राय- 
श्चित्त दिया जात्ता है । } 


७, पौचेकि अ्र्टाचारकी प्ररूपणा 


भ आपू (१६५२१६५७ छहसादा किमज्छा गुणसायी पाबधुत्तपडि- 
सेवी । विसयास्रापडिनद्धा मारवगुरुणा पमादृ्ठा । १६५३ समिदीध्च 
य गृत्तीञ्च य अभाविदा सौलसजमगरणेचचु 1 परतत्तीश् पसत्ता अणा- 
दहिदा भागघ्द्धीए 1१६५३ गथाणियत्ततण्हा यहूुमोहा सबलसेवणा- 
सेवी । सष्रसखूयगंघे फासेश्च य मुच्छिदा घडडिदा ।१६५४। परलोग- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


साधु ४११ 


निपिपिवासा शहलोगे चेव जे सुपडिवद्धा 1 सज्छायादीगु म जे अणु- 
टि्दा सकिलिटमदी ।१६५५। सव्वेश्च य भरुत्तरगृणेस॒ तह तेसदा 
अदचरता। ण लहति खवोवसम चरित्तमोहस्स कम्मस्स 1१६५६ 
एव भूढमदीथा अवतदोसा क्रति जे कालल । ते देवदुब्भगत्तं 
भायामोतेण पानति 1१६६७ न्ये पचो शुनि उलस्वभावी होति 
है। इसलिए "मेरा इनते कुट भी सम्बन्ध नही" यह विचारकर 
सधकै सम कार्यस उदासीन हो जाति है) सम्यग्दर्होनादि गुणोके 
प्रति निरुर्ाही हो जाते है 1 नीति, बैयक, सामुद्रिक आदि पाप 
काका आदर करते है ¦ इष्ट विपर्योकी आढासे च्चे हुए है। 
तोन गारे सदा युक्त भौर पन्द्रह प्रमादीसे पूर्ण दै ।१६५२। समिति 
गुशचिफी भावनाओं दुर रहते है । सयमके भेदरूप जौ उत्तरगुण 
ब शील वगैरह इनसे भी दूर रहते है । दूसरौके कार्योकी चिन्तानें 
लगे रहते & । आरमकल्थाणके कार्ये कोसौ दुर है, इसलिए 
इनमे र्नत्रयकी शुद्धि नही रहती । १६५३ परिग्रहम सदा तृष्णा, 
अधिक मोह व अज्ञान, गृहस्थो सरौते आरम्भ करना, शब्द रस 
गन्ध खूप ओर स्पदी इन विपर्योमें आसक्ति ।१६५४। परलोकके 
विपये निस्पृह, रेहिक कायेमिं सदा तत्पर, स्वाध्याय आदि 
कार्योमिं मन न लगना, सपलेश परिणाम ।१६५५। मूल ब उत्तर 
गुणे सदा अत्तिवार युक्तता, चारित्रमोहका क्षयौपशम न होना 
१६५६ ये सव उन अयसन्नादि भुनियोकेि दोपहै, जिन्हें नहीं 
हटति हए वे अपना सर्वं आयुष्य व्यतीत कर देते है । जिससे कि 
इन मायावी मुनियोको देव दुर्गति अर्थाव्‌ नीच देवयोनिकी प्राप्ति 
होती है 1१६५७ 


८, पादवं स्थादिकी संगतिका निपेध 


भ आ (२९६, ३४१ पासद्थादौपणय णिच्च बउजेह सव्वधा [तुम्हे। 
हरि हु गेलणदोसेण होई परिसस्स तम्भयदः 1३३६! सविग्यस्समि 
ससग्गीए पीदी तदो य वौसभो। छदि वीसभेय रदी होदरदीए 
वि तम्मयदा 1३४१1 = पर्वस्यादि रोच भ्रष्ट मुनिर्योका तुम दरसे 
त्याग क्रो, क्योकि उनके ससर्मसे तुमभी वैरेही हो जाओगे 
।३३६। बह देते कि ससारभगरयुक्त मुनि भौ इनका सहवास करने- 
से, पहले तो प्रीतिुक्त टो जाता है ओर तदनन्तर उनके विषयमें 
मने विश्वास होत्ता है, अनन्तर उनम चित्त विश्रान्ति पाताहै 
अर्थाद्‌ आसक्त होता है ओर तदनन्तर पार्वस्थादिमय नन 
जाता है ।३४१1 


६. आचार्यं, उपाध्याय व साघु 
१, चास्त्रादिकी अपेक्षा तीनो एक है 


प्र सा।त, प्र /२ क्ञानदर्शनघारितितपोवीयतचिरयुक्तदवारसभावितपरम- 
शुद्धोपयोगभूमि फानाचार्ोपिाध्यायसाधुत्व विशिष्टा श्रमणाश्च 
प्रणमामि । =ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार ओर 
बीर्याचारगुक्त होनेसे जिन्दँने शुद्धोपयोग भूमिकाको प्राप्न किया 
है, रेसे श्रमणोँको--जो कि आचार्य उपाध्यमायत्व ओर साधुत्यरूप 
विषेषोसे बिषशिष्ट है, उ ह - नमस्कार करता टं | 

भ साप्त वृ (२४२० श्रमगननब्दजाच्यानाचायोपिध्याय्ाधश्व । 
"आवार्य, उपाध्याय व साधु ये तीनों श्रमण शब्दके वाच्य है 1 
(ओर भी दे, मन्त्र।२/६)। 

परध (उ ६३६-दष्ट एको हेतु क्रिप्ाप्येका येपश्चैको वहि सम । 
तपो द्ारशधा चैक बत चैक च पञधा।६२६। उगरोदविध 
चक चारित्र समतैक्था । मूनोत्तरयुगेश्चैके संयमोऽप्येकधा 
मतं ईम परोप्होप्तर्णाणी स्न च सम स्मृतम्‌) 
आदारादितिधिरचैकग्वर्था स्थानासनादय 1६४१1 मार्गो 


६. आचार्य, उपाव्याय व साधुं 


मोश्चस्थ सहृदषिक्ञानि चारित्रमारमन । रस्नत्र्र सम तेषामपि 
चान्तर्हि स्थितम्‌ 1२] ध्याता च्यान च ध्येय च ज्ञाताक्ञान च 
क्ेमसात्‌। चतु्धाराधना घापि तुल्या क्रोधादिरिप्युता ।६४३। 
विवात्र बहुनोक्तेन तद्विशेषोऽयदिष्यते 1 विदोपाच्छेपनि देषो 
न्यायादस्त्यविशेपभाक्‌ 1६४४। =उन थाचार्यादिक तीर्नोका एक 
हो प्रयोजन है, क्रियाभी एकं है, गाह्य वेष, वारह प्रकारका तप 
ओर १च महावतत भी एक हे ।६३६ तेरह प्रकारका चारित्र, 
समता, म्रूल तथा उत्तर गरुण, सयम 1६० परीपह ओर उषमर्गो- 
का सहन, आहारादिकौ विधि, वर्था, शय्या, आसन 1६४१ 
मोक्षमार्गं खूप आत्मके सम्यग्दर्शन ज्ञान व चारित्र-षटस प्रकारये 
अन्तरग ओर बहिर ग रत्त्रय ।६४२। ध्याता ध्यान व ध्येय, ज्ञाता, 
ज्ञयाधीन ज्ञान, चार प्रकार्‌ आराधना तया क्रोध आदिका जोतनाये 
सब समान व एक है 1६४३। अधिक कहाँ तक कहा जाय उन तौनोकी 
सब्र ही विषयमे समानता है 1६४४ (ओर भी दे, आवार्य व उपा- 
ष्यायके लक्षण } । 

दे, देव 7/१/४-५ [ रसनत्यकी अपेश्वा तीनो कुट भौ भेद न होनैसे 
तीनों ही देवस्रको प्रा है। ] 


दे ध्येय।३।४ [ रत्नत्रयसे सम्पन्न हौनेके कारण तीर्नो ही ध्येय है ।] 


२. तीनों एक ही आस्माकी पर्यायं हैँ 


मो पामर /१०४ अर्हा सिद्धायरिया उर्फाया साहू पचपरमेद्टी । 
तेविह चिट्‌ढहि आधे तम्हा आदा हु मे सरण । = अंत, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय ओर प्ताधु ये पाँच ण्क आत्मामं ही चे्टारूप है, 
इसलिए मुफको एक आत्माका ही दारण है 1 


३. तीनों कथचित्‌ भेद 


प॑, ध (उ ६३८ अआशचार्य॒स्यरादुपाध्याय साधुश्चेति त्रिधा त्ति 1 
स्युर्धिशिष्टपदाखूढास्त्रयोऽपि मुनिकुञघ्रा 1६३५ = आचार्य, उपाध्याय 
ओर साघु इस प्रकार उस गुरुकी तीन अवस्थाय होती ६, क्गोकि 
ये तीनों भरुनि कुनर आचार्य आदि विदोप-बिशेष पदमे आस्ढ माने 
जाते है 1६३८ 


दे उपाध्याय १।१,९,१।१ ५०/१ [सग्रह अनुग्रहको च्पडकर दोप 


यातोमें आचार्य व उपाध्याय समान है 1] ( चिदोप दे उस उसके 
लक्षण।) 


४. श्रेणी आदि जआरोहणके समय इन उपाधिर्योका 
त्याग 


प, ध(उ (७०६-७१३ क्िचास्ति यौगिकी सुदि प्रसिद्धा परमागमे। 
भिना साधुपद न स्यारकेत्रलो?पत्तिरठ्जसां ।७०६। तत्र चोक्तभ्निद 
सम्यक्‌ साश्चात्सर्पर्थसाक्षिणा । क्षणमस्ति स्वत प्रेण्यामधिरूदस्य 
तरपद ७१० यतोऽयश्य स सूरिर्वा पाठक त्रेण्यनेर्टसि ! दृन्स्न- 
चिन्तानिरोधामलक्षण ध्यानमाश्रयेत्‌ ।८११। तत॒ सिदमनाया- 
सात्तत्पदत्वे तयोरिह । नून बाद्योपयोयस्य नाबकादोऽस्ति यत्र 
तत्त ।७१२। न पुनश्चरण तत्र छेदोधस्थापनां वरम्‌ । प्रामादाय क्षप 
पश्चात्सूरि सधुग्द श्रयेत्‌ 1७१३१ = परमागमर्नँ यह अन्वर्थ दि 
प्रसिद्धहै कि बास्तवमे साधु पद्के रहण कयि चिना किमीको भी 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति नही होती है ७०६। तथा बह प्रदक् चता 
सव॑ज्ञ देवने यह अच्छी तरह कहा टै कि श्रेणी पर अधिरूढ आन्तर्यं 
आदिको क्षण भरने व्ह साधु पदस्वय प्रा्ठटहो जादा है ७१० 
मर्यो क, वह आचार्य ओर उपाध्याय शरणी चडनेके भालमे सम्पूर्ण 
चिन्ताजके निरोध््प ध्यानको अत्ररम हौ धारम करते ई 1०११। 
इस्तिए सिद्ध होता टै पिः श्री कलमे उनको धनायाम्‌ ही बह 
साधर परापर हा जाता ६, क्वौकि बहाँषर निश्चयमे माषौ उपयोगके 


जंनेनद्र सिद्धान्त कोश्च 


साधु 


त्िए मिहक्ल अवकाश नहं भिलता ।७१२। पिन्व रेसा नष्ट ६ कि 
आचार्य प्रेणीके आरोहण कामे परहिते छेदोपस्थापनारूप चारित्रको 
ग्रहण करके पी साधुपदकौ ग्रहण करते हौ 1५१३। 

दे सष्तेलना/४।३ [ सस्तर धारणते पूर्वं आचाय सधफी व्यवस्थाका 
कार्यं भार बालाचार्यको सौपकर स्वथं उस पदसे निवृत्त हौ 
जाते है। ] 


साधु प्रासुक परित्यवतता-रे स्या/३। 
साधुसघ--दे, सध व एतिष्ास।५। 

साधु समाधि-द, समाधि। 

साध्ये, पक्च। 

साध्य विकतप--दे, दणान्त|<। 

साध्य चिरद्ध--र, मिरु । 


साध्य सम--न्या सू।पू।२/८ साध्याविक्तिष्ट साध्यघ्राप्ताध्य- 
सप 1८ नसाध्य होने कारण साप्यसेजो अभिन्न रेसेर्तुसे 
साध्यसम्‌ है्वाभास कहते ६ । { जेते पर्थत वद्धिमास्‌ १, क्योकि यष 
यद्धिमातु है 1} {श्लो वा ४।१।२३।न्या 1२७३।४२।२४ } 


साध्यसमा--न्या पू |भाष्य१।१।४।२००।२३- [ मसूर दे वण्म- 
सपा ] --क्रियाहैतुगरणयुक्त किचिदमुरु यथा लोष्ट. किचिषश्लधु यथा 
वायुरेषं क्रियाहैतुगुणयुक्त किचित्कियाव्रस्याद यथा लोट किचिद्‌- 
क्रिय यथा्मा वि्तेषौ वा वाच्य इति! हेत्रायययवमामर्थ्ययोभी 
धर्म साध्यस्ते दृष्टान्ते प्रसव्जत' साध्यसम । यदि यथा लोष्टस्तथा- 
त्मा प्राप्प्तहिं यथाप्मा तथा लोष्ट एति) साध्यश्चायमात्मा 
क्रियाबानिति काम न्तोष्टोऽपि साध्य } अथ्मैयतरहि यथालोष्ट 
तयारमा । एतेपामुत्तरम्‌ । “~= करियाहैत्गुणते युक्त पदार्थ दृ भारी 
भी होता ऊंतेलोष्ट, कृ हनकाभी होता जैमे षायु, कु 
क्रियावाला होता है, जेते लोष्ट जौर वख क्रियारहित भी होता 
जसे आरमा। कुछ जौर विषेषष्टोतो कहिए हतु आदि अवयव 
की सामर्ध्यको जोडनेनाला धर्म साध्य होता है । उसको टटन्तमे 
भरसंग क्रानेवालतेको साध्यसम कहते है । उदाहरणार्थ जैसा लोष्ट टै 
वैसाही आत्माहै, तन प्राप हुआकि जेसा आस्माहै वैसाही ' 
लोष्ट है। यदि आस्माका क्रियावादुषना साध्यहै तो निस्सन्देह 
लोष्टका भौ क्रियावादच्पना भी साध्य) यदि रेसानहींहैठो 
"जैसा लौट वैसा आमा" रेसा नरे कहा जा सक्ता 1 (श्लो चाथ 
१।३३।न्या ३३०४७२३०) 1 

साध्य सावक सस्वन्ध-रे सम्मन्ध। 


साच्य सधन भाव--{ दे निश्चय व्यवहार नयया धर्मया 
चारित्र आदि) । 

सद्ानन्द-वेदान्तसार नामक प्रन्धके रचयता । समय ई, दा, १७ 

“ˆ (दे वेदान्त १/२) 


सान--ध १६।१.५,३०।२४२।१ स्थत्ति छिनत्ति हन्ति विनादयति 
अनध्यवसायनिलवग्रह सानम्‌ । "=जौ अनष्यवसायक्ते छेदता र, 
नष्ट करता है, बह अवग्रहका तोसरा नाम सान है। 


सालिषातिक भाव-दे सन्चिपािक भाव । 
सपेक्ष-दे स्याद्राद।२३ ` 

सपक्ष सात्रा--रन०८०८ ८००७ -{ज प प्र १०६)। 
सामानिक-- 


ति, प./१/६६ सामाभिया कलत्तसमा 1६४ -=सामानिक देष इन 
कलतरके समान हीते ६ । ( धि, ५४५ ) खमानिक देव इन्दरके 


४१२ 


सिन्य 


स सि ।३।१६।२६८१६ समाने स्था मवा सामानिग । 

स.रि (४/१।२३६।१ आतैश्व्यवज्रित यर्म्याटरयरयिपरिवारभौमे षृ 
भागादि तत्समानं, तदममनि भया समानिका मघ्तग प्तुपृय- 
पाध्यायतुग्या । =१ ममानिस्वात या पे जं हेते मौ 
रामायिक, क्टनाति £ 1 (गा गा (३६६३।१८।२१ 1 २ याहा 
ओर रेरवयये यतिरिति जा चायु. गीर्य, परिवार, भोग चीर उवभाग 
ये समान कहने #। उपर समाने नेहनेटू वे सामानि 
कट्नाते ह । ये गिता, गुर यौर उपाप्याये समान गमस घडे) 
(रा ग 1०२ २।>१२१७) । 

म. पु २२/२४ पिवृमावृपरण्ट्या समतताम्ते हरिनाम । लभन्ते 
रमनिन्दच सह्र मान्यता वित्तम्‌ 1२० न्ये सामानितर जात्तिफे 
देव इनद्रौके पिता माता ओर यगुरपे वरुण्य ति तथाये प्रषनी 
मान्यत्तकि युता एनदरावि ममान हो सरकार प्रष्ठ कर्ते हरथ 

ज प।११।२०६ सामायिया वि देवा अुगरिमिा नोपतालघ्र = 
सामानिकदेवभौी बभव द्विम नीकपारमि मय्या हते ६। 


अन्य सम्बन्धित विषय 


1 
१, सामानिर देवे येत्य -( द, स्वर्ग।३।8)} 
२ श्रि परिवारय सामानिफ देतात अरमाण-दे, भवन, व्यन्तर, 
उथो्ठिपी अर न्वर्म । 


सामाव्ध--१ सामान्य" सामान्य सक्षण 


दे, ४०य/ ९/७ [ दन्य, सामान्य, उरतर्ग, अनरुरेचि, सत्ता, सन्य, खत, 
अन्धय, वस्तु, अर्थ, विधि, अविदोपये सम एकार्थयाचयं कष्द है 1 ] 

दे नय /1(६/४-{ दग्यका सामान्य हारे डौरेवद्‌ सर्वे पर्ययोमिं 

अनुस्यूत एक भाव है । 1 

रे नितेष/२/७ [ दन्य प्रारम्मते तेकर अन्त सत्री खम पयि 
सिल्लकर एक दन्य वनता है। वही सामान्य दन्यार्धिक नयक 
विषय ६1] (ओर भी दे नय(1९/१/२}1 

दे दर्कन।२।२-४ [ यह काला रै या नीत्ताषटम प्रकार भेद किथिभिना 
सम्पूणं याह्य पदार्थाका सामान्य रूपे ग्रहण करनेके कारण स्मा 
ही सामान्य रै ओर बही दद्नोपयोगका विषय है !]} 

न्या (तिम (१।१२१।४५० समानभाव सामान्यं ! =समानं अथि 
एक्त.फा भाव सामान्यहै1 


न्या वि (वृ (१।४।१२१।१० अनुदृत्तिवुद्धिरेतुत्वात्तामान्यम्‌ ।*=अनु- 
वृत्ति अथि एक्ताकी बुद्धिका कारण लने सामान्य ६1 
(पमु २/२) 
न चव /१३ सापण्णसदहावदो सव्वे। =सत द्रव्यो होना सामान्पव 
स्वभाव है। & 
स म १७/१२ स्वभाव ण्व ह्यय सर्यभायाना यदनूवृत्ति तथाहि । 
धरे एव तावत प्ृथुयश्नोदरःकारवात्‌ प्रतीतिचिषयीभवच्‌ सन्नन्यानपि 
तद्ाकृतिभृत्त" पदाय घटरूपतया घर कंडाब्देवाच्तया च पत्यायत्‌ 
सामान्याल्यां लभते। ~स्वयं ही सर्वं भावोकी अनवृहिरूपे 
ज्ञान करानेवास्ता रेसा सव द्रव्योका स्वभाव ही ६ 1 उदाहरणार्थ ~ 
मोटा गोल उदर आदि आारवाला घडा स्ययही उसी आकृत्तिके 
अन्य पदार्थोको भो षररूपसे ओर षरज्ञब्दरूपसे जनत्ता हा 
“सामान्य कहा जात्ता । 
दस [टी [६१८२ सामान्यमिति कोऽर्थ ससारिजीवयुक्तजीयनिवक्षा 
नास्ति, अथवा शुद्धालुद्धक्षानदर्दनपिवक्षा नारित तदपि कथमिति 
चेह विवक्षाया अभाव सामान्यलक्षणमिति वचनाद्‌ ।न््यहाँ 
"सामान्य जीव इस कथनका यह तार्प्यं है कि स (जीवक) 
लक्षणमें संसारी तथा क्त जीवी विवश नहह है अथवा दद्ध इषद्ध 


जनेन्र सिद्धान्त को 


सिन्य 


ञान ददीनको भो विवक्ना नदीं है। क्योकि, "विपधाका अभावही 
सामान्यका लक्षण है" देसाक्हाह। (स सा (ताव्‌ (१६८(२७०|9) । 

न्या दो,(२।६७६।११७।२ तत्र सामान्यमनुदृन्तिस्वरूपम्‌ । तद्धि घटव्वं 
पृथुबु्रोदराकार । गोत्वमिति सान्ञादिम्मेव ।= "घट घट! "गो 
गौ" स प्रकारके अनुगतञ्यवहारफे विषयभूत सदृका परिणामादमक 
श्वटत्व" "गोर, आदि चनुगत स्थरूपको सामान्य कहते ह । वह 
"घटत्व" स्थूल कम्नु्रोवादि स्वूप तथा "गोत्व" सास्ना आदि 
स्वरूपही टै । 

प ध (उ ।२ बहुग्यापकमेवै तत्सामान्य सदरत्वत ।२। = सदटात्तासे जो 
बहुत देदामें व्यापक रहता है उसीको सामान्य कहते हे 1 

यै द.।१-२।२.४ सामान्य विद्ेप इति वुद्धयपेक्चमू ।३। भावोऽनुवृत्तेरेव 
हेत्वा सामान्यमेव ।४। ~= सामान्य ओौर विशेष बुद्धिकौ अपेक्षासे 
लिये नाते ह ३ जेसे अनूवृत्ति अर्थात्‌ चर बार लौटकर प्रत्येक 
वस्त्रक मिलनेसे यह निदित होता है कि भाव अयि सत्ता है। 


२. सामान्यके मेद्‌ व उनके रक्षण 


प घु ॥४२-५ सामान्य द्धा तिरश ताभेदाव 1३ सदशप्राणाम- 
स्तिर्यक्‌ तण्डघरुण्डादिपु गौत्ववत्‌ 1४। परापरविवृतव्यापिद्रन्यभष्वेता 
मृदिव स्थासादिपु ॥। =सामान्य दौ प्रकारका है-एक तिर्यक्‌ 
सामान्य, दूसरा ऊर्ध्वता सामान्य 1३1 तहँ सामान्य परिणामको 
तिर्यक्‌ सामान्य कहते ६, जैसे गोत्व सामान्य, क्योकि खाण्डी मुण्डी 
आदि गौव गोष्व सामान्यरूपे रहता दहै 1 तया पुरबोत्तर पर्णयोमिं 
रहमेवाले द्रव्यको रर्ध्व॑ता सामान्य कहते है, जसे घडे मिट, 
क्योकि, स्थास, को, दुग्रूल आदि जितनी भी एक घड़ेकी पूर्वोत्तर 
पयं है उन समे भिद्टौ अनुगत रूपसे रहती है 141 ( विशेष वे, 
क्रम्‌{६} 1 

स्या, १।९।६६।१४ तदनुवृ्तिप्ररथयहैदु सामान्यम्‌ । तच्च द्विविध 
परमपर्‌ च। तन्न पर सत्ता भानो महासामान्यमित्ति चोच्यते । 
द्रव्पस्वायवान्तरसामान्यापेक्षया महाविपयत्वात्‌ 1 अपरसामान्य च 
द्रज्यत्वादि । एतस्व सामान्यविदठोष त्यपि ठयपदिश्यते । = अनुवृत्ति 
प्रह्थयका कारण सामान्य है! बह दो श्कारका है-पर सामान्य 
ओर अभर सामान्य । पर सामान्यको सत्ता, भत्र, जौर महासामान्य 
भी कहते है । बेयोकरि, यह द्रव्यत्व आदि अपरसामान्यकी अपेक्षासे 
महार विषय बाला है। द्रव्यत्व केवल द्रन्यमेही रहता दै ओर 
परस्ामान्य द्रव्य गणचं कर्म त्तीनोँ मे रहता है । दग्यत्वादि अपर 
सामान्य ई! दसे सामान्य विषे भी कहतेहै। (ओौरभीदे 
"अस्तित्व", नय।1(।२। ६), 

३, सवथा स्वतन्त्र सामान्य या चिकेष ऊुछ नही 


सि निपू२।१०ष४३ न पश्याम ववचित्‌ किचित्‌ सामान्य वा 
स्वलक्षणम । जात्प्न्तर त्रु पश्याम ततौ नैकान्तहैतव ।=कोई 
किचिद्‌ भी निद्ठेप मात्र या सामान्य मात्र देष्नेमे नहीं अता) 
हा सामान्य विदेपात्मकं एक जाद्थन्तर भाव अवश्य देखा जाता 
६ै। इसनिए "सामान्य, अनेकान्त हेतुक दै अर्यात्‌ अनेकान्त द्वारा 
ही सिद्धहो सक्ताईै। 

सि वि।ृ।१।९।१५१।५ पर्‌ उद्धृत (प्रमाण यार्तिक।२।१२६) एकतर 
च््टो भेदो हि क्िन्रान्यत्र दश्यते । न तस्माद्धिन्नमस्त्यन्यर्मामान्य 
गुद्धवभेदत 1 “= क्सि एक स्थान पर देखा गयाभेद्‌ चती भौ 
प्रकार अन्यन्न नहीं देखा जताइनम लिए बुद्धिके अभेदसे बह 
सामान्य क्थचित्‌ भिन्न वं अन्य नहीं 

आ प(श्लोन £ निर्विक्षेष हि सामान्य मवेस्ररविपाणवत । सामान्य 
रहितस्वार्च विशेषस्तद्र३ेव हि ।६। = किदेषोसे रहित सामान्य ओर 
दसी प्रकार मामाल्यसे रहित चिदेप \ कु गपेकरे सगे उसमान 
अमत्‌ होते ६1 


४१३ 


सामन्यि 


४. चस्तु स्वयं सामान्य विदोपात्मक टै 


श्लो, वा(४।१।२३।६०।२४५/१६ सर्वरय वस्तुन नामान्यविदेपारमर- 
त्वात्‌ । = सर्वं ही वस्तुं सामान्यविङ्ेपादमक ई 1 
दे, प्रमाण।२।५ [ सामान्य विदोपात्मकं वस्तु दी प्रमापका प्रिदेषहै1) 


क पा(१।१-२०।§३२४।३४६।२ तत ॒स्वयमेवेक्सरापत्तिरित्ति स्थिठद्‌ । 
सामान्य-विदेपोभयानुभये कान्तव्यत्तिरित्तरवाव्‌ जातमन्ठर वस्त्विति 
स्थितम्‌ । = इसका ( दे अगला दरीर्पक ) यट यभिप्रायषहै किवस्त् 
न सामान्य रूप है, न विदोपसप है, न सर्वथा उभयप दै अीरन 
अनुभय सूप है किन्तु जादन्तरखूप हौ वस्तु ६, पेमा मिद्ध होता 
६1 ( क, पा।१।१,१।४३२।४६।२) 


७, सामान्य च विश्ेपकी स्वतन्च सन्ता न माननेमे देतु 


क, पा/१।१-२०।§३२२/३५३/३ ण ताव सामण्णमत्यि, विसेस्तवदिरि* 
त्ताण तञ्भावसारिच्यत्तक्खणमामण्णाणमणुवल भादो समाणेपच्च- 
याणमरुप्यत्तीए्‌ अण्णहाणरुववत्तीदो अस्थि सामण्णभिरि णवोत्त्‌" 
जुत्त, अणेगासमाणाणुविद्धेगस्तमाणग्गहणेण जच्चत्तरभूतपच्चयाण- 
मुप्पत्तिदसणादो । ण स्रामण्णवदिरित्तो विमेत्तो वि अत्थि, सामण्णा- 
णुविद्धस्तेव विसेसस्युवलभादो । “ण च एमो सामण्ण-विनेमाण 
सजोगो +" 


क पा(१।१-२०।६३२३।२५०।१ ण सामण्ण-विसेसाण समधौ व्यु ।= 
१- केवल सामान्य तो है नही, क्योकि अपने पिधेरपोको छोडकर 
येव तद्धाब सामान्य ओौर सादश्यलक्षण सामान्य नरह पायै जाते 
६1 २-यदि कहा जाय कि सामान्यके मर्वश्न समान प्रस्य यीर्‌ 
एक प्रत्यय की उपपत्ति बन नहीं सकती टै घसल्तिए सामान्य नामका 
स्वतन्त्र पदार्थं है, सौ कहना भी युक्त नहँ है, क्योकि एक्क प्रहूण 
अनेकानुविद्ध होता है ओौर समानक ग्रहण ममानानुषिद्ध होता 1 
$--अत सामान्य विशेपार्मक वस्तुको विषय करनेवाले जातयन्तर- 
भरत ज्ञानोकी ही उत्पत्ति देखी जात्ती है। ४--तथा सामान्य मे 
सर्वथा भिन्न विदेष नामकाभी कोई पदार्थनहीहै, प्मोकि 
सामान्यक्ते अनुबद्ध होक्रहौ विदोषी उषनेच्धि होती है! ६ 
यदि कहा जाय कि स्वत्तन्तर रहते हुए भी उनके सयोगका ही परि- 
ज्ञान एक कानके द्वारा होता है. तो भी कठना ठीक नदी- 
( विशेष दे द्रव्य/*/३ ) 1 ६-सामान्य पौर वियेपके सम्बन्धो 
अर्थात्‌ समवाय सम्बन्धको स्वतन्न वस्तु क्टना भी ठीक नरी- 
(दे समवाय }। 


६ सामान्य च विदोपमे कर्थचिद्‌ भेट 


ध १३।५।५/२६।२३४/६ विसेनादो सामण्णस्त क्थ विट पुधषटुदम्म 
उवल भादा । त जहा--सामिण्णमेयखग्न चिसेसो उणेयसनग्यो । वदि. 
रेयसक्णो विसेसौ अण्णयनक्वण सामप्म , आह्तरो विरसो धियौ 
सामण्ण, णिच्च सामण्ण यगिच्चौ विरेमौ। तम्हा मनामाध-पिते- 
खाण णदिथि एयत्तमिदि । = यिषेपते सामान्ये क्य चित्‌ भेद पाया 
जत्ताहै। यथा-सामान्य एक सख्या गला हाता ६ अजर विरेष 
अनेक मस्या वाला होता विदोप व्यतिरेक नश्चनचानाष्ताै 
ओर सामान्य अन्वय नक्षववाना होताहै, परिशेष खाधाग् होता है 
ओर सामान्य आयेन होता £, नामान्य निव्यश्टताट सीर निद 
अनिव्य होता है । इशदिए स्नामान्य यौर्‌ विद्य एर नही शे क्ते । 

प॒ ध/प(२-४ सामान्य चिधिन्धप प्रपि तआारमा भवति यिरेषरव)। 1 
२७४ } च्=विधिस्प नर्तना नामान्य कान कटा ह कीरनिपैवय 
सवर्प विदेय कान क्हनाता रै 1 {दे सप्तमम्‌, म })1 


जनेन्द्र सिदान्त को 


सामान्य गुण ४९४ 


७. सामान्य विलेषके मेदमेटका समन्वय 
आप्र मी /२४-३६ सामान्या सर्वभयं पृथरव्यादिभेदत । मेदाभेर- 
उयवस्थायामसाधारणहेदुवद्‌ ।३४। विवक्षा चाविवक्षा च विरेप्येऽ- 
नन्तमर्भिणी । यतो विकेषणस्यात्र नासतस्तेस्तद्थिभि ।२९॥ प्रमाण- 
गोचरौ सन्तौ भेदाभेदौ न सवती । तविकत्राचिरद्रौ ते गुणमुख्य- 
विवक्षा 1३६1 =सामान्यखपसे देग्वने पर सय द्रन्य गुण कर्म 
आदिक एकल ह ओर उनका भेद देखनेषर्‌ उने भेद १॥ तहँ 
अभेद विवक्षामें "सामान्य" ओर भेद विवक्षामें "विद्रेप' ये असाधारण 
तु हे ।३४। अनन्त धर्मोका आधारभरुत जो यिरोष्य उमे सद्रूप 
विरेपणकी ही बिक्षा होती ६, असव्रूपकी नही । ओर गह 
विवक्षा वक्ताकी इच्छापर निर्भरदटै ३ इसत्तिए वस्तू भेदव 
अभेद दोनों ्ी प्रमाण गोचर होनिते प्रमाथं भूत द । मुख्य न गौगकी 
वचिवक्षासे ये दोनो स्याद्राद मतम अविरुद्ध ६ ,३६ ‰ 


[न [~ 


५७ ७ क ४ 


प॒ धप २७५ उभगौरन्यतरस्यौन्मग्नववादस्ति नातीति 1२५ + 
इन दोनोँमेसे किसी एकी मुख्य विवक्षा टौनेपते कालकृत अस्ति च 
नास्तिये दो विकन्प पैदा होते ६) 


सामान्य गुण-रे गण।१। 

सामान्य ग्राहक दश्षंन-े, दर्शन।१। 
सामान्य छल-दे धल । 
सामान्यतोदृष्ट--दे यनुमान।९।६1 
सामास्य नय-दे नय|11५/४। 


९ 


सामान्याधिकरण- 

भिन्नपरवृत्तिनमित्ताना शान्दानानेकस्मिन्नर्ये वृत्ति सामान्याधिकर- 
ष्यम्‌ । यथा "तत्‌ घ्वमसि'। =भिन-भिन्न अर्योकी प्रवृत्तिमे 
निमित्तभूत जो काब्द उनकी एकष्टी अर्थमें इत्ति हीना सामान्यापि- 
करण्य है । तैसे "तत्त्वमसि" इस पदमे "ठत" का अर्थ अशरीरी ब्रष्ठ 
ओर "स्वम्‌" का अर्थं श्रारोरी बरह्म अर्थाव्‌ जीवारमा। ये दोनों एक 
६, देसे इस पका अर्थ है । १ 


कैः 5 £ ‰ ० ५७ ५9 ~ 


सामान्यावलोकन--दे दर्शन।१.२। 


सामापिक- खदु ख, लाभ-अनाभ, षट-अनिष्ट आदि चिष- 
मतताओंमे राग-ढेषन करना यल्कि साक्षी भावसे उनका क्ञाताद्टा 
वने हए समतास्वभावी आर्मामें स्थित रहना, अथवा सर्वं सावद्य 
योगे निवृत्ति सौ सामायिफ ६1 आवश्यक, चारित्र, नत्त व प्रतिमा 
चारो एक ही प्रकारके लक्षण है । अन्तर केवल इतना है कि श्रापक 
उश्च खामाथिर्को नियतकालका नियतकालल पर्यन्त घारकर अभ्या 
करता है ओर साधूका जीवन ही समतामय बन जाता है। श्रावक 
की उस सामायिकेको बतत या प्रतिमा कहते दै ओर साधृकी उस 
सार्वकालिकं समताको सामायिक चारित्र कहते ह। 


ॐ & @ ^ ० ५ ७ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


मामायिके 





सामायिक सामान्य निदश्च 


समता व साम्यत्राफा रक्षण । 

वार्त्र कोर पदाय श-अनिष्ट नर र राप? 
समताक्रा मच्च } दै सामायित।३०) 
सामयिक प्तागान्यका य्दुत्पत्ति अवं । 

सामायिफ सामान्यके लक्षण । 


१ मभता, > राग्ेप निगरृत्ति, ३ धारम्मिरता, 
४. सारथयो निवृत्ति, मंयमतप्र सादिका पक्व 
६, नित्य-न भित्ति कर्म य चासन! 
द्रवयभरुतङा मयम भग बा सामायिकर ६ । 
द शवछान/111/१1 
प्रतिकमण च सामायिकमे मन्त । 
दे प्रतिक्रमण३।१। 
द्रव्य क्षत्रादि रूप सामायिफोकि रक्षण । 
नियत्त व अनियतकाट सामायिक । 
-दे, सामायिक|४।२। 


सामायिक विधि निर्देश 


सामायिकर विधि पतात अधिकार । 
सामायिक्र योग्य काट । 
सामायिक विधि। 
सामायिक आमन मुद्रा कषे्र आदि । 
सामायिक मन, वचन, काय शुद्धि। ~दे शुद्धि। 
सामायिङर योग्य ध्येय । 
उपक्तगं भाद्िमें अचर रहना चादि । 
सामायिककी सिद्धिका उपाय भभ्यात्त है । 
दे अभ्याम्‌ । 


सामायिक चत ब प्रतिमा निर्देश 


सामायिक ब्रते प्रण । 


१ समता व आततं रौद्र परिणामोका ए्याग । 
२ सावदयययोग निवृत्ति। 


सामायिक्र प्रतिमाका छन्नम । 

सामायिक व्रत व भरतिमामें अन्तर । 
सामायिक्के समय गृहस्थ भौ साधु तुल्य रै । 
सा तुल्य ्टोते हए भी वष्ट तयत नी रै । 
सामायिक ब्रतका भयोनन । 

सामायिक जतका मदत्व 1! 


सामायिकं उत्तकै अतिचार । 
स्मृत्यसुपस्यान व मन.दुष्पमणिधानमे अन्तर्‌ । 


-दे स्मूर्यनुपस्यान 1 


१1 


सामायिक ॥ ४१५ १. सामायिक सामान्य निर्देव 





सामायिकेचासितर निर्दश् 
सामायिक चारिका क्षण । 
नियत्त व अनियत कार सामायिक निर्दड । 


सामायिक चासि सयमके सम्पूणं जग । 
सामायिककी अपेश्ना एक है प्र चेदोपस्यापनाकी 
अपेश्ना अमेक सूप है! -दे छेदोपस्थापना।२। 
# | अ्रथम व उन्तिम तीर्थम हौ इसकी प्रधानता थी । 
--दे छेदोपस्थापना।२। 


क ५७ ७ ^ 


४ | इसीलिए मिथ्यादृष्टिको सम्भव नदीं । 
# | सामायिक्रचारित्रका स्वामित्व । 

दे छेदोपस्थापना।४-७1 
# | सामायिके चास्मे सम्भव भाव । - दे सयत्‌।२। 
५| सामायिक चारित्र व यु्तिमे अन्तर 1 
६ | सामायिक चारित्र व समितिमे अन्तर । 
# | सभी मगंणामेपिं भआयके अनुसार न्यय । 


-दे, मार्मणा। 
# | सामायिक चारितके स्वामियोकी गुणस्थान, मागंणा- 
स्थान, जीवसमाप्त आदि २० अररूपणार्े । -दे, सच्‌ । 
# | सामाविकर चारित्र सम्बन्धी सत्‌, सख्या कशेत्र, सदन, 
काट, न्तर, भाव व अलत्पवहुत्वरूप आट प्रस्पणार्पे 1 


दे वह बहु नाम। 

# | सामायिकं चारित्रे कर्मौका वन्ध उदय सत्र । 
दे वह बह नाम । 

# | स्ामायिकं चारित्रमे क्षायोपशमिक भाव कते । 
-दे सयत।२। 





१, सामायिक सामान्य निर्देश 
१, समता वे सास्यकरा टखक्षण 


षा २४/्तो नं, चिद चिष्ठक्षणे भविं रि्टानिषटतया स्थितै । न मुद्यति 
मनो यस्य तरय साम्ये स्थितिर्भवेव्‌ 1२। आदा सद्यो विपद्यन्ते 
यान्त्यनिया क्षय क्षणात्‌ । धिते चित्तभोगीन्दौ यस्य सासाम्य- 
भावना । १९ अदोषपरपययरन्यद्रव्यै विलक्षणम्‌ । निश्चिनोति 
यदारमान तदा साम्ये स्थितिर्भवेत्‌ 1१७1 
।,२७।१२-१४ क्रोध विद्धषु स्तेषु निरस्जिरकुरकर्मयु । मधु्मासथरा- 
न्यस्तरीदुग्धेष्वत्यन्तपापिपु ।१३ देवागमयत्तिभातनिन्दकेष्वारम- 
श्षसिपुं । नास्तिकेषु च माध्यस्थ्यं यत्सोपेश्चा प्रकी त्ता ।१४। = 
जिस पृरुपका मन चिच्‌ ( पुन-भित्र-कलत्रादि ) ओर अचिव्‌ (घन- 
धान्यादि } इट-अनिष्ट पदाथकि द्वारा मोहको प्राप्त नहीं होता उस 
पुरुषे टौ साम्यभावमे स्थिति होती ६ ।२। जिस पुरुपके समभावकी 
भावना ६,उस्के अर ठो तरका नादा जातत ३, अविद्या 
पणभरमे क्षय हो जाती है, उसी प्रकार चित्तरूपी सर्प भी मर जाद॥ 
६।११। जिस समय यह आस्मा अपनेको समस्त परदरन्यो ब उनी 


पयर्यसि भिन्नस्वरूप निश्चय करता है उसी कात साम्यभाव उत्पन्न 
होता है 1१५ क्रोधो, निर्दय, नुररर्मी, मद्य, माम, मध व परस्तर्यो- 
भें दुन्ध, अव्यन्तर पापी, देव गुरु कास्व्रादिकी निन्दा करनेवाते रेमे 
नास्तिकं तथा अपनी प्रदासा क्रनेवा्नोमे माध्यस्थ्यं भावक 
होना उपेक्षा कही गयी है । १६-१४। 

प्र साता वृ./2२/३३५।१० अय यदेव मयततपौधनेम्य नाम्यचक्षण 
भणित्त तदेव श्रामण्यापरनामा मोक्षमार्गो भण्यते । = [ तू-मित्र व 
बन्धु वर्मे, चुग्-दु खमे, प्रगदा-निन्दामे, लोष्ट व घुपर्णमे, जीवन 
ओर मरणम जिते समान भाव है बह धमण है।२९१) (दे माधु 
३/१} 1 रेखा जो सयत तपौधनका साम्य" लश्रण क्या गयाहै 
वही श्रामभ्यका अपर नाम, "मोक्षमार्ग कहा जाता है । 


मो पा।टी ५०३४२१२ आमघु सर्वजीवेषु समभाव समत्तापरिणाम , 
याद्रदयौ मोक्षस्थाने सिद्धो बर्तते ताद्दा एय ममारमा दुदधवुद्ध कम्ब 
भाव शिद्धपरमेश्वरथमान , यादश्चोऽह केवलन्नानस्वभावस्तादङा एव 
सर्वोऽपि जीवरारिरत्रे भेदौ न कर्चव्य 1 =अपमे आत्मामं चथा 
सर्वं जीवम समभाव अर्थात समता परिणाम रेसा हौता £- 
"मोक्षस्थानमें जसे सिद्ध भगवद्‌ हैवैसे हीमेरा आत्माभी सिद्ध 
परमश्वरके समान शुद्-बुद्ध एक स्वभावो ६ै। यर जैसा केवलक्तान- 
स्वभावो वैसीही सर्व जीव राशिहै। यमद न्ींकरना 
चाहिए । 


दे धर्म/१।४/१ [ मोह क्षोभ हीन परिणामको साम्य क्टते है! } 

दे मोक्षमार्ग।२/४ [ परमसाम्य मोक्षमार्मका अषर नाम 211 

दे, उवेश्ना-[ माध्यस्थ्य, समता, उपेक्षा, वैराग्य, साम्य, नि स्पृहा, 
वैतृप्ण्य, परम शान्ति, ये सन एकार्थवाची नाम ई । | 

दे, उपयोग/11/२।१ [ साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, योग, चित्तनिरेध, 
श्युद्धोपयोग, ये मम एकार्थवाची शब्दय है। किसी प्रकारकीभी 
आकृति अश्र वर्णका विक्प न करके जतं केवल एत शुद्ध चैतन्य 
मात्रमे स्थित्ति होती टै, बह साम्यह)] 


२ स्रामायिक सामान्यका व्युत्पत्ति अर्थं 


स. सि ७२१३१०७ समेकीभावे वर्त॑ते! तयथा सगत धृत सगत 
तैल मिसयुच्यते एकीभरुतमिति गम्यते । एक्त्वेन अयन गमनं समय , 
समय एव सामायिकम्‌ । समय प्रयौजनमस्येति वा विगृह्य सामा- 
यिकमु । = १ "सम' उपमर्गका अर्य एक रूप ट । जैसे घी सगव है, 
तेल सगत है, जन यहक्टा जाता है तम सगतका घरं पङीग्रृत 
होता है । सामायिकमे भरून शाब्द समय है जिका अर्थ टै एक 
साय जानना व गमन करना अथि आत्मा ( दे समय )-वह समय 
ही सामायिकेदै। २ यथवा समय अर्थात्‌ पएक्छ्पहो जानाही 
जिञ्का प्रयोजन है वह खामायिक है 1 (रा या {4/२१।०/१४५।३}, 
(गो क {जी प्र (६४५।०१३।१८) 


रा, वा /६।१८।१।६१६।२४ आयन्तीव्याया यनर्थां सत्तवेन्यर्रोषण- 
देतव , सगता आया स्माया, सम्यग्वा आया समाया- 
स्तेषु ते वा प्रयोजनमस्येति सामायिकमवस्थानमर । = आय अथि 

शै 

अनथ अयदि श्राणिकी र्िनाके रेवत परिणाम । उस्यायया 
अनयक्ा सम्यक्‌ प्रकारसे नष्टहौी जाना सो समाय 1 अथवा 
सम्यक्‌ आय अयति आत्माके साय एकीशरूत होना सो समाय ह। 
उच समा्य्मेष्टौीया वहु समायदहौ है प्रयोजन जिम्कासो 
सामायिक दै1 तात्पर्यं यह कि रिखाटि अनर्थोहि सततः रहना 
सामायिक्रै। 


रा सा १६१ सम्य॒गेकत्वेनायन गमन समय स्वविष्येभ्यो निनिवृत््य 
कायवादमने क्मणामास्मना सह बत नाद्रव्यार्थेनामन रएक्न्व. 
गमनेनिल्यथ । उमय एवे सामायिक, स्मय भ्रयौजनमस्मैति वा 


जनेन्द्र सिदटान्त कोद 


सामायिक 


सामायिकप्र्‌ 1 = अच्छी तरह प्राप होना अयव एकान्त रूपे 
आव्मामें तष्लौन हो जाना समय ६। मन, वचन, कायकी क्रियाओं 
का अपने-अपने विषयते हटकर आरमाके साथ तष्ठीन होनेसे ब्रन्य 
तरथा अर्थं दोनासे आत्मके साथ एकरूपष्टो जाना ही समयका 
अभिप्राय) समयकोही सामायिक प्रहृते है। अधवास्मयही 
जिसका प्रयोजन ह वह स्नामायिकहै। 

गो, जी५/जौ प्र २८०७।७६।१० समम्र एकत्वेन आप्मनि आय आगमन 
परद्रग्येभयो निवृ उपयोगस्य अस्मिनि प्रवृत्ति समाय अयमं 
ञाता दशा चैति आत्मधिषयोषयोग इत्यर्थ , आदव्मन एकस्यैव 
क्ेयकज्ञायक्त्वसभवात्‌ । अथवा स समे रागद्रेाभ्यामनरुषहते मध्यस्थे 
आत्मनि आय उपयोगस्य प्रवृत्ति सभाय स प्रयोजनमस्येति 
सामायिक । = १, “स ' अर्थत एकरवपनेसे आय" अथि आगमन 1 
अर्थ्‌ परद्रव्यौमे निवृत्त होकर उप्योगकी आत्मामं प्रवृत्ति 
हौना। यह मे ज्ञाता द्रष्टा हू" रसा आमार्मे जो उपयोग सौ 
सामायिक है! एक ही आत्मा स्वयही क्षेयरै ओर स्वय॑दही 
ज्ञाता ६, इसलिए अषनेमौ ज्ञाता द्र्टारूप अनुभव कर सक्ता है । 
२ अयवा सम" का अर्थं राग-दरेप रहित मध्यस्थ आत्मा है । उसमें 
आय अर्थात्‌ उपथोगकी प्रवृत्ति सो समायदटै। वह समायही 
जिसका प्रयोजन £, उसे सामायिक कहते 21 (अन 
ध।८।१६।७४२ ) 


३. सामाथिक सामान्यके रक्षण 
१ समता 


म आ ५२६५२२.५२६ ज च समो अप्पाण पर' य मादू सन्वमहि- 
लाघ । अप्पियवियमागादिष्च तौ समणोतो य समाधय ।५२१। 
जौ जाणद समर्य दव्वाण गुगाण पजग्ाणं च। सबत्भाव 
ते सिद्ध सामाश्य उत्तम जाणे ।(२२। जौ समौ सम्बभूदेष 
ततष्ठ थावर य । जस्त रागो य दोसौ य वियईडि ण 
जाणति दु 1२६1 “स्वव परमे रागव द्रप रहित होना, सब 
स्त्रियोको माताके समान देखना, दात्रु-मितर, मान~अपमान आदि- 
मेँ समर भाव रखना, ये सने श्रमणके लक्षणदै। उते हौ सामायिक 
भौ जानना ।५२१। जो द्रन्यो, गुणों ओर प्ययौके सादृश्यकौ 
तथा उनके एक जगह स्वत सिद्ध रहनेको जानता है, वह उत्तम 
सामायिक ३।६२२। त्रम स्यावररूप सर्व प्राणियों समान परिणाम 
हीना | अर्थि स्वको सिद्ध समान शुद्ध जानना दे स्रामायिक।१।१] 
तथा राग-द्रेपादि भावौके कारण आत्मानँ विकार उत्पन्न न होना, 
वही परम सामायिक है 1५२६ 

ध. ८{२,४६।०४।१ सत्तु-मित्त-मणि-पाहाण-युवण्ण-मदियाघ्घ राग-देसा- 
भावो समदा णाम । = दाद्-मित्र, मणि-पापाग ओर छवर्ण-मृत्तिका- 
मे राग-दरेपके अभावको समता कहते है । ( चा सा ({९।१) 

अ ग श्रा (८३१ जीवितमरणे योगे वियोये चिग्रिये त्रिये । दत्रौ 
मित्रेश्ुतेदु खे साम्य सामाभिक विदु ।३९। जीवन व मरणर्मे, 
सयोग व वियोगर्मे, अश्रियय प्रियमे, दान्रुव मित्रम, सुलबे दु" 
मै समभावकौ सामायिक कहते है 1३१ 

भा पाटी (७७२२११३ सामायिक सर्वजीवेषु समखम्‌ । "सर्व 
जीवों समाने भावि रखना सामायिक है । (वरिष दे साभा- 
पिक १/१) 1 


२, राग-देपका त्याग 


गर आ।१२३ रगदोसो णिरोदितता समदा सन्वरकम्मषठु । त्ते अ 
परिभामो सामादृयमुत्तम जाणे 1८२३ ~ममं कामि राग-दवेषको 
छोडकर समभव होना ओर द्वादक्ांग सूत्ोमिं श्रद्धान होना उत्तम 
सामायिफ ६ै।५२३ 


४१६ 


१ सामायिक सामान्य निर्दे 


यौ, साअ.(४/४० गस्मर्वदरव्यसंदर्मे रागदेपव्यपोहनमु । आत्म 
ततवनिषिष्टस्य तर्सामाथिफमुच्पते ४० नरवदरव्योने राग 
दवेपका अभाव तथा आसमस्वरूषर्मे सीनता सामायिक कही गती 
१1 ( अन ध६|२९।७२८ } 


३ आअलस्ग्थिरता 


नि. सा|मू 1१४७ आया जई इच्छसि अप्पमहवे् कणदि यिरभाग । 
तेणदु सामण्णगूणं सपुण्ण हदि जीवस्स ।१४७ "यदि त्रु अब- 
श्यक्थो चाहता १, तो अआ्म-स्त्रनानर्ने स्थिरभाय फर, स्निमे 
कि जी्वौको सामायिक गृण सम्पूर्ण ह्येता टै षण्ड 

रा वा ।९/२४।११।५३०१२ चित्त्यैक्सवेन चानेन प्रणिधानं धा। 
एक क्षानके दाया वित्तो निश्रत्त रण्वना सामयिक ट। (चा, 
सा (४/४)! 


४, सायययोग निवृत्ति 


नि साप (१९५ विर्दो सम्रसाबजो तिगु्तो पिहिर्दिदियो 1 ठस्व 
मामादग खाट एदि केवल्िमासणे 1१२४ ~ जौ सर्वं मावयर्ते निरत 
६, जो तीन गु्िवाना दै, ओर जिने श्न्दि्योको मन्द क्या, 
उवे सामायिक स्थायी है 1१२६५ (प्रु आ (६२४) 1 

रा वा (६/२४।११।६२०८११ तव सामायिव सर्वसावग्ययोगनिवृत्ति- 
भण । ~ सर्व साबद्य यौग निकृत्तिही सामाधिक्का तक्षणटै। 
(चा, सा (६५२) 1 


५, सयम्‌ तप आदिके साय कता 


म" आ (५१६, ४२५ मम्मत्तणाणसजमतवर्हिं जं त॒ पमरथसमममरणं । 
समयतुतं तरु भणिद्‌ तमेव सामादय जघ ।४१६। स्त सण्णिहिदो 
अप्पा सजमे णियमे तवे तस्म स्रामायिय ठादिषटदि केचतिसरास्णे 
।४६२६। न्सम्यक्त्व पान समयमे तप इनके हारा जीवकी प्रदस्त 
प्राचि अथवा उनके साय जीवक्यै एकता, बह ममभयटै। उमीको 
सामायिक कहते टै 1४१६ (अन ध (८1२०/७४८ }) जिसका 
आमा सयम, नियम व त्म लोन टै. उसके सामायिक 
तिष्ठती है ५२ 


£ नित्य नैमित्तिक कम व शाख 


क पा १।१,१/§ ८१।६८।६ तीष वि सकार पक्छमाससधिदिषेपया 
सगिच्छिदवेलाचु वा यज्छतर गासेसत्येद्ठ सपरायगिरोहते वा सामाघ्य 
णाम । =तीनौँ ही सन्ध्याओंमें या वश्च ओर मासके सम्भिदिनो- 
मेया अपने इच्छित समयमे बाह्य ओर अन्तरग समस्त पदानि 
कपायका निरोध करना सामापिक 1 

गो, जी (जी प्र (३९७७८६।१२ भिव्यनै भित्तिकानष्टान तसरतिषादक 
शास्त्र बा सामायिक्मिव्यर्थे । =नित्य-नैमित्तिक न्िा 
विशेष तथा सामायिकका प्रत्तिषादर शात भी सामायिक क्ट 
लाता 1 ‡ 


४. दन्य क्षेत्रादि रूप सामायिकङि लक्षण 


क पा १।१-१।३८१।६७/४ सामादइय चउच्विह, रदेव्वसामादहय चेत्त- 
सामाद्य कालेसामादहय भावसामाह्य चेदि } तत्थ सचिन्ताचित्त- 
रागदोस्षणिरोहो दन्बसामाइय णाम । णयर्‌-खेट कन्वड-मडव पटण- 
दोणमुह-नणनदादिष्ठ रागदौोनणिरेहो सगावास्तचिस्यसर प्रायणिरोहो 
वा लेत्तसामाष््य णाम 1 छउदवि्यस परायणिरोहो कात्तसामाहय । 
गिरुद्वासेसकसायस्स वतमिन्छत्तस्व णयणिउणस्स छदन्वनिदखमो 
नहो बाहविव्रलिओ भावसामाश्यं णाम । न्द्रन्यस्तामायिक, सत्र 
सामायिक, कालसामायिक ओौर भावसामायिकके भेदम सामायिक 
ष्वार प्रकारका है! उनमेते समचित्त ओर अचित्त द्रव्योमे राग ओर 
देपवा निरोध करना द्न्यसामायिक है! राम, नगर, खेट, कर्मर, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सामायिक्र 


मडम्म, पन, द्रौणमुल, ओर जनपद आदिमे राग ओर द्वेपका निरोध 
करना अथवा अपने निवासस्थानमें कपायका निरोध करना क्षेत्र 
सामायिक है । वसन्त आदि च अृतुनिपयक क्पायका निरोध करना 
अर्थि किसी भी ऋतुमे इष्ट-अनिष्ट बुद्धि न करना कालसामायिक 
ट । जिसने समस्त क्पायोका निरोध कर दिया है तथा मिध्यालका 
बमन कर दियाहै ओौरनौ नयौँमे निपुण है रेस पुरुषपको वाधा रहित 
अौर अस्लल्ित जो छह द्रन्यविपयक ज्ञान होता दहै बह भाव- 
सामायिक है। (गो जी (जी प्र (२६७७८६१५) 1 

भ आ ।पि ।११९।२०७४।पक्ति- तत्र सामायिकं नाम चतुर्विध नामस्थाप- 
नाद्रन्यभावभेदेन 1९ चारित्रमोहनीयाख्य कर्म परिप्रप्तक्चयोपका- 
मावस्थं नोगमद्रग्यतदवतिरिक्तकर्म । सामायिक नाम प्रत्ययसामा- 
यिक। नोआगमभावसामायिक नाम सर्वसाबद्ययोगनिवृत्ति- 
परिणाम । अयमिह गृहीत ।२४। सामायिक चार प्रकारकी है-- 
नामसामायिक, स्थापनासामायिक, द्रव्यसरामायिक, भावसामायिक 1 
[इन सनक्रे लक्षण निकषेषोवत जानने । विषेषता यह ह कि ] क्षयोप- 
दामरूप अवस्थाको प्रा हुए चारित्रमोहनोय कर्मको जो कि सामा- 
यिकके प्रति कारण दै बह नोआगमद्रव्य तद्वयतिरिक्तं सामायिक 
६। सम्पूर्णसावद्य योगौदधे बिरक्त रेते आत्मके परिणामको नो 
५ कहते है। यही सामायिकं प्रकत विपयमें 
ग्राह्य है । 

अन प ।९।१८-३॥॥७८२्‌ नामस्थापनयोर््रव्यक्षेत्रयो' कालभावयो' । पृथ- 
गिनिक्षिप्य विधिवत्साध्या' सामायिकादय ।१८ शुभेऽशुभे वा केनापि 
प्रयुक्ते नाम्नि मोहेत । स्वमवाग्लक्षण पश्यन्न रति यामि नारतिमू ।९१। 
यदिद्‌ स्मरथत्यर्वा न तदप्यर्मि कि प्रन । इद तदस्या धरस्थेति 
धौरघुस्येत्ति वा न मे ।२२। साम्थागभज्ञतद्देहटौ तद्धिपक्षौ च यादौ । 
ताटश्षौ स्तां परदन्ये को मे स््द्रग्यबहूग्रह ।२३। राजधानोति न प्रये 
नारण्यनीति चोद्विजे । देशो हि रम्योऽरम्यौ वा नास्मरामस्य कोऽपि 
मे 1२४) नागूर्त साद्धिमायारमा काल # तर्हि पृहमल 1 क्षयो पचर्यते 
मूर्स्तस्य स्पु्यो न जाखहम्‌ ।२५॥ सवे वै भागिका भावा मत्तोऽन्ये 
तेष्वत कथम्‌ । चिच्चमरकारमात्रात्मा प्रीर्यप्रीती तनोम्यहम्‌ 1२६1 
जीविते मरणे लाभेऽलाभे योगे विपर्यये । यन्धावरौ षे द चे साम्य- 
मेवाभुवैम्यहमु 1२७। मैत्री मे सर्वभूतेषु वैर मम न केनवित्‌। 
सर्वसाबयधिरतोऽस्मौति सामायिक श्रयेत ।२१। = नाम, स्थापना, 
रम्य, केत्र, काल ओर्‌ भाव इन छह निक्षपोपर सामायिकादि पद्‌ 
आवश्यकोको घटित करके व्याख्यान करना चाहिए ।१८। कसी भी 
दयुभ या अयुम नाममे अथवा यदि कोद मेरे विपयमे रसे श्दोंका 
प्रौग करे तो उनमें रतिया अरति नही करनी चाहिए, कयौकि 
छब्द मेरा स्वरूप या ल्चण नहीं है ।२९। यह जो सामने वाली प्रतिमा 


१७ 


२. सामायिक विधि निर्देश 


भाय मेरे भाव नहीं है; क्योकि मुके अन्य है अतएव एक चिच्च 
मकार मात्र स्वरूपवाला मे इनमे रागदधेषादिको केसे परा हो सकता 
ई 1२६1 जीवननमरण्मे, लाभ-अलाभ्मे, सयोग-वियोर्मे, मित्र 
शचरुमे घल-दु तमे इन सममे मे साम्यभाव धारण करता हं षर्ज 
सम्पूरणं प्राणि्योमि मेरा मेत्रोभाव हो, क्िसीसेभीपमुमेिवैरन हो! 
मे सम्भरणं सावदसे निवृत्त ह इस प्रकारके भारवोको धारण करके 
भावसामायिक पर आरूढ होना चादि९ ।३५। 


गौ जो।जी प्र /२६५।०८६/१३ तच्च नामस्यापनाद्रग्यक्षेत्रकालभावभेदा- 


त्पदड्विधम्‌ । तत्र इष्टानि्टनामघ्र रागद्वेपनिवृत्ति सामायिकमिल्यभि- 
धान वा नामस्तामायिकमू। मनोक्ञामनोक्ञात्रु स्त्रीपृरुपाद्याकाराघ्र 
काष्टतेप्यवित्रादिप्रतिमाश्च रागदेषनिवृत्ति द॒ सामायिकमित्ति 
स्थाप्यमान यत्‌ किचिद्रस्तु वा स्थापनासामायिकमु । ~ नाम, 
स्थापना, द्रव्य, कत्र, काल ब भावके भेदसै सामायिक छह प्रकारकी 
६ै। तटा श्ट व अनिष्ट नामौँमें रागद्रेपकी निवृत्ति अथवा 'सामायिक' 
रेस नाम कहना सो मामसामायिक है । मनोक्न व अमनौज्ञ स्त्री 
पुरुप आदिक्के अग्कारोमे अयचा उनकी काष्ठ, तप्य, चित्र आदि 
प्रतिमां रागद्रेपकी निवृत्ति स्थापना सामायिक है। अथवा 
"यह सामाथिक है" एस प्रकारसे स्थापी गयौ कोई यस्तु स्थापनां 
सामायिकदहै। [ कात द्रव्यव भाव्र सामायिक्के लक्षण सन्दर्भन. 
१त्‌ ह] 


२. सामायिके विधि नि्दश 
१, सामायिकं विधिकर सातं अधिकार 


का अमू (३६२ सामाहइयस्स करणे छेत्त काल च आसण विलओ 1 


मण-व प्ण-काय-घद्धी णायन्वा हुति सत्तेव । =सामायिक क्रनेके लिए 
लेत, काल्‌, आसन, विलय, मन शुद्धि, गचनशुदधि आर कायशरुद्धि,ये 
सात बाते जाननी चाहिए (ओरभीदे, शीर्पकन,3)। 


२. सामायिक योग्य काल 


का अपू (३५४ पुव्वण्हे मज्फण्टे अवरण्टे तिहि चि णालिया-धछक्षो । 


सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस गिदिरलो ।३५९। न्चिनय 
सथुक्त गणधरदेव आदिने प्रहि, मध्य ओर अपराह न तीनौं 
कालोमे छह घह षटो सामायिकका काल कटा है ३५४। (ओरभी 
दे सामायिक(२।३ तथा ३/२) 1 


३. सामायिक विधि 


भुम जिस अर्हन्तादिरूपका स्मरण करा रही है, मे उस पर्षिरूप नहीं 
हु, क्योकि मेरा साम्थानुमवब न तो इस मूरमिमे ठहरा हुआ है ओरन 
ही इससे चिपरीत है । ( यह स्थाथना सामायिक है) ।२२। सामाथिक 
शास्त्रका ज्ञाता अनुपयुक्त आत्मा भौर उसका शरीर तथा इनसे विपक्ष 
(अर्थात्‌ आगम नोआगम भाविनोघागम व तद्वयतिरिक्त आदि) 
जेसेङुषभी शुभया अज्युभहै, रहै, मुके इनसे ष्या, क्थोकिये 
परदवभ्य हि + इनमें सुमे स्वद्रव्यकी तरह अभिनिवेश कैसे हो सकता 
है। ( यह दन्य सामायिक र) ।२२ मरह राजधानी है, इसततिए मुर 
इससेप्रेम हो ओर यह अरण्य है इसतिए मुभे इससे देष टो-रेसा 
नह्ये दै । क्वोकिं मेरा रमणीय स्यान आतमस्वरूप रै । दसलिए मु 
कोई भो माहास्थान मनोद्ध या अमनो नहीं हो सक्ता! (गह 
के्सामायिक 2) ।२४ काल द्रव्य तो अभूतं ह, इसत्तिए हेमन्तादिं 
श्रतु ये काल नही हो सक्ते, मिक पुदूगलको उन-उन षये 
कालका उपचार किया जाता रै ॥ मे कभी भी उसका स्पर्श्य नष्ट ह 
सकता वगोकिमे अमूर्तं ब चिरस्वख्प ह। ( यह काल्तसामायिक 
21) ।२1 ओरपिक्रादि तथा जोवन मरण आदि ये सम वैभाषिक 


रक श्रा१३६ चतुरावर्तत्रितयरचत्नु प्रणामस्थितो यथाजातत । 
सामायिको दधिनिषयास्त्रियोगश्युद्धस्तिसन्प्यमभिवन्दौ 1१३६।न जो 
चार दिशाओं तौन-तीन आवर्तं करत्ता हि, चार दिशाओं चार 
प्रणाम करता है, कायोव्सर्गमे स्थित रत! है, अन्तरम चिरम 
परिग्रहको चिन्तासे परे रहता है, खड्गसिन ओौर पद्मासन इन दौ 
असनो मसे कोई एक आसन लगरत्ता है, मन वचन कायके ग्यापारको 
शद्ध रखता है ओर त्रिकाल ( पुगहि, मध्याह आओौर अपराह ) वन्दना 
करत है बह सामायिक प्रतिमाधारौ ६।१३६। (का. अपू (२७) 
{चा सा/३९/२)1 

व्यु श्रा२७४-२७॥ होऊण छई चेट्य निहम्मि समिर व चेदया- 
हिमो । अण्गत्थ छडपपएते पुव्वमुटौ उत्तरमुष्टो वा ।२७४। ज्णिवयप- 
धम्म-चेडय-परमे टि उ-जिणाचा् पिच्चपि! ज द्ण तियानं 
करद सामाद्य त सु (२७८1 = स्नान आदिमे शुद्ध होकर वै व्यालय 
अथवा अपने हौ घरमे प्रतिमकि सम्मुख होकर, अथवा अन्य पविध्र 
स्थाननें पुवमुख या उत्तर मुख होकर जिनबाणी, निनधर्म, जिन 
निम्य, पच परमेष्ठी खौर वृत्रिम उङृत्रिम जितानगोकौजो नित्य 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 
भा० ४-५३ 


सामायिक 


धरित बन्दना की जातौ ट वह सामायिकर नामका तीम प्र्तिमा 
स्थानटै। 


दे, सामायिक।२।९।२ [केश्, हाथ मुदो व यस्व्रादिक बाधर्रपिव्र 
य कानको सोमा कफे, स्वसावमे नियृत हना सणमायिक 
प्रतिमा] 


४. सामायिक योग्य आसन सुद्धा क्षेत्रादि 


दे फृतिकर्म/३ पण्यकासन या तायोर्यर्म आसन दन दौ आसनोते णी 
जाती १ । कमर सयौ ब निश्च रै, नासाप्र एटि रो, अपनी गोदमे 
माये हाथके उपर दान हाय सला, नेप्रन अधिकपुनेष्टोतमुदे, 
निद्रा-जातस्य रहित प्रसन्न वदन हो, रेमी गु रहित 7रे। दुद्र, 
निर्जि य छिद रहित भृमि, शिला जयवा तते ममी पटपर परे । 
गिरि गुफा, वृकी कोटर, नदा पुन, इमक्ञान, नजीर्णोचान, 
दून्यागार, पर्वया शिर, सिदध पश्र, चेष्यानय जादि शान्त 
उपद्ये रहत शेश्रगे क्रे । वह पषत्रक्षुर जोर्षोफो अथया गरम र्द 
आषिको भाधासि रहित होना चारिण! स्तो, पाषण्डी, तिच, 
भूत, ताल आदि, व्याघ, सिह आदि तथा अधिक जन मसमते दर्‌ 
ष्टोना चाहिए । निराकुल होना चाहिए ! पूर या उत्तर द्रौ 
ओर मुख करके क्री चारिषए। द्रव्य, हैत्र, फसवभाक्की तथा 
मन पचन फायकी शुहि सिति फंरनी चारि! (यौरमभीदे, 
सामायिक।२|३)। 


५, सामायिक योग्य ध्येय 


र क श्रा |१०४ अद्रणमश्रुभमनिदय दु खमनाप्मानमावसामि भय । 
मौक्षस्तद्विपरोतात्मेति ध्यायन्तु सामयिके । १०४ = मं अक्षरणरूप, 
अश्युभरूप, अनिव्य, दु तमय ओर पररूप सस्तारमें निवास करता 
हु। ओर मोश्च इससे विपरीत र, इस प्रफार सामायिकने प्या 
करना चाहिए ।१.४। ( जीर भी दे, ध्येय } । 


का अम ३७२ चिततो सततस््रं जिणयिम अय अक्र परम 1 
फायदि कम्मविषाय तस्स वय होदि साम्यं ।३७२ च््अपने 
स्वसपक्ा अथवा जिनविस्थका, अथवा पच परमेष्टीके वाच 
अश्ष्ोका अथवा कर्मविषाक्का (अथवा पदार्थे यथावस्थित 
स्वसूपका, तीनो लोकका ओर अदारण आदि वराग्य भावना्जोका } 
चिन्तयन करते हुए ध्यान करता रै उसके माभायिक प्रतिमा होती 
1 ३७२। ( विशेष दे प्येय } | 


दे सामाथिक।२/३ [ जिनवणी, जिनभिम्प, जिनधर्म, पच षरमेष्ठौ 
तथा कृत्रिम ओर कृत्रिम चैत्यालयया भौ ध्यान किया जाता 1] 


दे सामाथिक।३।२ [ पच नमस्कार मन्त्र, प्राति्ार्य सरित अर्हन्तफे 
स्वरूपका तथा सिद्धके स्यरूपका ध्यान करता है 1] 


६. उपसर्ग आदि अचर रहना चाहिए 


र क श्रा (१०३ शीतोष्णददामदाकपरिपहपुपसर्ममपि च मौनधरा 1 
सामायिक प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्नचलयोगा ।१०३। न=सामायिकको 
प्रा होनेताते मौनधारी यचलमोम हति हुए शीत उष्म शंप मच्छर 
आदिकी परीपहको ओर उपसर्गको भी सहन फरते है १०३ 
(चा, सा (१६/२३) 1 


४१८ 


३, भामाय भरन व प्रतिमा निदृश् 


३. सामायिकं श्रत व प्रनिमा निर्देण 
१, समाथिक चग रक्षण 
३, पगना दण व आर्तम परिणा ध्याय 


षृ वरि {ममता स्व परेषु संयमे युभभारना। वात मैदरदरिष्यणस्तदि 


रामार कमपु 1८ समम्‌ प्रानिमि ममता नति {> ममाप्य 
१/१) धार मरना, सयमदे विषयत युम विद्धा गमना, ह्णा 
अविं एव गदर भयानि दवाय करना, पमे मापरपिट तवे 
मागत 


2, अधृत कारपणनन मं साव निवि 


> फ, श्रा [६-६८ यागमममूखिमु-+ पन्याधमनामरे पमान रर््रघ 


सामणिका सामा +ण नान मन्दि 1६८ पूरमरमुिगमागर 
पर्यपन्धन चावि। स्प्नगुपतटत मागम रमन्त सनन्छ् 
1६ नमत, मचत त सणा दूत कारित अतुष्टा रमे नद 
वेरमिष्लो एर्‌ म्गदिि नौहर णा चाहर भी पिश नियमन 
(यन्एमषूर्य ) पन्त पायो पापका सदोष करयो मामागिनिक्ट्तै 
{1६1 छान परप वोटर मान म्टुटीय जन्ये सपने टया 
पर्यट्रर याममे मा क्पोरमयं उन्न सामादि पमे ग्थानन 
उष्येद्तमा अयना सनात णर म्तेग्य म्मद्र जने र ।६८ 
{ पिदोषदे, सामाभिक ॥द। न नामापि 1४), (पा सा {१६४२}, 
(साध 14/२८) 1 


स सि |\1१।2९2॥/४ सर्वमारविवृत्तिद़दमामा विम । = मर्य सामय 


की निपृच्िपहीषै नय ज्मा रेता सामायिप चव (मदपि 
सामायिग्कौ अमिह्ना णक प परागक्तपद्रतो अम १। 
दे एेटोपस्धाकना) 1 


२. सामायिक प्रतिमाका क्षण 


यचच श्रा (०७६-१९८८ -जलाउसग्गम्हि दि लाष्नाह च सत्ुमित्त घ। 


मंपोय-बिप्पजोपं तिथे चये चेदय यामि ।२९६ा जो पत्र खमभाव 
मणम्मि घरिडण पपम्‌ । यस्अट्‌टपाटिहैरेहि संजय जपसर्नं 
च ।२७७। सिदधगस्यं म्तायदई अहगा मादुत्तय मसवेय । खणमेरक- 
मविचनगो उ्तमसामाःमं तस्स ।२८अन्जो श्राव फागोरसर्गरे 
स्थित होकर नापभ-जत्तभको, दावु-मिधरक्रोे, श्टयिनोय त अनिषटत्त- 
योग, तुण~क्चणन्ले, चन्दन अौर्‌ कुठारो ममभाकसे देना, 
ओरमनमेष च नमस्कार मन्त्रय} धारप फर उत्तम अर णतिहर्मो- 
से सयुक्त अहन्तजिनके स्वर्पको जीर सिद्ध गवादे स्वप 
ध्यान करता ६, अयवा सदेग सहित अभिजन अगहोकर एक क्षमौ 
भी उत्तम ध्यान करता ह उसको उत्तम सामायितर होती ६।२.६- 
२७८। ( विदेष दे सामागि।/२।३) 1 


द्र सटी ।४५।१६५।६ च्रिकालनामागिके प्रवृत्त वृत्रीय ।नजन 


( बहि, मध्याद्र व अग्राद्‌ ) र्ती तरिकान सामायिकने प्रवृत्त होता 
टै तब तीमरौ ( मामाधिक) प्रतिमाधासे हाता 1 


साध (9/१ पुदग्भूलोत्तरगुणग्रामाम्गसविद्ुद्धधौ । भजस्त्रिसन्ध्य 


कृच्छ्रेऽपि साम्यं सामायिकोभवेत्‌ 1१ "= ज्म श्रायन्त वुद्धि 
निरत्िचार सम्यग्दर्शन, निरत्तिचार परूलगुण ओर निरतिवार सतर 
गरणोकि सग्रृहठके अभ्याससे विशुद्ध है, रेत्ता श्राव एवहि, मध्या न 
अपराह इन तनो कालभे षरीपट उपसर्ग उपस्थित होनेषग भौ 
साम्य परिणामे धारण करता है, चह सामायिक प्रतिमाधारी ११६ 


जैनेन्द्र सिद्धान्तं कोश 


सामायिक ५१९ 


दे सामाथिर।२।३ { आवर्त, व नमस्कार आदि योग्य कृत्तिकर्म युक्त 
हकर पूर्वादि, मध्याह, ब यपगह इन तीन सन्ध्याजिं कैव 
कालकी मीमा बाँधक्र जो पव परमेष्ठी आदिका या आत्मस्वरूपका 
चिन्तवन करता £ वह सामायिक प्रतिमाधारौ ६ ।] 


ष्वा सा /२७|१ साभायिक सन्घ्यानयेऽपि भुयनत्रयस्वामिन चन्दमानो 
यक्ष्यमाणन्युत्सर्म तपसि कथितक्रमेण । = खामायिक सवेर्‌ दीपहर 
ओर श्ाम तीनों समय करना चाहिए ओर वह तीनों चोकोरि स्वाम 
भगवान्‌ जिनिन्दरदेवको नमस्कारक्र यागे जो ब्ध नामना 
तप्रचरण कहेगे उसमें कहे हुए क्रमके अनुसार अयत्‌ कायोत्सग 
करते हुए करना चाहिए 1 


३. सामायिक अत व प्रतिमा अन्तर 


चा. सा (३७८३ अस्य सामायिक्रस्यानन्तरोक्तशीनसप्कान्तर्गत 
सामायिकन्त शील भवतोति । = पदहिते व्रत प्रतिमामें १२ तरतेकि 
अन्तर्गत सात शीलव्रतोमें सामाथिक नामक नत कहा १ (दे दिक्षा 
ब्रत } बही सामायिक इय सामायिक् प्रतिमा पालन करनेवाले 
श्रावक्के व्रत हो जाता है जच कि दूसरी प्रतिमावातैके वही कौल रूष 
{ अर्थाद्‌ अभ्यासरूपते } रहता है । ( सा, ध (५/६) । 


ष्वा पारी २५।४५।१६ दिन प्रति एकवारे द्विवारं त्रिवार वा व्ततप्रति- 
माया सामायिक भवति । यत्त॒ सामायिक्ग्रतिमाया सामायिक प्रोक्त 
तत्त्रीप्‌ वारान निश्चयेन करणीयमिति ज्ञानन्य ।न्=्रते प्रिमां 
एक्वार दोयार अथवा तीनवार सामायिक होती है ( कोई नियम 
नहीं है ) जन कि सामायिक प्र्तिमामें निश्चयसे तीननार सामाथिक 
करने योग्य है ेसा जानना चाहिए । 


ला स (3/४ र नमं बतप्रतियायामेतत्सामायिक्व्रतम । तदेवात्र तृतीयाया 
प्रतिमायां तु कि पुन 1४ सत्य किन्तु विशेषोऽस्ति प्रसिद्ध 
परमागमे ! सातिचार तु तत्र स्यादत्रातीवारनिवनर्तिमु 1४1 किच 
तत्न त्रिकालस्य नियमो नास्ति देहिनाम । अत्र त्रिकाननियमो 
युनेर्भुलगुणा दिवव्‌ ।£। ततन हैतुबशात्क्वापि कुर्यास्कुयन्नि वा क्वचिद्‌ 1 
सातिचारवतत््राद्रा तथापिन व्तक्षदि 1७1 अत्रावश्य त्रिकातेऽपि 
कार्यसामायिक जगद्‌ । अन्यथा व्रतहानि स्यादत्तीचारस्य का कथा 
1८ '=प्रष्न- यह सामायिक्त नामका बत बतप्रत्तिमामें क्हा है, ओौर 
वही त्रत इस तोसरी प्रततिमामें कठनाया है ! सो इसमें क्या विशेषता 
है 11४ उत्तर-टीक है, जो सामायिक' वत्त प्रतिमामे ट बही 
तीसरी प्रतिमा ह, परन्तु उन दोनो जो विशेषता है, बह आगमम 
प्रसिद्ध ६1 यह विवेपता यह कि १ वतप्रत्तिमाकी सामायिक 
सात्तिचार है थौर सामायिक प्रत्तिमाकी निरत्तिचार्‌ 141 (दे, धागे 
इस नेतके अतिचार ) ! > दुसरी त्रात यहभी रहै कि बत प्रतिमा 
तीनीं कल सामायिक करनेफा नियम नही, जब कि सामायिक 
प्रतिमाने मुनियोक लगुण आदिक भत्ति तीनों काल करनेका 
नियम है 1६13 त्रत प्रतिमाया कभी सामायिक क्ग्ताहै भीर 
कारणव क्भौ नही भो क्रतारै, फिरभी उनका बत्तभग नहीं 
होता, वर्योकि वह इस वतक सातिचार पानन वरता ई 1७। परन्तु 
तीसरी प्रतिमामेँ श्रवककरो तोनो काकत्त सामायिक 7गना आयश्यक 
2, अन्यथा उसके तकी क्वति हो जाती है, ठम अत्िचारकी पत्तो 
यात्ते्टोक्या ११८] 

दे सामायिक।२।१,२ [ सामायिक् वतन नक्षण क्रते हए केग्रत्त उन 
स्परूप ही घताया दै, जच कि सामायिक अरतिनाक्रा लक्षण कस्ते हुए 
उसे तीन वार अवश्य न्गनेका निर्देश किया गमा। 

दे मामायिक २३ [ अवतं आदि कृति कम सहित नामायिक करेवा 
निदेश सवन्न खामायिक् प्रतिमाकरे प्रक्रणने पित्ा है, सामायिक 
नामक क्किरा त्रत्के प्रक्रणमे नही! 


%, सामायिक त्रत व प्रतिमा निर्दे 


४. सामायिक्के समय गृहस्थ मी साधु तल्य होवा ह 1 


मुआ (५३१ सामाहम्हि दु कंदे समगौ इर नावो दृवदि जम्हा । एदेण 
कारणेण दु वहस मामाद्य ङृज्जा । "= सामयिक क्ट्ता टया 
श्रावक भी न्गयमीभरुनिके समान हो जदा है, श्मनिष्‌ बटूत कनके 
सामायिक करनी चाहिए १५३१ 

रक श्रा |१०द्‌ सामाथिके खारम्भा परिय्रहा नैव सन्ति सर्वेऽपि। 
चेलोपमृष्टमुनिरिवं गृही तडा याति यत्तिनाव ।१०२। = मामायिम्नें 
आरम्भ सहितक सव टी प्रकार न्ह होते है, उस्न कारण उस समय 
गृहस्थ भी उस मुनिके तुष्य हो जाठा ई जिते परि उपमर्मके छपरमे 
वस्र ओटादियाग्याहौ।््य 

स सि 1/२१।३१०/६ इयति देथ एतावति काले दच्यब वारिते मामायिके 
स्थितस्य महात्रतत्व पूर्ववह्वेदितव्यम्‌ । कृत । अघुम्भूदकृतर्दिसादि- 
निवृत्ते 1 =इतने दमे ओर इतने कात तक इस प्रकार निश्िचत्र 
को गयी सीमा्मे, खामायिक्मे स्यतत पुर्पके पहिनेके समान (दे 
दिग्बत ) महानत जानना चाहिए, रक्वोकि सके सूक्ष्म आर स्थूल 
दोनों प्रक्नारके हिसा आदि पापका व्याग हो जाठाहै। (रावा।५/ 
२६९।२३।५४६।२२ ), (गौ क (मो प्र [४४७।७६२।१) 1 

षु सिउ,/१९० सामायिक्त्रितानां समस्व्ावद्ययोगपरिहारात्‌ । भवति 
महान्त्तमेषामुदयेऽपि चारित्रमोहस्य 1 न=ष्न मामायिक ददराको 
प्राप हुए श्रावकोके चार्रि मोदके उदय हीते भी समस्त पाप्के 
योगो परिहारसे महाबत होता है ।१५०। 

चासा (१६४ हिसादिम्यो विपयक्पायेभ्यश्व विनिवृत्य मसामायिके 
वर्तमानो महानती भवति! = विषय ओर क्पार्योते निवृत्त टौक्र्‌ 
सामाथिकमें वर्तमान गृहस्थ महावतौ होता ६1 


का, अ,1२{६-३४७ ग चित्ता प्जक अहवा उदुदरेण उव्मयौ दिच्चा। 
कालपमाण कच्चा उदिय-वानार-पग््ज्दिी होउ 1२५६ लिपवयणे- 
यग्ण-मणो सवुड-काओ य यज्व किच्चा । स-मन्वे ननीणो वदण- 
अत्य विचितततो ३१६ कच्चा देसपमाणं न्व सावञ्ज्वण्क्दो 
होड । जो कुव्वदि खामद्यं सो मुणि-मरिमो हवे ताव 1३७ = 
प्यक आसनको वाँधकर अथवा सौधा खडा होकर, कालन्ना प्रमाण 
करके (दे सामायिक/३/१) शच्द्िप्रोकि भ्यापारन्ने छोडनैके लिए 
जिनवचनमें मनको एकाग्र करके, कायको नकोचकर, हाथकी जनि 
करके, अपने स्वर्पमे लीन हुधा यथवा वन्दना पाठके अर्थक 
चिन्तजन क्रता हुआ, क्षेत्र रमाण क्के यौर समस्त सायय 
योगको छोड कर जो श्रावक सामायिक क्ग्तादहै वहं रुने समान 
६ २५६-२९७] 


५ साघु तुल्य होते इए भी बह संयत नदी 


स, नि (५/२१/३६०/१० सयमप्रमद् एति चेत्‌, न, तद्धात्तिक्मेदिय- 
सद्रावात्‌ 1 महत्रताभाव इदि चेद्‌ । तन्न, उपचष्रादं राजढ्ने सर्वगद- 
चेत्राभिधानवचव । =प्रष्न-यदि रेसा है (जयद्‌ वदिक्ामायिक 
मे स्थित गृहस्य भी महाव्रतौ क्टा जायेगा) ठो नामायिक्मे 
स्थिते हुए पुरुपके सक्ल नगरम प्रनग प्राप्न होता! उत्त- 
नही, वयो कि, इमके नयमा घात क्रनेदाने कर्मो उदय पाया 
जाताहि! प्रण्न-तो फिर इतक मटाततमा वनाय श्रप्रहता 
६ ! उतठर-नही, र्थो, जते गन्द्नदे वेत्रलो ग्गत्त उपवाग्सै 
कहा जात्रा है उनी प्रकार यहाँ महा्रत्त उपचारे जानना चाहिए । 
(सा, बा (०/२१।२०-२५।५४६।२४), (चा ना (१६९), (गौ क| 
जो प्र (४४७।5६१२/१ )1 
६. सामायिक चतक प्रयोजन 

र, 7 शरा (१०१ नामायिक प्रहिद्धिवम यथाचदषप्यनन्मेन चैतन्य ! ब्रह 

पचक्परिषू्ण कारणमवधानदु्तेन ।१०९। ~ सानाधिक नोच म्हादररोक 


जनेन सिद्ान्त कोल 


सामायिक 


परिपूरणं करनेका कारण ह, इसलिए उते प्रतिदिन हौ थस्थरहित 
ओर एकाप्रचित्तसे यथानियम करना चाहिए । 

दे, सामायिक।३।४ -{ सामायिक वतसे मुनि ब्रतकी दि्षाका भभ्यास 
होता है।] 
७ सामायिक बरतका महच्च 


ज्ञा /२४श्लो साम्यभावितभानानां स्या यन्मनी पिणामू । तन्मन्ये 
ज्ञानसाभ्राञ्यसमत्वमवलम्बते ।१९। काम्थन्ति जन्तव करूरा सद्धवरा 
परस्परम । अपि स्वार्थे प्रवृत्तस्य मुने साम्यप्रभावत 1२० क्षुभ्यन्ति 
ग्रहयक्चकिल्नरनरास्तुष्यन्ति नाकेश्वरा , घुद्चन्ति द्विपै व्यर्िहकर- 
भत्पालादय करता । रुगे रप्रततिन्धविभ्रनभयभ्रष्ट जगज्जायते, 
स्थरा्योगीन्दसमस्वसाध्यमथवा किं किन सद्यो भुवि ।द४ न्साम्य- 
भावस षदार्थोका विचार करने वाते बुद्धिमान्‌ पुरुपोके जो प्ख टोता 
हैसोमेरेसा मानता हं कि वह चानसाभ्राञ्य ( केवलक्षान) क्री 
समताको अबलम्भन करता है अर्थाव्‌ उसके समान ६1१ म 
साम्यके प्रभावसे अपने स्वार्धुमें प्रवृत्त मुनिके निकट परस्परवेर 
करनेवलि ऋूर जीव भी साम्यभावको प्राप टौ जाति ६१२० समभाव- 
भुक्तं योगीश्बरोके प्रभावे ग्रह यश्च किन्नर मनुष्य ये सम क्षोभको 
प्रा नहीं होते है ओर इन्द्रगण हर्भित होते है! दाघ्रु, दै रय, सिह, 
अष्टापद, सर्व इव्यादि भूर प्राणी अपनी बूरताको छोड़ देते है, ओर 
यह जगत्‌ रोग, वैर, प्रतिधन्ध, विभ्रम, भय आदिकसे रहित हौ 
जाता ट। इस पृथिवोमें एेसा कौन-सा कार्य ६, जो योगीश्वेके 
समभावो सराध्यनहो रश 

दै सामायिक(३/४ [ सामायिक क्तम गृहस्थ भी साधु तु्य 
होताहि।] 

दे, सामाथिक।४।३ [ एक सामायिकमे सकल बत गर्भित ह । ] 


८, सामायिक्र तके अतिचार 


त॒ ७३३ योगदुष्प्रणिवानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि 1३३1 "=काय“ 
यौगदुषप्रणिघान, वचनयोगदुष्रणिधान, मनोयोगदष््रणिधान, 
अनादर ओर स्मृतिका अनुपस्थान ये सामायिक नतके पाँच अतिचार 
ह ।३३। (र क श्रा/०८५) , (चा सा(२०/३) , (सा 
ध (१/३३ )1 


४ सामाथिक चारित्र निर्दे 
१, सामायिक् चारित्रका रक्षण 
१ रागढ़ेपादि से निवृत्ति व समता 


यो सा (यो /६६-१०० सम्वे जीवा णाणमया जो समभाव पुणे । सो 
सामादृय्र जाणि फुट जिगवर एम भगे 1६६1 रापरोस वि परिहरिचि 
जौ समभार गुणे । सौ सामादूय जाणि फु फेवलति एक भणेर्‌ 1१०० 
"समस्त जीवराशिको ज्ञानमयी जानते हुए उसमे समता भाव 
रखना ( अर्थाव्‌ सबक्रो सिद्ध समान शुद्ध जानना-दे सामा- 
यिक/१/१) अथवा रागद्धेपको छोडकर जो समभाव होता है, बह 
निश्चयसे सामायिक है 1६६-१०० (द, स /रौ ।३५।१४०।४) 
दढ स (टी (३५/१४७/७ स्वशुद्धातमानुधरतिलेनार्तरोद्रषरिव्यागद्प वा 
समन्तघचुलदु लादि मध्यस्यरूप वा ।न=स्व शयुद्धारमाकौ अनरुभरुतिके 
वसे अर्त रौद्रके परित्यागरूप अथवा समरत इख दु त आदिमे 
, मध्यस्थभाव रखनेरूप है 1 


२ रत्नत्रयमें एकायता 


स सा|आ १६४ सम्यग्दर्शनक्ठानचासिरस्वभावपरमार्थशरतज्ञानभवन- 
मात्रकाग्रयलक्षणं समयसारभरुत सामायिकं प्रतिज्ञायापि । ।= 
सम्यग्ददान ज्ञान-चासत स्वभाववाता परमार्थभ्रुत जो ज्ञान, उसकी 


८४२० 


१ 


४ सामायिक चारित्र निर्दन 


भवनमान्र अयति प्रिणमन होनेमात्र जो एकाग्रता, वहं हौ जिस 
क्षण है, रेस समय-सारस्वरूप सामाथित्की प्रतित्ता तैकरकेभी' । 


३ स्यं सावय निवृत्ति रुप सकट सयम 


स भर 1१/१२६ सगहिप-सथनजममेयजमयृ्तर दुरवगम्म । जीवो 
समगत सामाध्यर्मजदो हा 1 १२६। नू स्र्मे सत्न रुममममू- 
होत ६, रेते धर्वसावव्यफे व्यागदछय एक्माय अनत्तर्‌ एव दु खगम्य 
अभेद सयमको धारण करना, सौ सामायिक्मयम १ जौर उते धाग्ण 
करनेवाला सामाभिर समत कहनाता ६। (ध, १/१. १, शयअगो, 
१८०/३अ२ ) , ( रा वा ६।१८।२।९१६/२८) , (ध १।१, १, १२२ 
३६६/२) , (गौ जो पू (४९०/८०६) 1 


म सि,६/१८।४२६/४ सामायिकपुक्तमू । क्व ) "दिण्देशयानर्यदण्डविरति- 


स(मानिक्-ष्त्यनर ।*=सामायिक चारित्रक सथन पिते दिग्देश 
आदि बतोकि अन्तर्भत सामागिक बरत्तके नाम्तेक्र दियागयादैषि 
[सर्य सावय योगङी निवृत्ति सामायिक -(दै मामापिक। 
३/१) 11 


२, नियत च अनियठकार सामायिक निर्देद 


ससि (६/१८।४३९।९ तह द्विविध निगतकानमनियतश्नत च । स्वाध्या 


यपद नियतकालम्‌ । ईर्यापयायनियतक्रानमु । = १- वटे खामायिक 
चारित्र दो प्रकार्य द्ै-नियतकातत व अनियतम्तन्त। (त मा। 
६/४५ ) , ( चा मा १६।२) 1 २-स््राध्याय आदि [ कृतिरर्म पूर्वक 
आसन आदि लगाकर पच परमेष्ठी आदिके स्वरूपका या निजास्माका 
चिन्तयन करना (दे मामाथिक।२) ] नियतकाल सामायिक है 
ओर ईर्यापथ आदि अनियतकाल्ल सामायिक है । 


रा बा (६/१८।२।६११।२८ सर्दस्य सावययोगस्याभेदेन प्रप्यास्यानमव- 


लम्ग्य प्रवृत्तमवध्र॑तक्राल वा सामायिक्मित्याल्यायते। =सर्व 
सावद्य योगोका अभेशरूपसे सार्व ािक रयाय करना अनियत काल 
सामायिक दहै ओर नियत समयतक स्पागक्रना सो नियतकात 
सामायिक द६। 


नोट-[ यदयपिचा, सा में वतते प्रकरणम सामायिक्केयेदोभेद कथि 


है, पर वहाँ लक्षण नियतकाल सामायिक्का ही दिया र, अनियत 
कालसामायिकका नहीं । श्स्िए दो भेद सामायिक वारित्रिकेही है, 
सामायिकव्तके नही, पयो कि अभ्यस्त ददाम रहनेके कारण गृहस्य 
या अणुबती श्रावक सार्वकालिकं समता या सर्वसाषदते निवृत्ति 
करनेको समर्थ नही ६1] 


३. सामायिक चारित्रे संयमके सम्पूणं अंग समा 
जाते हं 


ध १।१,१,१२३।३६६।५ आश्िक्ठाशेपदूपमिद सामान्यमिति कृत्तोऽव- 
सीयत्त इति चेसर्वसावद्ययागोपादानात्‌ 1 नह्येकस््मिद्‌ सर्वङब्द 
प्रवर्तते विरोधात्‌ । स्यान्तर्भाविताश्ेपसयमयिषशेपै कयम सामायिक 
दुद्धिस्तयम इति यावच्‌ । सकलत्रतानामेक स्वमापाद्य एक्यमो- 
पादानादू द्रग्या्िकनय । = प्रण्न-यट सामान्य २ यम अपने 
सम्पूर्णं भेदका सग्रह करनेवाना है, यह कैसे जाना जाता है1 
उत्तर-'सव साविद्यमोग' पदके ग्रहण करेनेते ही, यहपर अपने 
सम्पण भेरोका स ग्रह कर लिया गया ह, यह नात जानी जात्ती है । 
यदि यष्ँपर सयमके किसी एक भेदकी ही मुख्यता होती तो 'सर्व" 
डान्दका प्रयोग नहीं कियाजा सफ्ताया, क्थौकि, रेते स्यलषर्‌ 
"सर्म" दन्दके प्रयोग करनेन निरोध आता ६1 इस कथनसे यह 
सिद्ध हुआ करि जिसने सम्पूर्ण सयमके भेदो (त समिति गति 
आदिको ) अपने अन्तर्गत कर लिया है पसे अभेदरूपसे एक यमक 
धारण करनेत्राला जीव सामाथिक-शुद्धि-सयत कहलाता है ! { उसी- 
मेँ दो तीन आदि भेद डा्नना छेदोपस्थापना चारि कहलाता है) । 


लेने सिद्धान्त कोद 


सामायिक पाठं 


सम्पूर्ण त्रत्तोको सामान्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको ग्रहण 
करनेषाला होनेसे यह द्व्यार्थिक नयका विषय है) (चिच्चेषदे, 
छेदीपस्थापना ) 1 


8 दइसीटिप्‌ सिथ्यादृश्टिको सम्भव नहीं 


ध, १।१,१,११३।२६६।२ सर्भसावधयोगाह विरतोऽम्मी तति सकलसावदय- 
योगविरति सामायिकदुद्धिसंयमो उश्यार्धिक्त्वात। एव चिर्धकतौ 
मिथ्यादृष्टि कि नस्यादिति चेन्न, आश्षिप्वाचेपविदेषसामान्यार्थिनो 
नयस्य सम्यण्टरषटिखा विरोधात्‌ । = "मे सर्वे सावद्ययोगते विरत हँ 
हस प्रकार प्रव्यार्धिक नयको अपेक्षा सकल सावद्ययोगके व्यागको 
सामाथिक-गुद्धि-सयम कहते ह । प्रएन षस प्रकार एक वबरतकरा 
नियमवाना जीव मिथ्यादृष्टि क्यों नही हो जायेगा 1 उत्तर~ 
न, भण कि, जिप्तमे सम्पूण चारित्रक. भेर्दोका सग्रह होता ह, 
देसे सामान्यग्राही द्रन्या्थिक नयको समोचीन दृष्टि माननेमें 
कोई विरोधं नहीं अताहै। 


५ सामायिक चारित्र व गुिर्म अन्तर 


रा बा,[६।१८।१।६९७।१ स्यादेतत्‌ - निवृत्ति परल्वात्‌-सामायिकस्य 
गश्िप्रसग इति । तन्न, कि कारणम्‌ । मानसप्रवृत्तिभावात्‌। 
अत्र मानसीप्रचृत्तिरस्ति निवृत्तिलक्षणत्वाह गुप्तेरियस्ति भेद । 
=प्रए्न -निवृत्तिपरक होनेके कारण सामायिक चारके गु्चि 
होनेक्रा प्रसग अता है। उत्तर -नहीं क्योकि सामायिक चारित्रे 
मानसी प्रवृत्तिका मद्ध^्ब होता है, जत्र कि गु्चि पूर्णं निवृत्तिरूप 
होती है1 यह दौनौमें भेद दै। 


६, सामायिक चारित्र व समितिमे अन्तर 


रा वा ।६।१८।४।६९१७४ स्यान्मतम्‌-यदि प्रवृत्तिरूप सामाधिक 
समित्तिलक्षण श्राप्ठमिति, तन्न; किं कारणम्‌ । तत्र यतस्य प्वृच्यु- 
पदेशात्‌ । सामायिके हि चारित्रे यतस्य समितिषु प्रवृत्तिरुपदिश्यते। 
अत. कार्यकारणमेदादस्ति विशेष । न=प्रश्न-यदि सामायिक 
्रृत्तिरूप है (दे, शीर्पक स, ५) तो इसको सभितिका लक्षण प्राप 
होता 21 उत्तर-नहीं, क्योकि, सामायिक चारित्रे समर्थे व्यक्ति- 
कोहो समित्तियोने प्रवृत्तिका उपदेश है ! अत. सामायिक चारित्र 
कारण है गौर सभित्ति इसका कार्य । 


सामायिक पाठ--१. आचार्य अभितगत्ति (ई ६६३-१०२१) 
द्वारा रचित समताभागोपादक सस्कृतके ३२ श्लोकयद्ध ललित पाठ। 
अपर नाम द्वार्िशत्तिका। २,१ जयचन्द्‌ छाबङा (ई १८०६- 
१८९६ } रचित भापादछन्दबद्ध कृति । 

समीप्य-रावा (४।१८।१।२२२।१२ तुर्यनात्तीयेनाग्यवधान 
सामीप्यम्‌! =तुग्य जातीयोके ब्रीचमें दूसरे पदार्थोकान आना 
सामीप्य है। 

सास्प-दे सामायिक्‌।१।/१॥1 

सायगाचाय--ई १३६० के न्यायसूत्रे भाष्यकार अपर नाम 
माधत्राचाय (सि, विग्र, ८०प महेन्द्र) । 

सार- 

नि.सा १/३ विवरीयपरिहर्य भणिद खदु सारमिदि वयण । = 
( नियम श॒ष्टका अर्थ नियमसे करने योग्य रलत्रय है} तदहाँ चिष- 
रीत्तका परिहार करनेके लिए "मार! रेता वचन कहा है। 

स" साता व (१।/६।१६ सार श्ुद्धावस्था 1 = सार अर्याति दद्ध अत्रत्या) 

सार निवहू--मिजयार्पकी उर प्रेमीका एक नगर-दे विथाधर। 


सारसंग्रहु--आा पूज्यपाद (ई इा ५) को एक सस्त घन्दद् 
रचना) 


४२१ 


सवय 


सारसमुच्चय--आ, कुनभन्र (ई ६३७) द्वारा रचित ३२८ रत्तौक 
बद्ध एक आध्यात्मिरः ग्रन्य। 


सारस्वत्त--१ लौकान्तिक देवौ एर भेद -दे लोकान्तिक, 
२ भरतकषत्र परिचिम आर्थख्ण्डत एक देा-दे, मनुप्य।/४। 


सारस्वत यन्त्र--दे यन्धर। 


सारीपुच्र-महावभ्य' नामक यौद प्रनथके अनुसार, थे महारमा 
बुदधके प्रधान शिष्य ये । पहले परिव्राजक या जेन साघु थै, कर्मोकि 
इनके सम्बन्धे देसा उव्लेख मिलता है कि "सजय" नामक एक 
परिवाजकने इन्दे बुद्धका शिष्य बननेसे मनाकियाथा। (द्‌ सा, 
पृ, २७प नाधरुराम प्रेमी )। 


साघद्धयप्रननप्नि- चार्य अमितगति कृत ( ६६३-१०२१ ) खध्टृत 
श्लोक्वद्, अढाई द्वीप प्ररूपक एक रचना । 


सार्वमत्लि राय--मष्लि्रुपालका अपर नाम। (मौ.मा. प्र 
२३। पर परमानन्द शास्त्री) 1 


सावद्य-हिसा जनक मन वचन कायक व्यापारको सावद्य कहते ई 1 
पूना, नह्चर्य आदि भी यद्यपि कय चिव सावद्य है, परन्तु, धर्मे 
सहकारी व अधिक पुण्योत्पादक होनेमे ग्राह्य दै । पर खर क्म आदिं 

अन्य सौक्कि सावद्य व्यापार त्याज्य दटै। 


१, साचययोग सामान्यका रक्षण 


प॒ ध |उ (७५०-७५१ सर्वगन्देन तत्रान्तर्ब हिवृ ्तिर्यदर्थत । प्रणच्छेदो 
टि माव सैव रहिस प्रकीर्तिता 1७4० यौगस्तत्रापयोगो बा बुद्धिपूर्व 
स उच्यते। सूक्ष्मश्चानुद्धिपूर्वो म स स्मृतौ योग इत्यमि 1०4६1 
=“सर्वसावद्ययोग, इस पदमे यर्थकी अपिश्षा "सर्व ' काब्दसे अन्तर्‌ ग 
आौर हिरण प्रवृत्ति अर्थाद्‌ मन वचन काय तीनोकौ प्रवृत्तिटै। 
तथा निश्वयसे "सावद्य रब्दका अर्थ प्राणच्छेद्‌ है । ओर वही हिसा 
कही जाती दै ।७५० उस हसाम जो बुद्धपूर्वक या यबुद्धिपूर्वफ 
स्थूल या सूक्ष्म उपयोग हाता है बह भी योग काब्द्का अर्थं है ।७५१। 
* सावद्य वचनका रक्षण--दे, यचन।१।३ । 


२. सावद्य कमंके मेद्‌ 
१. अपति, मसि भादि रूप आजीतिकाकी अपेक्ना 


रा, वा,(२।३६।२।/२००/३२ क्मिस्त्रिधा- सान्या अत्पसाव्र्य- 
कर्मार्या असावद्यकर्मायरिचिति । सावदयकर्मर्या पोढा-अस्ि-मसि- 
कृपि-विया-रिकप-वणिककर्ममेदात । = कमर्थं तीन प्रकारके ६- 
सावदयकमर्यि, अर्पसावदयकर्मा्थं ओर यसावश्क्मर्यि! तहत 
सावद्यकमर्यि असि, मसि, ठृपि, विदा, श्िरप ओर यणिवकर्मके 
भेदमे छह प्रकारके ई । 

म, पु /१६।१७६ असिर्मपि कृपिर्पिचा वाणिज्य दिष्पमेय च । नेर्माणी- 
मानि पोढा स्यु प्रजाजीवनटेतव ।१७६। = असि, मपि, सपि, चिश्या, 
बाणिज्य, ओर दित्पये छह कार्य प्रजाकौ आजी विक्के कारण 
ह ।१५६। 


२, खरकमं ( कुर व्यापार ) ओर उनके १५ अतिचार 


सा ध ॥५/२६१-२३ व्तयेव्वरक्मनि मनाच्‌ प्य्चदग व्येव । धत्ति 
वनाग्न्यनस्स्फोटभादकैयन्य्पीडनम्‌ २९ निनव्डिनानतीषोष स~ 
दोष दवप्रदामू । विषनाश्ादन्तवेदाःलवाथिज्यमङ्धिरष््‌ ।२०। इति 
केचिच्च तच्चारु सोके साय्यक्मणामू । उगण्यसारण्येय वा तदत्यति- 
जडाच्‌ प्रति 1२३1 श्रावको प्रागियोक्तौ दु ग्व देनेवातते खरम 
अर्थाद्‌ कूर य्य्रापार सब छोड देने षारि०, तथा उनके षन्टरह अत्तियाग 
भरी छयोढने चाहिए वे १४ क्मयेई-१ वनमीविरा ३ अभ्नि- 


जनेन््र सिद्धान्त कोच 


सावं ४२२ 


जोविका, ३ अनोजौधिका (शकटजोविका), ४, स्फोटजीविका, 
५ भादनीनिका, ६, यन्त्रमीडन, ७ निर्लाव्छन, ८, असतीषोप, 
६ सर शोप, १० दयग्रद, ११ विपवाणिच्य, १२, लाक्षायाणिर्य, 
१३, दन्तवाणिञ्य, ९ केशवाणिज्य शौर १५, रस षाणिज्य ।२१-२३। 


३. असि, मसि आदि कमेक रक्षण 


रा बा |३।२६।२।२०१९।९ असिधनुसदि्रहरणप्रयौगवुकाला असिक्मार्था 1 
दरन्यायव्ययादिलेखननिपूणा मपीकरमर्या । हलकुलिदन्तालकादि- 
कृष्युपकरणविधानयिद कृषीनल्ला कृपिकमर्य । अतेर्ण्गणितादि- 
द्विसप्तत्तिक्लावदाता विद्याकर्म चतरुपच्टिगुणसपन्नाष्च । रजक- 
नापितायस्कारकूलालसुवर्ण कारादय रिण्पकर्मार्या । चन्दनादि- 
गन्धधृतादिरसङाग्यादिधान्यकापसिावादछधादनमुक्तादिनानाद्रव्य - 
सग्रहकारिणो महुधिधा वेणिक्करमर्मा । न= तनवार, धनुपादि दस्त्र- 
विथामे निपुण असिकरमर्य है 1 द्रव्य अथि रुपये-पैते कौ आमदनी 
खर्च आदिके लेलनमें निपुण अर्थात्‌ भुनीमीका कार्थं करनेवाते 
मपिकेर्मा्यं है! हल, कुलि, दान्तौ आदिसे कृपि करनेवाले कृपि- 
कर्मयि है! चित्र सेचनामा गणित आदि ७२ कलाओं निपुण 
धिदयाकरमर्थि है! अथवा {४ गुण या शरद्धियोसे सम्पन्न परिदाकर्म 
आर्य है । धो, नाई, दुहार, कुम्हार, नार आदि शिस्प कर्मार्थ 
है। चन्दनादि भुगन्ध पदार्थोका, घी आदिका अथवा रस ष 
धान्थादिका तथा कपास, वस्त्र, मोती आदि नाना प्रकारके द्रव्यौँका 
सग्रह करनेवाले अनेक प्रकारके वणिक वेर्मा्यं है (भ. पु /१६/ 
१८१-१८२)} 


४, साच जर्पसावय व असाव कर्माय॑के रक्षण 


रा, वा ।३।२६।२।२०१।१ पडप्येते अविरति्रवणस्वात्‌ सावदकर्मा्था , 
अत्पसावद्यकर्मा्या श्रावका श्राविकाश्च चिरत्यविरत्तिपरिण्तरवात्‌, 
असावयर्मार्या सयता , कर्मक्षयार्थोदतविरतिपरिणत्तत्याव्‌ । ~ये 
उपरोक्त असि, मपि आदि छह सावद्यफर्म करनेवात्ते सावद्च कर्मार्थ 
है, क्योकि वे अधिरत्ति प्रधानी ६। चिरत्ति, अधिरत्ति दोनों रूपते 
परिणत होनेके कारण श्रावक गौर श्रानिकाएं अन्प सावद्य कर्मार्यि 
ह 1 कर्म क्षयको उद्यत तथा विरक्ति रूप परिणत होनेके कारण ुनि- 
व्रत धारी सयत असावच कमर्थं है । 


५ पन्द्रह खरकमकि लक्षणं 


सा ध (‰/२१-२३ को टीका-लरफर्म खर करं प्राणियावक कर्म वपरापार । 
तत्र वनजीविका छि्नस्याच्चित्नश्य वा वनस्पत्तिसमहादैरविक्रयेण 
तथा गोधरमादि धान्यानां पेषणेन दननेन वा वर्तनम्रू। अगिनिजोविका 
अङ्गारजीविकाख्पा । अनोजोविका दाङ्टजोविका काकरटरथ- 
तच्चक्रादीना स्वय प्रेण बा निष्पादनम्‌ बाहनेन विक्रयणेन वृ्तिर्बहु- 
भत्रामोपमर्टिका गवादीना च बन्धादिहैतु । स्फौरजौविका 
उडादिकर्मणा पृथिवीकायिकाय्‌.पमर्द हेतुना जीवनम्‌ । भाटक 
जीविका दाकटादिभारवाहनमज्येन जीवनमु 1 यन्तरपीडाकर्म 
त्िलयन्यादिपीडन विल्ादिक च दत्वा तैलादिप्रतिग्रहणम्‌ ! , 
नि्लञ्छ्िन निनल्िनकर्म॒वृषमदेनसिविवादिना जोविका। 
निर्तास्यन नितरां लाव्यनमद्भावयवच्छेद । असतीपोप प्राणिष्न- 
प्राणियोपोभारिप्रहणा्थं दास्पोपं च 1 सर शोषो धान्यवपनारथ 
तिपरणं तच्च फलनिरपेश्षतापर्यद्रनेचरे र्व द्विज्वाल्न व्यसनज- 
मुच्यते । पृण्यदुद्धिज तु यथा तृणदारे सति नवतृणाडकुरोद्धवाद- 
गामश्वरन्तीति वा क्षेत्र वा सस्यस पत्तिवृद्धयेऽग्निज्यालनमू । विष- 
वाणिस्य जीवध्नवस्तुविक्रय 1 लाक्षावाणिज्य लाक्षाविक्रयणम्‌ । 
लाक्वाया सूृश्षमत्रसजन्तुघातानन्तकायिकप्रवालजादोषमर्दाचिना- 
भाविना र्योनिवृ्रादुद्धरणेन टदगमन शिलासद्भालिप्रभृततीनां 


माच 


माह्यजोवघातरैुप्वेन गृण्गुल्लिश्चया वाहकौपुप्पस्यचरव मरैतूत्वेन 
तद्रिकयस्य पापाश्रयर्याप्‌ । दन्तवाणि्यं रस्दमादिद-पाथययवारनां 
पुलिन्दादिपु द्रव्यदानेन तदुतयस्तिस्याने वाणिज्याथं ग्रहणम 1 " 
यनाकरारे तु दन्तादिन्प्ययिक्रयेनद्)पु 1 केदावाधिज्य द्विपदरादि- 
विक्रम । ररुवागिच्य नवनीत्तादियिष्य । मधुयछामद्यादी त्र 
जन्तुधातोद्धरयमु । =प्राणि्योफे पीडा उरपनन केर्नेवानि व्यापार 
यो उरकर्म घर्थात्‌ कर्म कते {। चे पन्द्रह प्रकारे ६-१ म्बम्‌ 
टे एुए अथवा तोड्न्र वश थादि बनम्पतिप्ना चैचना अवा ग६ 
आदि धार्यत पौम दरक व्माषार करना वनजीविक्ा ६ 
२ कोयला तयार (्लाअग्निजीविकाटहै। ३ स्वयगा़ी, रथ 
तथा उक्षे चक वगैरह अनाना अथवा दूमरमि बनवाना, गाडी 
जोतनेष्त व्यापार स्वय करना यथया दरूमगेसे करवाना, गारी 
आदिक पेचनेत व्यापार करना अनोजौविक्रा £1 2 पराततेव 
आतिक्षाषाजी आदि याक्तदकी चीजोमे आजीविका क्रनारफोट 
जीविका ६1 ¢ गाडी, घोडा अदिते योा दोच्रभो भाडकी 
आजौविकरा की जातो १, वह भाटक जौ विका कहलातौ ६4 £ रैव 
निकाननेके लिए कोश्ट चलाना या सरसों तितत आदिक कौन्दूमे 
पिनवाना, तिल वरैर देकर उनके यदक्ते तेन सेना घादि वन्य- 
पीठन जोविका। ७, यन आदि पशु्ओकि नक अादि छेदनैका 
धन्धा करना अथग हारीरके अवयव छेदनेको निर्ताञ्छिन कर्म 
कहते हि । ८ हिक प्राधि्योका पातन-पोषण क्टाओौरक्तिमी 
प्रकारके भेकी उरपत्तिके सिए दास ओर दासियोका पोषण क्रना 
असत्ीपोष कहटनाता ट । ६ अनाज मौनेके निर जनाशयोँमे नानी 
खोदकर प्रानी निकानना सर शोप कटनाता है। १० वनमे घान 
वरैरहटको जनान लिए आग लगाना दयप्रद क्ट्वा है । यहदौ 
प्रकारका है-एकू व्यमनज ओर दूमरा पण्य दद्धि । भिना प्रयोर्न- 
के भीनौं द्वारा यनम आग गवाना ग्यस्नज दवप्रद्‌ है, जीर पुण्य- 
बुद्धिते दीषपोमें अग्नि प्रज्लित करायी जाना पण्य बुद्धिज द्यप्रदा 
है। तथा अच्छी उपज होनेकी गुद्धिते घास आदि जलवाना दबप्रदा 
है। १९ चिपक प्राणिधात्तक व्यापार फ्टना विषवाणिज्यहै। 
१२, ल्डीके कीडे जिन च्टे-छौरे पर्तोषर यैषते है तथा उने 
जो सूक्ष्म त्रस होतते रै उनके घातके निना लाल वदा हौ नहीं होती । 
अत लाका ओर इसी प्रकार टाकनलरार, मनसिल, गरूगन, धायके 
फरल य छल जिमसे मदय गनत हि यादि पदार्थाका व्यापार तताक्षा 
वाणिज्यमें गर्भित है। १३. भीतो आदिमे हाथी दाति आदि खरीद 
करना दृन्तवाणिज्य है । जहाँ दांत आदिकां उत्पत्ति स्थान नही है 
वट इम उ्यापारयत निषेध नहीं 81 १४ दानी दास जीर पुकि 
व्यापारको केका वाणिज्य कहते है । १६, मक्लन, मघु, चरन, मद्य, 
आदिका व्यापार रस वाणिज्य है1 


६. कृपिको खोक्मे सर्वोत्तम उद्यमं माना जाता है 


ङुरन कान्य/१०४।१ नरो गच्यतर कुतापि सरय्रान्नमपेक्षते । तत्सिद्धिस्व 


कृपेश्त^्मात्‌ च जितेऽपि हिताय सा ।१। = आदमी जह्य चहे पूरमे, 
पर अन्ते अपने भोजनके लिए उ टठका सहारा सेना ही प्डेगा। 
इसलिए हर तरटगी स्तौ होनेषर भी कृपि सर्वोत्तम उम हे 1१ 


७. दान, पूजा, शीर, उपास मी कथंचित्‌ सावद्य है 


क पा १/१,६।६८२।१००॥२ दाण परजा सीतुबवासो चेटि चडच्विहो 


सावयधम्मा। एसो चडउच्हो चि छल्जीवविराहओ, पयण- 
पायगगिगिमूधुकण जालण-मुदि-सुदाणादिवानारेहि जीबविराहणाए्‌ 
विणा दागागुप्वत्तोदौ । तस्बरर्छिदिण-दिदावण्ट्िपादण-पादावण- 
तदृहेण-दहावणादिवावारेग छज्मीवनिराहणहैउणा विणा जिणभदण- 
करणकरावणण्महाणुववन्तीदौ 1 ण्हुवणोवन्तेण समज्जण-छहायण पु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


सासादन ४२३ सचीप 








( कु )षछठारोवण धु्दहणादिवावारेहिं जोवब्रहाविणाभावीहिचिणा 


भह 

पूजकरणाणुबवण्ठीदौ । कथ सीलरवछणं साबज्ज । ण, सदारपीडाए $ | सासादन सामान्य निदेश 
(५ स । 1 र व १४ | साप्ादन सम्यग्टृटिका क्षण । 
सपोद््यपाणिपीडाए्‌ विणा उववासापूवृयत्तीदौ । “दान, पुजा, मिय्यदृष्टि आदिते प्रथक्‌ मासादनदषटि ष्या । 
कीस ओर उपनास ये चार धरावकोके धमदहे। ये चारौँही प्रकारका ह (५ रि ~ न्यदा गो 
श्रावक धर्म छ कायके जीर्वोकी विराधनाका कारण है । क्योकि ३ | सासादनकरं सम्वष्टरष्ट व्यप क्य। 1 
भोजनका पकाना, दसरेसे पकवाना, अग्निका घु्तगाना, अग्निका ४ | सासादन तीनों पानं अशान क्या । 
जलाना, अग्निका सतना ओर खुतत्राना आदि व्प्रापारोौसे होनेवाल्ी ५ | सासादन अनन्तासुबन्धीके उदयते होता ई । 
जीवविराधनाके निना टन नही बन र । उसी रकार वृक्षका ६ | सापताढन पारिणामिक भाव कैते। 
काटना ओर कटवाना, ईटका गिराना ओर गिरवाना, तथा उनको छ ल नही 

४ न्धीके उदयसे ओीदयिके क्यों नहं 
पकाना ओर पकवाना आदि छह कायके जोरवौँकी विराधनाके ४ र ५ भया नर्द 1 
कारणत व्यापारके चिना जिनभवनका निर्माण करना अथवा ८ | इस कथित्‌ ल।द्धवक म। कया जा सक्ता ट । 
करवाना नहीं बन सकता है। तथा अभिषेक करना, अवलेप करना, ९ | साप्तादन युणरथानका स्वामित्व । 
सुम्मार्छन करना, चन्दन लगाना, फुल चढाना ओर धरूुपका जलाना # | एके, विक व अतियो सा्तादन गुणस्यानकी 


आदि जीववधके अविनाभावी व्यापारौके विना प्रूजा करना नही उत्पत्ति अनुत्पति सम्बन्धी चर्चा 1 
मन सकता है । अपनी स्त्रीको पीडा दिये निना शीलका परिपालन भ 
नहीं हौ सकता है, इसलिए शीलकी रक्षा भी साबद्य है 1 अपने वेटमें न्ति 

स्थित प्राणियोंको पीडा दिये चिना उपवास बन नहीं सक्ताहैः 9 + क क, सद्छात 
इसलिए उपवास भी सावय है । 0. 


है | 1] मियं † 
* सावद्य होते हए भी पूजा करना इष्ट हं-दे घर्म।\५/२। ४५ त 4 । 
€. सन्नि पाव गोगा हि च 0 * | सासादन जीवो सम्बन्धी सत्‌ सख्या हैव स्न 
म अ1/७६८-८०१ व्ुधभ्मिवि विहर्ता पीड ण क्रति कस्तद्‌ कार अन्तर भाव अल्पवहुत्व रूप आढ 
कथाईं । जीवेसु दयाबवण्णा माया जह पुत्तभडेघु ।७६८। तणरुक्छ- 


हरिच्छेदणतयपत्तपवालकदमूलाई । फतपुप्फनरीयधाद ण करि ह 111 
मुणी ण काररिति ।८०१। = सच जीनोमे दयाको प्राप्ठ सन साधु # | मागंणाममं सासादनकै अस्तित्व सम्बन्धी शका 
पृथिनीपर विहार करते हुए भी किसी जीवको कभी भी पीडा समाधान । -दे बह वह नाम। 
नहीं करते है । जैसे माता पुत्रके ऊपर हित ही करती है उसी # | सभी य॒णस्थानोमे आयके अनुमार व्यय दोनेका 
तरह व हितदही वा है ।७६८ ्रुनिराज तृण वृक्ष हरित नियम । -दे, मार्गणा। 
इनका छेदन, वरकल पत्ता कोंपल कन्द मूल इनका छेदन तथा फल, $ ६ 

पुष्प, चीज नका घातन तो आप करते है ओर न दुसरेसे # | इस धगयानमे कमं भङति्ोकरा न्ध उदय 
करति है (८०१। ++ दे, बह बह नाम । 

प्र, साम /२५० जदि कृणदि कायखेदं वेजावच्चस्थमुजदो समणो । 
ण हदि हवदि अगारी धम्मो सो सावयाण्‌ से ।२५०। २ | सासादनके आरोहण च अवरोहण सम्बन्धी 


प्र साता वृ ।२८०।३२४४।१२ षदमन्न तारपय्‌- योऽसौ स्वपोषणायं 


उपकाम सम्यक्त्वपू्वंक ही होता है 1 
हिन्यादिमोहेन वा सावद्य नैच्छति तस्येद व्ाख्यान शभे & १ दे 


यदि परनरन्यत्र सावद्यमिच्छकत्ति वैयाबृत््यादिस्वकीयावस्थायोग्ये २ मयमोपाममे कारे छट भकशेप॒ रदनेषर 
धर्मकार्ये नेच्छति तदा तस्म सम्यवत्वमेव नास्ति । =यदि टीतादै। 
(श्रमण ) बेयावृत्तिके लिए उद्यमी वर्तता हुआ धह कायको पीडित ३ | उपमे शेष वचा कारु टी सासादनका 
करता तो बह श्रमण नहींहै, गृहस्थ, चयोंकि, वह भ्रावकौ- काररहै। 


का धर्म ह ।२५० इसका यह तात्पर्य है कि-जो अपने पोपणके 


द उक्त कारुते दीन या अधिक दोप रने 
लिए या शिष्यादिके मोहसे सरावयकी इच्या नहीं करता त । क दाप रहन प्र्‌ 


उसको तो यह उपरोक्त व्याख्यान शोभा देता है, परन्तु यदि सासादनको माप्त नदी होता । 
अन्य कारयोमे तो साव्की इच्छा करे ओौर अपनी-अपनी धरुभिका- । | # | सासादन सणरयानमे मरण सम्बन्धी । 
नुसार वै याव्रृत्ति आदि धर्मकार्योकी इच्छा न करे तो उसके सम्यवरव -दे मरण/३। 
हौ नहीं है ५ | द्वितीयोपमसे सातादनकी भत्ति अप्राप्त 
*% श्रावकको सावद्य योगका निपेध--दे सावय|२।२। सम्बन्धी दो मत । 

सासादन--प्रथमोपश्चम सम्यकर्वके कालम छह आवली शेष + | द्वितीयोपशम पूवक ोनेमे काठ आदिके सवं 
रहनेपर जोव सम्यबत्वसे गिर उतने मान्न कालके लिए जिस गुण नियम पूवत दै । --दे सास्तादन।२।४1 
स्थानको प्राप सेत है उसे सासादन कहते रै अगते ही क्षण वह # | द्विवीयोपक्षमसे दो वार साष्ठादनकी धरि सम्भ 
अवश्य मिथध्यास्वको प्राप्न हो जातादहै। मिध्यार्वका उद्गम न नष्टीं । दै अन्त 1 
होने उमे सम्यग्टषटि कह देते है । भिध्यासका उदय उपङमव दनसे प 
कषम सोनो टौ नौ ईै्सलिर इते पारिपामिक भाव कहा जाता ३। ६ । सासादनस अन्य मिच्यालकौ माति । 





जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सासिादन 


१, सासादन सामान्य निर्देल 
१, सासादन समस्यर्ट्टिका रक्षण 


परं सं प्रा (१६/६८ सम्मत्तरयणपव्ययसिहरादो भिच्छभावसमभि- 
मुह्ये 1 णासिथसम्मत्तौ सो सासणणामो सुणियन्ब्रो 1६ ण य मिच्त्त 
पत्तो सभ्मत्तादोय जो हु पसिषिओ। सो सासणो त्ति णेओ 
सादियपरिणाभिओ भावौ १६८ = १, सम्यवत्वरूप रत्नपवतके 
रिखरसे च्युत, भिष्यास्वरूप भ्रमिके सम्मुख भौर सम्यचसवके 
नाक्षको प्राप जो जीव है, उपे सासादन नामयाला जानना 
पाए 1६। (ध १।१,१८१गगा १०८६१६६ ), (गो जो बर 
२०४६) । २ उपशम सम्यक्त्वसे परिपतित होकर जीव जम 
तक भिथ्यात्यको प्राप्ठ नहीं हआ दहै तम तक उसे सासादन सम्य 
ट्ष जानना चाहिए ।१६८। (घ १।१,१,१०।१६३।१६)» (गौ जो /- 
मर ।६९४।११०२), (द्र स (टौ 1१३।३३।१)। 

रा वा ६।५/१२।५८६।१८ अत एतास्यान्वथ सक्षा-आसादत विराधनम्‌, 
सहासादनेन वर्तत इति सासादना, सासादना सम्य्टटि- 
घ्य सोऽपरं सासादनसम्यण्टष्टिरिति। =अतएव "सासादन' 
यह अन्वर्थं सन्ञा । आसादनकफा अर्थं विराधना है। आसादनके 
साथ रहे बह सासादन । असादन सहित समौचीन दष्ट जिसके 
वह॒ सासारनसम्यण्दष्टि ह । (ध, १।१,१.१०१६३।५4-१६६।१), 
(गो जी (जी १,/१०।३१।४) । 


२, मिथ्यादृष्टि आदिसे एयर्‌. सापादन दि क्या 


ध, १।१,१,१०।१६३।७ अथ स्यान्न भिध्यादृ्टिरय भिध्यातवकर्मण 
उदयाभावात्‌, न सम्यग्दष्टि सम्यगुचेरभावात्‌, न सम्यग्मिध्या- 
दिरुभयविपयरुचेरभावात्‌ । न च चतूर्थी दष्टिरस्ति सम्यगसम्य 
गुभयदृष्टवालम्भनवस्तुव्यतिरिक्तयरत्वनरुपलम्भात्‌ । अतोऽसन्‌ एप 
गुण इति न, विपरीताभिनिवेकतोऽसद्रदरटित्वात्‌ । तर्हि भिध्याटि- 
भवस्य नास्म सासादनव्यषदैश इति चैन, सम्यग्द्ानचासितर- 
प्रति्रन्ध्यनन्तानुबन्ध्युदयोत्पादितविपरोताभिनिवेशस्य तत्र सत्त्वा 
द्रवति मिथ्यादृ्टिरपि तु मिध्याह्वकर्मोदियजनितविपरीताभि- 
निवैशाभावाद्‌ न तस्य भिथ्यादरषटिन्यपदेश्च, किन्तु सासादन 
दति व्यपदिश्यते। किमित्ति भमिध्यादृशटिरिति न व्यपदिश्यते 
चेन्न, अनन्तानुबन्धिना द्विस्वभावरवप्रतिपादनफलत्वात्‌ । न च 
दर्शनमोहनी यस्योदयादुपकमारक्षमो पशमाद्वा सासादनपरिणाम 
प्राणिनाश्ुषजायते येन मिथ्याद्ृि सम्यण्टर्टि सम्यग्मिथ्यादृषटि- 
रिति चोच्यते। यस्माच्च विपरीतताभिनिनेडोऽभरदनन्तान्ुनन्धिनो, 
न तद्षनोय तस्य चारित्रावरणतवाद्‌ । = प्रशएन-सासादन गुणस्थान 
बाला जीव मिध्याद्वका उदय न होनेते मिथ्यादृष्टि नहींषहै, 
समीचीन रुचिका अभाव होनेसे सम्यण्टणटिभी नहीं है। दोनोको 
विषय करनेवाक्ती सम्यग्मिथ्यात्वरूप रुचिका अभाव होने सम्य- 
ग्मिथ्याटृष्टि भी नहीं है। इनके अतिरिक्त ओर कोई चौथीदृष्टि 
है नही, क्योकि, समीचीन असमीचीन ओर उभयरूप दष्क, 
आलम्मनभरुत वस्तरके अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु पायी नहीं जाती 
ह । इसलिए सासादन गुणस्थान असरस्वरूप है ! उत्तर--पेसा नहीं 
है, क्योकि, सासादन गुणस्थानमे निपरीत्त अभिप्राय रहता है, 
इस लिए उसे असदृदृष्टि हौ समफना चाहिए । प्रण्न-यदि रेसा है 
तौ इसे भिथ्यादृटि टी कहना चाहिए, सासादन सज्ञा देनाउवित 
नहीं दै 1 उत्तर-नषी, वर्योकि, सम्यग्दर्शन ओौर स्वरूपाचरण 
चारत्रिका प्रतिबन्ध करनेवाली अनन्तानुबन्धी कथायके उदृयसे 
उत्पन्न हुआ निपरीताभिनिवेश दर्रे गुणस्थानमरे पाया जात्ता £, 
इसलिए दवितीय गुणस्थाननतीं जोव भिभ्यादृषटि है किन्तु भिथ्या- 
त्वकरमके उद्यसे उत्पन्न हुआ विपरोताभिनिवेश वहाँ नहीं पाया 


४२४ 


१. सास्षदन सामान्य निर्दयं 


जाता है, इसलिए उसे भिथ्याहटि न्छा फहतते ६ । केवल सासादन 

सभ्यण्टरषटि कहते दै । प्रएन -ऊपरफे कथनान्रुखार जम वह भिश्याटषि 
ही तो फिर उसे मिथ्या सता म्यो नहीं दी मयी हि! उत्तर- 
एसा नष्टौ है, पर्योकि, सासादन गुणस्थानौ स्वतन्त्र कुनैमे 
अनन्तान्रुबन्धी प्रतिय री दिस्वभावताका कथन सिद्धष्टौ जत्रा 
१। दे अनन्तानुमन्धी-दर्दानमोटनीयकते उदय, उपम, म थौर 
क्षयोपद्यमते जी्वोफे सासादनसरूप परिणाम तो उरपश्न तानहं 
१-( दे, सासादन(१/९ ) जिसमे कि एय गरुणस्थानको निध्यादि 
सम्यग्टरषटि अथवा सम्यग्मिन्याद्ृहि कहा जाता । तथा स्यि अनन्ता- 
नरुमन्धीके उदमसे दृसरे गुणस्थानमे जो विपरोताभिनिवेत् होता रै, 
चह अनन्तानरुमन्धी दर्शनमोहनीयका भेद न होकर वारित्रक 
आवरण करमेबाना होनेसे चारिनमोहनीयका भेद है । एरिर 
दुसरे गुणस्थानकौ मिव्यादृटि न कहकर सामादनसम्यग्दटि बहा 
र1 (ओरभी दे सासादन।१।७,८) + 


६. सासादनको सम्यग्दृष्टि व्यपदेश क्यों 


ध १।१,१,१०/१६९।१ चिपरोताभिनिवेदादूपितस्य तस्य कथं सम्यण्टषटि- 


खमिति चेन्न, भुरव गरा तस्य तदपपदेकोपपत्तेरिति ~्रएन- 
सासादन गुणस्थान विपरीत अभिप्रायक्े दूपित्तै (दे दीषकसं 
२), एसलिए एसके राम्यण्दषटिपना केसे भनता १1 उतर नी, 
पयोकि, पटते बह सम्यण्टष्टि था [ अथि प्रथमोपदामते गिरकर ही 
सासादन होनेका नियम ६- (दै सासादन।२) ] {सलतिए शरतपूर्व 
न्यायकी अपेक्षा उसके सम्यण्दर्टि सक्ता गन जातीदहै (गो.जी। 
जी प्र।१०।३१।५) 


४. सास्ादनमें तीनों शान अन्तान क्यों 


रा, वा ।६।१।१२।४८६।१६ तरय मिथ्यादर्दनोदयाभावेऽपि अनन्तानरू- 


यन्ध्युदयाद्‌ प्रीणि पानानि अन्ञानानि एव भवन्ति । = मिच्पात्नका 
उदय न होनेपर भी सके तीनो मति, श्रुत ओर अवधिज्ञान अज्ञान 
फे जति है । ( दे सत) 


ध १।९,१,११६।२६१/३ भिध्यारण्टे देऽप्यक्ञाने भवता नाम तत्र मिध्या- 


स्मोदयस्य सत्त्वात्‌ । मिध्यात्नौदयस्यासत्त्वान्न सासादने तयो 
सत्त्तमिति न, भिथ्यात्व नाम चिपरीताभिनिवेङ सं ष भिध्या- 
सवादनन्तानुबन्धिनस्चौरष्द्यते। समस्ति च सासादनस्यानन्तानु- 
मन्ध्युदय इति 1 "=प्ररन~- मिथ्यादृष्टि जीवोकि भते ही दोनों 
( मति ब श्रुत ) अज्ञान होवें, व्यो कि बहँ पर मिथ्यादवका उदय 
पाया जाता है, परन्तु सासादनमे भिथ्यात्वका उदय नहीं पाया जाता 
६, इसलिए वहां पर वे दोनो ज्ञान भअन्ञानरूप नही होना चाहिए ! 
उत्तर -नही, वयोकरि, विपरीताभिनिवेरको मिय्यात्र कहते है। 
ओर भिन्यात्व अर अनन्तानुबन्धी इन दोनोके निमित्तसे उत्पन्न 
होता है । सासादन गुणस्थानवासेके अनन्तानुबन्धीका उदय तौ षाया 
ही जाता है (दे शीपकन, २), सलिए ब्ल पर भी दोनों अज्ञान 
सम्भव है। 


५ सासादन अनन्तानुचन्धीके उद्यसे होता है 


रा वा (६/१।१३।४८८।२० तस्य मिथ्यादर्गनस्योदये निवृत्त अनन्तानु- 


नन्धिकपायोदयकटुपौकृतान्तरात्मा जीव॒ सासादनसम्य्टर्टिरिष्या- 
ख्यायते । = मिथ्यादरनके उदयका अभाव होने पर भी जिनका 
आरमा अनन्तानुबन्धीके उदयसे कटुपित हो रहा है वह सासादन- 
सम्यण्ट्टि है। 


ल सा (जौ प्र |६६।१२९।१६ तदुपक्ञमनकाले अनन्तानुमन्ध्युदयाभावेन 


सासादर्नगुणप्राप्तेरभावाच्‌ । ~दर्शनमोहके उपङमनकालमें अनन्ता- 
चुयन्धीके उदयका अभाव होनेसे सासादनकी प्राप्निका अभाव है 1 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोडा 


ससाद 


दे सासादन।१/२ [ यहाँ यचपि मिथ्याखजन्य विपरीताभिनिवेश षाया 
नही जाता, परन्तु अनन्तानरुबरन्धीजन्य विपरीताभिनिवेश अवश्य 
पायां जाता 11 

द सामादन।१४ [ अनन्तानुपन्वीके उदयके कारण ही इसके ज्ञान 
अक्घान कटै जति है 1] 

दे सामादन।२।२ [ उपशम सम्यक्तके कालमें छह आवन्ती दोप रह जाने 
प्र अनन्तानुबन्यी का उदय आ जानेते सासादन होता है 1} 


६, सासादन पारिणामिक माव कषे 


¶ लं, ५।१,७ सुप्र ३।१६६ सास्णपसम्मादिद्धि ्तिको भवो, प्ारिणा- 
मिथा भना ।२।सासादन सम्यष्ट्रष्टि यह कीनसाभाव है! 
पारिणामिकभावदहै। (षप ख ७।२,६पूत्र ७२/१०६)}, (प स। 
प्रा ।१/१६८), (ध १।१,९१०गा १०८।१६६ ), (गा जो.|मू २०/४६) 

ध ५/१,७.३।१६५/७ एत्य चोद भणदि-भावो पारिणाभिअ। त्ति णेद 
घडदे, अण्णेहितो अणुप्पणस्व षरिणामस्स अत्थित्तविरोहा। अह 
अण्णेहितो उप्पत्तां ह॑ च्छजदि ण सा पारिणामिथौ, णिक्कारणस्स 
सकारणत्तविरोहा १ति । परिहारो उच्चते। त जहा-जौ कम्माण- 
मुदय-उवसम-खश्य-खओवस्मेहि विणा अण्गेहितो उषप्पणो परि- 
णामो सौ पारिणाभिसओ भण्णदि, ण णिक्कारणा कारणमतरेणुप्पण- 
परिणामाभावा । सत्त-पमेयत्तादओ भावा णिवकारणा उवलभतीदि 
चे ण, तिसेससत्तादिसख्वेण अपरिणमतसत्तादिसामण्णाणुवलभा 1 
तदो अप्पिदस्स दसणमोहणीयस्स कम्मस्स उदएण उवरूमेण 
खएण एथोवस्मेणवाण हादि नि णिक्कारणसासणसम्मत्त 1 अदौ 
च्वेव पारिणामिनत्त पि! अणेण णाएण सन्वभावाण पारिणामिपत्त 
पसज्जदौदि च होदु, ण का दौसा, बिरोहाभावा। अण्णभावे 
पारिणामियववहारा किण्ण करदे 1 ण, सासणसम्मत्त मौत्तृण अप्पिद 
कम्मादो णुप्पण्णस्स अण्णस्स भावस्स अणुवलभा। =प्रएन-१, 
"यह पारिणामिक भाव है" यह बात घटित नहं होत, क्योकि दखरो- 
से नहँ उत्पन्न हाने वासते परिणामके अस्ततित्वका अभावहै। यदि 
अन्थप्े उत्पत्ति मानो जायेत्तो पारिणामिक नही रह सक्ता ई, 
बो कि, निष्कारण वस्तुक संकारणत्वका वरोध है ! (अर्यावि स्वत 
सिद्ध व अहेतुक त्रिकाली स्वभावकौ पारिणामिक भाव कहते है, पर 
सासादन तो अनन्तानुपन्धीके उद्यसे उत्पन्न दनेके कारण सहैतुक 
हे । इसलिए बह पारिणामिक नही हा सक्ता)! उन्तर-जो 
फर्मोकि उदय, उपदाम, क्षय, क्षयोपक्षमके विना अन्य कारणौंसे उत्पन्न 
हुभा परिणाम हं बह पारिणाभिक क्हाजाताहे, नकि निष्कारण 
भावको पारिणामिक कहते रै, परयो कि, कारणके चिना उदपन्न होने 
नाते परिणामका अभाव है । प्रएन सत्त, प्रमेषस्व आदिक भाव 
कारणके यिना भा उसपन्न हानेवाज्ते पाये जाते है ! उत्तर -नदही, 
वयोकि, निखेप सन्तर आदिके स्वरूपत नही परिणत्त॒हानेवातते 
सत्त्वादि सामान्य नहं पाये जाते हं ।-२ विवक्षित दर्शन 
मोहनीयकर्मके उद्यसे, उपशमसे, क्षयते अथवा क्षयोपश्मसे नही 
होता ३ अत यह सासादन सम्यष्त्र निष्कारण भौर दसी लिए 
एसके पारिणामिकपना भी है । (ध १।१,१०।१६५।६), 1 प्रलन-३ 
इस ल्यायके अनुभार तो सभो भावोकि पारिणासिक्तपनेा प्रसग प्राप 
होता है [ क्योन्ि कोई भौ भाव रेशान्हीं जिममेकिसीएकया 
अधिक क्मोकरि उदय आदिका अनाव न हो 1} उच्तर--इस्मे कोई 
दोप नष्टा है, कयोक्ति एसमें कोई विरोध नहीं अआता। (दे, पारि- 
णामिक) । प्रएन-यदि रेसा है तो फिर अन्य भावम पारिणामिक- 
पनेका व्यवहार क्यों नही क्या जाता, उत्तर-नही, क्याकि, 
सासाद्नसभ्यक्सवो छोडकर विवक्षित कमसे नहीं हयोनेषाला अन्य 
कोरे भाव नही पाया जाता १। 

ध ७/।२.१,७२।१०६।६ एसो साक्षणपरिणामो गजो ण होदि, दनणमोह- 
केरणगणुप्पत्तीदो ! ण खञगननभिजो चि, देषघादिफटयाणघ्ुदएन 


भार ८~प५४ 
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१, ससिदन सामान्य निर्देशं 


अणुप्पन्तीए । उवसमिथ वि ण होदि, द मणमोहटुवसमेणागृप्पत्तीदो 1 
आओदक्ओ वि ण होदि, देसथमोहस्छुदएणापूप्पत्तीदो 1 परिनेमादौो 
परिणामिएण भावेण सामणौो होदि 1 "यह सासादन परिणाम 
क्षायिक नहीं हौता, व्यो कि, दक्ष नमौहनौयके क्षयसे उमकी उत्पत्ति 
नहीं होतो । यह्‌ यायोपक्मिक् भी नहीं है, क्योकि, दर्दीनमोटनीयके 
देशधाती स्पर्धकोंके उदये उसकी उत्पत्ति नही होप्ी । ओपङ्ञमिक 
भौ नही, क्योंकि, दर्गनमोहनीयके उपक्षमसे उसकी उपनत्ति नटी 
होती बह शीदयिकभी नहह कयोरि दर्शनमो्टनौीयके उदये 
उसकी उसत्ति न टोत्ती । अतएव परिशेष न्याये पारिणामिक 
भावसे ही साच्राढन परिणाम होता है। 


७. अनन्तानुवन्धीके उदयसे आदयिक क्यों नदीं 


ध ७।२,७३|१०६।६ अणताणुत्रधीणघ्रुदएण मासणगुणस्मुबलभादौ ओद 
इओ भावो किण्ण उच्चदे। ण द सणमोहणीयस्स उदय-उवसम-खय- 
खओवसमेहि विणा उष्पज्जदि त्ति सासणगुणस्स कारण चरित्तमोह- 
णीय तस्स दसणमोटणीयत्तविरीह्तादो । अणताणुचन्धीचदूवक 
तदुभयमोहण च । होदु भाम, कितु णेदमेव्य चिवगिलिग्र । अणताणु- 
वधीचदुक्क चरित्तमोहणीय चेवेत्ति यिवक्छाए सासणगूणो पारिण- 
मिओ त्ति भणिदो । चप्रण्न-अनन्तानुबन्धी क्पा्योके उदये 
सास्रादन गुणस्थान पाया जातताहै, अत उसे ओदयिक भावे पयोः 
नहीं कहते * उत्तर- नदीं कहते, क्योकि, दशनमोहनीयके उदय, 
उपडाम, क्षय व क्षयोपकङमके चिना उत्पन्न होनेमे सासादृन, 
गुणस्थानका कारण चारित्र मोहनीय कर्महो हो सक्ता दै गौर 
चारित्र मोहनीयके दर्शन मोहनीय माननेमे विरोध अताहै। 
प्रण्न-अनन्तानुनन्धी तो दर्शन अर चारित्र दौनोमे माह उरपन्न 
करनेवाला है 1 उत्तर भते हौ वह उमयमौहनीय हौ, किन्त यहाँ 
वैसी विवक्षा नहीं है । अनन्तानूुबन्धी चारित्र मोहनीय ही १, शस 
विवक्षते सासादन गुणस्थानकोौ पारिणामिक क्हाह। 

ध ५।१७,२।१६७/४ आदिमचदृगणर्‌ढाणभावपदूपणाए द सणमोहवदि- 
रित्तसेसकम्मेय चिनमलाभावा ! = आद्धिके चार गुणस्थानोँसम्बन्धी 
भावोको प्ररूपणमिं दृर्शनमोहनोय कर्मके सिमाय शेप कमेकि 
उदयकी विवक्षाका अभाव हे (गो जौघरु व जी, प्र (१२/३४) । 


८. इसे कथंचित्‌ अं।ठयिक मी कहा जा सकत। रै 


गौ जी (जी (प्र (१२।३९।१४ अनन्तानुत्न्शन्यतमोदयविवक्षया तु 
ओदयिक्भागोऽपि भवेच्च । = अनन्तानुव्रन्धौ चतुषटयमेत्े अन्यततमका 
उदय होनेकी अपेधा साम।दन गुणस्थान ओदयिक भाव भी 
होता है। 


९. सासाद्न गुणम्थानका स्वामित्व 


दे, नर/४/२,२ { साता ही पृथिवियोमे सम्भव है परन्तु केवत पय 
ही होते है अषि नही] 

दे तिर्यच।२/१. [ पचेन्द्रिय तिर्यव व योनिमति दोनो पयव 
अपयिमें होना सम्भव ६! ] 

दे मयुष्य/२।१२ [ मनुष्य व मनुप्यनिर्यां दोनौके षयि व यप्या्िमे 
होना सम्भव ६1] 

दे देन/२।१।२ [ अवनवासीमे उपरिम मरवेयक पर्यन्तके सभौ दैवोंयच 
देविर्योमि पयश्च त्र अवय दोनो अत्रस्थाओमे सम्भ ६1 ] 

दे इन्दिय।०/४ { एकेन्द्रिय ब ॒यिक्तेन्दियोमि नह्य रोता, न्नी 
प्चन्द्ियोमिं टौ सम्भव ६। यहं दृतनौ विदोषठा है कि- (दे. 
अपदा नन्दन })} 

दे, जन्म/४ { नरक्मे सर्वया उन्म नही तेता, कर्म य मोगश्मि दौनोकि 
गभजस्ती पचेन्दिय तिर्यचि हो जन्मताहै न्ते विषरीत्तमे 
नही । घनी विदरेपता है 7 अमक्ियोमि दयन अगवि दशमेषो 


जनेन सिद्धान्त कोश 


सासादन 


होता ओर स्ंच्चि्योकी अपर्या्ि व प्यप्ठि दोनों दङार्जमे 
द्वितीयोपक्ञमकी अपेक्षा सङ्गी, सज्ियोमे पयि व अपय दोन तथा 
देवीम केयल अपरि दामे ही सम्भव है) एकेन्द्िय व विकले 
न्दिने यदि होते ह तो केवल निवृत्यपर्मप्ि दक्वामे ही सम्भवहै। 
वर्त भी केष वादर प्रथिवी छप व प्रत्येक वनस्पति ध्न तीन 
कायि ही सम्भव है अन्य कायो नहँ । वास्तवे एकेन्द्र्यों 
उत्पच्र नहीं होते, वणिक वहाँ मारणान्तिक समुद्धत करते है । ] 

दे, जन्म/४/१० [ सासादन प्राप्ठिके द्वितीय समयसे लेकर आवली/(अस 
कालततक मरनेपर नियमसे देव गतिर्मे जन्मता है । इसके उपर आ । 
अस कल मनुष्योँमें जन्मने योग्य है! इसी प्रकार अगे क्रमसे सक्ती, 
असन्ञी, चतुरिन्छिय, न्रीच्छिय, द्वीन्िय व एकेन्द्िरमे जन्मने 
गोग्य कात्त हौता है1 ] 

दे, सयत।१/९ { सासादन निवृच्यपग्ि या पयष्ठिही ताद लब्धि 
अपर्यापन नहीं । ] 
१०. मारणान्तिक स्युदात सम्बन्धी 


ध ४।१,४,४।४/१६४/२ तेस सासणगुणपाहम्मेण लोगणालीर वाहिर- 
मुप्पलणसहाभावादो । नोगणालीए अब्भततरे मारणतिथं करता 
चि भवणयासियजगमूलादोवरि चेत्र देव-तिरिक्लसासणसम्मादि- 
दिटणो मारणत्िग्रं करेत्ति, णो हिदट्‌ढा, कृदो । सासणगुणषाहम्मादो 
चेय ।= [ सासादन मम्यग्दषटिदिव मारणान्तिक रेकेन्दरि योम मार- 
णान्तिक्त सणुद्धात करते र, परन्तु ] उनके सासादन गूणस्यानकी 
प्रधानत्तापे लोक नालौके थाहरे उत्पन्न होनेके स्वभावका अभाव है। 
ओर लौकनालीके भीतर मारणान्तिक समुद्धाततको करते हुए भी 
भयनवास्ती लोकके भ्रुलभागसे उपरी देव या तिर्यच सास।दन 
सम्यग्टरष्टि जोव भारणान्तिक सपुद्धात्तको करते है । इससे नीचे नहीं, 
यो कि, उनमें सासादनगुणस्थानकी ही प्रधानता है 1 

ध, ४।१,४,४।१६०।७ ईसिपन्भारधृढवीदौ उवरि सरासणाणमाउकादृएघर 
मारण तिवसभपादौ, अटढमपृढपीरए एगरन्दुपदरन्भत्तर समममान्रुरिय 
टिव्दाए तेखि मारण त्तियकरण प्रडि विरोहाभावादो च । =ईपसा- 
ग्भार पुथिगीसे ऊषर सासादन सम्यण्ट्रष्टि्योका अपकायिक जीबोमि 
मारणात्िक सथुदधाठ सम्भव है, तथा एक रञ्जुप्रतरके भीतर सर्व 
तषित्रको उराप्र करके स्थित आठनीँ प थिवीमें उन जीवौके मारर्णा- 
त्तकं समुद्धात करनेके प्रति कोड विरोध भी नरी है। 

दे मरण।\/०-| मेरतनसे अधोभागवर्ती एकेन्दरिय जौवोमे व मारणा- 
न्तिक समुद्धात नह करते । 1 । 

दे जन्म्‌/४/११-[ सानादन सम्यग्दरष्टि जोव वायुकायिकोमे मारणा- 
न्तिक् समुद्धात नहीं फरते। ] 


1 


२ सासादनके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 
१, उपदामसम्यक्त्व पूर्वक ही होता है 


ध ५।१,८११२।२५०/७ सासणगूणशरुवसमसम्मादिष्िणो चेव पडिबज्जं ति। 
न्नसासादनगुणस्थानको उपकममम्यण्टष्टि ही प्राप होति है । 


२. प्रथमोपक्मके काले कुछ अवयेष रहनेपर होता है 


रा वा (६।१।१३।५८६।१६ जधन्मेन एकसमये उरकर्पे णावलिकाषट्‌केऽव- 
जिष्टे यदा अनन्तानरुवन्धिक्रोधमानमायाल्ताभमन्यतमस्यादयो 
भवतति तदा सासादनसम्यण्ष्टिरिस्युच्यते । =प्रथमौपकम 
सम्यक्खके अन्तर्म कालम जवन्थ एक समय ओर उककृष्ट छट 
आवली अयदरोष रहनेपर, जम अनन्ताचरुमन्धी क्रोध मान मायाव 
लोभ इन चाररोर्मिमे किमी णक्का उदय हौताहै, तय बह जोव 
सासादन सम्यण्टरशटिक्हाजातादै। {गो जीप १६४४), (ल. 
साप १००/६२७), (गो जी [जो प्र (७०९।११४१।१५), (गो 
क [जी प्र (५४८।७१९८।१७ ) 
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२. सासादनके आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 


३. उपम वोप वचा काल ही सासादनका काठ है 


प, ख, ७२,२।घ्‌ २००-२०२।१८२ सासणसम्मादटढी केबचिर कालादौ 
हदि 1२०० जहृण्णेण एयसमओ 1२०९ उकक्स्सेण द्यातचियाभो 
1२०२। =सासादन सम्यण्ष्टि जीय कितने काल तक रहते है {1२०० 
जधन्य एक समय ।२०१ अर उत्कृष्ट छह आवली कालतकर रहते 
है १२०२) ( प ख ४।१६मूत ७-८), ( घ ५।१,८,१०।२५०२) 

ध ४/१ ¢.७ुगा ३१/३४१ उवसमस्नम्मत्तदा जत्तियमेत्ता हु हो अव- 
सिद्रा । पडिवज्जता साण तत्तियमेत्ता य तस्सद्धा ।३१। "= जित्तना 
प्रमाण उपक्रम सम्यक्त्वका काल अवदिष्ट रहता है, उस समय 
ससादनगुणस्थानकौ प्राप्त टोनेवाले जीवक भी उतने प्रमाण दही 
काल होता ६।३१ 

ध, ७।२,२,२०१।१८२/९ उवसमस्षम्मत्तद्धाए एगममयापतेसे सासण गदतस्स 
सास्णगुणस्स एगनमयकाल्लोवत्तभादौ 1 जेत्तिया उवसमसम्मत्तद्रा 
एगसमयादि कादरूण जावुककस्तेण छावक्ियाओ त्ति थवरेखा अव्य 
तत्तिया चेव सासणगुणद्धावियप्पा होत्ति। =र्क्यौकि, उपम 
सम्यभरवके काले एक दोष रहनेषर सासादनगुणस्थानमे जानेन 
जीवके सासादनयुणस्थानका एक समय काल पाया जाता है । एकं 
समयसे प्रारम्भ क्र अधिकसे अधिक छह धआवलि्योतक जितना 
उपदाम सम्यक्त्वा काल शेष रहता है, उतने ही सासादनगुणस्यान- 
के षिक्र्पहोतेदै। 


छ. उक्त काटसे हीन या अधिक दोष रहनेपर सासादन- 
को प्राप्त महीं होता 


क, पा, पुत्त।१०।गा, ६७/६३१ उवक्तामगो च सव्वो गिरासाणो । 
उवसते भजियव्बौ णीरासणो य छीणम्मि 1६७1 न= जमतक दर्वान- 
मौहका उपशम कर रहा £ तवतेक बह सासादन गुणस्थानको प्रा्ठ 
नही होता । उसका उपशम हौ जानेषर्‌ भजितव्य है, अर्थ्‌ 
सामादनक प्रप्तहो भी जाता ओौर नहींभी। [ प्रथमोपडाम 
कालम एक समयसे छह आवलीत्तक शेप रहनेषर तौ कदाचिद प्राप 
हौ जाता है। परन्तु] उस्र उपक्रम सम्यक्त्वका काल समाष्ठहो 
जानिपर प्रा नहीं होता ै। (ध, ६/१ €-र६गा ४।२३६), (त, 
सामु (६६।१३६) 

धं ४/१६.८्गा ३१/३४२ उवसमसम्पत्तदधा जदह धछावच्चिया हैवेज्ज 
अवसिद्ा । तो सास्षण पवज्जश णो हेद्‌ ठुकटकालेष 1३२। न= उपदम 
सम्यक्तवका छह अगवत्ती प्रमाण अत्ररिष्ट होवे तो जीव सासादन 
गुणस्थानको प्रा्ठ होता है, यदि इससे अधिक काल अवदिटरहै तो 
नहीं पराह होता है ।३२। 


ध ७।२,२,२०१।१८२/८ उपसम्मत्तकाल सपुण्णमद्छ़दो सासणगुण ण 
पडिवज्जदित्ति कध णव्त्रदे। एदम्हादौ चय दुत्तादो, आइरिय- 
पर परागदुपदेसादौ वा 1 ~प्रण्न-जो जीव उपदामसम्यवत्वके सम्पूर्ण 
कालतक उपदामसम्यकस्मे रहा टै, बह सासादन गुणस्थानमे नहीं 
जात्ता, यह कंसे जाना † उत्तर-गप्रस्तरुत मूत्रे (दे शौषपकन ३} 
हौ तथा आचार्य परम्परागतत उपदेकसे भी पूर्मक्त वात जानी 
जाती है। 

ल सा|जी प्र (६६।१२६/१६ उपदाते ददानमोहे अन्तरायामे वर्तमान 
प्रथमोपद्यमयम्यग्टष्टि मासादनगुणस्थानग्राप्त्या भक्तन्यौ विकेष्प- 
नीय 1 कस्यचिश्प्रथमोशमय्म्यकत्वकाले एकसमयादिपडावलि- 
कान्तावदेपे सासादनगुणत्वसभवात्र । उपशमसम्यवरनेकातले क्षीणे 
समाप्ते सत्ति निगासादन एव तदा नियमेन निध्यात्वा्यस्यतमोदथ- 
सभवाच्‌ । =दर्नमो्टफे उपशान्त हौ जानेपर उस प्रथमोपदम 
सम्यक्तवके यन्तरायाममे वर्तमान प्रथमोपडम सम्यग्दर्टि जीव 
सासादनगूणस्थानकी प्राचि लिए भजनीय है, अर्थात्‌ प्राघ्र 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोडा 


साहसगति 


कर अथवा न भी करे। तहँ किसी जीवके प्रथमोपक्ञमके 
काले एक समयसे छह आपली परथन्त कान्ञ शेष रहनेषर सासादन 
गुणस्थानका होना सम्भव है। परन्तु उपम सम्पक्लवका कान 
क्षीण हो जानेषर निगसादन ही है अर्थाद्‌ सासादनक) सिलकरुच प्राच 
नटीं हो सक्ता । ततर भिय्यादि ( मिथ्याव्य, सम्थक्त्वमिय्यासया 
सम्यक्प्रकृति दन तीनोँमेते फिसी एकका उदय सम्भय है । } 
दे.सम्यग्दशषन।111/२/८ [ प्रथमोपकामसे गिरङ्र अनी-अपनी योग्यताके 
अनुसार भिध्याघ््ट सासादन, सम्यगिमिथ्यादृष्टि अथवा वेदक- 
सभ्यण्दरषटििसे किमी भी गुणस्थानकौ प्राप हो सकता ६1] 


५, ्वितीयोपशचमसे सासादनकी प्राति अप्राप्ति सम्बन्धी 
दो मत 

ध ६।१,६-०,१४।३३१/४ पएदिस्से उव्रसममम्मत्तद्वाए अन्भतरादो 
अस जम पि गच्छेज्ज, सजमास्षजम पि गच्छेज्ज, दस्र आवल्तियाघ्र 
सेसाघ्॒ आसाण पि गच्छेज्ज । एसो पाहुडयुण्णिसत्ताभियाओ 
शूदयलिभयव तस्मुवएसेण उवसमसेडीदो ओदिण्णो ण सासणत्त 
पडिवज्जदि ! = १ द्विती योपङञमसम्यक्त्वकाकल्तके भीतर असयमको 
भी प्रापो सक्ताहै सयमासयमकोभी प्राप्न हौ सक्ताहै ओर 
छह आवल्ियोकि शेष रहनेपर सासादनको भी प्रा्ठ हो सक्ता है। 
यह कषायप्राभृत चूर्णिसुत्र ( तिवृषभाचा्य ) का अभिप्राय है) (ल 
सामरु/३९८), (गौ जी (जी, प्र १६।४५।१), (दे, सम्यग्दशन।- 
1\/९/उरमेगो जी (जी प्र/ऽ०४ ) । २ किन्तु भगवाच्‌ भूतमलिके 
उपदेशानुसार उपशम्रेणीसे उत्तरता हुभा सासादन गृणस्थानको 
प्राप नहीं करता । (ल. सा (पू ३५१) 

धं (।१,६,७/११।२ उवसमसेडीदो ओदिण्णाण सासणगमणाभावादो । 
ते पिकृदो णवदे। एदम्हादो चेन भ्रुदमलीयवयणादो । "उपम 
श्रेणीसे उतरनेवाले जीवोके सासादनगुणस्थानमे गमन करनेका अभाव 
है । प्रएन-- यह कंसे जाना 1 उत्तर-भ्रुतमली आचार्यके इसी वचनसे 
जाना [ कि सासादन गुणस्थानका जघन्य अन्त एक जीवकी अपेक्षा 
पठ्योषमके अमंख्यातवे भाग है-सूत्र ५, पृ ६}। 

गो क (जी. प्र [५४८।७१८।१७ अमी प्रथमद्धितीयोपङ्ञमसम्यण््टय 
स्वभवचरमे स्यमभ्यक्त्वकाले जघन्येन कसमये उक्कृष्टेन षडावलि- 
मात्रेऽश्षिष्टेऽनन्तानुनन्ध्यन्यत्तमोदयेन सासादना भूया । च्ये 
प्रथमोपङम ब द्वितीयोपकषम दोनों सम्य्टरष्टि अपने भवके चरम- 
समयमे अपने-अपने सम्पक्त्यके काते जधन्य एक समय ओर 
उकरकृष्ट छह आवली मात्र अवक्ोषप रहनेषर अनन्तानुबन्धी चतुष्करमेसे 
फिसी एक प्रकृतिके उदयसे सास्तादन होकर (मरते ई, तर देवगत्तिको 
प्राप करते है।) 


६. सासादनदे अवदय मिध्यात्वकी प्राति 


„ वा ।६/१।१३।५०६।२१ स हि भिय्थादरशनोदयफन्ञमापादयत्‌ 
भिथ्यादक्चनमेवे प्रवेकायति। =यह { अनन्तात्रुयन्धौ कषाय) 
मिथ्याददीनके फलाकौ उत्पन्न करतो हे, अत मिथ्यादर्दनको उदये 
आनेका रारता खोल देती १1 

गो के.जी प्र (४०८/७१८२० सासादनकालमतीत्य मिध्मादृष्टय एव 
श्दया। =सासादुनका कान यीत्तनेपर नियमे मिध्याटि 
हकर 1 


स॑हसगति-- रार चक्कर पुत्र था चुभीनफो स्त्रीको प्राप 
करनेके अथ इसने चिदयासिद्धक्लीयौ।! (पपु (१०।२,६८)। 
साहसो-स्या म (१८/२०१।६ नहा अविमर्ञासिकेन सनेन वर्तते 


साहसिक ।= आगे आनेवातते कष्टोरो विचारे सिना हौ अपनी शिर- 
जीरके जो सरसा प्रवृत्त हो उमकौ साहसो हते ६। 
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सिदहनंदि 


सिद्र-- मध्य सोके यन्तम चौदह दीप व सागर-दे लोक । 


सिधु--१- भरत पषैतकी प्रसिद्ध नदी--दे* चुष्य/४ टोक/:, २- 
भरत कषेत्रस्थ एकं कुण्ड जिमर्मेते चिन्धु नदी निग्नती 2-दे 
लोक।३, ३-हिमनानरु पवतस्थ एक द्रुट-दे रोक/७, ४- सिन्धु 
छुट ब सिन्धु कुण्डी स्वामिनी देवी -दे लोक।७, {भरत पित्र 
उन्तर आय खण्डका एक देश-दे मनृप्य/४, £-बत मान सिन्ध 
देक । कराची राजधानी ९1 (म प्र, 4० पन्नालाल्त)। 


सिधु कक्ष--विजयार्धकी दक्षिण प्रेणीका एकः नगर-दे, पिधाधर। 
सिहू-एक ग्रह-दे प्रह । 


सिंहनिष्क्रीडित त्रत यह वत जघन्थ, मध्यम व उत्कृष्टे भेदसे 
तीन प्रकारकाटै। 
निम्न प्रस्तारके अन्रुखार क्रमश १,२ धादि उपवाम क्रते 
ए ६० उपयास पूरे रे । वीषके २० स्थाना पारणा र्रे। 
प्रस्तार- जघन्य प्रस्तारमें मध्यफा अक ५ र। पटतेके अकमिंदो- 
दो अकोक्यी सहायतासे एक-एक वाता जाये अर घराता जाये 1 
सैसे-१, २८२-१-१), (२-+-१-३), ( ३-१८२). (३4१ 
४), ( ४-१-३), (४+१=५), (४-१-८४), [ ५+ १८६ गह 
विकरप मध्यवाले पोच अकोको उष्लथन कर जानेके कारण ग्राह्य 
नहीं 1 अत यहाँ ६ कौ वजायषका अक हौ रखना} यहाँ तक 
प्रस्तारका मध्य आया इसके आगे उलटा क्रम घनाहए अर्थाच 
९, ४, ६, ३,४, २, १, १, २, १ । इस प्रकार जवन्य रिहनिष्करीडित 
का प्रस्तार है ।-१, २, १, ३, २१४, ३१४१ ४, ५, ४, ४, ५, ३१४, २, 
३, १,२, १८६० जाप नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जापक्रे। 
{हे पु ।३४/७७-७८ }) ( बत विधान स ४६) ( सिदिनरसिह क्रिय" 
कोष) विधि जघन्य वद्‌ है प्रस्तारे कुद अन्तरजो नीचै दिमा 
जाता 1 प्रस्तारप्रस्तार निकालनेकी विधि जघन्गण्त्‌ ही है 
केवल मध्यमका अक ८ कौ चरजाय ६! अर्यात्‌ १,२, १, ३,२०.४, 
९, {१ ४, ६, ९१ ७, ६, ८१, ७, ८, ६, ८.७, 5, १,७, ¢ ६, ४, ॥१ ३, 
४, २, ३, १, २, १८१६३ ) नोट~- वत विधान सप्रहम निशान वाना 
आठका अक नहीं है। १५३ री चजाय १४ उपवासदै। (ह पु। 
३४।७६-८० } ( वत विधान मं (४७) ( किकिनस्िह क्रियाकष) 
प्रस्तार विधान जधन्यव॑त्‌ जानना । अन्तर केठल एतना है कि यहाँ 
मध्यका अक की चजाय १६है1 शेय न्यं विधि ज्यन्यवच्‌ ्। 
प्रस्तार १,2११.३१ २१४. ३, ८१४ ६१ ¢, ७, ६, ८,५८, ६१ ६१ १०, 
६, ११. १०, १२, ११. १३ १२, १४ १३, २८५ १४. १५१ १६, १४१ १४१ 
१५, १३, १४, {२१ १३, ११, १२, १०, १९, ६, १०, ८ ६५७८६, 
७, ६, ६, ४, ४, १, ३, १, २, १=४६६ , स्यान ६१। 
सिहध्वज--मिजयार्थःी दक्षिण प्रेमीका एक नगर--दे विद्याधर 1 
सिहनंदि- १- नन्दिनं व नलात्तर णय गूपरविक्लीके अत्रुमार्‌ 
आप भानरुचन्द्रके दिष्य तथा वपुनन्दिके गुरु ये! नमय~-वि 
का /१०८-६२६) ( ई ५८२-६०३ }-दे एतिटास।*/१३ २ 
दिगम्नराचायये। स्वामी दुगारने दनी समाधि क्रामी थी। 
समय-- १०० (का अत्र ७३५ 2. 7) 1 ३-ण्क दिगन्व्र्‌ 
साधु ये। कृति-लोकं निभाग (सस्टरेन ११ अध्याय) सर्वनन्विके 
प्राद््त लोस्िभागत स्मगन्ह्-ट। (तिषध् ६२ हीना) 1 
छ--ग गव्य राजमद्तके गुरने एर ये। तना उनके मन्त्री चानृ्ड 
रायके गुरु अजितहेनाचायके गुरथे। गज्यम्न्के यउनरदार इन्दा 
समय-चि न, १०६१०-१०-० ( ^ ६५८३-६७३ ) अता ९1 (ाटूमनि 
रिताश्नो ६६१४} । नन्दि गय बनारक्तर गण्की गूर्यवलीषि 
अनुनार आ नक्मीचन्धे (६ १४१८) के समयमे मालवा देशके 
भट्टारक य । उरके अनुनार एनका समय~-वि १६.५६ (ई १६१८} 


जनेन सिदान्त कोद 


निहुपुर ४२८ 


हत 


याता ६। इनरी प्रर्थनापन श्री श्रूसागर जीने यजशस्तिनक 
चन्द रीन निषी थी । (यन्रस्तिलक चन्प्रु टी तृतीय आश्वास 
का अन्त )~-दं दतिह्तम/१/१२ 1 ई--दिगम्बर स ये 1 कति-- 
धच नमःफलर मन्त्र माहात्म्य । समय--वि दा १६( ईदा १६)1 

सिहपुर--निजयार्थकी उततर परेणीच्त एक नगर~-दे वियाधर । 

सिहुपुरी--अष्र विदेहस्य तुषशच पत्रक प्रधान नगरी-दे लोक/७। 

सिहुस्य--\-जम्कृ्ीप पत्मदेक्फी श्ुमीमा नगरोक् राजा या। 
सयमी होकर ११ सर्गोका अध्ययन कर, सौनह भावनार्थोकि 
चिन्तयन न्यिा। तथा तीथकर प्रकृत्तिका चन्ध किया ममाधिभरण 
कर सवर्िमिदधने अहमिन्र एए । (म पर (६४।२-१०) यह कृन्य- 
नाथ मगा्रका प्रुवका दूसरा भवह) -दे कृन्युनाय। २ 
सौदासका पुत्र था सौदासके नरर्मास्राहारी दोनेपर श््यको राज्य 
दिया गया। (प पृ ।९२/१४८४-१४१) 


सिहल --मोजव घी ब धावने अनसा गाजा मुज य भतू हरक 
पित्ताये। मालवा (मगध) कफे राजा ये। मुजके अनुसार इनका 
समय ई ६००-६७६ आता ६-दे इद्विहाम।२।१ 1 

तिहुवर्मा--संचीका राजा वा। सर्वनन्दिने मके राव्यके दश 
वपे "लोक विभाग' नामका एक प्राकृत ग्रन्थ बनाया था। समय- 
श २८८० (ई श्ट) (ति ११२ हीरा्ताल)। 


सिहसेन--१-पृत्रार सधको गूरविनीके अनगार थाप दुवर्मसेनके 
दिष्य तथा पुनन्दिपेणके गर थे । --दे हविहाम।१।१८ 1 २- 
(म, पृ |४६्‌(र्ला भरतेन सिषपुरका राजा था ( १६) इनके 
मन््रीन रमे मपं बऩर बमकोपा निया (१६३) यह मरकर 
सन्दक| वनने हाथी हज ( १६७) । यह सजयन्त शरुनिका पूर्वका 
मातग भय ६ ।-दे "सजयन्त' । 

सिकन्दर--मूानमे बादगाह फिलिप्सक्ता पुत्र था। मक्दूनिया 
इमकी राजधानी थी । अगस्तूजा दिष्यथा। चडा परक्रमीथा। 
थोडी-गी वायुर्मे चफ़मानिस्तान, बलोविस्तान, पजाव आदि 
दोक जीत निया या1--ई षु इमे दमङराजन्म हा! २० 
वयद अमम्धमि गदी पर्‌ बढा, चस्ते दी देर्गोपर विजय प्राच क्रनी 
पररन्भक्ट्दौ। पजाय्रँ पौरससे शुद्ध किया इसके पश्चाद्‌ बह 
आआगेनमदृ सा| गुनान कौरते समयमार्ममे ही ई पु उरे 
दकौ मृत्य हयौ गयी । समय -ई, पु २३६३२ (वर्तमान भारत 
१ तहास) । 


सिक्तानन--अघुदटरमाः ( भवनवाप्तीदेव }-दे यद्र 1 

सिक्तिनो--मर्त जाथ खण्डो एम नदी ~-वे मनष्य/४। 

सग्य--दे मामथ । 

स्ितपट चीरात्तौ नो--१, हेमचनट { 2 ११०२-५६००) कृत 
भापाद्टन्द्‌ मद्र रचना जौ ग्वेनाम्गचारय यन्न विन्यके दिग्पद 
चोगगरो मौले उत्तमे डी गयी थो 1 हम दचेठान्यर मठपर चौगनो 
पमेव कथि गपे ६1 

सद्ध-दे म£|३। 

सिद्ध फेवली-दै, केयनी1 ११३ 1 

सिद्धचक्र यन्न-दे यन्त्र। 

सिद्धचक्र विधाने प्रगट! 

सिद्धचप्रष्टक पुजा-दे, नाट! 


सिद्धान्त 


सिद्धत्व--!- 


प ध |उ ।११४्‌ निद्धत्व ऊच्स्नकर्मेम्गर पंमोऽवस्थान्तर पयर्‌ 1 तान 


४४ 
दर्नसम्यरक्त्यवीयदष्टयुणात्मकभर । _ ११४२ = यात्माकौ सम्भ 
कर्मोपि रहित ज्ञान, दर्जन, खम्यक्त वीय आटि पार गुण स्वल्प शुद्ध 
अवस्थाका होना टी सिद्ध है 1 २-जौवका पारिणामिक भाव है- 


दे पारिणाश्भक, ३-स्वमाव व्यजन पर्याय है--दे पर्याय।३।६॥ 


सिद्ध पक्षाभास्त-दे "| 
सिद्धयिनो - भगवानु महावीरनी जाक यक्िणी -दे यक्ष । 
सिद्धसेन--१- आप यदपि एक उ्वेताम्मराचर्यं ये, पर इतने 


मा्यस्थ बृत्तिके ठया न्यायकील थे किं दिगम्बर आम्नामके भूच- 
भूत आचार्यं हरिव श पराणे कर्ता तिनपेग तथा थन्थ कंडं आचारय 
भी उपने प्रन्योंमे इनके पूत्रोका उद्धरण बडी उदारतात्े देते है । 
धाप बडे प्ताफिक थे । आपके दिवाकर कहते है । कृति-खन्मत्ति 
सूत्र, द्वात्ि्तिका, एकर्चिदातति, गुगस्यान प्रकरण, गश्वत्त जिन- 
स्तुत्ति, कव्याण मन्दिर स्तोत्र ! नोर-इन सथ ग्रन्योसेद्रात्रिश्रतिज्न 
के सम्बन्धे दरद मतभेद दै। प पन्नालालके यनुखार वह सिद्धसेन 
नामके किन्हीं अन्य दिगम्बर आचार्यकी कृत्ति है । ममय-ई १५० 
{वि ज ६-७) षप महेन्द्रे पनुसार वि ढा का उत्तरार्धंहै। 
{ सभाप्य तच्छरार्याधिगमप्र 3 टिप्पणी प्रेमी जी) ( सुतीशचन्द 
व्रिद्याभूषग) (नि विग्र श्प महेन्द्र) (ह पुपर ७प पन्ना 
साल ) । २-पूत्नाट सवक गूर्रात्रिलीके अनुसार आप थभयमेन नं, १ 
के दिष्य तथा अभयसेन न > के गुरु थे-दे इतिहास।६।१८॥ 


सिद्धसाधन हेच्वाभास-दे यरचिर्र ! 
सिद्धहेम शब्दानुशासन -दे शब्दनेश्‌! 
तिद्धान्त-3 सिद्धान्त सामान्य नि्टेश 


दे प्रवचन।१ आगम, सिद्धान्त अर प्रवचन एकार्थक है । 
ध १।१,१.१।७६/४ अफौरुपेयसतोऽनादि खिद्ान्त 1 = अपौस्येय 


हौनेसे मिदधान्त अनादि है। 
२. भेद्‌ व रक्षण 


स्या मू (घरी 1१/१।२६-२१ सन्त्राधिकरण्म्युपगमम्रद्थिति सिद्धान्त 


1२९1 सर्वतन्त्रप्रतिचन्त्राधिकरणाभ्युषगमृम रिथत्यर्थार्तरभावात्‌ 1२७1 
मर्यतन्त्राविज्दरस्तन्त्रेऽधिकृतोऽर्थ सर्वतन्त्रसिद्धान्त ॥८। यथा 
घ्राणादीनीन्दियाणि मन्धादय इन्द्रियार्थ पृथिव्यादीनि तानि 
प्रमा्णरर्थस्य ग्रहणमिति (-नमानतन्त्रसिद्ध परतन्त्रार्दडि प्रति- 

न्प्रसिद्धान्त ।२६। यच्छिद्धावन्यप्रक्रणसिद्धि सोऽधिक्रणचिद्धान्तं 
12०1 यथा देहन्दरियव्यतिरित्तो दवता 1-अपरीहिताम्युपगमात्तद्धि- 
दोषपरीश्षणमभ्युपगमसिद्धान्ठ ६९ =दातफे अर्थकी स्थिति 
चयि गये अर्थे सिद्धान्त कहते ई । उक्त निद्धान्त चार प्रणारका 
४ । मर्यतन््र सिद्धान्त, प्रतितन्व सिद्धान्त, अधिकरण सिद्धान्त, 

भ्युपगम सिद्धान्त ।२६-२ग १ उनमेसे जो पर्थ मतर शाय 
अविन्दतामे माना गया है उसे सर्वतन्त्र चिदान्त वहते ६ । अर्थाव्‌ 
जिन बात्तको स दास्त्रमार मानते ह ऊैते धाणादिर्पाच दन्दरिय, 
गन्ध आदि उने पिय तथा, पथ्य आदि पाचु ओर्‌प्रमाण 
द्वारा ष्ठार्थाक्रा प्रहणक्रना श्त्यादटि स्तर टी शाच्रकार मानते 
1२८२ जो यातत एषः दामे स्रि हो, ऊर दूपरमे अचिद्धरौ 
उमे “्रचितन्यसिद्धान्त' फते ६ ।*६। 3 ब्म अर्थक सिद्ध हौतेमे 
यन्य र्थं भौ नियमये मिद्ध हौं उसे अधिकरणसिद्धान्त कहते ह 1 
सैने--दट यीर एन्टियोते भिन्न ढं जनने है जिमे आच्मा कहते 
ह 12०1 विना पमेक्षा चयि किनो षदार्थवते मानत्र उस षदार्थकी 
वचिद्ेष परीक्षा करनेको अभ्युपगम चिद्धान्व कहते ६।२६ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


सिद्धान्तसागर 


# तर्क च सिद्धान्त रूप कथन पद्धति--दे, पद्धति । 


सिद्धान्तसागर -नन्दिस घ बलात्कार {गणकी गु्वावलीमे तक्षमी- 
्वन्दके समये ( ई १५१८ ) आप मालवा देश के भटरारक ये । आपको 
व्याख्यान करनेके लिए ही आ, श्रुतमागरने यकस्तिलिक चम्प्रुपर 
यदास्तिलकचन्द्रिका नामकी रोका लिखी यी। समयवि १४७१ 
( ई, १५१८ )-दे इतिहास।५।१३। 


सिद्धान्तसारसंग्रहु--आ नरेनरेन (ई १०६८) द्वारा बिर- 
चित तत्वार्थ प्ररूषक सस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ है । इसमे १९ यधिकार 
ह तथा कुल १६२४ श्लोक प्रमाण है । 


सिद्धान्तसेन--अनन्तवीर्यवी गुबिलीके अनुसार यह गोणसेनके 
गुरु तथा अनन्तवीर्यके दादा गुरु ये । ( समय ई ६००-६४० ) दे, 
इतिहास।१।४। 


सिद्धाभदेव--्रुतकालीन आय्वे तीर्थकर-दे तीर्थकर्‌/५। 


सिद्धायतन कूट--वर्षधर पर्वत, गजदन्त, बक्षारणिरि आदि 
पर्वतो प्रत्येकं पर एक-एक सिद्धायतन कुट है, जिसपर एक-एक 
जिनमन्दिर स्थित है ।-दे लोक।७। 


सिद्ाथं-! अपर नाम सिद्धायतन-दे सिद्धायतन।२ विजयार्ध- 
की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे वियाधर ! ३ मानुपोत्तर पर्व॑तस्थ 
अब्जनम्रुलद्भुटका स्वामी भवनवासी पर्ण कुमार देव-दे सौक/७1 
४, मपु /६६/श्लो कौडाम्नी नगरीके राजा पाधिवकेपूत्र थे। (४) 
अन्तमें दीक्षाले तीथकर प्रकृततिका बन्ध किया ( १२-१६ ) तथा 
समाधिमरणकर अपराजित विमाने अहमिन्द्र हुआ ( १६) यह 
नमिनाथ भगवाचुका पूर्वक दूसरा भव है ।-दे, नमिनाय। ५. ह पू । 
सर्ग श्लो, नलदेतर ( कृष्णका भाई } का छोटा भाई था । यदिमेदेव 
हा ततो तुमह सम्बोधरुःगा बलदेवसे यह प्रतिज्ञा कर दीक्षा प्रहणकी 
( ६१/४१ ) स्ववचनानुसार स्वर्गसे आकर कृष्णकी मृत्युपर चलदेवको 
सम्बोधा (६३।६१-७१) ६ भगवान्‌ महावीरके पिता-दे, तीथं कर।५। 
७. एक श्षुज्लक था जिसने लव व कुदाको दिक्षादी थी (पपु १०० 
४७ ) 1 ८* श्रुतावतारकी पट्रायलीके अनुसार आप्‌ भद्रमाहु प्रथम 
(शप्रकेवली ) के पश्चात्‌ छठे ११ अग व १० पूर्वं धारी हुए है। 
समय-वी नि २४०-२६४ (ई पर, २८०-२६३) -दे इतिहास।४।१। 


सिद्धार्था-- रक विद्या-दे “विद्या! । 


सिद्धि-सिनि (मू.९।२।६&/सिद्धिरचेदुषलन्धिमात्रम्‌ । "= उपलब्धि 
मात्रको सिद्धि कहते है । 


सिद्धिविनिक्चय--आ अक्लक भट (ई ६४०-६८० ) कृत यष 
न्यायविषयक ग्रन्थ सस्त पथ बद्धहै। सपर स्वोपन्त एक 
सस्वृत गद बद्ध वृत्ति भी िखी है । इसमें १२ प्रस्ताव है 1 भुल 
ग्रन्थमे कृत्त २८ रलोक है । इस प्रन्य पर्‌ आ अनन्तवीर्यं ( ई, ६८०- 
६६०} कृत एक सस्कृतं टीका है ! यह सर्वं गद्य प व्‌ टीका मिलकर 
२००६ १०-८ साद्नके मुद्धित ५५० पृष्ठ प्रमाण है। 


सिरा-भौदारिक शरोरमे सिरायोका परमाण~दे ओदारिक|१। 


सिलोकस--यह सभ्राट्‌ ्िकन्दरत सेनापति था । सिकन्दर अपने 
पश्चाच्‌ इसको पञ्जानकागर्वनर मनार्र छोड गया था! इसने 
चन्द्रग्मौर्यके साथ युद्ध किया ओौर परारत हो जानेषर अषनी 
कन्था उसके साय परणादी 1 समय-ई पू ३२३-३०५ ( वर्तमान 
भारत इत्ति }1 


४२९ सुन्दरी 


सीता--१ चिदेह सेवन्ती प्रवान नदी-दे लोक/:/१० १ > विदेह 
छेत्रस्थ एक कुण्ड जिममे से सौता नदौ निक्नती है-दे, चौक, 
३1३, नील पर्वतस्य एकं कुट-दे लोक।०। ४, गीता इण्ट च 
सीता ङ्टकी स्वामिनी देवी-दे नोक|८, ४, माक्यवाच्‌ पर्वतम्थ 
एक करुट-दे लोक/७, ६ र्चऱ पर्वत ॒निवामिनी दिव्करमारी 
देवी-दे लोक।७ 1७, वर्तभान पामीर्‌ प्रददे पूर्वमे नियनी, दई 
यारकन्द नदी है । चातु्ीप्क भ्रुगोलके अनुसार यह मेरके परवर्ती 
भद्राय महाद्रीपकी नदी है! चीनी लाग दमे अन तक सीतोक्ट्ते 
है1 यह काराकोरमके शीतान नामक स्वन्धसे निकल क्र पामीरके 
यर्बकी ओर चीनी हुकिरतानमे चलो गयी दै । उक्त शीतान पराणो 
कौ शौतान्तहै। तक्लामकानकी मरभूमिमे से हती ई एक आध 
ओर नदियोके मित्त जानै पर 'तारीम' नाम धारणं क्रे क्तोषनृप 
नामक खारी भीलमें जिसका विरतार आजे कहीं अधिकयानजा 
गिरती है। इसका वर्णन वागु पुराणम लिग्वा ६--कृत्वा द्विधा 
सिधुमखवत्‌ सीतागाद्‌ पश्चिमोदधिम्‌ ( ४७, ४३ ) सिन्धुमर्‌ क्ला- 
मक्तनके लिए उपयुक्त नाम है। वयोफि सकरा वाद्यं ममुद्रमच्‌ 
दीखता है 1 परिचमोदधिसे लोनपुर फलका तात्पर्य है। (जपप्र 
१९० ^ प (एष्त४$त, प 1. 41209} 


सीता-प पु /सर्ग ।्तो$- राजा जनकौ पूरी (२६।१२१) स्वययरमे 
रामके द्वारा वरी गयी ( २८।२४५) वननासमे रामेके सम गयी 
( ३१/१६१ )} बर्ह पर राम लक्ष्मणकी अनुपस्थिति रावश्र ष्सै हरवर 
ले गया ( ४४/८३ ८४) । रावणके द्वारा अनेकों भय दैनेषर्‌ अपने 
दीलसे तनिक भी विचलितन होना ( ४१/८२ ) रावणे मारे जाने 
पर सीता रामसे मिली ( ६१/४६) । अयोध्या लौटने पर सोकापवाद- 
सै राम वारा सीतौकां परित्याग {६७११०८६ ) 1 सीताकी भगिन्‌ 
परीक्षा होना ( {०६/२६} । विरक्त हो दील्तिहौ गयी । द्वप 
पर्यन्त तपकर समाधिमरण किया । तया सोलहवे स्वर्मे देयनद्दु 
( १०६।१७-१८ } 1 

सीतोश--१ विदेह केत्रकी प्रसिद्ध नदौ - दे लोक्//१०/० विदेह 
सत्रस्य एक कुण्ड जिसर्मेसे कि सीतोदा नदी निक्लती ६- दे सो/३। 
3 सीतोदाद्रुटव सीतोदा कृण्डकी स्वामिनौ देवी-दे लो२/५। 
४ विद्य-खभविजयार्धका एक क्रुट-दे, लोक।०/६. अपर विदेरस्थ 
एक विभगा नदी-दे सोक/७। 

सीदिया--चवुर्ीपके भद्राश्च व उत्तरकुरु ओर्‌ सौदिया एकही 
मातदै। (जप (प्र १४०८4 ण्ठ, प्र, ष 


सीसंकर--्तकासतौन पड्चम कुतकर-दे, दाताकपुरुष।६1 

सीमन्तक-प्रयम नरकका प्रयम्‌ पटल दे° नरक । 

सौमन्धर--्रतकालीन छठे कु्तकर्‌-दे दालाकाधुरुप/६। 

सोभा-ए०४ण्व-र) + (घ ५१ २८)। 

सीमात्तीतसस्या--एम १६८ पष (ध प्रि २८)}1 

सुगयुन-एक चीनी यात्री थाई दनम इनने भारती याना 
कीथी। (ति षङ्र १४ हीरानात्त)। 

चुन्द र-ङृण्डत पर्व तस्थ स्फटिक द्ुटका स्वामी नगिन्द्-देव दै 

क७ 1 

सुन्दरदास -- शनो सन्त न्दन्दाम हतेये। प तनारमीटाम 
घ्नकी हूत प्रशसा वरते ई 1 समय~--वि १६५२-६८०६। {हि स 
सा इ/११७/कामता ) 1 

सुन्दरी--भगवादर ग्षभदेवनौ पृत्रीथी। विरक्त होकर बुदागीने 
दक्षाग्रहण की। (ह ११२२) 


जनेन सिद्धान्त कोड 


धुक्ष 


सुकक्ष-विजयार्धकौ दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे विद्याधर 1 

सुकच्छ- र चिदेहवा एक केत -दे लोक।७। 

सुकच्छविजय--र्व विदेहस्य चित्रकुटं वक्षारगिरिका एक कुट 
थ उक स्वापी देव दे लोक/७ ¦ 


सुकूुमाल चरित्र-आ सम्लकीि (ई १४६३-१४७३) की 
एक रचना । 


सुकेतु--म. प्र ४६प्लो न श्रावस्ती नगरीका राजाथा (५८२)1 
जुएमे सर्वस्य हारनेपर दीक्षा प्रहुणकर कठिन तप किया । ( ८२-८३) 
कना, चतुरता आदि गुणका निदान कर लान्त्रव रवर्भमें देव हआ 
(८६) यह धर्म नारायणका पूरका दूमरा भव है -दे, धर्म । 


सुकौशल--१ मध्यप्रदेश । अपरनाम महाकौसल्त। (म. घु (9 ४८ 
पन्नालाल)1 २ पपु |सर्ग/एलोक राजा कौर्तिधरकापुत्रथा। 
{ २२।१९६) । मुनि ( अपने पित्ता) की धर्मवाणी प्रवण कर दीक्षा 
ग्रहण कर ती (२२/४०) । तपश्चरण क्रते हुए को मातन शेरनी 
यन कर्‌ खां तिया ( २९।६० ) । जीवनके अन्तिम क्षणमें निर्वाण भरा 
किया (२२/६८ ) 1 


चुख-दल दो प्रकारका होता है-लौकिक ब अलौकिक । लौ किक 
घ विषय जनित नेते सूर्वपरिवित टै पर अलौकिक घख 
इन्द्रियातीत होनेसे केवल चिरागीजनोको ही होता है । उसके सामने 
लौकिक श्वुलदु ल रूप ही भासता है । मोक्षे विकरपादमक ज्ञानव 
एन्दरर्याका अभाव हो जानैके कारण यद्यपि सुखके भी अभावकी 
अद्राफा होती है, परन्तु केवलक्वान द्वारा लोकालोकको युगपत्‌ जानने 
रूप परमक्तादा द्रण्‌ भाव रहने वाँ प्ुग्वकी सत्ता अवश्य स्वीक्र- 
णोयरै, पयोकि निर्विकए्प ज्ञान हो गास्तनर्े चख है । 





सामान्य व छौकिकं सुख = 
छक भेदका निर्ठश् 1 
रीत सुखकरा सन्नण । 
छीकिक सुख वास्त द ख र। 
कीफ सुपक्रो दु स कहमेका कारण । 
छीतरिक छप शन्न रै । 
विपर्य सपठद एकर कल्पना रुचिफे अधीन दै । 
सम्यग्दृष्टि व मिय्याटृषटिके सुखानुभवमें अन्तर 1 

-दे मिध्यारटि।४।१। 
शुक्त जीवको छीविक्र छप दु प नष्ट टता 1 
खीक्रिकर सुख बताने का भयोजन । 
सुमे सम्यण्दर्डनक्ा स्यान 1 -रे सम्यग्ददान।1।६। 
छीषिक सुख दु पे वेदनीय कर्मकरा रथान । 

-वेदनीय।३1 

सुखयदु फर्म कयचिद्‌ क्रम व अक्रम। 


च्चै 6) = ० & ५७ र =© 


॥ #& ॐ & @ 


1, 


अदटौरिक्‌ सुर निर्दश 


गटीगिक सुपा खण 1 
अन्यापाध द्वुवङा छकषण । 
१ | अतीन्धिय सुमे क्या तात्प । 


9 ७ 





४३९ 


खं 


( अलौकिक सुखकरा कारण वेदनीय या आयं कम॑का 
अभाव । -दे, मोकष।३/३1 
# | अन्यावाध सुखके अवरोधक कम ! -दे, मो (३/३ 
४ । सख वहो है जदा दुखनदहो। 
५ | शान दी बास्तवर्मे सुख है । 
६ | अरौकिफ सुखम खीविकते अनन्तपनेकी कल्पना 1 
७ | छद्मस्य अवसथामें भी अटौकिक सुखका वेदन होता है । 
८ | सिद्धोकि अनन्त सुखका सद्धाव । 
# | मोक्षम अनन्त सुख अनद्य पकर होता दै । ॥ 
-दे, मो ।६/२। 
९ | सिद्धोका सुख दु खामावे मात्र नदीं है । 
१० | सिद्धम सुखे अस्तित्वकी सिद्धि । 
११ | कमेकि अमा सुख भी न्ट क्यों नदीं होता । 
१२ | इन्द्रियोकि विना खय कैसे सम्भव है । 
१३ | मौकिकि सुखकरी भेता । 
१४ | मलीकिक सुखकरी भराप्तिका उपाय । 
# | दोनों सुखोका भोग एकान्तम दोता है 1 
॥ -दे भोग।७॥ 


१. सामान्य व लौकिक सुखं निर्देश 
१ सुस्फ भेदका निर्देश 


न, च वू/३६८ इदियमणस्स पसमज आदत्यं तहय सोक्ख चडभेय 1 
1३६८ --ुख चार प्रकारका है-इन्द्ियज, मनोत्पन्न, प्रह्ामसे 
उस्पन्न ओर आरमोत्पन्च । 

न, च, ठ २४ पर फुटनोट-इन्दियजमतीन्द्रियं चेति छलस्य द्रौ भेदौ । 
= इन्दरियज ओौर अतीन्द्रिमज रेस घुखके दो भेद है 1 

त सा/८/४० लोके चतुर्धिहारये पु ुलक्ग्द प्रयुज्यते । धिषये वेदना- 
भावे विपाके मोक्ष एव च ।४७ "= जगवमे चख दाब्दके चार अर्थ 
मानि जाते है-विपय वेदनाका अभाव, पुण्यकर्मका फल प्राप होना, 
मुक्तष्टीजाना। 


२. रोकिक सुखका रक्षण 


स सिं (४।/२०।२५१।० खमिन्दरियार्थानुभव" 1 

स सि (४।२०/२८८।१२ सदसद्रेयोदयेऽन्तरश्हेतौ सति बाहयद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तयदादूरपद्यमान प्रौतिपरितापरूप परिणाम घेखल- 
दु खमि्याख्यायते। =इन्द्रियोके विपर्योके अनुभव करनेको पुख 
क्ते ह (रा वा,०।२०।३।२३६।१६ ) साता ओर असाता रूप अन्त- 
रग परिणामके रहते हुए ाह्य दव्यादिके परिपाक्के निमित्तसे जो 
प्रीति ओर परिताप रूप परिणाम उसन्न होति हैवे घु ओर दुख 
कहे जाति हे । ( रा वा ॥५।२०।१।४०४।२२), (गो जी (जी, प्र ।६०६। 
१०६२/१५ )1 

न्या विद्‌ (१११५।०२।२० पर उदृश्ृत-एुखमाष्वादनाकारय्र्‌ । ^~ पुख 
याद स्प होता ६। 


जनेन सिद्धान्त कोक्ष 


सुख ४३१ 


घ. १३।५.४.२०।४१।४ किलक्लणमेत्यघ्चटै । सयन्तगाहानिरहनक्लणं । 
न्स परकारको वाधाओका दूर होना, यही प्रकृतमे ( ईर्यापथ 
आस्थके प्रकरणम) उसका ( पुलका ) लक्षण है । 

ध, १२।५,५,६३।३३४/० दरत्थसमागमो अण्िद्त्य विओगौ च बह णाम्‌ । 
= अर्थे समागम ओर अनिष्ट अर्थके वियोगका नाम एत है 1 

त सा /८।४८-४६ भरुखो वहि एल बायुरविषयेष्विट कथ्यते । दु ला- 
भावे च पुरुप घुखितोऽस्मीतति भाषते 1४८1 पुण्यकर्म वि पाकाच्च घुखल~ 
मिष्टेन्दियार्थजम्‌ ।, ।४६। = १ शीत -ऋतुमे अग्निका स्प ओर 
ग्रीष्म ऋते हवाका स्पर्द सुखकरं होता है । २ प्रथम क्सि प्रकारका 
दुख अथवा वतेशहोरहाहौफिरउस दू खका थोडे समयके लिए 
अभाव दहो जाये तो जीव मानता हैमे एलो हयो गया 1४८। ३ पुण्य- 
कर्मके विपाके इष्ट विपयकी प्रापि होनेमे जो घुखका सक्ल्प होता 
है, बह सुलका तीसरा अर्थ ह ।४६। 

दे वेद्नोय) वेद्नाका उपशान्त होना, अथवा उत्पन्न न होना, 
यथना दु खोपशान्तिके द्रन्योकी उपलब्धि होना सख है । 


२. ऊौकिक़ सुख वास्तवे दुख है 


भ, आ (प |१२४८-१२४६ भौगोवभोगसोक्छ ज ज दुक्छ च भोगणा- 
सम्मि। एदेभु भोगणाते जात दुक्खई पडिविसिट्‌ठ ।१२४८। देहे 
छह।दिमहिदे चले य सत्तस्स होज्ज कह सोक्ख । दुक्खस्स य पडि- 
यारो रहस्सण चेव सोक्खछ खु 1१२४६ =भोगसाधनात्मक एन 
भोगोका वियोग होनेसे जो वु ख उत्पन्न होता है तथा भोगोषभोगसे 
जौ घत मिक्तता दै, इन दोनोमि दुख दही अधिक सममना।२्४८] 
यह देह भ्रुल, प्यास, शीत, उष्ण ओौर रोगोसे पीडित होता है, तथा 
अनित्य भौ रेपे देहे आसक्त होनेते कितना घुल प्राप्त होगा। 
अस्प्रक्प पुखकी प्राद्ठिहोगो। दुख निवारण होना अथवादु लकी 
कमी होना ही प्ख है, रेश्चा स सारम माना जाता है 1९२४६ 

प्र साप ।६४, ७६-जेसि विसये रदी तेसि दुक्छ चियाण सन्भावे । 
जदृतं ग्र हि सम्भाव बावारो णत्थि विस्रयत्थं ।६8४। सपर नाधा- 
सहिय निच््धण्णं य॑धकारण विस्म । ज इदियेंहि लद्ध त सोक्छ 

दु्रलमेव तहा 19६1 = जिन्हे विपर्योमे रति टै उन्हें दु ख स्वाभाविक 
जानो, क्योकि यदि बह दख स्वभावनहौतौ विषयार्थमे व्प्रापारन 
हो ।१४। जो इन्द्रिये प्रा्ठ होता है वह घु परसम्बन्धयुक्त, माघा- 
सहित विच्छिन्न, नन्धका कारण ओौर बिषम है, दस प्रकार वह दुख 
ही है। (यो, सा, अ |३।३५), ( प॑, घ्‌ (उ (२४५) । 

स्व स्तो,।३ शतहदोन्मेपचलं हि सौख्य-तृष्णामयाप्यायन-मात्र- 
हित" 1- तृष्णाभिवृद्धिश्च तपत्यजस' तापस्तदायासयतीत्यगादी ।३1 

= आपने पीडित जगदुको उसके दु खका निदान मताया है कि- 
इन्द्रिय विषय निजल्ीको चमकके समान चचलं है, तृष्णा स्पी 
रोगक्री वृद्धिका एकमात्ररैतु है, तृष्णाकी अभिवृद्धि निरन्तर ताप 
उदपत्त करती है, ओर वहं ताप जगत्ुको अनेक दुख परम्परासे 
पीडित्त करता है! (स्व स्तो ।२०,३११. ८२) । 

६.३ (धू ।६ वासनामात्रमेवैतस्ुल दु ख च देहिनाम 1 तथा दयुद्रेजयन्त्येते 
भोग रोगा हवापदि ।६। "=ससारी जीवोौका इन्द्रिय सुख वासना 
भात्रसे जनित होनेके कारण दु खसूप ही रै, क्गोकि आपच्चि कालमें 
रोग जिस प्रकार चित्तम उद्वेग उत्पत करते दै उसी प्रकार भोग भी 
उद्धेग करनेयाकते ६ ।६। 

प्र, सात ११.६३ शिचितप्तघृतोपसिक्तयुरुपो दादु खमिव स्वर्ग- 
पखमन्धमवाप्नोत्ि। ११। तद्द खवेगमसहमानाना ग्प्राधिसारम्यत्ता- 
मुपगततषु रम्येषु विषयेषु रत्तिरुपजायते। ततो व्याधिस्थानीयत्वा- 
दिन्ियाणां व्माधिसात्म्यसमत्याद्विपयणां च दछ्रस्थानां न पार- 
माधिकं सौर्यम्‌ 1६३1 "= जैसे अग्ने गर्म किया हृजा घौ पिसी 
भवरुष्प पर गिर्‌ जावे तो बह उसकी जलनसे दुखी होता है, उक्तौ 
प्रकार सूर्म के ्ुखरूप चन्धरो प्रा होता ह 1 अयि स्वर्ग रेन्द्रिसक 


१. सामान्य व खौकिक सुख निर्देय 


लनदुखदह्टी है ।१९ दुखके वेगक्रो सहनन कर सकनेके कारण 
उन्हें ( सत्तारो जोरवौको ) रम्य विषर्योमें रति उन्न हठी है । इ्म- 
लिए इन्द्रिय व्माधिके समान होने ओर विषय व्याधि प्रतिकारके* 
समान होनेसे दछद्रस्थके पारमार्थिक सुख नहीं £ ।९३ 

यो साअ /२/३६ सा॑मारिक छल सवं दु खतो न विदिष्यते। यो 
नैव बुध्यते मढ स चारित्री न भण्यते।३€। "= सांसारिक घुख-दुख 
टी 8, सांसारिक छु च दु खमे कोई विदोषता नहीं है । किन्तु गट 
प्राणो इसर्मे भेद मानता है वह चारित्र स्वरूप नहीं का जाता ।३६। 
(षप वि,9/७३) 1 

काअ|मू/११ देबाण पिय दुक्त मगहर विसि कीरदे जदिदहि। 
विस्य वेस ज घु दुकव्लस्स्चि कारण त पि 1६१! =देवौका 
छल मनोहर विषयौसे उत्पन्न होता है, तो जो भ्रुव विपर्योके 
अधीन टै बह दु खका भी कारण १।६९। 

दे पुण्य/६/३ परिग्रहदुखवदुखका कारणहै। 

प ध (२३८पेहिक यल्छुख नाम सर्वं वैषयिक स्मृतम्‌ 1 न तच्छं 
छलाभास कितु दु खमस कायम्‌ ।२३८ "जौ लौकिक शुत, वह 
सव इन्द्रिय विययक माना जाता है, इसलिए वह सम केवल तुखा- 
भास ही नहीं है, किन्तु निस्सन्देह दु खर्प भी १।२३५। 


४. ङोकिंक सुसको दु ख कहनेका कारण 


स सि (७।१०।२४६।३ ननु च त्म्यं न दु खमेव, विषयरतिष्ठुल- 
सद्धावात्‌ । न तघुखम्‌, वेदनाप्रतीकारत्वारकच्छरुकण्डुयननत्‌ 1 
"= प्रन --ये हिसादि सत्रके समं केवल दु खर्प ही है, यह घात 
नही है, क्योकि निपयोके सेवनमें प्ख उपलग्ध होता ह 1 उत्तर- 
विषयोके सेवनसे जो श्ुलाभास होता वह ्ुल नहीं है, किन्तु 
दादको खुजलानेके समान केवल वेदनाका प्रतिकारमात्र है । 


५, रौकिकं सुख शच है 


भ आ|मू 1१२७१ दुर उप्पार्दिता परिसा पुरिसस्स होदि जदि 
सत्त्‌। अदिदुक्ल कदमाणा भीगा सत्तू किह ण हती ।११७६। 
न्दु ख उत्पन्न करनेसे यटि पुरुष पुरुपके दात्रुके समान होते है, तो 
अतिशय दु ख देनेवातते इन्द्रिय युत क्यौ न दादु माने जायेगे 1 (अर्थाव्‌ 
लौकिक पुल तो शच्रुहैही;। 


६. विपयोमे सुख-टु.खकी कपना रचिके अधीन है 


क पा /१।१,६३-१४।६२२०गा १२०/२७२ तिक्ता च॒ शीतनं तोय 
पत्रादिर्मुद्धिका-(मृषद्वीरा-) फलम्‌ । निम्नक्षीर ज्वरार्तस्य 
नीरोगस्य शुडादय 1१२० 

क पा (१।१,१३-१४।§ २२२।चूरग ूत्र/२७९ "सगह-ववहाराणं उजु- 
सुदस्स च सव्व द्य पैज्ज।* ज किचि दव्वे णाम तं सव्वं पेज्ज 
चेत्र, कस्म वि जीवस्स कम््हि वि काने सव्वदन्वाणं पेजभाविण 
वटूमाणाणाणघ्रुद्तभादो । तं जहा, विस पि पेज्ज, विध्ुप्पण्ण- 
जीवाण = कोटियाण मरणमारणिच्याण च दहिदचुह-पियकारण- 
त्तादो । एवं पदथरतर्िधणगिगच्छहारईणं जहासभवेण पेजभावौ 
वत्तन्वो । विवेकमाणाण हरिघुप्पायणेण तस्थ ( परमाणुम्मि) पि 
पेजभाबुवलभादो । = १ पित्त ज्यर वातेको ङ्टत हित द्रव्य 
है, प्यासेको दण्डा पानौ द्रुत खूप £, किसीको पुत्रादि प्रिय द्रव्य 
६, पित्त-ज्वरे पीडित रामीको नीमरहित अर प्रिय द्व्यह 
दूध छल ओर प्रिय द्रव्य है। तथा नोरोग मनरप्यको गुड आदिक 
हित, युत ओर प्रिय द्रव्य ६।१२० २ नगर ग्यवष्टार ओर्‌ 
ऋजुसूत्रजो अपेक्षा समस्त दन्य चेजन्पदहै। जमो दृभी 
पदार्थ बवेसवपेनषीरै, पपोकि स्सिीन किमौ जोवके न्सौ 
न किसी काले सभी द्रव्य पेजलहप पाये जति ६1 उमव्ल म्पषटी- 
करण ष्् प्रकार ३--विपमौ पजर, योक्त निने उदपृर हर 


जैनेच् सिद्धान्त कोका 


भूख ४३२ 


जोवोके, कोदी मनुष्योके ओर मरने तथा मारने़ी इच्या रखने 
घाल जीरो धिष क्रमपै हित, घल ओर श्रिय भावका कारेण 
देला जाता है । इसो प्रकार पत्थर, धास, ईधन, अग्नि ओर 
धा आदिमे जह जिस प्रकार पेज्ज भाव घटित हो बां उस 
प्रकारसे पैज्ज भावका कथन कर तेना चाहर । परमाणुको 
विदेष खुपते जानने वजे पुरुषो$ परमाणु हर्ष का उत्पादक है । 

दे राग।२।४ मोक कारण हो पदार्थं इट अनिष्ट है । 

पध ५८३ सव्य वैपयिकमिद परमिह तदपि न परत्र सकषम । 
सति बहिरर्थेऽपि यत किल केपांचिदघ्रलादिषत्वाद्‌ ।९८३। यहा 
पर यह ससारी पुल केवल वैपयिक है, तो भो पर विषयमे सपक्ष 
नटीं ह, क्योकि निश्चयते बाह्य पदार्थो होते हुए भी किन्हीको 
ये अघुलादिके कारण होते है 1{८३। 


७, सुन जीर्वोक्रो रोकिक सुख-दुःख नहीं होते 


प्रसा /२० सोक्छ वा पुण वक्त केबलणाणिस्स णतियि देहगद । 
जम्हा अर्दिदियत्त जारे तम्हादु त णेय 1२० =केवलक्ञानीके 
डारीर सम्बन्धो यूलया दुख नहीं है, क्योकि अत्तोन्द्रियता उत्पन्न 
हई ६, इसलिए ेसा जानना चाहिए ।२०। 

ध १।१,१६३/गा १४०/२४८ ण वि इदिय-करण-जुदा अवग्गहादीहि 
गाहया अस्ये । गेत्र य इदिय-सोक्ला अगणिदियाणत-णाण-हुहा । १४० 
न्वे सिद्ध जीव इन्दियोके व्यापारसे युक्त नहीं है, ओर अव- 
ग्रहादि क्षायोपङ्ञमिक क्ञानके द्वारा पदार्थोका ग्रहण नहीं क्रते; 
उनके इन्द्रिय परख भौ नहँ ्ै । क्ोकिं उनका अनन्त ज्ञान व यख 
अनिन्िप है 1१४० (गो जी|मू|१७४)। 

स्या म |८।८६।३ मोक्षावस्थायाम्‌, सल तु वैषयिकं तत्र नास्ति। 
न्मोक्ष अवरस्य वै पयिक घुल भी नही है। 

८ लोकि सुख वतानेका प्रयोजन 

द्र सटी ।६/२३।१० अत्र यस्यैव स्वाभाविकषुखामृतस्य भोजना- 
भाव्रादिन्द्रियुल भुञ्जान सव सप्ारे परिभ्रमति तदेवातीन्द्रिय- 
यख सर्वप्रकारेणोपादेयमिद्यभिप्राय । "= यहं पर्‌ जिस स्वाभाविक 
पुलामृत्तके भोजनके अभावसे आत्मा इन्द्रियोके भुखौको भोगता 
हआ ससारमे भ्रमण करता है, बही अत्तीन्दिय छख सव प्रकारसे 
ग्रहण करने योग्य है, रेखा अभिप्राय है1 


९ सुखव दु.खमें कथचित्‌ क्म च अक्रम 

१, ध (उ /३३२-३३५ न चेकत॒ युखन्यक्तिरेकतो द लमस्ति तव्‌ । 
एकस्यैकपदे सिद्धमित्यनेकान्तवादिनामरू ।३३६। अनेकान्त प्रमाण 
स्थादयदिकम वस्तुनि । गुणपर्थाययार्ताव्‌ युणमरुख्यग्यवस्थया ।३३४। 
अभिग्यक्तिष्तु पर्यायरूपा स्पात्पुलदल्रयो । तदास्वे तन्न तदुदरैत 
दतं चेद्‌ द्रव्यत क्वचित्‌ ।२३५। =यह कहना ठीक नहं कि 
एक आत्माके एक हौ पदर्मे अनेकान्तवादियौके अगीकृत 
किसी एक दृशति धुतकी व्यक्ति ओर किसी एक दष्टिसे 
दख भी रहता है ।३३३। वास्तत्रमे एक वस्तु गौण ओर 
मुरुयकी व्यवस्था गुण पर्यायोमे दैत होनेके कारण, अनेकान्त 
प्रमाण है 1३६४ परन्तु छल ओर दु लकी अभिव्यक्ति पर्यायस्प 
होती ६ इसलिए उस छख ओर दु खेको अवस्थामें वे दोनो युगपत्‌ 
नही रह सकते। यदि उनमें युगपत द्वैत रहताहै तोदो भिन्न 
द्रव्योमें रह सक्ता है पर्यायो नहीं ।३३६। 


२ अलौकिक सुख निर्देश 


१, अद्टौकरिक सुखका रक्षण 

म पु ।४२।११६ मनसो निवृ ति सौख्यम्‌ उदान्तीह विचक्षणा 1११६। 
"पण्डित जन मनकी निराकलताको ही भख कहते है! (प्र सा। 
त, प्र (५६) 1 


२. अलौकिक सुख निर्देश 


न, च, ठृ /३६८ । अनुभवनं भवत्यातमार्वमू ।३६ ~= आत्मार्थ हल 
आरमानरुभव रूप है । ( स्या, म ८८६१) 1 

ठ, सा (८/४६ कर्मबलेशनिमोक्षान्च मापे घमनुत्तममू । = कर्म जन्य 
मलेशोसे रट जानेके कारण मोक्ष अवस्थामे जो घुल होता है, बह 
अन्रुपम ख है। 

यौ, सा यौ ६७ वज्जिय सयतलत-वियप्पद परम-समाहि वह॑ति । ज 
विदर्हिस्राणदु कवि सो सिव-घुक् भणत्ति।£७ =जौ समस्त 
-विकठ्पोसे रदित होकर परम समाधिको प्रा्ठ करते है, वे आनन्द 
का अनुभव करते है, वह माक्ष घुल कहा नाता है ।६७ 

हा,(२०/२४ अपास्य करण भाम यदारभन्यात्मना स्वयम । सेव्यते 
योगिभिस्तद्धि अखमाध्यारिमिकं मतमु ।२४। “=जो इन्द्रियोके 
विपयोके विना ही अपने आत्मामं आल्मासे ही सेवन क्रनेर्ते आत्ता 


है उसको ही योगीश्वरेने आध्यारिमक सुत कहा है 1२४1 


२. अव्यावाध सुखक्रा रक्षण 


द्र, स टी ।१५।४३।५ सहजशूद्धश्वरूपानुभवसमुत्पन्नरागादिविभाव- 
रहित्चलामृतस्य यदेकदेशस वेदन कृतः पूवं तस्यैव फक्तभूतमन्या- 
नाधषख भण्यते । '=स्वाभाषिक शुद्ध भतम स्वलपके अनुभवत 
उरपन्न तथा रागादि विभावोसे रहित्त युखरूपी अमृतका जो एक 
देश अनुभव पहले किया था, उसीके फलस्वरूप अज्यायाध अनन्त- 
यल गुण सिद्धम कहा गया ६। 


३. अतीन्िय सुखसे क्या तात्पयं 


स.सा५/आ /४१५।४१०/७ हे भगवच्‌ अतीन्दियद्ठल निरन्तर व्यास्यात 
भवद्धिस्तच्च जननं क्ञायतते। भगवानाह-कोऽपि देबदत्त स्त्री- 
सेवनाप्रभृत्िपञ्चेन्छियनिपयन्यापाररहितप्रस्तावे निर््पाद्िलवित्त 
तिष्टति, स केनापि पृष्ट भो देवदत्त । सुतेन तिष्टसि स्वभित्ति। 
तेनोक्त युलमस्तौति तत्सुखमत्तीन्द्रियम्‌ । यत्पुन समस्तविकर्प- 
जालरहिताना समाधिस्थपरमयाभिनां स्वसवेदनगम्यमतीन्दिय- 
छख तद्धिरेपेणेत्ति। यच्च भुक्तादमनामतीन्द्ियश्चख तदनुमानगम्य- 
मागमगम्य च । =प्रएन-हे भगवन्न्‌ ! आपने निरन्तरे अतीन्द्रिय 
रेसे मोक्ष दुखका वर्णन किया है, सो ये जगते प्राणी अतीन्द्रिय 
छग्वको नहीं जानते हें 1 इन्द्रिय इुखको हो घु मानते ह 1 
उत्तर -ऊँसे कोई एक देषदत्त नामक व्यक्ति, स्त्री सेवन आदि 
चेन्द्रिय न्यापारसे रहित, व्याञ्कल रहित चित्त अकेला स्थित है 
उष समय उससे किसने प्रा कि हे देवदत्त, तुम खी हो, तव 
उसने का कि हँ खसे हू । सो यह यल अततीन््िथ है। (क्योकि 
उससमय कोई भो इन्डिय चिषथ भोगा नहीं जा रहाहै।) 
* ओर जो समस्त विकरप जाले रहित परम समाधिमें स्थित 
परम योगियोके निर्विकर्प स्वसंबेदनगम्य बह अतीन्द्रिय छ 
विशेपतासे होत्ताहै। ओर जो शुक्त आमक अतोन्द्रिम घल 
होता है, बह अन्ुमानसे तथा आगमे जाना जाता है (प, प्र /- 
दी (२/६) 1 


४. सुख वरहो है जो टु-खन हौ 


आ, अनु.४६ स धर्मो यत्र नाधर्मस्तच्छु यत्र नाछलभ्‌। ४६ 
"धर्म वह है जिसके होने पर अधर्मन हो, छख वह है जिसके 

~ होनेषरदूलनदहो । 

प घ।उ (द्रु नैव यत घल नैतच तस्छुल यत्र नाघ्वखम्‌ । ख धर्मो 
यत्र नाधमस्तच्छम यत्न नाशु 1२४४ =रेहिक शल नहीं है, 
भयो कि चास्तवमे बही ले है, जह दु ख नही, बही धर्म हे जहाँ 
अधर्म नहीं है, बही शुभ है जहौ पर अज्चुम नहीं है 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


१ # 


सुख 


५ क्ञान ही वास्तवमे सुख है 


प्रसार /० जक्ेवज्न त्िणाणत्त सक्छ परिणाम सरो चेव) 
सेदो त्च ण भिदो लम्हा घाद एय जादा ।६१० =जो *केव्रल' 
नामफाक्ञान ह, बहदु, परिणामभी वही है। उसे सेद नहीं 
कहा मया है, योक घात्ती कर्म क्षयको प्रष्ठ हुए है 1६० 

स सि।१०।९।४६०/१३ त्तानमयत्वाश्च युखस्येति । न युस क्षानमय 
होता है। 


६. अलौकिक सुखमे छौकिके अनन्तपने की कल्पना 


भ आ (यू (२१४८-२१५१ देविदचक्षद्रौ इदियसोक्छ च ज अणुवहति 1 
सदरससूवगधप्फरिसप्पयश्घुत्तम लोए 1२१०८ अन्यानाध च सह 
सिद्धाज अणुहवति लगग्गे । तस्स हु अण तभागौ इदियसोक्छ 
तय होज्ज ।२६९४६॥ ज स्वे देवगणा अच्छरसदहिया सुह अणुहरषं ति 1 
तत्तो वि अणत्गुण अव्वाबाह धह तस्स ।२१५० तिप्र चि कलेषु 
धहाणि जाणि माणृप्तत्तिरिषखदेवाण । सव्वाणि ताणिण समाणि 
तस्स खणमित्तमोवलेण ।२१५१। "= स्पर्श, रस, गन्ध, खप, काव्द 
इत्यादिकोँसे जौ सुल देवेन्द्र चक्रवर्ती वगैरहको प्राप्त होता है,जो 
कि एस लोकम श्रेष्ठ माना जाता रै, बह सल सिद्धोके रुका 
अनन्तं हिस्सा है, सिद्धोका ख धाधा रहित है, वह उनको 
लोकाप्रमे प्राप होता है ।२१४८-२१४६ अप्सराओके साथ जिस 
ञुखका देवगण अनुभव करते है, सिद्धोका भख उससे अनन्त गुणित 
है, अर माधा रहित १।२१५० तीन कालमें मनुष्य, तिर्यच ओर 
देवोको जो प्ख भिता है बे सन मिलकर भी सिद्धके एक क्षणके 
पुखको भौ भरामरी नहीं करते ।२१५१। ( ज्ञा ।४२।६४-६८) 

म आ 1४४ ज च कामं लोए ज च दिव्यमहाघुह । बीतराग- 
सुहस्सेदे णतभागपि णग्धई ११४४) ~ स्तोकमें विपयोसे जो उत्पन्न 
छल ६, ओर जो स्वर्गे महा छ है, वे सय वीतराग दुलके अनन्ते 
भागकरी भी समानता नहीं कर सकते ई ।११४४ (ध १३।६,४२४/ 
गा ५५१) 

पप्र (ध (६/११७ ज गुणि लहइ अणत्त-घह णिय अप्पा कायु) त 
धह इद वि णवि तहई देविहि कोटि रमतु । ११७ ~ अपनी आतमा- 
को ध्यावता परम मुनि जो अनन्तद्रुख पाता है, उस धुल इन्द्र भी 
करोड देविर्योके साथ रहता हुआ नदीं पाता ।११७ 

क्षा (२१।२ यस्ुलं वौतरापस्य सुने प्रहामपूर्वकमू। न तस्यानन्तभापोऽपि 
प्राप्यते तरिद्दो्नरं ।३। "जो घुल वीतराग मुनिके प्रशमरूप 
विशुद्धता पूर्वक है उसका अनन्तां भाग भौ इनको प्राप नहीं 
होता है 1३ 

त्रि सा (४९० चकिक्रुफणिसुंरिददेवहमिदे ज हं तिकालभव । तत्तो 
अणतगुणिद सिद्धाण खणप्रह होदि 1८६० = चक्रवर्ती, भो गधरमिज, 
धरणेन्द्र, देवेन्द्र ओर अषटमिन्द्रके इनके क्रमश अनन्तगुणा अनन्तगुणं 
सुख है । इन समका चिकालरमे होने वाला अनन्त प्ख एकत्रित करने 
परभी सिद्धोके एक क्षणे होने याता मुख अनन्त गुणा है 14६० 
(चो षा {री ।१२।८२ पर उद्धृतं ) 

७, छद्मस्थ अवस्था्ये मी अरोकिक सुखका वेदन 
होता है 
दे अनुभग ४/३ आरमरत होने पर तेरे अवस्यमेव वचनके अगोचर 
अनन्त चख होगा 1 

पप्र मु १/१९८ अप्पादस्षणि जिणवरहेज छट दोष अगंतु 1 त घट 
ल्श विराड जिउ जाणत्तड सिड सतु 1११८ ~ शुद्धारमाके दनम 
जो अनन्त पुव जिनेश्वर देवोके होता है, यह सुख वीतराग भावनासे 
परिपत्‌ हुआ सुनिगाज निजशरुद्धाद्मस्वभावकौ तथा रागादि रहित 
सान्त भाय फो जानता हा पाता ६ ।११८। 


४२३ 


२, भरीकिंक सुख निर्देश 


न. च वृ (४० सोकेछ च परागसोकव जवे चारि्तमचुदे टिट्टं। 
वद्र त॒ जद्ृवग्गे अणवरय भावणा्लीणे ।४०३। “= चार्रित्रसे सयुक्त 
तथा भावना लीन यतिवर्ममे निरन्तर परम पु देस्या जाता १। 

प, वि (२२।३ एक्सस्थितये मतिर्यदनिश् सजायते मे तयाघ्यानन्द 
परमाद्मखनिधिगतत विचित्ममुन्मीलत्ति। किचित्काटमवाप्य सैव 
सकलै शीस गुणैराभ्रितता ! तामानन्दक्लां विदारविकमट्नोधां 
करिप्यत्यसौ 1३। = एकतवकी स्थित्तिके लिए जौ मेरी निरन्तर बुद्धि 
होती है, उसके निमित्तसे परमामाकौ समौ पताको प्राघर हुया यानन्द 
कृद थोडा सा प्रक्ट होताहै। बही बुद्धि बुद्धं कान्त प्राप्रहोक्र 
समस्त शीनं ओर गूणोकि आधारभूत एव प्रकट हूण् उस विपृल 
ज्ञानसे सम्पन्ने आनन्दकनाको उत्पत करेगौ 1३। 

स्या म (८।८७/२६ शटापि विपयनिवृत्तिज वुतमनुभवसिद्धमेवे । = 
ससार अवस्था भी विपयौक्मी निवृत्तिसे उर्पन्न होने वासा ख 
अनुभवसे सिद ह । 

पप्र (टी (१/११८ दीक्षाकातै स्वश्युद्धासानुभवने यच्पुग्य भवत्ति 
जिनवरार्णा वीतरागनिर्बिकष्पसभाधिरत्ती जौनरततत्सुख सभत ६ति । 
= दीक्षाके समय तीर्थकर दैन निज शुद्ध आमाको अन्रुभवते हुए जो 
निर्विकडप प्ुखको पाते है, वही धुल रागादि रहित निर्विष 
समाधिम लीन चिरक्त भरुनि पाते हि) (ओरभी दे हुत्।२।१०) 


८. सिद्धोके अनन्त सुखका सद्वाव है 


रा बा १०।४।१०।६४३।१८ यस्य हि ग्तिरस्ति तत्य तदपर्वक प्रीतिपरि- 
तापस बन स्यात्‌, न चामूर्तं मुक्तानां जन्ममरणद्वन्द्रौ पनिषात- 
ग्याघ्राधास्ति, अतौ निर्व्यावाधत्वात्‌ परमपुखिनरते। लमूर्त 
अवस्यामे हो प्रीति ओर परितापकी सम्भावना थी । परन्तु अमूर्त 
पसे मुक्त जी्वोके जन्म, मरण आदि दन्द्रकिी बाधानहींह। प्रर 
सिद्ध अवस्था होनिसे चे परम श्ुखी ६ 1 

घ १।११.१गा ४६/४६ अदिमयमाद-समुरथः विसथादीद अणीवम- 
मणत्त । अव्वुच्चछि्ण च चह घदधुवजोगो य स्तिद्धाण 1९६ ~ अत्ति- 
शय रूप आमासे उस्पन्न हुआ, विष्ये रहित, अनुपम, अनन्त 
ओर विच्छेद रहित ए तथा शयुद्धोपयोग सिद्धोके होता ६ 1४९। 

ध १।१,१,३३/ गा, १४०२४ णेव य इदियमोग्रला अर्विदियाणत- 
णाण-छहा 1१४० = सिद्ध जीवंकि इन्द्रिय पुल भी नरह ह, क्योकि 
उनका अनन्त ज्ञान ओर अनन्त एल अनिन्द्रिय है। (गोजी 
मू (१७४) 

त सा,/८/४५ ससारविपयातीत सिद्धानामन्यय घुखम्‌ । अग्यावाध- 
नित्ति प्रोक्त परम परमपिभि ।४५न=सिद्धोक छख मसारके विषरयो- 
से अतीत, स्वाधीन, तथा अन्यय होता है । उख अविनाशी सुखकै 
अन्यावाध कहते ई ।४५। 

स्था म (८/<६/३ पर उहदृत श्लोक-युखमात्यन्तिर यत्र बुद्धिग्राह्ममती- 
न्द्रियम्‌। तं च मोक्ष विजानौयाह दुष्प्रापमट्रताममि 1 =ज्सि 
अवस्थामें इन्द्रोते बाह्य केषन बुद्धिस ग्रटण करने योग्य आद्यन्तिक 
भख वियमान है वही मोक्ष है। 

स्या म।२८/८६/४ मोहे निरतिद्रायक्यमनपेश्षमनन्त च भ्रुल चष्माद 
वियते 1 = निरतिशय, अघ्रय ओर अनन्त इख मोष्षमे विमान है। 


९ सिद्धोका सुख दु.खामाव मात्र नही है 


ध, १३।५,५११६।२०८/< किमस्य घछहमिदि चेप्पदे । दुवदृबन्मौ' पह 
णाम । दुक्पक्ओ चछटमिदि किण्न चेप्पदे । घ, तस्म कम्मकण्दु- 
प्पजमाणस्स जोवमसहावम्त कम्मजपिदत्तचिगेहादो । न=प्रःन~-प्रकृत- 
मे ( वेदनोयकमं जन्य शु प्रकरणे ) प्ख दाब्दका वणा अर्थं ल्या 
गया हं ! उत्तर-प्रकृ्मे दु खके उपम क्प न्रा गयाड। 
परण्न-दु खन्नक्षय हए है, रेखा व्यो नह परहा 7र्ते " टदर~न्ह, 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कों 


भा० ४-~-५प्‌ 


पोकि, बहु क्कि क्षयसे उतपन्न होता ै। तथा वहं जोवका स्वभाव 
ट, अतत उते करम जनित मानने विरोध आता ६। 


स्या म (4८4४ न चार दुक -दो दु खराभावमात्रे वर्तते । षुख्यद्ल- 
याच्यतायां वाधकाभावाव। भ्य रोग विग्रषुक्त चरखी जात 
हत्यादिषाय्येषु च दुखीति प्रयोगरय पौ नरुक्टयप्रसग्नाच्च । दु खाभाव~ 
मायस्य रोगाद्‌ विप्रमुक्त इततीयतैव गतत्वाद्‌ । न च भवदुदीरितौ 
मोक्ष पुञा्ुषादेयतया समत । को हि नाम वि्लाक्टपमपगतसग्त- 
शुखसवेदनमारमानम्रुपपादयित्‌ यततेत 1 दु खस वेदनरूपत्वादस्य घुस 
दु लयोरेकस्याभपिऽपरस्यावदूरय भावाद्‌ । अत एव स्वदुपहास श्रूयते 
थर वृन्दावने रम्ये करोषटूत्वमभिवाच्छितम्‌ । नतु वैशेषिकीं मुक्ति 
गीतमी गन्तुमिच्छति 1 न= यष्ट षर ( मोक्षमे ) सलक्रा अथं केनल 
दु पहा घभावही नहँ है । यदि ुखका अर्थ केवल दु खकरा अभाव 
हो किया जाये, तो "यह सेगी रोग रहित होकर लो हुभा है" आदि 
वाग्योर पुनरुक्ति दोप आना चाहिए 1 पर्योकि उक्तं सम्पुण वाबरय 
न कहकर "यह रोगी रोग रहित हुञा ११, इतना कहने ही काम 
वत जाता 1 तथा द्विके समान सम्पूर्ण घुलोकि स्वेदनसे रहित 
मेशेपि्कोकी सुक्तिको प्राप्न करनेका कौन प्रयटन करेगा । क्योकि 
वैदोपिकोके अनुसार पापाणफी तर क्त जीव भौ छले अनुभवसे 
रित ्टोते ६ । अतएव शुखका इच्छक कोई भी प्राणी वेदोपिक्रोकी 
मुक्तिकी शच्या म करणा । तथा यदि मोक्षम लका अभावे हौ, तो 
मौक्षदुख रूपहोना चाहिए । क्योकि घव ओर दुसरे एकका अभाव 
हीने पर दूसरेका सद्धाव अवश्य रहता ६1 कृ लोगेनि वेशेपिकोकी 
शुक्तिका उपष्टास करते हुए कहा ह, "गीतम श्रृपि वैरेपिकोकी भुक्ति 
प्रष्ठ करनेकी अपेक्षा वृल्दायन्मे श्गाल ष्टोकर रहना अच्छा 
समफते 1१ 

रा वा./१०।६।१४/उद्त रलो २४-२६।६१० “^स्मादेतदशरीरस्य 
जन्तोर्न ाष्टकर्मण" 1 कथ भवति भुक्तस्य घरुखभिव्यत्र मे पृषु ।२४। 
सोके चत्ुध्वष्ा्थेपु शुषषस्द प्रयुज्यते । विपये चेदनाभावे चिपाके 
मोक्ष एव चच ।२५। छो वद्धि श्लो वायुर्भिषयेष्िह कथ्यते । 
३ लाभावे च पुरुष छुलितोऽस्मीति भाषते ।२६। पुण्यकर्म विपाकाच्च 
छषमिष्टेन्दरियार्थनम्‌ । कर्मवलेदाविमोक्षास्च मोक्षे छखमनुत्तमम्‌ 1२७1 
्रपुपरानस्थया तुर्या केचिदिच्छन्ति निवृ तिम्‌ । तदयुक्तं करिया- 
वश्व प्रुतानूशगरतस्तया ।२८। श्रमवलममदग्याधिमदनेभयरय सभ- 
बाच । मोसपत्तिर्भिपाकार्च दर्नघ्नस्य कर्मण । =प्रएन -अदारीरी 
नष्ट यष्टरर्मा भुक्त जीवके कैसे तया रु होता होगा 1 उत्तर-लोकरने 
सुण ग्न्दका प्रयोग तिप वेदना का अभाव, विपाक, कर्मफल ओर 
मोक्ष इन चार अर्था म देखा जाता १ । "अग्नि श्ुलकर दै, वायु ल~ 
कारी है।' दर्यादिमें श्ल दाग्द धिषमार्थकहै। रोग जादि दु लोकि 
अभावमे भी पुरुप "मे घौ ह" यष्ट सममता 1 पुण्य कर्मके 
गिपाकमे ट इन्धि विपयोसि घखानररुत्ति होतो ट ओर पलेदा 
के विमोक्ष मोक्ष का अनुपप श्चुख प्रप्र होता है १२३२० कोई ्स 
शलो छुप थयस्थके समान मानते ई, पर यह ठीक नरीह, 
पयो उसमें छुलानुभव रूप क्रिया होतो है ओर धपु अवस्था तो 
दरदानाबरणी कर्मके उदयते श्रम, चनम, मद, व्याधि काम आदि 
निभित्तोसे उरपतर होती ओर मोह विकार रूप £ ।२९८-२६। 


१० लिद्धमिं सुखे स्तित्व की सिदि 

जा, अनर [२६७ स्वाधीन्यादृदु एमप्यासीच्युखं यदि तपस्विनाम्‌ । 
स्वाधीन्ुतसपन्ना न सिद्धा घिन कथम्‌ =तषस्वी जो 
स्चाधीनतता पूवक फायमलेष आदिकिक्एफौ सते है वह भी जय 
उनको वकर प्रतीत हाता १, तवर फिर जौ सिद्ध स्वाधीन सुखम 
सम्पन्न ३ वे छती कंसे न हमि अर्थाच अतरश्य हीने । 

द भुर चन्द्रम व्थापारमे रहित ममाधिने स्थित योगियोकी 


२. अखौकिक सुख निर्देश 


वर्तमानमे शल अनुभव होता ै ओर सिद्धौको शख दरुमान ओर 
धआगमसे जाना जाता है । 


प॒ ध।२०|२४८ अस्ति शुद्ध दलं करान सर्वत कस्यचियथा । देश 


तोऽप्यस्मदगदौनां स्वादुमान्र यत द्वयो २९८ = जैसे किसी जौवके 
सर्वथा घुल ओर क्ञान होने चाहिए क्योकि खेद है कि हम सौगि 
भी उन शद्ध छल तथा ज्ञानक एकदेश रुपसे अन्रुभव मत्रे पाया 
जाता है। (अर्थि जब हम लोगं शुद्ध छख का स्वादमात पाया 
जत्ता द तौ अनुमान दै किमीर्मे इनकी पूर्णता थवश्य हौनी 
चाहिए } 1३४८ 


११ कर्मेकि अभावे सुस मी नष्ट क्यो नदीं हौता 


ध ६।३५-३६।४ ह दुक्लाहं कम्मेहितो हौत्ति, तो कम्मे विणर्टष 


भ्-दक्लवस्नएण जीवेण होदव्वं 1 जँ कि पि दुव्ल णामत 
अमादविदणीयादौ होदि, तत्स जीवस्रूवत्ताभावा । चहु परणण 
कम्भादौ उष्पलनदि, ण सादवेदणीयामानो चि, दुवुवसमटेऽघ्ुदन्- 
संपादणे तस्स वावारादो । =प्रण्न-यदि छख थौरदु ल कर्मो होते 
है तो कमोफि बिनष्ट हौ जान पर्‌ जीवको ध्ुख ओर दु.खते रहित हो 
जाना चाहिए +उत्तर~-दु ख नामकी जौ कोई भी वस्त्र है वह असाठा 
वेदनीय कर्मके उदयसे होती है, क्योकि वहु जीवका स्वरूप नहँ 
१।* किन्तु घु कर्म से उत्पन्न नहीं होता 2, कोक बह जीवक 
स्वभाव ै। पुलको जीवका स्वभाव मानने प्र साता वेदनीय कर्म 
काञभाव भो प्रा्ठनदीं हौत्ता, क्योकि, दु ए उपकमन के कारणभूत 
य॒द्व्पोकि सम्पादन सत्ता वेदनीय कर्मका ग्यापार्‌ होता है । 


१२, इन्द्ियकि विना सुस कैसे सम्भव है 


द्र स [टी (३७।१५५।४ इन्द्रियघ्रुखमेव घुं, मुक्तारमनाभिन्ियदारीरा- 


भावि पूरवोक्तमतौन्द्ियदचुल कथ बवटत इति । सामारिकुख तावत्‌ 
चीमेननादि पञ्चेन्दरियविपग्रप्रभवमेव, यद्पुन' षस्वैन्द्रियचिपय- 
उयापाररहितानां निव्यकन चित्तानां परुषाणां धु तदतीन्द्रिय- 
दखमत्रैव दृश्यते। निर्धिकठ्पसमाधिस्थानां परमयोगिनां रागादि- 
ररहितत्वेन स्वसवेश्चमारम्ुलं तत द्रशेपेणात्तीन्दरियय 1 ~प्रएन-जो 
हन्द्ि्यासे उरपन्न होता है वही धुल ६, सिद्ध जीयेकि इन्द्रियों तथा 
दारीरका अभाव 2, इस लिए पूर्वोक्त अतीन्द्रिय त सिद्धकि कैसे हो 
सक्ता है 1! उत्रर-ससारी छल तो सखीतेवनादि पचो इन्द्ियोसिदही 
उत्पन्ने होता है, किन्तु पचो दन्दियोकि व्यापारे रहित तथा 
निर्याकरन चित्त वाले पुर्पोको जो उत्तम भुत है वह अतीन्द्रिय है) 
यह स लौके भी देखा जाता 21 निर्धिकण्प ध्यानम स्थित परम 
योगियोकि रागादिके अभावसे जौ स्वसवेद्य आस्मिक इतर है, वह 
विदेय खपे अतीन्द्रिय £ । 


प्र सा| ६८ पप्पा दट्ठे विसये फासेहि समस्सिदे सहावेण { परिणम- 


माणो अप्पा सयमेव घुह ण हवदि देहो 1१ न्=स्पक्चदिक शन्दि्या 
जिसका आश्रय लेती ह, रेभे श्ट विषर्योको पाकर ( अषने अदु } 
स्वभावे परिणमन करता हज आतमा स्वय ही घु रूप होता है । 
देह परख खूप नहीं होती । ( त, सा (८/४२-४६ ) 


दे प्रत्यक्ष/२/४ मे प्र सा, यह आत्मा स्वयमेव अनाकृलता लक्षण प्ख 


होकर परिणमत होत्ता 8 1 यह आस्माकां स्वभाव ही 21 


त अनु०/२४१-२४६ ननु चार्वस्तद्थनामनरु भोक्तु ख भवेद्‌ 1 ज्गी- 


न्द्ियेषु मुक्तेषु मोक्षे ततकीदक युलमु २४० इति चेन्मन्यसे मोहाच्तन्न 
श्रेयो मत यत । नाद्यापि वत्स, त्व वेत्सि स्वरू खद तयो 
1२४१) आस्मायत्त निरावाधमतीन्द्ियमनरवरम्‌ । घात्तिकर्मक्षयोह- 
भरत यत्तन्मोक्षष्ठल विद २४२ तन्मोदस्येव माहारम्य चिषयेम्योऽपि 
यप्र । यत्पटोलमयि स्वादु ्लेप्मणस्तद्िजुम्मितमू ।२७५। यदत्र 
चक्रिणां सौख्य यच्न स्वे दिवौकसाम! कलयापि न तततुयं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


सुखं ४३५ 


पलस्य परमात्मनाम्‌ 1२४६। =प्रणन-युल तो इन्दिमौके दारा उनके 
विषय भोगनेवालेके टता दै, इन्द्ियोसे रहित युक्त जीवोकि यह 
ण्व कैसे ! उक्तर-है वत्स, तू जो मोहषे देया मानता है बह तेरी 
मान्यता टोक अथवा म्स्याणकारी नहीं ह क्योकि तुने अभौ तक 
(वास्तवे) पुल-दू"एकरे स्वरुपको हौ नष्टं सममा ह । (२४०-२४१) जो 
घातिया कमर कषयसेप्दर्ुत हुआ है, स्वारमाघीन है, निराचाध दै, 
अतीन्द्रिय है, यौर अनश्वर है, उप्तको मोक्ष चुत कहते है ।२१२। 
इन्द्रिय विपर्यो से जो दुत माना जाता है वह मोहका ही माहारम्य 
। पटोल (कट वस्तु ) भी जिते मुर्‌ माद्भुन होती है तो बह उसके 
इते्मा (कफ ) का माहात्म्य ह। रेसा समना चाहिए ।२४३। 
जौ शरु यहाँ चक्री को प्राप्त ओरनो देवो को प्राघठटवह 
परमातमाओंके युलको एक कलाके ( बहुत छोटे अर्के ) बराबर भी 
नहीं है ।२४४। 

त्नि सा./५१६ एय सस्थ न्व चया सम्ममेस्य जागता 1 त्तिन्व तुस्सति 
णरा किण्ण समत्यत्यतच्चण्डु ।५५६। "= एक शार को सम्यक्‌ प्रकार 
जानते हए इस लोक्मे मनुष्य तीव सन्तोप को प्राप्तकरते है, तौ 
समस्त तद्व स्वरूपफे ज्ञायक सिद्ध भगवन्त कसे सन्तोष नदीं पा्वेगे! 
अयवि पति दही हे ॥५५६। (बौ पा /टी १२/८२ प्रर उद्धृत ) 

१, /उ [श्लोक न ननु देहैन्दियाभाव प्रसिद्धपरमात्मनि 1 _ तदभावे 
ए क्ञानं सिद्धिभुन्नोयते कथम्‌ ३४६) ज्ञानानन्दौ चित धर्मा नित्यौ 
द्रव्यो पजीविनौ । देहैन्द्रियायभावेऽपि नाभावस्तहद्यो रिति ।३४६। 
तत॒ सिद्ध शरीरस्य पञ्चाक्षाणा तदर्थसात्‌ । अस्त्यर्किचिरकरतव 
तच्व्वित्तो ज्ञान छु प्रति 1३५६ =प्रए्न-यदि परमातमामे देह ओर 
न्दरियोका अभाव प्रसिद्ध है तो फिर परमात्मक दारीर तथा 
इश्द्रियोके अभावमें शल ओौर क्तान बैतेक्हे जा सक्ते है।३४६ 
उत्तर-आत्माके ज्ञान ओर सुख नित्य तथा द्रग्यके अनुजौकी गुण 
है, इसलिए परमारमाके देह ओौर इन्द्रियके अभावमे भी दोनों ( ज्ञान 
ओर घ॒ ) का अभाव नहीं कहा जा सक्ता ६ 1३४६ इसलिए सिद्ध 
ष्टोता है कि आत्माके इन्द्रिमजन्य ज्ञान ओौर ्ुखके प्रति शरीरको 
पौचौ ही इन्द्रियोको तथा इन्दियविपयोको अङ्रिनिर्करत्व 
६।३५६। 


१३. अोकिक सुखकी श्रेष्ठता 


भ आप्र |१२६६-१२७०/१२२८ अप्पायत्ता अन्छपरदी भागरमण 
परायत्त । भोगरदीए चददो होदि ण अन्फप्परमणेण ।१२६६) 
भोगरदौए णासो गियदो विग्धाय होंति अदिबहुगा । अउकप्परदीरए 
भाविदाए णासो ण चिग्धो वा 1१२७० = स्पात्मानुभवर्े रति वरने- 
के लिए अन्य द्रव्यक्री अपेक्षानहीं रहती है, भोग रतिम अन्य 
पदार्थोका आश्रय लेना षडता है! अत टन दोनों रतियोमें साम्य 
नहीं है । भोगरत्तिसे आत्मा च्थुत होनेपर भी अध्यात्म रति भ्रष्ट 
नही होता, अत इस हेतुसे भी अध्यारम रति भोग रत्िते श्र ह 
1 १२६६। भौगरततिका सेवन करनेते नियमसे आमाका नाक होत्ता १, 
तथा इस रतिर अनेक विष्न भी आति है। परन्तु अध्यात्म रत्तिका 
उत्कृष्ट अभ्णास करनेपर आसा नादा भी नहीं होता ओर विघ्न 
भ नहीं आते । अथा भौगरति नश्वर तथा विष्नोसे युक्त है, पर 
अध्यालम रति अविनश्वर ओर निर्धिघ्नरै। 


१४ अररक सुख भ्राक्षिका उपाय 


सश मु 1४१ आल्मनिभ्रमजं दु समारमज्ञानाखदाम्यति। = ङरीरादिमे 
आस्मधुद्धिसे उस्पन दु ल आरमस्वरूपके अनुभव करनेसे सान्त हो 
जात्तारै। 

आ अनु /१८६-१८७ एने रोक्रततो दु. साभाद्रागम्तत युम्‌ । 
तेन हानावशौफ सत्‌ शरु स्वात्सर्मदा घुधौ ॥१८६ सुग्वी एख- 
मिहन्पत्र दूखी दु ख समस्तते । सुखं सक्लचन्यातो दु खं तस्य 


सुगंथ 


विपर्यय 1१८७ नट्ट वस्तु हानिसे दोक ओौर फिर उषसेदू त 
होत्ता है तथा उसके लाभसे राग अर फिर उस्ते घुष होताहै। 
६सलिए बुद्धिमाच्‌ मनुप्यको इष्टी हानि दत्से रहित होकर खदा 
धरुखौ रहना चाहिए १८६ जो प्राणी दस ताक्मे ह्रुवी षै, षट्‌ 
परनोक्मे घुखको प्रप्र होता, जो एस लोक्मे दु खी टै बह प्तौ 
भेदुग्वकोप्रा्ठ होता है। कारण कि समसत इन्द्रिय पिषयोंते विरक्त 
हौ जानेका नाम दुल ओर उने आसक्त होनेक्रा नामही 
दुख है 1१८७ 

दे परुव/०/३ वीतराग भावम स्थिति पाने साम्यरम दष अतीन्द्रिय 
सुखका वेदन होता है । 


युलकारम तत~ जिन-क्सी मामे प्रारम्भ करके एक उपवास 


पारणा क्रमते ४ महीने तक ६८ उपवास करे । नमस्कार मन्तरक्म 
त्रिकाल जाप करे) (यत्त विधान सग्रहपृ, ८०), ( किदन मिह 
क्रियाकोप) 


युखदु.खोपतसंयत--दे समाचार 1 


सुखबोध--तचार्थ सूत्र आ मद कीति (ई. क्‌, १३) द्रा 
रचित सस्कृत टीका । 


सुखम काच--दे काल।४। 


सुख शक्ति--स सा।आ ।परि शक्ति ५ अनाकुततेदवलक्षणा धुख- 
शक्ति । =आढुलतासे रहितपना जिसका लक्षण है, रेस पुग 
शक्तिदि। 


सुखसंपत्ति त्रत--दस बततकी विधि तीन प्रकारे कही १--उन्तम, 
मध्यम्‌ व जघन्य । उत्तमविधि- १६ महीने तक १ पटिमा, २दाज, 
९ तीज, ४ चौथ, ५ पचमी, ६ छट, ७ म्॒तमी, < अष्टमी, ६ नवमी, 
१० दामी, ११ एकादशी, १२ द्वादशी, १३ प्रयोदकी, १४ चतुर्दश, 
१ पूणिमा, १५ अमावस्या, इस प्रकार कुल १३५ दिनके लगातार 
२५ उपवास उन तिथियों पूरे क्रे। (नत यिस मे १३५के 
यजाय १२० उपवास बताये है, पयोफि बहा पन्द्रहका विक्ठ्प एक 
मार लिया है। नमस्कार मन्त्रका धिकान जाप वरे। (वद्र श्रा,- 
३६८-३७२ ), ( व्रत विधान स पृ ६६} ( किरानरसिह्‌ क्रियाक्तोप) 
मध्यमविधि-उपरोक्त हौ १२० उपवास त्िधियोौते निरवेक्ष पाच 
र्र्मे बेबल प्रतिमासकी प्रणिमा अौर अमावस्याकफो पूरे करे । 
तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप करे। (त विधान म ६७ }, 
( कदानचि क्रियाकोप) जघन्यविधि-जिस किसीभी मामकी 
कृ. श्से शयु १ तक्र १६ उपवास लगातार्‌ फरे। नमस्कार मन्त्र 
त्रिकाल जाप्य। (बत्तविषान सं (पृ ६७), ( किङिनरमिह 
क्रियाकोष) 1 


सुखादुवध्‌--न, सि /२७।२८०।६ अदुभतपरीतिविदेपनमृतिसम- 
न्वाहार घुलानुतरन्ध । = अनुभवे अपे हुए वित्रिध उता पून - 
पुन स्मरण करना एुषानरब्न्ध ट। ( ग वा (०/३५।६।४६।०) 

रा वाहि ।/३७/१८्१ पम त भोगे ये तिनि सु भरोत विदपक 
निमित्त तं बार-मार याद करना तथा गमान हुल री चाटना 
सौ एुखानुयन्ध ६। 


सुखावहू--अषपर परिदेहस्थ एफ वक्षार, उख्या एत द्रुट तथा उस 
कटका स्वामी देव-दे सौव ०) 

युलात्तन--दे आसन । 

सुखोदय क्रिया--दे नस्वार।२। 

सुयच--१ दक्षि अरुगाभास द्वौपका र्षक देऽ-दै, व्यन्त-/४|- 
७,२ अर्ण समुद्रा र्कं उप्रन्तर दैव-दे व्य सर्‌४/७। 


जनेन सिद्धान्त कोय 


न 


सुग॑ध दशमी व्रत 


सुगधदशमी त्रत--ए० यर्दतफ भाद्रपद घु १० फो उपाय तथा 
नमस्कार मन्यरका त्रिकाल जाप। ( पतविधान प्रर ८०); 
{ किशनरसिह्‌ फियाकाष) 1 


सुगंघा-अपर विदेटस्य एक तेय । अपरनाम वण्वु-ै सोत |31 
सुगंधिनी- विजयार्ध7ी उत्तर श्रणीका ९४ नगर~-दे, सोर} 


सुगत्त-स. श ।री ।२/०२६।२ क्षोभ गप छान यरणारौ शुग , 
ष्ठ वा अपुनरारस्यगति णत, सम्पूणं वा अनन्तचतषटमं भत प्र 
शुगत । = जिसका क्षान शाभा प्रा हआ १ वह सुगत £ 1 अधना 
जो उत्तम मोक्ष गतिक प्रा एञा १, चयमा जिम मम्परं अनन्व 
चतुष्टय प्रप्र एए ६, यष षुत द । ( प्र स (दी./१४।४०) । 


युगात्र--यरगद पूप्र ( वराग वरि१।२८।६) 1 


सुग्रीव-(प पु ।पर्ग/हलोफ किष्किन्ध पूर राजा सूर्मरजग पत्र 
था तथा मरालीका छोरा भाषा । { ६८१०) आयुके अन्तम दौरि 
हौ गया। ( ११६।२६)} 


सुच्ु--! उत्तर मादरुपोत्तर पर्वतमा रकष व्य-तर देम~दे 
व्यन्तर/४/७। २ याह्य ॒पृष्कराधफा रक्षक व्यन्तर देव~दे, 
उपन्तर/०/७। 


सुचरित सिक्ष-मीमांस दनक दोगारर रे मौमांसा दर्हन। 


सुतारा-्प्रीवकी परनो थी । साहसगति नामक नियाधर उषे 
चाहता था। (प पृ (१०।५--११) 


युदशन--१ बिजसार्ध ठी उत्तर श्रेणी एक नयर~-ये, भिाधर, 
२ मेरु पर्मतका अपर्‌ नाम-दे मेर, ३ मादुपोत्तर पर्मत्थ 
€्फटिक दरुटका स्वामी भवनवासी धुपर्ण युमा देव--दे, सोक, 
४ रुचक पर्वतस्य एक क्रुट -दे सोक(०, ¢* नवर्रयेग7 स्वर्भता 
प्रथम पर्त व दन्द्रक-दे स्वर्ग।४, € भगवान्‌ वीरके तीर्थम अन्त- 
कृत केवनी ुए-दे अतङृत, ७ पूर्वभव न २ मे यीतक्षोक्ा परीका 
राजा था। परव भवमे स्तरा स्वर्ममे देव हआ । वर्तमान भवमे 
पचम सलमभद्र ए रै। (म, पु /६१/६६-६६ ) विदोप-दे, दालाका 
'पुरप।३, ८ चम्पा नगरीके राजा वृषभदासका पुत्र था। महारानी 
अभयमती नके ऊपर मोहित हो गथीं परन्तु ये नद्यचर्यमे दद्‌ ररे । 
रानौने क्रुद्ध होकर इनको सूनीकी सजा दिलायी, परन्तु नके दील 
के प्रभावसे एक व्यन्तरने सूलीको रिहासन मना दिया । तप इन्टोने 
चिरक्तषहो दीक्षाग्रहणकरल्ी। १तनेषरभी घ्रे रानीने एनको 
पडगाह कर्‌ तीन दिन तक कृचेष्टा कौ । परन्तु आप ब्रह्मचर्थमे अडिग 
रहै । फिर पीठे वनने घोर त्तप किया। उस समयःरानौने वैरते 
व्यन्तरौ बनकर घौर उपसर्ग किया । ये उपसर्भको जीत कर मोक्ष 
धाम पधारे । ( सुदर्शन चरित्र) 


सृदरन चरित्र -१, आ नमनन्दि (ई ६६३ १०४३) दार 
रचित सस्कृत छन्द बद्ध ग्रन्थ । २, सक्लकीपि भटरारण द्वारा रथित 
सष्कृत छन्द बद्ध पन्थ । इसमे ६०० श्लोक ६ । ३ आ विणानन्दि 
दवि. (ई ११४०-११६८) फी एक रचना। 

सुदशन त्रत -दे दर्शन विषरुदध । 


सुदास --यह वैवस्वतयमकी र्वं पीदीमे इ्षयाफु बकी राजा था। 
वेदोमें इसको मद्री प्रशसा की जत्ती है जमफि जेनागममे सको 
निन्दा की गयी है । समय-ई प्रू २३०० (रामा कृष्ण द्वारा सशो- 
धित इह्वाकु व शयावली } 

सुधस--रुतावतारकौ पष्ावलीके अनुसार आप भगवत्‌ वीरे 
पर्चाच्‌ दूसरे केवली ष्ुए । भपर नाम लोहार्य था । समय~-ची नि 
१२-१४ (६. प ५१५-५०६)--रे. इतिहास।४।१। 


४२६ 


गृष्नं 


॥ १ 
सधम सेना रपी पूरपानिके दनम दाथ भणत 
(धूषाव्हासे किन्न) २ सिभ्य कषा निन एरय) ~य 
ए४दिशम४।१८॥ 
सुधर्मा--मै५ दती सा 1 पठ५-दे, सौ 1 
सुनि यी 
दपण--१, वुन्नार गथमी परुविनसयत्‌ द्रवतो उव कमिहिरेन 
कै दिघ्म तथ इरकाम्तकि ग) द दएलन(८०२ पुन्ना 
मभक मूवपिनीद्‌ उतसाद यापि हृदवर्ह्नरे टित कपा केपयन्निन 
फेमुरये। ~र धपिषटम।1१८) 
सुतक्षत्र-महागीररे पभम लृतगयकान्र-- दुसगष्यादरष । 
सुनपय-प्रगा ६ नौटौवर अरत एत रने ग्य (न पु 1८) 
मयोति म दरप्स निष्ट दत सलमान गन दुम । 
सुपग्र--९ वषर्‌ दिष्ट्य ण्ठ त्र, सोक 1 २ शटा 
क्षारसाषतरुटगडउगपा समाम दरद, नम) 
्ै 
सुपण--प १३।५,.१९०२६१।८ तेवर नाम युम ककारदिक 9 
तिया। < दुभ पश्चमे याहार म्य विन्य परम्‌ दुगाथ गपा 
४ ५ 
गुप गष्ट्यापि ६। 
\.4 
सुपण फुमार--१. भवनन देवा पठ उद्~-दै भान। 
२ मुष्णं षार देषो लोकमु जर्मन, भय[1 
\ >+ 4 ध द & 
सुपारवनाय--१ पूमभव 7 रमे ठर एड रेनपु- नगद 
मन्दीपेव गस था। पूर्व भयते मपय प्रवेयवम्‌ उहम्न््ि। महमद 
भरम सप्रग तोर्थकर एए £ (म ९।६२।२-१२) मिः, 
एीभत्द।४1 २ भाविगनोन तीररे पो्यंकर। अपर नाम सत्मु । 
दे तीर्थरर।६1 
५२ 
सुपाक््वंनाय स्तोत्र-्ा निप्तदि (६, - ८४०) परार 
रचिष्ठ न॑श्दृत छन्द षर रप्र । प्रम हीन -=.म {4 
सुप्त-रे निद्रा! 
सुभ्रकोति--स्चक पर्वत निवानिनी दिव्डमासी देवी दे, 
तो(७॥ 
सुप्रणिधि--रचक पर्वत निवाल्निी दिवदुमारी देदः--दे संय) 
सुप्रतिष्ठ--९ रुचः पर्व तस्थ एक दरूट-2 नोक |31२ हम्विनापूर 
के राजा प्रीचन्द्रपापुत्रयथा। दौक्षानेकर ग्यारह समोका अध्ययन 
क्िया। तथा सोत फरण भावमर्मानि पितवनकर ठीयकर्‌ 
प्रकृतिका गन्ध फिया। समाधिमरणयर अन्दर धिमान्‌ उहनिन्ध 
पद पाया। (म पु (\०/६१-५६) सह नेमिनाय भगवातुका पचक 
दुसरा भव ह । --दे नेमिनाथ । ३ यह पचम रुदर ये-दे, दत्ताफा 
पुरुप/८। 


सुप्रद्घ-- रुचक पर्वतस्थ एक दट--र सोर <। 
सुप्रबुद--१ मातरपोत्तर पर्वतस्य प्रवात दर य उफ स्वामी 


भवनयासी पुपर्भकुभार देव--दे लोक '७। २ नवद्रयेयकका तृतीय 
परल व एन्द्रक--दे लोप|७। 


शुप्रबुद्धा--रुचक़ पर्वत निवासिनी दिवकुमारी देपौ--दे तोक।७। 


चुप्रभ--९ कुण्डल पर्वतस्य एक सूट--दे लोक।ऽ। २. दह्ण- 
घृतवर द्वीषका रक्षक देव--षे प्यतर//७। ३ उत्तर अर्णीवर 
द्वीपका रक्षक देव--दे व्यतर/४/७१ ४ पूर्वं भव न २ पूर्व चिदे 
के नन्दन नगरमे महायल नामक राणा धा । पूर्वं भवमे सषत्रार 
सवर्गे देव एआ । वर्तमान भवने चौये वदेव थे । (म पु ।६./६८- 
६३ ) । विशेष परिचय--दे, दालाका पुर्प।३1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सुप्रभा 


सुप्रभा--नन्दीर्वर दीपकी उत्तर दिका मे स्थित एक वापी--दे 
लौक/७1 


सुप्रयोग--भरत त्रस्य आर्भलण्डकी एक नदी --दे मनुष्य) 1 
सुप्रीति क्रिया-दे संस्कार।२ 
सुभग--१. सुमग व दुमंग नामकमके रक्षण 


स, सि ।९/११।३६१।११ यदुदयादन्यप्री तिप्रभवस्तत्छुभगनाम । यदुदया- 
द्ूषदिगुणोपितोऽप्य्ीतिकरस्वहदुर्मगनाम 1 "जिसके उदयसे अन्य 
जन प्रीतिकर अवस्था होती है वह घुभग नामकर्म है । जिसके उदय 
से रूपादि गुणौ युक्त होकर भौ अगीत्तिकर अवस्था होती हि वह 
दुर्भग नामकर्म ै। ( रा, वा।८।११।२३-२४।१७८।३१) । (गो क 
जी प,/३३।३०।६।१६ )1 

य ६।९,६-१,२८।६५।१ त्यी-पुरिसाणं सोहग्गणिव्वत्तय घुभग णाम्‌ 
तेसि चेव दुहवभावणिव्वन्तय बहव णाम । = त्री ओर पृरपोकि 
सौभाग्यको उत्पन्न करने बाला छुभग नामकर्म है । उन सरी पुरुपोकि 
ही दुर्भग भाव अर्थात्‌ दौभग्यिको उत्पन्न करने वाला दुभग 
नाम है 1 ( घ १३।५, ५, १०१६।३६।१४) । 


२. एकेन्द्योमे दु्मग माव कैसे जाना जाये 


ध ६/१, ६-१, २८।६५।२ एइ दियादि अब्वत्तचेटटे्ठ क्थ हव-दुहव- 
भावा णस्जते। ण, तरय तसिमव्वत्ताणमागमेण अस्थित्तसिद्वीदो 1 
प्रएन~-अभ्यक्त चेष्टा वाले एकेन्द्रियादि जीवे भग ओर दुर्भग 
भाव कैसे जाने जाते है । उत्तर- नही, कर्थोकि एकेन्द्रिम आदिमे 

अग्यक्त रूपे विद्यमान उन भावौका अस्तित्व आगमसे सिद्ध है 1 


सुट वर्मा--भोजव शी राजा था 1 भोजव शकी व ावलौके अनुसार 
यह राजा बिन्ध्यवर्मां ( विजयनर्मा) के पूत्र जीर अ्ुनवर्माका 
पिता था। मालवा देशका राजा था ओर उज्जैनी ब धारा राजधानी 
थी । समय-वि, १२५७१२६४ ई १२००-११०७ विदोप-दे, 
इतिहास्‌।३।१। 


युभव्र--१ यक्ष जात्तिके व्यन्तर देवोका एक भेद-दे. यक्ष, २ नव 
्रवेयकका पाचवाँं १८ल व इन्द्रक-दे, स्वर्ग/५। ३ अरुणीवर द्वीप 
का रक्षके व्यन्तर देव-दे व्यन्तर।४/७। ४ नन्दीश्वर द्वीपका रक्षक 
ग्यन्तर देव--दे, व्यन्तर ४७1 ६, रुचक पर्वतस्थ एक करूदट-दे 
लोक/७। ६ श्रूतावतारकी पटावलीके अनुसार आप भगवानु बीरके 
पश्चात्‌ भरल गुरु परम्परामें दरा अगधारी अथवा दूसरी मान्यतानुसार 
केषल आचाराग धारी थे । समय~-वी नि, ४९०४४ ई प ५६- 
६३ --दे, इतिष्टास/४।१1 

सुभद्रा--पा पु /१६/ श्लोक-कृष्णकी बहन थी । (१६/३९) अर्युनने 
हरण केर ( १६/३६ ) इसके साथ निवाह किया (१६।५९ दसस 
अभिमन्धुकी उत्पत्ति हुई (१६।१०१) । अन्तम दीक्षा ते (२५।१५) 
घोर तप कर सोलहवे स्वर्ग गयी (२६१४१) । 

सुभाषितरत्नसंदोह्‌--९ आ योगेनदुदे (ई चच ६) दवारा 
विरचित प्राकृत चछन्द वद्ध आध्यासिक ग्रन्थ है। २ आचार्य अभित- 
गत्ति (ई ६६३-१०२१) द्वारा चिरचित सस्कृत छन्द बद्ध आध्यात्मिक 
ग्रन्थ है । दस्मे ३ प्रकरण है ओर कुल ६२२ श्लोक प्रमाण है । 

सुभाषितरत्नावलो- जा भुभचन्दर ( ३, १५१६१५६६) दार 
रचित्त एक आध्मारिमिक भ्रन्थ । 


सुभाषिताणंव--जा शुभचन्द्र (‡ १९१६१५६६) द्वारा रचित्त एक 
अष्घ्यासिमिक ग्रन्थ । 


सुभीम-र्षसोका इन्द्र । {सने सगर चक्रवर्तकि प्रतिदरन्द्रीके पुत्र 


४२७ 


सुमेर 


मेधवाहनको अजितनाथ भगवाुके समवसरणमें अभयदानार्य लका- 
काराज्यदियाथा। (प पु (१६०) 


सुभीमं भवन २ मै भरत कषत्रमे श्रुपाल नामक राजाथा। 
पूर्व भवम महाशुक्र स्वरगमे देव हुआ । वर्तमान भवम अष्टम चक्रवर्ती 
हुआ (म, पु (६५।५१-५५) विशेष परिषय--दे इलाका पृरुष।२। 


सुमति-! परव भवन द्मे धातकी खण्डने पुष्कलावती देशका 
राजा था । पूर्व भवने वै जयन्त विमानमे अहमिन्द्र हुआ । वतमान 
भनर्मे पचम तीर्थंकर थे (म, पु (५१।२-१६) । विदेप परिचय-दे 
तीर्थकर।४। २, आप भण्लवादी न १ के दिष्य ये। समय--वि, 
४३६ (ई ३८३), (सि, वि (प्र ३४ प महेन्द) । 


सुमतिकीति-नन्दिरष यलात्कार गणकी गुयविलीके अनुसार 
प्रभाचन्द न, <के दिष्यये। आपने हस्व नामक किस वर्णीकी 
्ररणासे म्रूलप्राकृत पचस प्रहकी रीका चिली थी 1 यह रीका 
वि, १६२० में पूर्णं हुई थी 1 तदनुसार इनका समय~वि १६९०- 
१६९५ (ई १५६३-१६६२) (का, अ (प्र ३८4 पि 0), (प सम 
प्र ४२ (4, प ए? ६1.) -दे उत्तिहास।५।१३। 

सुमनकस्त--नव प्रैवेयकका पाँचवाँ पटल व दन्द्रक-दे स्वर्भ/५। 

सुमागधी - वी मध्य आर्थ खण्डक एक नदी--दे मनुष्य/४ 1 


सुमाली--राबणका दादा था। इन्द्र नामक वि्याघरते हारकर 
पाताल लकामे रहने लगा या (प, पु (७1१३३) । 


सुभित्न-म पु /६{।श्लोक- राजगृह नगरका राजा महूत वडा मन्त 
था (६७-५८) राजसिंह नामक मब्लसे हारने पर ({६-१०) निर्वेद 
परमक दीक्षा ग्रहण कर ल्ली (१२) । वडा राजा वननेका निदान फर 
स्वगरमे देव हुआ (६३-६९) यह पुरुपरसिष्ट नारायणका पूर्वका दूसरा 
भव है।-दे पुरुपरसिह 


सुमुख-ह, पु ।१४।श्लोक - मत्सदेदाकी कौशाम्बी नगरीका राजा 
था(६) एक समय वनमाला नामके स्वीपर मौहित होकर 
{ ३२-३३ ) दूती भेजकर उसे अपने घर चलाकर भोग किया (६४- 
१०७) आारदानसे भोगभुभिकी आयुका बन्ध क्या । वज्जपात 
गिरनेसे मरकर विदयाधर हुआ ( १६।१२-१८ ) यह आर्थ विद्ाधरका 
पुवंका भव है 1--दे, आर्य । 


सुमुखी--विजयार्धकौ दक्षिण प्रेणीका नगर दै, वि्ाधर 1 


सुमेधा--घेर पर्वते नन्दन बनमे स्थित निपधक्ककी दिवकुमारी 
देवी- दे, लोक।७। 


१०) 

सुमरु--मध्यलोककः सर्व प्रधान पर्वत है। विदेह सेत्रके वहुमध्य 
भागमें स्थित स्वर्णवर्णं व क्रूटाकार पर्वत १। यह जम्तद्रोपमें 
एक, धातेको खण्डमे दो, पुष्करार्धं द्वीपे दौ पर्वत र, म प्रकार 
फुल ५ सुमेरु है। इसमेमे प्रव्येक पर १६-१६ चत्यादय हे । एस 
प्रकार पाचों मेरुके कुल ८० चैत्यालय ई । { प्रिदेष-दे, लो२/३/६ ) 1 


9, सुमेसका व्युत्पत्ति जधं 


रा, ना (२।१०१३।१८१।६ तोक्तम भिनात्तोति मेरु ६ति। न=तीनोँ 
लोकोका मानदण्ड 2, इसलिए इसे मेर कहते है। 


२. इसके अनेको अपर नाम 
ह.  ।१(३०३-२७६ वभरल सवेदर्यचुलियो मणिभिस्वित । विचित्रा- 


पवर्यसकीर्ण स्वण मध्य पुरा्तय 1२७३। मेरूरचेव प्रुमेरु्व महा- 
भेर घुदर््न । मन्दर" दील्तराजश्च वमन्त प्रियदर्शन ।२५२ 
रत्नोच्चयो दिश्ामादिलोफनाभिमनो-म 1 लौकमध्यौ दिगामन्त्मो 


दिश्षागुत्तर एव च ।३८४॥ पूर्याचरणविस्याति सृयवित्त. स्वसप्रभ 1 


जैने सिद्धान्त कोद 


युयं ४३८ युपमा काठ 


यः शरगिरिरचेति लब्धवर्णे स वर्भित, ।३७६। "= यज््ूल, 
सवैर चुलिक, मगिचित, निचित्रार्बयकीण, स्वण मध्य, घराचय, 
मेर, मेरु, महामेरु, दर्शन, मन्दर, शेलराज, वसन्त, प्रियदकन, 
रट्नोच्चय, दिङ्गामादि, ल्लोकनाभि, मनोरम, लोकमध्य, दिश्ा- 
मन्त्य, दिशाघुत्तर, सूर्याचरण, पूर्यत, स्वयप्म, ओर्‌ सूरभिरि-- 
इस प्रकार विद्वानौने अनेकों नामोकि द्वारा मेरु पवतका वणन 
किया है ।३७३-३७६ 1 


# सुमेर पवेतका स्वरूप--दे तोक/३।६। 
३. वतमान विद्वार्नोकी अपेश्चा सुमेर 


ज ष (१, १२९१४९५ त णः, प 1. ] 21 वर्तमान भ्रुगोलका पामीर 
परैश्च वही पौराणिक मेरु । जिसके पूरव से यारकद नदी ( सीता} 
निकलतौ है ओर परिचिम सितोदसरसे आम्र दरिया निकलता है। 
सके दक्षिणम दरद ( काश्मीरमे बहनेवालौ कृष्णगगा नदी} है । 
इसके उत्तरम थियानसानके ऽ चले बसा हुआ देश { उत्तरङुर ), 
पूबमे मरूजताग ( मज ) एवं शतान ( शीतान्त ) पर्वत, परिचमर्मे 
यदा (वैदूर्य ) पर्वत, जौर परिचिम-दक्षिणमें ददूकुक (निषध ) 
पर्वत स्थित है 1१३६।पराणोके अनुसार मेरुकी दारावाकृति है 1 इधर 
वतमान भ्रुगौतके अनुसार "पामीर देक" चारो हिन्दुकुदा, कारा- 
कोरम, काशार ओौर अन्ताई पर्वतस्े धिरा होनेके कारण शरावाकार 
हो गया दै एसी पामीर देशको मेरु कहते है। पामीरमे शब्द 
आशित है, क्यों कि यह काब्द सपादमेरुका जन्य है । मेरूके सम्बन्ध 
मे भी "सपाद मेरु" मेरके महापादका व्यवहार प्राय हुआ है । अत 
यहं व्धु्पत्ति अशकनीय है । इसी प्रकार काश्मीर दाब्द भो मेरका 
अग जान पडता है, क्योकि कारमीर दाब्द कर्यपमेरुक्ा अपश्रशच 
है! नीलमत प्ररणके भौ अनुसार काकमीर कश्यपका कत्र है। जौर 
ते त्तिरीय आरण्यक/१/७ मेँ कहा गया है कि महामेरुको अरण्यक 
नहीं छोड़ता 1 


सुण -मादुोत्तर पर्वतस्य सौगन्धिक क्रुटका स्वामी भवनवासौ 
भषण कुमार देव-दे लोक।७1 


सुर-- ध १३।५,५,१४०।३६१।७ तत्र अहिसायनुष्टानरतय ध्रा नाम । 
= जिनकी अर्दिसा आदिक अनुष्ठाने रति है बे छर कहलाते है । 

सुरगिरि--एमेर पर्वतका अपर नाम-दे मेर । 
सुरदेव--भाविकालीन दर तीर्थकर -दे, तीर्थकर, । 
सुरपतिकान्त--बिनयार्धकी उत्तर प्रेणीका एक नगर । 

ध -दे विद्याधर। 
सुरमन्यु- सप्त ऋपि्योमें ते एक~-दे स्पत्रृपि। 
सुरलोकं--दे स्वम।\। 
सरस-्र्न घ्वर्मफा दवितीय पटच ब इन्द्रक-दे स्व/५। 


सुचा--१ हिमवान्‌ पर्वतपर स्थित एक क्रुट ब उसको स्वाभिनीदेवी । 
-प, लोष/७, २ रुचक पर्वत निवासिनौ दिक्कुमारी देवी । 
-दे लोक।७। 
सुराल्य--मेरु पर्वतका अपर नाम-दे घुमेरु । 
सुराघ्रू-१ मालवाका प्ररिचम प्रदेश, दछरष्ट्र या सौराष्ट्र या 


काटियावाड् कहते दै। (मपु प्र ४६ पनालाल। २ भरतध्े्रत्य 
परश्िम्‌ अबलण्डकरा एक देश्ञ । अपर नाम सोरठ--दे सोरठ । 


सुरेन्द्र यन्न-दे यन्च।१/६। 


सुरेदवर~--शकराचार्यके प्य । समय~-ई ८२०-दे बदान्त।१।२। 
सुलस--देवकुरुके १० द्रहोँमेसे दो का नाम-दे लोक/७। 


सुखु्ा--चारण युगल्तकौ पुत्रौ थी । समर चक्रीने पड्यन्त्र रखकर 
इसको विवाहा था । अन्तर्मे महाकाल द्वारा रचे हिसायत्तमे भह 
होमीं गयी थी। (म पु ।९७।२१४-३६३) । 


सृलोचन--विहायसतिलक नगरका राजा । सगरचक्रीका सुर ( प 
पु,//७७-७८ ) । 


सुखोचना--म, प ।सर्म/प्लोक पूरवभव न, ४ मँ रतिवेगा नामक 
सेठ ता थी (४६।१०१,८७ } तीसरेमे रतिपेणा कंचरुतरौ { ४६५६) 
दूसरे प्रभावती (४६।१४८) पूर्व भवने स्व्गमें देव थी (४९।२०) 
वर्तमान भवमें काशौ राजाके अकम्पनकी पुत्री धी ( ४९।१३५ )1 
भरतचक्रोके सेनापति जयसेनसे विवाही गयी ( ४३।२२६-२२६) 1 
भरतघुत अर्ककी तिने इसके लिए जयसेनसे युद्ध किया । परन्तु इसके 
अनङानके प्रभावसे युद्ध समाप्त हो गया {४/२ ७) त्तत्र जयसतेनने 
इसको अपनी पटरानी बनाया ( ४५।१८१ ) एक समय देवी दवारा 
पतिके शीलकी परीक्षा करनेपर इसने उस देवीको भगा दिया (४५ 
२६०-२७३ ) । अन्ते पतिके दीक्षा तेनेपर शोकचित्त हो स्वय भी 
दीक्षाक्ते लली। तथा घोर तपकर अच्युत स्वर्गे जन्म कतिया! 
आगामी प्यायते मोक्ष होगा । ( ४५।२८६-२८६१ 1 


सुवश्च - इसके कई रुप मित्ते है यथा-घवश्चु, छुवश्ु, एवं सपश्र 1 
इसकी उत्पत्ति मेरुकैे पश्चिमी सर सितोदसे कही गयी है, 
जहांसे निकलकर नानाम्तेच्छग्ैर्युक्त › केतुमाल महाद्वीपे बहती 
हई, यह परिचम समुद्रम चलो गयी है । वर्तमान आम्र दरिया वा 
आक्दस ही सुबु ६, यह निर्बिवाद ६। इसके मगोल्तियन नाम 
अकघ् ओर वथद्यु, चिम्बती नाम वद्र, तथा चौनो नाम पो-त्सु वा 
फो-दसू, तथा आधुनिक स्थानिक नाम वखिदा बद्रश् ओर बला 
उक्त सस्कृत नामोौते निकले है 1 प्राचीन कलसे अभी थोडे दिन 
पहले तक पामीरके पश्चिमौ भागवालो सिरीकोल फक्त (विक्टीरिया 
लेक ) उसका उद्गम मानी जाती थौ, जौ पौराणिक सितोद सर 
हृ । इन दिनों यह आरालमें गिरती है किन्तु पहले कैस्पियनमें 
गिरती थी । यही षदप श्रुगोललका पश्चिम समुद्रहै। (ज पप्र 
१४० 4 प प, प 1, (प्प ) 1 


सुवत्या--सौमनस गजदन्तके कनके क्रुटकी स्व\भिनी दिव्कुमारी 
देवी-दे लोक।७ । 

सुवत्सा--१ पूर्य विदेहका एक कैत्र-दे लोक/७। २ पूर्व िदेहस्थ 
निङ्कुट वक्षारका एक क्रुट व उसका स्वामी देव--दे लोक।७1 


सुनप्र--१ अपर विदेहस्य एक क्षेत्र -दे लोक/७। २, चन्द्रगिरि 
वक्षारफरा एकं ज्रुट व उसका स्वामी देव-दे लोक।७। 


सुचत्गरु--१ अपर विदेहस्य एक शत्र । अपर नाम सुगन्धा -दे 
लोक/<, २ नागगिरि वक्षारका एक क्रुट वे उसका स्वामी देव- 
दे लोक७1 


सुविधि-म, पु सर्मलो महावत्स देके युटि राजाका पृत्र। 
( १०।१२१-१०२ ) पुत्र केवके मोदसे दीक्षा न लेकर श्रावक्के उत्कृष्ट 
बत ले कठिन तप्‌ किया ( १०/१६ ) । अन्तने दिगम्बर हौ समाधि- 
मरण पूर्वक अच्युत स्वर्ममें देव टूआ । (१०१६६) । यह ऋषभदेवका 
ूर्वका चौथा भव है ।-दे ऋपभदेव । 

सुविक्षाल-नव ग्रै वेयत्का तृतीय पटल व दन्दरक -दे स्वर्ग/५1 

सुषमा काल-दे काल।४ 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


सुपिर प्रायोगिक शब्द 


सुषिरं प्रायोगिक श्व्द--दे, शब्द।१1 
स॒षेण--९. वरग चरित 8रग शलोक वरागका सौतेला भाद था। 


= (१६/६४) । बरागको राज्य मिलनेपर कुपित हो, वरराग्रो छलसे 
रज्यसे दूर भेज स्यं राज्य पराष्ठ किया (२०/७) } फिर किसी काचे 
युद्ध होनेषर स्वय उरकर भाग गया (२०११) 1 २ म पु [४८ग्तोक्‌ 
कनकपुर नगरका राजा था (६१) 1 भूणमजरी चृध्यकारिणीके अय 
भाई चिन्ध्यशषक्तिमे युद्ध किया 1 युद्धम हार जानेषर बरलकारिणी 
इससे बलात्कार पूर्वक छीन ली गयी (७) 1 मानर्भेगसे दरु"खित हो 
दीक्षा लेकर कटिन तप किया । अन्ते वैर पूर्वक मरकर प्राणत स्वगे 
देष हा (७८-७६)। यह दविपृष् नारायणका पूर्बका दुसरा भव है । 
-दे, द्विष्ठ । 


सुसीमा--पव विदेहस्थ वस्सदेदाकी मुख्य नगरी-दे, लौक।७। 
सुस्थित--\. लवणसमुद्रका रक्षक व्यन्तरदेव -दे, व्यन्तर्‌/४। 
सुत्थिता--रुचक र्यत निबासिनी दिषमायी देवी-दे लोकं७। 
सुस्वर--दे, स्वर 


सुहस्ति--रक पर्वतस्थ स्यस्तिक कूटा स्वामी देव-दे लोक/७। 


सुह्य--१, भरतकषतर आर्य खण्डका एक देद-दे मनूष्य/४ 1 य जिस 
देदमे कपिशा (कोलिया) नदी बहती है। ताश्रलिपी राज- 
धानी थी! 


सुकरिका-- मरत कषनर्थ आर्थ लण्डकी एक नदी -दे मनुप्य।४ । 


सुक्ष्म--जो किसी द्वारा स्वयं नाधित न हौुथौर न दूसरेको ही कोई 
चाधा पाये, बे पदार्थ या जीवं सूक्ष्म है शौर इनसे चिपरीत स्थूल 
या बादर । इन्दियग्राह्य पदार्थको स्थूल ओर इन्द्रिय अग्राह्यको 
क्म कहना व्यवहार है परमार्थ नहीं । सूक्ष्म ब चादरपनेने न्‌ 
अवगाहनाकौ हीनाधिक्ता कारण टै नप्रदैशौकी, मर्किनामकम 
ह्यो कारण है । ूष्षम स्कन्ध व जीव लोकम सर्व भरे हए है, पर 
स्थूल आधारके निना नहीं रह सकनेके कारण त्रस नाके यथायोग्य 
स्थानम ही पाये जाते ह । 


१. सूक्ष्मके भेद व लक्षण 

> सूक्ष्म जीर्वोका निर्दैश्-द, इन्द्रिय, काय, समास । 
१ सुक्ष्म मामान्यकां रक्षण 

१. वाधा रहित 


स सि (५।१५।२९०/१२/ न तै परस्परेण वादरैश्च व्याहन्यन्त इति । = 
वे ( सुक्ष्म जीव ) परस्परमे ओर बादरोकि साथ व्पाधातको नष 
्ा् होते ई । ( रा वा ।८।१५।६।४५८।११) । 

ध.३।१,२,८७।६३१।२ अण्णेहि पोगगतेहि अपडहम्ममाणसरौरो जीवो 
घरहुमो त्ति धेत्तव्व । = जिनका दारीर अन्य पृदगलोसे प्रतिघात 
रहित है वे सूक्ष्म जौव है, यह अर्थ यपर सूक्ष्म शन्दसे लेना । 

प, १३।५,३,२९/२६/१२ पिस तपरमाणुस्स परमाणु पट्विधदि, सुहू- 
मस्स धुुमेण वादरक्छधेण वा पड्म धर्करणाथुबनत्तीदौ 1 “=प्रवेश 
करनेवाले परमाणुको दूसरा परमाणु प्रततितरन्धं नहीं करता £, व्रयोकि 
सृष्ष्मका दूसरे सूक्ष्म स्कन्धके द्वारा या बादरके द्वारा प्रतिबन्ध करनेद 
कोई कारण नहीं पाया जाता है। 

कान्य |पू./१२०य तसि जे पित्तं पृदषो तोरि अग्मि 
बारहि । ते जाण सुहुम-काया इयरा परण भरूलकाया य 1१२७ जिन 
जीरथोका पृथ्वी, जले, आगते ओर बायुते प्रतिवात नहँ होता, 
उन्हे सुक्मफापिक जानौ 1१द्‌अ 


४३९ 


शुक्ष्म 


गो जी*जो प।/१८४।४१६।१४ आधारानपेद्ितदारीरा' जीवा सूक्ष्मा 
भवन्ति। जल्तस्यलदूपाधारेण तेषां शरीरगत्तिप्रतिघातौ नास्ति । 
अस्पन्तसृष्षमपरिणामस्वात्ते जीवा" सूक्ष्मा भवन्ति 1 = आधारकी 
अपेक्षा रहित जिनका इरीर है वे सूक्ष्म जीव ह । जिनकी गतिका 
जल, स्थल आधारोके द्वारा प्रतिघात नहीं होता ै। ओर अयन्त 
सूक्ष्म परिणमनके कारण वे जीव सूक्ष्म के ई । 


२ शद्दिय अग्राष्य 


स.सि (५/२८।२६६।६ पूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धस्य भेदौ सौक्म्यापरि- 
व्यागादचाश्चुपत्वमेव । भ्=सूक्ष्म परिणामवाते स्कन्धका भेद होनेषर 
बह अपनी सृक्ष्मताको नहीं छोडता, इसलिए उसमे अचा्चुपपना ही 
रहता है । ( रा.वा (५।२८/।-(४६४।१७) 

रा वा (५।२४।१।४८६।११ सिदटगेन आरभान सुचयति, मृच्यतेऽमौ, 
सुच्यतेऽनेन, सूचनमान्न वा सूक्ष्म" सूक्ष्मस्य भाव कर्मा 
सौक्ष्म्यम्‌ । =जो सिगके द्वारा अपने स्वरूपकौ सूचित फरता दै 
या जिसके दवारा सुचित फिया जाता हैया सूचन मात्र है, वह सूक्म 
है ) सृर्ष्मके भाव वा कर्मको सौक्षम्य कहते ई । 

प्रसा [ता.वृ.१६८।२३०/१३ इन्दरियाग्रहणयौग्यै 
इन्द्रियौके ग्रहणके अयोग्य है वे सूक्ष्म है । 

प घ/उ (४८३ अस्ति सुक्ष्मत्वमेतेषा लिदगस्यातररदर्नाद्‌ ४८३।~ 
इमके साधक साधनका इन्दियकि द्वारा दीन नहीं होता, इमलिए 
इनमे ( धर्मादिमें ) सू्मपना है । 


३. युक्षम दूर स्यम सृक्षमका ठक्नण 


घ १३।८,५१५६/३१३।३ किमेव्थ घहुमत्त 1 दुगेज्फत । = प्रएन--यहाँ 
सुक्ष्म शव्दका क्या अर्थं 1 उत्तर-जिसका ग्रहण कठिन हौ वह्‌ 
सूक्ष्म कहलाता है । 

द्र सं (दी (६०।२१३।११।परचेतौवृत्तय' परमाण्वादयश्च भूकष्म- 
पदार्था 1 =पर पूरपोे चित्तके चिकप जर परमाणु आदि सूक्ष्म 
पदार्थ. । 

न्या.दौ,२।ऽ२२।४६/१० सूक्ष्मा स्वभावर्विप्रवृष्टा = प्रमाण्वादय" । = 
ध पदार्थ वे जो स्वभावसे विप्रकृष्ट है-दरूर है जसे परमाणु 
आदि। 


रदस्यपूणं चिद्री/५१३ जो आप भी न जाने केवलौ भगवाच्‌ हौ जाम 
सौ एेसे भावका कथन सूक्ष्म जानना! 


सुक्षमै । =जो 


२ सूष्ष्मके भेद व उनम क्षण 


सं सि ॥५/२४।२६।१० रपैक्ष्य द्विविध, अन्त्यमापिक्षिके च । तत्रान्यं 
परमाणूना । अपिक्षिक विर्वामलक्बदरादीनामु ! = सूकष्मत्ताके 
दौ भेद है-अन्त्य ओर आपेक्षिक । परमाणु्जौमे थन्त्य सूक्ष्म 
दै। तथा वेल, आंवला, ओर वेर आदिमे आपेक्षिक सुकष्मर है । 
{रा वा ।६।२४।१०/४८८१२०)} 


३. युष्म नासकमेका रक्षण 


स सि ।८।११।३६२।१ सृक्षश्रौर निरव ष्मनाम । = सृकष्न दरोर- 
कानि्र्तक कर्म सूक्ष्म नामकर्म है) 

रा-वा (८/११।२६।९७६/७ यद्ुदथादन्यजीवानुषग्रहयेपवातायोग्यसृस्म- 
शरीरनिद चतिर्भवति ततसृकष्मनाम । = जिसके उदयसे अन्य जीयोके 
अनरप्रह या उपघातके अयोग्य सूर्म करीरी प्रा्ठि टौ वह सुम र। 
( गौ (जी (जौ भ /३।२०/१३) 

ध.६।१,६-१,२९/६२।१ जस्त कन्मस्म उद्एण जीगो भुहुमस्त पदिपउज्दि 
तत्स कम्मस्स पुहुमभिदि सषण्णा। ~ च्सि वर्मे उद्यते जैव 
{ एकेन्द्रिय ध॒ १३१ सृक्षमताको प्राप्न होता है उस पर्मुकमी 
सुक्ष सन्नाह) 


जनेन सिद्टान्त कोद 


मुष ५५ 


9. सिद्धोकि सूक्ष्मस्व गुणका लक्षण 


द्र, सं.री.।१४।४२।१२ सृश्मातो न्दिपकेवलज्ञान विपयस्वारिसदस्वूपप्य 
सक्षमस्व भण्यते । सूक्ष्म अतीन््िय केवचक्लानका विषय होनेके 
कारण सिद्धोके स्वरूपकौ अतीन्द्रिय फला १। 

प प्र टी ।६।९१।९२/२ अतीन्ियक्नान विषय सूक्ष्मत्वम्‌ 1 ~ अतीन्द्रिय 
घ्लानका विषय होनेते सृ्मस्व है। 


२ बादरके भेदव लक्षण 
[१ 9. 
# वाद्र जीवोंका निदेश दे इन्दि, काग, समास 1 
9 वद्रव स्थूल सामन्यका छक्षण 
१. सप्रतिषात 


स सि (५।१५।२८०।१० बादरास्तावस्सप्रतिधाततकरीरा । = माद्र जीर्षो 
का रौरतो प्रतिघात सहित होता 1 (सय वा (५।१५।५।२५८।१०) 

ध, १।१,१,४५।२०६/७ मादर स्थूल सप्रतिधात कायो येषां ते मादर्‌ 
काया । =जिन जीर्योका शरोर मादर, स्थूल अथि प्रतिघात सिति 
हेता ह उन्हें मादरकाय फते ६1 

ध ३।१,२, ८०।३३१।१ तदो पडिहम्ममाणसरीरो मादरो । "जिनका 
दारीर प्रतिषात युक्त ट वे मादर टै । 

गो जी (यू (१८३ * घादसरीर शरु ।=~जो दूमरोको रोके, तथा दमे 
से स्वय रुके सौ स्थूल कहनाता । 
२, पन्दिय ह्म 

स. सि |४।२८।२६६।१० सौक्षम्यपरिणामोपरमे स्थौष्योरपत्तौ चाघरुपो 
भगत्ि । = (सूक्ष्म स्कन्धे से) सूश्मपना निकल कर स्थलपनेकी 
उष्प्ति हो जात्ती ट ओौर एसलिए वह चाश्चुष टौ जाता है1 

रा वा ६(२४।१।४८५।१२ स्परुनयते परिवृ हयति, स्थु्यतेऽसौ स्थून- 
तेऽनेन, स्थरलनमानत्र वा स्थन । स्मूलश्य भाव कम बा स्थौव्यम्‌ । 
'=जो स्थूल होत्ता है, यदृत्ता है या जिसके द्वारा स्परूलन ताया 
स्थन मात्रकौ स्थूल कहते है । स्थूनका भाव या कम स्थौण्य द । 

प्र साता बृ ।२६८।२२०।१४ तदुप्रहणयोग्ैरनदिरं । ~जो इन्द्रियोकि 
ग्रहणके योग्य होते है वे बादर । 


३. स्थूरं के भेद्‌ व उनके रक्षण 


स ति,॥५|२४।२६५।१३ स्थौश्यमिदि द्विविधमन्त्यमापेक्षिक चेति। 
तत्रान्दयय जगहुव्यापिनि महास्कन्धे । आपेक्षिक नादरामलकविष्वता- 
लादिपु । =स्थौव्य भी दो प्रकारे काहै-अन्त्य भौर भपिक्षिक। 
जगन्यापी महास्कन्ध मे अन्त्य स्थौण्यदटै। तथा वेर, ओँवला, ओर 
वेल तालआदिमें आपिधिक स्थौग्य है ) (रा. वा,(\।२४।११।४८५/३३) । 


४, वाठर नामकम॑का रक्षण 


स सि /८[११।३६२/२ अन्याघाकरङरीरकारण भादरनाम 1 अन्य 
नाधाकर करोरका निर्वर्तक कर्म मादर नामकर्म । (रा, वा।५ 
११।३०।५७६।१०), (गो क (जौ प्र ।३३।३०/१३) । 

ध ६/१ ६-१,२८।६१।९ जस्स कम्मस्स उद एण जीयो बदरे उप्पच्जदि 
तस्स कम्मस्स वादरमिदि सण्णा। “~जिस कर्मके उदयसे जीव 
बादर काय वातौरमे उत्पन्न हता ६1 उस कर्मं की "मादर" यह सन्ता 

ट । (ध, १३।५,५,१०६।३८५।१) 1 


५, वाद्रं कथनच्छ छक्षण 


रहस्य पूरणं घिरी । अपने तथा अन्यके जानने आ सके रेसे भावका 
कथन स्परूल १ । 


स, सि 1२/४०/१६३६ 


ध, १।१,१,२४।२१०-२४६।४ 


१. मुटमत्वं च वादरल्न निर्दे 


३. सुध्मत्व व वादरत्व निर्दे 


१, सूक्ष्म व नाद्र प्रतिघात सम्वन्धी विचार 


भ॒ नारूनयोरिष्य्रत्िधात, मूमः 
णामाप।) अय पिण्डे तेजोद्ुतयेदाव्मकार्गणयार्नारिति वन्रषट- 
लादिषु व्यायत । नधन दोनो (तजर्मणव दम्य) दारीसेका च 
प्रकारका प्रतिधात नष्टौ होत्रा चसनिएये प्रतिवात रहित 41 स्मि 
प्रतर गृक्ष्म होनेमे अग्नि (नौके ग्तैवे) प्रवेश फ्रजनातीदटैरग्री 
प्रतर ततम मौर कर्मण दरीरत वद्रष्टनादित्म भी व्याघातं 
नरी टोका 1 ( रा वा।२/२०/१४६।६) । 


रा पा (६/१५।५।२५८।१४ कय मदारोरस्पामनोदप्रपिघातल्य मित्त 


एप्याद्‌ । दश्यते हि मानाप्रलोटिमात्रध्धिटररिति षाय्नायगथित्ति- 
तते यजमयकपरि यहि रम-तात्‌ चद्वतेपचिप्ते यतयरके देवदतस्य 
मृतस्य मूर्तिमज्जरानापरणादिवर्मतंर्सकार्मणकामीरगरमनिपप्वेऽपि 
गृहमभितैथ निर्गमनम्‌, एया रुदमनियोदानामप्यप्रतिधाचिल 
वेदितव्यम्‌ । ~ प्रन शारीर सरित आरमाके उप्रहिधात्तपना कैसे ६१ 
उत्तर- यष यात अनुभव सिद्ध १1 निशि सोहे मफानमे, स्मे 
यपके किवाष्तलगेपत मौर वयनेपभी जिनमे श्वि गयाहो, मर 
कर जोम कार्मणक्षरीरके साथ निवन जाता) गट कामन करीर 
मूर्िमाद्‌ क्षानावरणादि कर्मो पिण्ड ट। कयत्‌ करीरभी पसक 
साथ सदा रहता 21 मरण कालमे एन दोन। दासीर साथ जीन 
वच्रमय कमरे निक्न जाता है! ओर र्मरेमे ठेर नष्ठीष्ोत्रा। ष्म 
पर सृक्म गिगोद जोबों फा दारीर भो अत्तिधातो । 


२ सृष्टम व याद्रम चाध्चुपस्न सस्पन्धी चिचार 


ध १।१,१ ३४।२४६-२५०/६ मादरदाब्द स्भरूतपर्याय स्मुलष्वं चानि- 


गतम्‌, ततो न पायते के स्थूला इति । पशचुग्रश्चिपचे 7, अचश््र्ठिणां 
स्मूनानां रृक्ष्मतौपपत्ते । अचधुर्र्नाणाममि मादतवे सुदमयादरा- 
णामविशेष स्यादिति (२४६ स्थूलाश्च भवन्ति चश्ुप्रह्ि(श्र न भवन्ति, 
कौ विरोध स्याव 1 नप्रशन-जो धघक्षु ष्न्द्रियके द्वारा प्रहण करने 
योग्य ६, वे स्थूल ट । यदि रेसा कषा जवे सो भी नष्टौ नता ६, 
सं्योकि, एसा माननेपर, जो स्थूल जोन चक्षु एन्द्ियके द्वारा प्रण 
करने योग्य नष हे उन्दँसुक््मपनेगो प्राचि हो जयेगौ । जौर जिनका 
चश्च इन्द्रिये ग्रहण नहीं सक्ता रेपे जोरवोको बादर मान 
लेनेपर सूक्ष्म ओर बादरौमे फो भेद नहीं रह जाता † उत्तर-देमा 
नहीं है, यों कि स्थुल तो हो ओर ष्ठते प्रहण क्टने योग्यन हो, 
एस कयनमेँ क्या विरोध है ! (अर्थात्‌ कृ नही ) । 


३. सक्षम व वादुरमे अचगाहना सम्बन्धी विचार 


सूृक्ष्मजीवश्रीरादसच्येयगुणं दार.र 

सादरम्‌, तद्वन्तौ जीवारच बादरा । ततोऽमच्येषगणहीन द्रीर 
सुक्ष्म, तद्वन्तो जोवाश्च सूक्ष्मा उपचारादिव्यपि वण्पना न साष्वी, 
स्नजघन्यनादराङ्गा्पूष्मकर्मनिर्गर्पितस्य सूष्ष्मदयरस्यासस्येय- 
गरणत्वतोऽनेकान्तातु 1२५० तस्मात्‌ ( सूक्ष्मात्‌ } अप्यसस्येयगुण- 
हीनस्य नादरकर्मनिर्यर्तितस्य दारीरस्योपलम्भाव्‌ 1 प्रश्न- सूक्ष्म 
कारीरसे अस ख्यात गरणी अधिक अवगाहनावात्े शरीरको मादर फहते 
£, ओर उस शरीरसे युक्त जीवको ठपचारसे मादर जीव कहते है । 

अथवा बादर शरोरसे अस्ख्यात गुणी हीन अवगाहनावात्े शहारीरफो 
सुक्ष्म कहते है ओर उस शरीरे युक्त जीर्वोको उपचारसे सूक्ष्म जीव 
कटते है उत्तर-यह क्ण्पना मी ठीक नीं ह, भ्योकि, सवसे 
जधन्य चादर रारोरसे सुक्ष्म नामकर्मके द्वारा निर्मित सूक्ष्म दारीरकी 
अवगाहना असरूपातगरुणी होनेसे ऊपर कथनमें दोप आता १ ।२६०॥ 

सृष्ष्म करीरते भी अस्रख्यात्त गुणौ हीन अवगाहनावात्ते अौर बादर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


सुक्ष्म ४४१ 


नामकर्मके उदयति उर्व हए मादर शरीरक्रौ उपलभ्थि होती 
६ ।२५१ ओर भो -दे अवगाहना।२ । 

ध १२।४ २,१३,२१४।४४२।१३ ण च घहूमयोगाहणाए बाद्रोगाहणा सरिसा 
उणावाहोदिं त्रु अमखेज्जगुणा चेय होदि 1 =वादर जीवकौ 
अवगाहूना सूक्ष्म जीवकी अवगण्हनकि बरानर या उस हीन नहीं 
होती हे, किन्त वद उससे असख्पातगुणी ही होती है । 

ध, १३।५,३.२१।२४/२ घहूुम णाम सण्णं, ण अपड्हण्णमाणमिदि चै -ण, 
अयासादीण दहुमत्ता भावप्पसगादो । = प्रश्न -सूषक्ष्मका अर्थ चारीक 
ह! द्षरके द्वारा नहीं येका जाना, यह उसा र्थं नहीं है! 
उत्तर-नही, क्योकि सूक्ष्मका यह अय करनेषर महात्‌ आकाड आदि 
सुक्ष्म नही ठरे । 

गो जी (जी, प्र /१८४।४१६।१६ यद्यपि बादरापय्ठिवायुकायिकादीनां 
जघन्यज्रीरावगाहनमस्पम्‌ । ततोऽस ख्येययुणतवेन सूष्ष्मपयपिक्वायु- 
कायिकादिपृथ््ीकफायिकावसानजीवानां जघन्योक्कृष्टशरी रावगाहनानि 
महान्ति तथापि सूक्ष्मनामक्मोदयसामर्थ्याच्‌ अन्यतरतेषां प्रतिवाता- 
भावात्‌ निष्कम्य गच्छन्ति श्चस्णवस्निष्करान्तजनलनिन्दुवच्‌ । वादराणा 
पुनरण्पशरीरत्वेऽपि भादरनामकमोदियवशादन्येन प्रतिघातो भवत्येव 
गलक्ष्णवल््ानिष्कान्तसर्षपवत्‌ । य ( यपि) यवं ऋदधिप्रा्ठाना स्थूल- 
इारीरस्य बज्रदिलादिनिष्करान्तिरस्ति सा कथ । इति चेत तपोरऽति- 
कयमाहारम्येनेति त्रम , अचिन्त्य हि तपोनिद्यामणिमन्त्रौ पधिदावत्य- 
तिदायमाहारम्य दष्टस्वभापत्वाद्‌ 1 'स्वभावोऽतर्कगोचर " इति 
समस्तबादिरुमतस्वाद्‌ । अतिश्षयरहितवस्तुविचारे ूर्वक्तदास्तरमार् 
एव बद्रपृक्ष्माणां सिद्ध" 1 = यद्यपि वादर अपर्याप्त वायुकायिकादि 
जीवोकौ अवगाहना स्तोक है ओौर इसमे लेकर सूक्ष्म पयि वायुका- 
यिकादिक पृथिवीकाथिक परथन्त जीबोकौ जघन्य वा उच्ृषट 
अबगाहना अस ख्याततगुणी है, तो भी सूक्ष्म नामकर्मकी सामरथ्यसे 

अन्य पर्बतादिकसे भी इनका प्रतिघात नहीं होताहै, उन्मे वे 
भिकलकर चले जाति है । जैसे-जलकी ब्रु'द वस्त्रसे रुकती नहीं है 
निकल जाती हे वैसे सुक्म शरीर जानना । बादर नामकर्म कर्मके 
उदयसे अवप शरीर होनेपर भी दूसरोकि द्वारा प्रतिघ।त होता है जसे 
सरसो वस्त्रसे निकलती नहीं है तैसे हौ बादर शरीर जानना । यद्यपि 
रद्ध मुनिोका शरीर वादरहै तो भी वज्र पर्वत आदिक्मेसे 
निकल जाता है, रुकता नहीं है सो यह तपजनिते अत्तिशय की हौ 
महिमा है । क्योकि तप, विद्या, मणि, मन्त्र, ओपधिकौ दाक्तिके 
अतिङ्ञयका माहार्म्य ही प्रगट होता दै, पेसा ह द्रव्यका स्वभावहै। 
स्वभाव तर्केके अगोचर है, रेसा समस्त वादी मानते ह । यहौँ पर 
अतिक्यवानोका ग्रहण नहीं हे, इसलिए अतिकाय रहित वस्तुक 
विचारमें पूर्वोक्त दास्त्रका उपदेश ही नादर सूक्ष्म जीनौका 
सिद्ध हुआ । 


४. सुक्ष्म च बादरं प्रदेशों सम्बन्धी विचार 


दे शरीर।१/४,६ ओौदारिक, वै करियिक, आहारक, ठ जस व कार्मणये 
पौँचो शारीर यद्यपि उत्तरोत्तर सूक्ष्म है परन्तु प्रदेदोका प्रमाण 
उत्तरोत्तर असर्पातत ब अनन्तगुणा है । 

स सि ।२।२८।१६२।१० यये ब, परम्पर (करीर) महापरिमाण प्राप्नोति 1 
सैवम्‌, बन्धविशेषारपरिमाणभेदाभावस्तूलनिचयाय पिण्डवत्‌ 1 = 
प्रएन-यदि रसा तो उत्तरोत्तर एक दारीरसे दूसरा शरीर 
महापरिणामवाला प्राप्ठ होता ह ' उत्तर--गह कोई दोप नहीं है, 
कयोंफि वन्ध-विरेषके कारण परिमाणमे भेद नहीं ह्येता 1 जैसे, सदन 
देर ओर लोहेका गोला । (रा, वा ।२/२८।५।९४८।८) 

रा, वा (२।३६।६।२४८।३१ स्यदेतद्‌-नटह दव्योपचितत्वात्‌ तैजसकार्मण- 
योरुपल्ग्धि प्राप्नोतीति । तन्न, क्रि कारणम्‌ । उक्तमेतद्‌-प्रचय- 
विषात्‌ सूश्ष्मपरिणाम इत्ति । न प्रण्न-महुत परमाणुवाते होनेके 
कारण तैजस ओर कामण दारीरयौ उषरण्धि ( टृष्टिपोचर ) होना 


३, वादरस्व व सूक्ष्मत्व निर्देश 


प्रप्र १ उत्तर - नही, पहते कहा जा चुका ह कि उनका अत्ति सघन 
बौर सूक्ष्म परिणमन होनेसे इन्दियोके द्वारा उपलब्धि न्ह हो 
सकती । 

ध, १३।५०९,२४।९०/४ ण च भूलेण बहुससेण चेव होदव्यमिदि णियमौ 
अस्थि । भरूतेर उरुक्लादौ सण्हलोहगोलएगखूवत्तण्णहाणुवय त्तिवलेग 
पदेस्वहूत्तुवल भादो । = स्थूल वहूत सख्यावाला ही हीना चाहिए, 
पेसा काई नियम नहीं है क्योकि स्थूल एरण्ड वृश्चते, सुम लोहके 
गोले एकरूपता अन्यथा यन नही सकती, इम युक्तिके कलसे प्रदेश 
बहुत्व देखा जाता है । 


५, सृष्ष्म व वाद्रमे नामकमं सम्बन्धी चिचार 


ध १।१९,१,३४।२४६-२५१।/६ न बादरराब्दोऽय स्थूलपययि , अपितु 
मादरनाम्न कर्मणो वाचक । तदुदयसहचरितस्वाज्जीनौऽपि माद्र 
(रक्ष कोऽनथो ( बादर-सूक्ष्म )कर्मणोरूदययो्ेदश्चेन्मू्तरन्यै" 
प्रतिहन्थमानकरीरनिर्वर्तको यादरकर्मोदय, अप्रतिहन्यमानङरीर- 
निर्वततंक सूद्ष्मकर्मोदय इति तयोर्भेद । सुक्ष्मतात्पृक्ष्मनीनानां 
शरीरमन्यैरन मूर्त दन्धैरभिहन्यते ततौ न तदप्रतिघात सृश्मकर्मणो 
चिपाकादिति चेन्न, अन्यैररतिहन्यमानत्वेन प्रतिल्तग्धसूुश्ष्मन्यषदेश- 
भाज सूक्ष्महयरौरादसख्येयगुणहीनस्य चादरकमेदियत प्राघ्तव्रादर- 
ग्यपदेकास्य सृक्ष्मतप्रतययिशेपतोऽप्रत्तिध्राततापत्ते । = माद्र शब्द 
स्थूलका पर्यायवाची नही £, किन्तु बादर नामक नामकर्मका वाचक 
दै, इसलिए उस बादर नामकर्मके उदयके सम्यन्धसे जीव भी बादर 
कहा जाता है । प्ररन सुक्ष्म नामकमके उदम ओर भादर नामकर्मके 
उदयम क्या भेद हे † उत्तर-वाद्र नाभकर्मका उदय दुसरे पूर्त 
पदार्थसि आधात करने योग्य दारीरको उत्पन्न करता ₹ । ओर सूक्ष्म 
नामकर्मका उदय दूसरे मतं पदार्थो दवारा आधात नहीं करने योग्य 
शरोरको उत्पन करता है । यही उन दौनोमे भेद है । प्रण्न-सृक्ष्म 
जीवोका ङ॒रीर सूक्ष्म होनेसे हौ अन्य मूर्त द्रव्योके द्वारा आघातक 
प्राप नहीं होता है, इसत्तिए भूर्तं द्रव्पोके साय प्रतिष्ाततका नहीं 
होना सुह्षम नामकमके उदयते नहीं मानना चाहिए 1 उक्तर-नहीं, 
क्योकि, एेसा मानने पर दूसरे मूर्त षदार्थोके हारा आघातको नहीं 
प्राप होनेसे सूक्ष्म सन्ञाफो प्रा्ठ होने वाने सूक्ष्मकशरीरसे असंख्यात 
गुणी हीन अवगाहनावाले अौर नामकर्म उदयसे बादर सन्ञाको प्राप 
होनेपाज्ञे भादर रारोरकी सूह्मताके प्रति कोई चिदोपतता नहीं रह 
जाती है, अतएव उसका भी मूर्तं पदाथि प्रतिषात नहीं होगा, देसी 
आपत्ति आयेगी । 


६ वाद्र जीव प्रतिघतते ही रहते हे 


ध, ७।२,६,४०।३३६।१ पृढबीओ चेवस्सिदूण मादराणमवदट्रागादो । 
न्=पृयिवियोका आशय करकेहौ चादर जीर्वोका अनवस्थान ‰। 
(ध, ४।१,२,२६।१००/१०} (गो जी (मू (१८९२४१६) (का अ/ 
टी (१२२) 


७, सृष्ष्म व वाढर जीर्वोका खोक अचस्थान 


मर, आ (१००२ एढदिया य जीवा पचविधा वादरा य घूमा य । दैसेर्हि 
नादरा खद ुषटुमेहिं णिर ततरो लोओ ।१२०० = एकेन्द्रिय जीवं 
पृथिवौकायादि पाच प्रकारके ओरवे प्रत्येक बादर सुक्ष्म, 
मादर जीव लोकके एक देशे हि तथा सूक्ष्म जीवोते सब 
लोक ठसाठस भरा हुआ है ।१२०२। (ओर भी रै सत्र} 


>+ अन्य सम्बन्धी विषय 


१. वादर वनस्पति कायिक जी्वोक्रा रोवे मनेन्यान | 
- रे चनस्पत्ति।२।१०। 


अगेन सिद्धान्त कोश 


भा० ४-५६ 


सुक्ष्म क्रजुसुप्र नय ८४२ सूम सापरायं 


२ पादर पनस कायिकादिकोका छोमिं अवरथान । 
-दे, काय।२/४ । 

३ स्थूट परमे सक्ष्मका अनुमान । -दे अनुमान।२।६1 
४, सूक्ष्म व स्थूल दृष्टि । -दे परमाणु।१।६। 
५, सुक्ष्म व भादर जीवों सम्बन्धी युणरयान, जीवप्तमाप्त; 

मागंणा स्यान आदि २० रूपणा । -दे सष्‌। 
६ सृक्षम बादर जोवोकौ सत्‌, सख्या, त्र, सर्शन, कारु, 

न्तर, भाव च अल्पनहुत्व परूपणार्द । --पे षह षष नाम । 
७ सक्षम घादर जीवेमिं कमक वन्ध उदय सन्न । 
दे वहु-वह नाम। 

-ये, स्यन्ध।३। 


२ सृक्ष्म साम्पराय चारित्रक स्वामिववं 


प. पं १।१.१।य्‌, १२०८३०६ सुदरूम-सापराहृवगुद्धिमजदा पषम्मि 
चेव मुहूम-तकिराष्य गुद्धिनजदषटाणे 1७ ~यु साभ्वसाय घुदि 
रयत जीव एक सूक्षम-मान्पराग-युद्रि-ससत्र गृणस्यान्मेही होते 
४1१२७ (गो जो (मू (९९७), (गो नी (जी प्र (७५९।१२०११), 
{2 सं (३५/१४८) 


३. जघन्य उत्कृष्ट स्थार्नोका स्वामित्व 


पद्य, ७|२.१५ग्‌ १८२-१७३ ब, दी (४६८ मुदुमसापिराष्यसुद्धि- 
साजमम्म जहण्गिा चरित्तलद्धी * 1१७२ * उवनमगेडीदो अओयरमान 
चरिगसमयसुष्टुमसांपराष्यस्स । 'तरतेन उपसया चग्ततन्द्रौ 
1१०३ घरिगममयमुष्मसापराहयणवगम्म 1 = यृक्षमसम्परानिक- 
शुद्धि संयमी जवन्य चरित्र नस्थि १८२ "उषदराम श्रणीमे उतरे 
वाते अन्छिम समन्तौ सुष्मसान्बरायिक्पे होतो । "उनीष्टी 
सुक्मासाम्परायिक शुद्धि सगमत उक्ष चारित्र नम्धि 1६५२"- 
अन्तिम समयवर्त सूक्ष्म माम्परामिक्‌ दपकमे होती हे । 


८ स्वन्पफे सृक्ष्म स्थुल भादि भेद । 


पक्षस ऋऋजुसुत्र नये नया11/५। 
सुक्ष्न कुि-पे, कृष्टि। 
सुक्ष्म क्षिया भप्रतिपत्ति शुषरुध्यान--दे, ुम्तध्यान|१।७। 
सुक्ष्मजीव--पे, षन्द्रिय, काय, जीव रमास 1 
सुक्ष्म सापराय- 
$ सूक्ष्म साम्पराय चारित्रका लक्षण 


स, सि ।६।१८।४२६।६ अतिसुश्मफपायलादपृकष्मसाम्परायचारिप्रमु । 
"जिस घारित्रमे कपाय अति सूक्ष्म हो ब सृकषम साम्पराय वारित 
्। (रा पा (६।१८।६।६१०।२१), (घ १।१,१.६१३।२७१।३), 
(गौजी|जौ प्र (५४०७१४७) 

प, स (प्रा १।६१३२ अगुलोहं धेयतो जीओ उयसामगो व खवगो षा।सो 
घरषमसपराओ महलाएणूणओ किचि ।१३२। ~ मो्र्मका उपकमन 


४ सुक्ष्म साम्पराय चारित्र घ गुप्ति समिति म अन्तर 


रा ना.(६।१८।१०।८१०/२६ स्यानातमू-गुक्षिसमिध्योरन्यतरयरान्तरभय- 
एीद चारित्र प्रयृत्तिनिरोधात्‌ सम्यगयनाच्चेति, ता, कि कारणम्‌ 1 
सद्धवेऽपि गुणविदोपनिमित्ताध्रयणाद्‌ । नोभगज्वदनारय त्ताम्प- 
राय सूष््मो भवत्तीदखमं विषेप यभरत । नप्रए्न~-मह दारित 
प्रवृत्ति निरोधया सम्यक्‌ प्रयृत्ति रूप नेते गुठि सौर ममित 
अन्तर्भूत हौता रै ! उचर-रेखा नही  मयोकि यह उनसे भागे 
मढकर १1 यह से गुणस्यानमे, जहां मात्र युम नोभ टिमटिमाता 
£, ता दै, अत यह पथय सपते निर्दि ६ै। 


६, सूक्ष्म साम्पराय युणस्यानक्रा रक्षण 
पसं प्रा (१/२२-२३ कोसुभोजिहि राओ अम्भत्तरदी य युूमरत्तौ 


याक्षपण करते हुए सुक्ष्म तलोभका वेदन करना सूषष्मसाम्पराय 
सयम है, भौर उसका धारक सूह्मसारपराय सयत कहलाता है । य 
सयम यथास्यात्‌ संयमते कु ही कम होता । (ध ६।१,१.६२३ 
गा १६०/३७३ ), ( गो जोम (४७४।०८२), ( त सा /६(४८ ) 

रा वा |६।१८।६।६१०/२१ सूहमस्धूलसच्ववधपरिहाराप्मत्तरयात्त अनु- 
पहतोर्साहस्य  अखण्ितक्रियाविेषस्य कथायविषाटूकुरस्य 
अपवचयारभिगुलाक्नीनस्तोकमोहुमी जस्य ततत एव परिप्ा्ठान्वथ सूश्न- 
साम्पणयशुद्धिसयत्तस्य सुक्ष्मसाम्परायचासितरमाख्यायत्ते। ~ 
सू्ष्म-स्ूल प्राणियोकि वेधके परिहारमे जो परी तरह अप्रमत्त है, 
अघ्यन्त निर्वधि -उरसाहश्ील, अलण्डितचारिप्र जिसने कपायके 
विप्रो लोट पिया, सूक्ष्म मोहनीय कर्मके मीजको भौ 
जिसने नाके भरुखमे दकेल दिया हं, उस परम सूक्ष्म लोभवाले 
सृके सूक्ष्म साम्पराय चासि ष्ठोताहे । (चा सा (९४।२) 

यो, सा यौ (१०३ मुहुमं लोह जो निलउ जौ सुह्मु वि परिणा । 
सो सृष्टम निं चारित्त मुणि सौ सासम-सुहं धश । = सूक्ष्म लोभका 
माश होने जो सृक्ष्मपरिणामोंका दोष रह जाना, बह सक्षम 
चारित्र है, वह शाश्वत सुखका स्थान हे । # 


ब सटी ।३५।१४८४ सूक्षमातीन्दियनिजृद्धास्मसवित्तिगतेन सूक्षम- 
सोभाभिधानसाम्परायस्य कषायस्य यत्र निरवोपोपकमन क्षेपण बा 
तत्सृक्मसाम्परायचारित्रमिति। = सूक्ष्म अतीन्द्रिय निजश्युद्धात्मा- 
के मलस सूक्ष्म लोभ नामक साम्पराय फपायका पूरणं समते उपदामन 

‡ वाक्षपण सौ सूक्ष्म साम्पराय चास््िहै। 


४ 


य। एव घछुहूमनराओ शहूमक्रमायो त्ति घायन्यौ ।२२। पुव्यापुव्द- 
प्फद्ुपअणुभागाओ अण तगुणहीणे । लोहाणुम्मि य ह्यो हदि 
धटुमसंपराओ य २३ = जिस प्रत्र दुसूमती रग भीतरसे सूक्ष्म 
रक्तं अर्थाव्‌ य्यन्त कम लालिमा बाना हाता दै, उसी प्रकार सूृष््म 
राग सहित जोवशो मूक्षमक्याय चा सूर्म साम्पराय जानना 
चाहिए २९ लौभाणु अर्थाच्‌ सूक्ष्म लोभे ध्यित सूक्ष्म 
साम्परायसयत पूर्वं स्पर्धक ओर अपूर्वं स्पर्थवके अनुमान 
शक्तिते अनन्तगुणी हीन होती ६२३ (गो जी |षरू।५८-६६), 
(ध २।१, १, रगा १८१।१८८) } 


रा पा (६।१।२१।५६०/१७ साम्पराय क्पाय , स यत्र मृक्ष्मभावेनो- 


पञशान्ति क्षय च आप्यते तौ सूक्ष्मसाम्प्ररायौ वेदितव्यौ ।~ 
साम्पराय-क्पायोको सूष्म सूपपते भी उपदाम या क्षय करने बाला 
सूकष्मसराम्पराय उपकमक क्षपक र 1 


ध १।१,१,९८।१८७/३ सृकष्मश्चासौ साम्परायश्च सूक््मसाम्पराय । तं 


्रविष्टा शद्धिर्येपां सयतानां ते सूक््मसाम्परायप्रविष्टशुद्धिसयता । 


ध १।१,१.२०।२।१४।३ तदो णतर-समपए घुहूमकिटिठिससूबं लोभ वेदतो 


णर्हअणियटिढ सण्णो चषहुमसापरा९आ हेदि 1 न सूक्षम कषायको 
सूक्ष्म साम्पराय कहते है उनमें जिन सयतोकी शुदधिने प्रवेश किया है 
उन्हें सृक्ष्म-साम्पराय-प्रविष्ट शुद्धि मयत कहते हई ।२ इसके अनन्तर 
समयमे जौ सूक्ष्मकृष्ट गत लोभका अनुभव करता है ओैर जिसने 
अनिवृत्तिकरण स सक्षाको नष्ट कर दिया २, देसा जीव सृष्म- 
साम्पराय संयम वाला होता है 1 


* रजनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


सूम स्कव 


द्र, स„/टी (१३।३५।५ सृषक्मपरमासमतसवभावनायक्तेन सुष्मकृषटिगत- 
लोभकपायस्योपङामका' शपकाश्च ददामगुणस्थानर्िनी भरन्ति । 
सुक्ष्म परमाठम तत्य भावनाके बले जो सुक्ष्म कृष्टिख्ष लोभ 
फपायके उपशमक ओर क्षपक है, वे दङ्लम गुणस्थानवर्ती है 1 


#+ अन्य सम्बन्धित विषयं 


१. स्म साम्पराय युणस्थानके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्यान, 
जीवसमाप्त, माग॑णारथान आदि २० प्ररूपणां । 
-दे वह वह नाम। 
२, इस गुणरथान सम्बन्धी सत्‌, सख्या, केव, सपशेन, 
कारु, अन्तर, भाव व॒ अल्प वहुत्वसूम आढ 


अररूपणार । -दे, बह वह नाम। 

र इस गुणस्थनमे कर्मपरकृतियोंका बन्ध, उदय, व 
संच्व ररूपणार्पे । -दे वह वह्‌ नाम। 

४ सभी युणस्थप्नो ब मागंणास्यानमे भायके अनुसार 
' ही व्यय ष्टौनेका नियम । -दे, मार्गणा। 

५. स गुणस्थानर्मे कषाय योगके सद्धा सम्बन्धी 1 

-दे, वह वह नाम। 

६, शस गुणस्थानमे ओौपश्षमिक व क्षायिक भाव 
सम्बन्धी । -दे अनिवृत्तिकरण । 
७, सृष्ष्म कृिकिरण सम्बन्धी । -दे कृषटि। 
८. उपृश्चम्‌ व क्षपक्‌ भेणी । दे श्रेणी । 
९. पुन पुन यह युणस्थान पानेकी सीमा। -दे. सयम्‌।२। 


१०. सृष्षमसाम्पराय व लेदोपस्यापनामें मेदामेद । 
दे छेदोपस्थापना।४। 


सुक्षप स्कध-वे, स्कन्य । 
सुक्ष्मा बाणी-दे भाषा! 


सुषी--\#*५ः (ज पप्र १०६)।२ (फव्यपालला 0 गथववप 
व्यास या माण 1) । ३ सूची निकालनेको प्रक्रिया 1 
दे गणित/11/9 1 

ध ३।१,२.१७।१३३/५ अगुलवग्गमूले चिक्भसूर्ई हवदि । तं कि 
भरुदभित्ति चुत्ते विदियवग्गमुलगुणणेण उवनक््िय । =सुच्यगुलके 
प्रयम वर्गमूलं ( अयति सूच्मगुलका आश्रय लेकर विप्कभसूची 
होतो है । बह मूच्यगुनका प्रथम वर्गमूल किस रूप है, रेसा पुने 
पर आचार्भं कहते है कि सुच्यगुलके द्वितीय वर्गमूलके गुणास उप 
लक्षित है । अर्थाद्‌ सूच्यगुलके प्रथम वरगभ्रुनको उसीके द्वितीय 
वर्ग मरुनसे गुणित कर देने पर सामान्य नारक भिथ्यादृष्टियोकी 


१ 
निष्कम्भ सूची होती हे 1 उदाहरण~सूच्यगुन २०२.३ निष्कम्भ- 
सुची २, सूच्यगुलका वर्गमरल २३ सूच्यगुलशञा द्वितीय वर्भभूल 
५२ १ 
२ 4.६ विष्करम्भसूुचौ । 
सुच्यंगुल--सेत्र प्रमाणका एक भेद-दे, गणित/।१1 
सुतफ-- ९ सूतक पातक विषयकं जुगुप्सा हेय है 
म्र आटो (६४६ जुगरप्मा गर्हा द्विविधा द्विपिकारा-लौकिकी लोको- 
"त्रा च। नोरुव्यव्हारश्ोधनार्थं सूतकादिनिवारणाय लौकिकी 


जुगरप्ता परिहरणीया तथा परमाथ तोकौत्तरा च कर्तव्येति! 
= जुगुप्सा या गर्हा दे प्रकारकी हे-क्तौणिकी ब सोकोक्तर 1 


४४२ 


सूतक 


लोक व्यबहार शोधनार्थं तक आदिता निवारण करनेके लिण 
जो लौकिकी जुगुप्सा शी जातौहै वह छोउने योग्य £, धौर 
परमार्थ या लोकात्तर जुगुप्ता करनी योग्यष्ै। (यौरभी देखो 
निर्विचिकिस्सा)। 


२. मोजन छद्धिम सृत्तक पातककै विवेकका निर्देश 


भ, आ,/ वि (२३०/४०४/२० मृतजातसुतक्युक्तगृिजनेन दीयमाना 
वसतिर्दायकदुष्टा । = जिसको मरणाश्ौच अथवा जननादौौच £, 
देसे दोपे युक्त गृहस्थके द्वारा यदि वसत्िज्दीगयी होतो वह 
दायक दोषते दुष्ट ६1 

त्नि, सा (६२४ असूचिसूदग “+ क्यदाणा वि कृपत्ते जीवा कृणरेष् 
जायंते 1६२४ = अपवित्रताते अथवा मृतादिकका सूतक्ते 
सयुक्त जो कृपात्रौमे दान करता है बह जीव कृमनरष्योनें उरपश्न 
होता ६।६२४। 

अन, ध ५/३४ दानादिनापि दत्त दायक्दोपभाकं ।३४। उक्त च~ 
सृती शौण्डी तथां रोगी शव पण्ड पिशाचवाद्‌। पतितोच्वार- 
नग्नाश्च रक्ता वेश्या लिङ्गिनी । दायको एमदानमें छोष्मर 
अपे दुर मृतक सृतक्ते युक्त पुरुषौ हारा दत्त याष्ार दायक वपते 
दूषित समना चादिए ।३४। -जिसके सन्तान उन्न प्रई हो" । 

मो पारी (४८/११२ पर उदृधृत-दीनस्य सूत्तिकायाशथच । ~दोम 
अथि दरिद्री, सूतक वाली खीके घरफा चिरोप रूमसे ( साधर आहार 
प्रण न करे )। 

ला, स,/४/२५१ सूतक पातक चापि यथोक्त सैनदासने । एषणाधरुचि- 
सिद्धधथं वर्णयेच्छावकाग्रणी ।२६१ ~=अपुव्तती श्रावकोको अपने 
भोजनी शुद्धि यनाये रनेके लिए अथवा एषणा शयुद्धिके चिषए 
यथोक्त सूतक पातकका भौ स्याग कर वेना वािए । भागार्थ-- 
किसीके सूतक पातकम भोजन नीं करना चाहिए । 

चर्चा समाधान।(५३।१, ५० मुनि आहारार्थं सूतफवय दुखितरेसे शुद्ध 
कुलमें भी प्रवेदा न करे । 


३, सूतक पातक किसको च कहो नदीं गता 


प्रतिष्ठापाठ जयसेन।२६८ यद्वश्यतीर्थवरर्बिम्ममुदीर्य सस्थामल्या तदीय- 
कृ्तगोत्रजनिप्रवेशाद्‌ । सवृत्तगोत्रचरणग्रत्तिपात्तयोगादाशौचमाण्हत 
नोद्भवप्रशस्तम्‌ ।२५८ न्जिसि वेश बाला यजमान 
भिम्न प्रतिष्ठा क्रा रहाट, उसके कंका, कुल, गोश्नमे उस दिने 
अशौच नही माना जात्ता अधर्ति जिसदिन नान्दो अभिक 
हो गया उस दिने यजमानके कृलमे सूतक तथा सुना नष्ठी 
लगता ।२५८। 

प्रायरिचत्त सग्रहु।२५२ मातत्रणयरत्वाञ्ज्यवलनादिप्रदेशे दीक्षितं । 
अनशनप्रदेदोपु च॒मृतकरानां खदु सूतक नास्ति । -~=तीन दिनका 
माल्तक, युद्धम मरणको प्रष्ठ, अग्नि आदिके द्वारा मग्गको प्रा्चि ञ्नि 
दीक्षित, अनदान करके मरणको पराप्त, इनका मरणसूतक नहीं होता । 


४ सूतक पातक उदधि कार प्रमाण 


म॒ पु (३८।६०-६१ बदहि्यनि ततो दत्र गासेसिमिचतुरस्त। 
यथानुङ्कल मिष्टेऽद्ि कार्यतूर्यादिमपृलै, ६० तत॒ प्रभृत्यभीष्ट 
हि शिशो प्रसववेश्मन । वहि प्रणयनं माता धायुत्तक्रगतस्य वा 
१६१ = तदनन्तर (प्रसुतिके) दो-तीन अथवा तीन चार्‌ माहके 
भाद किसी द्युभ दिन तुरौ आदि माँगनिक् वाजोके साथ-साथ 
अपनो अनून््लवाके अनरूमार बहि्यानि क्रिया क्रनौ चाहिए । निस 
दिनि यह क्रिया फौ जाये उसरी दिनसे माता अथवा घायनी 
गोदे बैठे हर बालव्रका प्रसत्ति गृहते बाहर ते जना 
सम्मत ६1 


लने सिद्धान्त कोश 


सूत्र 


प्रायरिचत्त म॑ग्रह/१५३ बाह्मणकषत्रिय विड ुदादिने शुद्धचन्ति प्चमि । 
दक्-दवादशामि पनचादशच वा सल्याप्रयोगत १५३ व्राह्मण पाच 
दिने, क्षत्रिय दश दिनमें. वैश्य नारह दिनमें, ओर श्र पनरह 
दिनोमिं पातक्के रोपे शुद्ध होते ई । 


४. भ्यवहार गत सूतक पातक गुद्धिका काल प्रमाण 








1 जन्म | मरण | 

३ षीद तफ (9 दिन|१२ दिन] १ महीने तक्के बालक 

४ + + १० „ [० „+ | ८ वर्षं तक्का बालक 

१ , +^ |६ ५[८५ + | ३ मास तकका गर्भपात 

६ + +» |४ #» | + | इसके पश्चात्‌ जितने 

७ ^ + |३ „|३ „ | मासका गर्भपात हो 
~ ० + | ८ पहर | ८ प्र्‌ | गृह स्यागी, सन्यासी 

६ ^ ५ |२ | » | गृहस्थी परदेकमें छत्र 
पत्री, दासी, पास ३ दिनि| मरेततो आनेके 
( अपने घरमे) अपघातमृष्यु (क 
माय भैस आदि १५ ३ माह 
{ अपने घरमे) 

अनचारी स्त्री | सदा | सदा 

पुरुषके घर 





५, 


५, रजस्व खा स्वीका स्प करना योग्य नहीं 


अन ध०/६/१६ मे उदृधुत र्ता वेश्या च लिङ्गिनी ।"=जो मासिक 
धर्मघे युक्त हौ, वेश्या तथा आर्थिका आदिके आहारको दायक दोपे 
दुष्ट समफना चाहिए । ( अन. ध (१।२४) 

त्रि सा (६४ पुप्फमरद । कयदाणा वि कुवत्तें जीवा कणर जायते 
1६२० =पृष्पमती स्त्रीका ससग कर, जा कृषातरमे दान देता द, वह 
कुभातरु्पोरमे उत्पन्न होता है । 

साग्य (४३१ । स्पृष्ट्वा रजस्य्ताञयुप्क्चर्मास्थश्चुनकादिकमर 1 
व्रतो गृहस्थ रजस्वला स्त्री, सूषा चमडा, हद, कृत्ता आदिके स्पकी 
हा जानेषर ( भोजन चछोडदे।) 


६, रजस्वरा खीकी जुद्धिका कार प्रमाण 


म प (२८/७० अधान नाम्‌ गमद सस्करारो मन्त्ररयक । पत्नीमृचर- 
मतीं स्नातां पुरस्कृत्याह दिज्यया !७० =चतु्धं स्नानके द्वारा सुद्ध 
हई रजस्मर्ा पत्नीको आगे कर गर्भाधानके पूर्व अरहन्तदेवकी प्रूजाके 
ध ८ जौ ससार क्या जाताहै उसे आधानक्रिया 
फहुते है । 


* अन्य सम्बन्धित विपय 

१. नीचादिक्रा भयना रजस्क स्प होनेप्र पध जच धारा 

से शुद्धि करते दं 1 --दे भिक्षा।३1 
सूत्र-१, दे, आगम्‌।७ पयण ( ध, ५१२८) 


सूत्रष्ठतांग रुते षटवा अगका दसरा भेद~दे शरुत 
कषान 1 


८४ 





भेनसंघ 


सूत्रपाहुड--भा कुन्दकुन्द ( ई १२०-१७६) देत शास्तरज्ञान या 
सम्यग्क्ञान विषयक २७ प्रात गायार्थोवद्ध ग्रन्थ है ध्सषर आ, 
श्रुतसागर ( ई १४७३ १५३३ ) कृत सस्कृत राका अर प, जयचन्द 
छातडा ( ई १८६७) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है! 


सूत्रमणि--सुचरू पर्वते निव्योयोत हुटपर रहनेवाती 
विद्‌.तकरुमारी देवी-दे लोक।७। 

सुत्रसम द्रव्य निक्षेप--नि्े१।५/८। 

सत्र सम्धक्त्व-दे, सम्यन्दर्शन/।१। 

सु्ोपसंयत--दे समाचार । 

सुना- घर आ (६२६ कडणी परीसणी उन्ती उदकूभ पमज्जणी । 


= ओखक्ली, चक, चुलि, जल रख्नेका स्थान, बुद्ारी ये पाँच सूना 
दोप कहत्ताते ह । ( अन प,(४।१२६) 


सुरसेन--भरत घेत्र मध्य धार्य लण्डका एक देका-दे मनुप्या४1 
सूर्पार-मरततेत् पश्चिम आर्य खण्डका एक देक ।-दे, मनुप्य|४। 
सुयं--, , इस सम्बन्धी विपय-दे ज्योतिष, २ कृष्णका दवं 
पत्र-दे इतिहास/७/१०, ३ अपरचिदेहस्थ नागगिरि वक्षारका एक 
कुट व उसका रक्षक देव--दे सलौक/७। 
सुयंभिरि-अपरविदेहस्य एक वक्षार ।-दे लौक/७। 
सुयंपत्तन--वर्तमान सूरत । (म पु (पर, ४६१, परननालाल ) । 
सू्पुर--बिजयार्थकी दक्षिण त्रेणीका नगर-दे चियाघर। 
सुयंपरलप्नि-अग शरुतसन एक भेदव, तक्ान1717 । 


सु्यंरज--म पु |सर्ग।श्लोक घग्रीवका पिता था ( ६/१) बाल्तीको 
राज्यदेस्वय दी्धितदहोगयायथा (६।/१६)। 


सू्ंवंश्च-दे इतिहास।५/१६। 
सुयंल्लद--देरके दस होमे दोका नाम-दे लोक्‌/७। 
सूर्याचरण--घठमेर प्वठका अपर नाम-दे मेर । 


सुयभि--९ सौकान्तिक देवोका एक भेद-दे कलौकान्तिकः 
२ चिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे, विद्याधर 1 


सुर्यावतं--हेर पर्वतका अपर नाम-दे मेर । 
यृष्टा-दे कर्म।२/१। 


सृष्टि, अन्य मत मान्य सृष्टिव प्रलय-~दे वैशेषिक व सास्य 
ददान, दे २ प्रलय । 


सेज्जाधर--१ भ आ ।वि (५४२१।६३।१३ सेलाधरकव्देन त्रयो 
भण्यन्ते वस्र्य करोति। कृतां वा वस्ति परेण भग्नां परतिततैक, 
देशा वा सस्फरोत्ति! यदिवा म करोति न सस्कारयत्ि केवलं 
प्रयच्छयतरास्वेति । = जौ वसतिकाको बनाता ह बह, यनायी हुई 
वसत्तिकाका सस्कार करनेगाला अथवा गिरी हुई बसत्तिकाकौ सधारने- 
वाला, किंवा उसका णक भाग भिर गया हो उक्षको द्ुधारनेवाला बह 
एफ, ज) घनवाता नहीं है, ओर सस्कार भी नहँ क्रता है परन्तु 
यष्ट आप निवास करौ एेसा कहता है बह, रेस त्तीर्नोको सेज्जाधर 
कते है ! २ सेज्जाधरके हाथका आहार ग्रहण करनेका निपेध-दे, 
भिक्षा ३२1 


सेनसंघ-दे इतिष्टस।६।२८। \ 


जैनेन््र विद्धान्त कोच 


सेना ४४५ सोखसां 
सेना--१, सेनाका रक्षण सोमदत्त- चन्दने जिनदत्त सेवसे आकाक्षगामिनी चिद्ाको सिद्ध 


प, घु ॥६६/१-८ अष्टानिमे गता स्याति प्रकारा गणनाङृता । चतुर्णा करनेका उपाय प्रप्र किया । परन्तु अस्थिर चित्तके कारण सिद्धन 


भेदमद्गानां कीर्त्यमानं विनोध्यत्तामू 1३1 पत्ति प्रथमभेदोऽत तथा 
सेना प्रकीर्बिता । सेनाघरुख ततो गुल्म वाहिनी पृतना चमर ।४। अष्ट- 
मोऽनीकनीसक्गस्तत्र भेदो वुधै स्मृत । यथा भवन्त्यमी भेदास्तये- 
दानीं वदामि ते।4। एको रथौ गजश्चैकस्तरथा पञ्च पदातय । त्रयस्तु- 
रक्गमा सेपा पत्तिरिव्यभिधीयते।६। पत्तिस्तरिगुणिता सेना तिस्र 
सेनरुखं च ता । सेनाघरुलानि च त्रीणि गठ्मभिरयन्रुकीत्यते 1७1 
वाहिनी त्रीणि गुष्मानि पृतना वाहिनीत्रयम्‌ । चमूस्त्रिपृतना ज्ञेया 
मूञयमनी किनीमू ।८। = हाथी, घोडा, रथ ओर पयादे ये सेनाके 
चार अग कहे गये है! इनकी गणना करने नीचे लिखे आठ भेद 
प्रसिद्ध ै।३। प्रथम भेद पत्ति, दूसरा भेद सेना, तीसरा सेनामुल, 
पौथा गुदम, पाँचवाँ वाहिनी, छर्म पृतना, सातां चम्रु ओर 
आवां अनीकिनी । अव उक्त चार अगोमे ये जिस प्रकार होते रैं 
उनका कथन करता हूं ।४-६। जिसमे एक रथ, एक हाथी, पाँच पादे 
खीर तीन घोडे होते रै वह पत्ति कहलाता ६।६) तोन परिक सेना 
होती है, तीन सेना्ओँका एक सेनाघुख होता है, तोन सेनामुखं 
का एक गुर्म कटलाता है + तीन गृर्मोकी एक वाहिनी होती 
£, तीन वादहिनियोौकी एक पृतना होती है, तीन पृतनाओंकी 
एकचमरु होती है भौर तीन चम्रुकी एक अनीकिनी होती दहै 
1८ दसं अनीकिनीकी एक अक्षौहिणी होती है। इल अक्षौ- 
हिणीका प्रमाण-दे, अक्षौहिणी । 


* सेनाकी १८ भ्रेणियो--दे श्रेणी।९/२। 
सेनापति-- सेनापति कहिए सेनाका नायक । (नि सा।टी.(- 
६८३ ), २ चक्रनर्तकि चौदह रत्नोमेसे एक-दे दलाकापुरुष्‌।२ 
सेनापुल-तेनाका एक अग-दे सेना। 
सेमर--नरकमे हौनेवाला एक वृक्ष चिशेप ( छहढाले।१। 


सेवा- साता, वृ (२६२।३९४।१२ उपासन शुद्धाभावना सह- 
कारिकारणनिमित्त सेवा =शुद्धारमभावनाकी सहकारीकारण 
उपासना सेना है । 


सघव--भरत केत्रका एक देश । अपर नाम सिन्धु -दे, मनुप्य।४। 
च--भरत त्रके मध्य आर्य खण्डक एक देश्-दे मनुष्य}४। 

सेद्ांतिकदेव--नन्दिसथके देशीय गणनं २की गृवर्विलीके 

अनरुसार्‌ आप शुभचन्द्र न,२के दिष्य थे। समय--वि १०७२ 


११०३ ई, १०१५-१०४५ (प, स (भा.प्र घ्‌, प 1, 1812 ) दे, 
इतिहास /\।९४। 


सेत्थोकस-३ सिलोक्स । 

सोपक्रमकार-३े काल।१।६। 

सोमकायिक--, लोकपाल देवोका एक देव-दे, लोक्षल, 
२, आकारोपपन्न देव-दे, देव/77|१।३1 


सोम~ भदशात वनस्थ पद्मोत्तर दिग्गजेन्द्का स्वामौ देव-दे, 
तोक।७1 


सोमक्छौति--काष्रसवकी गुरबाविलीकं अनुसार भीससेनके शिष्य 
थे। कृति-प्हुयुम्न चरित्र, वचारुदत्तपरितर। समय-चि, 
१५३१ (ई २४७४), ( चारदत्त चरित्रकौ प्रस्तावनामे १ परमेष्टो- 
दास )-दे एतिहास।।६। 


कर सके! फिर उसो विद्य स्वर चोरने सिदध किमा । हद 
कथा कोड । कथा) 

सोमदेव--! एकं महाक्विये। समग-ई ६६ (्ञाप्र. ६१, , 
पन्नाला् वाकलौवाल) 1 २ आपश्री नेभिदेवके दविप्यथे ओर 
यदोदेवके प्रदिप्यये। महेन्द्र भद्टरारक्के लघु भ्राताथे। अपके 
ग्रन्थ कान्य रससे परिपूर्णं है 1 यद्यापि आप दिगम्बर मुनि ये, परन्तु 
आपके ग्रन्थ दिगम्बर लोग अधिक प्रामाणिक नहीं मानते । इसका 
कारण यह है कि आपके प्रन्थोमिं प्राय दिधिलाचार पोषक वाते है। 
जेसे यारितलकके उपासकाध्ययन अधकार्‌ एलोकं १५ मे आपने 
यह तक भी लिख दिया है कि जेनोको सर्व विधि प्रमाण हि जिससे 
व्रत व सम्यक्त्न खण्डितन हो । कृति-नो तिपाक्यामृत, यश्षस्ति 
लक चम्पु,स्थाद्रादोपनिपदू, पण्णवतिप्रकरण, तरिपर्ग-महेन्द मातलि- 
जल्प, युक्तिचिन्तामणि स्तव, योगमार्गं । यक्ञस्तिलिक चम्पू चि, 
१६०६ में पूर्ण किया तदनुसार समय चि, १०००-१०२६ ई ६४३- 
६६८); (भ. (प्र पप्रेमीजी), (पप्र (प १२१८. ण), (आ, 
अननु (प्र, १३९ ^, पा), (पं.वि (प्र ३१८ १. ण्ठ); (सिचिश्र४० 
महेन्द्र) , (यश्च स्तिलक चम्पुकी प्रास्त व प्ररतावना छन्दरलास) । 
३, बृहत्कथा सरित सागरे कर्ता एक दिम्बर मुनि ये। समय 
ई १०६१-१०८१ (जोवन्धर चम्पू १८ ^ प्रर ण?) 


सोमघ्रभ- मपु सर्ग [श्लोक प्रेयान्स राजाका भाई था 1 भगवाच्‌ 
ऋषभदेवको सर्वं प्रथम आहार दिया (२०८८) । अन्तर्मे भगवाद्के 
समवदारणमें दीक्षा ्रहणकर (२४।१७४) मुषित प्रा्ठ की (४३।६६) । 


श--बाहुमलीका पत्रे था। इसीसे सोमवदरकी उत्पत्ति ई 
थी । (ह, पु ।१३।९-२), (१, प ६१४) । 
सोमवंश-दे इतिहास(७।१७। 


सोमशर्मा- १ जात्तिका ब्राह्मणयथा। जेन मुनिपे प्रभावित हकर 
दीक्षा ग्रहण करक्ली। परन्तु वर्णका दीक उच्चारण न होनेते अन्य 
किसी आचार्यके पास जाकर चार आराधना्ओका आराधन कर स्वर्गरमे 
देव हु । कको (कथा न २) २, पूप्पाभजलकापूत्रेथा। भित्र 
मुनि बारिपेणको आहार दानके पीथे उनको सधम चाने गया । 
वहां अनिच्यक वृत्तिसे दीक्षा धारण कर ली । बहुत समय पश्चातु 
वारिपेण भ्रुनिने इनको पदयिचलित जान कर अपनी श्रु'गारित 
१०० सौ रानियोको दिवाकर इसका स्थितिक्रण किया । (वृक, 
को.कथा १०}1 ३ विष्णृडर्मा द्वारा व्यापारार्थं प्रदत्त धनको 
डाकुओं द्वारा दधु लिया जानेषर दीक्षा ग्रहृण कर ली । विष्णुकममि 
धनके लिए जिद करनेपर तपके प्रभावे उसा धन चुका दिया। 
तच बिष्ुदत्त भी दीक्षितहोगया। (बृ कको।क्था १६)। 

सोमश्रेणी-- राजा भोगके समय मालवा याश्रम नगरमे सोम प्रगौ- 
के लिए नेमिचन्द्र सेद्धान्तिक देवने द्रव्यरसग्रह्‌ रवा। समय- 
वि. ङ ११६ श. ११ का एर्व) । 

सोभिल--भगवाद्‌ बीरे तीर्थम अन्तछृत कवची हुए े। दै. 

अन्तरत । 


सोमेदवर--पाराडके राजाये। इन्टोने धर्मगुरु गोवर्धन देवको 
सम्मपत्व रह्नाकर चर्मलयके लिए दुद दान दिया या! समय 
ई १०४४ (मि वि ।५५ दहिचातिग्ब) 


रठ-- भरत केता एक देश ! यपर नाम सौराप्ट्र--दे मनुण्य।४। 
सोरसा--भगवा्‌ धर्मनायद्ी दानक यक्षिणी-दे, यक्ष । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोशं 


सौल्व ४४६ मनू 


सोतव--भरप देव्य मध्य जा र्डद्मद। रेद्र-प मधः 
सीकर--निजयार्पयी उत्रर लेषो ए) वणन [वर 
सौगत्ध--मातुपोसर परत्य एव पट--ये 711७) 
सोगन्धिक--ादुपापर पतिन्प एर पजर माप 
सोान्तिफ--द भौरा । 


सीदासिनी-रघश पर्वत निता दिकदमाने २पे--, मोर६॥ 


सोदास- प पु रन" -पक्पादु ष्या कुप पुण्भा (इद) 
मरमारिभक्षी हातेष वारय रन्गे सुत 1 द्विपणः (१८)) 
दवयोगते महापुर कर राज्य प्राष्य एमन सकन भुं 
सपने पयोजन्तनिमा। य पम एदि ८ गपा ({८६.-१४९)। 


सोधमं- १. सौधर्मका रक्षण 


स.सि २।१६।२४्६० दध्म नाम सभा, सा्िनग्णोति मौग 
वष्प । तदम्मितप्तोति अन्‌ । तषवनाहय दिन्द्र 
सौधर्म । नपुपर्मानिामरौ समार एस्दं { रमं पश्यलमामं 
सौधर्म । गहा 'तररिमन्पण्ति दमने अनरण्य दभ सौर 
प्स कर्पके सम्मन्धरे पए एन्दरभी गोम कटनापारै। 


२, सुधर्मा सभाङा अवस्यान च विन्तार 


ति.१८/४०७.-०० रंश्वस्स म[पगरो इता दुदमलामगप्य 
तिसषस्सकास्स्दया चररमदोपत समदि वरा ४८ तोर दुन 
छह कोसा चरम तदनं र द्रो ॥ रेन ऋवायो मन प्नागादर- 
सरिगाओ 1४०८ न= सौपरम इन्छते गिद्रमे उदय (दनि जेन 
नार (सोनी) फोरडंची, पारमौ गाद नम्मौो कौर शमे 
आधी विस्तार मासौ सुधर्मा नामत सभा र (९५ अ सुधर्मा समाये 
हारोषौ ऊंघारं पीगठ पोदाअओर मिण्परार पएगतोखाधा?। स्प 
यणन रधम दनदरये प्रासाद्पे सरण { 1४०। 

त्रि सा\१५-५१९ अमसप्पुरमञ्मे भभनियसन्ठ्दो त्ुपम्य२१९॥ 
अद्वाणमण्टवं सत्तदनदौटदु तदुभपरन "सदम ॥{१६ वररुर- 
दविखणदिक्ष हारा चष्यास सोटुदया। 1५१६ =अमराती 
नाम्न षनद्रका पुर उमे मध्य हृन्मे र्मे भरर ददान 
विदिश्ञामे तुधर्मा ताम सभास्थात । नह स्था मौ गोज रम्ना. 
पचास योजन षडा ओर पचएतर भौरा ?।४१५॥ एग्स्भा 
स्थानके पूर्व, उत्तर, य दक्षिण विदिद्ामिती पार £, उसषत््रार 
फी ऊचाई सोचष्ट योजन सौर चौ दारं आठ योजन ? ।५१६। 


३. सुधर्मा समा का स्वस्प 


त्रि सा ५८१६-२ मर्भे एरिशिटासणपष्येवीपारण पुरो ॥१६। 
तव्बाहि पृमादिप्ु सनोयनालाणतुभेरिदिषए 1६५१५ सेगायरह्णमररे 
समाणियाण तु प्रचणर्देसाणे। तपुर भद्वस्तणापि चउदिग- 
गयाणि बरहि 1८१८ तस्सण्ये एगिमासो प्त्तभरुरओ रामोद नभ्ज- 
मओ । मागत्थभो गोर निरथारय घारगोटिजुदो ।६६६। चिट्टंपि 
तस्थ गोरुदचरव्यनिव्थारकोसदीटहजुदा । तिप्वभरां भरणदिदा 
करडा रयणसिक्कधिया ।६२ग मुरियजुदिजुष्ज्जोय्षाण 
उवरि अधोषिण करण्डा । सौटम्गदूभे भरहैराषदत्तिच्यमरपभिनिरा 
१६२९॥ सणयकुमारणुपते पुल्वयर निवेहतिष्ययर धृसा 1 ठथिदच्विदा 
परेहि कोडी परिणाह बारसो ।५२२। ~ सुधर्मा सभावे मध्य 
एन्द्रका सिहटासन १। ओर उम सिद्यसके अणि आठ षटवे (विमोक 
भाठ सिह्ासन है ।५६६। परटदेवि्ौके आरानफो पूर्वादि दिशाओमे 
चारों लोकपालकि चार असन ईै। इएन्दके आसनसे आग्नेय, यम 
ओरनैश्रुति दिका तीन जातके परिपदोके क्रमसे १२०००, 


१५५०८ नमी ११८८५ त 1 2 , दन्द 
वथु पन ए १ १ म ^ क्त ७ का त्द्‌ वृदाः 
{गक 184 2, र, न" (म । इ 
नमम थय गन्दा + १ ॥ ११ ५८८८३ 4, {९१ १ 
4८१५१11 {न प्म 2444 92 दग प 
{१ (मष ग र न न न ६,८८४द्ध्१ 
111. 
(21.11 7 1 
[क 11711. 3 
पदेव मष्टा रदो त १४७ सं भो देलक) 
+ 11.3.71 171 
(7 11701. 
11.1.13 11111. 
शु रप {73 तह 92) + करण नत 
मततम अश्र को रन {दर 2 गष्छ 9 एान 
कभ मनन्त भच सदिद "पद (तरन्तः र ग्भृरष्डे 


ऋ 3 
शान भन गद्वत मे दत म न, ४ 11; 


# सन्य शम्यन्िग विध्य 


ऋ 11141117. ~ २,४१९/१ 
२, [पयत धस सपनन >, १६ 
४, भथग स्पमम-, ६ --2 २१९०५ 


सीभाग्यदामी प्रत- इ... ररम 
भ्वैश्क सा {. $ {को सवदृ्यो {ल एरर" चनन 
प्र} । 

ॐ १] #ै 1, [न 

सौमनस, {८९६9५ ष्क २५५५-९ ~र 1 £^ 
2 {पनया रनर दना द मपर >, (र्द्तग 2 समिम 
र्द्व इक्णट्‌ य एर, जयोग क, रक" षण 
परमत दृभीम मन्म पार पुष्टा द {ट = १२. सपक 
पर्यतस्य एकफृट--द सफ) ६ नरप्येष्णाङषट्पं पटनम 
शद्रे ०८१।६। 

सौस्या चादना-दे पपन) 

सोराष्र{-दे, एर । 

सौवीर--१ भरत रैर स्द््र्ण रष्व मवुध्य 
(६, २ मिन्धरेदात स्र भान) (व प्रर २०५०५४नत्त) 1 

सीवीरभुक्त द्रत-- प्रन् षणे पितं पहि, दिनि ण्ण 
दाता {गवन ष्य पार परमिदट्‌ नन्खतरो रम्पुष्प परभष एमन), 
अग दित एव एदल वरे 1 प्व्यन्पषत प्रास दधि शन्ते एवमे 
नेतर १०द्रा ५ न्तद रित हत मातर ष्ननीता भरत परे। 

[9 । [त ॥ 1 

धू रमे अनने द्रत एक एद प्रमे दकष दिर पपष््य 
वरे ' अनित दोव पपात्‌ उषग्लयत्‌ एकन्डाता उरे । चाि- 
सारे टमी) अत्यम्नपर्पन्ने सममह्ण्ठाटि। 

र्कदगुप्र- मगधकः राप्य मरार सपर समुप मदाय 
चौयाराजाथा। एवे रुमे एूपंक्षो सरदार शद्ती जोर प्रकट 
मुकेये1 एन्होते सतमनभो माषा, रिरि श्तने पोदिके- दमि 
था त्तपव-ई २१२-२३६- द एतत 

स्कध--णल्प्. {ज प (9, ६६) 


स्फध--परमाणुमोने स्थाभाषिन स्परे उने स्ग्धय्‌ रप्र वुपोरमे 
हानि गृद्ध पती रती 1 विरेप अवुरातवापे मेको भाप पनेषर 


जैने सिद्धान्त कोश 


स्कव ४४७ 


वे परस्परम बध जाति है, जिके कारण सूृक्षमतमसे स्थूलतम तक 
अनेक प्रकारके स्कन्य उत्पन्न हो जाते है। पृथिवी, अप्‌, प्रकाश, 
छाया आदि सभौ पुद्गल स्कन्ध ३ । लोकके सर्वद्रीप, चन्द, सूर्य 
आदि महात्‌ पृथिवीम मिलकर एक महास्कन्धं होता है, क्योकि 
पृथक्‌-पृथक्‌ रहते हए भी ये सभी मध्यवर्ती सूष्षन स्कन्धि द्वारा 
परस्परमें भंधकर एक है । 


१. स्कन्ध निर्देश 
१, स्कन्ध सामान्यका रुश्चण 


स, सि ६।२५।२६७/७ स्मूलभावेन प्रहणनिक्षेपणादिन्यापारस्कन्धना- 
स्स्कन्धा इति सज्ञायन्ते । = जिनमें रथुले रूपसे पकडना, रखना आदि 
व्यापारका स्कन्धन अर्थाति स घटना होती है वे स्कन्ध कहे जाते है । 
{ रा. वा ।५।२५।२।४६१।१६ ) , 

रा वा /५/२५।१६।४६३।१ बन्धो वक्ष्यते, त॒परिपरा्ठा येऽणव" ते 
स्कम्धा इति व्यपदेामर्हन्ति। = जिन परमाणुओंने परस्पर ब्रन्ध 
कर लिया है वे स्फन्ध कहलाते है । 


% पुद्गर वर्गणा रूप स्कन्धे, वर्गणा । 


२, स्कन्ध देशादिके भेद ब लक्षण 


प॑, का १.७५ खघ सयलसमत्य तस्स दुं अद्ध' भणति देसो त्ति । 
अद्धद्व' च पदेसो परमाणू चेव अविभागी ।७९। = सकल-समस्त 
(पृदगल पिण्डातमक सम्पूणं वस्तु ) बह स्कन्ध.है, उसके अर्ध॑को देश 
कहते है, अर्धका अर्थ बह प्रदेश ह ओौर अविभागौ वह सचभुच 
परमाणु है ।७६। (मू आ ।२३१), (ति प ।१/६५), (घ १३।९३, 

, १२।गा ३।१३), (गो जी ।मू ६०४।१०५६), (यो सा अ (२।१६)। 

रा वा ।५।२५।१६।४६३।० ते (स्कन्धा } त्रिविधा स्कन्धा स्कन्धदेशा 
स्कन्धप्रदेशाश्चेति । अनन्तानन्तपरमाणुनन्ध विष न्ध 1 
तदर्धं देश" । अवधिं प्रदेश । तहुभेदा पृथिव्यप्तेजोवायव, स्पर्पदि- 
शन्दादिपर्याया । =वे स्कन्ध तीन भ्रकारके है -स्कन्ध, स्कन्धदेश 
ओर स्कन्धे प्रदेश । अनन्तानन्त परमाणुञःका न्ध विशेष स्कन्ध 
्। उसके आधेको देश कहते है ओर आधेके भी आधेको प्रदेश । 
पृथ्वी, जल, अग्नि, बाय आदि उसौके भेद है। स्परादि ओर 
स्कन्धादि उसकी पर्याय हे । 


३ स्थूर सृष्ष्मकी अपेक्षा स्कन्धके मेदं व रक्षण 


नि, सा मू २१-२४ अदूलूलशूल शूलधहुम च धहुमभरलं च । सुहु 
अदघहुम इदि धरादिय होदि छन्भेय ।२९। भ्रुषन्बदमादिया भणिदा 
अदृभूलभूलमिदि खधा । भूना इदि विण्णेया सप्पीजलतेमादीया । 
।२२्‌। छायाततवमादीया भूलेदरखधमिदि वियाणाहि 1 घहुमधूलेदि 
भणिया खधा चउरक्लविसया य 1२३ सुहुमा हवति खधा पायौरगा 
कम्मवमग्गणस्स पुणो । तच्विवरीया खंधा अ्चुहुमा इदि परू्वेदि । 
१२४। ~ १ भेदृ-अतिस्थूलस्थृूल, स्थूल, स्थूलसूक्ष्म, . सूकष्मस्श्ूल, 
सृक्ष ओर अतिसूक्ष्म रेसे पृथिवी आदि स्यन्धोके छह भेद ६ ।२१। 
(म पृ (२४।२४६), (प कात १७६), (यो सा अ (२२०), 
(गो जीप ।६०३।१०५६), २ लक्षण भ्रमि, पर्वत आदि अतिस्थूल 
स्थूल स्कन्ध -टे गये है, घौ जच तेल आदि स्थूलस्कवन्ध जानना । 
1२२। छाया, अत्तप यादि स्थूल-ृह्मस्यन्ध जानना ओर चार 
{इन्द्रिगके विषयभूत स्कन्धोको सूकष्म-स्मूल कहा मया १।२३ ओर 
कर्म वर्गणाके योग्य स्कन्ध सूक्ष्म हे, उनसे विपरीत (अयि क्म 
यर्गणाने अमोग्य ) स्वन्ध्‌ अत्तिसृदम कटे जते टै भरण 


[॥ 


१. स्कथ निर्दया 


ध ३।१,२.१।१ा, २/३ पृदढवी-जल च छाया चउरिदियविसय-कम्म- 
परमाणु । छव्विह मेय भणि जलिणवरे हि ।२। =पृथिवी, जल, 
द्याया, नेतर इन्द्रियके अतिरिक्त देप चार इन्द्रियोकरि विषय, र्म 
ओर परमाणु, इस प्रकार पुद्गन द्रव्य छह प्रकारका क्टाहै। ( 
का (पकेपक/७३-१।१३०), (न, च वृ /३२), (गो, जी रू (६०२। 
१०६८), ( नि, सा,/ता वृ /२०)। 

म पु ।२४।१८०-१५२ इन्द स्प्यो रसो गन्ध सूक्ष्मस्थलो निगद्यते 1 
अचाक्षुपत्वे सस्येषाम्‌ इन्द्ियग्राहयतेक्षणात्‌ 1१६१, स्थूलवृक्ष्मा परनज्ञेया- 
श्छायाज्योरस्नातपादय । वचाक्षुपत्वेऽप्यसहार्य सूपत्वादत्रिधातक्य । 
।१८२। द्रवद्रन्य जलादि स्याव स्यूलभेदनिदर्शनमू । स्थूलस्थुन" 
पृथिव्यादिर्भेय स्कन्ध प्रकोरतित ।१५३1 =काव्द, रस, गन्ध, स्परदी 
सृक्ष्मस्यूल कहलाते है, क्योकि यद्यपि इनका चक्षु इन्द्रियके दारा 
ज्ञान नहीं हे ता, इसलिए ये सूक्ष्म है परन्तु अपनी-अपनी कर्णं आदि 
न्द्ियोके द्वारा इनका प्रहणहो जाताहै इसलिएये रथूलंभी 
कहलाते है 1१५१ छाया, चांदनी ओर आतप आदि स्भूल-सुक्ष्म 
कहलाते है क्योकि चश्चु श्न्द्रियके दारा दिखाई देनेके कारण यह 
स्थुन दै, परन्तु इनके रूपका सहरण नहीं हो सक्ता, इसलिए विधात 
रहित होनेके कारण सूक्ष्म भी है ।१५२। पानी आदि तरल पदार्थं जो 
कि पृथक्‌ करनेषर भी मिल्ल जाते है स्शुल भेदके उदाहरण है ओर 
पृथिवी आदि स्कन्ध जो कि भेद भिये जानेपर फिर मिल न सकें 
स्थूल-स्थुल कहलाते हे ।१५३ 

“ कात भ्र /9६ तत्रिन्ना स्वय सधानासमर्था काषटषापाणादयौ 
नादरमादरा । छिन्ना, स्वय सधानसमर्था क्षीरधृततैलतोयरस- 
प्रभृतयो वादरा । स्थूलोषलम्भा अपि छेत्तु भेत्तुमादादुमशषक्या 
छायात्तपत्तमोज्योरस्नादयो वाद्रमृक्ष्मा । सूकष्मरवेऽपि स्थूलोपलम्भा 
स्पदारसगन्धशान्दा पृक्ष्मनादरा । सूक्ष्मतवेऽपि हि ` क्रणानुष- 
लभ्या कर्मवर्गणादय सूक्ष्मा 1 अव्यन्तसूष्षषा कर्मवर्गणाभ्योऽधो 
दरयणुकस्कन्धपर्यन्ता सूकषमसृक्ष्मा इत्ति । "काष्ट पापाणादिक नो 
कि छेदन करनेषर स्वम नही जुड सकते वे ( घन पदार्थ ) बादर- 
मादर है! दूध, घी, ते, रस यादि जौ फि छेदन करनेषर स्वर्यं 
जुड जाते है वे (प्रवाही पदार्थ ) चादर है 1 दाया, धूप, अन्धकार, 
चांदनी आदि (स्कन्ध) जो कि स्थल ज्ञात हौनेषर भी जिनका 
छेदन, भेदन, अथवा ( हस्तादि द्वारा } ग्रहण नहीं किमा जा सक्ता 
वे वादर-सूकष्म है । स्पर्श-रस-गध-कब्द जो कि सूक्ष्म होनेषर भी 
स्भूल ज्ञात होते दै ( जो चक्षुके अतिरिक्त अन्य चार इन्दि्थोपि छात 
होते है) वे सूक्ष्म गादरह। कर्म वर्गणादि कि जिन सुष््मपना है 
तथाजो इन्द्ियौसे ज्ञात नटौरेसेहै वे सूक्षमहै। क्म वर्गणा 
नौके द्विथणुक स्कध तक्के जो कि अस्यन्त सूक्षम रै वे सूक्षममुक्ष्ष 
ह । (गो जो (जी प्र (६०३।१०६६)। 


॥०)) 
४. महास्कन्ध निव्श् 


ष॒ ख (१४।५,६।्‌ ६४१।४६४ अद एढबीओ टकराणि कूंडाणि भवणाणि 
विमाणाणि विमाणिदिथाणि चिमाणपत्थाणि णिरहदियाणि गिरय- 
पत्थडाणि गच्छाणि गूम्माणि व््धीणि लदापि तणवणप्फदि 
आदीटि 1६४९ = आठ पृथिविर्याँ, टक, द्ट, भवन, चिमन, 
विमानेन्द्रक, विमानप्रस्तर नरठ, नरवेन््रक, नरङपरस्तर, गच्छ, 
गर्म, बष्ठो, लता ओर तृण यनस्पत्ति वादि महारछन्ध स्थान 
हे 1६४१ 

यो जी (जी प्र (६००१०९२४ महास्वन्धवर्मणा वत मानकत्ते एना 
सा तु भवनविमानाप्पृथ्नोमेरतनेनादीनामेक्तोभावचूषा । कथं 
सरूप्रातासन््यातयोजनान्तरितानामेकत्वं 1 एक्मन्यनमद्वनुत्मषएटयन- 
स्कन्ध समवेतानामन्तराभावावं । = मटास्वन्धं यर्मणां यर्तमान 
कानमे जमतू्मँ एक हीट सो भवनवानि्ोके भवन, देवियोके 
विमान, पाठ पृथिवी, मेरुगिरि, दुलाचल इत्यादिका एकं स्वन्प 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोय 


स्कंध 


रूप ही है। प्रश्न जिनके सख्परात असख्यरातत योजनका अन्तर ह, 
त्तिनिका एक स्कन्ध कैसे सभवता है1 उत्तर-जो मध्यमे सूम 
परमाणू, सोवे विमान आदि ओर स्म परमाणु एन समफा एक 
वधान है, सलिए अन्तर नही टै एक स्कन्ध हट । एन एक स्कन्ध- 
कानाम्‌ महास्कन्ध रे । 

द्र सदी (रचलिका(७६।२ पुदृलद्रन्य पुनर्लोकसपमटार न्धापिभया 
सर्वगतः, शेषुदगलावेक्षया सर्वगत न भवति ! = प्रमत्त दव्य लोक 
ठयापक महा स्कन्धकी अशा सर्वगत है ओर शेष पूट्ग्लोकी उपेक्षा 
असर्वगत है 1 

दे, परमाणु २/७ ( महास्फन्धमे कुछ परमाणु ध्रिकाल अघल ६) 

दे बर्गणा।२।२ (जन्य वर्गणा लेकर महास्कन्ध पर्यन्त वगणाओंकी 
कर्भिक बृद्धि) 


+ वनस्पति स्कन्ध निर्दे. वनस्पति।(६/७। 


५, स्कर्धौकी उत्पत्तिका कारण 


त, सू /५/२६ भेदस घाते उत्पथन्ते ।२६। 

स सि ॥६।२६।२६५।५ भेदात्स घाताहभेदसघाताभ्णां ध उतवयन्त 
इति । तदयथा -द्रयो' परभाण्वो सधाताषट द्वि्देश स्कन्ध उसद्यते । 
दिपदेशास्याणोश्च त्रयाणां वा अणूनां सघातात्तिप्रदेश 1 
द्रथोरदविपरदेशयोस्तिप्रशस्याणोश्च चतूर्णां वा अपना सपातान्नतु - 
प्रदेया । एव सख्येयासस्येयानन्तानामनन्तानन्तार्मां च सघाता- 
्तावसरदेक्ष । एपामेय भेदात्ताषष द्विप्रदेशपर्मन्ता स्कन्धा उप 
न्ते! एव भेष्सघाताभ्णामेफसमयिकाम्पां द्विप्रदेक्षादय स्कन्धा 
उत्पद्यन्ते । अन्यतो भेदेनान्यस्य सधातिनेति । एवं स्कन्धानामु- 
स्पत्तिहैतुरुक्त । = भेदसे, स धातते तेथा भेद अर सषात दोनोँसे 
स्कन्ध उतपन्न होते है । प्रणन-भेद ओर स्घात दो । $सलिरए 
सुपरमे द्विवचन होना चाहिए 1 उक्तर~दो परमाणुओके सधातभे 
दौ प्रदशवाला स्कन्ध उतपन्न होता । दौ प्रदेशवाते रकन्ध ओर 
अणूके सधातसे या तीन अणुओकि सवाते तीन प्रदेशवाला स्कन्ध 
उस्पन्न होता रै। दो प्रदेशबाले दो रफन्धोके साते, तीन भ्रदेशवाले 
स्कन्ध ओर अणुके सघातस्ने या चार अणुओंके स्कन्धोके संघातसे, 
ष्वार प्रदेशनाला स्कन्ध उत्पन्न होता है । एस प्रकार सख्यात, 
अस खग्रात, अनन्त ओर अनन्तानन्त अणुओकि सघातसे उतने- 
एतने प्रदेशौवातते स्कन्ध उत्पन्न होति हैँ) तथा इन्हीं सख्यात्‌ 
आदि परमाणुवाले स्कन्धोफे भेदे दो प्रदेदावासे स्कन्ध तक 
स्कन्ध उतपन्न होते है! दसी प्रकार ए समयमे हौनेवाे भेद 
ओर सधात इन दोनोसि दो प्रदेशषवाले अदि स्कन्धं उतत होति 
दै । तास्पर्य यह है कि जव अन्य स्कन्धसे भेद होता है ओर अन्यका 
सधात, तब एक साय भेद ओौर सधात इन दौनोसे भी स्कन्धकी 
उत्पति होती है । स प्रकार स्कन्धौँकी उ्पत्तिका कारण क्हा1 
(रा बा (४।२६।२-१।४६३।२५) । 

दे नर्गणा।२।३,८,६ (ऊपरको वर्गणाअंकि भेदसे तथा नोचेक वर्गणाओं- 
के संधातसे उत्पन्न हानिका स्पष्टीकरण ) 


६. स्कर चाक्षुष अचाष्षुप विभाग व उनकी उत्पत्ति 


त सू. ५/२ भेदसधाताम्पां चाष्घुप (२८1 

से सि ।५।२८।२६६/७ अनन्तानन्तपरमाणुसपुदयनिष्पायोऽपि करि. 
खचाष्षुव कश्चिदचाश्रुष । तत्र योऽच्षुप स कथः चाक्षुषो भवतीति 
चेदुच्यते -भेदसं घाताभ्थां चाक्षुष । न भेशदिति } कात्रोपपत्तिरित्ति 
चेत्‌ । ब्रम , सूक्ष्मपरिणामस्य स्कन्धत्य भेदे सौक्म्यापरित्यागाद- 
चा्युदस्वमेव । सौकष्म्यपरिणत पुनरपर सत्यपि तहभेदेऽन्य- 
सवातान्तरसयोगारसौक्ष्यपरिणामोपरमे स्थीग्योरतौ वचाश्चुषो 
भवतति ! = भेद ओर सधातसे चाल्ुप स्कन्ध उत्पन्न होत्ता है 1२८ 


२. पुद्गक वन्य निदे 


अनन्तानन्त परमाणृश्रोके मपुष्यमे निष्फा हीयर भी फो 
स्फन्ध चाध्रुष होता यर रोई अवाश्रुप। उसमे जो वचाध्ुष 
स्कन्धषटै वष्ट चाधुय के होता इमी मतरे भतठनानेके चिप 
यष्टु क्हाटै कि भेद ओर मधात्रमे चाश्रुष स्यगथ शेषै, 
भेव भेरसे नदी, यष्ट सूक अभिप्राय) प्रयन ~मफा केया 
कारण {1 उत्तर~- आगे उसी तरणो गर्ते है- रुष परिणामब्रच्ते 
स्वन्थका भेद छेनेष्र वह अपनी रृक्ष्ण्णाौ नदी धोद 
एम्तिए उसमे अचाशुपपना ह रहता १ । एक धुमरा सूदम्‌ परिणाम 
याला रक्न्धु ट जिसका यदपि भेद तयापि उम दक 
सघातसे सयाग हौ गया अत, सृक्ष्मपना निगतकर्‌ उमर रभूचपनेक 
उपपत्ति जा्ठी हे जर एषत्तिर बट चामुपष्टो जाहारे+(रा 
या ५।२८।-५६४/१६) 


* परमाणुर्भोकी दीनाधिकतासे स्कन्ध मोटाव दोरा 
नही होता । -दे सूक&म।२/। 
* स्कन्धके प्रदेशं गुणों सम्यन्धी । वै, पूदगच ! 


७, शब्द्‌ गन्ध जादि भेद स्कन्धके ह परमाण नदीं 


रार वा.(\।२४।२४।४६०/२६ दा-दादयस्तरु स्कन्धानामिम व्यक्तिर्पेण 


भवन्ति सौक्ष्मवज्या इत्येतस्य चिदोपस्य प्रतिपत्त्यर्थं पृथग्योगकरणम्‌। 
न्=दाम्द्‌ आदि ( ययि शाब्द न्ध, सौस्म्य, स्यौव्य, सस्यान, भेद, 
तम, ओर छाया ब आतप उद्यात ये सम ) व्यक्त र्पसे स्वन्धोकिष्ी 
होते है सीक्षन्यको चछोड़मर, इम विदपतारो याने ति पृथक्‌ 
सूत्र जनाय टै। 


८. कमं स्कन्ध सृष्ष्म है स्थूल नदीं 


स सि (८(२४।४०२(११ फर्मध्हण योग्या पृद्रगना सूृष्ष्मा नस्थूत्ता 


इति । = कर्म रूपमे प्रण योग्य प्ेगल मृक्षम हेते रै स्थूल नह होते। 
(रा पा ।६।२४।४।६०६/१७)} 


* पक जात्तिके स्कन्ध दूसरी जाति ङ्प ॒परिणसन नदीं 
करते । दै वर्गणा।२।८ 1 


* अनन्तो स्कन्धोका रोके अवस्थान च अवगाह्‌ । 
--दे आकाङ।२।६। 


२ पुद्गल वन्य निर्देच 


१. पुद्गर वन्धकरा क्षण 


रा वा ।२।१०।२।१२४।२४ द्न्यसन्ध कर्मनो म परिणतं पुषटरगलद्रन्य- 


विपय । न्नोकं्म रूपसे परिणत पुद्गलकर्भ रूप द्रन्यमृन्ध ह । 


ध १३।४.५,८२।३४५/६,१२ दो तिण्णि आदि पौग्गलाण जो समवाय 


सो पोग्गलमधो णाम ।६। जेण णिद्धन्हूक्लादिगूणेण पोग्गलाण बधो 
होदि सो पौग्गलमघो णाम।=दो, तीन आदि पृहृगललो फा जो समवाय 
सम्बन्ध होता है वह पुद्गल न्धं कहलाता हं । जिम स्निग्ध ओौर 
खक्ष आदि गणक कारण पृहगलोका वन्ध होता हे उसकी पुष्टगचयन्ध 
सक्ञाह) 


प्र, सा त्त प्र (१७७ यस्तावदन्र कर्मणां स्निग्धन्क्त्नस्पर्ह विदो रेकत्व- 


परिणाम स केबल्तपुहगलनन्ध । =कर्मोकिा जो स्निग्धतारूक्षता रूप 
ह ४ ६-1 
सपक विकोपोकि साथ एकत्न परिणाम हे सो केवल पुद्गल बन्ध हं । 


द्र स (दौ (१६।५२।१२ मृरिपण्डादिरूपेण योऽसौ बहुधाबन्ध स केवल 


पुदगलमन्ध । ~= मिह आदिक पिण्डरूप जो महूत प्रकारका मघ 
है बह तो केवल पृह्गलबन्ध है 1 


जैनेन्र सिद्धान्त कोलं 


स्कध 

प॒ ध।|उ 2७ दर्यं पौद्गल्तिक' पिण्डो उन्धस्तच्यक्िरेव वा 1 =कर्म- 
ठप पौडमल्तिक विडकरा अथवा कर्मो शक्तिकां ही नाम द्रव्य 
नन्व टै एण 


+ | 


२, वन्वका क्रारण स्निग्ध स्क्चषता 


त सू (५/३३ स्निग्धरूक्स्वाद्‌ बन्ध 1३३. 

स सि (५/२३/२०४।९ द्वयो स्निग्धर्चयोरण्वौ , पररस्परश्लेषलक्षणे 
वन्धे सति दवणुरस्कन्धो भवति । एवं संस्येयास ख्येमानन्तप्रदेश 
सन्धो योज्य 1 = स्निग्धत्व ओर रुश्चत्वते बन्ध रोता है 1३३ 
ल्निग्ध ओर छश्षगुणयाले ए परमाणुओका परस्पर सश्लेप लक्षण 
मन्थं हानेपर दवणुक नामका स्कन्ध ननत्ता है । इसी प्रकार सख्यात्‌ 
.असख्प्ात ओर अनन्त प्रदेश वाले स्कन्धं उर्पन्न होते है । (गो जौ। 
मु (६०६।१०६६) 


३, स्निग्ध व रक्षसे परस्पर वन्ध होने सम्बन्धी नियम 


५ 


प, ख १४।५,६।६्‌ ३४,३६।३१.३३ णगिद्धणद्वा ण बज्छति र्हुक्छग्हुक्खा 
य पोगज्ञा। णिद्धन्हुक्छवा य नज्फति खगरारूघी य पार्गना 15४। 
णिद्स् गिदूयेग दुखहिएण ब्हु्लस्स बहुम्चेण दुराहिएण । णिद्धस्स 
ददटश्चेण हवेदि वधौ जहण्णवज्जे विसमे समे वा 1३६। = स्निग्ध 
पुद्गल ॒सिनिग्ध पुदहुगलोफे साथ नहीं वधते! स पृदहणल रूक्च 
पुहगलोंके साथ नहीं धते किन्तु सद ओर विसदृश रेसे 
स्निग्ध ओर रूक्च पुद्गल परस्पर वंधते है ।३४। स्निग्थ पुहगल- 
कादोगुण अधिक स्निग्ध पुदगलकरे साथ ओौर रश्च एहगलका 
दो गुण अधिक र्न पुद्गलके साथ बन्ध होता दहै। तथा स्निग्ध 
पुहगलका सूश्च पुदगलके साथ जयन्य गूणके सित्रा विपम अथवा सम 
गगरे रहनेपर चन्ध होता हे ।२६ (प्र साति प्र १६६ में उद्धृत), 
(गो जौ (मू ।६१०,६१८।१०६८ ) 

प्रसामू 1१६६ णिद्वत्तणेण दुधुणो चदुगरुणणिहुधेग नधमणुभवदि । 
लु्लेण वा त्िगुणिदो अणु बज्फष्दे प॑चगुगगृत्तो 1१६६ =स्निग्ध- 
रूपसे दो अङ्बाला परमाणु चार अश्वाले स्निग्ध परमाणुके साथ 
यृल्धुेो अनुभव्र करता है अथवा सभ्ररपतसे तीन अश्वाला 
परमाणु पाँच धङ्वालेके साथ युक्त होता हुआ बेंधता है। 

त सू 1५/३४ ३६ न जवन्यगुगानाम्‌ ।३४। गुणसाम्ये सदश्चानाम्‌ ।३५॥ 
द्वेचधिकादिगुधाना तु ॥२६। =जपन्य गुग्वाजे पुहगललोका बन्ध नहीं 
होता ।३४। समान शक्त्यश्च होनेषर तुर जात्तिवालोका बन्ध नहीं 
होता।३५ दो अधिक अदि कक्त्यशरानोका तो बन्ध होता है ।३६। 

नच वृ र< णिद्धादो णिदधेण तदैष सरुवेण सरिस विसम वा। 
ज्फ़डि दोगुणश्रहिओ परमाणु जहण्णगुणरहिओ ।२८। "= जघन्य 
गुणसे रहित तथा दो गुण अधिक होनेषर स्निग्धका सिनिग्यके साथ, 
सूषा सद्षके राथ, सिनिग्धका रुपके साथ, ओर रुका स्निश्धके 
साथ परमाणुओौका बन्ध होता टै। 


* स्कन्धोमि परमाणुर्भोका एफ देश व सवदे समागम 
ह दे परभायु।३। 
४. पुदूजर वथ सम्बन्धी नियसमे दि भेट 
सफेत-सटश = स्निग्ध + स्निग्ध या सम + सथ । विसदृश = स्निग्ध + 
सश्चयाद््प~-स्निग्ध। 


ष्टि १ (ष,ल, णापर बटौ (५.६।सु २२-३६।२०-३२ } । 
चिन २ (स सि ॥६।२४-३६।३०५-२०७); (रा वा ५|२४-३६- 
४६ ५६६}. {गो जीर तनो ¶ (६१९ ६९०।१०६८) 1 


४४९ 





॥) 





स्त॒नक 
दृणिन०१ ृषटिन०य्‌ 
न गूर्णाश् (~ 
+ सटदा [भर्व सदश्च [य 
१ | समान गुणधारी नहीं | ६ नहीं नही 
२ | असमान गुणघारी हाँ १ ह~ 
३ | जघन्य + जघन्थ नहीं | नही | नहीं । नही 
 । जघन्य + जधन्येत्तर ॥ि २" ११ १४ 
| जघन्येत्तर+सम जघन्येतर त हि १ क 
६ | -जघन्येतर+-एकाधिक जघन्येतर | „ म = 19; 
७ | जघन्येतर + दय धिक जधन्येपर | £ = # ह. 8 
८ | जघन्येतर +उथापि अधिक नहीं | है | नटीं | नहीं 


जघन्येतर्‌ 





५, वद्ध परमाणुभकि गुर्णोम परिणमन 


त सु ३७ बन्धेऽधिकौ पारिणामिकौ च 15७1 

स सि (\।२७/३०७/११ -यथा क्िन्नो गुडोऽधिक्मधुररस परीताना 
रेण््रादीनां स्वगुणापादनाव पारिणामिक । तथाईन्योऽप्यधिक्गुण 
अग्पीयस पारिणामिक इति कृत्वा द्विगुणादि स्निग्धरूक्स्य चतु- 
गुणादिस्निग्धरप पारिणामिको भवतति । तत पूर्वावरथात्रच्यवन- 
पुरक तार्तीयिकमवस्थान्तर प्रदुर्भवतीत्येकत्वमुष्पयते ! इतरथा 
हि शुव्लकृष्णतन्तुवत सयोगे सत्परप्यपारिणामिकत्वार्मर्वं विविन्त- 
सूपेणै बाव तिष्ठेत्‌ । = यन्वके समय दो अधिक गणवाला परिणमन 
करानेवाला होता है 1६७1 -जेमे अधिक मौठे रमबाला गीला गुड 
उसपर पडी हुई धूलिको अपने गुणरूपसे परिणमनके कारण पारि 
णाभिक होता है उसी प्रकार अधिक गुणवात्ता अन्य भी अश्प गण- 
वालेका पारिणामिक होता है । स व्यवस्याके अनुसार दौ दाषर्यका- 
वाले स्निग्ध या सक्च परमाणुका चार दाषत्य॑शवाला सिनिग्धयार्क्ष 
परमाणु पारिणामिक होता है । इससे पर्व अवस्था्ओक्रात्थागदहोकर 
उनसे भिन्न एक तीसरी अस्था उव्पन्न होती है । अत उनमें एव~ 
रूष्ता आ जाती है अन्यथा सफेद ओर काले तन्तुके समान मयोग 
होनेपर भौ पारिणामिक न होनेते सच अलग-अलग ही स्थित रटेगा। 

गो जी (मू (६१६१०७४ णिद्धीदरगुगा अर्या रीण परिणामयति 
धम्मि} संखेज्जासलेज्जाणतपदे्तण खधाण । ~सरन्यात 
अस्ख्यातत अनन्तप्रदेशवाते स्पन्धोमे स्निग्ध या सुट्यै अधिक 
गुणवाले परमाणु या स्कन्ध अपनेसे हीन गुणमाते परमापु या स्कन्धौ 
को अपने रूप परिणमाते है । ( ससे एक नार स्निग्ध यारूक्न 
गुणके अङि युक्त परमाणु या स्कन्धको एक हजार टौ यज्वा 
स्निग्धया खश्च परमाणु या स्कन्ध परेणमाता ६1} 
* गुर्णोक्छ परिणमन स्वजातिकी सीमाका टंघन नर्ही 


कर्‌ सकता--दे० गण।२।51 

स्कघश्ारी--महोरग नामा जात्तिय व्गन्तरदेवौ 7 एक भेद- 
दे० महोरग । 

स्तंभन यन - दै यश्र। 

स्तभाश्टम्‌-कायोरमरगे सा एक अत्तिचार-दे० व्युर ११ ! 


स्तनक- दरे नरन्डा प्रम पटल यवा {पि स्मत उपे) 
दितीय नरकनक्त द्वितीय ष्टन-दे० नर त । 
र 


उनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


भा. ~ ७ 


स्तन 


स्तनदुषटटि-कायोरसर्गका एक अतिचार-दे वयुरस्/१। 
स्तनरोला--रखरे नरकक्ा शबा परल -दे° नरक/५1 
स्तनलोटुक--एूसर नरकका श्नं पटल-दे० नरक्‌।६1 


स्तनित--१ भवनवासी देगोका एक भेद -दे० भवन/१। २, स्तनित 
कुमार दैवो स्तोकम्‌ अवस्थान-दे० भवन।/४। 


स्तभ्ध--कायौर्सर्गका एक अत्तिवार-दे० व्युस्सर्म|१। 
स्तत--दे० भक्ति।३। 
स्तिवुक संक्रमग--दे० सक्रमण।१०। 


स्तुति--! पूर्य व पश्चाव स्टुति नामक आाहारका एक दोप --दे० 
आहार।/711४। २ स्तुति सम्बन्धी विपय-देण्भक्ति।३।३ न्याद री 
२।१।९४।१००/१४ विधे फलवादलक्षणा या प्रङञसा सा स्तच्च सप्रट- 
याथ स्तुथमानं श्रहधौतेति । प्रवत्तिका च फनश्रवणाद्‌ प्रवतन्ते सर्व~ 
जिता ब देया सर्वमजयद्र सर्स्ताप्ठयै सर्वस्य जित्मै सर्वमेवैतेना- 
प्नाति स्थ॑ जथतीत्येवमादि 1 ~= विधि वाक्यके फल कहनेसे जो 
प्रशसा है, उसे स्तुति कहते हँ व्यं।कि फलकी प्रशसा छननेते प्रवृत्ति 
होत्री है । उदाहरण, ज से-देवोनि टस यक्ञको करफे यक्नको जीता, 
षस यद्तके करनेमे सव कृष प्रष्ठ ्टोता इत्यादि 1 


स्तुप--१ म पु ।२२/२९६४ जनानुरागास्ताद्रप्यग् अन्ना एव ते 
मधरु । सिद्वा सरतिमिम्बौवै अभित्तर्वितरभूर्तय ।=~ यर्हन्त सिद्र 
भगान प्रतिमान षे स्तुष चारोपि चित्र निचित्रहोरहैयथे ओर 
धकौभित हो रहे थे मानौ मनुष्योका अनुराग ही स्तुपौँरूपष्टोरषशा 
टौ । २१४1 सवकारण स्थिति स्तूप-दे० समक्षरण २ एर्डपात, 
(ज प १०८) 


स्तेनप्रपोग-स सि 1७/२७/३६७/३ भुष्णन्त स्वयमेव वा प्रयुद्क्ते- 
ऽन्येन बा प्रयोजयति भ्रयुक्तमगुमन्यते वा यत स स्तेनप्रयोग 1= 
किसीको चोरीके लिए स्वय प्रेरित करना, या दूसरेके द्वारा प्रेरणा 
दिलाना या प्रयुक्त किये हुए की अनरुमोदना करना स्तेन प्रयोग है । 
(रा वा (२/२७।१।६६०।६) 1 


स्मेनि् -काथोसम्मका एग अतिवार-दे० गछुदसर्म।९ । 


स्तेध--१ त सृ (9/१५ ( प्रमत्तयोगीच्‌ ) अदत्तादान स्तेयग्रु १५ 

स सि ।/१५।३४२।१२ आदान प्रहगमदत्तस्यादनिमदन्तादानं स्तेय- 
मिदयच्पते । दानादाने यत्र॒ सभवतस्तग्रैव स्तेयञ्यवहार ।= 
मिनाद्ी हु वस्तरुका लेना स्तेय 1 १४ । आदान दाब्दका अर्थ 
प्रहण ६ै। निनादो हुई वस्तुका तेना अदत्तादान 2 ओर 
यहो स्तेगर चौरी कटलाता ६ जरा देना अर लेना सम्भव दै वहीं 
स्तेय व्यवहार हात्ता 2। (रा वा (५१५२।४२।१६) २ स्तेय 
सम्बन्धी विष्य-दै° रठेय । 


स्तेयानन्दी रीद्रध्यान--दे० रदरष्यान । 
स्तोक-कान प्रमाण विश्चेप-दे० गणित १। 


स्तोत्र -भित भित आचार्योनि अनेकों स्तोत्र रवै ह-१ आ० 
समन्तभद्र (ई श २) कृत देवागम स्तोत्र, स्वयभम्तोन्न व जिन- 
स्तुतिकतकं \ २ आ० पूज्यपाद (& दा #) कृत दाान््यष्टक्मे शान्ति- 
नाय भगवादका स्तोत्र ६। ३ स्वेताम्बराचार्य सिद्धेन दिवाकर 
‡ ५८५६) कृत कदथाणमन्दिर स्तोत्र व दाश्वत जिन स्तुत्ति। ४ 
या० पात्रकेशरी (ई का {-७ } कृत्त जिनेन्द स्तुति या पागकेङ्री 
स्तत्र) ¢ अ7० अज्नक भटर ( ईं १४०-६८०} शृत अक्लक स्तोत्र । 

ई अ,० पि्यानन्ि ( ई ७५६-८०० } कृत पुपातर्वनाथ स्तोत्र । ७, 


४५० स्त्री 


आ० वादिराज (ई १०००-१०४०)} कृत एङ़ीभावस्तोत्र 1 = थ” 
यरुनन्दि (६, १०४२-१०५३) कृत जिनरतक स्तोत्र । ६ अआ० मान- 
तग (ई १०२११०२५) कृत भक्तामर स्तोत्र । १० एवै आ० हेमचन्छ 
{ई १०८८११८३ ) शृत वीतराग स्तोत्र) ११ १, यआशाधर्‌ 
( ११०३-९२४३ ) कृत सटलनाम स्तव । १२ ० पद्रनन्दि 
(ई ६३२८१३६८) कृत जरापन्तौ पावनाय स्तोत्र । १३ जिन- 
सष्स्ननाम स्तोत-दे० सस्र । 


स्त्यानगृद्धि--द निद्ा1 


स्त्री--घर्मपत्नी, भोगपत्नी, दासीपध्नी, परस्त्री, वेश्यादि भेदे 
स्त्रियँ कई प्रकारकी कही गयी ई ! ब्रह्चर्यघर्मके पाचनार्थं यथा- 
भरुभिका इनके लागका उपदेडा ६ै। आगमरमे तो स्तिर्योकी इतनी 
निन्दाकी गयी दहै, वह केवल इनके भीत्तिकं रूपपर ग्लानि उतपन्न 
कंरानेके लिए लिए ही जानना अन्यया तो अनेकों सतिं मी हुई हैँ 
जो पज्य है । 


१, स्त्री सामान्यव रक्षण 


प॑ स प्रा ।१/१०६ छादयति सय दौसेण जदो छादयदि पर पि दोपेण । 
छादणसरील्ला णियद तन्हा स्रा बण्णिया त्थी! नन्जो मिथ्पात्व 
आदि दोपोसि अपने आपको अच्छादितक्रे ओर म्र सभाषण 
आदिके द्वारा दुसरौको भी दोपे आच्छादित करे, बह निश्चये 
यत आच्यादन स्वरभाववाली है अत सस्त्री" इस नामसे वंण्तिकी 
गयौ है। (ध १।१,१,१०६गा १७०/३४१), (गो नो (पू (९७९ 
५६८), (१, स ।स/१।१६६) 1 

ध, १/१,१,१०१।३४०/६ दोषै रात्मान पर च स्तृणाति छादयतीति स्त्री, 
स्रो चासौ वेदश्च स्त्रौवेद 1 अथवा पररूपं स्तृणात्ति आकादृश्चतीति 
स्त्री पुरुपकाङेवयर्थं । स्त्रिय विन्दतीति स्त्रीवेद अथवा वेदनं 
वे& , स्त्रियो वेद स््रीवेद 1१ जो दोर्पोसे स्वयं अषनेको ओर 
दूसेको आच्छादित करतौ है उत्ते स्री कहते हे । (ध ६।/१,६-९, 
२४।४६/८), (गौ जी (जी प्र (२०४।५६९/४) ओरस्त्र स्प जो 
वेद है उसे स्त्रीवेद कहते है । २ अथवा जो पुर्पङी आकाक्षा करती 
१ उपे स्प्री कहते है, जिसका अथं पुरुषकी चाह करनेवाली होता है, 
जो अपनेकोस्त्री रूप अनुभव करती दै उसे स्त्रीवेद कहते है 1३ 
अथवा वेदन करने वेद कहते है ओर स्त्री रूप वेदको स्त्रीवेद्‌ 
कहते है । 


२ स्त्रीवेदकर्मका रक्षण 


स सि (८/६/३८६/१ यदरुदथारस्तरैणान्भावान्यरत्तिपद्यते स॒ स्त्रीवेद 1 
== जिसके उदयसे स्त्रौ सम्बन्धी भार्वोक्ने प्राप्त होता है बहस्त्री ई। 
(रा वा (८(६।५७४।२०), (षं ध |उ (१०८१) । 

ध, ६/१,६-१,२०/४७१ जे कम्मक्व धाणश्ुदएण पुरुसम्मि आक्ला 
उप्पज्जइ तेसिभिरियवेदो न्ति सण्णा 1 = जिन क्म स्कन्वोकि उदयप 
पुरुषे आकांक्षा उत्पन्न होती है उन कर्मस्कन्थौंकी “स्त्रीवेद' यहं 
सक्ञाहै) (घ १३।५,४,६६/२६९।६ ) 1 


* स््रीवेदके वन्ध योग्य परिणाम- दे मोहनीय |२।६॥ 


३ स्त्रीके भनेको परायवाची शन्टेकि लक्षण 


भ आप (६७७-६८१।१०४॥ पूरिस बवधश्रुवणेदित्ति होदि बहुगा 
भिरुत्तिवाद्म्मि 1 दोसे सघार्दिदिं य हौदि य दव्थी मपृस्सस्स 1६७ 
तारिसथो णत्थि अरी णरस्स अष्णेत्ति उच्वदे णारी। पुरि सदा 
पमत्त कुणदि त्ति य उश्चदे पमदा१९८८। गलए लायदि पुरिसस्म अणत्थ 
जेण तेग विज्लयासा। जोजेदि णर दुक्छेण तेण जुबदीय जोसा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोष 


म 


स्त्री 


य 1६७६। अगपरनत्ति होदि ज से ण दढ हिदग्रन्मि धिदिषलं 
अस्थि) कुमरणौपाय ज जणयदि तो उच्चदि हि कुमारी 1६८० 
आल जाणेदि पुरिसल्स महश्ल जेण तेण महिला सा । एवं 
महिना णामाणि होत्ति अभाणि सब्वाणि 1६८१। “स्री पुरुपको 
मास्ती १ ६स यास्ते उसको वधू कहते है । पुरुषमें यह दोर्पोका 
सथ्रुदाग् स चित करती £ ईस वाम्ते इसका 'स्नौ' यह नाम है ।६७अ 
मनुष्यको इसके समान द्रा दात्र नहीं है अत्त इसको नारौ कहते 
है। यह पूुरुपको प्रमत्त अर्थात उन्मत्त सनात है इसलिए इसको 
"प्रमदा" कहते दै 1६७८। पुरुपके गङेमे यह अनर्थोको मधी है अथवा 
पुरुपकरो देखकर उसमे लीन हो जाती है अत॒ इसको विललया कहते 
है, यह स्व परुपको दु ले सभक्त करती दै थत युवति ओर मोषा 
रेते दो नाम इसके है ।६७६। इक्षके हदये र्य रूपी बल दृढ रहता 
नहीं अत्त इसको ®यला फहते है । कुरिरतत एेसा मरणका उपामर 
उदान्न करती £, इस लिए इसको कुमारी कहते दै ।६८०। यष पुरुपके 
ऊषर दोपारोपण करती £ इसलिए उसको महिला कहते हैँ । पसे 
जितने स्त्रियोकि नाम है वे सप्र अश्युभ ६1६ 


४. द्रव्य व मावस्त्रीके रक्षण 


स सि (२।/५२।२००।६ स्तरीवेदीदयाव्‌ स्त्ायस्त्यस्यां गर्भ एति स्त्री । 
=स्त्रीवेष्के उदयते जिम गर्भ रहता है बह (द्रग्य) स्प्रीहै। 
( रा. वा (२।६२।१।५७/४) । 

गो जी [जी प्र (९७१।६६१।१७ स्त्रीवेदोदयेन पुरषाभिलापरूपतरैथुन- 
सक्ञाक्रान्तो जीव भावेस्त्री भवतति । स्नीवेदोदयेन निर्माणनामकर्मो- 
दथयुक्तादगोपाञ्ननामकर्मोदयेन निर्लोमृधरुलस्तनयौन्यादि लिङ्रलक्षित- 
शरोरयुक्ता जवौ भवप्रथमसमयमारदि कृथा तद्धवचरमसमयपयन्तं 
द्रञ्थ( स्त्री) भवति। =स्त्रीवेदके उदयसे पुरुषकौ अभिलापा रूप 
मैगुन सज्ञाका धारक जीव भावस्त्र होता है। निर्माण नामुके 
उद्यसे युक्त स्त्रीवेद रूष आकार यिकेष लिये, अगोपांग नामकमके 
उदयसे रोम रहित मुख, स्तन, योनि इस्यादि चिह सयुक्त दारीरका 
धारक जीव, सो पर्यायकरे प्रथम समयसे लगाकर अन्तसमय पग्र॑त 
द्रश्यस्त्री होता है। 


नोर-( ओर भी देखो भावस्त्रौका ल प्रण स्त्री(१,२) 1 


५, गृहीता आदि स्ति्रेकरि भेद व रक्षण 


ता, स/२।/१७८-२०६ देष शास्त्गुदत्रखा बन्धुतर्णारमसाक्षिकमू । पटनी 
पाणिगृहीता स्मरात्तदेन्या चटिका मता 1१र। तेत्र पाणिगृहोता या 
साद्धिता लक्षणाद्यथा। आलस-ज्ञाति परज्ञाति कर्मभररूदिसाध- 
नात्‌ 1१७६ परिणीतासमक्ञासिश्च धर्मपत्नी ति सेव च! धर्म रर्य हि 
सधौची यागादौ जुभकर्मणि ।१८० स सूनु कर्मकार्येऽपि गोत्ररक्षा- 
दिलक्षणे 1 सर्वलोकाविरुदत्वादधि कारी न चेतर १८२) परिणीताना- 
रमहातिर्या पितृसा्षिपूरकम्‌ । भोगपतनीत्ति सा ज्ञेया भोगमात्रैक- 
साधनात्‌ १८३! आरमक्ताति परज्ञाति सामान्पवनिता तुया 
पाणिग्रहणस्यन्था चेच्चेटिक्ा सुरतग्रिा 1१८४ चेरिका भोगपत्नी च 
द्रयोर्भोगङ्मात्रत । लौकिकोक्तिविद्ठोपोऽपि न भेद पारमार्थिक 
1१८ । पिकशेषाऽस्ति भिथरचान्न परतेकतातोऽपि च । गृहीता चागृहीता 
चतूगोया 7गराङ्कना 1१६८ गृहीतानि द्विधा तत्र यथादया जोव- 
भक्‌" का) सरु पित्रादिपर्भेषु दहितीया मृतम का ।१६६ चेटिकाया 
घ विख्याता पतिस्तध्या स एब हि! गृहीता सापि विख्याता 
स्थादगृह्ोता च ताद्रत्‌ १२००१ जीवर वन्युररगेषु रण्डा स्थान्मृतत- 
भतृका। मूतेपुतेषु रने स्यादगृहोताच स्वैरिणी 1२०१ अस्या" 
सपगत्रेनाग्रामिद्निते नरि बेरिभि । मापराधतगरा दण्डो नृगदिभ्यो 
भगरेदचयमू २०२" केविज्जेना वदन्त्येष गृहोतेणं स्वलक्षणात्‌। 


स्नी 


नृषादिभिर्मृहीतत्वान्नीतिमानितिक्रमाद्‌ ।२०३। विस्यातौ नीत्ति- 
मार्गोऽ्यि स्वामी स्याजगतां नृप । चस्तरुतौ यस्य न स्वामी तरय 
स्वामी महीपति ।२०४। तन्मतेषु गृहीता सा वित्रा रावृतापि या। 
यस्या ससर्गततौ भौत्तिजयिते न नृषादित ।२०५। तन्मते द्विषेव स्वैरी 
मृहीतागृहीत्तमेदत । सामान्यदनिता या स्पाद्गृहीतान्त- 
भवित ।२०६। = स्वस्त्रौ--देवरास्तर गुरुको नमस्कारकर तथा अमने 
भाई बन्यु्ओकी साक्षी पूर्वक जिस कन्याके साथ चिवाह्‌ तिया जाता 
ह बह विवाहिता स्त्री कहनाती दै रेसी विवाहिता स्तरियोके सिवाय 
अन्य सतर पटिनमाँं दासियाँ कहलातौ ६ ।१७८1 विवाहिता पत्नी दौ 
प्रकारकी तौ 1 एक तौ कर्मभरमिमें रदिषे चलौ आयी अपनी 
जात्तिकी कन्यके साथ विवाह करना ओर दूसरी अन्य जात्िङी 
कन्याके साथ विवाह करना ।१७६। अपनी जात्तिफो जिस कल्याके 
साथ विबाहु किया जाता £ बह धर्मपत्नी फटलाती द । बह ही यक्त- 
षरूजा प्रतिष्ठा आदि शुभ कार्यम व प्रत्येक धर्म कामि साथ गहती 
है।१८० उस धर्मपनीसे उत्पत पुत्र हौ पितके धर्मका अधिकारी 
होता ४ ओर मोज्रकी रधा कटने सुप कार्यमें बह हौ समस्त लोक्का 
अविरोधी पुत्र 1 अन्य जात्तिकी विनाहिता कन्या रूपं पत्नीसे 
उरपन्न पुष्रफो उपरोक्त कार्याका अधिकार नही ट १८२ जो पिताकी 
साक्षीपूर्वक अन्य जात्तिकी कन्याके साथ विवाह किया जाताहै नष 
भोगपटनी कहललाती है, क्योकि वह केबलं भौगोपभौग सेवन करनेके 
काम अतौ £, अन्य कार्यम नष्टौ ।१८३। अपनी जाति तथापर 
जात्तिके भेदत स्तर्या दो प्रफारकी र तथा जिसके साथ विवाह नहीं 
हआ रेसीस्त्री एसी षा चेटौ कहलाती £, रेसी दामो केवल 
भोगाभिलापिणी ।१८४। दाक्षी ओर भोगपतनी केवल भौगोपभोगके 
ही काम आती ै। लौकिक टृष्टिमे यथपि उनम थोडा मेद पर 
परमार्थसे कोई भेद नष्टौ है 1१८५ परस्त्री भी दौ प्रकारफो ४, एक 
दूखरेके अ पीन रदनेवाली ओर दूसरी स्वतन्य्र रटनेगाली जिनको 
गृहीता ओर अगृहीत्ता कते ४ । एनके सिवाय तीसरी वेश्या भी पर- 
स्त्रो फहलाती ६।१६८ गृहीता या विवाहितास्त्रीदौ प्रकारकौ 
एक एेसी स्त्रियां जिनका पत्ति जीता तथा दूसरी रेसौ जिनका 
पतितो मर गयाहो परन्दरु माता, पिता अथवा जेठ देवरके यर 
रहत हँ । १६६1 सरे सिवाय जो दासीके नामसे प्रसिद्धहौ ओौर 
उसका पति ष्ठी घरका स्वामीष्ठो बहुभी गृहीता स्ठ्लातीदै। 
यदि वह दासी किसीकी रक्खी हुई न हौ, स्वतन्त्र ष्टो तो वह गृदीता 
दासौके समान ही अगृदीता कहलातौ है 1२०० जिसके भाई वन्धु 
जीते ष्टौ परन्तु प्ति मर गया रमौ विधवा रत्रीको भी 
गृहीता एहते £ 1 रेषौ विधवा स्प्रके यदि भाईमन्धु सच मर जां 
तो अगृष्टीता क्टलाती ६।२०१। रेसी स्त्रियोके साथ सम्भ वरते 
समय कोई दात्र राजाको खमरक्रदेत्तो अपराधके बदले राज्य्ी 
ओरते भी कठोर दण्ड भिलक्ता ६।२०२। काई मह भी कहतै रे फि 

जिस स्त्रीका पत्ति ओर भाई धन्धु सथ मर र्मेंतो भी यमृहीत्ता 

नष्टं कष्टलतिी किन्त गृहीता हौ कषटलाती है, कवौ कि गृहीता नक्ष्य 

उसमे घटित ्टोता ट क्योकि नीत्तिमार्मका उन्लयनन करते हर्‌ 

राजाओके हारा ग्रहण की जाती षै एमच्तिए गृह्ताही क्हलाती 

है 1२०३ ससारमें मह नीतिमार्ण प्रसिद्ध ६ कि संसार भरक्ा स्वामी 

राजा होता है! वास्तबमे देखा जयेतो जिस कोद स्ममीनहो 

होता उसका स्वामी राजा ही होता १ ।२०० जो इन नीतिकौ मानते 

६, उनक्रे अनुसार उतधरको गृ्ोताहौ मानना चारिषए, चारे चह 

माता पिताके खाय रहती हो, च।हे अक्रेली रहती रो । उनम मता- 

नुसार अगृहीता उसको उममना चाहिए जिसके साय सर्म करनेपर 

राजाफा इरन हौ २० रसे सोमक मतानुनाग रहनेयानी ( चु्तटा } 

स्त्रियाँ दो प्रकार हौ चमनी चाहिए । एक गृहीता दृमरो अगृटौता। 

जो सामान्य स्त्रिणां है वे ममं गृहीतामे अन्त्रत करसे चारि 

(तया वेश्यां अगृहीत्ता सममनी पाहि } ।२०६। 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


स्री ४५२ 


६ चेतनाचेतनं स्त्रियों 


चचा सा।६५।२ तिर्यग्मनूप्यदेवाचेतनभेदाच्चतुर्विधास्त्री । = तिरयच, 
मनुष्य, देव भौर अचेत्तनके भेदसे चार प्रकारकी स्त्रियाँ हत्ती हे । 
(वौ पाटी /११८।२६०२०) 

घो पारी (११८।२१७।१६ काषट-पापाण लेपकृतास्त्रियौ । = काष्ट 
पापाण ओर तेप की हई ये तीन प्रकारकी अचेतन स्त्रियौ होती है 1 


७. स्त्रीरी निन्दा 


भ आ|परू(गाथा न "वग्वविसचौरअगीजलमत्तगयकण्हसप्पसत्तूसु । 
सो वीसभ गच्छदि नीसभदि जो महलिया सु ।६५२। पाउसकालण- 
दीवोव्य॒ताओौ णित्वपि कदुसहिदयाओ। धणहरणक्दमदीओ 
चौरोव्व सकञ्जगुरुयाओ ।६५४। आगास भरमि उदधौ जल मेरूवाउणो 
वि परिमाण । मादु सक्काण पणो सवका इत्थीण चित्तां 1६३! जो 
जाणिऊण रतत पुरिस चम्मद्िमसपरितेस । उद्वाहति य वडिसामि- 
सलगगमच्छ घ 1६७१। चदो हविज्ज उण्ो सीदो सूरो वि थद्रमागास 1 
ण प्र होज्ज अदोसा भदिया चि कुननालिया महिता ।६६०। "=जो 
पुरुप सियो पर्‌ विश्वास करता है बह बाघ, विप, चौर, आग जन्त 
प्रवाह, मदवाला हाथी, कृष्णसर्प, ओर दद्रु इनके ऊपर विश्वास 
करता है एेसा समभना चाहिए ।६५२। वर्षा कालकी नदीका मध्य 
प्रदेश मलिन पानीसे भश रहता ३ ओर स्त्रियौका चित्त भी राग, 
वेप, मोह, असूया आदि दुष्ट भावे मलिन ६ । चोर जैसा मने टन 
लोगोकरा धन रिस उपायसे ग्रहण किया जावे एेसा विचार करता है, 
नैसेही सत्रियं भी (रति क्रीडा द्वारा) धन हरण करनेमे चतुर होती 
दै ।६५४। आकाङ्ञ, जमीन, समुद्र पानी, मेरु ओर वायु न पदार्थौ 
काकुख परिमाण है, परन्तु स्त्ीके चित्तका अर्थात्‌ उनके मनमे उत्पन्न 
होने वाज्ञे विकृमोंका परिमाण जान लेना अगनंय है ।६६३। अपनेपर 
आसक्त हुआ पृरुप चर्म, हदो, ओर मास ही देप बचा हुआ है देसा 
देखकर गलको ले षुए मस्स्यके समान उसको मार देती है, अथवा 
धरसे निकाल देती हि ।६७१। चन्द्र॒ कदाचित हीतलताको र्यागकर 
उष्ण बनेगा, सूर्य भी ठंडा होगा, आकाञ्च भी लोह पिण्डके समान 
घन होगा, परन्तु कृलौन वदकी भी स्त्री कर्णाणफारिणी ओर सरल 
स्भावकी धारक न होगी 1६६०1 (व्किषदे भ॒ आ।मू/६३८-१०३०) 

ज्ञा ।१२।४४.५० भेत श्यूतममि छेत्तु कतितु क्रकच दृढम । नरान्पीडयितु 
यन्त्र मेधसा विहिता स्त्रिय ॥४४। यदि मूर्ता प्रजायन्ते स्त्रीणां 
दौपा कर्थ चन । पूरयेगुस्तदा तरून नि शेप शरुवनोद्रम 14० ~ ब्रह्मने 
स्त्रं बनायी है वे मनुष्यौका वेधनेके लिए श्युली, काटनेके लिए 
तलवार, कत॒रनेके लिए करोत अथवा पेलनेके लिए मानो यन्त्रे ही 
वनाये ई ४४। अवार्य कहते है कि स्रिथोके दोप यदि किसी प्रकार- 
से मूत्तिमाच्‌ हौ जाये तो मे सममता हं किउन दोपौसे निश्चय 
करके समस्त त्रिलोकी परिपूर्णं भर जायेग ।९०। ( विद्ेप विस्तार 
दे ज्ञा /१२१-१५५) 


& खीकी निन्दाका कारण उसकी दोपप्रदुरता 
-दे स्त्री।६। 
८ श्ीप्रदांसा योग्य मीहै 


भ आम्‌ ।६६५-१००० कि पृण गुणसहिदाओ इच्यौओ अस्थि विच्य 
खज्षाओ । णरलोगदेवदाओ देवेहिं वि बदणिज्जाओ 1६६41 तिव्थयर 
चक्षधर _ बासुदेगनरदेवगणधरवराण ! जगणीओ महिलाओ 
चुरणरभर हि महियाओ ।६६६। एगपदिव्यहकण्णा वयाणि धारित्ति 

1 किञ्ञिमहिनाष्ना 1 वतेधव्यत्तिन्यदुक्छ आजव पिति काय वि 

“१६६७, सीत्प्रदीनौ सुच्चति महीयते पत्तपाद्षेरायो । सावाणु- 
रगहसमस्थाओ भिय. काजक महिलाओ 1६६्‌। उण्ेण ण च्रुढाथो 


स्री 


जलतधौरग्गिणा ण दड्ढाओ । सप्पेहि सावञ्जेहि वि हरिदाखद्धाण 
काओ वि ।६६६। सन्बयुणसमग्याणं साहूण परिसपवरसीहाणं । 
चरमाणं जणपित्त पत्ताओ हव ति काओ वि ।१०००। न= जगदे कोई 
कोई स्तयां गुणात्तिक्ञयने शोभा रुक्त होनेसे मुनियोके द्वासयभी 
स्तुति यौग्य हुई हे । उनका यक जगतमेँ फला है, रेसी स्त्रियाँ 
मनुष्य लोकम देवपाके समान पूज्य हु ६, देव उनको नमस्कार 
करते है, तीर्थकर, चक्रवर्ती, नारायण, वल्लभद्र ओर यणधरादिकोको 
प्रसवने बाली स्तयां देव, ओर मनुर्योमे प्रधान व्याक्त है । उनसे 
वन्दनीय हो गग है । किठनेक स्त्रियाँ एक परतिव्रत धाग्ण करती है, 
कितनेक स्त्रियां आजन्म अविवाहित रहकर निमक्त ब्र 
ब्रत्त धारण करती है । कितनेक स्त्रियां वै ध्यक तत्र दु ख आजम्म्‌ 
धारण करती हे ।६६६-६६७। शील बतत धारण करनेते कितिनेक स्मरो 
मे शापदेना ओर अनुग्रह क्रनेकी शक्तिभौ प्र हु्ईदयी। रेखा 
शासत्रौमे वर्णन है 1 देवताओके हारा रेसा चिर्मोका अनेक प्रकारमे 
माहात्म्य भी दिखाया गया ह । ६६९ रेसी शीलवती स्त्रियो जल- 
प्रवाह भी वहाने्े असमर्थे है। अग्नि भी उनको नहीं जला सक्ती 
६ै, बह शीतल होती हे, एसी स्त्रियोको सर्ष व्य्राघादिक प्राणी नहीं 
खा सकते है अथवा मु हमे लेकर अन्यस्थानमे नहं फक देते है 1६६६ 
सम्पण गुणोंसे परिपूर्ण, शरे पृरपोमे भी शरेष्ठ, तद्धव मोक्षगामी रे 
पुरुपोको कितने शौलबतौ स्त्ियोनि जन्म दिया है 1न्न 


कुप्त ।४/५.८ सर्वदेवात्‌ परिव्यञ्य पतिदेव नमस्यति । प्रातर्स्थाय था 


नारी त्द्वश्या वारिदा स्वयम्‌ ।६। प्रसूते या शुम पत्र लौक्मन्य 
विदावररगर । स्तुवन्ति देवता निस्य स्पर्मस्था अमि ता परुदा ८ 

= जो स्तनी दूसरे देवत्ताओकी प्रजा नही करती रिन्त निछ्ठौनेसे स्ते 
ही अपने पतिदेव को प्रुजती है, जचसे भरे हुए बादल भी उसका कहना 
मानते है ।। जो महिता लोक्मान्य शौर विद्धान्‌ पुत्रको जन्म 
देतो है स्वर्गलो क्के देवता भी उसकी स्तुति क्रते है 1८। 


ज्ञा ।१२।४७-५८ ननु सन्ति जोवलोके काश्िचिच्छमशील्तसयमोपेता । 


निजवशतिलफभूरता श्तसत्यसमन्विता नार्य ।७1 उतीत्वेन महत्त्वेन 
वृत्तेन विनयेन च । निवेकेन स्त्रिय कारव भ्रुपमन्ति धरातलम्‌ 
14८। = अहो 1 इस जगतमे अनेक स्त्रिया पेसी भी हे जो समभाव 
ओर शील स यमे भूरपि दै, तथा अपने व दां तितकेश्रत है, ओर 
शास्त्रे तथा स्य वचन करके सहित भी है 1७ अनेक स्त्रिया रेस्री 
है जो पतिनत्तपनसे, महत्त्वसे, चारित्रसे, विनयते, निवेक्से इस पृथिवी 
त्तको भूषित करती है 1५८1 . 


९ स्त्रियोकी निन्दा व प्रदासाका समन्वय 


भ आ|मू ।१००१-१००२। १०५९१ मोहोदयेण जीयो सम्बौ दुस्सीलमडईरिदो 


होदि । सौ पृण सञ्ो महिला पुरिसाण हो सामण्णा 1१००१) तस्मा 
सा पर्लवणा परा महित्लाण हादि अधिकिच्वा { सीलवदीओौ 

-भणिदे दौसे किह णाम पावति 1१००२ =माहोदयसे जीव कुङौल 
अनते है, मलिन स्वभावके धारक वनते ह । यह मोहोदयं सर्वं स्त्रियों 
ओर पुरपोमें संमानदहे। जो पीघे स्तरियोकि दोप (दे स्त्री/७)का 
विस्तारसे बणन किया है बह श्रे शीलवती स्त्रियोकरि साथ सम्बन्ध 
नहीं रण्वता अर्यात्‌ वह सत्र वर्णन कुशल स्त्रियोके विषयमे सममना 
चाहिए । बौ कि शीलतो स्त्रियाँ गुणोका पुजस्वल्तप ही हि । उनको 
दोप्र कसे षु सकते हे ।१००१-१००२। ) 


क्प (१२/४६ निर्षिण्णैर्भवसक्माच्छरु-तधरेरेकान्ततो निसपृषनर्यो 


यदपि दूपिता शामधने'हनरतालम्निभि । निन्यन्ते न तथपि 
निर्मलयमस्पाध्यायदृत्ताड्भिता निर्वदप्रगमाद्विपुण्यचरितैर्या शयुद्धि- 
भुता यत्रि +५६। = जो ससार प्रिभ्रमणसे -द्रिक्त ह, शास्तनोके पर- 
मामी ओर स्त्रियोँसे सर्वथा निस्पृह हे तथप्उपकमप्राव हीह घन 
जिनके द ्रह्मचयविज्नम्बी युनिगणोनि ययप्र सियोकौ नि्दाङ्री 


जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


स्त्रीकथा 


& तथापिजो सिमा निर्मन है ओर परित यम, निगम, स्त्राध्याय, 
चारिरादिने पि्ुपित है ओर वेराग्य-उश्छमादि पविजाचरणौते 
पवित्र षटवे निन्दाक्रने योग्य नर्हींहै। क्योकि निन्दा दोपोकी 
की जाती 2, किन्तु गणकी निन्दा नहीं कौ जात्ती ।५९। 

गौ जो (जी प्र (२७१/५६६।2 यद्यपि तीर्थ करजनन्यादीनां कासाचिव्‌ 
सन्यण्ट्र्टीना ण्तदूक्तदोपाभाय , तथापि तासा दुल भत्वेन सवत्र छुलभ- 
्ल्त्यवहारपिश्वया स्त्रोलकश्रण निरुक्तपक्मुक्तयु 1 सदपि 
तीर्थद्भुरकी माता आदि सम्यन्टरष्टिणी सतियो दोप नीं है तथापि 
बेस्त्रो थोडी ह ओर पूर्बाक्त दापो युक्त स्त्री घनी दै, इसलिए प्रदर 
उथयहारकी अपेक्षा स्त्रीकारेसा लक्षण कहा) 


* मोक्षमार्गमे स्त्रीस्वका स्थान-दे ३३।९.७। 


१०. स्तरियोके कर्तव्य 


कुरल (६/१,६,७ यस्यामस्ति सुषटनीत्व सेवास्ति गृहिणी सती । गृह- 
स्यायमनानोच्य उग्रयत्तेन पर्तिवरत्रा ।१। जाद्रतरा पत्तिसेवाया रक्षणे 
कीर्तिधर्ममो 1 अद्धितोणा सता मान्या पत्नी सा पतिदेवता 1६ 
गुप्स्थाननिधासेन स्त्रीणां नेव ्रश्वणम्‌ । अक्षणा निग्रहस्तासा 
केवलो धर्मरक्चक 1७1 = वही उत्तम सहमर्भिणी हे, जिय शुषरनीत्वके 
सय गुण वर्तमान हौं अर जो अपने पतिकये सामर्थ्यसे अधिक व्यय 
नहीं करती ।१1 वही उत्तम सहधर्मिणी है जो अपने धम ओर यज्की 
रक्षा करती ६, तथा ्रमपूर्वक अपने पतिदेवकी आराधना करतौ है 
16 चार दिनारीके अन्दर परदे साय रहनेसे क्या लाभ 1 स्त्ीके धर्म- 
का सर्वोत्तम रक्षफ़ उसका इन्द्रिय निग्रह है ।७। 


११ स्त्री पुरुपकी अपेक्षा कनिष्ठ मानी गयी है 


भ आ |वि।४२६।६१५।६ पर उदृदत-जेणिच्यीहु लघुसिगा परप्पसज्छा 
य पच्छणिज्जा य। भीरु पररक्लणज्जेत्ति तेण पुरिसो भवदि 
जेष्ट । = स्त्रियाँ पुरुपसे कनिष्ठ मानी गयी है, वे अपनी रक्षा स्वय 
न॒ही कर सस्ती, दुमे उच्यो जाती हे । उनमें स्वभावत भय 
रहता ६, कमजोरी रहती ह, रेसा पुरुप नटीं है अतत वह ज्येष्ठ है । 


१२. धर्म॑पत्नीके अतिरिक्त जन्य स््र्थोका निषेध 


लास [शलोक न भोगपस्नौ निषिद्धा स्यात्‌ सर्वतो धर्मबेदिनामु । 
ग्रहणरसाचिकेषेऽपि दोपो भेदस्य सभवाच्‌ 1१८७) एतत्सव परिज्ञाय 
स्मानुभूतिसमश्चता । परा्चनाघ नादेया बुद्धिर्पीधिनक्चाक्िभि रन्ज 
=भ।गपनोके मेस अनेक प्रवारके दोष होते है, जिनको भगवाव्‌ 
सर्वत हौ जानते हे) भोगपटनीको दामीके ममान बताया है । अत 
दसिोके सेवन करनेके समान भोगरदनीके भोग करनेमे भी वजजके -लेपके 
समान परापोका सचय होता है 1६८७ अपम अनुभव अर परवयक्चसे इन 
सन परस्त्रियो भेदोको समकर बुद्धिमानोको परम्व्रीमे अपनी बुद्धि 
कभी नहीं लगानी चाहिए ।२०अ 


# स्त्री सेवन निपरेध--३ बह्व |३। 
स्त्रीकथा-- क्था 


स्नी परिषहु-स सि ६।६८९२२।११ ए कान्तेप्वारामभवनादिग्रदे- 
दोषु मवयोवनमदयिभममदिरापान्मचाच प्रमदा बाधमानाप ड्म- 
यस्स्वृतेन्दि ्रट्दययिकारस्य लनतःस्मतमृदुम्ितस्षविलास्तवीक्षण- 
पररसनमदमन्थरगमनमन्मवरारभ्यापारविफलो करणस्य स्त्रोत्राधापरि- 
ण्टनमटनमबगन्तरव्यम्‌ । "एकान्त एमे चगौीचा तथा -वनादि स्वानो 
प्र नवयौवने, मदविभ्रम ओर्‌ मदिरापानमे प्रमत्त हुई स्तियोे द्वारा 
सधाप्डचनेषर वदवन्के समग्न जिने इन्द्रिय जौर टदयके कि्णर- 
कोरोन निम्ना ६ तवा जिमने मन्द पुनान, कोमक्त सम्नाषण, 


४५३ 


स्यान 


तिरी नजो देखना, हसना, मदभरी वीमी चातसे चलना शीर 
कामवाण मारना आटिको विफन केर दिथाहैउमकेम्बीबावा पनीषट 
जय समनी चाहिए (रा या(६।६/१३।६१०।७), (चा सा। 
११६१) 1 

स्नीवेद-े स्त्री, 

स्तनी संगति--दे सगत्ति। 

स्थपति--चकव्तीकि चौदह ररनोमे-से एक-दे दाचाकापुरप /२1 

स्थटगता चूकिका--यगशरुतत्तान। एक भेट-दे शृत्नान।ा7, 


स्यविर कल्प--गो जीनजो भर १४५०१४६ पयमन्लनस्थविर- 
करपान्पसहननसंयमिपु त्रग्रोदश्चषोक्त । =१चमकरालमे स्थविरस्व्पी 
हीन सहननके धारी सायुक्ो तेरह प्रर चारित्रक्हाहि। 
स्थविरवादी मत-दे बौटव्न। 


स्थत---१. स्थान सामान्यरकरा ङ्क्षण 
१ अनुभागकरे अर्मे 

ध, ५।१,७,१।१८६।१ कि ठलाण 1 उप्पत्तिहेऊ द्राण । = भागकरौ उत्पत्तिकरे 
कारणक स्थान कहते हे । 

ध ६/१,६-२ १।/७६/३ तिष्ठत्यस्य सख्यायामस्मित्‌ ग अवस्थाविश्चेषे 
प्रकृत्तय इति स्थानम । ठाणं ठिदी अ्हाणमिदि एयटा । = जिसमे 
सख्या, अथवा जिस चस्या विदो प्रकृतिर्या द्हर्तती हे, उमे स्यान 

, कहते हें । स्थान, स्थित्ति जौर अवस्थान तीनों एकार्थक है । 

ध १२।४,२,७,२००/१११/१२९ एगजीवम्मि एवकम्टि समए जो दीसदि 
कम्माणूभागो त ठाण णाम । =एक जीवमें एक समयमे जो क्मानु- 
भाग दिश्वता है उसे रथान कहते हे । 

गो क (जी प्र /२२६।२०२/१० अत्रिभागप्रतिर>ेदसमृहो वर्ग , वर्गनम्रुह 
वर्गणा । वर्गणासम्रुह स्पर्थक। स्पर्धञ्समरलो गुण्टानि 1 गुगहानि- 
सम्रुह स्थानमिति ज्ञाततग्यमु। = अविभाग ्रतिच्ेदकिा सप्र चर्ग, 
वर्का समूह वर्गणा, वगणाग्रा समूह स्पधक, स्पर्धक समूट्‌ गुण 
हानि अओौर गुणहानिका समू स्थान है। 

ल॒ सा (भाषा (२८५/२३६।१द एक जीक्कं एक कानविपै (प्रत व" 

, अनुमाग बन आदि) सभ ताका नामस्थान 21 


२, जगह व्रिदोपकरे अयम 


घं १३।५,५,६४।२२९/३ समुद्रावरुद्ध वज स्थान नाम निम्नावच्द् 
वा। =सयुद्रसे अवरुद्ध अयवा नदीमे अयरुढ चजव्त नाम्‌ स्थान र। 

अन घ 5८/८४ स्थीयते येन तत्स्थान वन्दनाय द्विधा मत्तम्‌ । उद्री- 
भावो निषद्या च तस््योज्य यथायज 1८४। = ( वन्दना प्ररर्णर्मू ) 
वन्दना करनेवाला गरीरकी जिस आटरति अथवा क्रियाद्वाराण्क्टी 
जगहपर स्थित रहे उसको स्थान कहते टे {८21 


२ स्थानके भेदु--१. अव्या सवानादि 


स साममरू(४--# णौ अज्कप्पट्राणा पैवय यणुभायठायानि 1४? 
जोपस्स णत्थि केई जोयदट्राणा णवघेठाणावा। येपयडउच्यटरानाण 
मग्गग्रडाणया केई 1४31 णा ठिदिमर वर्ूढाणा जीवस्न ण स पिनेमयणा 
वा॥ णेव विमोहिदूाणा णा सजमलद्धिटाणा वाट पैव य 
जीबदूढाणा ण युण्टूाना य चस्थि जीवर । जेणन षै चय 
प-गनदव्वरम परिणामा १४1 न=जीवयके अध्यास रवातभौ नह 
सौर अनुमाग स्थान भी नहो रै 1५२1 जगे 41 नह. 
यधस्यान भो नेट, उदयस्वाय भौ नटी, वों वीर्मषुक मनी 
नहीं है ४३। स्वितिवन्वम्यान भी नष, दथवा स मयेदास्थनिभी 
नटी, वियुद्धि स्यान नी न, अववा सयम द्धि रथात मौ न्ट 
।९४ ओर्‌ जोचके जीव स्यान भ) नकं अथवा गूणन्थान भी नष्ट £, 


१ 


नेन्द्र सिद्धान्त कोय 


स्थातं 


क्यपि ये सप पृहगल दर्यके परिणाम है 14६1 अर्था बागममें निम्न 

नामके स्थानका उव्लेल यत्रतत्र मिलता है 1) 

२. निक्षेप रूप स्यान ४ 
नोट नाभ, स्थापना, आदिके मेद दे नित्तेप ।१/२ (घ (०४.२४ 

१७५/४३४।८) । 





तद्रवतिरिक्त 
1 1 
सचित्त अचित्त रि 
1 (वि 0 
1 1 | (क्ौकाकाद) | 
वाह्य अभप्रन्तर रूपी ४ 
| 1 
1 . ।॥ | 6 1 1 
भूव उन्‌ब सकोच तद्विहीन बाह्य अभ्यन्तर 
विक्रोचात्मक 1 1 
| | (कक गि? 1 
धम अधनं कात धम अधम कालं 
के आकाङ् का निज ञअव- 
प्रदेश स्थान 
॥ 1 
४1 ह ^ 


1 ॥ ] 1 1 | 1 
एक सर्प्रात अस्प्ातत अनत इत्यादि जददवृत्तिक अजहदहृवृत्तिक़ 
परदेशी प्रदेी परदेशी प्रदेशी 1 | 
1 | 1 1 | 1 1 1 
र्णं गध रस स्र भर्षित्व वर्णादि उपयोग इत्यादि 


हीनता 
( बनके उत्तर भेर } # 


भाव नितेप ख्पमेद-दे भाव। 


३ निक्षेप रूप भेदक्रि रक्षण 


घ १०/२,४,४,१७१४३४/१० ज त्त धुव त सिद्धाणमौगाहणटढाण । कुदो। 
तेसिमौगाहणाद्‌ यदि-हाणीणमभावेण िरसरूवेण अबदूढाणादो । 
ज तमहुधुब्र सच्चित्तटञाण त ससारस्थाण जीवाणमोहगाहणा । कृदो! 
तत्थ वड्टहाणीणशरुवलंभादो । ज त सकोच-विकोचणप्पयमन्भ- 
तरसचित्तदाण त सन्वेरसि सजोगजीवाणं जीवदव्व । ज त॒ तव्पि- 
हीणमञ्भ तर सचचित्तटूढाण त केवलणाण-द सगहराण अमोक्छद्िदि- 
सधप्रियाण सिद्ाण अजो गिकेवक्लीण वा जीवदन्वं । जो ध्रव है 
वह सिद्धौका अवगाहनास्थान है, मर्योकि वृद्धि ओौर हानिका अभाव 
होने उनकी अपगाहना स्थिर स्वरूपे अवस्थित है। जो अधव 
सचित्तस्थान है वह सक्चारी जीवोकी अनगाहना रै, बयो कि उसमे 
दृदधि ओर हानि पाग्री जाती दै! सकोच धिकोचारमक अभ्यन्तर 
सनित्त स्थान है बह योग युक्त सव ज्यौ का जीव द्रव्य ह । जो तद्धि 
\ हीन अभ्यन्तर सचित्त स्थान है वह केवलक्ञान व केवलदर्घनको 
~ धारण करनेवाले एव मोक्ष वे स्थित्तिवन्धसे परिणत रेते सिद्धो 
अथवा अपोगकेव्तिर्माका जीव द्रव्य । 
नोट-( रेष निक्तेष रप भेदोके लक्षण दै निक्षेप 1 


व चिषय 

.१ स मादि रथानेकि छक्नण दे वह वह नाम । 
२. लोत्र रथान ~ दे समाम । 
२ स्वरयान स्नस्याने व व्रिद्‌ारवत्स्व-खस्यान -दे पे।१। 


9१1 


स्थावर 


स्थानकवासी- दे श्वेताम्बर 1 

स्थानांग--द्वददांगफा तीसरा यग दे श्रुतज्ञान 1 

स्थानां पट्ति--71846 प्ा५८ १०३६०, टा 
(ज प (प्र १०६)1 

स्थापना--१ दे धारणा।१ धरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा ओौर 
प्रतिष्ठा एकार्थवाची है । , 

ध, १३।५,६, ४।२४३।११ स्थाप्यते अनया निर्णीतिरूपेण अर्थं इति 
स्थापना =जिसफे द्वारा निर्गि कूपपे अर्थ स्थापित किया जाता 
है वहं स्थापना ६।२ पूजनं स्थापनाका विधि निपेध-दे परूजा।५। 


स्थापनाक्षर--दे अक्षर 1 
स्थापना नय-दे नय|1।६।३ । 
स्थापना निक्षेप--द निक्े१।४। 
स्थापना सत्य-दे सदय।१। 


स्थापित--१, आहारका एक दोप~-दे आदहार/11/४1२, वस 
तिकाका एक दोप-दे वसत्तिका। 


स्थावर वर्धमान भगवाचुका पूर्वया १८ वाँ भव~ दे वर्धमान । 


स्थावर-- पृथिवी अप आदि कायके एकेन्द्िय जीव अपने स्थान पर 
स्थित रहनेफे कारण अथवा स्थावर नामकर्मके उदयसे स्थानर कह- 
लाते है। ये जीव सूक्ष्म व वादर दोनों प्रकारके होते हए स्वं लोकम 
पाये जाते दहै। 


१ स्थावर जीर्वोकरा रक्षण 


स सि (२।१२।१७१/४ स्थावरनामकर्मोदयवशषवतिन स्थावरा 1 =रथा- 
यर नामकर्मके उदयसे जीव स्थावर कहलाते है 1 ( रा वा५२।१२।२। 
१२६।२८) 1 

ध १।१,१,३३।गा १३५।२३६ जाणदि पस्सदि भुजदि सेवदि परस्सिदिएण 
एवक्रेण । कुणदि य तस्साभित्त थारु एड दिओ तेण ।१३५॥ ~ स्थावर 
जोव एक स्पर्दीन इन्दिथके द्वारा ही जानता है, देता है, एवाता है, 
सेवन करता है ओर उसका स्वामीपना करता है, इसलिए उसे 
एकेन्दिय स्थावर जीव कषा है 1१३४1 

घ १।१,१.३६/२६५/६ एते पठ्चापि स्थावरा स्थावरनामकर्मोदियजनित- 
विशेषत्वाव । = स्थावर नामकर्मके उदयसे उत्पन्न हई विशोषत्ाके 
कारण ये पाँचौं ही स्थावर कहलाते है । 


२, स्थावर नामकमंका रक्षण 


स सि /८।११।३६१।१० यन्निभित्त एकेन्द्ियेषु प्रादुभविस्तत्स्थावर- 
नाम । = जिसके उदयसे एकेन्द्ियो में उन्पत्ति होती है वह स्थावर 
नामकर्म है। (रा.वा८|११।२२।५८०।२६), (गो क (जी प्र (२३। 
३०/१३ ) । 

ध ६/१,६-१,२०८।६१/६ जस्स कम्मस्स उदण्ण जीवौ थावरत्त पडिकञ्जदि 
तस्स कम्मस्स थावरसण्णा 1 जदि यावरणामकभ्म ण होज्ज, तौ 
थावरजीवाणमभावो होज्ज । ण च एव तेसिशरुवलभा। =जिस 
कर्मके उदेयसे स्थावरपनेको प्राप्न होता है, उस कर्मकी स्थावर यह 
सक्ताट। यदि स्थावर नामर्मन दौ, तौ स्थावर जीवौका अभाव 
हो जिगा । विन्तु रेस नहीं है 1 (ध १३।९५११०१।/३९४।४)1 
* स्थावर नामकर्पके असंख्यातो भेद सम्मव है 

-दे नामकर्भ। 
> स्थावर नामकर्मकी वन्ध उटय व सत्व प्ररूपणार्ए 
दे वह वह नामं । 


+ जनेन सिद्धान्त कोड 


स्थाचर्‌ 


३. स्थावर जीवेकि मेद 


पका |म.११०पृदषी य उदगमगणी बाड वणप्कदि नजौवससिदा 
काया । 1११० =पृथ्ठीकाय, अष्काय, अग्निकाय, वागुकाय, 
अर वनस्पतिकाय यट का्े जीव सहित है 1११० (मू आ (२०५), 
(नचवृ (१९३), (का |१२४), (दस (पू (१९); (स्याम (२६ 
३२६/२२) । 


४. स्थावर जीव एन्य ही होते हे 


पकार (१९० देति खद मोहबहुलं फास बहुगा वि ते तेसि ।११० = 
( पौचों स्थावर नीवोकी अवान्तर जातिर्योकी अपेक्षा } उनकी भारी 
सख्या होनेषर भौव सभी उन्न रहनेवासे जीगोको वास्तवे 
अत्यन्त मोहे सभक्त स्पर्शा देती है ( अयदि स्पदा ज्ञानमें निमित्त 
होती है 1) 

ध.१।६,१.३६। गा १३५।२३६ जाणदि पस्सदि भूजदि सेवदि पर्सिदिएण 
एक्केण । कणदि य तस्सामित्त थावर एदि तेण ।१३९। = वयोँकि 
स्थावर जीव एक स्पर्शन इन्द्ियके द्वारा ही जानता है, देखता है, 
खाता है, सेवन करता है ओर उसका स्वामीपना कररता है, इसलिए 
उते एकेन्द्रिय स्थावर जीव कहा गया है । १३५ 


५, स्थावर जीवम जीवस्वकी सिद्धि 


पका (भूवत्र [१६१३ अड पवड्टता गव्भत्था माधुसा य भुच्छगणया। 
जारिसया तारिसया जीना एगेदिया णेया 1११३} रपएकेन्दियाणं 
चेतन्थास्तिसवे टृष्टान्तोषन्य सोऽयम्‌ । अण्डान्तर्ौनाना, गर्भस्थानां, 
मूच्छितानां च बुद्धपूर्वक्व्यापाराद्दनेऽपि येन प्रकारेण जौवृत्व 
निश्चीयत, तेन प्रकारेणैकेन्दियाणामपि, उभयेषामपि बुद्धूरवक- 
व्यापारादर्शनस्य समानस्वादिति । = अण्डे वृद्धि पानेवालते प्राणी, 
मभमे रहे हु प्राणी ओर परच्छा प्राप मनुष्य, जैसे है, वैसे एकेन्द्रिथ 
जीव जानना १६३ यह एकेन्द्रियोको चैठन्यका अस्तित्व होने 
सम्बन्धी दन्तका कथन द ! अण्डे रहे हुए प्रणी, गर्भम रहे हुए 
ओर मूर्च्छा पाये हुएके जीनस्वका, उन्हे बुद्धि पूर्वक व्याषार्‌ नहीं 
देलठा जाता तथापि, जिस प्रकार निश्चय किया जात्ताहै, उसी 
प्रकार एङेन्द्रियोके जीचश्वका भी निश्चय किया जात्ता है, क्पोकि 
दोनौमिं बुद्धि पूर्वक उ्यापारका अदर्दीन ई 1 
रावा ।१।४।१५-१६।२६।१७ यद्यव वनस्पत्यादीनामजीवरव प्राप्नोति 
ठदभावात्‌ । ज्ञानादीनां हि श्रदृत्तित उपलन्धि ,न च तेपा तद्ु्विका 
प्रयृत्तिर स्ति हिताहितप्रा्िखिर्जनाभाबाद्‌ \ उक्त च-बुद्धपूर्वा 
क्रियां इष्टवा स्वदेहेऽन्यत्र तदग्रहात्‌ । मन्यते बुद्धिसद्धाव सान 
येप नत्तेषुधौ ! [सन्ताना सिश्लो } इति नैष दोष, तेषामपि 
छ्ानादय सन्ति सर्वहगप्रयक्षा, इतरेपामागमगम्या । आहारला- 
भालाभयो पृषटिम्तानादिदरशनेन युत्तिगम्याश्च ! अण्डगर्भस्थ- 
भूच्छितादिपु सुप्यमि जीवत्वे तसूर्वकपदृच्यभावाद्‌ रेतुग्यभि- 
चार 1=प्रश्न- (जिसमें चेतनता न पायी जये सो अजीव है} यदि 
रेसा है तो वनस्पति आदिकोमे अजीवत्वकौ प्राचि होती १ । च्चोकि 
उनमें चैतनताका अभाव है । ज्ञानादिकी प्रवृत्तिसे हो उसकी उप- 
लग्विहोती दे। परन्तु वनस्पति आदिमे बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं 
देखी जातौ. पर्योकि उनम हितके ग्रहण व अहितके व्यागका अभावं 
ह। कहा भी है-अमने स॒रीरमे बुद्धि क्रिया बुद्धिके रहते ही देखी 
जातो है, वेसो छित यदि अन्यतरो तो वहं भी बुद्धिका सद्धाव 
मानना चाहिए, अन्यया नटी ! उ्र--यह कोई दोप नही ह, 
मरमोकि वनस्पति आदिमे सानादिवा सद्धाव र। इसको सर्वज्ञ तो 
अपने प्रक्ष श्ञानसे जानते टै ओर ठम सोग आगमसे। खान पान 
आदिक मिलने पर पुष्टि जर न मिलने पर मलिनता देख रर उने 
चतन्यका अपुमान भी हत्त है। गर्भस्य जोव मित ओर 


४५५ 


स्यावर्‌ 


अण्डस्य जीवने बुद्धि पूर्वक स्त क्रिया भी दिग्वा$ं नदी देती, अत 
न दीखमे मन्रसे अभाव नही च्यिन। सक्ता। 


स्या म,२६।३३०/१० पृथिव्यादीनां पूनर्जीवरवमित्य साधनीयम्‌ । 


यथा साहिमिका चिद्‌ मदि्तादिषूपा पृथिवी, छेदे समानधाचुत्थानाह, 
अरकोष्युरवव्‌ । भौममम्भोऽपि सारमकमू, क्षतभ्रुखनातीयस्य स्वभ।- 
वस्य सभवाद , शाजुरबतु । आन्तरिक्षमपि साकम्‌, वश्रादि- 
विकारे स्वत सभरूय पाताच्‌, मस्स्यादिवत्‌ । तेजोऽपि सात्मकमु, 
आहारोपादानेन वृद्धयादिविकारोपलम्भात्‌ » पुरुयाश्नगद्‌ { वायुरपि 
सारमक , अपरप्रेरितस्वे ति्यग्पत्तिमस्त्वाह्‌ गोवत्‌ । बवनस्पतिरपि 
सारमक छेदादिभि्तान्थादिदर्गनाद्‌ पृरुपाद्रवच । वेपाचिव्‌ 
स्वापाङ्गनोवश्लेषादि विकाराश्च । अप्रकपतरचेतन्यादट वा सवषां 
सारमकल्व सिद्धि । आष्टवचनाच्व। त्रसेषु च कृमिपिपीलिकाभ्रमर- 
मनुष्यादिषु न केपाचित सारमकतवै चिगानभिति \=१ मूंगा 
पापा्रादि रूप पृथिको सजीव ६, क्योकि डाभके अद्ैरकी तरह 
पृथिवोके काटनेषर बह फिरसे उग आती है। २ पृथिवीका जलत 
सजीव है, केपी कि मेडककी तरह जलका स्वभाव लोदी हुई पृयिवीके 
समान ६ आाक्षका जलत भी सजीव ह, पर्योकि मदलीकी तरह 
यादलके विकार होने पर वह स्वत ही उत्पन्न होताहै! 3 अग्नि 
भी सजीव है, वमो कि पुरुपकरे अगोंकौ तरह आहर आदरे ग्रहण 
करनेसे उसमे बृद्धि होती है । ४ बायुमे भी जीव है, षयोकि गौकी 
तरह बह दरसरेषे ररित, होकर गमन करती है । ५ बनस्पतिरमे भी 
जीव है, क्योकि पुरुषे अगोकी तरह छेदनेसे उसमे मलिनता देखी 
जाती ६। कुथ वनस्पतियोमे स्ियोके पादाधातत आदिसे विकर 
होता है, सिए भो वनस्पति जीव र! अथवा लिन जीवनि 
चेतना घटती हुई देखी जाती है, वे सय सजोव दै । सवेक्त भगगानुने 
पृथिवी आदिको जोव क्हाहे।! ई कृमि, पिपीलिका, भ्रमर, मनुष्य 
आदि त्रस जोवो्मे सभौ लोगोने जोव माना है! 


& स्थावररोमिं कथचित्‌ न्रसपना 


पकापरू.व ता वृ (१११ त्ित्यावरततणुजोगा अणिलागलकाध्याय 


तेद तंसा ! 1१११ अथ ज्यवहारेणाग्निवातकायिकारनां त्रसप्न 
दरयत्ति-पृथिग्यन्वनस्पतयद्य स्थापरकाययोगात्मनन्धारस्थाषरा 
भण्यन्ते अनलानिलकायिका तेषु पञ्चत्याचरेषु मध्ये चलनकरियां ष्टा 
उ्यवहारेण रसा भण्यन्ते) = अच व्यवहारसे अग्नि यौर वातकायिकोकि 
त्रसत्व दशति द--पृथिवी, अप्‌ ओर बवनस्पतिये तीन तो स्थाचर 
अयति स्थिर योग सम्बन्धके कारण स्थावर कटे जते है। परन्तु 
अग्निव वायुप्ायिक उन पाँच स्थावरं रेते जिनमे चतन 
क्रिमा देखकर व्यवहारसे तस भी क्‌ देते ६ । 


७ स्थावरके रक्षण सस्वन्धी दारा समाधान 


रा वा,२।१२।२-५।१२०।१ स्णदेतत्‌-तिषटन्तोत्येव शीला स्थावरा 


इति । तन्न, कि कारणमु । वायतरादीनामस्थावरवप्रसयाव । वायु 
तेजीऽम्भसां हि देशान्तराविदर्डनादस्थावरत्व स्पाव्‌ \ क्य चष्वस्य 
निष्पत्ति - -“स्यानश्ञीसा स्थावरा" इति । एव स्{दविरोपव्त- 
लाभात्‌ । क्व चिदेव वर्त॑ते ।४। अय मतमेतत्‌~ श््टमेव बाय्बादी- 
नामस्थावरत्व्मित्ति, चेन्न कि कारणम्‌ । समगयार्यानवयोधच ! एव 
हि समयोऽवस्थित सस्रसूपणायां चायातुवारे "व्रा नाम 
दीन्दिमादारम्य आ ययौगिरेवलिन (प्‌, खं १११०९ 
४४।१७ ) 1" तस्मान्न चत्तनाचननपेसं व्र्षस्थावरत्यं के मेद्पिावेश्च- 
मेवेत्ति स्थितम्‌ । ~ प्रण्न--"जो ठरे सो, स्थावर ' देना भ्यो नहीं 
कहते ' उत्तर--नरटी, वयो कि, वायु यादिति चस्थाररयन प्ख 
याता ३) वायु ्ण्नि ओर जनकौ देशान्तर प्राप्ति सो ग्यही है 
इसने वे अस्थावर सममे जये । प्रण्न--फिर दम रथावर इब्द 
कीजे ठरे सो स्वायर' देवी निष्पत्ति कैसे न्ती ६१ 


नेन्द्र चिदान्त कोश 


स्थावर ४५६ 


उत्तर--गरह तौ रूढि विषेषके यलते पवचिव्‌ टेलनेम आता ६। 
प्रश्न--ग्ायु आदिक अस्थावर होते है तोहो जाओ, कवौँकिं यहु 
तो हमे इट है ! उचर-ेसा नही है, क्याकि आगमके चाथ विरोध 
आता है! पट्‌ खण्डागम सखरूपणाके कायानुवादर्े प्सा वचन 
अवस्थित ट कि द्रोन्दियसे लेकर अयोग केवक्ति तक जीरवांकरो त्रस 
कहते हे ।" अत वायु आदिकोको स्थावरकौ कोटि निकालकर 
ध्रस कोटिमे लाना उचित नटी ै। इसलिए चचन ओर चलनकी 
अक्षा तरस ओर स्थावर नहीं किमा जा सकता. (स, सि (२।१२।- 
१७१।४), (घ १।१,१.३६।२६५/६ } =, 

ध, ५।१,१ ४४।२७६।१ स्थावरकर्मण कि कायमित्ति चेदेकस्थानावस्थाप- 
कत्वम्‌ । तेजोवाय्वप्कायानां चलनारमकाना तथा सदयस्यायरत्वं 
स्थादिति चेव स्थास्नूना प्रयोगतश्चलच््त्नपणनिाभिव गतिपर्याय- 
परिणतसमीरणाव्यतिरिक्तश्रीरस्यतस्तेष गमनाविरोधात्‌ । 
=प्रशन- स्थावर कर्मका क्या कार्य 1 उत्तर-एफ़ स्थानपर 
अवस्थित रखना स्थावर कर्मक कार्य है । प्रए्न-रेसा मानने पर, 
गमन स्वभाववाले अग्निकायिक वायुकायिक भौर जलकायिक जीवोँ- 
को अस्थावरपना प्राप्न हो जायगा 1 उत्तर-नहीं, व्योकि, जिस 
प्रकार वृक्षम लगे हुए पत्ते वाये हिला करते दै ओर हूटनेपर इधर्‌- 
उधर उड जाति है उसी प्रार्‌ अग्निकाथिक ओौर जलकायिकके 
प्रमोगसे गमन माननेमे कोई विरोध नहीं आता है। तथा बायुके 
गति प्यायसे परिणत शरीरको छोडकर काई दूसरा दारोर नहीं 
पायां जाता है इसलिए उसके गमन रनम भो कोई विरोध नदीं 
ता है। 


८, नरस ब स्थावरमे भेद चतानेका प्रयोजन 


द्र, स |री ।११।२६।६ अगमत्रर्यं --विशयुद्ध्ञानदर्घनस्वभावनिजपर- 
माटस्वरूपभावनौसपन्नगारमाधिकतुलमलभमाना एन्दियद्लासक्ता 
एकेन्दरियादिजोवानां वध कृत्वा तसस्थावरा भवन्त्युक्त पूर्व 
तस्मारव्रसस्थावरोरपन्तियिनादार्थं तत्रैव परमामनि भावना 
कर्चव्येत्ि ! = साड यह है कि निर्मल, कान दर्शन स्वभात्र निज 
परमात्म स्वरूपकी भावनासे उस्पन्न जो पारमार्थिक शख है उसको 
न पाकर जोव इन्दरियोके सुखम आसक्त होकर जो एकेन्द्रियादि 
जीवोफौ हिसा करते है उससे त्रस तथा स्थावर होते है, रेसा पहले 
कह चुके है, इस कारण त्रसं स्थावरोमे उस्पत्ति होती ह, सयक 
भिदानेके लिए उसी पूर्वोक्त प्रकारसे परमास्मोकौ भावना करनी 
ष्वाहिए 


+ स्थावररोको सत्‌ संख्या क्षेत्र स्पक्चंन कार अन्तर भाव 
अस्प बहुस्व रूप आर प्ररूपणार्ट-दे बह वह नाम ! 

* स्थावरो गुणस्थान जीवसमास, सार्गणास्थानोकि 
स्वामित्व चिपयक २० प्ररूपणा-दे सत्‌! 

* सार्मणा भ्रकरणमे भाव मार्मणाकी इष्टता त्था चरो 
आय च भ्ययका संतुखन--दे, मार्मणा । 

# स्थावर जीर्वोमिं प्राणोका स्वामिस्व--द, प्राण।१। 


९ स्थादर रोक निर्देश 


ति प ५/६ जा जोवपोग्गलाणं धम्माधम्मप्पव्रद्ध आयासि । हौतिहू 
गदागदाणि ताब हे थावरा लोओ ।५1 = धर्म व अधर्म ‹द्रव्यसे सम्ब 
न्धित जितने आकारा जीव ओर पुहगलोका जाना आना रहता है 

` उत्तना स्थावर लोक है ॥६1 

का अमू (१२२ एद्दिरए्हि भरिदो पच-पयारेहि सव्यदो लोओ! 

“ १२२। = यह सोक पाँच प्रकारफे एवेन्द्रिये सर्वत्र भरा टू है । 


स्थिति 


दे, काय।२।५ वादर, अप्‌, तेज वे वनम्नति-कायिक जीव अपोलौककौ 


अटौ पृथिवियोौं व भवनवासियकिं चिमानौमे भी पाये जत्ति६। 


स्थित द्रव्य निक्षेप-३, निक्षिप ॥४1८। 
स्थिति--अवस्थान कानता नाम न्थिति ह । मन्ध कानसे सकर 


प्रतिसमय एक एक करके र्म उदयम या आकर, पिग्ते हतैर । 
एस प्रकार जन तक ठस समयमे वन्धा ख द्रव्य समाप टो, उतना 
उत्रना कालत उस क्मक्यी स्थितिद। ओर प्रतिसमय चहु गिरने 
वाला द्रव्य निधेक्‌ क्टलाता १। सम्पूर्णं स्थिति एक एके पे 
एक स्थित रहता 1 राके पदटितै निपेकमे सयसे अधिक द्रव्य, 
पधे क्रम पूर्वक घटते घटते अन्तिम निपेक्मे मत्र स्तोकदव्य 
होता है1 एसक्तिए स्थिति प्रकरणमे कर्मः निषेका यहः त्रिमोण 
यन्त्र मन जाता । कषाय आदिकी त्ीवताफे मरण सबले 
4 अधिक ओर विशुद्ध परिणामे हीन स्थिति 
न्धती ६ । 





भेद व छक्षण 


स्थिति समान्यक्रा छक्षण । 
रियति वन्धक्रा रक्रण । 
स्थिति बन्ध अभ्यपक्ताय स्थान । --दै, अध्यवसाय । 
उक्छृष्ट व सँ रियतिके छक्नण । 
उत्छृएट व सं सिति आदिमे अन्तर । 
--दे अनरुयोग।२।/२1 
अग्र व उप्रिततन रियति लक्षण । ध 
सान्तर व निरन्तर स्थित्तः लक्षण । 
भरयम व द्वितीय रियतिके छक्नण 1 
सादि अनादि स्यित्तिके लक्षण । 
विचार स्थानवा छक्षण 1 
जी्वोकौ रियति । 


स्थितिवन्ध निदेश 


रिथतिवन्धरे चार अनुयोग द्वार । ~ 
भवरिथत्ति व कायरिथतिमें अन्तर । 
एवःसमयिक बन्धको वन्ध नटीं कते । 
स्थिति व अजुमागं वन्धकी भधान्ता } ˆ ' _ , _ 
रियतिवन्धका कारण कपाय है । दे बन्ध९।१। 
रिथत्ति (कार) की ओष अदेश भरूपणा। ` 

-दे कल।४,६ 1 


ॐ ५७ त्रै ७४ ~^ 2 


# ¢ © ^ 2 ०८ 


-दे आयु । 


है > ० «७ ५ ~ छ 


निषेक रचना 

निषेक रचना ट वर्मौकी स्थिति है"। , 

रिथतिवन्धञ्न निपेकोको त्रिकोण रचना सम्बन्धी । 
निपेफोकी त्रिकोण रचनाका आकर {दे , उदय।३। 
कम व नोकमंकी निपेक रचना .सम्बन्धी विज्ञेप सुनी । 


उल्छ्ष्ट च जघन्य स्थितिवन्ध सम्बन्धी नियम 


जघन्य स्विति निषेफ़ भधान € गीर उच्छृ ` 
स्थितिमे काल 1 -दे सत््वा२/५। 
१ | मरण सम्य उलट बन्ध सम्भव नहीं । 


ग @ ५ 7 छ < ५ 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोद 1 





प्थित्ति 

२ | स्थितिवन्धमें सव्टेश विशुद्ध परिणार्मोका स्यान । 

२ | मोदनीयक्रा उक्छृ रिथतिषन्धक कीन । 

४ | उर अनुभागके साय उच्छृ रियति वन्धकी व्याप्ति । 

*# | ग्थिति व अदेशा बन्धत अन्तर -दे प्रदेश वन्4। 

५ | उच्छ्र रियति बन्धका भन्तरकाठ । 

६ | जघन्य रिथितिवन्धे गुणद्ानि सम्भव न्दी । 

७ | पाता व तीथकर प्रकृतिरयोका ज. उ, स्थि्तिवन्य 
सम्बन्धी दृष्टि मेद । 

# | धर्यापथ कम॑की स्थिति सम्बन्धी -दे ईर्यापथ । 

# | जन्य व्‌ उक्कृष्ट रियति सस्रके स्वामी 

---दे, सम्/२॥ 

८ | उदृ्ट अनुभागकरे साथ भतुत्सृएट रियतिवन्ध मे । 

५ | स्थितिचन्ध सम्बन्धी जा समाधान 

१ | साताके जघन्य स्थित्तिव्न्ध सम्बन्धौ । 

> | उष भनुभागकर साय अनुक्छए रिथतिवन्ध कते । 

३ | विग्रह गतिम नारको पक्रोकरा जगार स्यिति- 
यन्ध कते १ 
स्थितिवन्ध प्रह्पणा 

१ | मूखोत्तर प्रकृति्योकी जवन्यो्छष्ट आवाधा व स्थिति 
तथा उनका रबामिष्व । 

२ | इन्द्रिय सागंणाक्री अपेक्ना भ्स्तयो कीउ ज. 
रिथततिकी सारणी 1 


३ | उछ ब जवन्य म्थिति, भदेश व॒ अनुभागकरे 
वन्धकी पररूपणा 1 
अन्य परूपणाओ सम्पन्धी सूची । 
# | मूत्त प्रकृती रियत्िमेन्ध च बन्धको 
समन्धौ सख्या, क्त्र, गशन, कार, अन्तर, 
भाय व अल्पवहु्व रूष आट प्रस्पणारदे । 
-दे बहे वह नाम) 


०८ 


१ भेदव खक्षण 
१. स्थित्ति सामान्यका रक्षण 


१ रिथितिकेा अर्थं गमनरदितता 


रा बा |५।१५ २४६१०२४ तद्विपरीता स्थिति २१ द्रन्यस्य स्देश्षष्द- 
भर्प्रननरितुग तिनिवृन्तिरूपा स्थित्तिरवग-तय्या । नगतिसे विष्रौत 
स्पित्ति रती १1 अर्थाद्‌ पत्तिक निवृत्ति ख्य स्वदेशमे अग्च्य॒त्तिरो 
स्थिति कते ६ ! ( स.सि (६/९५।२०१।१२। 
रा ना (६[९।११।०६९।१२ जोवश्रदेकानाम्‌ उदटयनिधनपरिरपन्दस्या- 
प्रयृत्ति 1 न=जीपपे प्रदेयो ती उथले एथत्तको अस्थिति तथा उयन- 
पुभत्तनदोतरैसे स्थिति क ते ९1 


६५७ 


१. भेद वं क्षण 


२. न्विततिक्रा अयेकार 


स सि (१२२९ स्थिति कान्तपरिच्छेद 1= जितने कान तक्र वस्तु 
रहती है बह स्थिति रै 1 {रा वा {६-|३८।३) 

रा, वा, (१।८।९।४२।३ स्थितिमतोऽतर विपरिच्छेराय कालोषादानम्‌ 1६1 
=्किसी धत्रमे स्थित पदाथकी कारं मयार्द निप्वय करना कान 
{ स्थिति) है। 


क पा ३।६३५८।१६२।६ कम्ममरूवेण परिणदार्णंका्मद्यपोग्णल्ल- 
वल्धाण कम्मभावमद् दिय यच्छाणकालो ह्विदीणाम ।न=क्म स्पे 
परिणत हुए पुद्गने कमस्कन्धोके कमपनेकौ न द्योडकर रटमेवे कालक) 
स्थिति कते है । 

क पा २।३-२२।६५१४।२६२।५ सयनणिसेयगयकलिपहाणो अद्वाषटेदो, 
सथलणिसेगपहाणा दिदि त्ति। ~ सर्वनिपेक्गत कान प्रधान अदा 
च्छेद होताहै ओर सर्वनिपेक प्रधान स्थिति होती टै। 

गो जी |भाषा। पृ ३१०/२ अन्य काय सौ आकर तेजसकाय विधै जीव 
उषञ्या तहां उर्टरृष्टपने जेते का ओर काय न धर , तैजसकायनिकों 
धराधरं जिस कालके समयनिक प्रमाण ( तेजक्षायिक्नी स्थिति) 
जानना । 


२, स्विति का अर्थं भु 


स सि ।४।२०।२६८१।७ स्योपात्तस्यायुष उद यात्तस्मिन्भवे शरीरेण सहाव- 
स्थाने स्थिति ।= अपने द्वारा प्राप्त हुई आयकरे उदथते उम भये 
शरीरके साथ रहना स्थिति कहलाती १ ! (रा क [।२०।१।२३५।६९) 


२. स्थिति वन्धा लक्षण 


स॒ नि (८/२।३७६/४ तरध्भागादुष्रच्युति स्थिति । यथा~-अजागो- 
महिष्यादिश्ीराणां माधुमस्वभावादप्रच्युति ग्थिति । तथा ज्ञाना- 
वर्णादीनामयविगमादिस्वभावादप्रच्युति स्थिति । = लिसन जौ 
स्वभाव है उससे च्छत न होना स्थिति है ! जिस प्रकार मकरी, गाय 
ओर भस अण्दिके दूधका माधुर्य स्वभावे च्युत न होना म्थित्ति है 1 
उसी प्रकार ज्ञानानरण आदि कर्मक अर्थक न्ञानन होने देना आदि 
स्वभाग्सेच्युतन होना स्थितिहै। (प सर (प्र (२।४१४-५१४); 
{रा वा (८(३/६/१६०/७) (द्र म / टी /३-।६३/६). (प समम 
1४।३६६ ३६७) 

ध ६/१, ६-६, २१४६१ जो गवमेण कम्मस्सरूेण परिण्दाण पौग्गसल्र. 
धाण क्सामवसेण जीवे एगसस्वेणाब्द्राणकानो ह्री णाम 1 न्योगके 
वशसं क्मस्वरपते परिणत पुद्गल स्कन्धोका क्पावके वदसे जीये 

स्यषूपस रहनेके कनको स्थिति कहते 


३. उच्छृ व सत्रं स्थितिके रक्षण 


कफ पा ३।२-२२/१२०/१४।२ (तथतणमन्वपिमेयाण समूहो स्व्यद्िदी 
णाम 1= (द्ध फमके } समस्त निपेक्कि या यमरत निपेन्लेकेप्रदेभोके 
कारको उत्कृष्ट स्थिति विभक्ति कहते 1 


दे स्थिति (२/६ बहां पर ( उच्टृष्ट स्यित्तितरं ) रहनेत्राते ( ग्द कर्मके} 
सम्पण निपेर्कोकाज। समृहं बह सव न्थित्ति है । 


थे पा ३।२-२२।३२०/१५ उर्‌ चिधेषाथ - (बट कमय) यन्तिम निपेक्या 
जौ वानहं चह (उस कमनी) उरम््ट स्थिति £। ममे उण्ृषट 
स्थित्तिमन्ध ह नेषर प्रथम्‌ निपैन्तेनेग्र अन्तिम निपेत्दत्रीमय 
स्थित्ति्योकाग्रटण किह । उलन न्थितिनृन्ध हतेवर जौ व्रथम 
निषेक्मेनेङ्र अन्तिम निषेक तकं नित गननाष्टनी षै बह सर्य 
स्थित्तिचिभक्तिह। 


जनेन्दर सिद्धान्त कोश 


भार ४~५८ 


स्थिति 


४ अग्र चं उपरितन स्थितिके रक्षण 


१, अग्र स्थितिं 


ध १४।५,६.३२०/१९७॥४ जहण्णणिव्यत्तीए चरिमणिसेओौ अग्ग णाम । 
तस्स द्िदौ जहण्णिया अग्गह्धिदि त्ति चेत्तव्वा । जण्णणिव्वत्ति त्ति 
भणिद होदि । ~लघन्य निवृ तिके अन्तिम निपेफकी अप्रसज्ञा है। 
उसफी स्थिति जवन्य अप्रस्थिति है। जघन्य निवृत्ति ( जघन्थ 
आयुबन्ध ) यह उक्त कथनका तास्पर्य है । 


२ उप्रितन रिथति 


गो. जी भाषा [६७/१७६।१० वर्तमान समय तै लगा उदयावलीका 
फाल, ताक पीछे गुण श्रेणी आयाम काल, ताके पीछे अव्षेष मर्य 
स्थिति काल, अन्त विपै अत्तिस्थापनावकल्ली भिना सौ उपरितन 
त्थित्तिका काल, तिनिके निषेक पूर्वे थे तिनि विषै मिदाष्रएटै।सो 
यष मिलाया हज द्रब्यपूर्नं निपेकनिके साथ उदय होऽ निर्जर £, 
ठेा भाव जानना। (ज सा (भ'पा।१६।१०४) 1 


मो जोअर्ध सदृष्टि।प २४ ताके ( उदयावली तथा गुण द्रेणीके } उपर 
( महत कालल तक उदय आने योग्य) के जै निषेक तिनिका समह 
सौ तो उपरितन रिथति है। 


५, सान्तर निरन्तर स्थितिके रक्षण 


गो क मापा [६४५,६४६।२०४४-२०१५ सान्तरस्थित्ति उककृष्ट स्थिति तै 
लगाय-जघन्य स्थिति पर्यन्त एक-एक समय धारिका अनुक्रम सिये 
जो निरन्तर स्थित्तिके भेद ( ६४५।२०६४) । सान्तर स्थिति- 
खान्तरे किए एक समय धारके नियम करि रित पसे स्थिति- 
क भेद्‌। 


ष सा |भाषा।५८३।६६५।१६ गुण श्रेणि आयामके ऊपरवर्ती जिनि 
प्रदेदानिका पूर्वं अभाव किमा था तिनिका प्रमाण रूप अन्तर 
स्थिति हे। 


६ प्रथम च द्वितीय स्थितिके लक्षण 


श्च सा [भापा १८२1६६१७ तके उषरिवर्ती ( अन्तर स्थित्तिके 
उपरिवर्तौ ) अवशेप सर्व स्थिति ताका नाम द्वितीय स्थित्तिहै। 


दे भन्त्रफरण।९/९ अन्तर ङ्रणते नीचेकी अन्तर्महूर्तप्रमित स्थितिको 
प्रथम स्थिति कहते ३ अर अन्तरकरणसे ऊपरी स्थितिको द्वितीय- 
स्थिति कहते ई । = 


७. सादि अनादि स्थितिके रक्षण 


प सं (परा |टी ।४।३६०/२४३।१६ सादिस्थित्तिनन्ध, य अनन्धं 
स्थितिभ्न्ध धध्नाति सख सादिवन्ध'। अनादिस्थित्तिबन्ध , 
जी क्मणौरनादिन्ध रयात्‌ । = विवधित्त कर्मवी स्थितिके बन्धका 
अभाव होकर पून उसके धनको सादि स्थित्तिवन्ध कहते £ । 
गणस्थानोने मन्ध व्युचदत्तिके पूर्वततक अनादि कालस होनेवातते 
स्थितिगन्धक्ो अनादिस्थिततिवन्ध कहते द । 


४५८ 


२ स्थितिषन्व निर्देष 


८, विचार स्थानका रक्षण 


ध, ६।१,६-६,१।१५० पर उदाष्टटण 
बीचारस्थान =( उष्कृषट पियत्ति-जधन्य स्थित्ति) या अप्रोधाके 
भेद-१ 
तहँ अबाधके भेद = ( उत्वृष्टस्थति--जधन्यस्थित्ति+१) 
माधा काण्डं 
अचाधा काण्डकन््ठक्कृष्ट स्थिति 
उत्कट आधा 
जरे यदि उतकृ स्थिति १४, जपन्य स्थिति =४५ 
उष्कृष्ट आयाधा १६, आयाधा जण्डक = $ = ४ 
पो ९४-११ तक ४ स्थिति भेदो का एव आबाधा काण्डक 
(४1) ६०-५७ $ ११९ ३१ 1 १४ ११ 11) १५ 
(411) ४९-५३ ५9 ११ ११ 11) ११ ११ ११ १९ 
(1९) ८२-४६ १9 १ ११ १९ ११ ११ ११ १४ 
(\) ४८०८-४! ११ १३ ११ ५१ १४ ११ ११ ११ 


यहं आनाधा काण्डक = ६, आमाधा काण्डक आयामन्थ 
आषाधके भेद = ९०४२० 
वीन्नार स्थान = २०१८ १६ या ६४-४६ ~ १६ 


२, स्थितिवन्ध निर्देश 


¶ स्थित्तिवन्धर्मे चार अनुयोग दार 


प॒ ख।११।४.२,६।घु ३६/१४० एन्तो मरुलपयडिद्टिदिश्ये पन्य गमणिञ्जे 
तत्य माणि चत्तारि अणियोगहाराणि द्िदिवधट्ढछाणप्ररूवणा णिते 
यपरूणा आबाधाकडयपरूतणा यप्पानह्ुए त्ति 13६1 न= अगे भूल 
रति स्थितिनन्ध पूर्वमे ज्ञातव्य है । उसमे ये चार अनुर्ागदरारं 
ह-स्थिति मन्धस्थान प्रसपणा, निचेक-प्ररूपणा, यायाधा बाण्डक 
्ररूपणा, ओर्‌ अग्ष बहुत । 


२, मवस्थिति व कायस्थिधिमें अन्तर 


रा वा (३।३६।६/२१०२ एकमव विषया भस्थिति । कायस्त्थित्ति- 
रेककायापरित्यागेन नानाभवेग्रहणविपया 1 एक भवकी स्थिति 
भवस्थिति कहलातो है ओर एक कायका परित्याग किये तिना अनेक 
भव विषयक कायस्थिति होती है। 


३, एकसमयिक चन्धको वन्य नहीं कहते 


ध १२।५०४.२४।५४।५ दिडिदि-अणुभागम वाभावेण शुत पपिलन्तना- 
लुपुटिह ग्व जीवसवधपिदियसमए चेव णिवद तस्स वधयवष्स- 
विरोहादो 1 = स्थिति गौर अनुभाग बन्धके भिना शुष्क भीतपर 
फकी गयी सुटूकोभर चाद्धकाके समान जीवते सम्मन्ध होनेके दूमरे 
व पतित हुए सातविदनीय कर्मको वन्ध सज्ञा दैनेमे वितेष 
अत्ता है। 


8, स्थिति व अनुमाग वन्धकी प्रधानता 


रा वा (६/३।५/६००३१ अनुभागयन्धो हि प्रधानभरुत तच्चिमित्तत्वाव्‌ 
युलदु खविपाकस्य । = अनुभागवन्ध प्रधान है, वह सलन्द ख रूप 
फलका निमित्त हन्ता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्थिति 


गो क. (जी, प्र (०००६७६८ रेतैषु षदप सत्स जवौ ज्ञानदददीनावरणदयय 
भमो बध्नाति प्रउुरवृषा स्थित्यनुभागौ वध्नातीष्यर्थ । ~श्न छट 
( प्रत्यनीक आदि ) कायकि होते जीव क्ञानावरण ओौर दशनावरण 
कर्मको अधिक बधता अयदि क्चानापरण वं दर्दनाबरण कर्मी 
स्थित्तिव अनरुभागको प्रचुरता लिये मप है। 
पध /उ (६३ऽस्वरार्थक्रिमासमर्थोज्तर बन्ध स्याह रससक्िक । रेषनन्धन्नि- 
को ऽप्येषन कर्यकरणक्षम 1६३७ = केवल अन्रुभाग नामक त्रन्धदही 
भाधने रूपम अपनी क्रिमे समर्थं है। तथा देपके तीनो बन्ध 
आत्मको वाँधने रूप कार्य क्रनेभे समर्थ नहीं हे 1 


३. निपेक रचना 
१. निषेक रचना ही कर्मोी स्थिति है 


ध ६।६१,६-७,४३।२००/१० हिदिनधे णित्तेयविरगमणा परूनिदा । णसा 
पदेसेहि विणा सभवदि, विरोहादो । तदो तत्तो चेव पदेस्नधो 
चि सिद्धौ 1 = स्थिति वन्धे निपेर्ोकी रचना प्ररूपण की गयौ है। 
वह निपेक रचना प्रदेशोके चिना सम्भव नहीं टै, पयो कि, प्रदेश्ोके 
चिना निधेकं रना माननेमे विरोध अन्तादहै। एसलिए निषेक 
रचनासे प्रदश्ष बन्ध भी सिद्ध होता दै। 


२. स्थिति बन्ध्ने निपेर्कोका त्रिकोण रचना सम्बन्धी 
नियम 


गो कप |६२०-६२१।११०४ आबाह मोलाविय पढम गि्ेगभ्मि देय 
महग ठु । तत्त विततेसहीणं निदियस्सादिमणिसेजत्ति 1६२० चिदिये 
त्रिदियणिसेे हाणी पुच्पिव्लह।णि अहं तरु । एव गणहा्ि पडि 
हाणो अद्धद्वय होदि ।६२१।= कमकिी स्थित्तिमे आयाधा कालके पीछे 
पहले समय प्रथम युणहानिके प्रथम निपेकमे बहुत दन्य दिया जाता 
है । उक्ते उपर दूसरी गुणहानिका प्रथम निषेक पर्य॑त एव -एक चय 
घटता-घरतता द्रव्य दिया जाता 1६२० दरूखरी गुणहानिके बरूसरे निषेक- 
उस हीके पते निपेकसे एक चम ॒धटता द्रव्य जानना । जो पहिली 
गुणहानिमे निषेक-निपेक प्रति हानि रूप चमर भा, तिसन दूसरी 
गुणहानिमे हानि छप चयक प्रमाण आधा जानना । इस प्रकार उपर- 
छपर गुणानि प्रति हानिरूप चयका प्रमाण अधा-आधा जानना 1 
गो, फ (मु ६४०११३६ उक््सटिठदिमधे सयलागाहा ह सन्नठिदि- 
रयणा। तक्षाले दौोसदि ते धौघो वधटिहदीण च। = विवक्षित 
प्रृतिका उक्ष स्थिति बन्ध होनेषर उसी काले उक्कृष्ट स्थिततिरी 
आनावा ओर सच स्थित्तिकी रचना भी देष्वी जाती । इस कारण 
उस ्थित्तिके अन्तके निषेकसे नौ चे-नीचे प्रथम निषेक पर्यत स्थिति 
भन्ध रूप स्थितियोंकी एक-एक समय हीनता देखनी चाहिए । 


१. कमं व॒ नोकसंकी निपेक रचना सम्बन्धी (विशेष 
सूची 


१ चौदह जीवसमासेर्मे मुर मरतियोकी अन्तरोपनिधा परण्परो- 
पनिधाफ़ौ अपेश्ा पूणंरियतिगे निषेक रचना 


४ न==(म व २।४-१६।६-१२) 1 
२. उपरोक्त परिपय उत्तर परतिर्योकरी अपेक्षा 


(म न २।१६-२०।२२८-२२६) 
3, मोवः निपेनतेको समुप्वीरत॑ना 


(प ल ।२।५,६।यु ।२४६-२४१।३३१) 1 


४५९ 


४, उत्करएट व जघन्य स्थितिवन्व सम्बन्धी नियम 


४. उत्करष्ट व जघन्य स्थितिवन्व सम्बन्धी नियम 


१ मरण ससय उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्मव नदी 


ध १२।४ २,१३.६।२७८।१२ षचरिमसमये उक्षस्सटिठिदिनधाभागादौ । 
न्=(नारक जीवके) यन्तिमि समगर उदष्ट स्थित्तिमन्धका 
अभाव ६1 


२, स्थितिबन्धमे संक्रेड विञ्युद्धः परिणारसोका स्थान 


प॒ स [प्रा (४४२६ सम्यदिषठठदौणमुक्षस्सओं दु उकरस्सस वि तेतेण 1 जिन~ 
रीओं द जहण्णो आउगत्तिग वन सेनाण ।४२५। ~= आयुच्रिक्को छरौहकर 
शोष सर्व प्रकृतिर्योकी स्थिति्योका उककृष्ट सन्ध उस्कृष्ट स बतेक्षये होता 
है ओर उनका जघन्य स्थितिनेन्ध निपरीत अथि संग्लेदके क्म 
होनेसे होता ४1 ( यहाँषर आयुत्निकंसे अभिप्राय नरकायुके भिना देष 
तीन क्मंसिष्। (गो कपू (१३४।१३२), (१ स।म (४२३६), 
{(कज् सा।भाषपा।१९।३) 1 

गो क /जी प्र ।१३०।१३२/१७ तस्त्रयस्य तु उत्कृष्ट उक्कृष्टविष्ुद्धपरिणा- 
मेन जघन्य तद्विपरीतेन भवत्ति। "= तोन आयु (तिर्यग्‌, मनरुम्यय 
देवाय ) का उस्कृष्ट स्थित्तिवन्ध उरफृष्ट विशुद्ध परिणा्मोते ओौर 
जघन्य स्थित्तिषन्ध उससे चिपरीत अर्थात कम संषलेश्च परिणामे 
होता ३1 


३. मोदनीयका उच्छरष्ट स्थितिबन्धक कौन 


क पा ३।३-२२।६२२/१६।५ तत्थ ओचधेण उवकस्सटिठदी कस्स । अण्ण- 
दरस्स, जो चडउटूढाणिय जबमञ्फस्स उवरि अंतोकोडकोर्ि धती 
अच्छिदो उषक्सरुक्लिस गहो । तदो उक्क्त्सटिटदी पयद्धा तस्म 
उन्कस्सय होदि । = जो चतुस्थानीय यषम्यके ऊपर अन्त कोडा- 
कोडी प्रमाण स्थित्तिको नाँधतता हया स्थित्त टै ओर अनन्तर उषृष्ट 
सग्लेशको प्राप्च हकर जिसने उत्कृष्ट-उक्कृषट स्थितिका बन्ध किया 
१, पेमे क्सि भी जोवके मोहनीयकी उत्कृष्ट स्थिति ती है । 


४ उच्ट्ृष्ट अनुमागके साथ उल्छरष्ट स्थित्तिवन्धकी च्यात्ति 


ध १२।४.२.६१३.३१/३६०/१३ जदि उकक्स्सदिढदीए स्ह उक्कम्म- 
सकलिमेण उक्कस्सविसेरापस्चण्ण उक्वस्साणुमागो पयद्धो तो 
कारवेयणाए सह भागो ति उग्रकस्सां होदि। उ्पत्सतिसेन- 
पचच्चयाभाये अणुगकस्सामो चेव । न=यदि उर्फ स्थितिक्े साथ 
उत्कृष्ट विक्षेप प्रत्ययरप उत्क संवलेक्के द्वारा उत्कृष्ट अनुभाग 
बधा गया ९ तौ काल वेदना { रिथत्तिमन्ध ) के सायभात ( सनु 
भावी) भौ उवकृष्टहेताह। ओर (अत्रुभाग सम्नन्धौ) उकृष्ट विद्र 
प्रत्ययकरे अभावे भाव (अनुभाग) अनरुल्हृ्ट हौ होतार । (घ १२ 
४,२,१३५४०/३६३/४) । 

ध १०।१.२ १३.४०।२६०/६ उवङ्स्साणुभाग चधमाणौ णिच्ण्ण 
उग्कस्सिय चेव हिदि ब्रधदि, उक्करसमकिलेमेणनिणा उररर धु 
भा-षधाभावादो। =उ्टृषट अनुभागको मरधनेगक्ला जीव 
निश्वयत्े उरछृष्ट स्थित्तिमे ही वार्ता हि, वयोकि उतृषट सखि 
लेशमे विना उततर अनुभाग वन्ध नहो हम्ता ६। 


५ उत्कर स्थितिचन्धका अन्तरकार 


क पा {२1३-२२।९९३८/३६६/३ कन्माणमुक्कस्नटिठदियधुरर नादो । 
दोण्हमुणत्पटिठतेण मिच्वालिमअपुरप्द्िडदिमधवानो तास्मित्तर 


जनेन सिद्धान्त कोल 


स्थिति 


ति भणिद ्टादि। एगसमओ जटण्णतर कण्ण होदि। ण उक्षम्स- 
रिरि बराथ १डिहस्स पुणो अतोश्ुहुत्तेण विणा उकवस्सदिढठदि- 
वधा्सभवादो । कर्मो उच > सिथितिको बोँधनेषाला जोव 
उन स्ितिका कमते कम अन्तमुहूतं काल तक़ बन्ध करता है 
उसके अन्तमहूदके ाद पुन परशक्ति पूर्वो उच्छष्ट स्थितिका बन्ध 
पाथा जाता दै। प्रश्न-जधन्य अन्तर एक समय क्यों नहीं होता 1 
उत्तर नष, याकि उक्कृषट स्थिति7ो धकर उससे च्युत हुए 
जोवके पुन अन्त्महूर्त कालके यिना उच्छृष्ट स्थितिका बन्ध नहीं 
होता, अत जघन्य अन्तर एक समय नहीं है । 


६, जवन्य स्थितिवन्धतन गुणहानि सम्म नदी 


ध १।१,६-७,२।१८२।१ एत्थ गुगहाणीय णत्थि, पलिद्वमस्स अस 
वेज्जदि भागमेत्तटिहदीए विणा गुणहाणीए अमभवादौ। “दस 
जघन्य स्थित्तिमें गुणहानिर्यँ नही होतो ६, क्यांफि, पच्योपमके 
असख्यातये भागमात्र स्थितिके विना गूणहानिका होना अस्- 
मभव है। 


७. साता व तीर्थंकर प्रकरूतियोकी ज, उ, स्थितिवन्ध 
सम्बन्धी दृ्टिभेद 


ध ११४२ ६,१८१।१९१६ उवरिमणाणागुणहाग्रिसन्लागाओ सेष्छिद- 
णार्हितौ बहुगाओ त्ति के वि आहरिया भग॑त्ति। तेमिमाटरियाग- 
महिप्पाएण सेडीए अम खेज्जदिभागमेत्ता जीवा उरि तप्पाओग्णा- 
सपैज्जगुणहाणीओ गत्रुण होँत्ति। ण च एव वक्खाणे अण्णौण्णब्भत्य- 
रास्सिसस पलिदोपमस्स असपेज्जदिभागत्तुबलभादा। = (साता 
येदनीयके द्वि स्थानिक यव मध्यसे तया असाता वेदनीयके चतुस्था- 
निक यव मध्य्रसे ऊपरकी स्थितियों जीवोकी ) नाना गुणहानि 
कालाकाष शरेणिके अर्धच्छेदौते बहत है" रेसा कितने ही आचार्य 
कहते टै । उन आचार्योकि अभिप्राये श्रेणिके अस ख्पातरवे भाग 
प्रमाण जोव अगि तस्ायोग्य असख्यात गुणानि जाकर है। 
परन्तु एसा नहीं है, षयो फि इस व्याख्याने अन्मोन्याभ्परस्त राक 
पक्योपमके असख्यातवे भाग प्रमाण पायी जाती है। 


ध, १२।४.२,१४.३०।४६४।१२ आदिम तिमदोहि वासपुधत्त हि ऊणदो- 
पुव्पकोडी हि सादिरेयतेत्ती ससागरोवममेत्ता त्ित्थयरस्स समयपतब्रद्व- 
टदा होदित्तिके व्रि आइरिया भर्ण॑ति। तण्ण घडदे। कुदो 1 
आषारदुगस्स सतेज्जगासमेत्ता त्ित्थयरस्स सादिरेयतेत्तीससागरो- 
वममेत्ता समयपचद्धरदा होति न्ति युत्ताभावादो । न=आदि ओर 
अन्तके दौ वर्प पृथवरवोसि रहित तथा दौ पूर्व कोटि अधिक तीर्थकर 
प्रकृत्तिकी तेतीस सागरोपम मान्न समय प्रब्रह्वर्थता होती, रेसा 
कितने हौ आचार्य कहते है । परन्तु वह घटित नहं होता, कथो कि, 
आहारऊद्िक्की सख्या वर्पं मात्र ओर्‌ तीर्थकर प्रकृत्तिकी साधिक 
तेतीस सागरोपम प्रमाण समय प्र्द्धर्यता है, पेखा कोई सूत्र नही है1 


५ स्थितिवन्ध सम्बन्धी शका-समाधान 
१, सात्तके जघन्य स्थिति वन्ध सम्बन्धी 


ध ६।/१,६-७,६।१८६/१ तीसिमस्स द सणावरणीयरम अतोमुहुत्तमे- 
पदिद चधमाधे ु्ुमसताप्राह्यौ तीसियवेशणीयभेदस्त सादाविद- 


४६० 


५ स्थितिवन्व सम्बन्धी णका-समाधान 


णीयरस पण्णारय्चागरोवमकोडखक्षडी उवगवरसदटिष्दिथस्स वथ 
वारसमुहूत्िय जषण्णटिढठदिं च्रवदे । ण, द सणापररणादा पुस्स 
सादावेदणीयस्स चिसोधीदो घुट्‌ ढ दटिहदिवधोबद्रणाभाया 1 = तीस 
कोडाकोडी सागरोपमकी उत्कृष्ट रिथत्तिगात दक्हानावरणीय क्मकी 
अन्तरमुहूर्त मात्र जघन्य स्थित्िव गधनेवाला सूक्ष्म साम्पराय सयत 
तीस कोडाकोडी सागरौपमकी उत्कृष्ट स्थिति बाले वेदनो यकमके 
भरदस्यरूप पन्द्रह काडाकोडी सागरोपम प्रमित उष्कृष्ट स्थित्वा 
साता वेदनीय कर्मकी घ्रारह्‌ पुहटूर्तं वाली जघन्य स्थित्तिको कसे 
यौँधता £ 1 उत्तर- नही, क्योकि, दर्बनावरणीय कर्मक अपेक्षा 
शयुभ प्रकृति रूप साताब्दनीय कर्मकी विश्रुदधिके द्वारा स्थित्तिबन्ध- 
को अधिक अषपवर्तनाकफा अभाव 1 


२, उ. अनुमागक्र साथ अनुत्छरष्ट स्थिति वन्ध कंसे 


ध १२।४,२,१३,४०/३६३।९ उक्कस्साणुभाग ब वमाणो गिच्छएण उवक्- 


सिमर चेव टिषठदिं बधदि, उक्कस्ससकिजतेसेण विणा उक्कस्साणु- 
भागवधाभावादो । एव सते क्धमुपकरसाणुभागे णिरुटधे अणुत्त- 
टिदीए सभवो त्ति । ण एस दोसो, उफस्साणुभागैण सह उक्षस्स- 
दिदि धिय पड्भिग्गस्म अधटिदिगलणाए उश्प्सरिदीदौ 
समङऊणादिवियप्पुपरलभादौ । ण च अणुभागरस अदृधटिठदिगलणाए 
धादौ अस्थि, सरित्तधणिय परमाण तत्थुबलभादो/। परड़भिग्ग- 
पढमसमयप्पहूुडि जाग्र अतं मुदूत्तकालो ण गदौ ताव अणुभागल् डव. 
धाद्भावादो । =प्रण्न-च्ुकि उत्कृष्ट अनुनागको बौँधनेनाला 
जीव निश्चयसे उत्कृष्ट स्थित्तिको ही बँधता है, क्योकि उष्कृष्ट 
स क्लेशके त्रिना उष्कृषट अन्रुभागका बन्ध नदह हीत्ता, अत्तएव रेसरी 
स्थितिर्मे उरकृष्ट अनुभागको विवक्षा अनुष्कृष्ट स्थितिकी- सम्भावना 
केसे्टो सक्ती है! उत्तर-ग्रह कोई दोपनहींहै, प्वौकि उक्ष 
अनरुभागके साथ उक्कृष्ट स्थित्तिको वधक प्रतिभग्न हुए जीवके अध - 
स्थितिके ग्तनेसे उरकृष्ट स्थितिकी अपेक्षा एक समय हीन आदि 
स्थिति विकठप पाये जाते है । ओर अध स्थितिके गचनेसे अनुभागका 
घात कृष्ट नही होता 2, क्योकि, समान धनवाले परमाणु बहाँ पाये 
जाति है। प्रत्तिभग्न होनेके प्रथम समयसे लेकर जब तक अन्तरमहूर्त 
काल नहीं बीत जाताहै तव तक अनूुभाग काण्डफ घात सम्भव 
नही है। 


३ विहं गतिम नारको सक्तीका भुजगार स्थित्तिवन्ध 


कैसे 


के पा /२-२२।४५ १२७ सकिलेसव्त्रएण विणा सदिययमए कध 


सण्णि रिठडि बधदि। ण सक्लिसेण विणा सष्णिरपूचिदियजादि 
मरिसिदरूण टिठदिथधवश्ढीए उव भादो 1 = प्र्न-सवलेदा क्षयके 
विना ( विग्रहगत्तिके ) तीसरे समयमे यह्‌ ( नरक गत्तिको प्राप करने 
वाल्ला) जोव यक्ञीकी (भ्रुजगार} स्थित्तिको कैसे वाँधता ६१ 
उत्तर~ पयो कि सकतेश्के चिना सङ्खी पचेन्दिय जातिके निमित्तसे 
उसके स्थितिबन्धर्मे बृद्धि पायी जाप्ती ह । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोदा 
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सिद्धान्त कोश 


जनन 


ॐ अ 


स्थिति 


३. उक्कृ्ट च जघन्य स्थिति, प्रदेश व अनुमागके 
वन्धकोकी प्रङ्पणा-- 

१, सारणी पयुक्त सकरैतोका अथं 

१ मारणान्तिक समुद्धत रहित स्ठम पृथिवी की {०० धनरुप अवगाहना- 
वाल्ला अन्तिम समयवर्तौ गुणित कर्मादि नारकी 1 

२ सप्तम पृथिवीके प्रति मारणान्तिक समुद्ात गत महामत्स्य । 

३ सृ साम्पराये अन्तिम समय तथा अगेमे सर्वरथा । 

४ द्विचरम वा प्रिचरम समयक पहले अन्तमृूर्त काल तफ़ स्थित 
स्म पृथिवीका मिध्यादृरि नारफी । 

# लोफपू्ण समुद्रात गत केयली । 

 पूर्यफोटिके त्रिभाग प्रमाण याघुफो आमाधा करके स्म नरक्की 
आगु बाँधनेवाला महामरस्य । 

७ उत्कृष्ट मनुष्याय सदत आयु वन्धे प्रथमे समय गत॒ प्रमत्त 
सयत (७-११ गणस्थान मनुष्य यदि पूर्व कोटिके त्रिभागमे देवायु- 


४५० 


६. स्थितिवन्य प्रस्पणां 


फो र्मे । 

८ व्रिममयवर्ती आस्क प तद्धरम्य होनेके तृतीय समयमे यर्तमान 
जघन्य योगवाना मदम निगद नश्च्यपयठि नोत । 

६, क्षपित कर्मादि क्षौणपपायी श्यं गुणम्यानके अन्तिम ममयवर्त 
सयत। 

१० चरम रमयवर्ती क्षपित कर्पादधिक अयोग देयनी । 

११ चरम समयवर्पी सामान्य कर्माद्धिकं मीम केदनी 1 

१२, यमात वेदनी के उद्य सिति क्षपक श्रेणीपर चदा टया पन्तिम 
समयतवर्ती अमो केयनी। 

१३ संपी पचेन्द्िय पयप्निक, ४०० धतूुप दगाहनाताना यदि तिर्यप 
आयुरवापि, नारी जीव तेतीस सागर्के भीतर अम-गुणद्ानियो- 
फो मनाकर्‌ दीपदिग्यारागने स्थित । (ध १०/४६२।१८)} 1 

१४ तिर्य॑चायु याँधमेवात्ता अप्यप्नि। 

१. क्षपित कर्माद्धिक सर्व विशुद्ध सदम नियोद पि चरमसमय स्तर । 

१६ चादर तेज व यायु्ायिक परयठि। 


ध १/४, २ १३.५१ सं. 
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नोट-तता अस्ताकेष्ित्रि तु स्थानीय अतुभाग वन्वक जीवी अपेश्चाज उ, स्थिति वन्य स्वामित्व उ उनका अदपनहुत् 


(ध, ११।३१६-३३२)} 


[षयि 111 क्‌ 


जनेन सिद्धान्त कोक 


५ 


स्थित्तिकरण 


स्थितिकरण--4. स्थितिकरण अंगका रक्षण 
१, निलय 


स, सा भू 1२३४ उम्मग गच्यत सग पि मग्ये ठवेदिजो चेदा सो 
रिदिकरणाजुत्तौ सम्मादिटलही मुगेयव्यो । = जो चेतयिता उन्मागमें 
जाते हुए अपने आरमाको भी मार्गे स्थापित करता हं बह स्यिति- 
करण युक्त सम्यग्दष्टि जानना चाहिए । 


रा वा |६।२४।१।५२६।९४ कपायोदयादिपु धूर्मपरिभरशकारणेधु उपस्थि 
तेष्वात्मनो धमुश्रच्यवन परिपालनं स्ित्तिकरणमर । = कषायोदय 
आदिते धर्म भ्रट होनेके कारण उपस्थित होनेषर भी अपने धमसे 
परिच्युत गही होना, उसका चरात्रर पालन करना स्थिच्रिकरण है । 


पु.सि उ/२८ कामक्रोधमदादिषु चलयितुघ्रुदितेपु वर्मन न्यायात्‌ । 
श्रुतमादमन परस्य च युष्या स्थित्तिक्रणमुपि कार्यम्‌ १२८ =काम, 
क्रोध, मद, लोभादिक भावोके होनेषर न्याय मार्गसे च्युत करनेको 
प्रगट होत हुए अपने आत्माको जिस फिस प्रकार धर्मे स्थित करना 
भी कर्वभ्यहै। (प ध।उ (७६५) 

फा अ प्र/४९० धम्मादो चलमाणं जो अण्णं सठ्वेदि धम्मम्मि। 
अप्पाण पि शरुदिढयदि छिदिकरण होदि तस्तेव ।४२०। = जो धर्मस 
चलायमान अप्नेको धर्ममे दृढ करता है उसीके स्थितिकरण गुण 
होता है । 


द्र सरी ४१/१७ निश्चयेन पुनस्तेन व्यवहारेण स्थित्तिकरणगुणेन 
धर्मटरटत्वे जाते सत्ति रागादि विकठपजालत्यागेन निजपरमात्म- 
स्वभावभावनोर्पन्नपरमानन्दैकलक्रणघ्ुलामृतरसास्वादेन तर्तय- 
स्मयपरमस्मरसीभावेन वित्तस्थिरीकरणमेव स्थितिकरणमिति । 
'=व्यवहार स्थित्ति करणगुणसे धर्में दढता होनेषर रागादि विकर्पौँ- 
कै त्याग दवारा निज परमाम स्वभाक भावकी भावनासे उत्पन्न परमं 
आनन्द घुलामृतके आस्वाद खूप परमात्मार्मे लोन अथवा परमात्म 
समरसी भायसे चिन्तका स्थिर करना, निश्वयसे स्थिति- 
क्रणहि। 


२ व्यतरहर 


भर आ (२६२ द सणचरणुवभट्हे जीवे दटूद्रुण धम्मबुद्धीए । हिदमिदम- 
बगरुहिय ते छिप्पं तत्तो गियत्तेद ।२६२। = सम्यग्द्ीन ज्ञानचारित्रसे 
भट हुए जीरवोको देख धर्म युद्धिकर लके निमित्त हितमित वचनोंसे 
उनके दोपोको दूर करके धर्मं दृढ करता है बह शुद्धसम्यवत्वी 
स्थित्तिकरण गुणयाला है । 

र. फ, श्रा /१६ दर्नास्वरणाद्रापि चक्ततां धर्मबस्ससै । प्रत्यवस्थापन 
प्राज्ञे स्थित्तिकरणमुच्यते 1९६ ~ सम्ग्द्दन वा चारित्रसे गते हुए 
पुरुपक्रो जो उसीमें स्थिर कर देना है सो विद्रानोके द्वारा स्थिति- 
करण अग कहा गया १। 

का अमू (४२० धम्मादो चलमाणजो अण्ण स्ख्वेदि धम्मम्मि। 
हिदि-करण होदि तस्सेव 1४२० = जौ धममे चलायमान अन्य जीव~ 
फो धर्मम स्थिर क्सता है । उसीके स्थितिक्रण गुण होता है 1 

द्र स ।टी (४१।१७८।३ चातर्वर्णसद्घस्य मध्ये यदा कोऽपि दर्डनचारित्र- 
महोदयेन ददान ज्ञान चारित्र वा परिव्यक्त वाञ्छति तदागमावि- 
रोधेन-यथारक्स्या धर्मश्रवणेन वा अर्थेन वा सामर्व्येन वा केनाप्युपायेन 
यद्धे स्थिरण्वं क्रियते तदव्यवहारेण स्थितिक्रणमित्ति! ~ चार 
प्रकारके सधमेसे यदि कोई दर्शन मौोहनीयके उदसे दरन-क्ञानको 
या चारित्र मोहनीयके उदयसे चारित्रको दोडनेदी इच्छाक्रे तो 
यथादाक्ति हास्त्रानुून धर्मोपदेशे, धनसे या सामर्थ्ये या अन्य 
फिसी उपागते उसको धर्ममें स्थिर वर देना, वह्‌ व्सवहारसे स्थित्ति- 
करण ६।॥ 


४७१ 


स्थिर 


पं, ध/उ (८० पुस्थित्तिकरणं नाम परेषा सदनुग्रहात । भ्रष्टां स्वप- 
दात्ततन स्थापन तत्पदे पुन ।८०२। "=स्व व पर्‌ स्थितिक्रणंमि अपने 
पदे भ्रष्ट हुए अन्य जीर्वोको जो उत्तम दया भावसे उनके पद्मे 
फिरसे स्थापित्र करना है वहु परिस्थितिकरण है ।८०२। 


२. स्वधर्मयाधक परका स्थितिकरण करना योग्य नर्द 


षं, ध /उ|<४ धमदिशोपदेशा्यां क््तव्योऽनूग्रह परे। नारमवतं 
निहायास्तु तस्पर पररक्णे ।८०२। "=धर्मफे आदेङ्ा वा उपदेशसे ही 
दरुमरे जीर्बोपर अनूग्रह करना चाहिए । किन्तु अपने ब्रततको छोडगर 
दूसके बर्तोकी रक्षा नही करनौ वाहिए ।८०द्‌ 


स्थितिकत्प- साधके १० स्थित्तिकन्प । दे, साधु।२।३ 1 
स्थितिकांडक घात--दे, धपकर्षण।४। 
स्थितिबंधापस्रण-दे अपकरण।३। 
स्थितिवंधोत्सरण-- उतकर्पण।६५। 
स्थितिभोजन-- साधका एक मुलपुण-वे, साधु(२।२॥ 
स्थितिपकवापसरण-- दे अपकपण/३। 
स्थिर-्र्डल पर्वतस्थ अफ द्ुटका स्वामी देवद सोक/७। 
स्थिर- १. स्थिर ब अस्थिर नामकर्मका ङभ्ण 


स, सि,०/११।३६२।१ स्थिरभावस्य निर्वर्त क स्थिरनाम 1 तद्विपरीतम- 
स्थिरनाम । =स्थिर भावका निर्वर्तक कर्म स्थिर नामकर्म ह, ससे 
अस्थिर नामरकक्महै। 

रा वा (८।११।३४-३५।५७६/२२ यदूदेपाव दुष्करोपवासादित्तपस्करणेऽपि 
अङ्कोपाङ्गानां स्थिरत्व जायते तत्‌ स्थिरनाम ।३९। यदूदयादौपदुपवा- 
सादिकरणावु स्वव्पशीतोप्णादिसंवन्धास्च अङ्कोषाङ्कानि कृशी- 
भवन्ति तदस्थिरनाम 1 = जिसके उद्यमे दुष्कर ठपथास आदि तष 
करनेषर भी अग-उपांण आदि स्थिर बने रहते है, कृदा नहीं होते बह 
स्थिर नामकर्म ह। तथा जिक्षसे एक उपवासे था साधारण दीत 
उष्ण आदिसेही दारीरमें अस्थिरता आ जाय, कृशो जाय वह 
अस्थिर नामकर्म है। 

ध, १३।५,५,१०१।३६५/१० जत्प कम्मस्मुदएण रसादीण सगसरूवेण 
केत्तिय पि कालमवटछाण टौदि त्त थिरणाम । जस्स कम्मस्सुदएण 
रसादीणम्ुवरिमधादुसरूवेण परिणामी होदि तमथिरणाम । "= जिस 
कमके उदयसे रसादिक धातुओंका अपने रूपसे कितने ही कालतक 
अवस्थान होत्ताहै बह स्थिर नामकर्म है। जिस कर्मके उदयसे 
रसादिरकरोका अगेकौ धाओ स्वस्पतते परिणमन होता है बह घस्थिर 
नामफम है । (५,६।१,६-१.२०।६३।३); (गो, जी (जौ प्र ।३३।३०/३) । 


२, सक्ष धातु रहित विग्रह तिमे स्थिर नामकर्मका क्या 
कायं दहै 

ध. ६।१,६-१, २८/६४१६ सत्तधाड विरहिद विग्गहमदीर वि यिराधिराप- 
मुदयद सणादो णेदानि त्थ वापारो त्ति णान कणिज्ज॑, सजोगिकेवत्ति- 
परधादस्मेव तव्य अगयत्तोदषएण अवट्ढाणाटो । =प्रण्न- सप्त धात्ुयसे 
रहित चिग्रटगतिनें भी स्थिर भौर अस्थिर्‌ प्रकृतियोगा उदयं देवा 
जाता है, इसत्तिए एनका वहाँ पर व्वातार नहँ मानना चारिण 
उत्तर~र्सी आदाय नही करनी चाहिए, पर्योकि सयोगयेवनी 
भगवादर्मे परधात्त श्रङृतिके समान विग्रहमतिभे उन प्रकृतियोको 
अन्यन उदथदपसे अस्थान रहत! ६। 

श & ५ 

> स्थिर नामकमकी बन्ध उद्य स प्रर्पणार्पैँ व 
चत्सम्बन्धौ शंका समाघधान--दे, वट बह नाम्‌ । 


जनेन भिद्धान्त कोश 


स्थूणा 


स्थूणा--बौदारिक शरीरे स्थूणाओंका प्रमाण- दै ओदारिक।१ 1 


स्थूल~दे वृक्षम 1 

स्थुलभद्र-- आचार्य भद्रनाहूु प्रथम ( पचम श्रुतकेवली ) के शिष्य 
थे। १२ पर्पौय दुरिक्षके अयसरपर आपने उनकी चातको अस्वीकार 
करके दक्िणकी ओर विहार न किमा ओर उञ्जैनीभे ष्टी रह गये 1 
रभि आनेषर उनके सधमे शिथिलाचार आया ओर बे "अधं 
फालक' ( दे वैताम्बर } वन गये । भद्रया स्वामी दक्षिणमेही 
समाधिहौ गमी, परन्तु दुर्िक्षके समा्च ह्ोनेपर उनके शिष्य विदाला- 
चार्य जादि लौटकर पुन उज्जैनीमे आये । उस समय आप ( स्थून 
भद्र ) ने अपने सघरो शिधिलाचार्‌ छोड़ पुन शुद्धाचरण अपनानेको 
फहा । सपर सघने रुष्ट होकर न्ट जानम मार दिया! ये एक 
उ्यन्तर बनकर सघपर उपद्रव करने लगे । लिते शान्त कश्नेके लष 
सधे कुनदेवताके रूपमे इनकी प्रजा करनी प्रारम्भ कर दी । इनके 
अप्र नाम स्थूलाचार्यं व रामण्य भी यै 1 इस कथाके अनुसार एनका 
समय भद्रमाहु तृती यसे तेर विङ्ञालाचायके कुथ फाल पश्चात्‌ तक 
वी. नि १३९-१६७ (ई ए १६४-३१० ) आता है {-दे शवेताम्मर । 


स्थ॒काचायं--अषर नाम स्भूतभद दे स्थुनभदर ! 
स्नातक्ष--१, स्नातक साधुचा रक्षण 


स.सि ।६।४६।४१०।१९प्रक्षोणघातिकर्माण केवलिनो द्विविधा स्नातका 1 
= जिन्दहोने चार घातिया कर्मोका नादा कर दिया, रेते दोनों 
प्रकारके केवली स्नातक कहलाते ई । ( रा बा ।६।४६।५।६३६।३ 1), 
(चा सा।१०१।२) 1 

त सा(८।२४ तत क्षीणचतुष्कम्राएठोऽथाख्यातसयमम्‌ । यीजमन्धन- 
निर्मुक्त स्नातक । "चारो घातियाऊर्म न्ट होते ही यथास्यात 
संयमकी प्रा्ठि होती है । यीजके समान बन्धनका निच नङ होनेसे 
न्धन रदित हुए योगौ स्नात्तक कान लगते ६ । 

* स्नातक साघु सम्बन्धी विषय-दे साधु\1 


स्तान--अस्नान मुकूगुणका रक्षण 


मू आ (३१ ण्हाणादिवज्जणेण य मिित्तजग्लमव्लसेदसुव्वम । अण्हाणं 
घौरगुण संजमदुगपालय भुणिणो ।३१। =जलसे नहाना रूष स्नानादि 
क्रियाओके छौड दैनैसे जगन मव्ल स्वेद रप देहके मैलकर लिप हौ 
गया है सम अंग जिसमे रेखा अस्नान नामक महागुण साधके होता है1 

अन ध /६/६८ न मरह्यचारिणामर्थी विरेषादारमदरिनाम् । जलशुद्धधाथवा 
याबद्योष सापि मतार्दतै 1६८ व्रह्मचारी तथा विकेषकर आत्म 
दर्हिौको जौ किं स्वम पवित्र उनके लिए स्नान किस प्रयोजन- 
का! किन्तु अपश्य दोप हौनेपर उसकी शद्धिके लिए उसरी 
आवश्यकता है 1 


२, साधुके अस्नान गुण सम्वन्धी कंका समाधान 


भ. आ |वि (६३।२२६-२३०।२० स्नानमनेकप्रकारं शिरोमाप्क्षालन, 
शिरो मुष्त्वा अन्यस्य वा गात्रस्य, समस्तस्य वा । तन्न दोतौदकेन 
क्रियते स्थावराणा त्रसानां च बाधा माभूदित्ति। उष्णोदकेन स्नाया- 
दितिचेन्न^तत्र त्रसस्थावरनाघावस्थितेव) नचास्तिप्रयोजन स्नानेन 
स्परधातुमयस्य देहस्य न शुचिता कामया कर्तं । ततो न शौकग्रयोजन । 
न रौमापटतये रोगपरीपहरहनाभावप्रसगात्र । न हि भ्रुपाधै चिराग- 
त्वात्‌ । चृततेलादिभिरभयञ्ञनमपि न करोति प्रयोजनाभावादृक्तेन 
प्रकारेण चृत्तादिन क्षारेण स्पृष्टा भरुम्यादिजन्तवो माध्यन्ते 1 त्रसार्च 
तत्रावक्लगना । “=स्नानं अनेकं प्रकार दै-जलसे केवल मस्तक धोना, 
अथवा मस्तक छोड़कर अन्य अवयर्वोको धोना अथवा समस्त 
अवयत्रौको धोना, परन्तु चस ओौर स्थायर जीवोको माधान होवे 


४७२ 


स्निग्वं 


सलिए मुनि शतन जल्पे स्नान नष्ट क्रते £।* प्रण्न~ष्डे 
जलते स्नान नहीं ््तैततो गरम पानीते प्यनही क्वेह! 
उतचर~-नटी, गरम जनते रनान करमैमे भी तरस स्थाप्र जीवोग्नी माधा 
होती ष्टी है। मुनि्योको जनस्नानकी धादण्यक्त्ाही नहींटै। 
यर्योफि, जल रनानमे सप्र धात्रुमय देह पित्र नदीं होता! एम वास्तै 
शुचित्वे लिए रनान कटना भी योग्य नतो ‡, रोग परिटारक त्िए 
भी स्नानफी धआवश्यक्ता नतौ ६, यद्वि स्नान रन्गेोगेण 
परीषह स्टन करना व्यर्थ होगा । दारीर मौन्द्यं गुरू होने निष 
भीवेस्नान नहीं करते, क्यो ये कीतरायटै। मृनि., धी. सेन 
इययादिकमि अभ्यगस्नान भा वु प्रयोजन न नैते क्रतेनदी द। 
घृतादि क्षार षदार्थोका स्पदी होने श्रुमि वरग रें गहने वाने रन्तुं 
कोपीडाहोती, भृमिपर चिषे हूए जोम इधर उवर हते ३, 
भिरते है, तय उनो क़ स्थानत दूुमरे म्थान पर्‌ जते समय चधा 
प॑वत १ । र 


३. गृहस्थ व साधुकी स्नान चिधि 


सा ध (२३४ सूयारम्भततेवां विनष्ट, स्नाघ्वा कण्टमयादिर । म्बय 
यजेताष्टरपादानन्नातोऽन्येन याज्येत्‌ 1 स्त्री सेयन ओौर सेतौ 
आदि करनेसे दुपित है मन जिसका रेमा गृहस्य ण्ठ पर्यन्त यथवा 
किर पर्मन्त स्नान ऋर अर्हन्त देवके चरणा पूजे उर अस्नात 
ष्यक्ति दुसरे स्नातःतव्यक्तिये प्रजा करावे । 

सा. ध (२।३३,३४ पर फुटनोट -नित्यं स्नान गृहस्थस्य देवार्यनपरिगररे ) 
पादजानुकरिग्रौवादिर पर्यतसश्रय । स्नान पद्वधिध पतेय यादा 
हारी रिणा ॥ ब्रह्मचर्योपपत्तस्य निवृत्तारम्भक्मण 1 यदा तदा मवेत्स्नान- 
मन्त्थमन्यस्य तु द्यम्‌ = जिन पूजा आदि फरनैने गृहस्थो नित्य 
स्नान करना चाहिए 1 ~~ केवत पौव धोना, घुटने तङ़ धोना, क्मर्‌ 
तक धोना, कण्ठ तक घौनाजौर दिर तक स्नान करना ष्टम प्रार्‌ 
पाँच प्रकारका स्नान र! दमे प्राणियोको दोपानुमार स्नान करना 
ष्वा्िएट । जो ब्रह्मचारी है, ओट जौ चेती आदि आरम्मसे निवृत्त 
ई उनको पचमिसे श्च्टान्रुसार स्नान कर लेना चार) परन्तु 
मृहस्थौको कण्ठ तकेवादिरेतक्दोषही स्नान करना चाहिए । 


४, जलादायमें इवकी रगाकर स्नान करनेका निर्दैदा 


सा ध.(२/३४ पर्‌ फुटनीट- वातातपादिसस्पृष्टे भ्रुरितोये च्लाक्पे। 
अवगाह्याचरेन्स्नानमतोऽन्थ्दरगातित भजेव 1 न= जिस जलाश्चयमें 
पानी बहुत हौ अौर उसपरसे भारी पनन्त कोरा निक्त गया हो 
अथवा धुप षड रही टो तौ उकम टुमकी मारकर स्नानं क्ट्ना 
चाहिए । यदि रेने जलाश्चय न मिले तो छने हुए पानीसे स्नान 
करना चादहिए। 


* चूद्धसे दनेपर साधुकरी स्नान विधि । -दे भिक्षा|३।३1 


५ जात्म स्नान ही यथार्थं स्नान है 


स (टी ।३५।१०६।१२ यिञ्युद्धारमनदीस्नानमेवे परमदुचविसवेकारण न 
च लौकिङगदादिपीर्थे स्नानादिकं । आत्मा नदौ सयमत्तोयपूर्णा 
सत्यावगाहा दीलतटा दयोभि । तत्राभिषेक बुरु पाण्डुपुत्र न वारिणा 
चुदृध्यति चान्तरारमा । = विकुद्ध आत्मा रूपी शुद्ध नदीम स्नान 
करना ही परम पथिन्रताका कारण दहै, लौकिक गगा आदि ती्मिं 
स्नानका करना शुदिका कारण नहीं है । सयम हूपी ज्तसे भरी, 
सर्य रूपी प्रवाह, शील ख्प तट ओर दयामय तरद्नोकये घारक्तो 
आत्मा रूपौ नदी है। 


स्निग्य--स सि (५/३२।२०४।५ भाष्याभ्यन्तरकारणवकात्‌ स्नेहष- 
्ययाविभावाव्‌ स्निहाते स्मेति स्निग्ध ।, स्निग्धत्व चिक्कणगण- 
लक्षण पर्याय । वाह्य ओर आम्यन्तर कारणसे जो स्नेह प्ययि 


| 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


स्नेहातिचार 


उरपत्र होती ६ जो उथमे पुद्गल रिनग्ध कहलाता ६ 1...स्निग्ध 
पृषगलका धर्म ल्िग्धस्व है । 


स्नेहातिचार--दे थपिच्ार/३। 


स्पर्धक-्म स्कन्धे उसके, अनरुधागमें, जीयके कपाय च योरे 
तया इसी प्रकार अन्यत्र भी स्पर्धक सक्ञाका ग्रहण कियाजाताहै। 
किसी भौ न्यक प्रदेशों अथवा उसकी शक्तिके अद्मि जघन्थसे 
उक्कृष्ट पर्यन्त जो क्रमिक वृद्धिया हानि होती है उसीसे यह स्पर्धक 
उपचच होति है । जधन्यसे उक्कृए पर्यन्त समान अविभाग प्रतिच्छेदौके 
समूहे एक वर बनता है । (दे वर्ग ) समान अविभाग प्रतिच्छैद 
याते वर्गोके समूहते एक वर्मणा वनती है (दै ब्गणा) इस प्रकार 
जघन्ये लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त एक-एक अविभाग प्रतिच्छेदके अन्तरसे 
वर्गणा प्राघ्ठ होती हे, इनके समृहको स्पर्धक कहते 1 तहँभी 
विरेपता यह है फि जहौ तक एक एक अतिभाग प्रतिच्छेदके अन्तरसे 
वे प्राप्त होतौ चल्ली जाये तह तक प्रथम स्पर्धक 1 प्रथम स्पर्भकसे 
गुने अविभाग परतिच्यैद प्राप होनेषर द्वितीय स्पर्धक ओौर तृतीय 
आदि प्राप्ठ होनेपर तृतीय आदि स्पर्धक मनते ह 1 इसीका चिप 
खूपसे स्पष्टीकरण य्ह किया गया है । 


१, स्पधंक सामान्यका रक्षण 


रा वा (२।५।४।१००।११ पड.बरय कृता यावदेकाविभागपरिच्छेदाधि- 
कनाभम्‌ । तदलाभे अन्तर भवति । एवमेत्तासौ पडक्तीनां बविदोप- 
हीनाना कमवृदधिक्रमहानियुक्ताना समुदय. स्पर्धक मित्युच्यते! तत 
उपरि द्वित्रिचतु सख्येयासख्येयगुणरसा न लभ्यन्ते अनन्तमगुणरसा 
एव । तश्ैकप्रदैशो जघन्यगुण परिगृहीत , तस्य चानुभागाविभाग- 
परिच्छद पूर्वबस्कृता । एव समगुणा वर्णा समुदिता वर्गणा भवति । 
एकायिभागप्रिच्छेदाधिका'पर्वषद्धिरलीकृता वर्गा वर्गणाश्च भवन्ति 
यावदन्त्र भवति ताददेकं स्पर्धक भवति । एवमनेन ब्रमण विभागे 
कियमाणेऽमग्यानामनन्तमगुणानि सिद्धानामनन्तभागामाणानि 
स्परधंकानि भवन्ति। "=( पहले दे वर्गं व वर्गणा) इस तरह 
एक-एक अनिभाग प्रततिच्छेद बदा कर वर्ग ओर वर्गणा समूह सूप 
वर्गणा तर तक बनानी चादिए जब तक एक-एक अधिक परिच्छेद 
मिलता जाये । इन क्रम हानि आरे क्रम वृद्धि बाली वर्गणाओकि 
समुदायकौ स्पर्धक कहते है । इसके बाद हो तोन चार संख्यात ओर 
असख्यात्त गुण अधिक परिच्छद नहीं मिलते किन्तु अनन्त गुण 
अधिक वाले ही मिलते हे । फिर्‌ उनमेत पुनोक्त कमसे समगुण बाले 
वर्गोके समुदाय खूप वर्गणा यनाना चाहिए । इस तरह जहाँ तक 
एक-एकं अधिक परिच्छेदका लाभहो वहाँ तककी बर्गणाओके 
समृहका दूसरा स्पर्धक ननता है । इसके आगे दो, तीन, चार सख्यात्त 
असख्मात गण अधिक परिच्छेद नटीं मिलते है । इस तरह मगुण 
बाले वर्गोकि समुदाय रूप वर्ग णाओके समूह स्प स्पर्धकं एक उदय 
स्थानर्मे अभव्यो अनन्तगुणे तथा सिद्धोके अनन्त भाग प्रमाण हत्त 
है1 (घ १२।४,२००.२०४।१४६/६), (ध १४८५.६.१०६।४६३।६), 
(यो जी (भाषा (६६।१५६।६ ), ( गो क (मापा/२२६/३१२) 
के पा ५४-२२।३.७३-५७४।२४४-३४/१४ एव दोअविभागपडिच्छे- 
दुत्तरतिण्णि० चातारि, ५ष. छ॒सत्तादि अभिभागपरङिच्छेदूःरकमेण 
अषरह्विदअणतपरमाणूु धेत्तृण तदणुभागस्स पण्णच्छेदणय काऊण 
अभवसिद्धिहि अगतागूण सिद्धाणमण तभागमेत्तवग्गणाजो उपपाद्य 
उवरि उरि रवचेदन्त्राओौ 1 एवमेत्तियाहि बग्गणाहि एग फदयं 
होदि अविभागपडच्छेदे हि कमबद्ढीए एगेगपति पडुच्च अवटिद- 
त्तादो। उघरिमपरमाधू अविभागपडिच्देदसख पैविखदूण कमहाणीषए 
अभवेग विरद्धातिभागपडिच्छेदसलत्तादो बा 1५७३) पुणो ष्टम 
फदमचरिमवग्गणए एगवगगात्रिभागपडिनच्छेदेहिति पएगविभाग- 
पडिडे्हितो एगनिभागषडिच्छेदेषुत्तरपरमापृ प्रप्य, कवु सव्ब- 


४७३ स्पर्धकं 


जौवैहि अण॑तगुणाविभागपरिच्छेदेहि अहियगरपरमाण़ तत्य चिर 
तणपुज्जे अस्थि। ते वेत्तुण पटमफक्ट्यउप्पाष््दकमेण चिदियफर्दय- 
मुप्पाएयन्ष । एवं तदियादिकमेण अभपसिद्धिएहि अण तयण सिद्धा 
गमण तभागमेत्ताणि फटुयाणि उष्पाएदन्वराणि 1 एवमेत्तियफद्रय- 
समूरेण दहूमणिगोदजहण्णाणुभागद्‌लाणं' होदि 1 = ( पटने देखो वग 
व वर्गणा) ईस प्रकार दौ अविभाग प्रतिच्छेद अधिक तीन, चार, पाचि, 
छह जौर सात आदि अविभाग प्रतिच्छेद अधिकके क्रमे अत्रस्थित 
अनन्त परमाणुर्जोको लेकर उनके अनुभागका बुद्धिके ढाराणेदेन 
करके अभग्य राक्िसे अनन्तगुणी ओर सिद्ध रादिके अनन्ते भाग 
प्रमाण वर्गणाओकी उत्पन्न करके उन्हे ऊपर ऊपर स्थापित क्रो। 
इस प्रकार तनी वर्गणाओंका एक स्पर्धक होतार, वर्योकि वर्ध 
अविभाग प्रतिच्छेदोकी अपेक्षा एक एक पक्तिके प्रति क्रमबृद्धि 
अवस्थित रूपे पायौ जाती है, अथवा ऊषरके परमाणुओंमे अतवि- 
भाग प्रततिच्छेदोकी सख्याको देखते हुए वहाँ क्रम हानिका अभाव 
नेसे इसके विरुद्ध अविभाग प्रतिच्छेदौकी सख्या पायी जाती दै। 
पुन प्रथम स्पधकं अन्तिम पर्मणाके एक वकि अविभाग प्रतिच्छेदति 
एक अविभाग प्रतिच्येद अधिक बाला परमाणु अगिन है, किन्तु 
सतर जीवोसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद अधिक वाले परमाणु उस्रं 
चिर तन परमाणु पुजमे मौजुद है । उन्हें लेकर जिस क्रमसे प्रथम 
स्पर्धकको ग्चनाकी थी उसो क्रमते दूसरा स्पर्धक उत्पन्न करना 
चाहि<। इमो प्रकार तीसरे आदि स्पर्ध कोके करमसे अभव्य रादिसे 
अनन्तगुणे ओर सिद्धराङिके अनन्ते भागमागर स्पर्धक उत्न्न फरने 
ववाहिए । इस प्रकार इतने स्पर्धक्समरहते सूक्ष्म निगोदिया जीवन 
जघन्य अनुभाग स्यान वनता ६1 
क पा/६।४-२२।§५७४।३४५ पर विशेपार्थ-एक परमाणु रह्ेवाले उन 
अभिभाग प्रतिच्येदोको वर्गं कहते है अर्थात प्रत्येक परम।णु एक एक 
वर्ग है। उसे पाये जाने बात्ते अविभाग प्रतिच्छेदोका प्रमाण सदष्टि- 
के लिए <कठपना करना चािए। पन पून उन परमाणुओमिसे 
प्रथम परमाणुके समान अविभाग प्रतिच्छेद वाने दूसरे परमाणुकोलो 
ओर पूर्वोक्त वर्गके दक्षिण भागमें उसकी स्थापना कर देनी चाहिए 
1८८ ेसा तम तक करना चाहिए जन्‌ तक जघन्य गूणवाले सव षर- 
माणु समाप्त न हो । रेसा करने षर भौ अभन्य रादिसे अनन्तगुणे अर 
सिद्ध रारिके अनन्तम भाग प्रमाण वर्म प्राप्च होते 21 उनकाप्रमाण 
सदटृ्टि सपमे इस प्रकार है-८८८८ । द्रग्यार्थिक नयकी अपिक्षा एन 
सभी वर्गोकी वर्गणासन्ञाहि, क्योकि वरगोकि समुहकोवर्गणाक्हते 
है। तरपश्चाव्‌ फिर एक परमाणु लो जिसमे ष्क अधिक अविभाग 
प्रतिच्छेद पाया जाता है उसका प्रमाण सदरम ६६। इस क्रमे उस 
प्रमाणुके समान अविभाग प्रतिच्छेदबा्ञे जितने परमाणु पये जवे, 
उनका प्रमाण इस प्रकार दै-६६६ 1 यह दूमरी नर्मणा ह । दृसको 
प्रथम वर्गगके अगे स्थापित करना चाहिए । इसी प्रकार तीसरी, 
चौथी, पात्र आदि वर्गणा, जो किएक एक थधिक अविभाग 
प्रतिच्छेदको तिथे हण है उसान्न करनी चाहिए) इन वर्गणा्वि 
प्रमाण अभ्य राङ्धिसे अनन्तगुणा जीर सिद्ध सिके अनन्ते भाग 
प्रमाण हि । इन सत्र वर्ग णार्थ एक जघन्य स्पर्धक होता ह, योक 
परमाणुओके सप्ुहको स्पर्धक कहते है 1 दस प्रथम स्पर्थक्कौ पृथक्‌ 
स्थापित करके पूर्वोक्त परमाणु पुजमेते एक परमाणु लेकर युद्ध 
द्वारा उसका छेदन करनेपर्‌ द्वितीय स्पर्धक्वी प्रथम वर्मणाके प्रथमं 
चर्ग उत्पन्न होता है। ईस र्गमे पाये जाने वाते अविभाग प्रतिच्छैद- 
कत प्रमाण नद्ृ्टि रूपते १६ । इख करमने तभण्य राश्िसे पनन्द गुते 
ओर सिटरादिके-अनन्तवे भागमात्र समान अतिभाय प्र्तिच्छेद नाने 
परमाण्‌.ओंको तेकर उतने टौ वरग उत्पन्न हते ६ै। हन वर्मोका समु- 
दाय दूसरे स्पर्धक्कौ प्रथम वर्गणा कटनातारै, दस प्रथम वर्मघाको 
प्रथम स्पर्घक्को अन्तिम्‌ वर्गणाकरि आगे चन्तरा देकर स्यास्ति दर्ना 
चाटिए 1 इन क्रमे वर्ग, वर्गणा ओर स्पर्धते ज्यनरर एन उन 


जनेन सिद्धन्त कोद 


भार ४-६० 


स्पर्धक ४७ 


उत्पत्ति करनी चाहिए जनत पूर्वोक्त परमाणु ओका प्रमाण समाघ्र 
नहीं है। इस प्रफार स्पर्धकोकी रचना करने पर अभव्यराङे 
अनन्तगुणे ओौर सिद्धरारिके अनन्त्य भाग प्रमाण स्पधक ओर 
वणाद उत्पन्न होती ई । इनमेते अन्तिम स्पधककौ अन्तिम चगणा- 
रे एक परमाणु जो अनुभाग पाया जाता दै उसे हौ जघन्य स्थान 
कहते है । इसकी सदि शस प्रकार 2- 

परस्प 


चतुरस्प पस्प्‌, 
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२ स्पधंकके मेद्‌-- 

रा.वा |२।४।३।१०६।३० द्विविध स्पर्धकमू-देशषघातिस्पर्धकं सर्वघाति- 
स्पर्धक चेति । स्पर्धक दो प्रकारणे होते है-देदाघाति स्पर्धक ओर 
सर्वघाति स्पर्धक । ( एसके अतिरिक्त जघन्य स्पर्धन्ड व द्वितीय 
स्पर्धक (गो जी (भापा(५६।१५६/६) पूर्वस्पर्थक तथा अदर्व स्पर्धकका 
निर्देश आगमम यत्र तत्र पाया जात्ता 1} 


६, देशघाति व स्व॑घाति स्पर्धकका रक्षण 


द्र सरो /३०/६६/ सर्वप्रकारेणादमगुणप्रच्यादिका कर्मक्तय 
सर्वघातिस्पर्दकानि भण्यन्ते, बिवक्षितैकदेकेनारमगुणप्रच्छादिका 
दाक्तथो देशषातिष्परद्कानि भण्यन्ते। "~सर्वं प्रकारते आरमाके 
गुरणोको आच्छादन करनेवाली ज कर्मौकी दाक्तियाँ ह उनका सर्य 
घाति स्पर्धक कहते ह । ओर विवश्रित एक देदसे जौ आत्मके 
गररगोका अआच्यादन क्रनेगाती कर्मशक्ति्यां दै वे देदाधातिस्पर्धनं 
कटलाततौ ह । 


४. पूं व अपूर्व स्पर्धकके क्षण 


कष सा (भाषा ४६४८००१ समार्‌ अवस्था देशधाति ब सर्मघाति 
प्रकृतिर्योका जघन्ये उत्कृष्ट पर्यन्त जो अनुभाग रहता १, उससे 


यक्त स्प्ढक पूर्वस्परधंक कहनाते ६ 1-ऊते मोहनीये सम्यक्‌ 


्रकृतिका अनुमाग केवन देकृघ्राति होनेके कारण जघन्य लता भागसे 
दारु माग । असल्यात पर्यन्त ष्ठी टै 1 ताते उपर भिश्र मोहनीयका 
अनुभाग जवन्यसे उतकृ पर्यन्त मध्यम दारु भावरूप ही रहता है। 
छीर इससे भी ऊपर मिथ्यात्वका अन्रुभाग यपर दारुमे लेकर उकृष्ट 
त्त भागतक रहता टै । ज्ञानापरणीय, दर्शनात्रणीयकी केवल ३ 
यथते रहित सज्वलन चतुष्क, नव नोक्पाय, पाँच अन्तराय, एन 
२६ प्रकृततिर्थोका अनुभाग जघन्यसे तेकर उक्ृष्ट देगधाती पर्यन्त त्रौ 
लता भागने दारु 1 अस पर्यन्त ओर जघन्य सर्वधातीसे लेकर 
उक्ष सरन॑धातौ पर्यन्त दारु । जस्र से उक्कृ्ट दो भाग यर्मन्त 
वर्तं ै। केयल क्ञानावरण, केयल दर्हनावरण पंच निदा जौर 
प्रत्यार्यरान, अप्रयार्यान, अनन्तान्ुमन्धीकी १२ इन १६ सर्वधाती 
प्र हतिर्षोका अनरुभाग जघन्य सर्यघातीे उक्कृष्ट सर्बथात्री पर्यन्त 
दारु! अस, से उष्कृष्ट कल भाग पर्यन्त है ¡ वेदनीय, आयु, नामव 


गोधर न चार अधात्तियाका अन्रुभाग जघन्य देशवातीमे ५. 
सर्वधाती पर्यन्त जघन्य नता भागे उदृष्ट कीन भाग चयन्त 
रहता टै। 


क्ष सा ६६४०२ चासिपिभोहटकी पहषला विधिने सभी प्रकृतियोकि 


्रव्पमेसे र निषे नेक अतरुभागको अपकर्धृण द्वारा वराकः यनन्ठ 
गुणा घटता करं टै । अर्थात्‌ उन उनके योग्य पूर्व स्पधि जी म्‌ 
जघन्य अनरुभागके स्पर्धक समार अवस्था वि पटिनि थे। उननेनी 
अनन्तगुणा चरता (अन्रुमाग जौ बहते कभी ,प्रप्रनर्हा ताया) 
सहित अदूर स्पर्धक रचना कर ६। तहां पूव स्पधकनिकी जघन्य 
वर्गणासे भी वपर स्पर्धककौ उल्क वर्गणा विषै चन्रुभाग सनन्त 
भाग मात्रै । रेमे व्व स्पर्धकोका प्रमाण अनन्त होता है । तहां 
अव सर्धकोमि भौ जगन्म अुभागमे उदृष्ट अनुभाग अनन्तरगुणा 
ह। अश्नर्णं करणके प्रथम समयमे लगाय उमे अन्तिम समय 
पर्यन्त मरामर्‌ यह अपूर्व स्पर्ध बनानेवा तार्यं चरता रहता । 
अर्थाद अश्वकर्ण 7 अन्तर्ुहूर् प्रमाण कान ही मरी विधिता कान 
ह ॥ इसके उश्र कृष्टिकरणका कान प्रारम्भ होता र 1 (क, सा ४०३) । 


# योग स्प्धंकङा रक्षण--दे, यग|६। 
* स्पर्धक व कृष्टं अन्वर-दे दृष । 


= ह 
स्पद्य--स्पर्शनका अर्थं स्प करना या द्रूना १ । यहाँ इस स्पदानु- 


योग द्वारे जीवो स्प्दाका वर्णन किया गयाटै अदि कौन-कौन 
मार्मणा स्यानगत षयि या अप्य्ठि जीव किस-किस गुणस्यानमें 
कितने आका कषेत्रको स्पदाक्ग्ता। 





१ | भेद व क्षण 
१ | खनं गुणका सन्नण । 
२ | स्पशं नाम कमंका छक्नण । 
३ | सर्ञनानुयोग दारका छक्षण । 
#1 स्परे तरे मेद 
१, स्पदी गुण व स्पा नामक्मके भेद । 
२ नितेर्पोकती अपेक्षामेददस्टिन १वदटष्टिन २ 
५५ | निक्षिप रूप भेदके रक्षण 1 
# | अग्नि आदि सीमे सपं गणकी तिद्धि 
-दे पुद्गत।१०। 
# | स्पर्शन नामकरमं सक्रारण है या निष्कारण । 
दे वर्ण|४। 
# | सन्नं नामकर्मनी वन्ध उदय सचय भरूपणा्ं । 
-दे वह चह नाम। 
स्पशं सामान्य निर्टेदा 
# | परमाणुओम परस्पर एकदेश च सर्वदेका रपद । 
-दे परमाणु।२३। 
१ | अमूर्ते मूर्तका स्पल्ं कसे सम्म ६ै। 
> | क्षेत्र व काटक्रा अन्तर्भाव द्रव्य स॑मे क्यो 
नदीं दोता । 


# | कषित व सदम अन्तर । 





जैनेन्त्र सिद्धान्त कोश 


4 
2, 





स्पशं विपयकं प्ररूपणार्ष 
रप्ीन प्ररूपणा सम्बन्धी नियम । 
सारणि्यमिं प्रयुक्त सकेत सूची । 
जीरयोकि वर्तमान कार सपर्श॑को ओप प्रूपणा । 
जीरषोकि अतीते कारोन खकषंकी ओष परूपणा 1 
जीत्रोकि अतीत कारन खश्चेकी अदेह अक्षणा । 
अष्ट कमकि चतुबन्धरकोकी भध अदेश प्ररूपणा । 
मोहनीय सत्कार्िक वन्धरकेकी ओष अद्रैशच ्रूप० । 
अन्य भरूपणाओकी सूची । 


--दे क्षेत्र 


© 9 ट ० ८७ छ = कै र्५ 


| 


१, भेद व क्षण 


१, स्पक्ं गुणका रक्षण 


स पि/५/।२३।२६३।११ स्पृश्यते स्प्वीनमात्र बा स्पर्शी, । 

स, सि ।२/२०/१७८।६ स्पृश्यत इति स्पदीः। पययिप्राधान्यविवक्षायां 
भावनिक 1 स्प्ोन स्पक्षं । ={ जो स्पर्शन कियाजाताहै 
उसे या स्पक्षनमान्नको स्पद कहते है । २ द्रव्यकी अपेक्षा होनेपर 
कम निदेश होता है। जैपै-जो स्पर्शं किया जाता है सो स्पश है। 

तथा नह पथयकी विवक्षा प्रधान रहती है तम भाव निरदेदा होता 

“ है जे स्प्ान स्पा है । (रा वा.२।२०।१।९३२।२१) । 


ध, १/,१,३३।२३७/८ यदा वस्तुप्राधान्येन विवक्षित तदा इन्द्रियेण 
बस्स्वेव विषयीकृतं भवेह वस्ठुव्यतिरिक्तस्प्दादभावाच्‌ । एतस्या 
विवक्षायां स्पृश्यत इति स्प्यो बस्तु । यदा तु पर्याय प्राधान्येन 
विवक्षितस्तदा तस्य ततो भेदोपपत्तेरौदासीन्धावस्थितभावकथना- 
द्वावसाधनत्वमप्यविरुदधम्‌ । यथा स्पदी एति! "= जिस समय 
दग्यार्धिक नयकी अपेक्षा प्रधानता वस्त्र ही विवक्ित होती है, उस 
समय इन्द्रियके द्वारा बस्तुका ही ग्रहण होता है, वयो कि वस्तुको 
छोडकर स्पर्शादि धर्म पाये नहीं जाते है इसक्िए इस भिवक्षामे जो 
स्पश दिया जाता है उपे स्प कहते है, ओौर बह स्पश बस्तर खूप ही 
पडता ६1 तथा जिस समय पर्यायार्धिक नयक प्रधानतासे पर्याय 
विवक्षित होती ६, उस समय पर्यायका द्व्यसे भेद होनेके कारण 
उदासीन सूपप्ते अवस्थित भात्रका कथन किया जाता है । इसलिए 
स्पशे भाव साधन भौ यन जाता है 1 जे स्प्न ही स्पर्ड है। 


२ स्पशं नामकर्मका रक्षण 


ससि ८।११।३६०/८ यस्योडयारस्पकप्रादुभ्िस्तत्सपर्दनाम । = जिसके 
उदयसे स्पकाङ़ी उत्पत्ति होती है वह स्प नामकर्म है। (रावा 
^१९।१०।५०७११४), (ध १।५,६.१०१।३६४।८), (गो कमुजी प्र 
३६।२६।१८४) 1 

ध ६।१,६-१,२८।४५।६ जस्य कम्मग्ल धस्स उदएण जीवसरीरे नाइपडि- 
पियरो पासो उप्पजदि तस्र एम्मगए धस्स पाससण्णा कारणे क्ज्जु- 
यय,रादो। =~जिक्त कर्मस्फन्यके उदयसे जीवके शर)रम जाति 


४७५ 


१. भेद व लक्षण 


प्रतिनियत सपा उरपन्न हता है, उस कर्म स्कन्धकी कारणे कार्थके 
उपचारसे स्पश यह सक्ञादै। 


३ स्पदंनायुयोग द्वारका रक्षण 


स, सि,।१।८(२६।७ तदेव स्पर्शन धिकालगोचरम्‌ 1 ~ त्रिकाल विप्यफ़ 
निषासको स्पङ्ञ कहते है । ( रा, वा ।६।८।४।४१।३०) 

ध १।१,१.७गा (१०२१८ अस्यित्त पुण सत अत्थित्तस्स य तिव 
परिमाणं । पच्चुप्पण्ण सेत्त अदीद-पदुप्पण्णण फुसतण ।१०२। 

ध, १/१,१,७/१६०८।६५ तेर्हिदो बलद सतत-पमाण सेत्ताण अदीद-काल- 
विसिटफास पर्वेदि फोस्णाणुगमो । = १, अस्ित्वका प्रतिषादन 
फरनेवाली प्रहूपणाको सस्रहपणा कहते दै 1 जिन पदार्थोके अरितस- 
का ज्ञान हो गया है देसे पदाथेकि परिमाणका कथन केगनेत्ाली सख्या 
प्ररूपणा है, वर्तमान केत्रफा वर्णन करनेवाली क्षेत्र प्रङ्ूपणा है । अतीत 
स्प थर वर्तमान स्पकषका वर्णन करनेवाली स्पर्न प्रखपणा ह। 
1१०२ २ उक्त तीनों अचरुयोगोकि दवारा जाने हुए सत्‌ सख्या ओर 
ेत्ररूप द्रव्योके अतीतकाल विदिष्ट वर्तमान स्पर्छका स्पर्दनानूयोग 
वर्णन करता 1 

ध, ४।१,१.१।१४४/८ अस्प स्पृश्यत एति स्पर्नमू 1 = जो भरतकातमे 
स्पष्ट किया ओीरवर्तमानमेंस्पक्षं क्यिजाण्हा टै वह स्पर्शन 
फहलाता १ । 


४, स्पद्ाके भेद 
१, रपर्शयुण व स्क्शं नामकर्मके मेद 


ष खं ६।१.६.१।्‌ ४०७ ज ते पासणामक्म्म त अहविए, कपलड- 
णाम मडवणाम गुरुअणाम लहुञजणाम णिद्धणाम दुबरतणाम सीदणाम 
उषुणणाम चेदि ।४०। जो स्प नामकर्म ६ वह आठ प्रकारका 
ै-कर्कशनामवर्म, मृदकनामकर्म, गुरुकनामकर्म, लघुकनामक्म, 
स्निग्धनामकर्म, रूक्चनामवर्म, शीतनामक्म ओर उष्णनामकर्म। 
(ष ख १३।५,सू ११३।३७०}, (स सि (८(११।३६०८)}, (१, 
स (रा (घटौ (४८२), (रा, वा (८/११।१०/५७०/१४), (गो क। 
जी, प्र ।३३।२६।१५) 1 


स सि २२२६२४११ सोऽषटविध , मृदुकटठिनपुरलपुक्षीतोप्णसिनिग्ध- 
खक्भेदाव । "=कोमल, क्ठार, भारौ हचका, ठंडा, गरम, स्निग्ध 
ओर रक्षके भेदसे वष स्प आठ प्रकारका है! (रा वा,६/२३।/ 
धन्थ), (गो.जी (जी प्र (८८६१), (द स (टी (७(१६), (पप्र। 
री (९१६) । 


२ निक्े्योकी भपेश्ना मेद श्न १ 


नोट--( नाम, स्थापना आदि भेदने नितेषप)। 


ध ४।१,४.१।१४२।२ मिस्यप्रदनज्यफोमण छण्ट देन्याण सजाण्ण सशर 
सद्विभेयभिण्ण 1 "मिभ्रद्रग्यस्पर्ान चेतन अचेतन स्वरूप दतं 
द्रन्पोके सयोगसे उनसठ भेदवाला होता । 

विशेपार्थ--भिश्र तद्ववत्िरिक्त नोआगम द्रव्य स्पद्घफे सचिन व यचित्त 
रूप छह द्रव्योके ध्स्योमीभग निम्न प्रकारहै। एक सवममी 
भगन्छद्‌ द्रन्योका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रण करनेने=६ 1 द्विमयोगी 
{ ६०६) -( १८ ) = २०/२८ १४ 1 त्रिसयःगी भग न { >$} = 
( १५८२ ९३} = १२०६ =२० ! चतुमयोगी भग = { ६४४5 } ~ 
( १०८२०३०४ ) = २९०/२४= ६६1 १ वमयोगी भग (९०८०-४, ->२्‌) 
+{ १०८२०८३०८००६ ) = ८२०११२० =१ । छट सगोगी भमन ( €> 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर 


स्यं ४७६ 


०८३०८२०१ ) ~ ( १९ > ३००४९५९६} =७२०।७२० = १ कुने १३११ 


जीयके साथ जीवका बन्ध रूप रपद १! पृहुणलके साथ पृह्गत्तका 
न्ध रूप स्पर्द = १।=२ कुल भ ग=६६ (गो क (भू (८००) । 
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धं १३।५,३,२४।२५।/२ एव्य केमिं आहरिथा कक्डादिफासाण पहाणी- 
काण एगादिश्षजोगेहिं फास्भगे उप्पायत्ति, तण्ण धड्दे, गुणाण 
भिस्सहावण गुणेहि फासाभावादो । अधवा छत्तस्स देसामासियत्ते 
सगतो ष्छित्तासेसविसेसं तराणमद्रण्ण फासाण सजोएण दुसद-पच- 
म चासभगा उप्पाएयव्वा । न्=यहँ कितने हौ आचार्य प्रधानताको 
प्रघ हुए कदी आदि स्प्शोके एक आदि संयोगो द्वारा स्पदी भग 
उत्पन्न कराते है, परन्तु वे बनते नही, बयोँकि गुण निस्वभाव होते 
है, इमक्तिए उनका अन्य गुणोके साथ स्प नहीं बन सवता। 
अथा सूत्ररश्षाम क होता है । अत्र अपने भीत्तर लिते शेष 
भ्रा होते है, उन सनके साथ आठ स्पशोफ सयोगपेदो सौ पचपन 
भग उत्पन्ने कराने चाहिए। 


१. भेद व ठक्ष॑ण 


५ निक्षेप डप भद्रक सक्षण 

परं, य धवला रौ ।एद८रममूवर तं (पनन "ज द्वं व्येण पगदि 
सो सव्यो दन्यफासो णाग । (१२।११)' "ज द्नममेयष्चेत्तेण धृखदि 
सौ मब्यौ एयवयेत्तफासो णाम (१९/१९) रएपम्हि आगासपदेमे 
टिट्दिअण् ताण तपोग्मलक् वाणसमवाण्ण स्जोएण वा जा फामो 
सो एयवेत्तफासो णाम । बटूयाण दव्याण उपरेण एयवयेत्तपसण- 
दुवारेण वा एययेत्तफारा चत्तव्यो 1 - "जं दन्यमण त्तरप्रतेत्तेण पुमदि 
सौ राव्य अणत्तरयेत्तफागो णाम ({६।१५)* नुषदमटिटददव्नाण- 
मण्णेहि दोआगासप्देसटिठ दव्वेहि जौ फासो मो यणतरबेत्तफाश्चो 
णाम। एवं सते समाणोगाटणख्धाण जो फामा सो पग्रपेत्त- 
फासो घाम । समागोगाहणन्वधाण जो फासामो यणतम्मेत्तफासो 
णाम । कधमणंतरत्त । समाणासमाणवचेत्तावमतरे रैत्तंतराभागादो। 
एत्रमणतरयेत्तफारषरूपणा गदा ~ भ्न दव्यैर्य देमेण पमदि सौ 
स्यौ देमफागो णाम (१८१८) ' एगस्त दच्यन्न देवं वगत जदि 
{ देनेण ] अण्णदव्यदेपेण अप्पणो यप्रयवेण पतदितो देस्तप्मसो त्ति 
दटठन्वौ 1 ~ ज दव्व तय वा णोत्तय वा पसदि मा रुम्वो तमफासो 
णाम (२०/१६) एसो तयफायो इन्यफामे यतम्नाय कण्ण गच्छदे 1 
ण, तग्र-णोत्रयाण खधम्हि ममवेदाण पष दव्यन्ताभागादौ । खध-तय- 
णोतयाणं समूहो दन्य 1ण च एकम दव्वे दन्वफासौो अस्थिर विरो- 
हादो। तयफासो दैसफाक्ते फिण्ण पप्रिसटि। ण, णाप्दन्धविसतए 
देसफासे एगदञ्वविसयस्स तयफामस्म प्येसविरोषहादो -ज दध्वं 
सम्ब सत्त्रेण फुसदि, तहा परमाणुदभ्नमिदि, स) सव्यो उन्वफासो 
णाम । (२२/२१)' "सो अद्‌छविहौ-कक्लडफासो मउवफासो-गरव- 
फास लहवफासा णिद्वफासो दुषखफासरो सीदफामौ उण्टफासो । 
सौ सव्यो फासफामो णाम (२४/ग४) स्पृश्यत एति स्पर्दा कर्व 
कादि । सृहयप्यनेनेति स्पर्ीस्तवगिन्दिय । तगोर्रयौ स्प्यो 
स्पत स्पदास्पदो ।-'सौ अट्‌ठविह्ो-णाणापरणीय-द्‌ सणावरणीय- 
वेयणीग्र-मोहगीय-याउअ-णामा-गोद-अतराद्य-वम्मफम्सौ । सो 
सवो कम्मफासो णाम ( २६/२६)" अट्टकम्माण जीचेण चिस्सा- 
सोवचएहि य णोकम्मेहिय नजो फास सो दव्वफासि पदि त्ति रस्थ 
ण बुच्चदे, कम्भाण कम्मेहिजो फासोसौो पम्मफासो ति एत्थ 
धेत्तन्वो 1--*सौ पचविष्ो - ओराल्तियसरीरय धफासो एवं वेउव्विय- 
आहार-तेया केम्महयसरीरयंधफासो । सो सव्वो स्धफासो णाम्‌। 
(२८/३०)" यध्नातीति बन्ध । ओद!रिकदारीरमे बन्ध ओदारिक- 
कारीरबन्धय । तत्स वधस्स फासो ओराल्ियसरोरगधफासो णाम्‌ । 
एवं सच्रसरीरे्रधफास।ण पि वत्तञ 1 - "जहा विस द्रुड-जत-पजर- 
कदय- वग्गुरादीणि क्त्तारो समोदियारो म भवियो पुंसणटाए णौ 
यपरण तावत फुषदि सौ स्वो भवियफासौ णाम (गृःश)' 
"उवजुत्तौ पाहुडजाणओ सो सन्यो भावफासो णाम्‌ (३२/२५) = १ 
एक दन्य दूमरे दत्र्यसे स्प्को प्राप होता हि बह सय उन्यस्पर्श है 
1१२।२ नो द्रव्य एक केत्रके साथ स्पद् करता £ वह सभ एकं कषत्र- 
स्पर्श है ।१४। एक आकाश प्रदेकामे स्थित अनन्तानन्त पुद्गल 
स्कन्धोका समवाग्र सम्ब्रन्य या सयोग सम्बन्व द्वारा जौ स्प होता 
है बह एक कषतरस्पश कहलम्ता है । अथवा बहुत द्रग्योका युगपत एक 
त्रके स्पर्दीन द्वारा एक क्षेत्र स्पदी कहना चाहिए) ३ जो दरग्य 
अनन्तर द्रग्यके साथ स्पर्श फ्रता है बह सव अनन्तरकषेत्न स्पर्श 
21१६ दो प्रदेशमे स्थित द्रव्यौक्ा दो आकाहाके प्रदेशोमें स्थित 
अन्य द्रव्योकि साथनजौ स्प होता हि वह अनन्तर पेत्रस्पर्चं है1 
इस स्थितिं ( एक शब्द सरब्थावाची नही समानवाची है ) समान 
अवगाहना बाते स्कन्धौका जो स्पर्द होता है वह एक पषप्रस्पर्श है 
ओर असमान अ्रगाहना वाते स्वन्धौका जौ स्प होता वह 
अनन्तरसत् स्पर्द ह। वयोकि समान ओर असमान कषेप्रोके मध्यमे 
अन्य ष्त्र नहीं उपलन्ध्‌ होता, इसलिए इसे अन-तरपना प्रप्र ६। 
४, जो द्भ्य एषदेश् एय देशके साथः स्प्यो परता है वह सम देशसपर्षं 


जैने सिद्धान्त कोश 


[॥ 


ह ।१८ एक द्रव्यका देश अर्थाच अवयव यदि अन्य द्रन्यकेदेका 


अर्थाच उसके अषयवके साथ स्पर्द करता है तौ वह देकस्पर्षं जानना 
व्ाहिए 1 (दो परमागृर्ओका दो प्रदेकशावगाही स्कन्ध बननेमें जो 
स्पर्श होता रै बहौ देशास्पर्षं १1) ५, जो द्रव्य त्वचाया नोत्वचा 
को स्पदी करता है व सत्र व्यकत्पर्शं ह ।२० प्रणन--यह त्वक्‌ स्प्दी 
द्रव्य स्परे क्यों नहीं अन्तभविको प्रा होता 1 उत्तर--नर्, वर्भोकि 
त्वचा ओर नोदचा स्कन्धे समेतं ३, अत" उण्टे पृथक्‌ द्रव्य नहीं 
माना जा सकता । स्कन्ध, त्वचा अौर नोरवचाका समुदाय द्रव्य है। 
पर एक द्रग्यमें द्रन्यस्परक्षं नही थनता, क्योंकि एेसा माननेमे विरोध 
आता है । प्रशन -तवकस्पर्छं देदासपरदमिं क्यो नहीं अन्तर्भूत होता 
21 उत्तर-नहीं, क्योकि नाना द्न्यौको विषय करनेवाले देश 
स्पर्दमे एक द्रग्यको विषय करनेवाले त्वक्‌ स्पर्शा अन्तभवि 
माननेन विरोध आता है। € जो दन्य सवका सब सर्वार्मिना स्पर्श 
करता &, यह परमाणु द्रव्य, बह सब सर्वस्पशं है ।२२। ७ स्पङस्यदी 
जर प्रकारका है-कर्वदास्पईदी, मृदुस्पर्श, गुरस्पर्दी, सपुस्प्ी, स्निग्ध- 
स्पदी, सक्वस्पर्द, शीतस्पर्श ओर उष्ण स्पर्शा है बह सय स्पर्शस्पशं 
ह।२४। जो स्पर्थ किया जाता है वह स्पर्द है, यथा कर्थश आदि। 
जिसके द्वारा स्प किया जाय वह स्पर्श है, म्रथा तचा इन्द्रिय । 
षन दोनों स्पर्ोका स्प स्पर्शस्पदी कहलाता है! ८ वह आठ 
प्रकारका है--्ञनावरणीय कर्मस्पदा, ददोनागरणीय कमस्पश, 
वेदनीय कमस्पशे, मोहनीय कमस्पशं, आयुकमस्पङ्, गोत्र कमस्पक 
ओर अन्तराय कर्मस्पर् । बह सथ कर्मस्पशं है।२६1 आठ कर्मोका 
जीवके साथ, चिन्नसोपचयोके साथ ओर नोकर्मोकि साथ जोस्पदी 
होता है बह सव द्रव स्परदमिं अन्तर्भूत होता है इसलिए बह यहो 
नही कहा गया है ! किन्तु कर्मोका ककि साथ जो स्पर्शे होता है बह 
कर्मस्पद है रेन यहाँ ग्रहण करना चाहिए 1 ६ बह पाच प्रकारका 
ै--ओौदारिक शयीर बन्धस्पर्श। इसी प्रकार वैक्रियक, आहारक, 
तंजम ओौर कार्मण शरीर बन्धस्पद। वह सब वन्ध-स्पर्श है ।२८। 
जो धता है बह बन्ध कहलाता है, गौदारिक दारीर ही बन्ध 
ओदारिक दारीर बन्ध्‌ है, उस यन्धका स्पर्श ओदारिकशरीरवन्ध- 
सपर्शं है । एसी प्रकार सर्व दारीरनन्ध स्पदोका भी क्थन करना 
चाहिए । १० विप, क्रुट, यन्त्र, पजर, कन्दक ओर प्श्ुको बाधने 
को जाल आदि तथा इनके करनेवाले गौर श्ट इच्छित स्यानोमे 
रखनेवासे स्पर्दनके योग्य होगे परन्तु अभी उम्हे स्पर्ई नह करते, 
बह स भव्य स्पशं है 1३०1 ११, जो स्पर्श प्राभूतका ज्ञाता उसमें 
उषधुक्त है बह सब भाव स्पर्श है ।३२। 


ध, ४।१४.१११४३-१४४।३१२ सेसदव्बाणमागात्तेण सह सजोओ चेत्तफो- 
सण।१४३।३॥ कालदसउ्पस्स अण्णदव्वेहि जो संजोओ सो कालफोसण 
पाम । = १२ देप द्व्यौका आकाश द्रन्यके साथजो सयोग दहै, वह 
फेन स्पर्मन कहक्तता ६ै। १३ कासद्रग्यका जो अन्य दन्योके साथ 
सयोग है उनका नाम कालस्पर्न ६1 


स्पा ७७ 


ध 


ध 


३. सपर्य विपयक प्ररूपणाएं 


२. स्पर्शं सामान्य निर्दे 
१, अमूरतसे मूर्तका स्पशं कैसे सम्भव है 


४।९,४,१।१४३।२ अमुत्तेण आगासेण सह सेसदन्वाण सुत्ताणमयरुत्ताण 
बा क्थ पौसो। ण एसं दोसौ, अवगेज्कावगाहभावस्रेषे उवयारेण 
फासववएसादो, सत्त-पमेयत्तादिणा अण्णोण्णसमाणत्तणेग वा। 
अषुत्तेण कालदव्वेण सेसदन्वाण जदि चि पासो णत्ि, परिणामिच्ज- 
माणाणि सेसदन्वाणि परिणत्तेण कािण पुसिदाणि त्ति उवयारेण 
कालफोसण बुच्चदे । = प्रयन--अमूर्तआकाशके साथ शेष॒ अमूर्त 
ओर प्ररत ्रव्मोका स्प कैसे सम्भव है 1 उत्तर~- यह कोई दोप नहीं 
£, क्यो कि अवगाह्य अवगाहक भावको हौ उपचारसे स्प सक्ाप्राप् 
है, अथवा सत्त्र प्रमेयत्न आदिक द्वारा मूत द्रव्यके साथ अमूर्त डग्य- 
की परस्पर समानता होनेसे भी स्पर्दका व्यवहार बन जाता 1 
यदपि अगूर्तंकालद्रन्यके साय देष दरव्योका स्पर्वान नहीं है, तथापि 
परिणमित होने वाले शेष द्रव्य परिणामलत्रेफी अवेश्ा वादस स्पर्शित 
दै, इस प्रकारसे उपचारसे काल स्प्न का जाता है । 


२, क्षत्र व कारु स्पर्ंका अन्तर्माव दन्य स्पर्दमि क्यौ 
नही 

४।१,४,१।१४४।४ सेत्तकाचपोसणाणिदव्वफोसणम््हि किण्ण षदत्ति त्ति 
दत्ते ण पदति, दव्वादौ दव्वेगदेसस्स कध चि भेदूबल भादो 1 =प्रष्न- 
त्रस्पदीन ओर कालस्पर्दान ये दोनो सपरन, द्रव्य स्पर्नमे यों 
नहीं अन्तर्भूत होते है ! उत्तर अन्तरभुत नही होते ६, मरयोकि, 
न्यसे द्रज्यके एकदेराका कर्थ चिदु भेद पाया जाता १। 


३. स्पशं विषयक प्ररूपणापं 


१, सारणी प्रयुक्त संकेत सूची 
1 भाग 
~ भाग 
% गुणा 
5 किचिदरूण 
८/१४।लोक लोक्का ८/१४ भाग 
अस, असख्यात 
ष्व, चततुलोक ( मनुष्य ौक रहित सर्य सोक ) 
त्ति तियक्‌ लोक 
ति, त्रिलोक या सर्म ल्लोक 
द्वि उध्वच अधोयेदोलोक 
म मनुष्य सोक ( अदाई दीय) 
सर्वं स्थं लोक ( २४३ घन रातू , 
स. सल्यात 
सन्घ सस्या धर्नागरच 


जनेन सिद्धान्त कोद 
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स्पर्शन एन्य 


स्पर्शन दद्य --दे एन्द्रम। 
स्पर्छन क्रिया--दे, रिमा।३1 


स्पष्ट--न्या वि ।दी |<५-०६।८१६ †ि परिष सषए्दत्‌ ताम । 
साक्ा्रमभिति चैत्‌ (८५।८) ततो निमनप्रतिभासलतम रणए 
नूराक्षाव्‌ रूपमे देलना सपषटवय ६।८६/८ निम प्रतिभाग्का नान्‌ 
स्पष्ट्व 


स्पृहूा--न्या रूरी |री1९२।२३०१९  यपपरप्यायनेर-7 
स्पृह । नधमगे अधिरद्ध निमी पदाधके पावो पच्छा वरन 
रपृटा श्टनती १ 


स्फटिक-! सौधर्म सवर्गका व्या पटन्‌ प्न -दे १/१ 
२ गन्धमादन रिजयार्धका एक शूट ~र नोत(<, ३. मातिपोना 
पर्वतस्य एफ रट ~दे सोग।3, ४, गुष्टनपतवस्य ण्णव्ट- 
लोक।७, # रुचप़ परमतस्य णर व्रूट -2 ना 731 


स्फटिरप्रभ- दृण्डनं पतमप एष्ट ~य मो *[31 


स्फोट--! अनुमानत इाब्दमे्े यर्थ निकारा एमा यष) 
२, रा वा ॥५।२९५(०८१।१ अवरे कन्यम्ते पपनम कयिणा पन 
जन्मान रयस्तप्रतिषन्दनारेवापनीण्डातित नापन्तिरणपमोधमि- 
तुमत ! यरिसमर्था रणु पदेनदष्म पदार्थ प्रत्तं पतयु 
प्रत्यय स्मात्‌) एर चार्य गृते पर्पा-तमेपदानमने५१ स्वाहा 
नापि क्रमजन्मतं सहाप गपाठस्ठि मोदन पपत) अ 
स्तेभ्योऽरथप्रतिपादने समर्थदाम्दारमा अमूरो निष्पदनोन्धिमा 
निरवमया निच्फिमी धनिभिरभिप्यद्यम्य वपभ्युयन-तस्यष्त्ति, 
एतच्वानुपप्रप्‌, र । उपद्ग्पव्यदजकभायानुषपते । क्रि म 
ध्यनिर्व्य7जक्स्फाटस्य गा उवार मुर्माद्‌, श्रवस्य, उभय्यवा) 
किचि, नध्वनय स्फोटाभिष्यतिष्ठनो भवन्ति रतिषु 
मनवस्यानात्‌ उसिक्षणे चातसन्यात्‌। रिषि, स्कोटप्मनेगन्यो 
या स्यात्‌, अनन्यो वा। क्वि ब्णटग्यप्े सति अनियत शपा 
स्फोटस्य घटादिवत्‌ विक्षानैन व्यद्टग्यष्वाद्‌ 1 महदिव एति 
वेत्‌, न साध्यत्तमरवात्‌ ।-न चामूर्तं कम्वितनिष्मो निरयननां 
मूतिमतानिष्येन सावयवेन व्यदम्मो ए, पदरभावाद्‌ साध्यकिरत्त- 
भाव । नूस्फोटगरदौी मीर्मामकोगा मत? गि प्वनिष्प क्षणिक 
करमदा उस्न रोती ई अर अनन्तर क्षणम विनषएषे जतोर्ये 
स्यरूपके मोध करनेभे हौ श्षीणदाक्ति हो नाती £ अत अर्थान्तर 
छान उ्गनेते समर्थ नही ै। यदि धनिया समर्थे होती टतो षदो 
पदार्थौ फी तरह प्रसेक वर्णसे अर्थमोध होना चाहिए । एतं वर्णके द्रात 
अर्थमोध हनेषर चर्णान्तिगा उपादान निरग्थक है क्रमते उत्प 
होने बाली ध्यनियौफा सहभावरूप संघात भी सम्भव नं टै, जिसे 
अर्थयौध हो सके । अत उन ध्ननियोसे अभिव्णक्त होने वाना अर्थ 
प्रतिपादनमे ममर्थ, अगतं, पिद्यूअतीनिद्रिय, निस्वयय अर निचि 
याज्दरफोट स्वीकार करना चाहिए + उनका यह मत टीकनहीटै 
क्योकि ध्वनि थर स्फोटे व्यग्मत्यञ्लक भाव नष्टौ कन सक्ता। 
शिच ध्वनियां स्कोटशदी ग्यय्जत रोती हतो ये स्फोटक उपकार 
करेमोया ध्रोत्राया दोर्नाफा। विच, जव ध्वनियां उतत्तिकेि 
वादेन जाती रै तमवे स्फोटकी अभिन्यक्ति केसे तरी! 
कचि, स्फार यदि ध्वनिर्योसे अभि7ै1 विच, यदिर्फोरकी 
वगय मानते हौ तो उसमे घटादिकी तरह अनिरयता भौ आ जानी 
चाहिए । महात्‌ अहकार आदि साच्यमत तन्नो दन्त पेना 
ठीक नहीं ६, कया कसे स्फौटफी भ्यग्यता असिद्ध उस तरह 
उन तत्तनौ भी 1 फिररेसा कोई दष्टन्त नहं मिनता जौ अमूर्त 
निर्य ओर निरवयव होत्र मूर्तं अनिस्य, जौर सात्तयवते व्यंग्य 
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म्मृत्यनुपद्यानानि 
होता ट 4 एष्य दमाः का 7 नमि ४.२६॥ दन दष्ट 
१दविग 1४ दौर {1१ पकणरमकः ह दन्य म्णोदय कस्ना 
साहि 1 (नि [द (१२४ ०221. [ष्य {चट 1 
१२८१०}, ( ४, ", १।११३.१०॥२१(>६१ (२) 


रफोट फम--ः, णद।४ 1 


स्फोटितः 18112 111 
र्थ ितवा ह1 -दे (11/१1 


स्मर 71मासत-- प ५१८६ तन्म्त्निरि(ति शात्‌ ग्मस्टभम्य 
11 1.11... 
दमकाज्पातन्‌ शय्य दम शूणरक उ नेर हत्‌ एप 
भार 1 सिक एन्ष गुन उद, णो सथा दवनस्शा कन 
स्मग्नामनय रै । 


सप्रति? द, मरि, प, म, {वन्न तीम सन 
{षये ण्रार्ममाप 

ग. (११/12 ग्न स्नुत ॥ सस कर्दः स्मृ 1 
(४ १९४. ४५५१ ०२/२)} 

ध ११,८.१३/३३२/९ भिद्‌ दा रमम 
गदाम 1 रर, मुत्‌ सर्द न द्वा, दव भमान दष 
{१४.९१ पप्ामगम्महि 1 

मषः (11111111 1111 
गुमट सा मद्वु शव्द (षर्‌ 1 जहि गषव 
11.41.111. 2] 

पनु (*३-८ सग्गागरषदिमिः व सद्र्परमा ममू ६ 31> 
ध्वदम, गदा दा नप र्कार पष्ट च्व देष्टण्" इ 

पर्दे ग्मरमकरो रवृिशन स्ट है १३८ {वा क (1/1) 
(1, म (२८।१२१।२२) 

ग्धा दो 1215१८१ सचोत्तेदसिक्न ग्मरस्य्‌। नव्य सा रमयन 
एनस्मरयहै + २ ग्पूठ न प्रसभि्मे अन्दर मतिशन।३ १ 
३ ग्मृठिआदिश्षानोती दष्वद्िता प्ति म स्महि क्ाद्कि भेदम 
माधन्ठद्धो दिद्धि-रे महिश्वान।२। 


स्म्रत्यन्तराघान १ स भा (2।२०।८।६६६३० उननुगमगपं 
गटष्यन्तगाधानेम्‌ ।८। यदृनमरत्म्‌ पगम्ह्ने एष्ययेय्त निरिपनधा- 
न्तरम्‌, ददतिरे मया गजनाटिभिरनिह्य भूगमिति सदभाय 
म्पृ्यन्तराधानम्‌ । न्मर्पह्िा समस्य न रग रष्ष्ठम्दगधा £। 
{म सि (24२१।३१६६।६ ) उतुस्मरप परमाम पोरे प्ररयमरेशषन ये 
एता्थयाच) १1 यह य मते सौजनादिका प्रमत्या उन्छा 
शौन जना स्मूर्यन्त्गधात 1 2 दिग्दतनषएव उतिचार।- द 
िण्नत्‌। 


स्मृत्यनुपस्वानानि--! सुममायिक सतया एमन 2त्िचार ~ 
सामागिक, > पोषधोषयारा ठका णक अतिचाः ~र प्रथ पनातस। 
३ स सि 13/३-{३८०॥१ सरन काणयं स्वृत्व्तुपस्यानं 1 

रा वा 1२ २२।४-४।५९०/१३ अर्म काग्यमममालितिमनम्कृ ता रमृप्यनरुप- 
स्थानमिच्या-व्यायते 151 स्पादेतत्‌-ग्पृष्यनूुपर्थान तनमनोदु प्रधिधान- 
मेवेति तस्य ग्ररणमनथ स्मिति, तत्त, रि 7ारप्मू! सप्रान्यादिन्तनाद्‌ १ 
तघ्र हि यन्यच्‌ धित अशिन्तमत्ररिचन्तयत्त एवायिषये न्ोधा- 
घवक्ञ अीदासतो-पेन बाबस्थान मनस ईए धन परिस्पन्दाद्‌ 
चिताया रेकप्येणावन्यातमित्ति चिरष्टन्य्ण्यभ््‌ । राधिन्दिमीयरय 
सा प्रमादाधिकस्य राचिट्या्पर्थानम्‌ । = चित्तय एकोप्रता न 
हाना ओर मन्न रमाधिरूप्तात न होना स्मृत्यनुपस्थान । 
प्रष्न-स्मृव्यनुषस्यात तो मनदृष्रिषधान हौ र, एत्ति एसा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्यन्दने 


कयन करना यर्थः ट 1 उत्तर-रेसा नहीं हे, क्योकि, मनोदृष्मभि- 
धानमें अन्य विचार नहीं आता, जिस विषयका विचारे किया जता 
2, उसमे भौ क्रोधादिका अवेदा आ जता है, किन्तु स्मृत्यनुपस्थान- 
मँ चिन्तके विकरप वत्ते रहते है ओर चित्तम एकाप्रता नहीं 
आती । अथवा रात्नि ओर दिनकी नित्य क्रियाओको ही प्रमादकी 
अधिकता भूल जाना स्मृत्यनुपस्थान ै। (चा सा {२०/५) 


स्यन्दन-ध १४।४,६,४२।२६।१ चक्कवटहटि-पलदेवाणं चडगजोग्गा 
सव्वाखहायुण्णा णिमणपवणवेगा अच्छे भगे चि चक्कधडणगणेण 
अपद्हयगमणा सदणा णाम । न= जो चक्रवर्ती ओर बलतदे्ोकि चडढने 
योग्य हाते है, जो सर्वं अष्ुधोसे परिपूर्णं होते है, जो पवनके समान 
वेगवरातते होते है ओर धुरे द्रूट जानेपर भी जिनके चक्की इस 
्रकारकी रचना होती ह जिस गुणके कारण जिनके गमनागमने 
बाधा नहीं पडती वे स्यन्दन कहलाते है । 


स्यात्‌--१, स्यात्‌ शच्द्का रक्षण 


रा. वा ४/४२।१५।२५३।११ तेनेतरनिद्र्तिप्रसडगे तत्समवप्रदर्शानार्थ' 
स्पाच्छन्दप्रयोग , स च तिडन्तप्रतिरूपको निपात । तरप्रानेकान्त- 
विधिषिचारादिषएु नहषु स भवत्छु इह विवक्षावड्यात्‌ अनेकान्तार्थो 
गृह्यते। अथवा, स्याच्यन्दोऽयमनेकान्तार्थस्य यतक । दयोतकश्च 
वाचक्यपोगसन्निधिमन्तरेणा्मित्रेतथवियोतनाय नालमिति 
तहथोत्यध्मधिारार्थाभिधानयितरपदप्रयो ग क्रियते । अथ केनोपात्तो- 
ऽनेकन्तार्थं अनेन दयोत्यते । उकनमेतत्‌-अभेददृद्या अभेदौपचारेण 
बा प्युक्तशब्दवाच्यतामेवास्कन्दन्ति इतरे धर्मा इति । = इससे. इतर 
धर्मोको निदृत्तिका परसग होता है, अत्त उन धर्मोका सद्धा योतन 
कटलेके लिए ^स्थात्‌ शाब्दका प्रयोग किया गया है! स्याद्‌ काब्द 
तिडन्त प्रतिरूपक निपात है) इसके अनेकान्त पिधि विचार आदि 
अनेक अर्थ हो सक्ते है । परन्तु चिवक्षावङ यहाँ अनेकान्त अर्थ 
लिया गया है । अथवा स्यात शब्दे अनेकान्तका योक होता है । 
णो योतक होता है वह किसी वाचक दाव्दके द्वारा कहे मये अर्भका 
ही योतन कर सकता है अत॒ उसके द्वारा प्रकाश्य धर्मकौ सुचनाकि 
तए दतर शब्दोका प्रयोग क्रिया गया है । प्ररएन-इसके द्वारा किस 
कारणस अनेकान्तार्थका योतन होता है । उत्तर-यह बात पहले भी 
कहौ जा चुकी है किअमेद वृत्ति वा अभेदोपचारके द्वारा प्रयुक्त 
1 वाच्यता हौ इतने धर्मेका प्रहण करतो है! (स,भ,त। 
३१/१० 


प्सो वा (२।१।६।६५।४५६।१ स्थादिति निपातोऽयभनेकान्तविधिनि- 
चारादिपु बहुष्वर्थेषु वर्ते । = स्यात यह ॒ तिडतप्रतिरुपक निपात 
अनेकान्त, विधि, विचार, शओौर विद्या आदि बहुत अर्थोनिं वर्त 
रहता है । ( विशेप दे स्याद्राद।५।२) । 


अषट्हतत।रिप्पणी।प २८६ विधि-आदिष्र्थेषु अपि लिडलकारस्य 
स्यादिति क्रियारूप पद सिद्धयति । परन्तु नाय स शब्द निपात 
इति विशेष्योक्तत्वात्‌ 1 =स्यात्‌ शाब्द विधि आदि अथमिं लिट्‌ 
सकारकी क्रिया खम पदको सिद्ध करता है, परन्तु यह स्थात द्द 
निपात नहीं है । मयो कि विरेपता पहते कह दौ गी है । 


२, स्यात्‌ नामके निपात शब्द्‌ योतक व वाचक दोनों है 


अप्र मी (पापा/९।१४।२३ ( सक्ठ भगो) स्व्‌ आदि इब्दहैतेतौ 
त ाचक है ओर कथ चिव श़ःद है सौ अनेकान्तका चोततक 
९1 बहुरि इसके आगै एवकार शब्द है सो अवधारण किये नियम 


क्अथिहोदहै। यहुरि यह कथचिव दन्द यादन पर्याय रब्द 
ताह हुरि यह कथ चित्‌ ङान्द सो मारं ड 
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स्याहद 


समभ त।२३।१न च निपातानां योतक्स्रादेषकारस्य वाचकत्वं ने 
संभवतीत्ति वाच्यम्‌ 1 निपातानां वयोतकत्वपक्षस्य वाचकत्वपक्षस्य 
च दस्त्र ददानाद्‌ । "योतक्ाश्च भवन्ति निपाता ' त्यत्र च दान्दा- 
एवाचकाश्च इति व्याख्पानात्‌ । = कदाचित्‌ यह कहो कि निपार्तोको 
दयोतक्ता है नैकि वाचक्ताका सम्भव है। सो रेखा नहं है, क्योकि 
निपातोका दोतन्त तथा वाचक्ल दोनों शास्मि देते गये ह। 
"योतकाश्च भवन्ति निपाता ` निपात दये"तक भी होते है इस वाम्य 
च दाग्दसे वाचक्ताका भी व्यान्न्यान किया गयाह। 


३. स्यात्‌ शब्दकी अथं विवक्षा 


स, भं. त (२०/१९ स्याच्छन्दस्य चनेकन्तविधिविचारादिपु बहुष्वर्थेषु 
सभवत्घु इह विवक्षावशादनेकान्तार्थो गृह्यते । = यद्यपि अनेकान्त, 
विधि, धिचार आदि अनेक अर्थ स्यात्कारके सम्भव है तथापि यहाँ 
4 विद्ेप इच्यासे अनेकान्तार्थं वाचक ही स्यात्तार शब्दका 
ग्रहण है । 


8, स्यात्‌ शब्दका संशय अर्थम मी प्रयोग होता है 


ध, १३।४,४,२६।७८/१० तस्हि चेव अत्थ गुणस्स पज्जायस्स वा 
सकेमदि । पृच्वरिस्लजोगादो जोगतर पि सिया सकमदि । न= (पृथक्त 
चितं वीचार शुक्लध्यान अन्तर्मुदर्त तक एकही अर्थको ध्यानैके 
पश्चात्‌ ) अर्थान्तरपर नियमसे सक्रामित हंता है! ओर पूर्व योगसे 
स्थात (अनियमित रूपे ) योगान्तरपर सक्रमित रोता है 1 


५ स्यात्‌ शब्दकी प्रयोग विधि व उसका महस्व 
-दे, स्याद्राद/४,६। 


स्पाहाद- शुभ्र ( ई १५१६-१४५६) हारा रचित एक न्याय 
विषयक ग्रन्थ । 


स्पाटाद--अनेकान्तमयी वस्तु ( दे अनेकान्त ) का कथन करनेकी 
पद्धति स्याद्वाद है । किसी भी एक शाब्द या बाक्यके द्वारा सारोकी 
सारौ वस्तुक युगपत्‌ कथन करना अङ्ञक्य होनेमे प्रयोजनवश्च कभी 
एक धर्मको मुरुथ करके फथन करते है ओर कभी दमरेको । मुस्य 
धर्मको घ्नते हुए श्रोताक्तो अन्य घर्म भी गौण रूपसे स्नीकार हीते 
रहें उनका निपेध न होने पावे इस प्रयोजनसे अनेकान्तयादी अपने 
प्रत्येक वाग्यके साथ स्याद्‌ या क्थविव दन्दको प्रयोग करता है। 





#)) 
१ | स्याद्वाद निदेश 


१ | स्याद्रादका सक्षण । 

२ | विवक्नाका ठीक ठीक स्वीकार द्य स्याद्रादकी 
सत्यता है । 

२ | स्याद्वादके मामाण्यमे हेतु 1 

# | स्याद्‌ पद्मे अथं 


२ | अपेक्षा निदेश 

१ | सपिक्न च निरपेन्नका अं । 

२ | विवक्षा पक दही अंश पर छाग होती टै गनेक- 
पर नदीं । 

३ ! विक्नाकी पयोग विधि। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भाऽ ४-६३ 


ननः (ष 
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[1 


४ | विवक्नाकी प्रयोग तरिधि प्रदर्चकं सारणी । 

वरतम अनेको विरोधी धमं व उनम कथचित्‌ 
अविरोध -दे अनेकान्त।४/५। 
अनेकों अपेक्षा वस्तु मेदामेद्र -दे सप्धभगी।४। 
भेद व अभेदका समन्वय दे द्रव्य/४। 
नित्यानित्यत्वका समन्वय दे उर्पाद।२। 
अपेक्षा प्रयोगका कारण वस्तुका जटिक स्वरूप । 

णक अश्क छोप होनेपर सवका कोप हो जाता ई । 
उपेक्षा प्रयोगक्रा भ्रयोनन । 


५. 


© ॐ = कै चै नै 


मुख्य गौ ग स्यवस्था 


मुख्य व गीणकरे छक्नण 

मुख्य गीण व्यवस्यते टी वस्तु खरस्पकर सिद्धि है । 
सप्तमगे मुख्य गीण न्यवरथा । 

विवक्षा वश्च मुख्यता व गौणता दत्तौ है । 

गौणका अथं निषेध करना नदीं । 


2 ० ७ ७ ~ ५ 


1 


स्यातं व कथचित्‌ श्राच्द्‌ प्रयोग विधि 


स्यात्कारका सम्यक्‌ मयोग टी कार्यकारी है । 
व्यवष्टारके साथ दी स्यात्कार आवश्यक है 
निकष्चयके साय नदीं । 

स्यात्कारका सच्चा प्रयोग भमाण शाने - 
परचात्‌ दी सम्यक्‌ होता है -दे नय।11१०। 
स्यात्कारका रयोग धमि होता है यणेमिं नदीं । 
स्यात्कार मावमे मावह्यके है शब्दे नदीं । 

स्यात्‌ शन्दरकी रयोग विधि -दे, स्म गी।२।३;५। 
कथचित्‌ शब्दके प्रयोग । 


स्यात्कारका कारण व प्रयोजन 


स्यात्कार म्रयोगकरा प्रयोजन एकान्त निपेच । 
स्यात्‌ शब्दत दी नय सम्यक्‌. दोती ६ । 
स्यात्कार भयोगे अन्य प्रयोजन । 
स्याद्वादका प्रयोजन हैयोपादेय वुद्धि 
-दे अनेकान्त।२।२। 
सप्त भीमे स्यात्‌ ्ञब्द प्रयोगका फछ । 
एवकार व स्यात्कारका समन्य । 


११ ७ 


त छ + = = # ० #॥ 


५९ ५७ 





१. स्याद्वाद निर्देश 

¦ १ स्याद्रादका रक्षण 

न च, वृ ।२६१ णियमणितेहणसीलो गिपादणादो य जोह खद सिद्धो । 

सो नियसदो भगियो जो सवत्र पसाहैदि ।२५१। = जो नियमका 
निषेध करनेवाला ह, निषातत्ते जिसकी सिद्धि होती 8, जो सपिक्षता 

की सिद्धिक्रता है वह स्याव द्द्‌ कहा गया १1 


[क 3 सा त 


स्व. स्तो.प्रु (१०२-१०३ [सर्वथा नियमत्यागी ययाद्ृटमपेकफ । 
स्याच्छन्दस्तावके न्याये नान्येषामात्मविद्धिषामर 1१०२ अनेकान्तर- 
ऽप्यनेकान्त प्रमाणनयसाधन 1 अनेगन्त प्रमाणात्ते तदेकान्तौ- 
ऽर्षितान्तयाद्‌ १०३1 


स, सा, छा बृ.स्याद्राद घथिकार।५१६।११/ पर उद्रत--धर्मिणोऽनन्त- 
रूपत्व धर्माणां न कथ चन। अनेकान्तोऽप्यनेकान्त इति जैनमतं तत 1 
= १, सर्वथा सपते-सत टौ टै, असव्‌ ही ६ इत्यादि रूपमे प्रतति- 
पादनके नियमका त्यागी ओौर यथाद्ृषटको--जिस् प्रकारसे वरत 
प्रमाण प्रत्तिपन्न £ उसक्रो अपेक्षामे रखनेबातला जो स्यात्त शब्द है वह 
आपके न्याय ( मत ) मे है । दूसरौके न्याग्रभे नरह ६ जो चि आपके 
वैरी ६।१०२। आपके ममे अनेकान्त भी प्रमाण ओर नय साधनो- 
को तिये हुए अनेकान्त स्वरूप है, प्रमाणकी रषटिसे अनेकान्त स्वप 
ष्टिगत होता है ओर विवक्षित नयकी सपिक्षाते अनेकान्तर्मे एकान्त 
रुप सिद्धे होता ६1१०३! (स सात्याद्राद अधिकार।तावृ। 
४१६/६) 1 २. धर्मी अनेकान्त रूप है क्योकि वहं अनेक धर्मोका 
सम्रुह है परन्तु धर्म अनेकान्त रूष कदाचित्‌ भो नहीं मर्योक्रि एक 
धर्मके आश्रय अन्य धर्म नही पाया जाता ( इस प्रकार अनेकान्त 
भी अनेकान्त रूप है अर्थात्‌ अनेकान्तारमक वस्तु अनेकान्त खूप भीरहै 
भौर एकान्तरूप भी 2। 


ससाता वर स्याद्वाद अधिकार।५६१३।१७ स्यात्यथंचित्‌ निवक्षित- 
प्रकारेणानेकान्तद्पेण वदन वादो जप कथन प्रत्तिपदनमिति 
स्याद्वाद । = स्याव अर्थात कथ चिद्‌ या विवक्षि प्रकारसे अनेकान्त 
रूपसे वदना, वाद करना, जग्प करना, कहना प्रतिपादन क्रना 
स्याद्वाद ट। 


स्व स्तो /दी /१३४।२९४ उत्पाये त॒ उत्पायते येनासौ वाद , स्यादिति 
वादो वाचक दाब्टौ यस्यानेकान्तवादस्यादौ स्याद्वाद । "= “उत्वा- 
द्यते, अर्थाच जिसके द्वारा प्रतिपादन किया जाये बह वार कहताता 
1 स्याद्वादका अर्थ है वह बाद जिसका बाचकदब्द स्याव हो 
अर्थात्‌ अनेकान्तवाद 1 


२ चिवक्षाका टठीक-ठीक स्वीकार ही स्याद्रादकी 
सस्यता है 
सर सा (ष जयचन्द्‌।१४४।४७३ आत्मकि कतृं त्व-गव तूं लकी विवक्षा- 
को यथार्थं मानना ही स्याद्वादको यथार्थ मानना है। 


३, स्याद्वाठके भ्रामाण्यमें हेतु 

न्या वि ।३/८६/३६४ स्याद्वाद श्रवणज्ञानहेतुरवाश्चधवरादिवच । भ्रमा 
प्रमितिहेदुव्वाद्रामाण्यमुषगम्यते ।८६। = दाग्दको पुननेका कार्य 
वाच्य पदार्थका ज्ञान £ उसके कारण ही स्याद्वादकी स्थिति है। 
इसलिए भगवत्प्रवचन रूप काव्दिक स्याद्वाद उपचारसे प्रमाण है 
पर तव्जनित ज्ञान रूप स्याद्वाद चश्च आदि ज्ञानवत्‌ मुख्यत प्रमाण 
ह, क्योकि उसकी हितु प्रमाकी प्रमिति है । 


जनेन सिद्धान्त कोश 


द्रव्याधिकनयेन द्रव्यसूपेण नित्यत्व घटते पर्यायार्धिकनयेन 
पर्यायस्पेणानिस्यत्व च घटते ! ती च द्रन्यपर्यायो परस्पर सापेश्वौ 1 
=जैन मते वस्तु अने्स्वभावी है इसलिए द्रव्यायिक नयसे 
द्रभयरूपतते नित्यत्व घटित होता है, पर्यायार्धिक नयसे पर्याय रूपे 
अनिर घटित होता है 1 दौनों ही द्व्यारधिकं व पर्यायार्धिक नय 
परस्पर सापश्च है । ( दे उरपाद।२) 


दे 2य्य/३।६ धर्मादिकं चार शुद्ध द्रव्य व्यजन पर्यायके अभावसे 
अपरिणामौ वा नित्य कहलाते है, परन्तु अर्थ पर्यायको अपेक्षा सभी 


दाय परिणामी कहलाते है । ओौर व्यजन पर्याय होनेक्े कारण जीव 
म पुदृगल्त नित्य भौ । 













सयुद्राद ४९९ २, अपेक्षा निर्देश 
२. वपेक्षा निदेश ४. विवक्षाकी प्रयोग विधि प्रद्ग्रेक सारणी 
१ सपेक्ष व निरपेक्षका अथं न च /गच श्रुत/¶ ६{-६७ 
न ष वृ (२१० अवरोप्परसावेक्छं णयनिसय॑ अह पमाण तिस्य वा। छ | वीती | तीरे | क 
तं सावेग्रल तत्त णिरवै्छ ताण विवरीय। प्रमाण व॒ नयके 
विषय परस्पर एकं दरसरेको अपेक्षा करके है अथवा एक नयका १ | स्मादस्ति “| स्वसूपेणास्तिस्- नि 
निषय दूसरी नयके चिपयकी अपेक्षा करता है, इसीको सापेक्ष तत्त॒ ५ भित्ति 
कहते है । निरपेश्च तन्त इससे विपरीत है । स्यात्नास्ति ति परसूपेणैव सस्कारादि दोप रहितत्व 
२ | स्यार्निव्यत्व | द्रव्यरूपेण नित्येति | चिरकाल स्थायित्व 
२ विवक्षा एक ही अंश्षपर काम्‌ होती है अनेकपर स्यादनित्यत्व | इति पर्यायसूपेणेव | निग हतुजकि ` दारा 
~ अनित्यत्व स्वभात्री क्म 
1. का ग्रहण व्याग होता ह। 
प धप ।२०० नहि किचिद्विधिरूप किचित्तच्येपतो निरधाशम्‌। | ३ क 4: ध समर्थ दै। 
न ( स्यादनेक्टव | इति विकोपरूपेणेव | अनेक स्वभाव द्र्कीक्टव 
भर धाधनमतिस्म हेत च निर्ििषनाद ।१०० न 0 ४ | स्यादभेदत्व , सभरत व्यवहार न्यवहारकी सिद्धि 
रुप भौर उस विधिसे दोष रहा कुछ निपेध रूप नदीं है तथा रेसे रूपेणेति , 
निरपेक्ष विधि निपेध रूप सत्के साध्य करनेमे हेतुका मिलना तो स्थादभेदत्व | इतिद्रव्यार्धिकेनैव | परमार्थकी सिद्धि 
दूर, मिरोषता न रहने द्वैत भौ सिद्ध नही हो सक्ता है । ५ | स्याद्भन्यत्व व स्वपर्याय परिणानित्व 
भवना 
३, पिवक्षाकी प्रयोग विधि ध इत्ति पररूपेणैव प्रपययि द्यागित्व 
& ८ & कु्यति 
रा. (२।१६।१।१३१/० स्पदनादीना करर्णसाधनत्व पारतन्तयाद्‌ क्त्‌ ~ | ६ | स्याच्चैतन | चैतनस्वभाव कर्मकी हानि 
साधनत्वे च स्वातन्त्याद्‌ बहुलवचनात्‌ श कुत पारतन्त्या्‌ । प्रधानत्वेन , 
षृ्द्िपाणां हि लोके पारतनतयेण बिवक्षा षिते, आतमनः स्वातन्तय- स्यादचैतन | इति व्यवहारेणेव । कमृका ग्रहण 
७ स्यान्पूत्त त्यव^ न्ध 
विवक्षायां यथा "अनेन चक्षुपा ष्ठु पश्यामि, अनेन कणेन धषु ^ ४ ५ 
गृशोमि' इति। कतृसाधन च भवति स्वातरूपयिन्षायाय्‌ । स्यादमूर्तं | इति परमभावेनैव | स्वभावका अपरित्याग 
"यथा इद मेऽक्षि चष्ट पश्यतति, अय मे कर्ण॒घुष्ट शृणोतीति । | ८ | स्यातुपरम पारिणामिक ^ स्वेभावमे अचलएत्ति 
=स्पशषन आदिक इन्द्रियो का परतन्त विवक्षा करण साधनत्व 1 ८.8 (श 
ओर स्वतन्त्र विनश्चासे कतृ साधनत्व दौनों निष्पन्न होते है 1१1 भः | पेनैव ॥ अ. 
कषे! सो हो बततिहै -इन्थिथोकी लोकषरतन्त्रताके द्वारा विवक्षा | £ | स्यादेकप्देशातव । भेदकर्पना निरपे- | निश्चये एकत्व 
हती है ओर अनेन स्वतन्त्र िवक्षा होनेसे सैसे-'इस चश्ुके | त्वेनेति ठ 
हारा, मे अच्छा देखता दँ ओर इस कर्म द्वारा मै अच्छा सनता हू व | इतिभ्यनहरिणं ब | अनेक कायकारिगव 
क ५ १ ्रदेश्चत्व 
सण बिनकषने कतृ"साघन भी होता ह जैस-"यह मेरी ओँल ६० | स्याच्छुद्ध॒ | केवल स्वभाव स्वभाव प्रापि 
अच्छ देलती है, यह मेरे कान अच्छा सुनते हे इस प्रकार। | प्रधानतवेनेति 9 
(स मि ।२।१६८७०३) स | इति मिश्रभवेनैव १ ॥ 
का = ११ | स्यादुपचरितत ¦ स्वभावस्याप्य पर(भाव)कौ जानना 
ग कात, वृ (१८३१७ जैनमते पुनरनेकस्वभाव बस्तु तेन कारणेन ॥ | ग्य्ोपवाददि्ठि 


तद्विपरीत 





स्यादनुपचरित । इति निश्वयादेव 


नोट~-ये तथा अन्य भी अनेकों विधि निपेधार्मक अपिक्षा्पं एकी 


पदार्थमें उसके क्सि एकटही गुण या पर्यायिके साय उनेकौं भिन्न 
दोसे लाघ्रूकी जानी सम्भवहै। एेसाक्रते टूर उनने विरोध 
भी नहीं आत्ता) 


५, अपेक्ना-भरयोगक्रा कारण वस्तुका जटिल स्वरूप 


न च वृ (७४ इदि पुद्युत्ता घम्मा सियसावेर्वाण गेह्णाए्‌ जो ष 


सोह भिच्धराइयो णायन्वो पवयते भणियौ ।जधा गहय प्रकारं 
ूर्बाक्त धर्मोको जो चपिक्च सपमे श्रहन नरह कदा है उमे मि्णादषटि 
जानो । पेसा आगमने कहा है। 


जनेन सिद्धान्त कोश्च 





स्यादि 


का, अ |१ू (२६१ ज वत्थु अगेयतं एयत्त त पि होदि सविपेक्छं। 
्ुण-णाणिण णएहि य णिरवैग्रल दीसदे णेव ।२६। = जो वस्त 
अनेकान्त रू१ ६ बही सपक्ष दृष्टस एफान्त भी ६1 श्रुतक्ञानकी 
अपिकषा अनेकान्त खूप है ओर नयको अपेक्षा एकान्त रूप है । चिना 
अपेक्षाके स्तुका स्वरूप नहीं देखा जा सक्ता । 

दै अनेकान्त।५।४ षस्तु एक नयसे देनेषर एक प्रकार दिखाई देती हि, 
ओर दुसरी नयसे देखनेपर दुसरी प्रकार । ` , 

प ध (१।६८५ तैवमसभवदोपादता न करिचिन्नयो हि निरपेक्ष 1* 
सति च विधौ प्रतिपेध प्रतिषेधे सति विधे प्रसिद्धटाव्‌ 1६५४ 
= अषम्भव दोपके आनेसे दस प्रकार कहना ठीक नहीं ( कि केवल 
निश्चय नयसे काम चल जावेगा } कयौकि निश्चयसे कोई भी नय- 
निरपेक्ष नहीं परन्तु विधि होनेमे प्रतिषेध ओर पतिपेथ होनेमे विधि- 
की प्रसिद्धिट। 


६. एक अग्रका रोप होनेपर सयका रोप हौ जाता है 


स्व स्तो५/२२ अनेक्मेकं च तदेव तचल भेदान्वयज्ञानमिद दहि 
सष्यमर 1 मृषोपचारौऽन्यत्तरस्य लोपे तच्छेपत्तोपोऽपि ततोऽनुण- 
ख्थग्रु ।२१। = वह घयुक्तिनीत वस्तुतत्व भेदाभेद न्ञानका विप्र 
ओर अनेक तथा एक रूप है। ओर यह वस्तुको भेद-अभेद- 
स्पते ग्रहण करनेवाला ज्ञान ही सत्यहै। जौ लोग इनमेसे एकको 
ही सस्य मानकर दुमरेमे उपचारका व्यवहार करते है बह मिथ्या 
क्योकि दौनौमेते एकका अभाव माननेपर दुसरेल भी अभाव 
हो जाता £, दौर्नौका अभाव हो जाने वस्तुतत्त्वे अनुपास्य- 
नि स्वभाव हो जाताहै। 
प,ध|पु/१६ तन्न यतो द्व्यार्धिक्पर्यायाथिकनयात्मक वस्तु! अन्य- 
तरस्य विक्लोपे शेपम्यापीह लोप एति दोप ।१६। "= यह ठीक नहीं 
(कि एक नयतत सत्ताफी सिद्धि हौ नाती ह) क्योकि वस्तु दरव्यार्धिक 
ओर पर्यायाथिक, इन दोनोके विपय मय है । इनमे किसी एकका 
लोप होनेपर दूसरे नथका भी लोप हौ जायेगा । यह दोप अविणा। 


७, अपेक्षा प्रयोगका प्रयोजन 


फा, अरु (२६४ णाणाधम्मयुद पि य, एय॑ धम्म पिचरच्धदे अत्थ 1 
तस्सेयविवक्लादौ णयं विवाद हू सेसाण 1२६४ ~ अनेक धमति 
युक्त पदार्थ ह, तो भी उन्हें एक धर्म युक्त कहता है, क्योकि जहाँ 
एक धर्मकी विवक्षा करते है वहाँ उक्ती धर्मको कहते है शेप पर्मोकी 
निवक्षा नष्टं कर सक्ते है। 


३. मुख्य गौणं व्यवस्था 
१, सुख्य व गौणके लक्षण 


स्वर स्तो./६३ विवक्षितो भुख्य इतीप्यतेऽन्यो गुणोऽविवक्षो ! =जो 
विवक्षित होता है बह मुख्य कहलाता ₹ै, दूसरा जो अविवक्षित होता 
१ बह गौण कहलातता है । ( स्व स्तौ /२५) 

स्था म [अ]६8र२ अव्प्रभिचारी मुख्योऽविकलतोऽसाधारणोऽन्तरङ्कश्च 1 
विपरीतो गौणोऽ्थं सति युख्ये धी क्थ गौणे | -अग्यभिचारी, 
अविकल, असाधारण ओर अन्तरे ग अर्थक मुख्य कहते है ओर उससे 
विपरोतको गौण कहते है । भुख्य अर्थके रहनेपर गौण बुद्धि नँ 
हौ सकती ! 


>, सख्य गोण व्यवस्थासे ही वस्त॒ स्वरूपकी सिद्धि दै 


स्व स्तो,(२६-६२ यिधिनिपेश्च क्थचिदिष्ौ विवक्षया भुख्य-गुण- 
उयवस्था 1२९ यथैक कारकमर्थ-सिद्धये, समीक्ष्य शेष॒ स्थसहाय- 
फारकशरू। तर्यव सामान्ध-विदोपभाकृक्ा नमास्तवेष्टा गुण मुख्य 


~ ५०० 


३. मुख्य गौण व्यवस्थां 


कवषत 1६2। = विधि अर निपेव दोनो मथ विव्‌ इष्ट हे । चिवक्षा- 
से उनमें परुख्य गोणकी ञ्यवस्या होती ई ।२६। जिस प्रकार एक ए 
फारक देप अन्यको णना सहायक सण कारक अपेक्षित करके ध्थ- 
की सिद्धिके लिप्‌ समर्थ होता उसी प्रकार आष्के भतम सामान्य 
भौर विशेषत उन्न हानिवात्ते जो नय ई वेभ्ुख्य शओरौर गौणी 
कधनामे इष्ट है 1६२1 
३. सप्तमं गीं सुस्य गाण व्यवरथा 

रा वा |४।००।१५।२९३।२१-२६ मुगप्राधान्पन्ययस्यायिकेफत्तिपादनार्थ- 
त्वाच सर्गेषां भडगाना प्रयोगोऽर्यवाच्‌ । त्था, दरव्यार्िकस्य 
प्राधान्ये परययिगुणभावे च प्रथम । पर्यायार्धिकस्य प्राधान्ये उन्यगुण- 
भावे चद्ितीय । तत्न प्राधान्य दाध्दैन विवक्षितखाच्छग्दाधीनम्‌, 
शाब्देनानुपात्तस्यार्थतो गम्यमानस्याप्राधान्यम्‌ । तृतीये तु युगपद्धावे 
उभयस्याप्राधान्य हङव्देनाभिधेयतयानरुणत्तसयात्‌ । चतुय स्तूमथ - 
प्रधान क्रमेण उभयस्यास्त्यादिषाव्देन उपात्तव्वाव्‌ । तथोत्तरे च 
भदगा वक्ष्यन्ते । =गौण अर मुख्य यिवश्चाे सभी भर्गोको सार्थ- 
क्ता है। द्रव्यार्धिक्वपी प्रधानता तथा पर्यायार्धिककी गौणतामे 
प्रथम भग सार्थक है ओौर द्रव्यारधिक्री गौणता जीर पर्याथार्धिक- 
की प्रधानता दित्तीय भग। यदौ प्रधानता केवल शब्द प्रयोगकी 
है, वस्वु तो मभी भगौमप्ररीही अरहणकी जाती है! जो दाग्दसे 
कहा नीं गया है अर्थात्‌ गम्य टज है बह मत्तं अप्रवान है । तृतीय 
भगत युगपव विवक्षा हानेते दोनों ही अप्रधान टौ जाते है क्योकि 
दोनोको प्रधान भासे कहनेवालञा कोई शब्द नही है। चीये भगे 
क्रमा उभयं प्रधान होते है। 


४, चिवक्षावश्च सुख्य व गौणता होती है 


प,का(ता वृ (१८।२६।१८ दरन्यार्धिक्पर्यायार्थिक्नययो परस्पर्ीण. 
मुख्यभावग्प्राख्यानादेफदेवदत्तस्य जन्यजनकादि भाववत्‌ एकस्यापि 
द्ण्प्ररय निदय।नित्यत्व घटते नास्ति विरोध इति । 

प्का(ता वृ (१६।०१।१स एव निव्य स एवानित्य कथ धरत इति 
चेतु । ययै कस्य देवदत्तस्य पुत्र यिवक्षाकाते पितृचिगक्षा गौणा पितू- 
चिवक्षाकाले पुत्रयिवक्ा गौणा, तथेकस्य जीवस्य जौवद्न्यस्य घा 
द्व्यार्यिक्नयेन नित्यरवविवक्षाकाले पर्यायद्पेणानित्यत्व गौण 
पर्यायरूपेणानिर्यत्व विवक्षाकाले दग्यरूपेण निच्यत्व गौण । कर्मात्‌ 
विवक्षितो मुख्य इति वचनाद्‌ । नद्रव्या्थिक ओर पययिार्धिक 
इन दौनौँ नयमे परस्पर गौण जर सख्य भावक व्याख्यान होनेसे 
एक ही देवदत्ते पुत्रव पितकेि भावकी एक भाँति ही द्रन्यके 
नित्यत्व व॒ अनिव्यत्व ये दोनो धरित होते है इसमें कई विरोध 
महीं है । प्रश्न-वह ही नित्य ओर वही अनित्य यह कंसे घटति होता 
है। उत्तर- जिस प्रकार एक ही देवदत्ते पुत्रचिवक्षाके समय पितू- 
विवक्षा गौण होती है ओर पितृविवक्षाके समय पूत्रविवक्षा गौण 
होती ६, उसी प्रकार एक ही जीवके धा जीव द्रन्यके द्रव्यार्धिक नयसे 
नित्यत्वकी विवक्षकि समय पर्यायरूप अनिदयस्व गीण होता ह, ओर 
पर्यायरूप अनिरयदयकी चिवक्चाके समय द्रव्यरूप निद्यप्व गौण होता 
1 क्योकि ^चिवश्वा मुख्य होती है' रेसा वचन दै । 

पका (ताव (१०६।१६६/२ चिवक्षिततो मुख्य इति वचनाद्‌ । = विवक्षा 
मुख्य होठी है" रेसा बचन है 1 


५. गणका अथं निपेध करना नदी 


स्व स्तो (प्रु /२३ सत॒ कथ चित्तदसत्त्वशक्ति -खे नारित पुष्पं तस्पु 
प्रसिद्धम्‌ । जो सद्‌ है उसके कथित्‌ असत्त्व शक्ति भी ह- जैसे 
पुष्य वरक्षोपर त्तो अस्तित्वको चये हुए ३ परन्तु आकाङ्षर उस्नकां 
अस्त्रि नहीं है, आकाश्चकी अपेक्षा वह असत्‌ ख्प 1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


द्यद्राद 


३, एकात।३/३ कोई एक धर्म विवक्षित होनेपर अन्य धर्म विवक्षित 
महीं होते । 

स, भ त/६/८ श्रयमभङ्गादावसन्वादीना गूणभावमात्न, न तु प्रति- 
पेध' 1 नप्रथम भङ्ग “स्यादस्त्येव घर ' आदिसे लेकर कई भर्गं 
जो असक्त आदिका भान होता है वह उनकी गौणता है नकि 
निषध 


४ स्यात्‌ व कथचित्‌ शन्द प्रयोग विधि 
१, स्यात्कारका सम्यक्‌ प्रयोग ही काय॑कारी है 


9,सा|त. १११५ सप्तमद्धिफेवकारभिश्रान्तमश्रान्तसमुच्वार्यमाण- 
स्यात्कारामोधमन्त्रपदेन समस्तमपि चिप्रतिपेध विपमोहमुदस्यति । 
=सप्रमगी सतत सम्यकूतया उच्चारित करनेपर स्थात्कारख्पी 
अमोष मन्त्र पदकं द्वारा "एव कारमें रहनेवाज्े समस्त विरोध विपके 
मोहको दूर करती है । 


२, व्यवहारं नयके राथ ही स्वात्कार आवद्यक है 
मिर्चयके साथ नही 


न, च श्र त।२१-३६ स्याच्छब्दरहितत्वेऽपि न चास्य निश्चयाभासत्व- 
मुषनयरहितत्वात्‌ । कथमुषनयाभावे स्याच्यव्दस्याभाव इति चेत्‌, 
स्याच्छब्दप्रधानत्वेनोपनयो हि व्यवहारस्य जनकत्वात्‌ । यदा तु 
निश्चयनयेनोपनय प्रलय नीयते तदा निश्चय एव प्रकाकाते 1 
किमथ व्यवहारोऽसत्क्ल्पनानिवृत्त्यथ सद्रनत्रयसिध्यर्थ च । ,. 
निर्चय गृहक्तपि अन्ययोगन्पवछेदन करोति ।३१। (यथा) भेदेन 
अन्यत्रोपचाराच उपचारेण स्याच्छनब्दमपेक्षते ~ तथा व्यवहारेऽपि । 
सवेया भेदे तयो््रव्याभाव 1 अभेदे तु ग्यवहारविलोप तयोष- 
चारेऽपि सकरादिदोपसभवात्‌ । अन्यथा कतृ तादिकारकरूपाणामनरु- 
सपर्तित स्यादेव व्यवहारविलोपापन्ति ।३६। = १ स्याद्‌ पदसे रहित 
होनेप्र भी इसके निश्चयाभासपना नहीं है । भयोकि थह उपनयसे 
रहित है । उपनयके अभावसे स्याच्‌" प्दका अभाव क्सि तरह हो 
सकता है 1 इस प्रकार कोई पधे तो उत्तर यह है कि स्यत्‌ पदकी 
प्रधानत्ताके द्वारा उपनय ही व्यवहारका जनकहे। किन्तु जव 
निश्चय नयक द्वारा उपनय प्रलयको प्रा्ठ करा दिया जाता है तन 
निश्चय ही प्रकाित होता है प्रशन-यदिरेसाहैतो अर्थक 
व्यवहार किस लिए होता है ! उत्तर--असद्‌ कल्पना निवारण करनेके 
तिए ओर सम्यग्‌. रत्नत्रयकी सिद्धिके लिए अर्थका व्यवहार होता 
1 निश्चयको ग्रहण करते हृए भी अन्यके मतका निषेध नहीं 
केरता 1 २, अन्यत्र भेदके द्वारा उपचार होनेसे उपचारसे स्यात्‌ 
शब्दकौ अपेक्षा करता है । उसी प्रकार व्यबहषर करने योग्यने भी 
सवथा भेद माननेपर उन दोनोके द्रन्यपनेका अभाव होता है। 
इतना चिक्षेप है कि सर्वथा अभेद मान लेनेषर व्यवहारके माननेषर 
भो मकर वगैरह दोप सम्भव है। देखा न माननेपर कर्ता कारक 


ह उत्पत्ति नर्ही होती है इस प्रकार व्यवहार लोषका परसग 
ताहै। 


२, स्याच्कारका प्रयो धमेमिं होता है शुणोमि नदी 


स्या म (२९।२६५ स्या्चिशि नित्य सदृश विरूप वाच्य न वाच्य 
सदपत्तरेव । भरिपरिचतां नाथ निषीततत्वघुधोहगतोहुगारपरम्परेयम्‌ 
१२९१ =ठे बिदर्-शिरोमणि ! आपने अनेकान्त रूपी अमृतको पीकर 
पतये वस्तुको कथ चित अनिर्य, कथ चिव निरय, कथ चित्‌ सामान्य, 
मथित विदो, ' कथ चित्‌ वाच्य, कथ चिव अवाच्य, कय चित्‌ 
पव ओर्‌ कथबिद्‌ असदक्ा प्रतिपादन किथा है ।२९ तथा इसी 
कार सव्र ही 'स्यात्कार"का प्रयोग धमि साय क्या ह, कहीं 
मो अनृनोयौ गुगोके साय नहीं किया गया है (दे सक्षमगो) । 


यु अनु तथा प्रतिन्ञाज्ञयतोऽत्रयोग 


५०१ ४, स्यात्‌ व कथचित्‌ जघ्द प्रयोग विधि 


श्लो वा २।भपा।१।६।६६।४६२।१३ स्याद्वाद प्रक्रिया यापेधषिः वर्मं 


प्रवर्तत है । यनुजीवी युणोमें नही । 


छ स्यत्कार मावमे आवञ्यक ह शब्दम नही 

॥४९। नस्याद्‌ राब्दके 
प्रयोगकी श्रतिज्ञाका अभिप्राय रहने "स्याच्‌ श्ब्दका अप्रयोम देखा 
जात्ता है 


क पा १।१,१२-१४।§२७२/३०८/६ दन्यम्मि यचुत्तासेसयम्माण घडाव- 


णट्‌ढ स्ियासद्ा जोजेयव्वो । सत्ते किमिदि ण पर्त ! ण, तटापई- 
जासयस्स पओञआभावे वि सदत्थावगमो अस्थि त्ति दोसाभावादौ। 
उत्त च - तथाप्रतिन्चाङयतोऽप्रयोग ।१२६। = द्ये अनुक्त समस्त 
धमक घटित करनेके लिए "स्याच्‌" दाब्दका प्रयोग करना चाहिए । 
प्रश्न -"रमकसाओ' इत्यादि सूत्रम स्यात्‌ कव्दक् प्रयोग पयो नहीं 
किथा है। उत्तर-नहीं, क्योकि स्यात्‌ शब्दके प्रयोगका अभिप्राय 
रखनेवाला वक्ता यदि स्याद्‌ श-दकाप्रयोगनमभीक्रेतोभी उमके 
अर्थकानज्ञान हयो जाता ह अतएव स्याच्‌ शाब्दका प्रयोग नहीं करनेपर 
भी कोई दोप नहीं है, कहा भी हे- स्यात्‌ शन्दके प्रयोगकी प्रतिक्ाका 
अभिप्राय रखने "स्थात्‌" शत्दका अप्रयाग देखा जाता है 1 

ध ६।४,१,४५।१८३।६ न चतेषु स््ठस्वपि वाक्येषु स्याच्छन्दप्रयोग- 
नियम, तथा प्रतिज्ञाङयादप्रयोगोपलम्भ।व्‌ । = सातौ हौ वाक्यों 
( सप्तभगी सम्बन्धी ) “स्यात्‌ शब्दके प्रयोगका नियम नहींहै, 
क्योकि वैसी प्रतिन्ञाका यश्य होनेसे अप्रयोग पाया जाता है 1 

दे स्याद्राद/४/२ स्याद पदसे रहित होनेषर भी निश्वय नयके 
निश्चयाभासपना नहीं है श्यो कि यह्‌ उपनयसे रहित है 1 

श्लो, वा २।१।६। एलो ५६/४५७ सोऽप्युक्तोऽपि बा तज्ततौ सर्वत्रा 
तीयते । तथैवकारो योगादिन्यवच्छेदप्रयोजन ४६ = स्याद्‌ दान्द 
प्रत्येक वाक्यया पदमे नदीं बोला गया भी सभी स्थलोपर स्याद्रादको 
जाननेवाले पुरुषो करके प्रकरण आदिकी सामर्थ्ये प्रतीत क्रलिया 
जाता है । जैसे कि अयोग अन्ययोग यौर यत्यन्तामौगका व्यवच्छेद 
करना है प्रयोजन जिसका रेसा एवकार चिना कहे भी प्रकरणवश्च 
समफ लिया जाता है। (स्या म |२३।२७६।६), (स भ त. ३१।२ 
प्र उटृधृत)1 ` 


५, कथचित्‌ श्ब्दके प्रयोग 


स्तो (भु./४२ तदेव च स्यान्न तदेव च स्याद्‌ तया प्रतीतेस्तव 
तत्कथ चित ॥ नात्यन्तमन्यस्रमनन्यता च विधेक्रिपेधन्य च 
शरुन्यदोषात्‌ ।४२। = आपका बह तत्त्व क्थ चिव्‌ तद्रूप ( सद्रूप) है 
ओर कथित तद्रूप नहीं है क्योकि वैसी ही सद्‌-असत रूपकी 
प्रतीति होती है। स्ररूपादि-चतुप्टय रप विधि ओर पखूपादि 
श्तुष्टय रुप निपेधके पररपरमे अत्यन्त भिन्नता तथा अरभिन्नतां 
नह है क्योकि सर्वया रेखा माननेषर यन्य दोप आता है 1४२1 

रा वा /२/८।१८।१२२।१६ सर्वस्य वामर्थस्य विधिप्रतिपेधाद्मक्व्वा्त, 
नहि क्रिचिद्धस्तरु सर्वनिपेधगम्यमस्ति। अस्ति स्तत्‌ ठभयारमकमू, 
यथा कुरवका रक्तशवेतब्युदासेऽपि नावर्णा भयन्ति नापि राताप्व 
श्वेता एव वा प्रतिपिद्धत्ात। एव वस्त्वपि पगर्मना नास्तीति 
प्रतिपेयेऽपि स्वात्मना अस्तीति निद्ध । तथा चौवतमू सस्तित्वमुष- 
तव्धिश्च क्थ चिदखतं ग्पृते । नान्तितानूुपनव्धिश्च कथ चिरसत 
एव ते 1। सर्वथैव सतो नेमौ धर्मौ त्यरिमदोपत । सर्वथैवाङततो 
नेमौ वाचा गोचःताप्रत्ययात्‌ ५२ = जितने भी परार्थ दास्दमोचर 
हैवेसव्र विवि-निपेधात्मकहे। रोई भी वम्तु सर्वया निषेव गम्य 
नहीं हतौ । जसे कुरवकं पुप्प सान ओर स्पेद दोनों रगकारता 
ह! नकेवलरक्तष्टी ह्येता, नकेयलश्वेतहीहताश्योर नही 
बह वर्णश्रुन्य दै चत तरट परी अपेश्वासे वस्तु नास्तित्व हनेपर 
भीस्व टच्टिसे उसका अस्ति प्रनिट टीर। पटानी १- 


जनेन सिद्धान्त कोद 


स्यद्‌ 


कथ विद्‌ असवकी भी उपलन्धि ओर अस्तित्व है ओर कथ चित्‌ 
सदुकी भी अनुपलब्धि ओर नास्तित्व । यदि सवथा अस्तित्व 
जर उपलब्धि मानी जाये तौ घटकरौ पटादि रूपसे भी उपलब्धि 
ह्येनेषे सभो पदार्थं सर्वास्मक हौ जा्ेगे ओौर यदि परकी तरह स्व 
खपसे भी अत्व माना जाये तो पदार्थका ही अभाव हो जायेगा 
ओर वह शब्दका विपयन हो सकेगा । 

प्र सा तप्र /३८.१०६ सर्वेऽर्था ज्ञानवर्तिन एव कथचिह्‌ भवन्ति ।३५। 
अत्तएव च सत्तादरन्ययो कथ चिदनर्थान्तिरत्वेऽपि सर्वथैकप्वं न 
शङ्कनीयम्‌ । = १, समस्त पदार्थं कथ चित्‌ क्ञानवर्तो ही ईै। 
२ यद्यपि सत्ता द्रव्यके कथ चित्‌ अनर्थान्तिरत्व है तथा उनके 
सर्वथा एकत होगा रेसी शका नहीं करनी चाहिए । 

स सा ।आ|३३१।क २०४ कर्मीव प्रचितकर्यकतु'हतकै किप्लारमन 
कर्तृताभू 1 कर्तासेप कथ चिदित्यचलित्ता केरिचह्भू.ति कोपिता । 
-=कोदईं आम घातक कर्मक ही कर्ता विचार कर आत्माके कतृ तव~ 
को उडाकर, यह आत्मा क्थ'चिव्‌ कर्ता है" रेसी कहनेवाली 
अचलित श्रुततिको क पित करते हें । 


प्र साता वृ ।२७।२५/६ यदि पुनरेकान्तेन ज्ञानमात्मेत्ति भण्यते तदा 
ज्ञानगरणमात्र एवात्मा प्राप्न इलादिधर्माणामवकाङो नास्ति। 
तसमास्क्थ चिज्ज्ञानमारमा न सर्वयेत्ति।= यदि एकान्तसे ज्ञानको 
ही आद्मा कहते दे तौ तन ज्ञान गुण मात्र ही आसमा प्राप्ठ होती हैः 
पलादि धर्मोको अत्रकादा नही है। इसलिए क्थचित ज्ञानमात्र 
आत्मा है सर्वथा नहीं । ५ 

धप ६१ दन्य तत कथ चित्केनचिदुत्पद्यते हि भावेन। व्पेत्ति 
तदन्येन पूनर्नेतदद्धितय॑॑हि वस्तुतया ।६९। =निश्चयसे द्रव्य 
कथ चित्‌ किसी अवस्था रूपसे उत्पन्न होता है ओर किसी अन्य 
५ नण्ट होता है किन्तु परमार्थसे निश्चय; करकेये दोनोौँही 
नहीं हे। 


५, स्यात्कारकां कारण व प्रयोजन 


१, स्यात्कार प्रयोगका प्रयोजन एकान्त निपेध 


आघ मी १०२-?०४ वाक्येध्ननेकान्त्योती गम्य प्रतिं विशेषणम्‌ । 
स्या्निपात्तोऽ्थयो गित्वात्‌ तव केवलिनामपि ।१०३। स्याद्वाद सर्व- 
ये कान्तत्यागार्िकिदृत्तचिद्धिधि 1 सप्तभड गनयिश्चो हेयादेयविशेपक 
1१०४। =स्माद रेसा ब्द है थह निपात या अत्यय ह। वाक्यों 
प्रयुक्त यह दाब्द अनेकान्त योतक वस्तुक स्वषपका विरोपण है ।१०३। 
स्याद्वाद अर्थादु सर्वथा एकान्तका व्याग होनेसे किचित्‌ रेसा अर्थ 
यतानेताच्ा है । सष्ठ भगरूप नयक अपेश्नावान्ञा ठथा हेय व उपादेय- 
का भेद करनेवाला ६।१०४ 

रा वा (४/४२।१७।२६०/२६ ननु च सामान्यार्थाचिच्छेदेन विदेपण- 
विशेष्पस्रन्धावद्योत्तनार्थे एवकारे सत्ति तदवधारणादितरेषां 
निधत्ति प्ाप्रोत्ति। नैप दोप, अत्राप्यत एव स्याच्यन्दप्रयोग 
कतव्य ॒^स्थादस्त्येव जीवं * इत्यादि । कोऽर्थ । एवकारेणेतरनि- 
वृत्तिश्रसक स्ादमन्लोपाव सकलो लोपो मा विज्ञायीति वस्तुनि 
यथावस्थित विवधितधर्मस्वरूप तथैव दयोतयति स्याच्छव्द्‌ 1 
*रिवक्षितार्थवागङ्गभू" इति वचनाद्‌ । न= प्रन -जन आप भिरेषण- 
विशेच्पके नियमनको एवकार देते हो तत्रं अर्थाद्‌ ही इतरशी 
निवृत्ति हो जातौ है ! उदासीनता कहाँ रही ! उत्तर- इसलिए देष 
धर्मि सद्वावको दयोततन करने लिए “स्याद्‌ काब्दका प्रयोग किया 
जातारै। ण्यकारसे जत्र उत्तर निवृत्चिकाप्रसग प्रस्तुत होता हतो 
सफ़न लोप नहा जाय इसलिए “स्याद्‌ दाद चिपक्षित धर्मके साथही 
साथ अन्य धर्मो के सद्धावकौ सूचना दै देता ३1 

दे, स्यात्‌।१ स्यात्‌ दाग्द यनेकरान्तका योतक होता १। 


५०२ 


५ स्यात्कतारका कारण व प्रयोजने 


दे स्यादि १/१ नियभका निपेध करना तथा सापेक्षताकी सिद्धि करना 
स्याद्रादका प्रयोजन है। 


श्लौ वा २।१।६।१४।४५४/४ तत््वतोऽस्तित्वादीनामेक्त्र वस्तुन्येवमभेद- 
वृतेरसभवे कालादिभिभिन्नात्मनामभेदोपचार क्रियते 1 तदेवाभ्याम- 
भेदवृच्यभेदोपचारा~यामेकेन दाब्देने क्स्य जौवादिवस्तरुनोऽनन्त* 
धर्मास्मिकस्योपात्तस्य स्यात्कारौ योत्तक समव त्तिष्ठते । 


श्लो वा, २।१।६।५५।४६ स्याच्छन्दादप्यनेकान्तसामान्यस्यावनोधने । 

1६५ = १ जत्र कि बास्ननचिक रूपसे अस्तित्व, नास्तित्व आदि 
घर्मोकी एक वस्तु इस प्रकार अभेद वृत्तिका होना असम्भव है तौ 
अन काल, आत्मरूप आदि कके भिन्न-भिन्न स्वरूप हो रहे धर्मोका 
अभेद रूपसे उपचार क्या जाता है । तिस कारण इन अभेद वृत्ति 
ओर अभेदोपचारसे एक शाब्द करके ग्रहण किये गये अनन्तधर्मात्मिक 
एक जोव आदि वेस्तुका कथन किया गया है! उन अनेक धर्मोका 
योतक स्यादुकार निपात भक्ते प्रकार व्यवस्थित हो रहा है । २ स्यात्‌ 
शब्दे भी सामान्य रूपे अनेक धर्मोका द्योतन होकर ज्ञानही 
जाता है १५६। 


ध १२।२,२,६,२।२६५/।१० सिया सदा दोण्णि-एक्का किरियाए वाययो, 
अवरो णइवादियो । सख्वहणियमपरिहारेण सो सन्वत्थ परूवभो, 
पमाणाणुश्ारित्तादो । =स्यात शाब्द दौ है-एक क्रियावाचक ओर 
अनेकान्त बाचक। उक्त स्थाद्‌ शब्द "सर्वथा नियमको छोडकर 
सर्वत्र अर्थको प्रखग्णा करनेवाला है, क्योकि बह प्रमाणका अनुसरण 
करता ह। 


न च वृ (२५१ पर उद्धृत -सिद्धमन्तो यथा ल्लोके एकोऽनेकार्थं दायक 1 
स्याच्यग्योऽपि तथा ज्ञेय एकोऽनेकार्थसाधक । = जिस प्रकार लोकम 
सिद्ध शिघ्रा गया मन्त्र एक व अनेक पदार्थको देनेवाला होता है, 
उसी प्रकार "स्यात्‌ शब्दको एक तथा अनेकं अर्थोका साधक जानना 
चाहिए । 


न च श्रूत (६५ स्याच्छन्दैन कि। यथा द्रन्यरूपेण नित्यत्व तथा 
पर्यायदूपेण नित्यत्व मा भरुदिति स्याच्छन्द, स्यादस्ति नित्य 
इति षययर्ूपेणेव कुर्याद्‌ । तहि स्याच्छब्देन कं यथा सदृशरुत- 
उग्रवहारेण भेदस्तथा द्रव्याथिकेनापि माध्रुदित्ति स्याच्यब्द । 
"प्रशन स्थात्‌ शब्दस य्ह क्या प्रयोजन है ! उत्तर-जिस प्रकार 
द्रव्य रूपमे नित्यहै, उसी प्रकार पर्यय रूपसे निद्य नहो यह 
स्थात्‌ श॒ब्दका प्रयोजन है । स्याद शब्द स्यादस्ति स्यादनित्य इस 
प्रकारसे होता है। अनिव्यता पर्याय रूपे समना चाहिए । 
"= प्रएन यदहं स्याद्‌ शन्दसे क्या प्रयोजन है 1 उन्तर- जि प्रकार 
सदृभ्रुत व्यवहार नयतत भेद ह, उसौ प्रकार द्रव्याधिक नयते भेद न 
हो, यह स्यात्‌ पदकफा यहाँ प्रपोजन है । 

पका ति प्र 1१४ अत्र सर्गथात्रनिपेवकोऽनेकान्तद्योतक क्थ चिद्ये 
स्याच्छब्दो निपात । =यहाँ \ सष्ठभ गीमें ) सर्वथापनेका निपेधक, 
अने न्तका योतक “स्यात्‌ इाव्ड कय चित्‌ पेसे अर्थम अग्यय रूपसे 
युक्त हुआ है । (स भ त (३०/१०) । 


२ स्याच्छार प्रयोगके अन्य प्रयोजन 


स्व स्तो (भर.४४ अनेक्मेक च पदस्य वाच्य, वृक्षा इति प्रत्ययव- 
त्प्रकृत्या 1 आकाह्विण स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षे नियमेऽपवाद 
1४। = पद ( शव्द } का वाच्य प्रकृततिसे एक ओर अनेक दीनो 
ख्पहै। “वृक्षा ' इस षद्‌ ज्ञानको तरह! अनेकान्तामक वस्तुके 
अस्स्तत्वादि किसी एक धर्मक प्रतिपादन करनेपर उस समय गौण- 
भ्रुव नास्तिलवादि दूसरे धर्मके प्रतिपादनमें जिसको आकांक्षा हे, रेसी 
आकांश्षा ( स्याद्रादी } का स्थात्‌ यह निपात गणकी अपेक्षा न रखने 
वाते नियमे निश्चय रूपमे बाधक होता है ४४ 


जनेन सिद्धान्त कोच 


स्याद्वाद ५०३ 


न ष, शरूत,/६ यथा सखरूपेणास्तिस्व तथा परस्पेणाप्यस्तित्व माभरु- 
दिति स्याच्यल्द । यथा द्रग्यरूपेण नित्यत्व तथा पर्यायस्मेणेव 
निस्यत्वं माभरुदिति स्याच्छन्द । = जिस प्रकार स्वस्वूपसे है उसौ 
प्रकार परस्वरूपसे भी है, इसी प्रकारकी आपत्तिका निवारण करना 
स्यात जब्दका प्रयोजन है। जिस प्रकार द्रन्य रूपस्े नित्य है उसी 
प्रकार पर्याय रूपसे निलय न हो यह स्यात दाब्दका प्रयोजन है । 

स्या म ॥१६।२९४।३ यथावस्थिततपदारथप्रतिपादनोपथिक “नान्यदिति 
कञापनार्थम्‌ । अनन्तधर्माद्मकस्य सर्वस्य वस्तुन स्व नयात्मकेन 
स्याद्रादेन धिना यथावडुगृहीतुमशक्यताव्‌ । = यथावस्थित पदा्थ- 
का प्रत्तिपादन करनेका अन्थ कोई उपाय नहीं है! क्योकि प्रत्येक 
वत्तु अनन्तस्वमात है, अतएव सम्पूर्ण नय स्वरूप स्याद्रादके 
भिना किसी भी वस्तुका ठीक-टीक प्रतिपादन नहीं किया जा 
सकता । 


३ सक्तमगीमे “स्यात्‌ श्रब्द प्रयोगका फल 


कं पा १।१,१३-१४।६२७३।३०८/८ सिया कसाओ, स्ियाओ एत्यतण- 
यासौ [ णोकसाय ] कसाय कसायणोकसायविसय अच्थपज्जाए 
` च दव्वम्मि घडावेह । सिया अवत्तन्व “कसायणोकसायविसयअत्थ- 
प्रज्जाय सख्वेण, एत्थतण-सिया-सदो कपायणोकसायविसयवनण- 
पञ्जाए टढोएद “सिया कसाओ च णोकसराओ च" एत्थतण-सियासदहौ 
कसाय णोकसायविसयअत्थपज्जाए दव्वेर्णं सह॒ दोएद ! सिया 
कसाओ च अवत्तन्ब्रो च एत्थत्तण सियासदो णोकसायत्त घडावेड्‌ ।* 
सिया णोकप्षाओ च अवतव्वओ च› एत्यतणसियासदौ कसायत्त 
घडावेह। ^सिया कसाओ च णोकसाओ च अवत्तञ्रओो च" एत्थ- 
तणसियासष्ौ कपायणोकपाय-अवत्तन्वधम्माणं त्तिष्ड पि कमेण 
भण्णमाणाण दग्वम्मि अक्कमउत्ति सूचेदि । = १ ञ्य स्याद्‌ कपाय 
सप है, ( यहाँ कपायकां प्रकरण है) २ द्रव्य स्याव अकषाय रूप 
है । इन दोनो भगो विमान स्यात्‌ शन्द क्रमते नोकषाय ओर 
कपायको तथा कपाय ओर नोकषाय विषयक अर्थपर्या्योको द्रव्ये 
घटित करता है। ३ कंपाय ओर नोकषाय विपयक अर्थ पर्याय 
स्मसे द्र्य स्थात्‌ अवक्तव्य है। इस भगे विद्यमान स्याव हन्द 
कपाय ओर नोपाय विषयक व्यज्जन पर्यायोकौ दरव्यम घटित करता 
ह६ै। ४. दग्र स्यात्‌ क्पाय खूप ओर अकषाय रूप है! इस वौये 
भगे विद्यमान स्याच्‌ शब्द कषाय ओर नोकपाय विषयक अर्थ 
पर्यायो घटित करता है । ‰ द्रव्य स्यात्‌ कषाय रूप ओर अवक्तव्य 
है इस पाचने भगमें नि्यमान स्थात कान्द द्रव्धमे नोकपायषनेको 
घटित करता ै। € दवग्य स्यात्‌ अकपाय रूप ओर अवक्तव्य है । 
इस छठे भगे विद्यमान स्प्रात्‌ शब्द द्रव्ये कपायपनेको धटित 
करता है1७ दन्य स्थात्‌ कपाय खूप, अकपाय रूप, ओर अवक्तव्य 
1 इस सातवे भगे विद्यमान स्यात्‌ हाब्द क्रमसे कहे जानेवाल् 
कषाय, नोकषाय ओर अवक्तव्य रूप तीनो धर्मोकी द्रन्यमें अक्रम 
वृत्तिको सूचित करता ६ । 


४, एत्रकार व स्यारकारका समन्वय 


श्लो वा २।१।६/ श्लो ५३-९४।४३१, ४४८ बाक्येऽवधारणं तावदनिशर्थ- 
निवृत्तये । कर्तग्यमन्यथानुक्तसमत्वात्तस्य दुत्रचिव्‌ ।५३। सर्वधा 
तसयोगेऽपि सत््वादिग्राप्तिषिच्छिदे ! स्यातकार सप्रयुज्येताने- 
कान्तद्योतकत्वत्त ।९४। -~वाक्यमें एवकार ही रेखा जो नियम किया 
जाता है, बह तो अवश्य अनिष्ट अर्थकी निवृत्तिके लिए क्रनाही 
चाहिए । जन्या कही-कहीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा 
सममा जाता हे ।५३। उस्र एवकारके प्रयोग करनेषर भी सभी प्रकारसे 
सत्व आदिक प्रा्ठिन्न विच्छेद करनेके लिए वाक्यम स्यात्कार 


श्पकाप्रयोग करना चाहिए । क्योकि वह्‌ स्यात दम्द अनेनन्तका 
णोत्तक है 1 


स्याहादवदनविदारण 


क पा/१/१,१२-१४।९२०१-२०२।३०६।९ धत्तेण यउत्तो मियासहो 
कथमेत्य उश्वदे 1 ण, सियासदपञओएण विणा सव्वपजोआंण अरत्त- 
तुन्लत्तप्पस गादो। ते जहा, क्सायमदहौ पड़्िक्त्थ सगत्यादो 
अओमारिय सगत्य चेव भणदि पवौ व्य दुस्सहावत्तादौ 1 अत्रोपयो- 
गिनी श्लोकौ -अन्तरभतैवकारार्था गिर सर्वा स्वभावत । एवकार- 
प्रयोगोऽयमिष्टतो नियमाय स" 1१२३। निरस्यन्ती परस्यार्थं स्वायं 
कथयति श्रुति । तमो विधुन्वती भास्य यथा भास्वर प्रभा 1ष्दण 
एव चैव होदु चे, ण, एकाम्मि चेत्र माहु ल्लिगफने तित्त-कडुव धिल- 
मधुर-रसाण रूव-गं ध-फास सठाणार्ईणममावप्पसंगादो । एद पि होड 
चे, ण, दयव्यलक्छणाभावेण दव्वस्स अभावप्पस्तगादो । =प्रष्न~- 
*स्याच्‌' दाब्द्‌ सूत्रम नहीं कहा है फिर यहाँ क्यो कहा है ! उत्तर- 
क्योकि यदि “स्यात्‌ ' इब्दका प्रयौगन कियाजायत्तो सभी चचनोकि 
उयवहारको अनुक्त तुग्यत्वका प्रसंग प्राप होता! जेते-यदि 
कपाय शान्द्के साथ स्यात्‌ श दका प्रयोगनकियाजायतौ वह कषाय 
काब्द अपने वाच्यभरुत अर्थते प्रतिपक्षी अर्थोका निराकरण करके 
अपने अर्थको ही कटेगा, क्योकि वह दीपक की तरह दो स्वभाववाला 
2 (अयत्‌ स्वप्रकाराकव प्रतिपक्षी अन्धकार विनाशक स्वभाव 
वाला ) इस विपयर्मे दो उपयोगी श्लोक दिये जाते ६ ।- जितने भी 
न्द है उनमें स्वभावे ही एगकारफा अर्थ छिपा हुआ रता है, 
इसलिए जा भी एवकारका प्रयोग किया जाता दै वहाँ बह इष्टके 
अवधारणके किए किया जाता है ।१२३। जि प्रकार प्रभा अन्धकार 
कानादाकरती है उसीप्रकार कब दूसरेके अर्थका निराकरण करता 
है ओर अपने अर्थको कहता है ।१२४। ( ताद्पर्य यह है कि ^स्यात्‌" 
शाव्दमे रहित केवल कषाय दाव्दका प्रयोग करनेषर उसका वाच्य 
भरत द्र्य केवल कषाय रसवाला ही फलित होता दै ) प्रण्न-रेसा 
होता है तो होओ 1 उत्तर-नहौ क्योकि रेसा मान लिया जायेतो 
एक ही विजौरेके फलमें पाये जानेवाले क्पाय रस्के प्रतिपक्ची तीते, 
कड ए, लट्टे ओर मीठे रसके अभावका तथा रप, गन्ध, स्परद ओर 
आकर आदिके अभावका प्रसंग प्रा होता है! प्रए्न-होतादहैतो 
होओ 1 उत्तर- नहीं, क्योकि वस्तुरमे विवक्षित स्वभावो घौडक्र 
दोष स्वभावौँका अभाव भाननेपर द्रग्यके लक्षणका अभाव हौ जाता 
टै1 उसके अभाव हौ जानेसे द्रव्यके भी अभावका प्रसेग प्राप्र 
होताहै। ५ 

स्या, म ।२३।२७६/५ वाक्येऽवधारण तावदनिष्टाथनिवृ्तये । कर्तव्य 
मन्यथाचरुक्तसमस्ात् तस्थ कुत्रचित्‌ । प्रतिनियतस्वसूपानरुपपत्ति 
स्याद्‌ 1 तसप्रतिपत्तये स्याह इति श देप्रयुच्यते । "= किसी वाक्र्में 
"एव" कां प्रयोग अनिष्ट अभिप्रायके निराकरणके लिएकिया जाता 
है, अन्यथा अविवक्षित अर्थ स्वीकार करना पडे! वस्तु स्वतु्टय- 
की अपेक्चाही कथ चित्‌ अस्तिरूपरहि, परचतुष्टयकी अपेक्षा नही, 
इसी ॥ स्पष्ट करनेके लिए स्यात्‌" श दका प्रयोग क्या 
गयाह्‌। 


स्याद्रादभरुषण-- आ अक्लक (ई ६४०-६८०) कृत लयीय- 
स्त्रयपर आ अभयचन्द्र (ई ङा १३) कृतसस्दरत वृनि। 
स्याढादमंजरो -- रेभचन्ध सूरि ( ई १०८८-१९७३) कृत अयोग 
उ्यवच्छेद नामक्त ग्रन्थकौ टीका रपर्मे आ मरिनपेण सं, ३ (ई 
१२६२ ) द्वारा रचित एक न्याय विषयक ग्रन्थ। 
स्यादरादमजुषा- शवेताम्नराचार्य यश्चो विजय (ई १६३८-११८०} 
द्वारा सस्टृेत भाषे रचित न्याय चिपयके प्रन्थ। 
स्यादादरट्नाक र~ दे. प्रमाघनय तरात्तकार्‌ । 


स्याद्रादवदनविदारण -- अः घुगचन्द (३ १५१६१५५६) 
द्वारा रचित न्यायविपयक प्रन्य। 


जनेन सिद्धान्त कोश 


स्याद्रादसिद्धि 


स्थादादसिद्धि-- आ बादीभिह (4, ८०८०८६१) द्वारा संस्यृच 
भाषा रचित न्यायविषयत ग्रन्थ है। 


स्याट्वादोपनिषद्‌--आ सोमदेव (‡ ६०४-६९०) दृत गह ग्रन्थ 
स्यादाद न्यायका प्रसपक ४ । रसत भाषा स्वागगा?। 


स्वक्षेत्र -दे पे।१। 
स्वगणानुस्थापनप्रायदिचत्त--, परिरार । 
स्वगुर वापि क्रिणा--2े सस्कार/२। 
स्वचवुष्टय-दे चदुष्टम 1 

स्वचारित्र-र वारिम,१। 


स्वच्छंद- १ स्वच्य॑द्‌ परिग्रह प्र्णका निराररण~-दे, अपगद४, 
२ स्वच्छन्द आहार प्रहणकरा निराकर्ण-दे आ्टार।111२।७। 


स्वच्छद साधु- । 


१. स्वच्छन्द साचुका रक्षण 


भ आयू १३०८१३१२ निदधिपुरमुनत्लीणा चिं के एदिगपसायचो- 
रि1 षविद्ुत्तचरणभडा उद्हरमाणा गिवट्‌रति 1१३०८ तोते 
सीलदरिदा दुश्छमणत सदा चि पावति। 1१३०६ मो टोदि 
साधुसरव्थादु णिग्मरो जो भवे जधादछदो। उस्छत्तमणुरदिट्टं च 
जधिज्छाण विक्प्पतो ।१३१० जो होदि जधाद्रदा हु तस्स धणिदयपि 
सभमितस्स ! णत्थि दु चरण चनग्ण शु होदि सम्यत्तमटनारी 
1१३११। १६ दियक्सायगुरगत्तणेण चूत पमाणमवरतौ । परिमाणेदिं 
जिणृत्ते अव्ये सच्य॑ददो धैय 1११२ न्न्मोक्ष नगरके समीप 
जाकर भी क्तिनेक मुनि एन्द्रिय भौर कषाय रूपी चोरोसे 
जिनका चारित्र रूपी भाँडाल्त दुटा गया ट तथा यमका 
अभिमान जिनक्रा तष्ट हुभाटै रेते हकर भिध्यात्को प्राप्न होति 
है ।१३०८ वे शील दरि मुनि हमेशा तीव दृ खको प्राप्त होते 
ह 1१३०६) जो मुनि साघु सार्थको छोडकर स्वतन््र हुआ है। जो 
स्वेच्याचारी बनग्र आगम विरुद्र ओर पुवाचिर्थ घथित्त आनासै- 
की कक्पना करता ह चह स्वच्छन्द नामक भ्रष्ट मुनि समना 
श्वारिए 1१३१० यथेष्ट प्रवृत्ति करनेयातते उस भ्रष्ट भुनिने यद्यपि 
धोर मणम किया होमा तथापि सम्यक्त्न होनेसे उनका सयम्‌ 
चारिम नहीं कटा जता १।१३११। इन्दि ओर कपागोमे आधीन 
होनेते यह भ्र्टमुनि जिनप्रणीत सिद्धान्तको प्रमाण नष मानता 
ओर स्वच्खन्दाचारी बनकर सिद्धान्तका स्यखूष अन्यथा सममतां 
है तथा अन्यथा चिचारमे साता ६ ।१३१२ 

भ आ (वि (१६५०।१०२३।१ स्वच्छन्दस पकत्स्वियमपि स्वच्छन्द दृत्ति 1 
यधाच्यन्दौ निरूप्यते-उ्सूत्रमनरुपदिष्ट स्वेच्छाविकल्षपितं यो 
निरूपयति सोऽभिधीयते यथाच्यन्द इति । तथ्या वर्य पतन्त 
जलधारणमसयम । क्षुरकं रिकादिभि केशापनयनप्रशसनम्‌ आरम- 
विराधनान्यशथा भवत्ीति। भ्रुमिङय्यात्रृणपुर्जे वसत्त अवस्थिताना- 
मावाधेत्ति, उद्देदिकादिके भोजनेऽदौप ग्राम सक्त पर्मटतो महतौ 
जीयनिकायविराधनेति, गृहामतरेषु भोजनमरोप इति कथन, पाणि- 
पात्रिकषष्य परिशातनदोपो भवत्तीति निरूपणा, सप्रति यथोक्तकारी 
विद्यत इति च भाषण एवमादिनिरूपणापरा स्वच्यन्दा इत्युच्यन्ते । 
"स्वच्छन्द मुनिके यसर्गपे मुनि स्वच्यन्द बनते हे। यथाच्छन्द 
मुनिका वर्णन करते है-जो मुनि आगमके विरुद्ध आगमने न क्य 


५०५४ 


स्यनिपित्त 


आ यौरस्येरा यणवि प्दार्थाति स्वरव उन यथा 
दर्द मुरि ह| यपिर जौ पानी गिग्हा† उयुदो धान्य 
करना बट अयन) उम्तग ओर्‌ कयीमे देया निशानना ष्ठ 
मोग्म 81 वेटासाचि पर्ने अआहम-दिगधना ही १1 रचि 
सृणधुर्वर द्रत भो धनि दराय्या परममर पाज । वृष 
टनेसेमी जीगोतो याधार पूवत । उद्रि द्ग सहि 
भोर करना कोपाम्यद चट ?। जा्तग्फ लिण्म्य्‌ प्रमे पमनम 
जीरोनी विगधना। ह, ?। चमन्‌ (वमद) यष्टी भोस्वतना 
श्रना । हारम आयर मैवर भोजन कमेमे जीगते भूपा 
प्टयती?। रेनाये उसृद्रन्हतेट। एन कान्ते मर्य याषग्न 
कसेगाने पुधिकोह नही ट। र्ष्ार्यत कग्नां ध्या प्रसरमै 
विरद भाषण कग्नेयानि वुनियोकता यथाष्रन्द अमि स्वसप्रग्मरुनि 
क्ते ६। 

चां मा १४५२ दत्तगुरुदटून रदित मगसर श्निषुचन- 
दूषकौ मृगनारित्र स्वच्छन्द ए्तिया। ननो जकन ही म्बच्छन्द 
सोति गिर परते सौर छिनेद्ध देवङे सचनो दूचितर गने. 
चाने £ उनको मृवचोरिर पथगा प्यच्छन्द रएते६। (माषा) 
टी (१०१३०२२ } 1 


स्वच्छत्व शक्ति-ग मा (अ (षरि (शरन १? नीसपासपदेश- 
प्रकाङामाननःकानो-साका-मेयकौपनोग्नद्ना स्नद्शरपशटङ्छि 1 
न्धदर्तिक यासप्रदैशोमि प्रणयकमा नोकानेर्दे अ. नसते मेवम 
{ अर्थाच अगैत्-आकारसषप) रेखा उषयाग ल्द चक्ष्व रेमा 
स्तदष्रव शक्ति 1 (जमे दर्पणौ स्वस्दरय दाक्तिसे उसी पर्मयमे 
धटषटादि प्रकादित शाते ४, उमी प्रर आगमाण्ती स्वच्फरय दात्तिमे 
उपयोगे छोतात्तोकके आकार्त्रकादिषठठ षते १। 


स्वच्छाहार--भ आ ।चि (७००।८८२॥६ स्वच्यय्‌ एक पान उच्यो- 
दक सौवीरक्पर्‌ । =स्वच्छ यह एत पानरत प्रकर ह। गरम पानी, 
यगेरटको स्वच्छ कहते २। 


स्वजातिउपचार-दे उपचार।१। 


स्वतन्नता--१ द्न्यकोौ स्वतन््रता-दे द्रव्य/६। > गुरपोकी 
स्वतन्त्रता-दे गुय।2/०, ३ षर्यायगये स्वठन्वता-दे पर्माम।२।/४; 
४ आखणद्रन्य अनीरनर नयसे स्वतन्त्रता भोगने वाचा है । हिरणके 
स्वतन्परता प्यं 7 प्कडुकर खा जानेवाते निद््फी मांति-दे नय।॥। 
(४1 


४ 
स्वधमं व्यापकत्व शक्ति--स साअ ।१िशतति।२५। स्वक्षरी- 
रकस्वरूपारि ल ,. स्वधर्मव्याप्यत्वथत्ति ।२४१ = सर्व॑ दरीरोमें 
एक स्वरूपारमक रेसौ स्वधर्मव्याण्कस्व शत्ति ( शरीरके घर्मरूपन 
होकर अपने-अपने धर्मोमिं व्यापने च्यदक्ति) सो स्वधर्म स्यापक्तन 
दाक्तिट। 


स्वदारसन्तोषन्रत--रे तर्च।१।३। 


स्वद्रव्य--मो पा पू |१८ दुद्ट्‌ढकम्मरियं यपोबम णापविग्ह - 
णिच्च 1 सुदधं जिणेहि कहिं अप्पाण हव सदञ्व 1६८। च्व्दु् 
कर्मोसे रिति है, तया अपुषम क्तान हौ £ दारीर जिसके देनी 
अविनाशी, विकार रहति केवलक्षा7ममी आतमा जिन भगवान्न 
्टीहैसो स्वद्रव्य १1 


स्वनिमित्त-रे निमित्त) १।५। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


स्वप्न 


स्वप्त--- 
१,भेद्‌ व रक्षण 


म.पु४१।१६-६१ ते च स्वप्ना द्विधाम्नाता स्वस्थास्वस्थात्मगोचरा 1 
समस्तु घातुभि स्वस्था विपमेरितरे मता ।५६। तथ्या स्यु स्वस्य 
सदृष्टठा मिथ्या स्वप्ना विपर्ययाव्‌ 1 जगस्रतीतमेतद्धि विद्धि स्वप्न- 
चिमर््नम्‌ 18० स्वप्नानां दतमस्व्यन्यद्ोषदे बसमुदभवम्‌ । दोप- 
्रकोपजा मिथ्या तथ्या स्युदंवसमवा ।६१। च=स्वप्न दो प्रकारके 
६ै-स्वस्य अवस्थात्राले, अस्तस्य अवस्थावाले। जो धातु्ओकी 
समानता रहते दीखते है वे स्वस्थ अवस्थावाते है, अर जो घातुभौ- 
की असमानतासे दीखते है वे अस्वस्थ अयस्थावाले है ।५६॥ स्वस्थ 
अवस्थां दीखनेवातते स्वप्न सत्य ओर अस्वस्थ अवस्थाने दीखनेवाले 
स्वप्न अमत्य होते है 1० स्वप्नोके ओर भी दौ भेद है--एक दैवसे 
उदप्न्न होने वाले, दूसरे दोसे उत्पन्न होने वाले । दैवते उत्पन्न 
होनेवाते स्वम सत्य तथा दोपसे उत्पन्न होने वाले असत्य हुआ क्रते 
है ।६९। दे निमित्त।२।२ ( बात, पित्तादिके प्रकोपे रहित व्यक्ति 
सूर्य चन्द्रमा आदिको देखता है व शुभस्वभ्र तथा गर्द भ, ऊट आदि 
प्र चढना, व प्रदेश गमनादि देखता है बह अञ्चुभ स्वप्न है । इसके 
फलरूप धुख-दु सादिक बताना स्वनिभित्त है। स्वपरमें हाथी 
आदिका दर्शन मात्र चिह स्वप्न है । ओर पूर्वापर सम्भन्ध रखने 
बा्ेको माला स्वप्न कहते है । 


२ स्वप्नके निमित्त 


स्या म१६।२१५-२१६।३० स्वप्नक्ञानमप्यनधरुतदृषटादर्थविपयतवान्न 
निरालम्बन । तथा च महाभाष्यकार -अणुहूयदिट्ढर्चितिय 
ययपयदइवियारदेवयाणुवा 1 घछुमिणस्स निमित्ताद्‌ पुण्ण पाव चणा- 
भावो । -=स्व््नमे भी जाग्रत्‌ दशमे अनुभ्रुत षदार्थोकाहीज्ञान 
होता है, इसलिए स्वप्न ज्ञान भी सर्वथा निर्विषय नहीं है। जिन- 
भद्रगणि क्षमाश्रमणने कहा है-""अनरुभव किये हुए, देखे हु ए, विचारे 
हुए, एने हए, पदार्थ, वात, पित्त आदि प्रकृत्तिके विकार, दैविक ओर 
जल प्रधान प्रदेशा स्वभे कारण होते है । इख निद्रा आनेसे पुण्य रूप 
ओर शख निद्रा न आनेस्े पाप रूप स्वम दिखाई देते है 1 वास्तवमें 
स्वप्न सर्वथा अवस्तु नहीं है । 


३ तीर्थकरकी माताके १६ स्वप्न 


म पृ ।१२।१५५-६६१ णु देवि महात्‌ पुत्रो भविता ते गजेक्षणाद्‌ 1 
समस्तभुवनज्येष्ठो महावृपभदरशनात्‌ ।१५५। -सिरेनानन्तवीर्योऽसौ 
दाम्ना सदधर्मतीर्थकृच्‌ । लक््याभिपेकंमाप्तासी मेरोरमूध्नि गत्तमे 
1१६६। पूरणनदुना जनाद्वादी भास्यता भार्वरय.ति 1 कृम्भाभ्रा 
निधिभागौ स्यात्‌ हलौ मरस्ययुगेक्षणात्‌ 1१९७) सरसा लक्षणोद्धासी 
सोऽच्धिना कैवक्लौ भवेच्‌ । सिह्ासनेन सा्राज्यभ्‌ अवाप्स्यति 
जगदगुरु 1९५८। स्वविमानाबलोदेन स्वर्गादवततरिष्यत्ति । फणीन्द्र 
भवनादोकात्‌ सोऽ्रधित्ताननोचन ॥१६८६। गुणानामाकर प्रोयद्रलन- 
राशिनिक्षामनाव्‌ । कर्मेन्धनधगप्येष निर्पुमज्वलनेक्षणाव्‌ ॥१६०। 
पृपभाकारमादाय भवव्यास्यप्रवेशनाच्‌ 1 चदुगर्भे वृषभो देव स्वमा- 
धास्यत्ति निर्मते 1१६१ = ( नाभिराय मर्देवीसे कहते है) हे देदी ! 
शुन, १ हाथौके देलनेते उत्तम पुत्र होगा, २ उत्तम वेके देखने 


५०५ 


स्वप्न 


समस्त लौके उथेष्ट, 3.सि्के देलनेसै अनन्त धर्मे युक्त, ४ मालाओके 
देखनेसे समीचीन धर्मक प्रवर्तक, ¢ ल्ष्मोके देखनेसे पुमे पर्वतके 
मस्तक पर देवकर दवारा अभिपेकको प्राप, ६ पूर्ण चन्द्रमाको देखनेमे 
लोरगोको आनन्द देनेवाला, ७ सूर्यकौ देखनेमे देदीप्यमान प्रभाका 
धारक, < दौ कलदा युगल दैलनेसे अनेक निधिको प्रा, बौर ६. 
मदछछलियोका युगल देखनेसे शठी होगा ।१५४-१५७। १०, सरोवरका 
देखनेसे अनेक लक्षणोसे शौ्ित, ११ संमुद्रको देखने केवली ओर, 
१२ सिंहासन देखनैसे जगदुगूर होकर साग्राज्य प्राप करेगा ।१६८ 
१३ दनौका विमान देखनेते स्वर्गे अनतीर्ण, ४, नागेन्द्रका भवन 
देखनेसे अवधिज्ञानसे युक्त, १५ चमक्ते रत्नोकी राशि देखनेसे 
गूर्णोकौ लान, ११ निर्धूम अग्नि देखनेपे कर्मरूपी धनको जलाने 
वाला होगा ।१६६-१६०।' तुम्हारे मुखम वृपभने प्रवेदा क्या है 
इसलिए तुम्हारे गर्भमें वृपभदेव परवेद करगे 1\६१ 


४, चक्वर्तीकी साताके £ स्वप्नंका फल 


म पु (१६।१२३-६२६ त्व देवि पूत्रमाप्तासि गिरीन्द्राद्‌ चक्रवर्िनम्‌ । तस्य 


॥ 


प्रतापितामर्कं क्ास्तौन्दु कान्तिसपदम्‌ ।१२३। सरोजाक्षि सरोद 
असौ पड्कजवासिनीमु । बोढा व्गरढोरसा पृण्यलक्षणाद्भितविग्रह 1 
महीग्रसनत कृरस्ना मही सागरबाससमु ।प्रतिपालयिता देवि विश्वरा्‌ 
तव पुत्रक 1११५ सागराच्चरमाद्रोऽसौ तरिता जन्मसागरम्‌ । 
ज्यायान्पुत्रकातस्यायम्‌ इक्ष्वादरदरलनन्दन ।१२६। = ( भगवात्‌ ऋषभ 
देव यङास्वतीके स्यप्नका फल क्ते है ) हे देवौ  पुमेरु पर्वत 
देलनेसे तेरे चक्रवर्ती पत्र होगा । सूर्यं उसके प्रतापको ओर चन्द्रमा 
उसकी कान्तिको सूचित कर रहा है ।१२३। सरोवरके देएठनेसे पवित्र 
लक्षणे युक्त इारीर बाला होकर अपने विस्तृत वक्षस्थल पर लक्ष्मी- 
को धारण करेगा 1१२४ पृथ्वीका ग्रसा जाना दैएनेसे चक्रवर्ती होकर 
समस्त पृथ्वीका पालन करेगा ।१२॥। ओर समुद्र देखनेसे चरम- 
दारीरी होकर ससार सपरुद्रको पार करेगा । इस अत्तिरिक्त दश्वाङु- 
व करकौ आनन्द देनेवाला बह पृत्र तेरे १०० पुत्रोमे ज्येष्ठ होगा 1१२६ 


५, नारायणकी मातके सात स्वप्न 


पु /३५।१२-१५ ज्वलद्वृज्ज्वाचहुता्राुच्चै" घरध्वज रत्नमरीचि- 
चक्रमू । मृगाधिप चाननमाविङन्त निदाम्य सौम्या चुदुधे 
सकम्पा ।१३। अयपूर्व्स्वमरवितौकनात्सा सविस्मया दृषटतरुरुहा तात्‌ 1 
जगौ प्रभाति कृतमनाद्ना समेय पत्येऽभिदधे सर ॒विद्रद्‌ ।१४। 
प्रतापविष्वस्तरिपु शुतेस्ते प्रियोऽतिसीभाग्ययुतोऽभिपेरौ । दिवौ- 
ऽवतीर्याततिरुचि स्थिरोऽभीभं विष्यति श्षिप्रमिनो ज्नव्या 1१६० 
( वश्चदेव अपनी रानौ देयीसे कृ्णके गि पर्व देते गये स्वप्तौन्स 
फ़ल कहते है )-टे प्रिये ! जो समस्त पृथ्यीव स्वामी होगा रेव 
तेरे पतर छेगा। १ सूर्य देनेते शात्रु-विध्व म प्रतापे युक्त गा, 
२ चन्द्रमाक्ते देखनेसे सत्रका प्रिय लेगा, ३ दि-गनो द्रागा न््मीका 
यभिपेक देखनेते मोमाग्यदयनी एव राज्याभिपेक्मे युक्त होमा, 
४. आकाशसे नीचे अत्ता विमान देग्वनेमे स्वर्ममे यवतीर्घं होगा, 
४ देदीप्यमा यिनि देखने घव्यन्त काग्तिपे युर हागा, £ रर्न- 
रादिकी किरणते युक्त देव्वजा देखनेमे स्थग प्रटतिरा होगा, ७ 
मूखमें प्रवेण करता सिह देरनेसे निर्भय होगा ।१३-६४। 


जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


भा० ~य 


स्तप्तं 





५०६ 


६ भमरत चक्रवर्तीकि १६ स्वप्न- 
भृभ्पु [४१।६२-७६1 














४९६ खध्न फल 
"इलो स 
व 
१| ९३ | पर्वत पर २१ सिह बीरके अतिरिक्त २३ तीर्थ- 
करके समय दुष्ट नयौकी 
उत्पत्तिका अभाव 
२| ६५ | सिके साथ हरणो का | वीरे तीर्थमें अनेको कुनि- 
सपह गिर्योकी उत्पत्ति 
३| ६ | षड़ेभोफसेश्ुरी पीठवाला | १चम काले तपश्चरणके 
घोडा खमस्त गुरणोसे रहित साधु 
होगे 
४ | ६८ | शुष्क पत्ते लानेवाले गकरो- | आगामी कामे दुराचारौ 
कासप्रूह मनरुष्योफी उत्पत्ति 
५| ६६ | हाथीके उपरयैठेमानर | कषत्रियवक्षनष्टहौ जायेभे 
€ | ७० | अन्य पक्षियों द्वारा त्रास | धर्मकी दृच्छाते मनुष्य अन्य 
किया हुआ उद्युक मतके साधुओकि पास जायेगे 
७ | ७१ | आनन्द करते भ्रूत व्यन्तर देषोंकी पजा होगी 
८| ७२ | मध्य भाग सूता हुआ | आर्यं लण्डमें धर्मा अभाव 
तालाब 
६| ५३ | मल्लिन रत्नराङ्धि श्रद्ध धारी मुनियोका अभाव 
१० | ७४ | युत्तेका नेवेद्य आदिसे | गुणी पात्नोफे समान अवततौ 
सत्कार करना न्राह्मणोका सत्कार होगा 
११९ | ७५ | जवानवैल तरुण अवस्थामें हो भुनिषद 
होगा 
१२ ७६ | मण्डलसे युक्तं चन्द्रमा अवधि व मन पर्यय ज्ञानका 
अभावहोगा 
१३| ७७ | शोभानषटदोमैल एकाकी चिहारका अभाव 
होगा 
१४ | ७५ | मेघौसे आवृत सूर केवलक्ञानका अभाव होगा 
१५] ७६ | छाया रहित सूखा वृक्ष सौ-पृरुपोका चारित्र भ्रष्ट 
होगा 
१९ | + | जीर्णं पत्तौका सूह महीपधि्योका रसनष्ट होगा 





७, राजा श्रेयांसके सात स्वष्न 





म पर (२०।३४-४० घुमेरमक्षतोतुङ्घ' हिरण्मयमहातनुमू । कव्पद्रुम च 


स्वमा 


यह फल प्रगट ता £ कि जिसगर परमे पर अभिषेक दुभा , ज्वा 
देवं ( श्रूषभ भगवा ) अवश्य आज हमारे घरमे अआवेगा एन ओर 
ये अन्य स्वप्न भी उन्ही गणोकौ सूचित्त करते ई ।४१। 


स्वप्नातिचार-रे अत्तिवा२/३। 
स्वभाव--वस्तुके स्वयसिद् तरकगोचर, निध्य शुद्र अदाकानाम 


स्थभाव द 1 वह दौ प्रकारके हतत द--बस्तुभूत पौर पपिष्धिर 1 वट 
यस्तुभृत स्वभाव दो प्रकार के है-सामान्य व विदोष । सहभाकी गण 
सामान्य श्वभाव टै ओर फ़मभायी पर्याय, चिधेप स्वमाब ६। 
आपेक्षिक स्वभाव अस्तित्व, नास्तिस्व, निष्यष्व-अनिध्यरव आदि 
विरोधौ धरमोके रूपमे अनन्त £, जिनी सिद्धि स्याद्वाद रुप सप 
भगी द्वारा होती ६1 दन्दीकि कारण वस्तु अनेकान्त स्वरूप १। 


~~~ 





स्वभावके मेद रक्षण व विभाजन 
स्वभाव्र सामान्यका लक्षण । 
१, स्वभावा निरुत्तपरथ 1 
२ स्वभावका यथ अन्तरम भाव । 
३ स्वभावका क्षण गुण पयि अन्य परिणाम। 
४ स््रभाय्रवदाक्तिरे एकार्थवायो नाम। 
स्वभावे सामान्ये मेद 1 
सामान्य वं विदेप स्वमावेरि मेद । 
प्रत्येक द्रन्यके स्वभाव दे वह-वह द्रव्य 1 
जीव पुदगखकरा ऊध्वं अधोगति स्वभाव 
दे, गति।१।३-९ 1 
वस्तुम अनेकों विरोधो धर्मोका निर्रश 
-दे अनेकान्त।४। 
जीवके क्षायोपशमिकादि स्वमाव 
-दे भाव तथा बह-बह नाम्‌ । 
वस्तु भनन्तों धमं दोते द -दे गुण।२।६-११। 
उपचरित स्वभावे मेद व छक्षण । 
प्रत्येक द्रन्यमें स्वभार्वोका निर्देश । 
वस्तुमे कल्पित व वरतुभूत धर्मोका निर्देश 
स्वभाव व शक्ति मिर्दक्ष 
स्वभाव परकी अपेक्षा नदीं रखता । 
स्वभावे तकं नदीं चरता । 
शक्ति व व्यक्तिकी परोक्षता परत्यक्नता 1 
शक्तिका व्यक्त दोना मावक्यक न्टी-दे भव्य/३।३। 
अश्चुद्ध भवरथपिं स्वमावकी शक्तिका अभाव 


कै रह +ह ५ ^ 


॥, 


# श ^ ७ ~ छ 5 ० 


क्षालाप्रलम्बि भूपणभ्रुपितम्‌ ।३४। सिह सहारसन्ध्याभकेसरोदधुर- 
कन्धरम्‌ । शृद्धाग्रलग्नमृरस्न च वृपभ कूलमुदरुजमू ।२५। सूर्येन भुवन 
स्थेन्‌ नयने प्रस्ुरदत्तो 1 सरस्वन्तमपि प्रोच्चै्मौचि रदनाचि- 
ताणसमर 1३६1. अष्टमङ्गलधारीणि भरुतरूपाणि चाग्रत । सोऽपश्यह 
भगवत्पाददकानै क्फलानिमाच्‌ ,३७) सप्रधरयमथासाद प्रभाते प्रीत- 
मानस । सोमप्रभाय ताच्‌ स्वप्नात्‌ यथादरष्टं न्यवेदयत्‌ 1३८। तत्त 
पररोधा कक्याण फल तेपामभाषत। प्रसरदुकशनज्योष्स्नप्रधौतक- 
कृषरन्तर ।३६ मेरुसदरदीनाहे बो यो मेरुरिव सूत्रत । मेरौ प्रा्ठाभिपेक 
स गृहमेष्यति न स्फुटम्‌ ।४०। "= राजा श्रर्यासने भगवादको आहार- 
दानते पूव प्रथम स्वम्नमे मेरु पर्वत देखा । फिर रमसे आभ्रुपणे 
शोभित कश्पवृक्ष, किनारा उड़ता हुआ बैल, सूर्यं वन्मा, 
लर ओर रतनी घदोभित समुद्र, ओर सातवें स्वप्ने अष्ट मगल 
दम्य लिये हुए व्यन्तर देवकी मर्दय देली ।२४-३७। मेरुके देखनेसे 


= ०८ 


कह ज # ऋ 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


रहता है -दे अगुरुलधु । 
स्वभाव या धं अपेक्षाकृत होति है । 
गणको स्वभाव कह सवते है पर स्वभावको 
गुण न्दी । ^~ 
धर्मोकी सपेक्षताको न माने सो अश्रानी । 
स्वभे अनन्त चतुष्टय ~दे चतुष्टय । 
स्वमाव विमाव सम्बन्धी --दे, विभाव । 
स्वभाव व विभाव पर्याय -दे पर्याय।३॥। 
वस्तु स्वभावके भानका सम्यग्दशंनमे स्थान 

-दे, सम्यग्दर्शन/11/३। 


स्वभावं 


१. स्वभावके भेद खक्षण व विभाजन 
१, स्वभावं सामान्या लक्षण 


१. स्वभावका निरुक्ति अर्थं 


रा वा (७।१२।२।५३६।८ स्वेनाद्मना असाधारणेन धमण भवन स्वभाव 
इच्यते । = स्व अर्थात अपने असाधारण धर्मके द्वारा होनासौो 
स्वभाव कहा जाता है 1 

स, सा आ (७१ स्वस्य भवन तु स्वभाव" । ='स्व' का भवन अर्थि 
होना वह स्वभाव है 

का अ।१ू/४७८ धम्मो वल्थुसहावो 1 =वस्तुके स्वभावकौ धम 
कहते ह । 

त॒ अनु ।५३ वस्तुस्वरूप हि प्राहू्धंम महर्षय ।५३। "= वस्तुके स्वरूपको 
ही महर्पियोने धर्म कहा है। 

स, दा,|री ६।२२६।१८ स्वसवेद्यो निरुपाधिक हि ख्प वस्तुत स्व- 
भावोऽभिधौीयते । "= स्वसवेदय निरुपाधिक ही वस्तुका स्वरूप है, 
बही वस्तुका स्वभाव है । 


२. स्वमावकरा रक्षण अन्तरम भाव 


क पा १।४,२२।§६२३।३८७/३ को सहावो । 
"= अन्तर ग कारणको स्वभाव कहते हैँ 1 

ध, ७।२,४,४।२३८/७ को सहावौ णाम । अग्भ तरभावो । = आभ्यन्तर 
भावको स्वभाव कहते हैँ । (अर्थात्‌ वस्तु या बस्तुस्थितिकी उस 
अवस्थाको उसका स्वभाव कहते है जो उसका भीतरी गुण है ओर 
बाह्य परिस्थिति पर अवलम्बित नहीं है!) 


२ स्वभावका छक्षण गुण पयायेमिं अन्वय परिणाम 


प्र सात प्र ।६.६६ स्वभावोऽस्तिस्वसामान्यान्वय ।६१1 स्वभावस्तु 
द्रव्यस्य ध्रौन्योत्पादोच्छेदैकयात्मकपरिणाम 1६६ = दन्यका स्वभाव 
वह्‌ अस्तित्व सामान्य रूप अन्वय है ६५1 स्वभाव द्रग्यका ध्ौव्य- 
उत्पादविनाशकी एकंता स्वरूप परिणाम है ।६६। 

प्र साता चृ (८७|११०।१२९ द्रन्यस्य क स्वभाव इति पृष्टे गुणपर्या- 
याणामात्मा एव स्वभाव इति । =प्रएन-दरग्यका क्या स्वभाव है ! 
उत्तर-गुण पर्यायँकी आत्मा ही स्वभाव है । 


४, स्वभाव व शक्तिके एका्थवाचौ नाम 


दे तत्तव १।१ तत्त्व, परमार्थ, द्रव्य, स्वभाव, परमपरम, ध्येय, शुद्ध जर 
परम ये सन एकार्थवाची है 1 

दे, प्रकृति यन्ध १/१ प्रकृति, शक्ति, लक्षण, विशेष, धर्म, रूप, गुण तथा 
दो ब आकृति एकार्थ वाची है 1 


२. स्वभाव सामान्यके भेद 


न. चनव (५६ को उत्थानिका--स्वभायादिविधा -सामान्या विशेपाश्च। 
न्स्प्रभाव दो प्रकारके है--सामान्य, निदेष । (प घ (पु २०८०) 


& सामान्य च विदोषं स्वभावेकि भेद्‌ 

न, च वृ [६६-६० अस्थित्ति णत्थि णिच्च अगिच्वमेग अणेगभेदिदर 
भव्वा भन्व परम सामण्ण सन्यदव्वाण ।५६। चेदणमचेदण पि 
युत्तमश्रुत्त च पएगबहुदेस ! घुद्राघ्ुद्वविभावं उवयरिय हो कस्सेव 
।६० = सत्तर, नास्तिस्व, नित्य, अनिरटय, एक, अनेक, भेद , अभेद 
भव्य, अभ्य ओर परभ। ये ६१ सवं द्रव्योके सामान्य स्वभाव 
ह 146 चेतन, अचेतन, मूर्त, अर्त, एकदेशी, बहटुपरदेशौ, शुद्ध. 

गुद्ध, विभाव ओर उपचरित ये १० स्वभाव द्रठ्पोके चिद्ेष स्वभाव 

६ 1 [ इस प्रकार कुन २१ सामान्य व विदेष स्वभाव है! (न चवू। 
७०} }, ( आ, १५९}, (न च, श्रुत(६१) 


५०७ 


अन्तरडगक्रारण । “ˆ 


१. स्वभावके मेद लक्षण व विभाजनं 


का अ२१२ प॒ जयचन्द-ये धर्म (स्वभाव) अस्तिरः, नास्तित्व, एकत्य, 
अनेकत्व, नित्यत्य, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, अपेश्षात्व, अनपेश्षात्व, 
दैवसाध्यत्व, पौरुपसाध्यसव, हेतुसाध्यत्व, आगम साध्यत्व, अन्तर गरव, 
बहिर गय, इत्यादि तौ सामान्य हं । बहुरि द्रग्यतव, वययिसव, 
जीवस्व, अजीवत्व, स्पर्श त्व, रसरव, गन्धर्व, वर्णर्व, शब्दत्व, शुद्धरव, 
अ्ुद्तव, मूर्त त्व, अमूर्त व्व, समारित्व, सिद्धत्व, अवगाहव्व, गति- 
हेतुत्व, स्थिति हैतुत्व, वर्त नाहिवुरव इत्यादि विदेष धम है 1 


४. उपचरित स्वमावके भेद्‌ च रुक्षग 


आ प, स्वभावस्याप्यन्यत्रोपचारादुपचरितस्वभाव । स दधा-क्म- 
जस्वाभाविकभेदात्‌ । यथा जीवस्य मृत त्वमचं तन्यत्व, यथा सिद्धानां 
परज्ञतां परदशकत्ने च । एवमितरेषा द्रन्याणाम्रुपचारो यथास्भवो 
ज्ञेय 1 =स्वभावका भी अन्यन्न उपचार करनेसे उपचरित स्वभाव 
होता है । बह उपचरित स्वभाव कर्मज ओर स्वाभाविक्के भेदसेदौ 
प्रकारका 81 जैसे जीवका मृर्त॑त्व ओर अचेतनत्व कमजस्वभाव £ । 
ओर सिद्धोका परको देखना, परको जानना स्वाभाविक स्वभाव ह । 
इस प्रकार दूसरे दरव्योका उपचार भी ययासम्भवे जानना चाद्िए 

दे पारिणामिक।२ अस्तित्व, अन्यत्व, क्नूत्व, हरस्व, पययित्व, 
असव गतत्व, अनादि सन्तति भन्धरय, प्रदेशवन्त्व, अरूपष्व, निध्यत्व 
आदि भाय च काब्दसे सपरुच्चय कथि ग्येहे। 


ससा।आ|परि ४७ शक्तिर्णा ~ जीव द्रव्यमे ४७ शक्ति्योका नाम निर्देश 
किया गया है, यथा-१ जौवत्व, २ चितिशक्ति, ३, टदिशक्ति, 
४ ज्ञानशक्ति, # धुलशक्ति, £ वीयशक्ति, ७ प्रभुत्व, ८, विभरुद्व, 
£ सर्वदर्शित्व, १० सर्वज्ञसव, ११ स्वन्यत्व, १२ प्रकादाशक्ि, 
१३ असकुचितविकाङत्व, १४ अकायकारण, १६, परिणम्य 
परिणामफत्व १६ व्यागोपादानच्युन्यत्व, १७ अगुरुलधुरव, १८ 
उरपादग्ययधौव्यस्व, १६ परिणाम, २० अमूर्तरव, २१ अक्तर, 
२२ अभाक्तृरख, २३ निषप्करियत्व, २९ नियतप्रदेदात्व, २९. सर्वधम- 
ठ्यापकलत्व, २९ साधारणासाधारणधमत्व, २७ अनन्तधर्मत्व, २८ 
विरुद्वधर्मरव, २६ तत्त्वशक्ति, २० अतत्वदा क्ति, ३१ एकरव, ३२ 
अनेकतव+ ३3 भावशक्ति, ३४ अभावङाक्ति, ३५ भावाभायशक्ति, 
३६१. अभावभावगक्ति, ३७. भावेभावदाक्ति, ३८ अभावभावशक्ति, 
३६ भावदाक्ति, ४० क्रियादाक्ति, ४१ कर्मशक्ति, ४२ कतृ दाक्ति, 
४३० करणज्ञक्ति, ४४ सम्प्रदानशक्ति, ४५ अपादानदाक्ति, ४६ अधि- 
करणशक्ति, ७ सम्नेन्धङ्क्ति। 


५ प्रत्येक द्रव्यमे स्वभावोंका निर्देश 


न च व [७० दगवीस तु सहावा दोण्ह तिण्डत्तु सोडमाभग््यि। 
पचदसा पृण काले दज्वमहावा य ॒णायच्वा ।७०। = जीव [पुदगनके 
२९ स्वभाव हे, धम, अधर्म ओर आक्ाङा द्रव्यके १६ स्वभाव कहै 
गये हे । तथा कान इदन्यके १८ स्यभाव जानना चाहिए । 

स साप जयचन्द।जा/क २ वस्तुरमे अस्तित्व, वस्तुरव, प्रमेयर्व, 
्रदेशरय, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिक्त्य, अग्रर्विग्त्य इत्यादितो 
गरुण ह { * एक्टब, अनेक्त, नित्यरव अनित्य, भेदस्व, अभेद्य, 
शुद्धत्व, अदुद्धत्व आदि अनेक घम ह! वे सामान्य रूप्‌ तो वचनकते 
गोचर है, किन्तु अन्य विदोष रूप धर्म वचनके विषय नहँ ६ । 
विन्त वे ्ञानगम्यहे। आ्माभी एक वस्तु £ उसमे भी अनन्त 
धम ह। 

स खा /१ जयनन्द/४०९ आध्मामें अन्न्तधर्म है, च्थ्ठिने तो छरस्थके 
अनुभव गोचर हो नहीं है, कितने हौ धर्म अनुभय गोचर है । चित्तने 
टी तौ अह्र, वस्तुत, प्रमेयत्वादि तौ अन्य द्र्मोकि साथ 
सामान्य जीर क्ति हौ पर्‌ द्रव्यके निमित्तत एए ६1 


जनेन्द्र सिद्धान्तं कोद 


स्वभव 


६ वस्तु करिपित व वस्तुभूत धर्मोका निर्देश 


श्लो, वा २।१।७/६।९२६/२७ करिपत्ानां वस्तुधरुताना च धर्माणां 
वस्तुनि ययाप्रमाणोपपन्नत्वाद्‌ । "= वस्तूर्मे प्रमागौकी उत्पत्तिका 
अत्तिक्रम नहीं करके करिपित, अस्ति, नास्ति आदि सप्तम गीके विपय- 
भरत धर्मोकी ओर वस्तुभरत वस्तरुत्व, द्रन्यत्य, ज्ञान, चल, ख्प, रस 
आधि धर्मोको सिद्धिहोरहीहै। 


२ स्वभाव व शक्ति निर्देश 
१ स्वभाव परकी अपेक्षा नही रखता 


स्या चि |दी ।१।१२६/४८८ पर प्रमाण वार्तिकसे उद्धृत -अर्थान्तरा- 
नपेक्षसवाद्‌ स स्वभावोऽनुवर्थित । = दूसरे पदार्थकी अपेक्षा न होनेसे 
वह स्वभाव कहा गया है । ॥ 

स सा ।आ (११६ न हि स्वतोऽसती शक्ति कतूमन्येन पार्यते। "न 
हि बस्तुशक्तय परमपेक्षन्ते । = (वस्तुरमे) जो दाक्ति स्वत नहो उसे 
अन्य को नहीं कर सकता। वस्तुकी शक्तियाँ परकी अपक्वा 
नहीं रखती । 

प्र सात प्र/१६,६६६८ स्वभावस्य तु परानपेक्चत्वात्ं 1१६1 स्वभाव 
तत्पुनरन्यसाधननिरपेभ्रव्वादनायनन्ततया हितुकयैकरूपया ।६६। 
सर्वद्रव्याणां स्वभावसिद्धरवाव्‌ स्वभावसिद्धत्वं तु तेपामनादिनिध- 
नघ्वात्‌ । अनादिनिधनं हि न साधनान्तरमपेक्षते ।६८। = स्वभाव- 
परमे अनपेक्ष है ॥१६॥ स्वभाव अन्य साधनसे निरपेक्ष होनेके 
कारण अनादि अनन्त होनेसे तथा अैवरुक, एकरूप वृत्तिसे 
1६६ बाप्तवनें सर्व द्व्य स्वभावसिद्ध है । स्वभावसिद्धता तो उनकी 
अनादिनिधनतसि है, क्योकि अनादिनिधन साधनान्तरकी 
अपेक्षा नहीं रखता ।६८। 


२ स्वभावे तक नदीं चरता 


ध १।१,२,२।१६६/२ न हि स््रभावा परपय्रुयोगार्हा । = स्वभाव 
दूसरोके ्रश्नोके योग्य नहीं जा करते है । (ध ६।४,९,४४।१२६९।२), 
(ओरभी दे आगम।६/३) 1 

ध ५।१,६,७८/{६/७ ण च सहावे जुत्तिवादस्स षवेसो अस्थि। 
न्डस्वभावनें युक्तिपादका प्रवेद नहीं है । 

गौ जी (जी प्र १८४।४१६।२० स्वभावोऽतकगोचर इत्ति समस्त- 
धादिसंमतस्वात्‌ । = स्वभावे त्फ नहीं चलता रेरा समस्तवादी 
मानते ईं (श्लो, वा २/भापा।१।६।३८।३६३।१२), (प,ध।३।५३,४८९) । 


३. दाक्ति व व्यक्तिकी परोक्षता प्रत्यक्षता - 


न्या, वि (वृ २।१८।३७ पर उद्धृत-शक्ति कार्यानुमेया हि व्यक्ति- 
दर्श नहेतुका । = रक्तिका कार्यपरते अनुमान किथा जात्ता है ओर 
व्यक्तिफा प्रदयक्च दर्दन होता ह। 


४. स्वभाव या धमं अपेक्षा करत होते हें 

स्था म ।२४।२८६।२१ नन्वेते धर्मां परस्पर चिरुद्धा तत्कथमेकत्र 
वस्तुन्येषां समावेदा सभव्रति। उपाधयोऽवच्छेदका अकप्रकारा 
तेपां भेदो नानायगू, तेनौपहितमरपितम्‌ । असत्त्वश्य विदोपणमेतत्‌ । 
उपाधिभेरौपहित सदर्थेष्मसचवं न धिरुद्धम्‌ । = प्रगन--अस्तित्य, 
नारस्तित्व ओर अवक्तव्य परस्पर विरुद है, अतएव ये किसी बस्तु 
एकं साथ नहीं रह सफते। उततर--वास्तवमे अस्तिरवादिमें चिरोध 
नहीं है । क्योकि अस्तिखादि किसी अपेशनाते स्वीकार किये गये है। 
पदार्थो अस्तित्व, नास्तिसरादि नानाधर्म विद्यमान है । जिस समय 
हम पदार्थोका अस्तिरव सिद्ध करते ह, उस समय अस्तित्व धर्मकी 
प्रधानता ओर अन्य धर्मकी गौणता रहती है । अतएव अस्तिरव, 
नास्तिष्व धर्मे परस्पर विरोध नहीं हे । 
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स्वय॑बुद्ध 


दे स्वभाव।१/६ सप्भगोके विपयश्रुत अस्तित्व नास्तित्व आदि धर्म 
वस्तुं कल्पित्त है । ` 


५, शुणको स्वमावं कह सकते है प्रर ॒स्वभावको 
शुण नदीं 


आप (६ धमपिक्षयास्वभावागुणान भवन्ति 1 स्वद्वन्यचतुष्टयापेक्षया 
परस्पर गुणा, स्वभावा भवन्ति । =धर्मोकिी अपेश्ा स्वभाव गुण नहीं 
होते है । परन्तु स्व द्रन्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा परस्पर गुण स्वभाव 
होते रै । 


६ धर्मोकी सापेक्षताको न माने सो अक्तानी 


न, च, वृ ७४ इति पव्ुत्ता धम्मा सियस्तावेवला ण गेहए जो ह । सो 
इह मिच्परादृट्रौ णायव्वौ पवगणे भणिओ ।७९। - जो पूर्वमे कहै 
हए धर्मोको कथंचिव परस्परम सापेक्ष ग्रहण. नही करता है बह 
सिथ्यादृष्टि जानना चाहिए । रेसा वचने कहा है ।७४। 


स्वभावत नय-दे नय।1/६/४। 


स्वभातवाद-- मो क।पू/८८३ को करइ कटयाण तिक्छन्त 
मियविष्ठगमादौण । विविहृत्त तु सहाओ इदि सव्वपि य. सहाओत्ति 
[८८३। = कटेफो आदि लेकर जो तीक्ष्ण वस्तु है उनके तीक्ष्षना 
कौन करता है। तथा मृग ओर पक्षौ आदिकोके अनेकषना कौन 
करता ह । इस प्रश्नका उत्तर मिलता टै कि समे स्वभावही है। 
पसे सत्रको कारणके चिना स्वरभावसे ही मानना (मिथ्या) स्वभानि- 
चादकाअर्थहै। 

नि.सा।ता वृ ।१७० ज्ञान तावज्जौवस्वसप भवतति, ततो हेतोरखण्डा- 
दवेतस्वभावनिरत निरतिदरायपरमभावनासनायः शुक्तिष्ठन्दरोनाथ 
न हिन्यवतिकौतुहल निजपरमात्मान जानाति करिचिदात्मां भव्य 
जीव इतति अय॑ खदु स्वभाववाद । “ज्ञान वास्तनर्मे जीका स्वरूप 
है, उस हेतुसे जो अखण्ड अद्वैत स्वभावमे लीन है, जौ निरतिङय 
परम भावना सहित है, जो मुक्ति छन्दरीका नाथ है ओर बाह्ये 
जिसने कौतूहल व्यावृत किया है रेसे निज परमादमाको कोई 
आ्मा-भन्य जीव जानता है! रेसा वास्तवमें (निश्चय) 
स्वभाववाद है । 


स्वभावविरुद्धानूुपरन्धिहेतु-दे हि 1 
स्वभावानित्य पर्यायाथिक नय--दे नय।1४।४। 
स्वभुखोदय-दे उदय।९। 


स्वयप्रम--१ भाविकालीन चौथे ती्थ॑कर-दे तीर्थकर्‌।६1 
२म पु ।सर्म।श्लोक रेशान स्वर्मका एक देव था (६/१८६) यह 
्रयांस राजाका पूर्वका छठा भव है। --दे प्रेयांसि ३ छमैरं 
पर्वतका अपर नाम-दे घमेरु । ४ रुचक पर्वतस्य एक द्रुट --द, 
सलोक७ । 


स्वयप्रभा--म पुसर्ग।श्नोक स्वर्गमे ललितागदे (-सषभदेनके 
मवमे भव) की अत्ति प्रिय देवी थौ (५/२८६) 1 यह लितांगदेवके 
स्वि चत होनेषर अति दुली हई (६/९०) । अन्तमं पचपरमेष्ठोके 
स्मृरण पूर्वक स्वर्गे च्युत हुई (६/५६१-९७) । यहं प्रेयांसि राजाका 
रका पाँचवाँ भव है-दे श्रेयास। 
स्वयबुद्ध-- १ इस सम्बन्धी यिषय-दे बुरे । २,म प सर्ग। 
श्लोक यह राजां महावल ( त्रुपभदेवका ूर्वका ननमा भ्व) का 
मन्त्री था (४।१६१) इसने तीन भिथ्याटरटि मन्तियों दवारा मिथ्या- 
वार्दोकी स्थापना करनेषर उनका खण्डनकर आस्तिक्यभावकी 
स्थापना की (६८६) 1 एक समय मेरकरौ बन्दनार्थ गया (६।/१६१) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोग 


स्वयम्‌ 
य्ह शुनिर्मोसे राजाकी दसवें भवम शुक्ति जानकर हित हभ 
(।१६८-२००) । आगयुक्ना अन्त जानकर राजाका समाधि पूवक मरण 
कराया । (४।२२१) अन्ते राजक वियोगसे दीक्षा ग्रहण कर ली । 
तथा समाधिपूर्वक स्वगमे र्नचरूल देव हु (६।१०६) । 


स्वयभरू--९, म, पु ॥५६। श्लोक पर्वं भव स २ में पररिचिम विदेहे 
भिवनन्दी राजा था (६) पूं भवे अनुत्तर निमाने अहमि था 
(७०) । वर्तमान भवे तृततीय नारायण हए है । विष परिचय 
--दे, दालकापुरुष। । २ भाविकालीन उन्नोसवे' तीर्थकर दै । 
--द, तीर्थ॑कर।५। ३ योगदर्छनके आदय प्रवर्तक हिरण्यगर्भका 
अपर नाम-दे योगद््दीन1 ४, अपभरकाके प्रथम कवि है) इनके 
पित्ताका नाम मारुत देव, ओर माताका नाम पद्विनौीथा। आप 
कर्णाटके रहनेवाले थे । राहुलजीके अनुसार आप कन्नौजके ह । 
धनजयकी प्रार्थनापर आपने प्डमचरिउकी रचना की । इसके 
अतिरिक्त रिद्नेमि चरिड, स्वयंभरुछद, हरिव पुराण (अप) की 
स्वना की । समय-ई ६६७ ७८६ ( चि ७३४९}, (पडम्‌ चरिडाप्र 
महन्र कुमार), (मपु (प्र, २०१. पन्नाल्लाल), (हि नै सा, 
ई [कामता) । 


स्वयभु-१. स्वयं भूका रक्षण 


निकतेप।६/०।६ आचार्योकी अपेक्षा न करके सथमसे उतपन्न हुए श्रत 
क्षानावरणके क्षयोपकमसे स्वयवुद्ध हौते है । 


पका (ता वृ ।१५२/२२०/१२९ तया वचौक्तमु-श्रीपुज्यषादस्वाभिभि- 
निश्चयध्येमव्याख्यानमु । आत्मानमात्मा आस्मन्येवात्मनासौ क्षण- 
मुपजनयन्सच्‌ स्वयभर प्रदत्त । =श्रीपुज्यपाद स्वामीने भी निश्चय 
ध्येमका व्याख्यान किया है कि-आ्मा आत्माको आस्मामे आरमाके 
दवारा उस आतमाको एक क्षण घरण करता हुआ स्वय हो जाता है । 


प्साति प्र /१६ स्वयमेव पटकारकीदूपेणोपजायमान", उत्पत्ति 
उ्रेक्षया दरन्यभावभेदभिन्नघात्तिकमण्यिषास्य स्वमेवाचिरभुतत्वाद्ा 
स्ययश्रुरिति निर्दिश्यते! =स्वय हौ षट्कारक रूप होता रै, इस 
त्तिए बह स्वयभ्रु कहलाता है । अयवा अनादि कालसे अतिदृढ भंधे 
हुए उव्य त्या भाव घाति करमोको नष्ट करके स्वयमेव आचिर्भुत हभ 
है, अथि किसीकी सहायताके भिना अपने आप ही स्वय प्रगट हभ 
इसलिए स्वयभर कहलात्ता है । 


स्या म {६/३ स्वयम्‌-आरमनैव, परोपदेशनिरपेक्तयावगततत्तवौ भव- 
वितीति स्ययभ्रू -स्वयसबुद्ध । = जिसने दूसरेके उपदेदके धिना 
स्वय ही तत्त्नौको जान लिया ह, वह स्वयभर कहलाता है1 


स्व, स्तो (टी (१ स्वय परोपदेशमन्तरेण मोक्षमार्ममवबुद्धय अनुष्ठाय वा 
अनन्ते भवतीति स्वयधरु ।=स्मय हौ निनी किसी दूसरेके उपदेशक 
मोक्षमार्गको जानकर तथा उसका अनृष्ठान करके आत्मविफासको 
प्रा हुए ये, इसलिए स्वयम्भू थे । 


* जीवको स्वयम्भू कहनेकी विवक्षा-दे, जीय] ३1 


स्वयभरू छन्द--कवि स्व यम्धरु (ई, ६७७-५८३) द्वारा प्राकृत भाषां 
रचित यह पन्थ अनेको प्रकारके छन्दो निमद्ध है 1 


स्वयन्ूरमण--१ मध्णलोक्का अन्तिम सागर य॒ द्वीपे, 
लोक (८ › २ स्ययम्धरमण द्वीप च समुदका लोकम अवस्थान च 
पिस्तार--दे लोक।२।११। ३ इस द्वौप व समुद्रम काल वर्हन 
मदि सम्बन्धौ विदोपताएं-दे काल।४।१५1 


स्वयूस्तोन्--अा समन्तभद्र (ई दा.) कृत यष्ट ग्रन्थ सस्कृत 
धन्दोम रचा गया है 1 दमने २४ तो्॑क्रोका स्तवन किया 2, ओर 


५०९ 


स्वरूप विपर्यय 


वह भो न्मायपुर्बक अनेकान्तकौ स्थापना करते हुए । ९,३के अत्ि- 
रिक्त सभी तीर्थाकरोकि स्तवनमें ५,६ गलोक है ! कुल श्लोक १४३ ६ । 


स्वयंशोधातिचार--दे, अतिचा२।३1 


स्व॒र--१, स्वरनामकमं निर्देश 

स चि /०|११।३६१।१२ य्चिभित्त मनोक्ञप्यरभिर्धर्तन तसछुस्वरनाम । 
तद्िपरोत्त दु स्वरनाम ! = जिसके निमित्ते मनाक्ञ स्वरकी रचना 
होत ह बह सस्वर नामकर्म है । इससे विपरीत दु स्वर नामकर्म ६। 
(रा वा| ११।२१-२६।९०६।१), ( ध ६।१. ६-१,२८।६९।३), (गो 
क (जी प्र (२३।३०।६) । 

ध १३/५ ५ १०१।२६६।१ जस्स कम्मस्मुदएण कण्णो सरो होदि तं 
युस्सरणाम । जस्स कम्मस्पुदएण खरोटाण व कण्णुहो सयो ण होदि 
त दुस्सरणाम । = जिस कर्मके उदयसे कानोको ध्यारा लगनेगाला 
स्वर होता है वह सुस्वर नामकम ६1 जिस कर्मके उदये गधा एव 
ऊँटके समान कर्णोको प्रिथ लगनेपाला स्वर नटीं होता रै बह दुस्वर 
नामकर्महै। 


२ षड जादि स्वर निर्देश 


का. अ |री १८६।१२३॥।१ निपादर्पभगान्धारपद्जमध्यमधेचता 1 
पञ्चमश्च ति सम्तेते तन्त्रीकण्ठोत्यिता स्वरा ।९। कण्ठदेदो स्थत 
षड्ज दिर स्थ रयभस्तथा । नासिकायां च गान्धारो हदये 
मध्यमो भवेत्‌ ।२। पञ्चमश्च युते ह्ोयस्तालुदेशे ठु धैवत । 
निपाद सर्वगात्रे च क्चेया सप्तस्वरा इृति।३। निपाद कुव्जरो 
वक्ति ब्रते गौ कषभ तथा। अनजा बदति गान्धार षड्ज 
रते शुजङ्गभुक्‌ ।४। नवति मध्यम करौर्चो धैवत च तुर गम 1 
पूष्पसधारणे काले पिक करुजति पञ्चमम्‌ (1 = निपाद, कषभ, 
गान्धार, पडज, मध्यम्‌, धेवत ओौर पचभये सात स्वर तन्तौ 
रूप कण्ठते उद्पन्न होते है ।१। जो स्वर कण्ठ देशम स्थित होता 
है, उसे पडूज कहते है । जो स्वर शिरोदेश्मे स्थित होता 
है उसे ऋषभ कहते है । जो स्वर नासिका देदामें स्थित होता हि 
उपे गान्धारे कहते है । जो स्वर ठदय देशे स्थित तता है उसे 
मध्यम कहते है ।९। मुग्व देदा्मे स्थित स्वरको पचम कत्ते है । 
तादु देशमे स्थित स्वरको धैवत कहते है ओर सर्वः शरीरम स्थित 
स्वरको निपाद कहते ई । “स तरह ये सात स्मर जनने चाहिए 1६1 
हाथीका स्वर निपाद है। गौका स्वर वृषभ है! बक्रौका स्वर 
गान्धार है ओर गरुडका स्वर डज है । कैव पक्षीका इष्द मध्यम्‌ 
६ै। अश्वका स्वर पैवत है ओर बसन्त मतु कौयल पंचम स्वरसे 
कूजती है 1 


* अन्य सम्बन्धित चिपय 


१. स्वरोकी अपेक्ना अश्नरके मेद-प्मेद । -दे, अक्र । 
२ सुस्वर दु स्वर नामकमेवी भरुतियो क्री वन्ध उदय 
सत अररूपणार्पं व तत्सम्बन्धो नियम च शका- 


समाानादि 1 -दै, वहे वह नाम। 
३ पिकृेन्िय्मे दु गतरद्टीदोता रै तथा तत्सम्बन्धो 
शका-समाधान । -दे उदय।५।०। 


स्वर निमित्त ज्ञान--दे लिमित।२। 

स्वरूप--श्रुत जातिके व्यन्तर्‌ देयोका एकं भेद-दे धरत । 
स्वरूप यक्ष--यश् जातिके व्यन्तर देवोत एक भेद--दे यक्ष । 
स्वरूप विपयय--दे विरर्यय। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोञ्च 


४५ 


स्वरूप संवोधन 


स्वरूप संबोधन--१ आ अक्लक भट (ई ६४०-६९०) के दवारा 
विरचित मस्छृत छन्दमद्ध अध्यात्मिक ग्रन्थ है । इसमे २६ श्लोक 
है। २ आ श्युमचच्छ (ई १६१६ १५५६) दारा रचित आध्यारिमक 
ग्रन्य । 


स्वरूपाचरण चारित्र--असमतादि गुणस्थानोम मम्यकवके 
कारण परिणामो जो निर्मतत्रा या आं दिक साम्यता जागृत होती 
है, उसीको आगमे स्मरूपाचरण था सम्यक्त्व चारित्र कहते है । 
मोक्षमार्ग इसका प्रधान स्थान है। व्रतादि रूप चारितरमे इसके 
साथवर्तते हुए हठ सार्थक दै अन्यथा नही । 


१. स्वखूपाचरण चासतर निरदेश्च 


चापामू/८ तं चेय गणचि्युद्ध जिणक्षम्मत्त घमु्ठाणाय1 ज 
चरह णाणजुत्त पढम सम्मत्तचरणचारित्त। ~=निशकित आदि 
गरुति विद्युद असहन्त जिनदेवकी श्राद्ध होकर, यथायथं ज्ञान सहित 
आचरण करे सो प्रथम स्वरूपाचरण चारित्र है। सो यह मोक्षमाग्मे 
फारण है ।८। 

प, ध५/उ (७६४ कर्मादानक्रियाराध स्वरूपाचरण च यत्‌ । धर्म, शुद्धो- 
पयोग स्यात्स प चारित्रसज्ञक ।७६४। "=्जो कर्मोकी आस्व रूप 
क्रियाका रोधक है बहो स्वहूपाचरण है, वही चारित्र नामधारी है, 
शुद्रोपयोग है, बही धर्म है। (ला स /४/२६३)। 


२, चारित्रका उद्य स्वरूपाचरणमे वाधक नहीं 

१४ (उ /६६०-६६२ कार्य चारित्रिमौहस्य चारित्राच्च्छुतिरारमन । 
नारमदष्टेस्तर टशटि्वान्न्यायादितरदृशटिवत्‌ ६६० यथा चक्षु ॒भ्रसन्न 
बं कस्यचिहदेवयोगत । इतरन्ाक्षतापेऽपि द्टाप्यक्षन्न तक्षति ।६६१। 
कपायाणामनुद्रकर्चारित्र तानदेय हि । नाचुटरेक कषायाणां चाचि्रा- 
स्यु तविरारमन ॥६६२। = न्यायसते तो चारितरसे आतमाको च्युत करना 
ही चारित्र मोहका काय है किन्तु इतरकी दृष्टिफ समान शुद्धात्मा- 
गुभवसे च्युत करना चारित्र मोहका काय नहीं 1६६० कैसे प्रव्यकषमे 
दृवयोगसे किसौकौ आं पौडा होनेषर भौ किसी दरूसरेकी आंख 
प्रसत्त भौ रह सक्ती है । वसे ही चारित्रमोहसे चासििगुणमें विकार 
हानेषर भी श्ुदधाप्मान्रुभवकी क्षत्ति नहीं 1६६१ निश्वयसे जितना 
कथायकिा अभाव ह उतना ही चारित्र है ओरजी कषायोका उदय 
£ बही चाखिसे च्युत होता ६ ।६६२। 


# अन्य सम्बन्धित चिपय 


१, अल्य मूमिकार्मे भी कथचित्‌ श्ुद्धोपयोग सूप 

स्तेरूपाचरण चारित्र जवद्य दोता है । -दे अतरुमब|५। 
२ निन्दन ग्टेण ही अनिरत सम्य्ट्रिकि खरूपा- 

चरण चारिका चिहु हे । दे, सम्यग्दष्टि/५। 
२ सवरूपचरणचारति दी मोक्षका प्रधान कारण है । 

वे चारित।/२।२। 

४, छीविक्र कायं करते भी सम्यन्टृ्टिको शरन चेतना 

रदती ₹ै। -दे, सम्यग्दथट।२। 


स्वरूपाभाव--दे अभव । 
स्वरूपात्िद्ध-रे थसिद्ः 
स्वरूपास्तिर्न--दे, अस्तिल । 
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[ 


स्वग 


स्वर्गं ~ देवोकि चार भेदोये रक यमानिक देव नामकाभेदषै। ये 
लोग उर्ध्वलोकके स्वर्भ विमानौ रहते हँ तथा बडी बिभु्िव 
ऋद्धि आदिको धारण करनैवाति होते £ 1 स्वर्भके दौ विभाग ई-क्पव 
करपातीत । इन्दर सामानिक आदि छप कठपना भेद दुक्त देव नर्हा तक 
रहते है उसे कठप कहते है । वे १६ है । इनमें रहनेषाते दैव कए्पवासी 
कहलाते है । इसके ऊपर इन सय कल्पनाओंसे अतीत, समान देशभर 
आदि प्रा, अहमिन्द सन्ञावाले देवं रहते है । वह कठ्पातीत है। 
उनके रहनेका सन स्थान स्पर्ग कहनाता है । इसमें दन््रक व त्रेणी- 
मद्ध आदि विमानोँकी रचना है। इनके अतिरिक्त भी उनके पास 
घूमने फिरमेको विमान है, इसीलिए वैमानिक सज्ञाभी प्राप्त टै। 
बहुत अधिक पृण्यदराली जीव बह जन्म लेते है, ओौर सागरोकी 
आयु पयन्त दुलभ भोग भोगते हे । 





& वैमानिक देवकि भेद ब लक्षण 
१-२ | वैमानिक व कल्पे लक्षण । 
३ | कल्प व कल्पात्तीत रूप मेद्‌ व उनके रक्षण । 
४ | कल्पातीत देव सभी अहमिन्दर होते ६ । 
# | सीध ईशान आदि भेद । -दे स्व१।६।२1 
२ | वैमानिक देव सामान्य निदा 
१ | मोक्ष जनेकी योग्यता सम्बन्धी नियम । 
# | मागंणा च गुणरयान मादि २० म्रूपणार्ु-दे सद्‌ । 
# | सत्‌ सख्या क्षेत्र आदि आढ प्रर्पणादें । 
दे, बह्ट-वह नाभ । 
# | अवगाहना व आयु । -दे वह~वह नाम 1 


# | सम्भव कषाय, वेद, ठेद्या, पर्यापति । 

-दे वह-वह नाम । 
सम्भव कर्मक वन्ध उदय स्र । -दे बह-बह नाम । 
जन्म, शरीर, आहार, खस, दु ख मादि । 

-दे देव/171२1 
कौं जन्मे ओर क्या गुण पराप्त करे । दे, जन्म्‌।६। 


वैमानिक इन्द्रौका निर्दे 


नाम व सख्या दिका निर्टँश 1 
दक्षिण वं उत्तर श्द्रोका विमाग। 
श्रो व देवकि भादार व इ्वास्रका अन्तरा । 
विमानेकि मेढ-वेत्रियक व स्वामाविक -दे धिमान। 
इन्द्रोपि चिह व यान तिमान 1 
श्न व दै्वोकी शक्ति व वित्रिया | 
वैमानिक इन्द्रोका परिवार । 

१ सामानिकं आदि देर्वोकी अपेक्षा1 

२ दैवियोंकी अपेक्षा। 
(=> परिवार देवोकौ देविय 1 
इन्द्रोप परिवार, देवोक्रा परिवार विमान आदि । 


वैमानिक डेविर्योका निरदेदा 


श्छरोकी भधान देवियेकि नाम । 
देविर्योको उत्पत्ति व गमनागमन सम्बन्धी नियम । 


नैह > 
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जनेन सिद्धान्त कोद 


स्वर्ग ५११ 





स्वर्गखोकका निर्दे 


स्वग॑रोक सामान्य निर्देश | 
कत्य व कल्पातीत तिभाग निदेडा 1 
स्वर्गेमिं स्थित परेकि नाम व उनमें | 
इन्द्रक व भरे णीवद्ध । 

श्रेणीवद्धोके नाम । 
स््रगेमिं विमानोकी सख्या । 

१, बारह इन्द्रौको अपेक्षा । 

२ चौदह इन्द्रोकी अवेक्षा। 
विमानेकि वणे व उनका अवस्थान । 
दक्षिण व उत्तर कल्पो निमानोंका विभाग । 
दक्षिण वे उत्तर श्द्रौका निश्चित निवास स्थान । 





० ५७ ७ ~ ह 
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१० | कल्पविमानों च इन्द्र मवनेकि विस्तारादि । 
११ | श्द्र नगररोका विस्तार भादि । 


त | व्रह्म स्वगंका छी कान्तिके खोक । 
--(द. लौकान्तिक, । 





१. वैमानिक देवोके भेद व लक्षण 
१, वैमानिकका लक्षण 


स, सि।४।१६/२४८/४ विमानेषु भवा वैमानिका । = जो विमानौ 
होते है वे वैमानिक है । (रा वा.४।१६।१।२९२।२६)1 


> केरपका रक्षण 


स ि०।४।३।२३८।६ इन्द्राद प्रकारा ददा एतेषु कल्पयन्त इति कला. । 
भवनयासिपु तत्करपनासभवेऽपि रुदडिवशञाद्रेमानिकेष्वेव वर्तते 
कर्पक्न्९ । “= जिनमे इन्द्र आदि दस प्रकार कल्पे जाते है वे कल्प 
कहलाते है । एस प्रकार इन्द्रादिकी कपना ही कर्प सन्ञाका कारण 
है! ययपि दन्द्रादिकौ कज्पना भवनवासिथोमें भी सम्भवटहै, फिर 
भौ रुदिते कल्प दाव्दका व्यवहार वैमानिकोमे ही किया जाता 
है। (रा वा,(४/१।३२१२।८) । 


` ३. कल्प व कल्पातीत रूप भेद व लक्षण 


त मू/ ४५/१७ कपरोपपन्ना कर्पातीताश्च ।१७। "= वे दो प्रकारक है~- 
क्टपोपपन्न ओर कटपातोत ! ( विवेष दे स्वर्भ/६)। 

स सि(४।१०७२४८।६ कल्पेपूपपन्ना कठपोषपन्ना कल्पानतीता कल्पा 
तीत्ताश्व 1 = जो क्ण्पो्े उत्पन्न होति है बे कपोपपन्न कहलाते है 
ओर जो कर्पके प्र रै वे कदपातीत कहलाते दै । ( रा बा/४।१०/- 
(२२९२ )1 


४. कट्पातीत देव समी अहमिन्द्र दै 


सा वा।१७।६।२२३।४ स्यान्मतम्‌ नवग्रेवेयका नवानुदिशा पञ्चानु- 
त्तरा इति च कल्पनासं भवाव तेषामपि च कंदपत्वप्रसद्ग एति, तन्न, 
कि कारणम्‌ । उवतत्वाच । उक्तमेतत्‌ -इन्द्रादिदशतयकटपनासद्धावा्‌ 
कवपा इति । नवप्रे वेयक्कादिपु इनद्रादिक्व्मना नास्ति तेषामह- 
मिन्दतवाद्‌ । =परश्न - नग्न वेयक, नब अनुदिदा ओर १ अनुत्तर 
एप प्रकार सख्ाकृत करपना होनेते उनमें क्रत्व का प्रस ग याता है 1 


इन्द्रे निवाक्षमूत विमारनोँका परिचय । ् 


३. वैमानिक इ्रोका निर्देश 


उत्तर- नही, क्योफि, परते ही कहा जा का है कि, इन्द्रादि ददा 
प्रकारकी कल्पनाके सद्धावसे ही करप कहलाते हे 1 नव म्रेवेयकादिकर्मे 
इन्द्रादिकी क्ठपना नहीं है, वयोकि, वे अहमिन्द्र ह 1 


२ वैमानिक देव सामान्य निर्देन 
१. चैमानिक देव।म मोश्चकी योग्यता सम्वन्धी नियम 


त सू४।२६ वि्जयादिपु द्धिचगमा ।२९। = विजयादि कमे अर्थाव्‌ विजय, 
वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित नामके अनूत्तर विमानवासी देव 
द्विचरम देही होते रै 1 [ अर्थाच एक मनुष्य व एकं देय रेसेदौ भव 
बीचमे लेकर तीसरे भव मोक्ष जायेगे (दे चरम) ]1 

स सि।४/।२६/२५७/१ सर्वर्थि सिद्धिप्रसग इत्ति चेत्‌ । न, तें परमो- 
त्कृष्टत्वात, अन्वर्थसज्ञात एकघमरमत्वनिहृये । -प्रन-इय 
{ उपरोक्त सूत्रसे ) सर्थिसिद्धिका भी प्रण प्राप होता हे! उत्तर- 
नहीं, क्योकि, बे परम उत्कृष्ट है, उनका सर्पार्थिमिद्धि यह सार्थक 
नाम ३, इसलिए वे एक भवावतारौ होते हे ! अर्थात्‌ अगते भवसे 
मोश्च जायेने। (रा वा (४।२६।१।२४२/ १८) । 

दे लौकान्तिक-[ सव लौकान्तिक देव एक भवावतारी ह । ] 

ति १।८/९७१-६७६ कप्पादीदा दुचरमदेहा हवति केई छरा । सक्को 
सहग्गमहिसी सल्लोयत्ालो य दविखलणा इदा ।६७१। सञ्बट सिद्धिवासी 
लोयं तियणामचेयसन्यञ्रा । णियमा दुचरिमदेहा सेमे णस्य णियमौ 
य 1६७६। = कत्पवासी भौर क्ड्पातीतोमेसे कोर्द देव द्विचरम- 
दारीरी अर्थाद्‌ आमामी भवे मोक्ष प्राप करनेवाले है । अग्रमहिषी 
ओर लोकपालोंसे सहित सौधर्म इन्दर, समी दक्षिणेन, सवर्थ सिद्धि- 
चासी तथा लौकान्तिक नामक सब देव नियमसे दिचरम शरीरी 
है 1 केष देवें नियम नहीं है 1६७५१७६] 


३ वैमानिक इन्द्रोका निर्देश 
१. वैमानिक इन्द्रौके नाम व संरया आदिका निर्देश 


स सि /४।१६।२५०/३ प्रथमौ सौीधर्मेहानक्रपौ, तयोरुपरि सनत्कुमार- 
माहेन्द्री, तयोरुपरि नहलोक्ब्रह्मो्तरौ, तयोरुपरि लान्तवकएपिष्टी, 
तयोरुपरि रुक्रमहाशुक्रौ, तयोरुपरि शतारसदटयारी, तयोरुपरि 
आनत्त्राणत्तौ, तयोरुपरि आरणाच्युतौ । अध उपरि च प्रत्येक 
भिन्द्रसनन्धो वेदितव्य । मध्ये तु प्रतिद्यम्‌। सौ धर्मेशानसानत्कृमार- 
माहेन्द्राणां चतुर्णा चत्वार न्द्रा । ब्र्मतोकह्मोत्तरयोरेवने ब्रह्य 
नाम । ततान्तवकाप्िष्टयोरेको लान्तवाद्य । ुक्रमहारुक्रयोरेक 
शुक्रसच्ज्ञ । दातारसह्तारयोरेको शततारनामा । आनतप्राण्तारणा- 
च्युताना चतुर्णा चत्वार । एवे कटपवासिना दवादश इन्द्रा भवन्ति । 
न= रर्वप्रथम सौधम्‌ ओर रेदान कठ युगन 2 । इनके उपर क्रमसे- 
सनत्कुमार-माहेन्द, नह्य ब्रह्मोत्तर, लान्तव-कापिध्र, शुक-महाशुक्र, 
शतार-सहस्रार, आनत-प्राणत, ओर आरण अच्युत, रेते १९ स्गेकरि 
करुन आठ युगल्त हे । नीचे ओर उपरे चार्‌-चार कठपौमे प्रत्येक्मे 
एक-एक इन्द्र, मध्यके चार युगनोमे दो-दो कर्पके यर्थाचि एर्-एफ 
युगलके एक-एक इन्द्र है । तात्पर्य ग्रह र, कि सौधर्म, सदान, 
सनत्कुमार ओर माहेन्द्र दन चार कतपोके चार इन्द्र ६ । ब्र्लोक 
आओौर ब्रह्मोत्तर इन दो कंव्पोका एक व्रद्य नामक इन्दर है। नान्तरव 
ओर काषिष्ठष्न दो क्पोमे एक तान्तव नामकं इन्दर टै1 चक्र धीर 
महाश्रमे एक शुक नामक इन्द्र ह! दातार यौर खट्यार दइनदों 
कर्मों एक दातार नामक इन्द है। तथा अनते, श्रयत, सारण, 
अच्युत इन षार कर्पके चार इन्द्र 1 इम प्रतर करपवासि्यकि 

~ १२ इन्द हते ६1 {रा वा।२।१६।६-०२०५।२), { ति, खा 1२ 
४५४) [ओर भी दे स्वर्ग /५।२) 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोद 


स्वर्गं 


ति, १,८।४५० इदाण चिष्ाणि पत्तेक ताव जा सहस्सार । आणद- 
आरणजुगकते चोदटणेष बोच्छामि ।४६० =सौधर्मसे लेकर सदार 
पर्मन्तके १२ करपोमें प्रत्येक एक-एक इन्द दै । तथा थानत, प्राणत 
अओौर धारण अच्युत इन दो युगलोके एक-एक इन्द्र है । इस प्रकार 
चौदह स्थानोमे अर्थात्‌ चौदह इन्द्रोकि विर्होको कहते है । 

रा वा ।४।१६/२३२।२१- त एते लाकानरुयोगोपदैदेन चतुर्दशेन्द्रा उक्ता । 
हह द्वादशेष्यन्ते पवक्तिन क्रमेण व्रह्मोत्तरकापिष्महा्युकसदक्षा 
रेन्ाणां दक्षिगेनद्रानुवृत्तिखावे आनतप्राणतक्रपयोश्च पकेकेन्द्र- 
समाव । =ये सम १४ इन्द ( दे स्वर्ग (५/६ में रा, वा ) लोकान्ुयोगके 
उपदेगसे कहे गये है । परन्तु यहौँ ( त्वर्थ सुत्रमे ) १२ इन्दर अपेक्षित 
६। वरयोकि १४ इन्द्रमिं जिनक्रा पृथक्‌ ग्रहण किया गया है रेसे 
ब्रह्मोत्तर, कापि, शुक्र ओर सहस्रार ये चार इन्द्र अपने-अपने 
दक्षिणेन्द्रौके अर्थात्‌ ह्य, लान्तव, मटागरुक्र ओर दातारॐ अचुपर्ती 
है। तथा १४ इन्द्रौ युगनरूप ग्रहण करे जिनके केगल दो इन्द्र 
मे गये है देसे आनतादि चार करपोकि पृथक्‌-पृथक्‌ चार इन्दर दै । 
[ एस प्रकार १४ १न्दव १२ इन्द्र इन दोनों मान्यतार्जका समन्वय 
हो जाता2।] 


२ वैमानिक इन्द्रि दक्षिण च उत्तर इन्दरोका चिमाग 


दे स्वर्भ।५/६मे-( ति, १,८।२३६-३५१), (रा वा५।४।१६।८।४/- 
पक्ति), {ह पु ।६/१०१-१०२), (त्ति सा।४८३) 











१२ इन्द्रौकी अवेक्षा |१२४््द्रोकी अपेक्षा ९४ इराकी अपेक्षा 
कर| प्िषवन्रिसा, ह पर रावा 

दषिण | उत्तर | दक्षिण | उत्तर | द्रक्षिण | उत्तर 
35/34 सौधम | ईशान | सौधर्म | इशान | सौधर्म | इदान 
२। सनतु मिन्द्र | सनच्कृ | मादेन्ध | सनत, । मारैनद्र 
| ब्र € | ब्रह्य | > | चर्य ब्रह्मोत्तर 
। लान्तव : ॐ | चान्त्रव | लान्तव | क्रापिध्र 
| > महाश्ुक्र |महागुकर| > | शुक्र महागुक्र 
६ 3 सहस्रार 3 कतार | शतार सखहस्तार 
७| यानत प्राणत्तं आनत | प्राणत्त >€ {4 
८] अरण अच्युत आरण । अच्युत | अरण यच्युत 





३ येमानिक इन्छो व दैवोकि अनाहार च इवासका 
अन्तराल 


मर आ (१९४५ जदि सागरोपमाऊ तदि वासनटस्मियादु आहारो 1 
पचे दु उस्तासो मागरसमयेहिं चैव भवे ।११४६।= जित्तने सागर- 
की आगु ‡ उत्तनेही हनार वर्पके भाद देवोके आहार ६ शीर उतने 
है पश्च मोततनेषर श्गासोच्द यास ६1 ये सज सागरे समयोँकर होता 
ह! (व्रि सा 14२2), (ज प|११।३६०) 

ति १/८।५५२-५५६- जेतियजन्तणिषटि उवमा जो जीचदि तस्स तैत्नि- 
णिच। वरिमगहस्मेहि हवे याहारो प्रणुदिणाणि पह्ठमिदे 1५५२ 
पटिटदाण सामाणिग्राण तेत्तीततष्ुरवरण 1 भौयणक्त्तपमाण णिय- 
णिय-ट्काण यारिच्छ 1५६३। षदप्पहुदिचडयके देषीण भोयणम्मि 
जो समा । तत्स पमाणपरूपणउवषएसो सपि पणट् ।४॥९। सौ 


५१२ 











२३, वैमानिक इन्द्रौका निर्देश 


भर्भिददिर्गिदे सोमम्मि जयम्मि भोयणाचसरो । सामाणियाण ताणं 
पत्तेक्कं प चवीसदन दिवसा 1५६४1 = जो देव जितने सागरोषम्‌ काच 
तक जीवित रहता £ उसे उतने ही हजार वर्पो आहार होता है। 
पर्य प्रमाण काल तक जी वित्त रहनेवाले देवक पाचि दिने आहार्‌ 
हौत्ता ६ 1५५२ प्रतीन्दर, सामानिक ओर प्रमर्चिदा देवकि आहार- 
कालका प्रमाण अपने-अपने इन्द्रौके सद्दा है ।४२। इन्द आदि 
चारकी देविर्योके भोजनका जो समय टदै उसके प्रमाणके निरूपणका 
उपदेश नष्ट हयो गया १144४ सौधर्म इन्द्रे दि्पालौमेते सोम 
व यमके तथा उनके मामानिर्कोमिसे प्रत्येककरे भोजनका अवसर 
१२२ दिन है (५४ 
दे, देव/77/२-( सभी देवको अमृतमयी टिन्य आहार होता है 1} 


४ इन्द्रोके चिद्व व यान चिमान 


ति १/।१।०४-६७ का भावार्थं - ( नन्दीश्वरद्रीपकी वन्दनार्थं सौधर्मा- 
दिक. इन्द्र निम्न प्रकारके यार्नपर आरूढ होकर अति हैं। 
सौधर्मन्द = हायी, ईदानेन्द् = हाथी, सनत्कुमार = सिह, माहैन्द = 
अश्व, ब्रह्म न्द = हस, बह्मोत्तर = कौ च, शुकेन = चक्रवाक, महा- 
शुक्रन्द्र = तोता, दात्तारेन्द = कोयल, सहस्ररेन्र = गरुड, भनतेन्द्र = 
गरुड, प्राणतेन्द्र = पद्म विमान, आरणेन्् "= कुमुद विमान, अच्युतेन््र 


= मयुर ।} 
ति, १,/९/४३८-४४० का भावार्थ -[ इनो यान विमान निम्न प्रकार 
धर्म ~चाटुक, ईशान =पृप्पक, सनत्कुमार" सौमनस, 


माहेन्द्र श्रीवृक्ष, बरह्म = सर्वतोभद्र, लान्तव नप्र तिकर, शुत्र^=रम्यक, 
कतार = मनोहर, आनत लक्ष्मी, प्राणत न= मादिन्ति (१), आरण 
विमल, अच्युतन्चिमत्त ] # 

ति १,/८४४८-४६० का भावार्थ-[ १४ इन्द्रवाली मान्यताकौ अपेश्चा 
प्रत्येक इन्दरके क्रमे निम्न प्रकार मुकटौ्मे नौ चिद्ध द॑ जिनसे किवै 
पहिचान जति है ~ शरुकर, हरिणी, महिष, मत्स्य, भेक ( मेंढक ), 
सरथ, छागत्त, दृषभ व कठ्पतरु 1] 

ति १।९८।२५१ का भावार्थ -[ दूसरी दषटिसे उन्दी १४ इन्द्रौ कमसे- 
चकर, हरिणी, महि, मत्स्य, छरुर्म, भेक (मेक), हय, हाथी, 
चन्द्र, सर्प, गत्रय, छगल, वृषभ ओर कर्पतर् ये १४ विह भुकुटौँमे 
होते दै ।} (त्रि, सा 1४८६४८७) 


५ इन्द्रो च देवकी शक्तिव विक्रिया 


ति प (८(६६७-६६६ एक्षपक्तिदोवमाञ उप्पाडेदु धराए छक्खडे । त॒ग्गद्‌~ 
णरत्तिरिथजणे मारेद्‌, पोेदु सक्षो 1६६७ उवदिउवमाणजीवी 
पषृदु च जधुंदीव हि} तग्गदणरत्तिरियाण मारेदु पोसिदु सक्ष 
1६६८1 खोहम्मिदो गियमा ज्ुदीये समुविखवदि एव । केई आदहरिया 
इय सन्तिसहाव पर्ब ति 1६६६। = एकं प्त्योपम प्रमाण आगुवाला 
देच पृथिवीके धह खण्डोंको उखाडनेके लिए ओर उनमें स्थित 
मनुष्यों ब तिर्य चौँको मारने अथवा पोपनेके लिए समर्थं है 1६६७ 
सागरोपम प्रमाण काल तक जीवित्त रहनेवाला देव जम्बरुद्धीपको भी 
पलटनेके लिए शौर उसमें स्थित विर्य्वो ब मनुरष्योकौ मारने अथवा 
पोषने लिए समर्य है 1६८ सौधर्म इन्द्र॒ नियमसे जम्बदरीषको 
फक सक्ता है, दस प्रकार्‌ कोई याचाय दाक्ि स्वभावका निरूपण 
करते £ ।६६६। 

त्रि सा [६२७ दुरु द्र तिचे य णवचोदसगे विगुव्वणा सत्ती । 
पदमखिदीदी सत्तमखिदिषैर तौ ति अवही य 1५२७ = दौ स्वर्मोमिं 
दूमरी नरक पृथिवी पर्यन्त चार स्वगेमिं तीसरी पर्यस्त, चार स्व्गोभि, 
वीथी पर्मन्त, चार स्वर्गो पौँचती पर्यन्त, नवगरैवेयकोम च्टीं 
पर्मन्त ओर अनुदि अनुत्तर विमानो सातवी पर्यन्त, धस प्रकार 
देयो कमसे विक्रिया दाक्ति व अवधि ज्ञाने जाननेक्पी दाक्तिदहै 
( नियेष-प अबधिक्तान।६) 1 


जनेन्द्र निद्धान्त कोश 


स्वर्गे ५१३ ३, वैमानिक इन्द्रौका निदेश 


६. वैमानिक इन्द्रौका परिवार 
१, सामानिक आदि देवकी उपेक्षा 
(ति #1 (८/२१८-२४६), (र, वा (१।१६।९।२२५-२३५), {त्रि सा (०९४,४६८५,४६८), (जि ४८ 1 १६८२३६-२४२, २अ०-२७८} | सकैत न्स सहव 























ह परिपद्‌ | सप्त अनीकः 
इन्द्र नाम [प्रतीच्छ | सामानिक | प | अम्थन्तर | मध्य नाद्य आत्मरक्ष | £ ्रस्येक कुत 
ण | समित्ति | समिति | समिति | अनीक अनीक 
। 
। सहत्त सहत 
सौधर्म १ | म्थ्स | ३३ | श्नस | श््स | श६्स ३६६ य ; १०६६८ ७४६७६ 
ईशान १ ८्०्स ३३ | १०स ्यस ' श्ण्स ३१्स ट १०१६० ७१६२० 
सनक १ ७२स ३ <स १०स १२स ग्ष्<्म्‌ 1 ६१४४ १४००८ 
मादन १ ७० स ३३ स प्स १्०्स २८० स 1 ८८१० ६०२२० 
तरह १  ०्स 3३ ध्स ६्॑स प्स २४० स ५ ८६२० ५२३४० 
तान्तव १ ण्स ३३ द्म थ्स ६्स २०० सं ४ | €३५८० ४४४५० 
महाश्युक्र १*| भ्न्स ३ १००० म्स श्स १६० स ; | ४०८० २५५९० 
सहस्रार १ ३०्स ३३ ४०० १्स म्स १२० स ४ # ३८१० २६६७० 
आनत १ | रण्स ३३ २५० | १०० १्स ८०्स £ | २४४० १७७८० 
प्राणत १ | ५ ५ भ | ११ ११ । | $ १ 
आरण १ १ र) १२५ ५ ५ १ 7. ८, 
अच्युत १ ११ ११ ११ ११ ११ ११ ५१ | १ ११ 





* नोट-[ वृपभ तुरग आदि सात अनीक सेना है। प्रत्येक सेनाम सात-सात कक्षा है । प्रथम कक्षा अपने सामानिक प्रमाण है द्वितीयादि कक्षा 
उत्तरोत्तर दूनी -दूनी है । अत एक अनीक्कं। प्रमाण =सामानिक्का प्रमाण > १२७ । कृत सातो अनोकीक्त प्रमाण =एक अनीक>७-- 
{दे अनीक }, ( ति प (८।/२३६-२३७) } 


























२. देत्रियोकी अपेक्षा 
` * (ति १।८।३०६-३१६- २७६-३८५), (रा वा (४।१६।९।२२४-२३१), त्रि सा (६०६-५१३) 1 
॥5 प्रत्येक ज्येष्ठ 

कर 4५4 = देगीकी परि वर्तभिन् अग्र देतियां येक देवीके 

++ क ~ वार देवि वे क्रियक रूप 
१ सौधर्म ् १६००० ||| 
२ ईदान [~ १९००० १६००० 
३ सनत्कु, ८ ८००० ३२००० | 
1 माहेन्द ट ००० < ००० 
(। मह्य ८ ००० ६४००० 
६ लान्तव ८ २००० १२८००० 
७ महान्क ८ १००० 2६००० 
८ सहत्तषर ८ | १०० १२००० 
६ आनत ८ | २५० १०२४००० 
१० प्राणत ष ‰ 
११ आरण ८ द 
१९ अच्छुत & श 

1 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोय 
भा० ४-६५ 


स्थग 


७, वैमानिक दन््रोके परिवार देवोकी देवियोँ 
( ति ष।६।११६-३३०), ( रा या.(४।१६।९/२१६-२३५ ) । 
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३. वैमानिक इनद्रोका निर्देशं 


का 111।1।।िर 











कवष इन्द्रौकि नाम्‌ न्क ट 
< सि अनसादि 
परिवार देव ५ सौ, ई, समा. त्र युगल स र ८ 
युगल युगल्ल ॥- ट 4 
~, ~~~ 
| 
प्रतीन्द्र अप्रदे ~ ~> अपने ए्द्रोके समान < -- 
सामानिक परिवार {४००० ००० १००० ४०० «^| २६० १२५ १३१६३ 
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अभ्य पारि अप्र १०० ४०० ३०० २०० १०० ४० २५ 
म्य न अग्र ६०० {०० ‰०० ३०० ०० १०० ४० 
माष ५ अग्र ७०० ६०० {०० ४०० ३०० २०० १०० 
अनीक मह अप्र ६०० ६०० ६०० ६०० १०० ६०० ६०० 
अनीक अग्र २०० ०० २०० २०० २०० २०० २०० 
आ्मरक्ष ज्येष्ठ १ १ १ १ १ १ १ 
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प्रकीर्णक = ध ~> उपदेशनष्ट <~ = ~ 
आदि 
योना [क 





८, वैमानिक दन्द्रोकि परिवार, देवोका परिवार च विमान 


आदि 


ति १,।८।२८६-३०४ का भावार्थ-प्रतीन्द्र, सामानिक व घायर्चिशमें 
्रवयेकके १० प्रकारके परिवार अपने-अपने इन्द्रौके समान है ।२८६ 
सौधर्मादि १२ एन््रोके लोकपालो प्रस्येक सामन्त क्रम॒से ४०००, 
#०००११०००११०००१ {००५६००१ ३००, १००११००, १००,१००११०० ट 
।२५५-२८८। समस्त दधिणेन्द्ौमे प्रव्येक्फे सोम व यम नोकपातके 
अभ्यन्तर आदि तीनौ पारिपदके देव क्रमते ५०,४०० व ६०० ४ ।२८६। 
रुणे ६०,४००,६०० दै त्था कुधेरके ७०, ९००९७०० टै 1६० 
उत्तरेन्दोमे एरासे विपरीत क्म करना चाहिए ९६० सोम आदि 
लोफपालोकी सात रेनाओमे प्रसयेक्की प्रथमं कक्षा २८००० ओौर 
दितीय आदि ६ कक्षाओभे उत्तरोत्तर दुगुनी है एस प्रकार वृपभादिं 
रैनाओपे से प्रत्येक सेनाफ़ा कुल प्रमाण२८००००८१२७ ३५५६००० दै 
।२६५। ओर सातौ सेनाओंका कुल प्रमाण ३५५६०००१८७ २४८६२००० 
१।५६६सौधम सनत्कुमार व ब्रह्म एन्द्रोके घार-चार लोक्पालोमे सै 
प्रत्येके तिमानोकी संख्या ६१६१९६१ 1 रेपको सख्या उपलन्ध 
नष्टौ £ ।२६०.२६६,३०२। सौधर्मके सोमादि चारो लोकपालौके प्रधान 
विमानोकि नाम क्रमसे स्वयप्रभ, अरिष्ट, चलप्रभम ओर वेषुप्रभ 
४ ।२६० दोष दशिणेन्द्रमिं सीमादि उन सोकपालोके प्रधान विमानौ- 
मेनाम मसे स्वगप्रभ, वरज्येष्ट, भजन ओर वश्मु है।३०० 
उत्रेन््रोके लोकपालोकि प्रधान विमानौकि नाम रमसे सोम (सम), 
सर्वतोभद्र, घभद ओौर अभित १।३०१। दक्षिणेन्द्रोके सोम ओर यम 
समान प्रद्धिवाले ट, उनसे अधिक वरण अर उससे भी अधिक केर 
2।३०३। उतचरेन्द्ो$े सोम भौर यम समान श्रुद्धिषाले ै। उनसे 
अभिर युधे ओौर उसमे अधिक वरुण होता र 1३०४] 


 वैमानिकं देवियोका निर्देश 


१, वैमानिक इन्द्रौ की भरधान देवियोके नाम 


ति १,/८/२०६-३०५,३१६-३१८ मलमाणा अश्िणिया ताजो सनिद- 
सरिसणामाथो। एक्ये काडन्तरिदे पम्मेत्ता जेट्‌ठदेवीथो।३०६। विष्टा या 
ये पुरां रामावष्टरामरविखदा वद्ुका । वयचमित्ता वष्ठधम्मा वक्षधरा 
सब्ब्रहद समणामा ।३०७। विणयस्िरिकणयमाक्लापउमाण दा्रसौम- 
जिणदत्ता । एके छदर्लिणिरे एक्का पाणवर्त हिया ।३१६। एक्वेण- 
उन्तरिदे एयमेा होदि हेममाला य 1 णिदुप्पलेविरदरुदया ण दावदल~ 
यृतणादो लजिणदासी ।३१७। सयसिदव्लभाण वत्तारि मंहत्तरीओो 
पत्तेवक कामा सामिणि पकयगधा यल्लैवुणामा य [३१८ 
= सभी दक्षिणिन्द्ोकी ८ ज्येष्ठ दैविके नाम समान होते हुए कमस 
परा, शिवा, काची, अजुका, रोषिणी, नवमी, मला ओर अचिनिका 
येष ओर सभी उन्तरन्द्रौकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवियोकि नाम, 
मेघराजी रामापत्ति, रामरक्षिता, वशका, वषुभित्रा, बधर्मा ओर 
वघन्धरा ये है 1३०६-३०७। छह दक्षिणेन्द्रोकी प्रधान वष्लभाअकि 
नाम क्रमते चिनयश्री, कनकमातला, पञ्चा, नन्दा, प्ुसीमा ओर 
जिनदत्ता ये ट ।३१६। छट उत्तरेन्द्रोको प्रधान वद्लभाजओेकि नाम 
हेममाला, नौलोरपला, विश्रुता, नन्दा, बैलक्षणा भौर लिनदासी ये 
२ ।३१७। एन वग्लभाओंमेते प्रस्येवके कामा, काभिनिका, पक्जगन्धा 
जीर अलम्ब नामी चार मह्तरिका होती है 1३१८ 

प्रि सा ।५०६,६५१०-५१९१ ताओओ चउरौ सम्भे कामा कामिपि य पठमगधा 
य। तो होदि अलब्रुसा सच्विदप्राणमेस कमो ।\०६। सवि पठम 
सिव सियामा कार्तिदीष्लसजज्युकाणामा भावृत्ति जेटठदेवी सन्वेसि 
दमिखर्िदाण 1११० सिरिमत्ति राम घुसीमा पभावदि जयत्तेण णामय 


लैनेन््र सिद्धान्त कोशं 


स्व ५१५ 


हुसेणा । वधमित्त बसुधर बरदेवोओ उत्तरिदाण ।५१९ = सौधर्मादि 
स्वर्में कामा, कामिनी, पत्रणन्धा, अलदुसा रेसी नामाली चार 
प्रधान गणिका है ।५०६। छह दक्षिणेन्द्रोकी आठ-आठ ज्येष्ठ देविययोके 
नाम क्रमसे शची, पद्मा, हिवा, श्यामा, कालिन्दी, सुलसा, अज्जुका 
णोर भानु ये है ।५९० छहो उत्तरेन्द्रौकी आठ-आठ ज्येष्ठ देवि्याकि 
नाम क्रमसे श्रौमती, रामा, ससौमा, प्रभावती, जयसेना, पुपेणा, 
वघुमितना, ओौर वघुन्धरा थे है ॥५११। 


२. देविर्योकी उत्ति व गमनागमन सम्बन्धी नियम 


मू, आ ।११११-११३२ आईसाणा कम्पा उववादो होई देवदेवीण । तत्तो 
प्रतु णियमा उववादो होड दे त्राण ।११३१ जावदु आरण-अच्युद्‌ 
गमणागमणं च हह देगीण । तत्तो पर त्रु णियमा देनीण परिथसे 
गमण ११३२] = [ भवननासीसे लेकर ] ईदान स्वर्ग पर्यन्त देव व 
देवी दोनोको उप्पत्ति होती है । इससे आगे नियमसे दैव ही उत्पन्न 
होते है, देनिया नहीं । ११३१ आरण अच्युत स्वर्ग तक देवियोका 
गमनागमन है, इससे आगे नियमसे उनका गमनागमन नहीं 
दै ।११३२ ( ति प (९८/६६) । 


ति पगा. सोहम्मी्ाणेसु उप्पज्जते हु सब्बदेगीओ 1 उवरिमकप्प 
ताण उप्पत्तौ णत्थि क्या वि 1३३९ तेसु उप्पणाओ देवीओ भिण्ण- 
ओदहिणाणेहि । णादूण णियकप्पे णेति हु देवा सरागमणा ।३३३। 
णवरि विसेसो एसो सोहम्मौसाणजाददेवीण । वच्चत्ति भूलदेहा 
भियणियकप्पामराण पासम्मि 1५६६) = सब ( कल्पवासिनी ) देवि्ाँ 
सौधर्म ओर ईशान कण्पोमे ही उस्पन्न होती है, इससे उपरिम 
कर्पोमे उनको उत्पत्ति नहीं होती ।३३१। उन करपोँमें उत्पन्न हई 
देमिर्योको भिन्न अव्रधिज्ञानसे जानकर सराग मनवाक्ते देव अपने 
कपो ते जाते है ।२३४। विरेष यह दहै कि सौधर्म ओर ईशान 
कर्पमे उत्पन्न हई देषि्योके म्रुल शारीर अपने-अपने कलपोके देनोकि 
पास जाते है 1५६६1. 


ह १।६।११६-१२१ दक्षिणाशारणान्तानां देन्य सौधर्ममेव तु । निजा- 
गरेषु जायन्ते नीयन्ते च निनास्पदम्‌ ।११६। उत्तराशाच्युतान्ताना 
देवानां दिव्यमूर्तय । एेशानकरपसभ्रुता देव्यो यान्ति निजा- 
भयम्‌ ।१२० शयुद्धदेवीयुतान्याहूबिमानानि मुनीश्वरा 1 पटलक्षास्तु 
चतुलश्रा सौधर्मेशानकर्पयो 1१२१। = आरण स्वर्ग पर्यन्त दक्षिण 
दिका देवको देवि्या सौधर्म स्वर्गमे ही अपने-अपने उपपाद 
स्थन उतपन्न होती है ओर नियोगी देवोके द्वारा यथा स्थानके 
जायी जाती ह।११६ तथा अच्धुत स्वर्ग पर्मन्त उत्तर दिकाके देवोकौ 
छृन्दर देविय रेश्ञान स्वर्गमे उत्पन्न होत्ती है, एव अपने-अपने 
नियोगौ देवौके स्थानपर जाती है १२० सपैधर्म ओर रेक्ञान स्वर्भमे 
शुद्ध देबियोसे युक्त भिमार्नोकी सख्या रमसे ६००,००० ओर 
४००,००० बतायी है । अर्थात्‌ इतने उनके उपपाद स्थान है ।१२९। 
(तरि सा ।६२४-१२६), (त सा,(२/८१) 1 


प १।१.१,६८।३३८/२ सनत्कृमारादुपरि न स्तरिय सभुत्पयन्ते सौधर्मा- 
दामिवे तदुत्पत्त्यप्रतिपादनात्‌ । तत्न स््ौणामभावे कथ तेषां देवानाम- 
यरशान्ततत्सतापाना पुमिति चेन्न, तत्स्त्रीणां सौधर्मकत्पोपपत्ते । 

"प्रन - सनत्कुमार स्वर्मसे लेकर ऊपर स्ति उत्पन्न नहीं होती 
६, क्योकि सौम ओर रेशान स्वर्गमे देवांगनाओके उत्पन्न होनेका 

जिस प्रकार्‌ कथन किया गया है, उसी प्रकार आगेके स्वर्गो उनकी 
उ्पत्तिका कथन नहीं किया गया है इसलिष्‌ वहाँ चिका अभाव 
होनेपर, जिनका स्तरो सम्बन्धौ सन्ताप शान्त नहीं हुआ है, रते 
देवो उने मिन छ कैसे ष्टो सक्ता हे ! उत्तर- नही, क्योंकि 


५. स्वर्गलोक निर्देश 


सनत्कुमार आदि कल्प सम्नन्धौ स्त्रियोकौ सौधर्म ओर रेकान 
स्वर्गमें उत्पत्ति होती ह । 


५. स्वर्गं लोक निर्देश 
१, स्वगं खोक सामान्य निर्देन 


ति प।८/६-१० उत्तरक्ुरुमणुवाण एके गरुणेण तह य यालेण । पणवी 
तरचउसहकोसयद डेहि विहीणेण ।६£। इगिखट्‌ढीअदिएण लचछेण 
जोयणेण उणाओ । रज्जओ सत्त गयणे उडदडढ णाकषडलागि ।७; 
कणयदिचूलिउवरं उत्तरकुरुमणुव पक्रमालस्स । परिमाणेणतरिदौ 
चैटठेदि हु इदओं पढमो ।८। लोयसिहरादु हेटूढा चउसय पणवीस 
चावमाणाणि 1 इगिवीस जोयणाणि ग॑तुण श्दओ चरिमो।६। सेसा 
य एकसटूढो एदाण इृदयाण विच्चाले । स्वे अणादिणिहणा रयण- 
मया इदया होति ।१०। = उत्तरकुरु स्थित मनूष्योके एक बाल 
चार सौ पचोस धनुष ओर एक लार इकसठ योजनोसे रहित सात 
राजु प्रमाण आकाशम उपर-ऊपर स्वर्ग पटल स्थित द ।६-७। 
मेरुकी चरूलिकाके ऊपर उत्तरकुरु कषत्रवर्ती मनुष्यके एक बालमात्रके 
अन्तरसे प्रथम इन्द्रक स्थित है।८1 लोक दिखरके नीचे ४२५ 
धनुप ओर २१ योजन मात्र जाकर अन्तिम दन्द्रक स्थित है ।६। शेष 
इकसठ इन्द्रक इन दोनो इन्द्रकोके नीचमे षै । ये सब रत्नमय 
इन्द्रक विमान अनादिनिधन है 1१० (स सि,(/१६।२५१।१), 
(ह ।६।३५), (ध ४।१, २, १९/६२), (त्रि सा (४७०) । 


२. कल्प व कल्पातीत विभाग निर्देश 


तति प८/११६-१२८ कप्पाकप्पातीद इदि दुविह होदि ।११४। मारस 
क्प्पा केह केष सोलस बदति आइरिमा । तिविहाणि भासिदाणि 
कण्पातीदाणि पडलार्णि ।११५। है टिठम मज्मे उवरि पत्तेक्क ताण 
होंति चत्तारि । एव बारसकप्पा सोलस उडदरडढमह जुगलाणि ।११६ 
गेवस्जमणुद्धिस्य अणुत्तर हय हुवति तिविहप्षा । कप्पात्तीदा 
पडला गेवज्ज णवेविह तेश्ु ।११७। सोहम्मीसाणसणवकृमारमाहि- 
दव्रम्हल तमया । मह्ुफप्षहस्सारा आणदपाणदयआरणच्चुदया ॥ 
1१२० एव बनारस कप्पा कप्पातीदे्र॒ णव य गेनेज्जा । १२१! आशश्च- 
इदयस्स य पुव्वादिघ्रु चत्तारो वरविमाणाई ।६२३। पष्ण्णयाणि 
य चत्तारो तस्स णादव्वा 1१२४१ विजयत पुन्बावरदविणुत्तर- 
दिसाए ।१२५। सोहम्मो ईसाणो सणवक्रमारो तहैव मार्हिदौ । यम्हा- 
बम्हुत्तरय लतवकापिटष्ुकषमहक्षा 1१२७ सदरसहस्साराणद- 
पाणदआरणयअच्चुदा णामा 1 इय सोलस क्प्पा्णि मण्णते केष 
आइरिया ।१२५ = १ स्वर्गमें दो प्रकारके पटल है- क्प ओर 
कठपातीत 1११४ कर्प पटलौके सम्बन्धर्मे टषिभेद है 1 कोई 
१९ कहता है ओर कोई सोलह, कदपाततीत पटल तीन है ।११५1 
१९ कल्पकी मान्यताके अनुसार अधो, मध्यमव उपरिम भागे 
चार-चार कल्प है (दे स्वर्ग/२/१) ओौर १६ कठ्पाकी मान्यताके 
अनुसार ऊपर-ऊपर आठ युगलो १६ कठ्प ह 1११६1 प्रेवेयक, 
अनुदिश व अनुत्त ये तीन क्व्पातीत पटल है 1१९७ सौधर्म, 
ईशान, सानर्छुमार, मारन, ब्रह्म, लान्तव, महाश्युक्र, सहक्तार, 
आनत, प्राणत, आरण ओर अच्युत्त ये वारह कण्प हं । एनसे ऊपर 
करपातीत विमान है। जिनमें नव ्रवेयकं, नव अनुदक आर 
पोच अनूत्तर विमान है 1१२०१२९ (त सु (२।१६-१८.२३} + 
(स्वर्म।३/१) । २ सौधर्म, ईशान, यनत्कुमार, माहैन्द, य, 
जरष्मोन्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, महागरुक्, दातार, सहार, 
आनत, प्राणत्त, आरण ओौर अच्युत नामकये १६ कन्प६, एसा 
कोई आचार्य मानते है ।१२७-१२८) (त सू ४/१६), ( ह, पु ।६/- 
३६-३७) 1 (दे अगने पृष्ठ परचित्रमं ६} 
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स्वग 


३, स्वभेमिं स्थित्त परोकि नाम व उनमें स्थित इन्द्रेक कोष्ठक स. १-४( ति. १/८।१२-१७), 


वं श्रेणीवद्ध 


दे, स्वभ।५/१ (मेरुकी चुलिकासे लेकर ऊपर लोक्फे अन्त तक उप्र- 
ऊपर ६३ परल या इन्द्रक रिथत्त है  } 

ति १६/११ एक्वेक इदयस्स य विच्चालमसल्रजोयणाण सम । एदाणं 
णामाणि वौच्छोमो आणुपुन्वीए ।११। = एक-एक इन्द्रकका अन्त- 
रालत असख््रात्त योजन प्रमाण है । अब्र इनके नार्मोको अनुक्रमसे 
कहते है ।११। ( दे आगे कोटक } 1 

रा, वा,(४।१६।०।२२१।१५ तयोरेकर्चिशद्‌ विमानप्रस्ताराः । "= उन 
सौधर्म ब ईङान कत्पोके ३१ विमान प्रस्तार है । ( अर्थाव्‌ जो इन्द्रक 
कानाम दहो वही परक्तका नाम है 1) 


५, स्व्ग॑रोक निर्देव 


(ग, बा ४/१६।०४।- 
प॑क्ति-२१५।१४ + २२७।२०+२०६।१४+-२३०।१२ + २२१।०+२३१।- 
२६ २३३।३०), { ह, पु ।६।४४-५४ ), (त्रि, सा^।४६४-४६६) । 


कोष्ठक स ६७ = {ति प /६/<२१-९४ }, (रा वा ।२।१६।८१४/- 
पक्ति =२२५।१७१-२२०।२६ २२६।१४ + २२०/१२--२३१।६+२३१/- 
३५+२२२।२८ ), ( ह पृ.(६/४३ ), (त्रि ना०।४७३-०७४ ) । 


नोट--( ह पु, मे ६९ की बजाय ६३ प्रेणीबद्धते प्रारम्भ क्या ६1) 
कोष्ठक नं ८-( ति, प /८[१८-८१), (नि सा (४७२) 1 
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स्वर्ग 
४, श्रेणी वद्धो नाम निर्दृशच 

ति, प।८।८७-१०० निगणियतानि सेटिषषटोयु । पदमेय्‌ पटणिफग- 
अआवत्तयिसिद्जुत्तानि ।८६। षद्रएगपूत्गदी मेद्य मे ए 
लाम) ताणं मिदियादीणं एकादिनाषए्‌ भयामौो तामाह ६9 
सटिगणाना सिदििद्दद्रणामा स दृतुमजामाति | दपजनगनता 
1६६1 एवं चर दिमासु णेर्‌ एमियादिगद्िप्नु । शैटिगश्त 
णामा पीदित्रषदय जर ।६८ सादस्वष्दममग्य य पृथ्यादि नास 
तच्छिमानिणिपा। गष्रावष्रागयिया चक्तारौ -रविणाणानि ।६६। 
विजमतपस्जयतत ज्य॑ततमप्यजिद्‌ च चत्तारो । पुञयादित माणा्वि 
दानि समहूमिद्धिच्स 1१०० "१, कतु आदिं ग्य एन्दरकष 
पारो दिशामे स्थितम्रेणी भटमेमे प्रथम चारणा नाम्‌ उम उम 
एदे नामके साय प्रभ, मध्यम, जर्तम निङ्धिषटये जार दाम्द 
जोड़ दैनेसे भ जाते ?। समे--पृदुरभ, पतु मध्यम्‌, नु भा 
आर श्रतु विदिष्ट। २ प्तुद्दरमे पूर्गारि दिगा न्थितर्ष्‌ 
विंतोय आदि ६१-११ गिगानोन, नाम प्रतार ६) एम दिधापे 
६१ विमातौकि नाम-सरिथत, श्रीवत्स, वृत्त, गतुम, पापि, प्रत्र, 
अजन, कलश आदि ेषतोन दिश्लाओके नाम मनामिके निष्‌ 
एन नामि साय "मध्यम" "आप्त" ओौर विक्षि यै सीन 
दाष्द जोडने वारिण । एस प्रकार नाप्रेयेयक्फे अन्तिम प्रोतिश्र 
विमानतकके प्रेणी यद्माकि नाम प्रप्र हेते९1 ३, आदिद ष्पी 
र्यादि दिशाओं तक्म, सक््मौमालिनी, यज्ञ ओर यापरनि ये 
खार निमान है 1 गिजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ये चार्‌ 
विमान स्र्थिसिद्धिकी पूर्वादि दिशाथोमिर। 

ह पर ।६/६३-९४ अिरद्य पर रयातमर्धिभाचिन्यभिद्यया। यञ्च 
वैरोचनं चेय सौम्यं स्पाद्सौम्गरप्ययंम्‌ 1६३ अदु व स्कुटिष 
चेति दिश्चस्यनरुदिशानि तु 1 आदिस्यार्यस्य वर्तन्ते प्राच्यां प्रभृति 
सक्रममू 1६४ परिजय यैजयन्त च जयन्तमपराजितष्र । रिष 
सर्मर्थिसिद्धेस्तु विमानानि स्थितानि वै ।६५। "अगुदिशोमिं आदित्य 
नामका विमान चीव ६ ओर उसको पूर्वादि दिक्ञाओौ तथा 
विदिशाओमि कमत्ते-अर्चि, अ्विमासिनी, वय, वेरोचन, सौम्य, 
सौम्यरूपक, अक ओर स्फटि7 ये अण्ठ विमान है1 अनुत्तर विमानौ 
सवर्थिसिद्धि विभान यच है जीर उमकी पूर्मादि चार दिशाओं 
विजय, वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ये चार चिमान 


स्थित ६। 


ज प,११।३३८-३४० अच्वौ य अच्चिमात्तिणी दिनं बष्रौगमण परभास 


५२० 


५. स्यर्गन्दष निर्दे 


च्व) पुण्यदः एनत अथनपण च 
मेर स्णछनयणर्िपि पलत आग्पष्य ङ्गु षदे षटरदिम 
दिगा वचा [न न्धि, उद्ना 0, 4४2, वगवत प्रौग 
परपरा पर किमान ददिष वर पृ, दद्म, दतर 
उमण्मे{ 1३४८ रिप, दवदत, कत्यु व्वैर दरगे षाग 


व्रिमान सवितर्का कामक दिलदयनतिमू हि क्न 


सधर्मा युगाल्म कष 7 वटत्न 





#1 


( षटल्मे के न्वै गे रन्कर~दै- स्वर्मा/९८/३) 
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जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[॥ 


ध्व 
५, स्वगंमिं विमा्नोकी संख्या 


१. १९ इ्ौकी अपेक्ा 
(ति, १।२।११६-१७२.१८६), (रा. वा।०।१६।-२२ २६ २३३।२४); 
(तनि सा।१५६-४९२ + ४७३-४७६ ) ) 





























बहि 0 व अस 
र | क | इन्द |पेणीमड| रकणक [इल योग|पोजन युक्त 
१ सौधर्म ३१ | ४३७१ | ३१६१५६५ |३२ लाख त 
२ ईशान ~ । १४९७ । २७६८५४३ (र< लाल| 4 ~ 
३| सनस्छरुमार ७ | ५८८ | ११६६४०५ [१२लाल ष & 
४। माहिन ~ | १६६ | ५७६६९०४ | <लख| ® ट 
4 ग्रह ४ | ३६० | ३६६६३ | ४लाल| & ८ 
६ लान्तव २ | १६६ | एए |९००००| 1 
७| मृहाद्युक्र १ ७२ ३६६२७ ( ०१००० = ष 
ष सहस्नार १ + ४६३१ | ६१००० | ् 
६| आनततादि चार | ६ | ३२४ ३०० | ५०० {६ 
१० अधो घ्र ३ | १०८ * | १९१ ¶ ट 
११ मध्ये ३ ७२ ३२ १०७ भ १ 
(उपर ३ | ३६ ६९|| 8 &न 
१३ अनुदिश् १ ( ट ६ २ (4 
| चत्र १ 1 > ५ 
२, १४ इन्द्रकरी अपेक्षा 


१ (ति प ।८/१७८-१८५), (ह पु (६/४४-६२ + €६-८८) । 



































५२१ 





५, स्वर्गलोक निर्देश 


६. विसानेकि वणं च उनका भवस्थान 


(ति प (८।२०३-२०७), (रा, बा(४।१६।०।२३५/३) (ह प्/६/६८- 
१००}, ( त्रि. सा ।४८६१-४८२ } । 


केव्पका केत्पका 





ध | वर्ण | आधार | नाम | वर्ण | आधार 

सौधर्म |) पचवर्ण महाञुक्र श्वेतव/ जलव 

शशान \ } घन वात्‌| सहस्रार \ हिति | ४ वागु 
दौनीं 

सनस्कु, कृष्ण केवल- ,आनतादि। शुद्ध 

माहेन्द्र | { रहित ४ } पवन | चार } ++ / आकादा 

जलने 
ब्रह्म कृ नील्ल| + वायु | त्रवेयक ) 
लान्तव | { रहित ३ दोनों | आदि } ५, 





ह पु/६/६१ सवश्रणीविमानानामद्धमूष्व भितोऽपरम्‌ । अन्येषां स्वचि- 
मानाधं स्वयभरूरमणौदधे 1६१ =समस्त प्रेणीवद्ध विमानोकी 
जो सख्या है, उसका आधा भागतो स्वयम्ध्रुरभण सथरुद्रके ऊपर 
है ओौर आधा अन्य समस्त द्वीप समुदौके ऊपर फला हआ १ । 


त्रि सा। ४७४ उद्ुमेढीबद्वदल सयभुरमणुदहिपणिधिभागम्हि । आरट 
तिण्णि दीवे त्िण्णि समुह य सेसाहु ॥४७४। =सौधर्मके प्रथम 
कतु इस्द्क सम्बन्थी श्रेणीनद्धका एक दिदा सम्बन्धी प्रमाण ६२ 
है, उमके आधे अर्यात्‌ ३१ प्रेणीवद्ध तो स्वयम्भुरमण समुद्रके 
उपरिमभागमे स्थित है ओर अवशेष विमानोेंसे ११ स्वयन्धरुरमण 
द्वीपके उप्र आठ अपनेसे लगते सपुद्के ऊपर,  अपनेमे लगते द्वीपके 
ऊपर, २ अपनेसं लगते समुद्रके उपर, १ अपनेसं लगते दीपके 
ऊपर तथा अन्तिम १ अपनेसे लगते अनेक द्वो पसमदोके ऊपर ह । 


| ण ष = । सर्पत, 
| नाम | शक [लोकद प्कोर्णक्‌| कुल योग | यो, युक्त ७, दक्षिण व उत्तर कर्स्पोमिं विमारनोका विषाग 
१| सौधर्म २१९ | ४४६५ ३२ लाख ६४०,००० | ति प्‌ ८।१३७-१४८ का भावाथ--जिनके पृथक्‌-पृथक्‌ इन्दर है रेसे पषिले 
३ ईशान ~ | शर्त < + ४०८५००० च पिछले चार-चार कर्पोमें सौधर्म, सनत्कुमार, आनत च आरण 
३| सनत्कुमार | ७ | ६१६ ट १२ + २४०५००० ये चार दक्षिण कुक्‌ हे। ईशान, माहेन्द्र, प्राणत ६ अच्युत ये चार्‌ 
४ माहे 0.10 १६०,००० उत्तर विमान है, क्योकि, जेसा कि निम्न प्ररूपणामे विदित ह नमे 
५ ब्रह ४ | द| ® | २६६००० क्रमसे दश्चिण ब उत्तर दिके श्रणीबद्ध सम्मिल्लित्त हं । तह सभी 
६ ब्रह्मोत्तर | _- ध ४1 इ } ८०,००० दृक्षिण कल्पो उस-उस युगल सम्बन्धी सव इन्द्रक, पुवं, पश्चिम 
५ ९४ | व दश्चिण दिङकि श्रेणीबदध ओरर्नैकऋत्यवथग्नि दिङाके प्रथौर्णक 
१ 4 सम्मिलित है । सभी उत्तर कल्पो उत्तर दिशाके श्रेणीबद्र पतेया 
| काष्ठ, | - | ४१ = | २४६५८ । वायु व ईशान दिङ्ाके प्रफीणक सम्मिलित है । -बीचके व्रह्म आदि 
६ युक वि ४८ | & ००२० 4०९ चार युगल जिनका एक-एक ही इन्द्र माना गया है, उनर्मे दक्ष्णि व 
१० महेारुकर १ १६ (4 १६६८० ३००० उत्तरका विभाग न करके सभी इन्द्रक, सभी श्रेणीचद् व सभी 
९९ शतार ~ ९५ | & २०१९ प्रकीर्णक सम्मिलित हे । (त्रि. सा(४७६ ), (ज १।११।२।२-२१८) । 
१ सहार १ १८ ट २६८१ ) १११९ 
१मानत-आणत, ३ | १९६६ | भ प दद ८. दक्षिण च उत्तर इन्दरोका निरिचत निवास स्थान 
+ ३२ | १६६ (4 २६० ४२ | ति १।९/३५१ छज्जुगलससएघ अद्वारममम्मि न दिनेषु । दोहीण- 
क 4 कम दविखण उत्तरभागम्मि होति देविदा 1३६१५ ~ घट युगत्तौ ओर 
[अधवर | ३ |१ ज ११९ दोप कव्पोमं यथाक्रमसे प्रथम युगले अपने अन्तिम इन्द्रकने सम्बद्ध 
१६| मध्य ४ ४, ८७ १ १०७ अठागहवे श्रेणीवद्मे, तथा इसरु अमे दो हीन मसे अयि ६६, 
९ उपरिप्र, | ३ | ६१| ७ ६१ १४, १२, श०्बे/ षवे ओर दठे प्रेणीवद्धमे, दक्षिण भागने दक्िण 
९८ यनुद | १ ष ६ इन्द्र॒ ओर उत्तर भागमे उत्तर इन्दर स्थित है ।३६११। [त्रि सा/४८३} । 
१६। अनूत्तर १ | श ति १।८।३३६-३६० का भावा -{ अपने-अपने पटले यन्तिम रन्न 
1. कौ दक्षिण दिङ्गावासे भ्रेणीव्द्धोमिमे १८३, १६०, श्वे श्न्य, ष्टे, 
जनेन््र सिद्धान्त 


स्वगं ५२२ ५. स्वर्गङोकः निर्दे 
ओर पुन ६ प्रेणीयद्ध पिमानमे मसे सौधर्म, सानव्कुमार, १०. कटप विमानो व इन्दर भयनकिं धिस्वार लादि 
म्ह, लतव, आनत ओर्‌ आरण ये छह न स्थित दै । उन्टी नोट~-सभी प्रमाण योजनमि यतये मधे । 
हन्द्रकोकी उत्तर दिश्षावाले त्रेणीमद्रोमेते शय्यं, १६, १०, ष्यं, 
६2 ओर पन ६2 प्रेणीमद्धोमे कमस, ईशान, माहिन्द, महासुक्र, 
सष्सरार, प्राणत भौर अच्युत ये छट इन्द रहते ६।] (र १/६ 
१०११०२९) 

नोट-[ ष. पु मे लान्तवके स्थानपर शुर ओर मषाशुे 

स्थानपर लान्तव दिया है । एस प्रकार वँ शुक्रकौ दश्िणेन्द्र ओर 
लान्तमफो उत्तरेन्दर कषा ६1] 

रा बा।४/१६।८/१। पक्तिका भावार्थ- सौधर्म युगले अन्तिम दन्द्रककी 
दक्षिण दिशाबातते प्रेणीयद्धोमेते शष्मेमे सौधर्मेन््र ( २९५।२१) । 
उसीफे उत्तर दिशावाते श्ये प्रेणीमदमें ईशानेन्द्र { २२७।६ ) 1 
सनत्कुमार युगले अन्तिम एन्द्री दक्षिण दिक्ञावाते १८ श्रेणी 
मय्रमे सनत्कुमारेन्द्र ( २२७।२२ ) । ओर उसीकी उत्तर दिदाबालि 
१६ वे श्रेणीमसमे माहेन्द्र ( २२०।२६ ) । च्ठयुणनके अन्तिम इन्रफफी 
दक्षिण दिशानाते ममे प्रेणीमद्धमे ब्रहम च ( २२६।१७) । ओर उसी- 
फी उत्तर दिदावाते १२बे श्रेणीमद्धमे त्रष्ठोत्तरेन््र (२२०/३) । तान्तव 
युगलके अन्तिम इन्द्रकफी दक्षिण दिदावाले क्षवे प्रेणीमद्मे लान्त- 
मेन्द्र ( २३०/१२) ओर उसीकी उन्तर दिशावाते हे श्रेणीमद्मे 
फापिष्ठेन्द्र ( २३०।३४ ) । पक्र युगसके एक ष्टौ इद्रफ्फी दक्षिण 
दिक्षायाले शयने श्रेणीषदमे शरुगरेन््र ( २३१।८ ) ओर उसो ए उत्तर 
दिषावाते शदे श्रेणीमद्भमे महाभरुकरन्द ( २३१/२६ ) । इतार भुगलके 
एक ही सहस्रार न्द्रफफी दक्षिण दिक्षावाते कषये प्रेणीगद्धने दातार 
{ १३१/३६ ) ओर उसीकी उत्तर दिशावति ह्मे त्रेणीमदमें सह- 
सरिन््र ( २३२।१८) । आनतादि चार कफश्पोके आरण शृन्द्रक्की 
दक्षिण दिष्ावाते (2 श्रेणीयद्भमे आरणेन्द्र ( २३२।३१) भौर 
अच्युत शन्द्रकफी उत्तर दिदाबाते ६३ प्रेणोयद्धमे अच्छुतेन्दर 
(२३६।१४ ) । स प्रकार ये १४ दन्द फरमसे स्थित है । 





देविक भयन्‌ 


कणप न हन्द भमन 








= 1 (1) 








ति, प (८/१५८२-३७३ |ति १।६११४-२१ 
+ ४५-४५६ 
ह पु ।(।६४-६६ 


| नाग 


ति १।/६।१६८-२० 
ह पु ।६।६२-६३ 


ति सा (४८० 
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अनरुदिक्ष | १३१ १० |५ ४० 

अनुत्तर १२१ ५ |२१ | २ 


य क (योनि इम 


सौधर्म यु. । ११२१ १२० | ६० १०० | १०० {० | {०० 
सनतेयु १०२२ १०० | ० ०० । ६० ४॥| ४० 








९, इन््रेकि निवासभूत विमार्नोका परिचय ११ इन्द नगरोका विस्तार भादि 


तिष(८णा का भावार्थ-९ इन्दरकप्रेणीनद्जौर प्रकीर्णक, एनतीनो नोट-सभौो प्रमाण योजनो जानने 
प्रकारके भिमानोके ऊपर समघतुष्कोण व दीध विविध प्रकारके 











प्रासाद स्थित है ।२०८। ये सम प्रासाद सात-आठ-नौ-दस भुमियोसे नगर नगरकोट नगर दरार 
भरुषित है । आसनश्चाला, नाव्यक्षाल्ता व क्रीडनशशाला आदिकोति न= ल रल 
शोभायमान है । सहासन, गजासन, मकरासन आदि परिपूर्णं दै 1 त्रि सा/४९६ 


मणिमय काय्याओंसे कमनीय है । अनादिनिधन ब अपृत्रिम बिरा- | इनद्रौके नाम 1 








जमान ।२०६-२१३ २ प्रपान प्रासाद धूर्वदिशाभाग आदिमे चार- 0 सख्या 
चार प्रासाद होते है 1२६६1 दक्षिण इन्द्रम वर्य, रजत, अक्षोक बौर लम्माई | चौडाई | ऊंवा| म ब॒ (चौडाई 
भृपष्कसार तथा उत्तर इन्दोमिं रुचक, मन्दर, अशौक ओर सप्तच्थद ^+ नौयं | उवा 


ये चार-चार प्रासाद होते ३।६६७। (त्रि, सा (४८४-४८१) । ३ 











सौधर्म व सनत्कुमार युगलके ग्रमे आगे स्तम्भ होते दै, जिनपष्र 

तीर्थकर मालकोके वखाभरणौके पिटारे लटफे रहते है।३२६०-४०४। सभी £| प्००० | ८४००० | ३० 

इन्र मन्दिरोके सामने चैरय वृक्ष होते है ।४०६-४०६। सौधर्म इन्दे वा ड वः ००१ 1 
रासादे ईदान दिक्षमे घुधर्मा सभा, उपपाद सभा थर जिनमन्दिर | “ग का (६ 1 
है ।४०७-४११। ( इस प्रकार अनेफ प्रासाद ब पष्प वाटिकां आदित्ते | सनत ध 0, 
युक्त बे इन्दो नगरोमे ) एकके पीथे एक ऊंची-ऊंची पच दिया | मारेन्द 1१01. | % | ५ 
होती है। प्रथम बेदीके यार चारो दिक्ञायोमे देचियोकि भवन, | व्रघठयु ६०५००० | ६०००० | १०० | १२१ | २०० | ८० 
द्वितीयके माहर चारीं दिक्षाओंमें पारिषद, तृतीयके बाहर सामानिक | लान्तव गु ‰०,००० | ६०००० | १६० | ६१. | १६० | ७० 
ओर चौ्ीके माहर अभियोग्य आदि रहते है ।४१३-४२८ पौचवी | 

बेदीके माहर बन हं भौर उनसे भी अगे दिशाओं लोकपा्तोके | एफ यु, 

1४२८४३३ ओर विदिशशाओमें गणिका महत्तरिणोके नगर है | तार यु ३ 

)४३५। इस प्रकार कपातीतोके भौ विविध प्रकारके प्रासाद, | आनतादि ४, ||: |* 

उपपाद सभा, जिनभवन आदि होते ४ ।४५२-४१४ 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


स्वर्णं ५२३ 


€ , 
स्वण--१, तो्तका प्रमाण विषेप 1 अपरनाम कस -दे' गणित1/१), 
२ चिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर -दे विद्याधर । 


स्वर्णकूा--१, हैरण्ययत्‌ क्षेत्रकी एक नदी -दे लोक।२।१०, २, 
हैरण्यवत्‌ कषेत्रस्य एक कुण्ड -दे, लोक (२/६; ३, स्वर्णङ्ला कुण्डकी 
स्वराभिनी देवी -दे लोक७। 


स्वर्णनाभ -विजयार्धकी दक्षिण ्रेणीका एकं नगर -दे {लोक ७१ 


स्वर्णभद्र--षिजयार्ध पर्यतका एक क्रुट व उसका रक्षक देव -दे, 
सोक७1 


स्वणं मध्य--घरमेर पर्वतका अष्र नाम -दे मेरु । 


स्व्णरेखा- सौरा देशमें गिरन।र पर्व तपे निकली है । इसके रेतमें 
सोनेका सूक्ष्म अद अवभी पाया जाता है। सुवरणा नामते प्रसिद्ध 
है 1 (नेमिचरित प्रस्तात्रना/पमोजी । 


स्वणंवती -भरतपे्के बरुण पर्वतस्य एक नदी -, मनुष्य।४। 

स्ववचन बाधित-दे. बःधित ! 

स्वत्रचन विरोध-दे विरोध 1 

स्ववश-नि सा धर १४६ परिचत्ता परभाव अप्पाण फादि गिम्मल 

, सहाव । अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्म भणति आवासं 1१४६1 
"जो परभावको द्यागकर निर्मलस्वभाव बाले आस्माकौ ध्याता है, 
वह वास्त आत्मबश ै ओर उसे आवश्यक कर्म (जिन) कहते है 1 

भ आति (८४।२१७/५ सव्वरथ सर्व स्मिन्देशे आरमवदता । स्वेच्छया 
आस्ते, गच्छति, रेते वा। इहासनादिकरणे शदे मम विनश्यति 
बस्तित्ति तदनुरोधकृता परतन्त्रता नास्ति संयतस्य । ~-सर्वत्र 
आतमवकाता-परिग्रहके त्यागे सयतके यह गुण भी प्रा होता है। 
भुनिके पास को परिग्रह न होनेसे बे स्वेच्छासे कैठते है, जाते है, 
सोते टै 1 बैठने-उठनेमे मेरी अभुक वस्तु न्ट हुई, अघुक वस्तु मेरेको 
चाहिए इस प्रकारकी चिन्ता उनके नहीं होती 1 

स्वसंवेदन--दे अनुभव ! 

स्त समय--१, दे समय, २ स्व-समय ओर पर-समयके स्वाध्याय- 
का क्रम -दे उपदेश/३।४-६। 


स्वस्तिक-\, चिदेह कषेत्रम स्थित भद्रश्ाल वनम एक दिग्गजेन् 
पर्त -दे लोक/3! २ विद्य गजकन्तस्थ एक करुट--दे 
सोकं/9। ३. ङण्डल पर्वतरथ मणिप्रभ ज्गटका स्वामी नाभिन्द 
देव--दे लोक।७। ४ रुचक ्वतस्थ एक द्ुट--दे लोक।७। 

स्वत्तिमति-प प ।१५।१तोक क्षीरकदम्नकी स्त्री । पर्वत, बदु ब 
नारदको गुरुमाता थी {१४} इसने "उनैर्यष्टन्यगूका विपरीत 
समथन करनेके लिए वधुराजाको प्रेरित किया था (५६) । 

स्वस्त्रौ -३े -नो/५। 

स्वस्थाने भप्रमत्त-दे सयत।१।४। 

स्वस्थान सरव---दे सच।१1 

स्वस्थान स्वस्थान क्षेत्रे केतर(९।११। 

स्वहस्त क्रिथा--दे क्रिया।३। 

स्राति-९ एक नक्षत्र-दे नक्ष! २ मातरुपोत्तर पर्वतस्य तपनीय 
कटका स्वामी भवनवासी गरुड कुमार देब--दे, लोक/७। 

स्वाति संस्यान--दे संस्थान । 

स्वात्मनि क्रिया विरोघ-दे, बिरोध 

स्वाद्य--मू आ [६४४ सादति सादिय भणिय 1६! = जिससे 
मुग्यक्रा स्वाद क्या जाये, इलायची जादि स्वाय कहा है । 

अन ध (3१३ स्वरा तान्बरूलादि । ~पान, श्ुपारो, इतायची आदि 

तथा अनार, सन्तरा, ककड आदि भक्ष्य पदार्थ स्वादय है! 


५० 


स्वाध्याय 


ला स (२।१६ स्वाय तु भोगायं ताम्बूलादि य॒थागमाद्‌ ।१6नभोर्गो- 
के लिए आगमानरु्रूल ताम्बूल आदि पदार्थे स्वादय कहलाते दे 1 


स्वाध्याय-रदशास्त्रका वांचना, मनन करना, या उपदेश देना 
आदि स्वाध्याय कहा जाता है जौ सर्वोत्तम तप माना गयाहे। 
मोक्षमार्गे इसका बहत ऊँचा स्थान ह । यथा विधि यथा काल 
ही स्वाध्याय करना योग्य है । पूर्यग्रहण आदि काल स्वाध्यायके 
लिए अयोग्य सममे जाते ६1 








१ | स्वाध्याय निदेश 
१ | स्वाव्याय सामान्यका ठछक्नण 1 
क | निश्चय स्वाध्याये अपर नाम ।--दे मोक्षमार्भ।२।१। 
> | स्वाव्यायके भेद { 
२ | रवाव्यायमं स्म्यक्तवकी मधानता 1 
४ | स्तुति भादि परिवतैन रूप भी स्वाध्याय है । 
# | स््राध्यायमे विनयका महच ! --दे, विनय।२।५। 
५ | प्रयोजन व अप्रयोजनमूत विषय । 
६ | चासो अनुयो्गोकी सखाध्यायका क्रम । 
# | निरचय व व्यवहार विषयक स्वाध्यायका क्रम । 
--दे उपदे क/२।४-५। 


# | स्वप्र प्तमय विषयक स्वाघ्यायका क्रम । 
--दे उपदेद।३/४-५। 

७ | स्वाध्याय सर्वोत्तम तप है | 
# | स्वाध्यायकी मपेक्षा वैयाद्रत्यक्री भधानवा । 

--दे वै यावृर्य।१। 
८ | स्वाध्यायका छकिकर व अरीर्रिक फर । 
% | स्वाध्यायका फर युणभेणी व निजैरा व सवर । 
# | सखाध्यायमें फरेच्छाका निषेध । --दे राग।४।५-१। 
१० | स्वाध्यायका भयोजन व मह । 
# | पठित श्रानके सस्कार साय जाते ई (-दे सस्कार।१।२1 
२ | स्वाध्याय विधि 
# | स्वाध्यायमे द्रव्य कषेत्रादि शुदधिका निर्देश --दे.शरुटटि । 
१ | स्वाध्याय योग्य करार वे उप्तका विभाजन । 
२ | स्वाध्याय योग्य कारे कुछ अपवाद्रे 1 
२ | स्वाध्याये अयोग्य द्रव्य क्षत्र काठ । 
४ | अयोग्य द्रव्यादिमें स्वराध्याय करनेसे हानि । 
५ | स्वाध्याय प्रतिष्ठान च निष्ठापन चिधि। 
# | स्वाध्याय करणे कायोत्सगंका काल प्रभाण। 

--दे ब्णुत्यर्म।९। 
34 


स्वाध्यायते शेष वच्चे समयमे वया करे । 
--दे कृत्तिर५।४।१। 
६ | विशेष शाखकि भारम्भु ब समासि आददिपर 
उपनाप्तदिका निदश्च । 


नियमित व॒ अनियमित विरि युक्तफेजाने 
योग्य दुर यन्य । 


# | क्लास व्रण व पठने योग्यायोसय पात्र - दे श्रोता! 
# | कमे व्यक्तिकरो कैप श्ाग्तर पटना चाद्दिए ।-दे श्रोता 1 
| केसे जीवको वैमा उप्देदादे। -दे उपदेश।३। 


सैनेन्द्र सिद्धान्त कोद 


०५. 


स्वाध्यायं 


१. स्वाध्याय निदेश 
१ स्वाध्याय सामास्यक्रा सक्षण 
निरदचय 
स सि ।६।२०/०३६/७ च्चानभावनालस्पत्याग स्वाध्याग्र । = आतस्य 
स््राणकर ह्लानफी आराधना करना स्वाप्य्राय तष ह। 


ष्वा सा/११२/४ स्यस्मे हितोऽध्याय स्गध्याय । = अपने आत्माक्रा 
दहित करनैव्राज्ञा अध्ययन करना स्वाध्यायह 1 


> व्यत्रहार 


मू आ १११ सारसंग जिणपलाद सज्फाय फयितं युधं ।-\ =मारट 
अग चौददपूरय जो जिनदेवमे कटे ६ उनको पण्डितजन स्वाध्याय 
कते है । 


ध {३।५.४.२६।६४/१ अगगनाददिरिथागमवायणपुच्छणाणुषेद्य ~ परि- 
य्ट्ठण-धम्मक्हाओ सज्छायो णाम 1 =अग ओर अगा आगम- 
की वाचन, पृच्यना, अनुतरक्षा, परिवर्तन ओर धमस्था करना 
स्वाध्यायं नामका तप र (अन ध ६/४) । 


चा सा /2४।३ स्वाध्यायस्तच्वक्ञानस्याध्ययनमध्यापने स्मरण ¶। 
= तयज्ञानको पढना, पाना, स्मरण करना आदि स्वाध्याय 1 


काञम(मू ४६९ पथादिप्च गिरवेग्रल्लो जिण-सत्थ जो पदेश भक्ती 
कम्म मल सोहणटछठ पुय लाह शरुहयरो तस्स "=जो मुनि अपनी 
पुजादिसे निरपेक्ष, केयल कर्ममल दोधनके अथ जिन शास्त्रोको 
भक्तिप्रुवक पठृता हे, उरक ्रुतताभ भुष्क्रारो ह । 


२, स्वाध्यायके भेद 


मू. आ ३६३ प्रियटणाय चायण षडिच्छणापुवेहया य धन्मकटा। 
द.तिमगलसुत्तो पचविहो होह सज्काओ 1३६३। = पटे दए प्रन्यका 
पाठ करना, बाचन--र्यार्यान करना, पृच्ना - कास्त्रोके अथो 
किसी. दूसरेस पष्ना, अनुग्रक्षा~-वारम्बार्‌ दास्त्रका मनन करना, 
धमक्था-त्रकाठ दाल।फा पुरपोका चारित्र ण्डनाये पाँच प्रकारका 
स्पाभ्पाय मुमि दैव वन्दना मगल सहित फरना चाहिए ३६३1 (दै 
उपरवाले शीपकमें घ (१३), (अन ध 13)1 


त सू (६/२५ वाचनप्रच्यनातूप्रे्षम्नायधर्मोपदेका ।२५। "=वाचना, 
पृरडना, आम्नाय, ओर ध्मपिदक यह पौँच प्रकारका स्वाध्यायहै 
१२६। (चा सा (१५२।५), (अन ध,(७(८३-८७) । 

दे वांचना चार प्रकार है-नन्दा, भद्रा, जया ओर सौम्या) 


३ स्वाध्याये सम्यक्टकी प्रधानता 


भा पाप 1६६ सयत्तो णाणस्छवणो णिरत्यओ भावरहियाण । = भाय- 
रहिते श्रमर्णोका सफ़ल ध्यान ओर अध्ययन निरर्थक ६ै। 

ध ६/४,१.१/६/३ ण च सम्मत्तेण बिरहियाणं णाणमाणाणमसलेज्ज- 
गरुणसेडीकम्मणिज्जराए अणिमित्ताण णाण काणववपएसो पारमस्थिओ 
अस्थि, अतगयदठ सदहणणाणे तव्ववएमन्भुवगमे सते अष्प्प- 
सगादौ ।=सम्यग्त्यसे रहित ज्ञान घ्यानके असख्यात गुणी श्रेणी 
रूप कमे निज राके कारण न होनेते ज्ञानघ्यान' यह सज्ञा वास्तविक 
नही है। काफि अर्थे श्रद्धानतिरदहित्रक्ञान रे बह सज्ञा स्वीकार 

| करने अतिप्रसग दाप आता है! 


यौ सा अ 3/2 सक्षारो भिदां शारत्रमध्यारमरदहितानां ।2४।= जो 
विद्वाव्‌ है-कास्त्रौशा अक्षराम्यास तो कर चुके है परन्तु आम- 
ध्यानसे श्युन्य ६ उनका ससार शास्त्र है । 


५२४ 


१. स्व्राध्याय निर्दे 


४ स्तुति आदि परिवर्तन स्पभीस्वाव्यायषहै 


अन, ध ।०/६२ अहदपानषररयाहत्‌ घ सो दिश्याव्सशरत्ु य । स्यामिति 
रिश्यादिरषाोऽपि स्वाप्याय श्रयते मत ६य। नजो माधु निरन्तर 
अदन्त भगवात्रेये घ्यानं सीन रहता उमकष्यःतुयवा दरवा! 
अर्थ्‌ अन्त भगाद्‌ तुम्हारा क्ण्याण क्र । तथा सदावतु 
दान्ति अध्रि मुे सदा द्ानिति मनी र ष्रयारि यचर्नोकोभी 
राभ्यागही कहा चादि । पर्थारि पर्गाचार्यनि इषकेद्वाराभी 
क्त्थाण अर परम्परा मोकी सिद्धि मानीषटै। 
स्वाध्यराय६रयेर्पाचि प्ररत स्वाध्याय पुनि देव बन्दना मगत्त 
सहित केरना चाहिए । 


५, प्रयोजन च अप्रयोजन भूत विषय 


मो. मा अ।२/३१८/२१ मोकमाग मिव देय, गुर, धम बजीवादि तच 
वा चन्यं मौषए्माग प्रमोजनशृत्रषहट। दवीप सप्ुद्रादिमा केभन 
अप्रयोज-श्रूत £ । 


६. चासं अनुयोगे स्वाध्यायक्रा क्रम 


मो, मा प्र (५/३४०/१८ णना सच्चा त्य कषान हौ (द्रन्यानरुमोग) 
पीठे पुण्य पाके फनको जाने (प्रयमानरुपोग) शूद्धोषरयोगक्ते मोक्ष 
मानै ( चन्णानुयाग ) जीर गुणस्थातादि जीवक व्यवष्टार निरूपण 
जाने (करणानुयोग } शरयादि संसै ६ वैते श्रद्धान करके उनका अभवि 
{ आगमक्त } अभ्यास क्रे तो सम्यकज्ञान होय । 

मौमाप्र (८ ।पक्तिस करगानुधाग विषे भौ किमी दिमनेउष- 
देशी सुर्यता पूर्व फ ग्यारुणान होता है । उत सर्वया वैसाहीन 
मानना (४०७२) मुख्यषने त्तौ निचनो दामे द्रव्णतुयोग कार्यकारी 
१। गौणपने जाकी मौक्चमायकी प्रात्तिहोत्तिन जानिये ताक्रौ ण्न 
काई बततादिकया उपदेश दीजिष्टै। ताते ऊची दशा बात्तौकां 
अध्यारम अभ्यास योग्य ६1 (४३९७) 


७ स्वाध्याय सर्वोत्तम तप 


भ आम (१५७-१०६ मारसविहम्मि य तवे समभ तरनाहिरे दुल 
दिष्ठे।णविअध्थिणवि य होदहिदि सन्छायसम तयौ केम्म। 
।१०७। ऊ अण्णाणीकम्म ख्वेदि भगसयसहस्सकेडी हि । त णाणी- 
तिर्हि गुत्तो खेद अतोघुहुतेण ।१०८। छदहमदममदुमालसेर्ि अण्णा- 
णियस्म जा सौही 1 तत्तो ब्रहूगुणदरिया हज ह जिमिदस्त् णागिन्स। 
१०६।१ सर्वज्ञ देवकर उपदेशे हुए अम्यन्तर ओर बाह्य भेद सरित 
बारह प्रकारै तपे स्वाध्याय तपके समान अन्य कोई न तोहै 
ओरनष्टगा।१०७ ( मू जा (४०६, ६७०) २ सम्यग्ज्ञाने रहित्‌ 
जीव लष्ठाचधि कौटि भर्गो जितने क्गकरि क्षय करने समथ 
होता र, ज्ञानी जोव गुश्चिगुप्र होकर उतने कर्मक्षय अन्तम हृतम 
करदेताहं।१०८ (प्र स्ता प्रु (२३८), (ध ६।६,५६०गा २८२८१) 
एक, दौ, तीन, चार वा पाच, अथवा पक्षोपवास ग मासोपवात्त करने- 
वाते सम्यग््ञान रहित जीवसे भोजन करनेवाला स्वाष्यायमे तत्पर 
सम्यण्टरषटि परिणामोक्ती ज्यादा विशुद्धि कर केता ६।१०६। 


८ स्वाध्यायका किक व अङोक्रिक फर 


ति ११३४-४ दुचिष्टौ हवेदि रेदू त्िलोयपण्णत्तिमययऽये । 
जिणवरपयणुद्िट्‌ूढो पन्चवखरोवखभेएहि 1३५। स्तापद्धवखपर पश्च 
क्रा द।ण्णि होदि पञ्चबला । अण्णाणस्स विणासं णाणदिवायररस् 
उप्पत्ती २६ देयमणुम्सादी हि सतत्तमन्भच्णप्पयाराणि ! पडिसमय- 
मस खेजगुणसेदिकम्मणिच्नरण ३७! एय सक्लापश्देबलय पष्वख 
परपर च णादग्व । सिस्सपडिसिस्सपहुदी हि सददमन्भच्चणयार 
1३८ दोभेद च परोग्छं अभरुदयसोवखाह मौयखसोगखाष 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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स्वाध्याय 


सारादितिनिहषुरपत्थकम्मतिज्ाणुरागउदएदि ।३६॥। इदप 
ददि्रिदय तैत्तीसामररसमाणपहूदिशरुह । राजाहिराजमहराज- 
द्रमडक्तिमड्नयाण 12० महमडलियाण अद्धवकिचक्हरि- 
तिव्थयरसोक्छ । अह्ारसमेत्ताण सममो सेखाण भक्तिन्गुत्ताण 
४१1 वररयण मडउडधारी सेवयमाणाण वत्ति तह अट्‌ठ । देता 
हवति राजा जितस्‌ समरसघद८ठे ।४२। ~= रिललौक प्रज्ञपिग्रन्यके 
अध्ययने, जिनेन्दरदेनके वचनोसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्ष ओौर परोक्तके 

दसेरो प्रकारका है ।३६ ९, प्रयश्च हेतु साक्षाद्‌ ओर परम्पराके 
भेदते दो प्रकारका है । अक्घानका चिनादा, ज्ञानरपी दिवाकरकौ 
उपपत्ति, देव ओर मनुष्यादिकोके द्वारा निरन्तर की जानेवाली 
विविध प्रकारकी अभ्यर्यना, ओर प्रत्येक समयन होनेवानी अस- 
स्यात गुणी रूपमे कर्मोकी निर्जरा, इते साक्षाच्‌ प्रत्यक्ष हेतु सममना 
चाहिए । ओर शिष्य-परिष्य आदिके द्वारा निरन्तर अनेक प्रकारसै 
की जानेवात्ती पूजाको परम्परा परोक्ष हेतु सममना चाहिए ।२६-३८1 
९, परोक्ष हतु भौ दो प्रकारक्रा है--एकं अभ्भुदय ओौर दूसरा मोक्ष 
धष । सातवेदनीय आदि घुप्रशस्त कमकि तीतर अनुभागके उदयसे 
प्रा हआ इन्द्र, प्रतीन्द , दि गिन्द्, त्रायस, ब सामानिक आदि 
दरबोका ख तथा राजा, अधिराज, महाराज, मण्डलीक, अर्धमण्ड 
लीक, महामण्डल्तीक, अर्धचक्री, चक्रवर्ती भौर तीर्थकर इनका घुग्व 
अभ्युदय सुख है । जो भक्तियुक्तं अर प्रकारकी सेना्ओंका स्वामी 
हउ रत्नोके युकुटफो धारण करनेवाला है, सेवकजनोंको इत्ति 
अर्थाव्‌ भ्रमि तथा अर्थं (घन } प्रदान करनेवाला है, ओर समरके 
सरंवपर्मे श्द्रओको जीत चुका है, वह राना है ।३६-४२। (ध १/१ 
१,१/९६।१) 1 


धं १।१,१६गा ४७-५१।१६ भविय-सिद्धाताण दिणयर कर-गिम्भल 
हव णाण । सिसिर-यर~कर सिच्छ हवे चरित्त स-वस वित्त 1४७1 
मेरु ज णिक्कप णट्ठट्‌ठ मल तिमूढ उम्मु्रक । सम्महृद मणमणु- 
चमसमुप्पलड पवयणन्भासा 1४८। तत्तो चेव सुहा सयलाई देव- 
मगर्लयराण । उम्नरु्तियटठ कम्म फंड सिद्ध-घह पि पवयणदौ 1 
४ जियमौ्हिघण-जलणो अण्णाण तमधयार-दिणयरओ । कम्म 
मरक्ढुपुतओ जिणव्रयणमितरोवही शहओ 14० अण्णाण-तिमिर- 
हरण एुभविय-हिययारविद-जोहणय । उज्जोडइय-सयल द्र सिद्ध त- 
दिनायर भजह 1८१ = जिन्होने सिद्धान्तकर उत्तम प्रकारते अम्यास 
किया है रेस परूपोका ज्ञान सूर्यकी किरणोके स्मान निर्मल होता ह 
जौर जिसने अपने चित्तको स्वाधीन कर लिया है रेखा चन्द्रमाको 
किरणोके समान निर्मल चस्ति होता है । ४७ प्रवचनके अम्याससे मेरुके 
समान निष्क्‌, आठ मत्त रहित, तीन मूदक्ता रदित सम्यग्दर्शन 
छता है 18८1 देव, मनुष्य ओर विद्याधरो छख प्राच होते है ओर 
अठ कमक उन्मूदित होनेपर्‌ प्रनके अम्याससे विद सिदध शूल 
भी प्रप होता है 1४६ जिनागम जीवोके मोहरूपी इंघनको अग्ने 
समान, अ्ञानरूप१ अन्धकारके विनाक्के लिए सूर्यके समान ओर 
रभ्य ब भाव कर्मके मार्जनके लिए समुद्रके समान है 14न अज्ञानरूपी 
अन्धकारके विनाशक भव्यजीवोकि हदयको निकसित करनेवाले, 
मोप्पयक्ो भ्रक।रित करनेवाते सिद्धान्तको भजो 1११1 


९ स्वाध्यायका फर गुणश्रेणी निज॑रा व सवर 


थ १।९,१.९।६६/३ कर्मणामसख्यातगुणशरेणिनिर्जरा केषा प्रतयक्ेत 
=9 जधिमन पयमज्ञानिना मूवरमधौयानाना तसस्यकषताया समुप- 
उन्भाव्‌ । =प्रणन-कर्मोकीो असख्यातयुणित-श्रेणी रूपये निजरा 
भ यह किनको प्ररयभ है 1 उत्तर --रेसौ शका ठीक नही है, 
दद्म 7१ सुवका अध्ययन करनेवाली असख्यात गुणित शरेणी रूपे 
१ निज रा होती रै, यह बात अवधिज्ञानी ओर मन - 

पयज्ञानि्ोको प्रत्य क्पे उपलन्ध होती ६। 


५२५ 


१ स्वाध्याय निर्देश 


ध, ६/४,१,१।३।१ उसहसेणादिगणटरदेवेहि विरटवसदरमरणादो दव्य 


छत्तादो तप्पदण-गरुणणकिरियायावदाण सन्वजी याण पडततमयमससै- 
वेज्जगुणरेढीरए पुव्यसचिदक्म्मणिजरा दीदि त्ति। न्दृषभमेनादि 
मणघर देचौँ द्वारा चिनकौ छब्द रचना की गयी ६, एमे द्रव्य सूत्रम 
उनके पदन ओर मनन करने खूप क्रियाम प्रवृत्त हुए समर जीवकि 
प्रति समय असन््यात गुणित श्रेणीसे प्रं सचित्त कर्मी निरा 
हत्ती है। 


ध ६/१,६.१०२८१/३ किमर्थं सर्वकराचचं॑व्याग्यायत्ते । धोदुर््या- 


ख्पातुत्व असख्यातगुणश्रेण्या कर्म निर्जरणरैतुव्वाच्‌ । प्रण्न - इसका 
सर्वकाल क्सि लिट उ्प्राख्यान करते है {=उन्तर-क्थांकि बह 
उयास्याता ओर श्रोत्ताके अयग्व्यात् गुणी शरणी स्यसे हौनेवानी क्म 
निर्जराका कारण है। 


१०. स्वाध्यायक्रा प्रयोजन च महच्च 


भ आपु १०४-१०६ सन्फायं कञ्बतो प विदियनुद्ुडो त्िगुत्तो य । 


हृवदि य एयग्गमणो विणएण समाहिदो भिग्पु 1१०४ जह रह पुदमा- 
ग्गाहदि अटिसयरसपसरमघ्रुदपु> तु । तह तह पण्डादिज्दि नव- 
नवसवेगमडूढाए ।१०६) यायापायविदण्ट दसणणाणतवस जम दिच्चा । 
विहरदि विश्ुञ्छमाणो जावज्जीवं दु णिवेक्पौ 1१०६। =जो सा 
स्गाध्याय करता है बह पाचों इन्दियोक्ा सुवरवंरता ह, मन यादि 
गुियोको भी पालनेचाला होता है ओर एकाग्रचित्त हआ विनयक्र 
सथक्तहोता है 1१०४ (मू आ ४१०) जिसने घत्तिदय रसका 
प्रसार ह ओर जो थश तपर्व है रेते धरृतका चह जैसे-जते अवगाहन 
करता है वैसेही वैसे अतिकाय नगरीन वर्म श्रद्धे सयुक्त होता हणा 
परम आनन्दका अनुभव करता है। (घ, १३।५१५.८०गा.२१-२२। 
२८१) स्वाध्यायसे प्राप्न आत्म बिश्ुदधिके द्वारा निष्कम्पतया हेयो- 
पदियमे विचक्षण बुद्ध होकर यावजीवन गटनत्रयमार्गमे प्रवर्तता 
६ ।१०६ 

प्रसा बू ९६, २३२-२२७ जिणसस्याद) अदे पञ्चरलादी हि दुज्रो 
णियमा। खौयदि मोहोच चयो तम्हा सत्य सरमधिदन्य 1६६! एयग्गगदो 
समणो एयग्ग णिच्च्िदस्स अस्येसु । णिच््यित्ती आगमदो यागमचेट्रा 
तदो जेट्‌ढा ।२२२। आगमहीणौ समणो णेपप्पाण पर वियाणादि ! 
अचिजाणतो अट्टे खवेदि कम्माणि किध भिक २३३ भागमचवधर 
साहू ह दियचग्खुणि सन्ओभरुदाणि । देवा य ओहिचवद सिद्धा पण 
सब्दो चयखु २३४ सवत आगमसिद्धा अस्था गुणपच्वएहि चित्ति} 
जाणति आममेण हि पेचि्यित्तातेविते समणा।२२६1 पाममपुव्ना 
दिटी ण भयदि जरस्पेह सजमो तस्स 1 णव्यीदि भणदि त्त 
असजदो होदि क्रिघ समणो 1३6 ण हि घागमेण सिर्फदि सदृहण 
जदि चि णत्थि अव्यु 1२३७ = जिन शाच द्वार प्र्क्षादि प्रमाणीने 
पदार्थोको जानने वाके नियमसे मोह समूहक्षयहा जताह इन- 
लिए शासका सम्यक्प्रकारसे अध्ययन क्रना चाहिए ।८६। (न च 
वृ {३९७ षर्‌ उद्धृत ) । प्रमणं एकाग्रताको प्राप होतारहै, एकाप्रता 
पदा्थकि निक्चयरवाद्के होती ६, निरचय आगम हारा टोत्ता र, 
इसनिए यागमकते व्यापार मुख्य ई ।२३२। आगमहीन श्रमण अत्मा 
को ओर परको नहीं जानता, पदार्थाको नहीं जाता हू भिश्रु 
कर्मो किम प्रकार क्षय क्रे 11231 साघु आगम चश है सर्द्राणी 
इन्द्रि चश्रुबाते रै, देव अयि चक्षु वक्ते ओर मिद सर्त 
श्रु रे ,२३० समस्त षदार्य विचित्र गृण पयि नहि पाग्म मिद्ध 
हे उन्दभीवे श्रमण च्यम्‌ दाग बाम्तयमे देय जानते द 1>341 
{यौ सा अ (६/१६-१७) । उस नौक्ये जिमी यागम दूषक दर 
है उनके सयम नही है इन प्रतर मूतर क्टता ३, पौर अनत वह 
श्रमण कैसे हयो सक्ता ६।२२६१ जागमरे यदि पदरर्थोका श्रद्वान नरं 
तो सिद्धि नरं होती २;७ 


जनेन सिद्धान्त कोद 


स्वराल्याय 


र सा|६१.६४ प्पयण सार्भासय परमप्पाञ्छाणकारण जाण । कम्म 
कृ्व्निमित्त कम्मयएब्णेहि मोग्खसोवसय हि ॥६१। अज्फयणमेव 
माण पचेद्विमगिग्णह कमाय पि। तत्ते प चमकाले पवयणसारन्भासमेव 
कुज्जा हौ 1६४1 =प्रयचनके मारका अभयास हौ परत्र परमात्माके 
ध्यानङा कारण है। विशुद्ध आदमाके स्वसमक् ध्यान ही कर्मोका 
नादाव मीक्षुलकी प्राप्धिका ऽधान कारण है ।६९ प्रपचनसार 
{ जितागम) का अभ्यास पठन-पाठन जौर वस्तुविचार ही च्यान है} 
उमीसे दन्दियकिा निग्रह, मनक वक्लीक्रणव क्पा्योका उषराम 
होता 1 इन पचम काले जिनागमका अभ्यास करना हौ लिनागम 
६।६५ 

ट पा|मू/१७ जिगवयणमोसहमिण विसयश्ुहविरेयण अमिदभरुय । 
जगभरणपाहिहरण खयकरण सन्वदुवत्ाण । "= यह जिनवचन खूप 
पथि इन्दिय विषयरसे उपय घुलको दूर करनेनाल्ता है । तथा 

न्म-मरण सूप रोगको दूर करनेके लिए अभृत सद्दा है ओौर सर्व 
द सोक क्षयका कारण है ।१७। 


सूषापरु|३ सत्तुम्मि जाणमाणो भवर्स भवणासण चसो कुणदि ! सुई 
जहा सत्ता णासदि त्ते सहा णो यि ।३। ~ जो पुरुप सूत्रका जान- 
कार है वह्‌ भवका नश्च करता रै, जसे सुई डरे सहितिहोतो नष्ट 
नहीं त्ती, यदि डरेमे रहित हौ तो नष्ट हो जातत है। 

स मि (६।२५/४४३/९ प्रन्ातिश्चम प्रदस्ताप्यवसाय परभस्वेगस्तपो- 
गृ्धिरत्तिचारनिशुद्धिरित्येवमादर्थ । “~प्रज्ञामे अतिशय नानेके 
लिए, अध्यवमायको प्द्ास्त करनेके लिए, परम सवेगके लिए, तप॑ 
गृद्धिव अत्िदार्‌ शरुद्धिके लिए, ( सकश्षयोच्येद व परवादियोकौ 
शाङाका अभवववरावां ) आदिके जिए स्वाध्याय तप आनश्यक है । 
{ रावा ६/२५।६/६२२।२०) 1 

ति प।१/४१ उणयधराधरधीर भ्रढत्तयविरदहिद हंयदटूढमल 1 जायदि 
पचयणपदरणे सम्मह्‌ सणमणुयसाण ।४१। = प्रनचन अथि परमागमके 
पृदढनेपर मेरु प्यते समान निश्चल लोकभूढता, देवपूढता गुरु- 
मूढता रित, श्न आदि आठ दोपोसे युक्त अत्रुपम सम्यग्दर्दनकी 
प्राति हेती टै। 


वे स्वाध्याय।/१।/८ में ध /१ जिनागम जीचोके मोहरूपी दधनके जलानेके 
निए अग्निक समान, अज्ञानक्य विनाङ्के निए सूयके समान, तथा 
यमे माजनके लिए रुद्रके समानटै। 


मनथयू (३६४१२ उद्धृत व हट दथ्यन्रुयादो भाव भावदो होई सव्य- 
सण्णाण । सयेयणस वित्ति केवत्तपाण तदो भणियो 1 गहिभोसौ 
परणाणे पच्छा मवेयेण कायस््ौ। जो णह भरदमवलबर््‌ सो 
भुजउणषट यप्पसनभावि ।३४८। = द्रग्मश्रू तत्ते भावश्रत होता है फिर क्रमते 
सम्यग्परान, सवेदन, आसम सर्ित्ति तथा केवतन्तान होते ६, रेसा 
षहा णया १। (नच वृ।२६५) श्रुतक्ञानको ग्रहृण करके प्चातु 
आम मवेदनमे ध्याना बाहिए। नो पतक्तानफा अवलम्नन नहीं 
तेता वह अरम सद्धाप्े मोह करता ह ।२४८। 


ससा {आ (२.४२ किल गण ध्रूताप्यमनस्य यद्विचित्तवस्तुभतक्तान- 
मयाप्मक्षानम्‌ । = नो भिन्न वरद शरुत क्ञानमय आत्माक्ता प्नान वह 
दस पथनकत्रा गुण ६। 

आ अनु 1१८० अनेलन्तारमार्थेप्रमवफनभाराति विनते वच पर्णा 
धवपूनगयद्पग्याद्तपुते । मयुक्तुदटमे नप्थ्‌्रततमतिपूनि प्रतिदिन 
दतसर्न्ये धोमावु रमयतु मनीमरगटमश्ुषू 1१७० = जौ श्रुतस्क-थ 
स्प गृथ सनक धरमाप्मिप पदाय रूप पून एव फलके भारसे वतका 
सुशरारु-पा ६, वचनो रूपी मत्तोने व्यापन है, विग्वृत नयो सप सैकडो 
दाण्गद्धमे यत ६ उन्नत, तथा समीषीन एव त्िस्तृत्त मतिन्नान 
र मडुने स्थिर, उम श्रुत स्व्न्य स्प वृके उपर युद्धिमातरू 
सृके निए यथने मनन्पो मन्दरलो सहा रमाना चाहर) 


५२६ 


२. स्वाध्याय विधि 


पप्र (दी ।२/१६१ निजशुद्धारमैवोपादेय इति मध्वा ॒तत्परिज्ञानसाधवे 
च पठति तदा परम्परया मोक्षसाधक मवति 1 = जौ निज शरुडासा- 
को उपादेय जानकर, क्ञानकी प्राचिका उपाय जो बराच, उनको 
पठता है, तौ परम्परा मोक्चका साधक होता है। 


२ स्वाध्याय विधि 


१. स्वाध्या योग्य कारु व उसका चिमाजन 


दे कृतिकर्म/४।१ प्रात का स्वाध्याय सूर्योदयतते दौ वडी पश्चात प्रारम्भ 
करके मध्य्रा्वमें दी घड़ी वाको रहनेपर समाघ्र कर देना चाहिए । 
अपराहका स्वाध्याय मध्य्राहठके दौ घडी परचाचमे प्रारम्भवर पूर्यान्त- 
सेदो घडी पूर्व समाष्ठ कर देना चाहिए । यही क्रम पर्वं रात्रिकव 
नैरात्रिक स्वाध्यायमें अपनाना चाहिरए। 

ध ६/४,१,५४।गा १११-११४।२९८ प्रततिपद्येक पादो ज्येष्टा मूलस्य 
पौर्णमास्या तु । सा वाचना यिमाधचे छाया पूर्वाहुवेलायाम 1११६1 
सेवापराहकाते वेला स्याद्राचनानिधौ विहिता ) सप्तपदी पूर्वाहमापरा- 
होर््रहण-मोकषेु ।११२। च्ये्टा्रूलास्परतोऽप्यापौ पाद्दरदगुला हि 
बृद्धि स्यात्‌ । मासे मामे विहिता क्रमेण सा वाचनाछाया ।११३1 
एव कमप्रवृद्रया पादद्वयमन्र हीयते पश्चाद्‌ । पौपादाज्येष्ान्ताद 
दवथदगुलमेवेति विज्ञेयम्‌ ।११४। ज्येष्ठ मासकी प्रतिपदा एव 
पर्ण मासकौ पूरवाहकालमें नाचनाकी समामे एक पाद अर्थाव्‌ एक 
वितस्ति प्रमाण (जाँ्घषोकी) बह छाया कही गयी है अथि एस 
समय पूर्वाह कालम यारह अगुल प्रमाण छाया रह जानेषर अध्ययन 
समाप्त कर देना चाहिए 1१११ वही समय अपराह कलमे वाचना 
प्रारम्भ कर्मे कहा गया है 1 पबहि काले वाचना प्रारम्भ करके 
अपराह काले उसे छोडनेमे सात्त पाद प्रमाण धघायाक्ही गयीहै 
1११२्‌। ज्येष्ठ मास्ते आगे पौष मास तक प्रत्येक मासमे दो अथूल 
प्रमाण वृद्धि होती है, यह क्रमसे वाचना समाप्त करनेकी छायाका 
प्रमाण कहा मया है 1११३1 इम प्रकार क्रमते वृद्धि हौनेषर पौष मास 
तक दो पादषहौ जाते है। पश्चात्‌ पौप मासमे व्येष्ठमास तक दौ 
अगुलष्टी क्रम कम होते जाते है, रेसा जानना चाहिए 1११४ 
( ओर भी दै.कात।१।१०) 1 


२. स्वाध्याय योग्य कारम कुर अपवाद 


भ ञआ|भू (२०८२।१७८्४ वायणपरिगरद्रणपुच्छणाओ मोत्तुण तध य 
धम्मथुरदिं । हत्तस्स पोरिसीनि वि सरेदि दत्तव्थमेयमणो ।२०५२। = 
( सन्लेखना गत साधु ) वाचना, पृच्छना, परिवर्तं ना ब धर्मोपदेशकौ 
छोड़कर सूत्र ओर अर्थका एकाप्रतामे स्मरण करते हे । अथवा दिन- 
का पूरव, मध्य, अन्त तथा अर्धरात्रि देसे चार समयो तीर्थकर्योको 
दिष्य ध्वनि चिरत है। ये काल स्वाध्यायके नहीं है, परन्तु रेस 
समयमे भौ वे अनुगेश्ठारमक स्वाध्याय क्रते है। 


३. स्वाध्यायकर अयोग्य ठरव्य क्षेत्र कार 


ध ६"९,१,१४।गा ६६-११५।२११-२६७ यमपटहरबश्रवणे रुधिरत्रावे- 
ऽद्रतोऽतिच)रे च । दातुप्वद्युद्धन्येषु भृक्तयत्ति चापि नाध्येयम्‌ 1६६1 
तिन पलन-पृथुर्लाजाप्ुपादिनिग्धघुरभिगन्येषु । भुततेपु भोजनेषु च 
दथाग्निधूमे च नाध्येयम्ु ॥ह्छ योजनमण्डलमाच्र मन्यासविधौ 
मोपा च । अआवश्यकक्रियाग्ं केरैषु च टुच्यमानेषु 1६८ सप्तदि- 
नाय्यघ्ययन प्रतिषिद्ध स्वर्भगते श्रमणयूरौ । योजनमात्रे दिवसत्रि्तय 
स्यतिदूरतो दिवसमू 1६६1 प्राणिनि च तवद खान्ियमाणे स्फुरति 
वातिवेद्नया । एल निवर्तनमाघ्ने तिरश्च चरप् च न पाठ्यमर 1१०० 
तावन्मात्रे स्थायस्कायक्षयकर्मणि प्रदत्ते च। तैत्रादयुदधौ दूर्गन्धे 
वातिके वा ।१०१। विगतार्थागमने वा स्वशरीरे शुद्धिवृत्तिनिरहे 


जैने सिद्धान्त कोश 


स्वाध्याय ५२७ स्वानुमव दर्पण 


वा। नाध्येय सिद्धान्त रिवमुलफलमभिच्छता वतिना ।१०२। 
्रिति-ब्यन्तरभेरीत्ताडन-तसपरूगासक्टे कर्षणे वा । समभृक्चण-समाज्ज- 
नसमीपचाण्डा्तवतिषु ।१०५। अग्निजलरुधिरदीपे मासास्थिप्रजनने 
तु जीवानाम । कषतरविदरुदिन स्याद्यो दितं सर्वभाव" ।१०६। युष्त्मरा 
समधौयानो वक्षणकक्षायमस्पृदाच्‌ स्वाङ्गम्‌ । यत्नेनाधीद पुनर्थयाश्रूत 
माचनां मुञ्चेद्‌ ।१०८। तपसि द्वादसख्ये स्वाध्याय शरेष्ठ उच्यत्त 
सद्भि । अस्वाध्यायदिनानि ज्ञेयानि ततोऽत्र विद्रद्धि ।१०६। पर्व 
नन्दीश्वररमहिमादिवतेषु चौपरागेपु । सूर्याचन्द्रमसोरपि नाघ्येय 
जानता वतिना ।११०। अष्टम्यामघ्ययन गुरुदिष्यद्वयवियोगमा- 
बहति। कलह तु पौर्णमास्यां करोति विघ्न चतुर्दश्याम्‌ ११९ 
कृष्णचतुदश्या यद्यधोयते साधवौ ह्यामावस्याम्‌ । विद्योपवास- 
निधयो निनाकदृसि प्रयान्त्यदोष सर्वे ।११२। मध्याह्न जिनरूप 
नाशथति करोति सष्यो्््राधिमू । वुष्यन्तोऽप्यप्रियतां मध्यमरात्रौ 
समपमान्ति ।११३। अतितीनदु खितानां रुदतां सदर्शने समीपे च 
स्तनर्थित्तुमिय.दश्रेष्वतिवृण्टया उक्कनिषति ।११४। = दव्य--यम 
परहका शष्द्‌ भरुननेपर, अगते रक्तञानके होनेपर, अतिचारके होने- 
प्र॒ तथा दाताओकि अशरुद्रकाय होते हुए भोजन कर लेनेपर 
स्वाध्याय नहीं करना चाहिए ६६। तिल्मोदक, चिडडा, लाई आओौर 
पुभा आदि चिक्कण एव सुगन्धित भोजनोकि तानेपर तथा दावानल~ 
का धुआ होनेपर अध्ययन नहीं करना चाहिए !£७। एक योजनके 
पेरेमे सन्यासनिधि, महोपवास विधि, आवश्यकक्रिया एव केका 
सोच होनेषर तथा आचार्यका स्वर्णवास होनेषर सात दिन तक 
अध्ययन करनेका प्रतिषेध ह। उक्त घटनाओके एक योजन मात्रे 
हौनेपर तीन दिन तक तथा अस्यन्त दूर होनेपर एक दिन तक 
अध्ययने नहीं करना चाहिए ।६८-६६। प्राणीके तीत दु खसे मरणासन्न 
हनेषर या अत्यन्त वेदनासे तडफडानेपर तथा एकं निवर्तन 
(एक बीघा) मामे तिर्यचोका स चार होनेषर अध्ययन नहीं करना 
चाहिए ।१००। २ कषतर -उतने म्र स्थावर काय जीवक घात रूप 
कायमे प्रदत्त होनेपर, केत्रकी अश्युद्धि होनेपर, दरसे दुर्गन्ध 
आनेपर्‌ अथवा अत्यन्त सडी गन्धके आनेषर, ठीक अर्थ 
सममं न आनेपर (1 अथवा अपने दारौरसे शयुद्धिसे 
रहित होनेपर मोक्ष घुखके चाहनेनाले नती पुरुपको सिद्धान्तका 
अध्ययन नहीं करना चाहिए ।१०१-१०२। व्यन्तरोके द्वारा भेरी 
ताडन करनेपर, उनकी पुजाका सकट आनेपर, कर्पण्के होनेषर, 
चाण्डाल नालकोके समीप फाडा-बुहारी करनेपर, अग्नि, जल व 
रुधिरौ तीवता होनेपर, तथा जीवोके मांस व हद्धिमोके निकले 
जनिपर कषेतरकी विशुद्धि नहीं होती ।९०५-१०६। ३, काल--साधू 
ृरोनि नारह प्रकारके तपम स्व्राध्यायको श्रेष्ठ कहा है! इसलिए 
विद्रानको स्वाध्याय न करनेके दिरनोंको जानना चाहिए 1१०६1 
पवदिनों, नन्दोश्वरके श्रेष्ठ महिम दिवसो ओर सूर्य, चन्दर ग्रहण 
हनेपर विद्वात्‌ तीको अधयन नही फरमा चाहिए ।११०। अष्टमौमे 
अध्यन गुरु ओौर शिष्य दोनोका विथोग करनेवाला होता है । 
पूण मासीके दिन किया गया अध्ययन कलह ओर चतुर्द शीके दिन 
किया गथा अध्ययन विष्नको करता है 1१०७ यदि साधुजन कृष्ण 
चतुरश्रो ओर अमावस्याके दिन अध्ययन करते है तो बिया ओौर 
उपवास चिधि सम विनाशवृत्तिको प्राप होते है ।१०८। मध्याह 
फालमे किया गया अध्ययन जिन सूपको नष्ट करता है,-दोनों 
सन्ध्या कालोर्मे किया गया अध्ययन न्याधिको क्रताहै, तथा 
मध्यम्‌ रात्रिम किये गये अध्ययनसे अनुरक्त जन भौ द्वेषको प्राप 
होते ह ।११३। अतिशय तीव्र हु खसे युक्त ओर रोते हुए प्रा णिोको 
देने या.सगोषमें होनेषर, मेषोकौ गर्जना व विजल्लौके चमकनेपर 
भर अतिद्ृ्टिफे खाय उवकापातः होनेपर (अध्ययन नहीं करना 
पहिए) 1११९ (बौर भौ दे. काल।१/१०) । 


४, अयोग्य द्रभ्यादिमे स्वाध्याय करनेसे हानि 


ध ६/।४,१,६४।गा. ११६।२५६ दव्वादिषदिक्कमणं करेदि छत्तस्थनिक्ल~ 
लोदेण । अप्तमाहिमसज्फाय कलह वाहि वियोग च ।११६। न= सूत्र 
ओर अर्थकी शिक्षाक लोभसे किया गया दव्यादिका अतिक्रमण 
असमाधि अर्थाव्‌ सम्यक्त्वादिको चिराघना, अस्वाध्याय अथि 
अलाभ, कलह, व्याधि ओर वियोगको करता द्वै 1 ११६। 


५ स्वाध्याय प्रतिष्ठापन व निष्ठापन विधि 


ध॒ ६।४,११४गा. १०७-१०८।२१६ सेतर सशोध्य पुन ॒स्वहरतपादौ 
विशोध्य शुद्धमना । प्राश्ुकदेशावस्थो गृह्ीयाद्‌ वाचनां पश्चात्‌ 
1१०७ युक्त्या समधीयानो वक्षणकक्षायमस्पृशाच्‌ स्वा्गमु । यलनेना- 
धीरय पुनर्यथाश्रुतं वाचनां मुञ्च्‌ ।१०८। =ेतरकी शुद्धि फरनेके 
पश्चात अपने हाथ ओर वैरोको शुद्ध क्रके तदनन्तर पिश्ुद्ध भन 
युक्त होता हआ प्राघ्चुक देदार्मे स्थित होता हया बाचनाको ग्रहण 
करे ।१०७। नाज ओर काल आदि अपने अगका स्पदी न करता हुथा 
उचित रीतिसे अध्ययन करे ओर यत्नपूर्वक ध्ययने पश्चात्‌ 
शास्त्र विधित वाचनाको छौड दे ।१०८। 

दे, कृतिकर्म/४/३ [स्वाध्यायका प्रारम्भ दिन ओर रात्निके पुवहि, 
अपराह चारों ही वेलाओमे लघु श्रुत भक्ति, ओर आचार्यं भक्तिका 
पाठ करके करना चाहिए, नियत समय तक स्वाध्याय करके लधु 
श्रूतभक्ति पूर्वक निष्ठापना करनी चाहिए । ये सव षाठ योग्य 
कृतिक्म सहित किये जाते है 1] 


६. विक्ञेष क्षास्तरोके प्रारम्भ व समाक्षिपर उपवासादि- 
का निर्देश 


भू आ०।२८० उदं स समुद से अणुणापणए अ होति पचेन । अगचुदल्॑ध 
ऊेणुबदेसा विय पदविभागो य ।२८० = नारह अग चौदह पूर्व वस्तु 
प्राभृत्राभृत इनके (पाद विभागक प्रारम्भे वा समाक्षिमि वा 
युरुओकी अवक्षा होनेपर पँ च-पाँच उपवासं अथवा प्रायरिचित्त 
अथवा कायोत्सर्म कहे दै ।२८० 


७ नियमित व अनियमित विधि युक्त पदे जनि योग्य 
ऊर शास्र 


मु. आ ।२७७-२०६ छतत गणधरकथिद तहेव पत्तेयञुदधिक्थिद च। 
दकेवलिणा कथिद अभिण्णदसपुव्यकधिद' च ॥२७० तं पदिदु- 
मसञ्छाये णो केप्यदि विरद इव्थिवग्गस्स । एत्तौ अण्णो गयो 
कष्पदि पठि असज्फाए 1२७८] आराहणणिचुत्ती मरणविमत्ती य 
सगहव्युदिओ । पच्चक्लाणायासयधम्मकहाओं य एरिखय [२७६ 
= अग पूरव वस्तु प्राभृत रूप सूत्र गणधर कथित शरूतकेवली क्थित्त 
अभिन्न दक्ापूर्वं कथित्त होता है ।२७७। वे चार प्रकारके सूत्र काल- 
शुद्धि आदिके चिना सयमि्योको तथा आ्थितर्ओको नहीं पढने 
च्ाष्टिए 1 इनसे अन्य प्न्य कालश्ुद्धि आदिकेन होनेषर भी पठने 
योग्य माने गये है ।२७८। सम्यग्दर्शनादि चार आराधनार्थोका 
स्वरूप कहनेवाला ग्रन्थ, सत्र प्रकारके मरणनो वर्णन करनेवाला 
ग्रन्थ, पच सग्रहग्रन्थ, स्तोत्र ग्रन्थ, आहारादिके त्यागका उपदेश 
करनेवाला ग्रन्थः, सामायिकादि छह अवश्यककि) क्टनेवाना ग्रन्थ, 
भदापुरूपोके चारित्रको वर्णन करनेवाला म्रन्थ कानश्रुद्धि आदिन 
होनेषर्‌ भी पटना चादिए ! 


स्वानुभव-दे अनुभव । 


स्वानुभव दण -अ योयेुदेव (ई शा ६) द्वा विरात 
अध्यार्म विषयकं प्राकृत याथा यद्ध ग्रन्थ रै! ममे १०६ साधारं ६। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोड 


स्वामित्वे ५२८ स्वामित्व 


स्वाित्व--१. स्वामिका सरक्षण 
स सि /१।७।२२।३ स्वामित्वमाविष्यम्‌ । 


स. सि 1१/२५ १३२।२ स्त्रामी प्रयोक्ता 1 =स्वामोग7 अर्थ अधिष्ठात 
स्ामीका अर्थ प्रयोक्ता है (रा बा (१/२६।-(८६/६)। 


ग है (रा वा १।२/-३९।२)। (अधि व मन पर्यय कानके अर्थमे) 


२, अष्टकम चन्धके स्वामि्योकी ओध अदरक श्रङूपणा 





५ स 
(मवं स प्र ), धसपर) 
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४५ 
स्वाथ 


७, अन्य सम्बन्धित विपय 


१. पौरवो शरीरकी जघन्यो सषातन परिशातन कततिके खामिल- 
की ओबादेश प्ररूपणा -( प ख।६।घू ७१।३२६-३४६) 1 
२ पांच शरीरो बन्धको भराप्ठ वगंणाओंपे ज. उ. विस्रसोपचयेकि 
स्वामिको ओष अदेश प्ररूपणा -(घ २१४।१५६-५६२ ) 1 


स्वा्थं--स्व स्तो रु [२९ स्वास्थ्य यदास्थन्तिकमेष पंसास््ार्योन 
भोग प्रिभद्गुरारमा । तृपोऽनुपदगान्न च तापड्ान्तिरितीदमाख्य- 
द्धगबाग्‌ घुपाक्ब ।३१1 =यह जो आत्यन्तिक स्वास्थ्य है बहौ 
पर्पोका स्वार्थः है, क्षणभगुर भोग स्तर्थं नहीँ है, क्योकि इन्द्रिय 
विपय सुख सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाको वृद्धि होती है तापकी रान्ति 
नही होती । यह स्वार्थ ओर अस्ार्थका स्वरूप शोभन पार्नोकि 
धारक भगात्‌ घपार्वने बताया हे 1३१ प 

स्था म,।/१६।२१ तेषा (ज्ञानिनां ) हि परार्थस्यैव स्वरा्थतवेनाभिम- 
तत्रात 1 = महातमा लोग दूसरे स्वार्थको अपना स्वार्थ समते है 1 

अन ध (४४४ मौ नमेव सदा कुर्यादार्य स्वाय कसिद्धये । स्वै कसाघ्ये 
परार्थेवा न यास््रार्थाविरोधत ४४1 ~ परोपकारकी अक्षा न करके 
आतम कत्याणके लिए निरन्तर मौन धारणा चाहिए 1 परोपकारका 
कार्य रेसाहोजोकिएक अपनेद्वाराहौ सिद्ध होताहो तौ आत्म 
क्याणमें विरोध न आवे इस तरह बोलना चाहिए ।४०। 


स्वायं प्रमाण ~, प्माण।१/२) 
स्वार्थानुमान--३ अनुमान।११ 
स्वास्तिक --रुचक पर्दतस्थ एक करूट-दे लोक/७। 


स्तास्थ्य--१. स्वास्थ्यका रक्षण 


स ३६ यदा मोहासप्रजाथेत रागदेपौ तपस्विन । तदैव भावयेरस्व- 
स्थमातमानं शाम्यत क्षणात्‌ 1३६। = जिस समय तपस्वीके मोहृके 
उदयसे रागद्वेष उत्पन्न हौ जां, उस समग्र तपस्वी अपने स्वास्थ्य 
{ आतम स्वप) की भावना करे, इससे वे क्षणभरमें शान्त हौ 
जतिह। 

भ आराति (७/७ १७ बन्धरहिता निर्जरा स्वास्थ्य प्रापयत्ति नेतरा 
मन्धसहभाविनीति । =वन्धं रहित निर्जरा ही स्वास्थ्य अर्थाच 
मोक्ष प्रदान करती है, परन्तु बन्धसहभाभिनी निर्जरा युक्तिक 
कारण नहीं । 

सामायिक पाठ|अभत (१४ न सन्ति ब्राह्मा मम केचनार्था भवामि तेषां 
न कदाचनाहग्रू । इत्य तिनि श्चिन्त्य विमुच्य बाह्या स्वस्थ तद्‌ 
त्व भव द ध्यै २४ =कुय भी बाह्य पदार्थं मेरे नहँ है.ओर मै 
भी उनका कभौ नहीं ई देषा सोचकर तया समस्त॒ बाहयको 
छोडकर, हे भद्र ! चु युक्तिक क्लिए स्वस्य हो जा ॥ 

दे स्वर्थे स्तो आत्मोपयोग ही स्वास्थ्य 8 । 

१ नि (४६४ साम्य स्वास्थ्य समाधिश्च योगश्चेत्तोनिसेधनम्‌ । शुदरो- 
पयोग इत्येते भवत्येकार्थ वाचका १६६] साम्य, स्वास्थ्य, समाधि, 
योग, चित्तनिरोध, ओर्‌ शुद्धोपयोग एकार्थवाची हे ! 


* जन्य सम्बन्धित चिषय 


१, परम स्ास्थ्यके अपर नाम्‌ -दे मोक्षमार्म(२।६1 


२, स्वार्थ््राधके पदायं अभक्ष्य है दे, भक्ष्याभक्ष्य।९।३1 
स्वाहा-भ जा [वि (१७३६।१५६९६/५ स्वाहदाकारान्ता तद्र्हित- 


मन्त्रघ्य 1 = जिसके अन्तमें स्वाहाकार, बह विद्या ६1 मन्त. 
स्वाहाकार रहित होता १1 


५२१ 


हरिके 


स्वस्त्री-दे स्त्री।५। 
स्वोदय बंधी प्रकृतिर्या दे उदय।ऽ|२। 
स्वोपकार--दे उपकार । 


[ह| 


हैस--९ प प्र री /२(१७० अनन्तज्ञानादिनिर्मलगुणयोगेन हस इव 
हस परमात्मा । = अनन्तज्ञानादि निर्मल गुण सहित हसके समान 
उज्जयल परमात्मा हस है। २ परमहसके अपर नाम-दे 
मोक्षमार्ग(२।५। 


हुं सगर्भ -दिजयार्धकी उत्तर श्रेणीका नगर -दे, विद्याधर । 
हृड़ी-रे अस्थि! 
हततधुपतिकू- दे, अनुभाम।१/७ 1 


हत-मणितकी गुणकार विधिमे गुण्य राङिको गुणकारक्रि टत 
करिया गया कहलात्ता है ।--दे गणित/11/१।६। 


हत्या--१ दे हिसा, २ आस्महव्या दे, मरण।९। 


हनन--गणित विधिम दौ राशियोको परस्पर ुणा करना. 
गणित्त/71।१।६। 


हनुमत चरिन्न-ज! रायम्त (ई १५६६-१६०६) हारा रित 
भाप प्न्थ । 


हयुमन्‌--१ मानषौत्तरपर्बतस्थ॒वञ्ङरटया स्वामौ भवनवासी 
घुपर्णकुमार देन -दे लोक।७। २. प, पु |सर्म/लौक पूर्वभव सं, ¢ 
मेँ दभयन्त, पौँ चेमे स्वर्भमें देव { १७/१४२-१४८ ) चौयेमें सिहचन्द्र 
नामक राजपुत्र ( १७।१५१) तीसरेमे स्वर्गे वेव ( १०/१५) दूसरेमे 
सिहनाहन राजपत्र { १७१५४ ) ओौर पूर्वभवमे लान्तव स्वर्गे देव 
था ( १७/१६२ ) वर्त भान भ्रमे पवनजयका पूत्र था (१०।१६४,१०७) 1 
क्योकि विमानमे-से पापाण दिलापर गिरनेषर इसने पत्थरको चूर्ण 
चूर्णं कर दिया इसत्िए इनका नाम श्रदैल भी था । ( १९/४० ) 
रामायण युद्भमे रामकौ बहुत सहायत। कौ । अन्तमे मेरुकौ मन्दनाको 
जाते सभय उग्कापातसे विरक्त होकर दीक्षाते तो ( ११२।७६), 
( ११३/३२), तथा क्रमते मोक्ष प्राप्त कयि ( ११९।४४-४५} 1 


हचुरुहदरीप--हनुमादुकी माता अजनाके मामा प्रतिपूर्मका राज्य 1 
(प पु ।१/३४६) 1 
हरण-- भरत कषेत्रकौ एक नदो -दे मनुप्य/४। 


हरि-? चम्पापुरके राजा आर्यका पुत्र था । सके नामपर 
हरिव शकी इस्पत्ति ई ( ह १ ।१४।५७-६८ )-दे इतिहास्‌।७।१८। 
२ निषध पवतस्थ एक क्रूट ब उसका स्वामी देव -दे तोक; ३, 
बिद्य-खभ गजदन्तका एक द्रु व उसका रक्षक देव-दे लोक(७, 
४ माग्यवाद्‌पवतस्थ एक कुट व उसका स्वाभिनी देवी--दे लोक /७। 

हरिकांत--९ हरि त्म स्त एक ग्ड जिसमे से हरिकान्ता नदौ 
निकलती है ।-दे सोक।२।६।२ हे मवत पर्वतस्थ एकं कुट व उसका 
स्वामी देव~-दे लोक(७। 

हरिकाता ---हरि क्ेजकी एक प्रसिद्ध नदौ--दे तौी२।२।१०। 

हरिक्षेत्र-रा वा (३।१०।८/१०७।२७ हरि सिंहस्तस्य शयुवलन्तपप- 
रिणामिखात्‌ तद्णमनुष्याद्य पित्दद्धरिनप एरयास्यायते 1 ~ हरि 
अर्थाद्‌ सिष्टके समान श्वल रूपवाले मनुष्य इसमे ग्हृते ६ अत्र यह 
हुरिवषं क्ट्ताता ६! ( यह अटा द्वीपोमे प्रसिद्ध तौसराक्ेश्र है) 


लैनेन््र सिद्धान्त कोड 


हरिचन्द्र 


> दशेव अत्यान व विष्तासादि -दे लो।३/३। ३. हस 
सेप्रमे कान वर्तन आदि सम्बन्वी निदोपताषए- दे कात।४/१६। 


हरि चन्द्र--नोमण व शके कायस्थ दुन आदे नामक ्ेष्ठीके पुव 
ये । हनफे गुम दिगम्भर मत्ते अनरुयायी ये 1 कृति-धर्मरामम्थुदय, 
जीवन्धरषम्भ मष्ट एक जेन कनि ये। (जोबन्धर चम्पू(पर 
^ 2 ए), (धर्मशमाम्पुदयप् १६ १ पन्नालाल ) समय-वि 
शा ११-१२। 

हरित-- १ टर्तेत्रकी प्रिद नदी-ये लोर ३।१०। २ हरितेतरमे 
म्थित एफ दण्ड जिसमे-मे कि हरित नदौ निकलती है \-दे 
त।%।२, ३ निषध पर्वतस्य एक एूट-दे लोक।७, ४ हरितकटव 
हरित युण्ध्ी स्वामिनी देवो-दे लौक/3। 


हरिताङ--मध्य नौक्फे अतका पन्द्रह सागर वे हीप-दे 
त।९/६॥ 


हरिदेव- 


| न 
करिकर धृष्ण हरिदेव ्रजपत्ि राघवं 
{ मदन पराजय अ१०के क्ता वैद्यराज) 


| 
शा य्‌ 





„ ॥ 
{वेदराज) म राम | वैराज} 


प्रियकर (दानी) 
लगित ( वै यराज ) 


त (अपभ्रश मूलके 
आधारषर सस्कृत 
मदन पराजय 
चरित्ररचा) 


तमय -ई श १२ 


(मदन पजय चरि/9 (११ ^ १३ 07} 


हरिदती --भगठ सगर वर्म पवस्य एव नदी-द, मपुष्य४ 1 


हरिभद्र सूरि--१ आप मद साक्तिकिय दार्शनिक एक शवेताम्म- 
सनारपये। कृति~-प्रन समुचय, जम्दुशीष सधायनी, सौला 
हवत्तार रोता । समय--वि ५८५ मे आपका स्वर्गवासं हुजा। 
(गि ४३०-८८५), (ई ४००-६०८ (द्‌ सा, र्रेमी)। २ 
एमि रदेताम्मरायायं थे । मुनि जिनविजय मूरिके अनुतर एनका 
यमव ८५.६८० निदट। (ई, ७००-८७०), (न च|्र। 
ए प्रभ}। 

हरिमन्रू-ण्र कियविदी-दे क्रियाय 

हरिवंश्ञ- ट्ष राजन भरकर नामक व्रेष्टोकोस्त्रीका हग्णकर्‌ 
ममे केत क्षि) ये दोन फिर आहार दानके प्रभावे हरितेत्रमे 
उषररषद। पुर रके फाग्य यौरकने देव मनमर मौ ( भरुरुखके 
पवने} भग्र रय दिमा। बक यह हरिसित्रसे आयायधा 

त हमद ुटणा नमन हरिव एमा 1 (प, ¶।२१।२-०३, ४८- 

५}.{६ ३९५०८) । 


रवज्ञ पुराण--र. पमार सुधीय आ जिक्मृरि द्वारा ई ७८३ 
मेग्प, रास्कस ररक भद्ध प्रन्यटै। द्ये ६६ सर्म ठया त्तम 


1 ^= । 


ह्‌ 


= 


५३२ 


हानि 


१०,००० इलोक है । श्रीकृष्ण, भगवात््‌ नेमिनाथका तया तरकालीन 
राज्य व्र ऊपिका कयन करताहै। > कवि रदु (ई १४३६) 
दवारा अप्र छन्दोम रचित! ३ आ, सक्लकोति द्वारा (ई 
१४४०१४१०) रचित अपभ्रश छन्द बद्ध ग्रन्थ। ४, पण्डित्‌ 
दौलतराम ( ई १७६७) रची गयी भाषा वचनिका । 


हरिर्मां --अगदेशके चम्पापुर नगरका राजाथा। दीक्षाधारण कर 
११ अगोंका अध्ययन किया! दर्कननिशुद्धि आदि भवनाओंका 
चिन्तत्रन क्र तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध किणा। अन्तर्मे सगाधि 
मरणक्र प्राणत स्वर्गमे इन्द्र हुआ। (म पु ।९७।२-१६) यह 
मुनिषठुबतत नाय भगवरात्रुका पूर्वका दूसरा भव ६ ।-दे मुनिभुवत । 


हरिवषं--! हिमवराच्‌ पर्वतस्य एक क्रुट-दे लोक/७। २ हिरत 
यस्तीसे ताप्य है जिसका पर्वत महामेरु श॒ खलाके अन्तर्गत निषध 
{ हिन्दु ) है जो मेरु तक पर्व जाता है । अवेस्तार्मे इसका नाम 
"हरिवरजो" प्रसिद्ध हि । (ज प (प्र १३६)। 


हरिषेग-१ साकेत नगणरोके स्वामी वन्रसेनका पृत्रथा। दीक्षा 
धारणकर आयुके अन्तमे महासुर स्वर्गमे देव हुआ । (म पू 
२३२३४ ) यह वर्धमान भगवानुका पूर्वका सातां भव है । -वे 
वर्धमान पूर्बभव सं २, मेँ अनन्तनाथ भगवाततुके तीथर्मे एक वडा 
राजा था! पूर भवमेंस्वर्गमें देव था। (मपु ।६७/६१) वर्तमान 
अवमे दसं चक्रवर्ती था विकेप-दे दालाकापुरुप१।२, ३ 
कार्टियावाइके वधं मानपुर नगर (जं कि प्ले आ, जिनसेनने 
हरिव ङापुराणकी रचनाकी थी) मँ हौ आपने वृहत्कथाकोपकी 
रचना की । समय-वि स ८८८ (६. ८३९), (ह, प, ३ ५११ एए), 
(सियि (प १११ महेन्द्र)! 


हषं वर्धन--\, स्थानेश्वर राजा धे। समय~-वि {९७-७०७ 
( ई (१०६५०), (स्त्र चूडामणि प्र (त्प्रेमी)। २ एक चीनी 
यानो था। भारते ई ७०० में याया था । समय-ई, ७००1 


हस्त--१ एक नक्षत्र-दे नक्षत्र, २ केत्रका प्रभावि विक्ेप। अपरनाम 
हाथ-दे गणित।1/१। 


ह 

हस्तकम--भ आ।नि ६१२/८१२।६ छेदनं भेदन, पेपणमभिषातो, 
यधन , खनन, यन्धन , स्फाटन, प्रक्षालन, रञ्जन, वेष्टन, ग्रन्थन, 
परण, समुदायकरण, लेपन, क्षेपण अतिलनमिद्यादि सङ्किष्ट 
हस्तकर्म 1 छेदन करना, भेदन करना, पीसना, आधात करना, 
चुमना, सोदना, वाधना, फाडना, धोना, रं गाना, वेष्टन करना, 
ग थना, पूर्णं करना, एकत्र करना, लेपन करना, फकना, चित्र भनाना 
आदि कार्यको सवित्तष्ट हस्त्य कहते है) 


हिस्तनागपुर्‌--दरुजांगन देशका एक नगर-दे, मनुष्य/४ । 

हस्तिनाथक - भिजयार्थको उत्तर त्रेणीका एक नगरे, 
चिथ्ाधर्‌ । 

हस्तप्रहेलित--फाल का एक प्रमाण विथप-दे गणित11/१। 

हस्तिपानो-- भरत क्षेमस्य आर्य खण्डक एक नदौो-दे मनुभ्य।21 

हस्तिमल्ल--णक अन कपि ये । उन्होने मी सगन्तमटाचार्यको 


प्रहा की टै। कृति--यिक्रान्त कौरव नाटक । समय--वि षश, १४ 
(भ. प्रन दतप्रेमीजी), (यु अन्रु्र इपर जुगलक्िदर)। . 


हाथ-पेत्रन प्रमाण चिज्ञेष । यप्र नाम हरत दे गयित्त/1।१। 


हानि- १ दा गुणानि, यढ गुगणह्ानि-दे, गणित/77/६। पटपर 
हानि वृद्धि-दे पट्‌ 1 


जनेन चिढान्व कोश 


हर 


हर-! शास्त्रार्थे हार जीत सम्मन्धी-दे न्याय/२1 २, गणित- 
की भागहार विधिमें जिस रादिसेभाग दिया जाताहैसो हार 
१ ।-दे गणित।111६ 1 


हारि- सौधर्म सवर्गका २२ वाँ पल व इन्द्रक-दे, सवर्भ|५। 
हारित--रक क्रियावादी--दे, क्रियावादी । 
हारी--रक विद्ा-दे विद्या। 


हाथ--गणितकी भागाहार निधिम जिस रादििकाभाग क्याजाये 
सो हार्य है {--दे, गणित।11/६/६। 


हीव-पुल विकार-दे बिभरम। 


हास्तिन--विजमार्धक दक्षिण श्रेणीका एक नगर दे, विद्याधर 1 


हिस्य- १, हास्थ प्रकतिका रक्षण 


स सि (८/६।२८५।१२ यस्यौदयाद्धास्याविभविस्तद्धास्यम्‌ । = जिसके 
उदयसे हँसी आती है बह हास्य क्म ह। (रा वा।८।६।४।५७ 
१७), (गो क (जी, प्र (२३/२७) 1 

ध ६।१,६-२४।४०/४ हमन हास । जस्स कम्मक्छधरस उदएण हस्स- 
णिभित्तो जीवस्स रागो उप्पज्‌, तस्स कम्मग्ख धस्स हास्सो त्ति 
सण्णा, कारणे कञ्जुबयारादो 1 = सनेको हास्य कहते है । जिस 
कर्म-स्कन्धके उदयसे जीनके हास्य नि्ित्तक राग उतपन्न होता है 
उस कर्म-स्कन्धकी कारणमें कार्यके उपचारसे हास्य सज्ञा दै । 

ध १३।५.५,६६।३६११।८ जस्स कम्मस्स उदएण अणेयविहो हासौ समु- 
प्पजदि त कम्म ह्य णाम । = जिस कर्मके उदयते अनेक प्रकारका 
परिहास उत्यनच्न होता है वह हास्य कर्म है। 


* अत्य सम्बन्धित विषय 


१, हास्य राग है। -दे कपाय।४। 
२. हास्य ्रछृत्तिकी वन्ध उदय मख प्रस्पणा !-दे बहे वह नाम । 


३ हास्य रकृत वन्ध योग्य परिणाम 1 दे, मोहनी य।३।६। 


हास्तिविजय-- विजयार्घकौ उत्तर श्रेणीका नमर -दे विद्याधर । 
ाहाग-- कालका प्रमाण {शेप । -दे ग"णत/1।१। 


हहा- ९. गन्धर्व नामा व्यन्तर जातिका भेद -दे गन्धर्म । २ 
काका एक प्रमाण विशेष । -दे गणित।7/१। 


हिगुरु--मध्य लोके अन्तक ग्यारह सागर व दोष 
-दे सोक 1 


हिसा-स् व परके अन्तरग व बाह्य प्राणोका हनन करना हिसि है 1 
जहा रागादितो स्व हिसा है सौर पट्‌ कार जोवोको मारनाया 
कट देना पर हिमा 1 पर हिसा भो स्व हिसा पूर्वक होनेके कारण 
परमाते स्व हिता हौ है। पर निचली भुमिक्राको प्रत्येक प्रवृत्तिमे 
पर हिसा न करना विवेकं रना भो अदन्त आवश्यक हे 1 


अनेन्द्र सिद्धान्त फोर 
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हिखक्र भेद व छक्षण 


हिसा सामान्यते मेद । 

पारितापिं आटि हिंसा निर्ट् । 

सक्रन्पौ आदि दिक्षा निर्दे ! 

असत्यादि सवं अविरति भाव हिसा स्पररै। 

अखेर । -दे असे 1 
सवय योग 1 --दे सावद्य । 


केमेवन्धकर प्त्ययेकरे रूपमे हिता । -दे, प्रत्यय।(१।२। 
एक समयमे छट कायकी हिसा सम्मत है । 

दिस अत्यन्त निन्य है । 

हिसकके तपादिक सं निरयेक्‌ ई । 


मिरचय र्दिसाकी प्रधानता 


स्वर्हिसाद्यीर्दिषादहै) 

अ्ुद्धोपयोग व कषाय ही हिसा है । 

निदचय हिंसा ही प्रधान ई व्यवहार नदीं । 

मै जीवोको मारता हँ रेता कहने वाखा अशानी है । 


व्यवहार दिंसाकी कथंचित्‌ गौणता व सुरूयता 


कारणवश्च या निष्कारण भी जीर्वोका घात हिसा है। 
वेद प्रणीत दिक्षामी हिसा ह। 
विलीने तोढ्ना भी र्हि ई। 
हिंसक आदि जी्वोकी हिसा भी योग्य नटीं । 
धर्मां भी हिसा करनी योग्य नदीं 1 
छोटे या वड किसकी भी हिसा योग्य नहीं । 
सक्षम भी रपत जीवोका वध हिसा है । -दे, माम।५। 
निगोद जीवको तीर वेदना नदीं दोनी । 
-दे वेदना समुद्धात३। 
सक्त्पी हिसाका निषेध । 
विरोधी हिसाकी कथचित्‌ आशना । 
वाद हिसा, हिंसा नदीं । 


निचय व्यवहार हिसा समन्वय 


निश्चय हिसाको हिसा कदनेका कारण । 

निरचय दिस्षाको हिसा कनेक प्रयोजन । 

व्यवहार रि्ताको दिक्षा कटनेका श्रयोजन । 

जीवसे भराण भिन्न रै, उनम वियोगे हिसा च्या । 

व्यवहार हिमाको न माने तो जीवको भस्मवत्‌ 

मरू दिया जायेगा । -दे विभाय(/६1 
हिसा व्यवहार मात्रमे है निदचयसे तो नद| 

भिन्न प्राणेके घानतेनदुपदैनर्दि्ता। 

निद्चय व्ययहार दिता समन्वय । -दे हिम/१। 





हिसा 

१, हिसाके भेद व छक्षण 
१ दिता सामान्यके मेद 
१. निदचय 

क पा १।१,१९।१८२/ गा ४२/१०२ तेति (रागादोण } चै उप्पत्ती 
हितेति जिणेहि णिदिष्ध 1४१ =राणादि फफ उस्पत्ति ही हिसा, 
रेभा जिनदैपने कहा टै! (स सि (७।२२/३६३ पर उद्धृत) (भ. अ॥/ 
वि ।८०१-८०२) (पु सि उ (९४), ( अन ध (४।२६।३०८ ) 

प्र, सा।त प्र/२१६.२१७ अश्ुद्धापयोगौ हिषेद स एवच र्हा 
1२१६। अशुद्धोपमोमो अन्तरद्रेद ।२१७ = वास्तवमें शुद्धीपयोग छेद 
ह ओर वही हिसा १।२१६। अशुद्धोपयोग अन्तर॑ग छेद है । 


प॒प्रौ २१२९५ रागाद्‌ त्पत्निस्तु निश्चयो हिसा । =रागादिकी 
उत्पत्ति बह निश्चय हिसा है। 


अन ध (४।२६ पर जिनागमस्येद रहस्यमवधार्यताम्र । हिसा रगायत्प- 
त्तिररहिमा तदनुद्धय ।२९६ = जिनागमके हस परमोत्कृष्ट रहस्मको ही 
टदथमे धारण करो कि रागादि परिणामोका प्रादभवि होना हिना 
६ ।२६ 

प॒ ध,/उ (७५५ अ्रद्रागादयो हिसा चास्त्यधर्मो बत्तच्युति 1°श 
न्लरागादिमानाम ही हिसा, अधर्म ओर अगत है। । 
२ व्यवहार 

त सू९/७/१३ प्रमत्तयोगासरागव्यपरोपण हिसा ॥१३) प्रमाद योगसे 
किसी जौवके प्रार्णोका न्यपरोपण करना अर्यात्‌ पीड़ा देना हिसा १। 

प्र सात, प्र ३/१ प्राणव्प्रपरोपो हि वहिरङ्गच्येद 1 चप्राणोका 
व्परोपण बहिर ग छेद ह। 


परु, सि, उ ४३ यत्खलु योगाख्राणानां दम्यभावरूपाणाम्‌ । तयपरोषणस्य 
करण शतिरिचता भव्ति सा हिता ४३1 =कपाय सूप परिणमाजो 
मन वचन काय ग्रोग तिसके हेतु द्ञप भाव स्वरूप दो भकार प्राणौ 
का पीड़ना या प्राति करना, निश्चय करि वह हिसा है। 


२. पारितापिरी आदि दिक्षा निर्देश्च 


भ आ|मरू(८०७ पादोस्तिय अविकरणीय कायिय परिदावणादिवादाए। 
एदे पचपथगा फिरियाओ होति हिसाओ। =द्वेषिक्री, काथिकी, 
प्राणघातिङी, पारितापकी, क्रियाधिक्रणी रसे पच प्रकारकी 
क्रियाओौका हित्वा क्रिया कहते है ।८०७। 


३. सकस्पी आदि हिसा निर्देश 


नोट -[ हिसा चार प्रफारकी होती हे ~ सकरी, उद्योगी, आरम्भी 
न विरोधी । चिना किसी उद्‌ श्यकरे सकप प्रमादतते की जनेवानी 
हिसा सकल्पी हे । भोजन आदि वनाने्े, घरी सफाई आदि करने 
रूप धरे का्योमिं होनेवाली हिसा आरम्भी हे । अर्थ कमाने रूप 
व्पापार धन्धेतं होनेवान्ली हिमा उद्योगी है 1 तथा अपनी, अपने 
आच्रिततोकौ अथवा अपने देशक रक्षाके लिए युद्धादि्मे की जानेवाल्ली 
हिरा विरोधी है। 


४, असव्यादि सर्वं अविरति भाव हिसा रूप हे 


धु नि उ(्तोकम, सर्व स्मितप्यस्मिन््रमत्तयोग कहेतुकथन यत्‌ 1 
अवृतपचनेऽपि तस्माचियत हिसा समवतरत्ि ।६६। अगतीर्णस्थ 
प्रहणं परिग्रहस्य प्रमत्तमौगायत्‌ । तत्रते रतेय रैव च हिसा 
चधश्य हेतुरवात्‌ ।१०२। अर्था नाम य एते प्राणा एते बहटिश्चरा 
पृसाप्रु । दरति स तस्य प्राणान्‌ यौ यस्य जनो हरव्यर्थाच्‌ 1१०३ 
यद्वदरागयोगान्मेथुनमभिधीयते तदबरह्य । अवतरति ततर हिसा वधस्य 


५२४ 


२ निश्चय हिसाकी प्रधानता 


सर्वन्र सद्भावात्‌ 1१०७। रमन्ते तिलनाग्यां त्ठायमि यिनिहितै 
तिला यद्वत्‌ । बहवौ जीवा योनौ रहिस्यन्ते मैथुने ठद्रत 1६५८ हिसा 
पर्यायघ्रास्सिद्धा हिसान्तरद्रसडगेषु । बरिगडगेषु तु नियत प्रयातु 
मूष्छंव सातम्‌ ।११६। रातौ भरुल्जानानां यस्मादनिवारिता भवति 
हिसा । हिसा विरतैस्तरमा्यत्तव्या रात्रिभुक्िरपि ।६९२६। =१, 
मौर स सम्पूर्णं असत्य वचनम एक प्रमाद यौगही कारण है 
एमलिए असत्य वदन योलने वातेन अवश्य ही हिसा होतीरै, 
क्योकि हिराका कारण एक प्रमाद ही । (अन ध १२१) 
प्रमादके योगन्े चिना दिये हुए स्वर्णं वस्त्राटिक परिग्रहका ग्रहण 
करना चौरी कहते दै वटौ चोरी दिता ह, वयोकि बहु प्राणधातका 
कारण है ११०द। ये जितने भी स्वर्ण आदि पदार्थ हिवे सत पुरुपके 
याह्य प्राण ६ । इसलिए जौ जिएके इन पदार्थाका हरण करता दै व 
उसके प्राणौको हौ हरता है ।१०३। ( ज्ञा ।१०/३ ) ( अन, ध (४।४६), 
३, सी पुरुप आदि वेद भावके परिणमन खूप रागत महत्त योगको 
मैथुन कते ह । बहौ अबह्म । तिस निधै हिसा अवतार धरं &, 
पयोँकि कृद करने तथा करानेवातेके सर्व हिसाका सद्भाव है ।१०७। 
जैसे तितोति भरा हई नलीमे तपे हए लाटेफी मलाई डलनेष्र 
उस ननीके समस्त तिल ज्ल जते है, ४सी प्रकारं स्त्री अगमे पुरुके 
अगसे मथुन करनेपर योनिगत्त समस्त जौव तत्काल मर जाते है 1९०८ 
४ अन्तरम चौदह प्रकार परिग्रहफे सभी भेद िसाके पर्यायवाची 
होनेके कारण हिसा खूप ही सिद्धै। अर वरहिरग परिग्रहविै 
मूर्च्छा या ममत्व भाव ही निश्चयसे हिसाप्नेको प्रा होता 2 ।१६१६। 
& रात्रि भोजन करनेवा्लोकौ क्यौँकि अनिवारित रूपमे हिसा 
होती है, इसलिए अहिना व्रततधारी जनकौ रात्रि भोजन त्माग 
अवश्य करना चाहिए 1१२६ 


५. पक समयमे छह कायकी हिला सम्मव दै 


गौ क |भापा!७६४/६६५/४ छह कायकी हिसा निषै एक जीवके एकै 
काल एक फायकी हिसा हौयण वा दो कायकी हिमा होय१ वा तीनकी 
वाचारकी, वार्पाचकी वा छहकी िसताहोय। 


६, ईसा भव्यन्त निन्य है 


ज्ञा (२।१६,५८ रिसिव दुर्तेद्धार र्हियैव दुरितार्णव 1 दिरैव नरकं 
घोर हिसैव गहन तम ।१६। यरछिचिस्ससारे शरीरिणां दु खजञोक- 
भयन्रीजभ्रु । दौीमग्यादि समस्त तद्धिसासमय ज्ञेयम्‌ ८८ = हिसा 
ह दुर्गततिका द्वार है, पापका सुद्रहै, तथा हिसाही घौर नरक 
ओर महान्धफार है ।१६। ससारमे जीवोके जो दृद दुख-ङञाकव 
भयका यौज स्परकमषहै तया दौभग्थिादिक है वे समस्त एकमात्र 
हिसासे उपपन्न हुए जानौ 1६८ 


७. दिंसकके तपादिक सथ निरर्थक हे 


ज्ञा ।८/२० नि स्पृहं महत्व च नैराश्य दुष्रर तप । कायव्लद्ाश्व 
दानं च ईहिसकानामपार्थकमू ।२०} = जो हसक पुरुष हे उनकी 
निस्पृहत।, महत्ता, अश्चारहितत, दुष्वर तप करना, कःयवलेदा जौर 
दान क्रना आदि समस्त धर्म कार्य व्यर्थ ई अथर्‌ निष्फत है ।२० 


२. निर्वय हिसाकी प्रधानता 
१. स्वहिंसाहीहिंसादै 


भ. आमु ८०३, १३६३ अत्ता चेर अहिसा अत्ता हसन्ति णिच्छयो 
समथे। जौ होदि अप्पमत्तो अर्हिसगो हिस्रमो इदरो ।८०३। तध 
रोसेण सय पुव्वमेव उञ्फदि हु कलकरलेणेव । अण्णस्स पुणो दुक्छ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोल 


हवा ५३५ 


करिज्जरुट्रौ ण य करिज्जा 1१९६३) = आत्मा हिसा है ओर आत्मा 
ही अर्हा है रेसा जिनागमर्मे निश्चय किया है । अप्रमत्तको अर्हि- 
सक कहते ई ओर प्रमत्तको हिंसक ।८०३। तप्र लोहेके समान क्रोधी 
मनष्य भयम स्वय सन्तर होता है, तदनन्तर बह अन्य पुरुषको सन्तश्च 
कर सकेगा अथवा नहँ भी, नियमपूर्वक दु ली करना इसके हाथमे 
नही १२६३ 

स, सि ।०।१३।३९२ पर उद्धृत-स्वयमेत्रात्मनात्मान हिनस्त्यादमा 
प्रमाद्बाच्‌ । प्रं प्राण्यन्तराणा तु पश्वारस्थाद्वा नवा वध । = 
प्रमादे युक्त आत्मा पहिले स्वय अवने कारा ही अपना घात करता 
ह दके माद दुसरे प्राणिर्योका वध होवे यामतहो- (रावा 
७।१६।१२।५४१ पर उद्धृत ) । 

ध १४।५,६,६३।गा ६/६० त्रियोजयति -चाघुभिर्न च वधेन सयुज्यते 
शिव च न परोपमर्दपरुपस्पृतेर्विदयते 1 वधोपनयमभ्युवैत्ति च 
प्गननिष्नन्नपि त्वयायमतिदुर्गम प्रक्षमहेतुरु्यो तित ।६। = कोई 
प्राणी दू्ठरोको प्राणो वियुक्त करता है फिर भी वह चन्धसे सयुक्त 
नहीं होता । तथा परोपधातसे जिसकी स्मृति कठोर हौ गयी है, 
अर्थाच जो परोपधातका विचार करता है उसका कल्याण नहीं 
होता । तथा कोई द्रे जौबोको नहीं मारता भी हिसकपनेको 
प्रा होताहै। इस प्रकार हे जिन । तुमने यह अत्ति गहन प्रशमका 
हेत प्रकारित किया है । 

पृ, सि उ ।४६-४७ व्युयानावस्थाया रागादीना वञप्वृत्तायाम्‌ । 
भ्ियतां जीवो मा वा धावत्यप्रे धच हिसा ।४६। यस्मात्सक्पाय 
सन्‌ हन्तारम प्रथममात्मनात्मानम्‌ । परश्चाज्जायेत्तं न वा हिसा 
पराण्यन्तराणा त्रु ४७ “= रागादि प्रमाद भावोके वरते उठने-वैठने 
आदि क्रियाओंमे, जीव मरो अथवा न मरो निश्वथसे ईहिसाहैदही 
1४६ क्योकि कपाय युक्तं आत्मां पिले अपने द्वारा अपनेको ही 
घातता है पौषे अन्य जोवोंका घात हो अयवा न हो 1४७ 

प्र, सात प्र १४६ काचित्परस्य द्रव्य्र्राणानावाध्य कदाचिदनावाध्य 
स्वस्य भक्रप्राणानुपरक्ततवेन बाधमानो ज्ञानाबरणादीनि कर्माणि 
यदना । '=कदाचित्‌ प्र न्यक प्रा्णोको बाधा करके ओर कदाचित्‌ 
भाधा नहीं करके अपने भाव प्राणोको तो उपरक्तपनेके द्वारा वाधा 
५ हुआ ज्ञानात्ररणादि कर्मोको ( राग-द्रेपादिके कारण ) वँधता 
हीहै। 

१, सता वृ (१४६।२११।१० यथा कोऽपि तप्ठलोहपिण्डेन पर हन्दरुकाम 
सच पूवं तात्रदामानमेव हन्ति पश्चादन्यधाते नियमो नास्ति, तथा- 
यमक्ञानी जीवोऽपि मोहादिपरिणामेन परिणत सच्‌ पूर्वं 
स्रकायशरुदधप्राण हन्ति पश्रादुत्तरकाल्े परप्राणघाते नियमो नास्ति । 
= जिस प्रकार कोई व्यक्ति तप लोहके गोले द्वारा किसीको मारनेकी 
कामना रखता हुआ पहले तो अपनेको हौ मारता ( हाथ जलाता } 

+ पीठे अन्यका घात होवे भी अथवान भी होवे, कोई नियम 
नह। 1 उषो प्रकार यह अत्तानो जीव भी मोहादि परिणामि 
परिणत होकर पहले तौ स्वकीय शुद्ध प्रा्णोका घात क्रताहै, 
पश्चात्‌ उत्तर कालम अन्यके प्राण घातका नियम नहीं 1 

अन ध (४२४ प्रमत्तो हि हिनस्ति स्त्र प्रागामातद्घतायनाव्‌ 1 परो 
भर॒ भिपतां मावा रागाद्या ह्यरयोऽङ्गिन ।२९ =दुप्कर्मोका सचय 
तया न्याकुचेता रूप दू खको उत्पन्न करनेके कारण प्रमत्त जोव पहले 
तो अपनाषात होकर हेता &, दूसरा जोव मरो वा मत मरो । 
व्थोकि जोक वास्तविक बैरौ तो कयायहीहैन कि दूसररोका 


एरापवष्‌ | 
२, अच्ुद्धोपयोग व कषाय ही हिसा है 


स सा{मा।२६्‌ की उद्थानिका-ह्साधच्यवसाश्र एव हिसा । = 


अध्यवसाय हो चन्धका क,रण ह अत यह्‌ ह्साका अध्यवसाय हो 
हिषाटै। 


२. निर्चय हिसाकी प्रधानता 


प्र सा (त, प्र/२१६ अन्युद्धोपयोगौ हि छेद शुद्रोपयोगरूपस्य श्रामण्यस्य 
छेदनाच्‌, तस्य रहिसनाव्‌ स एव च हिना। च्सुद्धोपयौगन्प 
श्रामण्यका छेद करनेके कारण अशयुद्धोषयोगही षेद है अर उस 
ध्रामण्यका नाड करनेके कारण वहही हिमाहै। (प्र मा्तिप्र। 
३१८}, (यो मा अ। ८२८), (पु सि, उ./४४)। 

षु सि उ (६४ अभिमानभयजुयुप्साहास्यरतिश्लौककामकोपाद्या 1 
हिसाया पर्याया सर्वेऽपि । अभिमान, भय, जुगुप्सा, हास्य, रति, 
शोक, काम, क्रोध आदि हिमाकी पयि है । 

प्र, सा (ता वृ /२१अप्रेपक।२।२६२।२१ पूृष्ष्मजन्तुवाततेऽपि यावतायोनं 
स्वस्वभावचलनङूण रागाटिपरिणतिश्षक्षणभावहिसा तावताद्ेन 
अन्धो भवतति, न च पादसवटनमात्रेण । =वीतगागी मुनिर्योको 
ईर्मासिमिति पूर्वक चलते हुए, मृह्म जन्तुका घात होनैपर भो 
जितने अशमे स्वस्वभावसे चल्लन रूप अर्थात्‌ अयुद्धोपयोग खष 
रागादि परिणति लक्ष्णवाली भाव हिसा ६, उतने अशमे ही बन्ध 
होता ६, केवल यादकी रगड मात्रसे नही । 

आचारस्ार।/१० स्वय ह्यर्हिसा स्वयमेव हसन न तत्पराधीनमिह 
द्यं भवेत्‌ । प्रभादहीनोऽतर भवव्य्िसक प्रमादथुक्तस्तु तदैव हिमक 
1१०। = निश्चयसे जीव स्वय हिसा है ओरस्वयही हसन है। यह 
दोनों हिसा व ह्िसन व घात पराधीन नहँ है 1 प्रमाद्‌ रहित जीव 
अर्हिसक होता है ओर प्रमाद युक्त सर्दव हिंसक 1 

पप्र (टौ ।२।/१२१ रागाहुगुत्पत्तिस्तु निश्चयर्हिसा । तदपि कस्माच्‌ । 
निश्चयङरुद्धप्राणस्य हिसाकारणाच । = रागादिककी उत्पत्ति ही 
निश्चय हिसा है ' क्योकि वह निश्चय शुद्र चैतन्य प्राणौकौ 
हिसराको कारण होनेसे । 

प॑ घ (उ 9६७ सत्सु रागादिभवेषु बन्धं स्यात्कर्मणा वलात्‌ । तत्पा- 
कादात्मनो दु स्व ततिसिद्ध स्वात्मनो वध 1७4७1 =रागादि भावोकि 
होनेपर यलपूर्वक कर्मोका चन्ध होताहे। श्रीर उन कर्मके उदयसे 
आस्माको दु त होत्ता इसलिए रागादि भवकि दारा अपनी घात्माका 
वेध या रिसा सिद्ध होती है ।७१७॥ 


३ निचय हिंसा ही प्रधान है व्यवहार नदी 


भ आ.प ।<०६ जदि इद्रस्स य वधो हौहिदि चादिर गवस्थुनौगेण 1 
णत्थिदु अहि्तगो णाम होदि बायादिवधहेद ।८०६। = यदि राग- 
देप रहित आ्माको भौ बाह्य वस्तुके सम्बन्धे बन्ध होगातौ 
जगते कोई भौ अ्हिसक नहीं ह, रेा मानना पडेगा, व्योँकि 
शुद्ध घुनि भौ वाधुकायादि जीवोके बधनारेतु है! 

ध १४।५,६,६३।६०/२ जेग विणाज ण होदि चेत्र तत्तत्स कारण । 
तम्हा अतरगर्हिमा चेर सुद्धणएण टसा ण बहिरमा त्तिसिदमर्‌। 
"= जिसके चिना जो नहीं होता वह उसका कारण है, हननिष शुद्ध 
नयसे अन्तर ग हिसा ही हिसा है बहिर ग नर्य । 

प्र सात प्र (२१७ अटुद्ोषयोगोऽन्तर्द्‌गच्छेट , परप्राणव्य्रपरोपो 
बहिरङ्ग । अन्तरङ्ग एव छेरो बलीयान्‌ न पून हिन्द्र ! = यद्युद्री- 
पयोग तो अन्तर खेदहै ओर परप्राणोक्या घात बहिर ण्ठेद ै। 
तटा अतरगषेद ही बनवानु ह विद्ध नही । 

अन घ ४/२३ रागादयमगत प्राणव्यपरोषेऽन्य्हिनिर । स्यात्तदव्यप- 
रोचेऽपि रितो रागादिसध्रित्त । =यदरि जीव रामादिमे चाविष्ट 
नहीं हैतो प्राणोका व्यपरोषणहो जानेषर्‌ भो वह घर्िस्क् ह ओर 
यदि रागद्धेपादि क्पायोि युक्तै तोश्रर्णोका वियौगन होनेषरभी 


हिंसक है 1 
४. में जीवको मारता हँ देखा कहनेवाखा अजानी है 


समया. /र४७ जो मण्णदि र्िमामि य र्हिर्ज्जामि य परेहि सत्तरि। 
सो ग्रुढो उण्णाणी णाणौ एत्तो दु विवरोदो ।द्४्य नजौ पएत्प रसा 
मानतारैकि्म षर जीवनो मारवाह यौर वर जोव दारा मारा 


जनेन सिद्धान्त कोद 


{हिसा 


जातां वह परुष गोहो १, अरानी १, ओर एमसे पिषगीत ९ ब 
छानी १।२४अ (गौ सा (अ (४/१२) 1 

स साआ (२६६/क १६८ सं सदे निगत भवति स्यीयकमदिगास्म- 
रणजीवितदु खसीख्धम्‌ । अताननेतदिष्ट यसु णर परप गुयति पुभादु 
मरणजीयितदु ए्सौस्पग्‌ । = हत लोगे जनो जो जीन मर्ण 
दुखषुलरैवे सभी रादा कात निमगे अपने अनने कमे पुदवने 
होते द । रेसा एोनेपर पुरुष मरे जोयन मरण चत परु षतो तरता 
यह मानना असान ९1 
३. व्यवहार हिसाकी कथंचित्‌ गौणता व मुख्यता 
१, कारणवश्च वा निष्कारण मी जीरघोका धात 
हिला 

धु सि उ।६०-८६ धर्मो हि रेवताम्य 1८०1 प्रञगनिमित्त धाते ॥*१। 
वषटसत्वपातजनितादशनादरमेकसतवधातोदथम्‌ ।८२। जका भवतति 
मटूनामकेरय मास्य जीबहरणेत । हिगिस्वानाम्‌ ॥८३। एरीरिषो 
रिसा ।5४। महद लासतपिता दु लिणो।प्मुलिन। हता पुलिन 
एव । एति तग वलिना घाताम ।८६ उपनप्धितरुगतिसाध- 
समाधि स्वगूरो शिष्येण रिरो 7 कर्चनीयमू्ज गों श्रदोग नैष 
॥८८। पर पुरस्तादशनाय निजमांसरातरभसादष्नभनीयो न 
पवारमापि ।८६ न देवतामे अर्थं हिसा परना धम १ रेखा मानय ।८०। 
या पूर्य पूरुपोके सरकार धसि एरनेमे दोप महौ है देना मावर 
1८१ दाकाटारमें अनेकः जो्योको ह्म होपठी रै जौर मासाह्ारमे 
केवल एकफी, एयलिए मांगा्टारकौ भता जानकर ।८० टिसिक नोत 
फो मार पेनेसे अनेक रशा होती ै र्ता मानकर रसिक जीपी 
हिसा ।८३। तथा दसी प्रकार हिंसय मष्क भी । दश दृ ली जीवों 
ट्स चछठुडानेके लिए मार देना स्प हिसा ल एुलीर भाग देने 
प्र भयम उनफो सुख भित्तता १, एसा रामम तली जीयफो मार 
देना ।८६। समाधिसे ुगतिर प्रा्ि हेतौ १, रसा मानकर समाधिस्थ 
गुरुफा शिष्य द्रा सिरे काटदेनाव्छ यामोक्षकी श्रदागरकेरेगा 
फरना ।८८। दूसरेयो भाजन व रामे लिण अपना गास रेनेफो निज 
दरीरका घात करना ।६६५ थे सभौ {रिसा करनी योग्य नही । 

षा ८१८, २७ शान्दपर्थं देवपूजार्थं गरह्ार्थमथया तमि । पत प्राणभृत 
घात पात्तयत्यविलम्विततमु ।६८। चरुमःप्रौपधाना षा रतोरन्यर्यवा 
मवद्दिव । पत" सती नरैर्सा पात्तयत्यविलम्बितम्‌ 1७ "अपनी 
शान्तिके अर्थ अथया देनपूजाके तथा गक्ठके अर्थ जो मुप्य जीषधात 
करते ¶ वष्ट घात भी जीवोको कीघही नरफमे तता ११६८ देवता- 
फी पृजाफे लिए रे हुए नवेथपे त्था मन्त्र ओर ओौपधके निमित्त 
अथवा अन्य किसी गी कार्यके लिण् मी हुई हिसा जीयौको नरममें 
ते जाती हे ।२८। 


२ वेद्‌ प्रणीत िसाभी हिसार 


रावा ।८।१।१३-२६।५६२-५६४ आगमप्रामाण्यात् प्राणिनधो धर्म- 
हितुरिति चैत्‌, न, तस्यागमत्यारिद्धे 1१६३ सर्येपामविशेष- 
प्रसङ्गात २० यदि हिसा धर्मसाधन मत्स्यबन्ध (वध ) शाकृनिष- 
शौकरिकादीनां सर्देपामविदिष्टाधर्मााश्चि स्यात्‌ । यक्ञाल्तर्मणो- 
न्यत्र वध पापायेति चेत्‌, न, उभयत्र तुश्पत्या ।२९५ 'तार्ध्यात्‌ 
सर्गस्येति चेद्‌" ।२२। "यक्ञाथं पश्वे गृष्टा स्वयमेव स्वयभरुवा 
( मनुस्मृति।५।१६।१ति ) ति ! अत सर्गस्य यज्ञार्थव्वात्‌ न तस्य 
विनियोषेतु पापमिति तन्न, कि कारणम्‌ । साध्गत्वात। "मन्ध 
प्राधान्याददोप इति चेद्‌, ।द४। यथा विप मन्त्रशधान्याषरुषययुज्य- 
मात न मरणकारणम्‌, तथा परुवध।ऽपि मन्त्रसस्कारपूर्वय क्रिय 
माणो न पापहेतुरिति । तत्त, कि कारणम्‌ । प्ररयक्षविसेधाच्‌। यदि 
मन्त्रेभयो एव केवलेभगौ याक्े कर्मणि पर्युत्निपातमगन्त दश्येरद्‌ मन्न 


५३६ 


९. व्यवहार हिताफो कथंचित्‌ गोग्ता य मुत्यता 


शृतं श्रीम, एरयतेतु रऽउपादिभितदितम्‌। एमाय पिमे 
मन्याम न मन्द्रमोनरध्यमिपि) ~ हिमह्ाकातिनिकृते' 1०४1 , 
नियततदरिणिमि निनित्तस्यार्स्वापिपितिपपास भतत 151 
प्रतत -यायम व्रमातसे प्रात कभी धर्म सममा रता? १ चद 
द, वरति समे आगमय लापता विद्ध नद्य यदि 
हिमा भर्मणा साप्त माना जादा मौ मनये भान तडि 
सूर दति मध्य प्यपिप्तेम दिर भदथमे कर्मो चमति नी 
अपिभौ 1२० प्र- त्मा "षहो होक, पमोकि पथमे सक्ष 
अन्यकर्मम्‌ रिया जारस्‌ कं चान मयमय इ~ 
रसा भेद तिता सरमा, कयाति शमि शि दोक दुष्य 
{दस प्रथन रे अर्थ हो गववन्पने पतु मृषि, पत 
गणे अर्थे वष पतित रतु महति मक्ह्ा ! उन चत यनिद्ध 
{1 पमोमि पश्ुतारो मृ पदाति ती, यमानी र नि्द् 
महौष्ठ गौ $ +राप्रणन-भन्धरणी प्रादि कायण या 
गिरपि । निमि प्रकार मस्य प्रघर््मे प्रयाय तिपा रिष मृदु 
का कारन ~ उमीद्रशार मनय सम्याग एमे शपा परछी 
पावत न्ष हो भग्ता! उसरी, येकि स्मा मपर 
प्रय निरोध अन्ता $~ गदि मेर मन्थ भने रष्ेदपर्‌ 
पुजा प्रात रेव्याजकता ता यहं मन्य मस्र विसम शपि 
जाता परन्तु गह उथता ग्नो दि साधतर क~ एए देष्वा जत 
११ पमलिर्‌ प्रवय पिरोप हाते क्त सन्छमामन्मतौ कष्वना 
उशित "ह ¢ प्रशा उत मन्थरो पृद्ुत्ध करनेन भो हिमा 
दोपे निकृत पे सत्ते शुम बरिनामोमि पम जीर धुम 
परिलामोतते काप पभ निपतत रै, उमम रपिर नहह स्वन्रा। 


६. यिनि तोदरना भी हिमां 


6 


सा ध.९/२२ यद्यनारकपुभ्तादि -यक्तसोनिदाटिकम। नवूर्याष्म्‌- 


तथावद्िरतदि सोऽपि गिएिपू षदा ~ रिकारथ्यदनक) प्याय 
गरनेवानाश्रोगय गदिता अौर माषटुषापाप्तादि दिम निग 
पयेमामनायि ममे जी्वोषा देशमिति) सह गरे मरोर वपर 
भे स्थापित पिदिग्ये जोमकाषेदन भेदकेगन दाही न्ह 
श्वर लोक्मे भो निन्दति £) 


४. हिसक आदि जीर्वोकी हिमा मी योग्य नदीं 


पमि उ,(८६-८५ रका भवति सहूनामिकस्मयास्य सम्यत । शति 


मरता कतव्य न हिसि हिमवसवानागु ।८३॥ मसप्यधातिनोध्मो 
जोमन्त उपायन्ति गूरु परापर । इयनुतम्पौ नान रितिनीया 
शरीरिणो सा ।त्ा महुदु सास्ति" प्रयात रविरेध द्‌ ष 
पिच्छित्तिभ्‌। ति गासनाक्पाणीमादाय न दु गिनोऽपिन्ट्व्या 
८९ नएक जीवको मारने मषट्तमे जयोक रक्षा होती है. रना 
मान7र हसक जीयोकाभौ घातन रना १८ मुत जोवोने 
भारनेवात्ते यह प्राणी जोता -ठेातौो महूत पाप उपरागेण स 
प्रफारद्या परके भी हिस्त जीयका मारनानही बाहिर प्य 
प्राणी भहूतबुख फरिषीड्तिै यदि प्सा) मास्थिसोष्तके सम 
दुखनष्टष्टा जागेषे पेसौ खोरी बासना रूप तयार यो समोका 
फ्रदुखवीजीवभी न मारना।५६ 


सा.ध ।२।८१८३ 7 हस्यास्सर्वशरुतामौच्यापं धर्मे प्रमाचयर्‌ । स्ागसोऽपि 


सदा ररेच्छमेद्या कि नु निरागस्त \८१ दहिसदु लिप्ुखिप्राणि-घात 
कु्यनि जातुचिद्‌ । यतिप्रसद्वश्वभरार्ति-दुलोचूदसमीषहणाद्‌ । = 
सम्पूर्ण त्रस स्थावर जीषोमे-ते रिम भी जवी हिसा नहे त्नौ 
श्चाहिए। एस प्रणरके श्यृरि प्रणीत हायको प्रदा पूर्वक माननेवाला 
धार्मिक गृहस्थ धर्मके निमित्त सदा अपनी शत्तिके अनुसार अपराधी 
जीमोकी रशा करे आओौर निरपराधी जी्ोकातो क्हनाही क्या 
।८१। कष्याणार्थी गृहरथ अत्ति-परसग रूप दाप नरप सम्बन्धौ दख 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोशं 


हिसा ५३७ 


तरका कारण होने हसक दु ली ओर घखी प्राणियोके घातको 
कभी न करे ।८३। 


५, धर्मार्थं मी दिता करनी योग्य नदी 


प्रसा पू (९९० जदि कुणदि कायलञेद वेज्जावच्चस्थमुज्जदो समणो । 
ण वदिं हवदि अगरी धम्मौ सौ सावयण 1 =यदि (श्रमण) 
वैयावृत्तिके श्लिए उद्यमी वर्तता हआ छह कायको पीडित करे तो 
वह श्रमण नहीं है । गृहस्य है, ( क्योकि ) बह छह कायकौ विराधना 
सहित बै यावृ्य हे २५० 

१.३,/११ लागाय श्रेयसे चित्तमचित्त" स चिनोति य । स्वररीर स 
प्केन स्नास्यामीति विललिम्पत्ति 1१६। = जो निर्धन मनुष्य पात्रदान 
आदि प््स्त कार्योकि लिए पुण्य प्राचि तथा पाप विनाङ्ञके अनेक 
सावो द्वारा धन उपार्जन करता है, वह मनुष्य निर्मल शरीरमे 
पे स्नान करके निर्मल होनेको आङञासे कौ चड लपेटता है। 


परुसि उ,॥८०-८१ धर्मो हि देवताम्य' प्रभवति तम्य प्रदेयभिति सर्वम्‌| 
इति दुषिवेककरतिता धिषणां न प्राप्य देहिनो दिस्या 1८० प्ुज्य 
निमित्तधाते छागादीनां न कोऽपि दोषोऽस्ति 1 इति सम्रधाय 
कार्यं नातियये सत्ससक्ञपनम्‌ ।८१। "= देवताको प्रसन्न करनेते धर्म 
हेता ह इसलिए इस लोकम उस देवताके सने कुच देने योग्य है । 
जीवको उनफे लिए बलि कर देना धर्महै। एेमी अविवेक बुद्धि 
प्राणी घात्र योग्य नहीं 1 ८०। अपने गरक वास्ते नक्रा आदि मारने 
कोई दोप नही रेक्षा मानग्र अतिथिके अर्थं जौव वध करना योग्य 
नहीं| 

दे हिसा ३१ दे्रताकी प्ूजाके ्ि९ जीवधात करना नरकमें डालता है । 


६. छोटे या वदे करिसीकी मी हिसा योग्य नहीं 


मू आ |9६८,८०१ वघ्ुधम्मिवि विहरता पीड ण करे ति कस्स कयाई। 
जोवेधरु दयावण्णां माया जह पुत्तभ डु ।७६८। तणरुत्लहरिच्छेदण- 
तयपत्तपवालकदगरूलाई । फनपूप्फव्रीयवाद ण करिति भणी ण 
कारे ति ।८०१ न= सन्न जीवो प्रति दथाको प्राप सतर साधु पृथिवीपर 
विहार करते हुए भी किसी जीवको कभी भी पीडा नहीं करते। 
जसे मात्ता पुत्रका हित हौ करती है उसी तरह सवका हित चाहते 
६ ७६८ पुनिराज तृण, वृक्ष, हरित इनका छेदन, यकुल, पत्ता, 
कोंपल, कन्दमूल, इनका छेदन, तथा फल्ल, पुष्प बीज इनका घात न 
तो आपकरते है, न दूमरोसे कराते द ।८०९। 


७, संकल्प हिसाका निपेध ठ 


सा ध।२।०२ आरन्मेऽपि सदा हिसा, धुधी सांकरिग्कीं त्यजेत्‌ । 
घ्नतोऽपि कर्पकादुच्चै , पापोऽध्नच्तपि धीवर । =बुद्धिमाच्‌ मनुष्य 
खेतौ अदि कार्यम भी सकद हिसाको सदव छोड देवें, वथोँकि 
असक पूर्वक बहुतते जोनोका घ।त करनेवाला किसानते जीर्वोको 
मारनेका सक्व्प करके उनको नहीं मारनेवाला भी धीवर विदेप 
पापी होता है।८२। 
८. विरोधी दि साकी कथचित्‌ आज्ञा 

साध (४/६ को टोकामें उदृत-दण्डो हि केवलो लोकमिम चामु च 
रक्षति । रास्ना त्रौ च पुत्रे च यथा दौपस्तम घृत । नपुत्रव शने 
समता रूपसे शच्नियोँ द्वारा किया गया दण्ड एस लोक ओर परलोक- 
कीरक्षाकरता टै, यह शास्र वचन है) 


९. वाद्य हिसा, हिंसा नदं 


भ आभू [८०६ जदि सुदधस्स य मधो टोहिदि बाहिरगवत्युनोषेण । 
ण्य दु अर्िसिगा णाम होदि वायादिवधटैदु ।८०६। न=यदि राग- 
द्रप र्ति आत्माफो भो मान्न गाह् वस्तुक सम्बन्वसे न्व होगा 


५४, निचय व्यवहार हिसा समन्वय 


तो जग्मे कोई भी अर्दिसक नहीं, एेसा मानना पडेगा। वर्योकि 
मुनि भी वाययुकायादि जीवोके वधका हतु है ।८०६। 

प्रसा पू २१७ मरदु वा जियदु जीवौ अयदाचारस्स गिच्छिटा रिसा। 
पयदस्स णत्थि बधो हिसामेत्तेण समिदस्स ।२१७। = जीव मरेया 
जीये, अप्रयत आचारवातेक हिसा निरिचत है, प्रवतके समितियावके 
(्रहिर ग) हिसामाते वन्ध न्ह है 1२१७ (स सि (</१३।२४१ णर 
उद्धृत), (ध १४।९,६६दगा २६०}, (रा बा ।७/१३।१२/५४० पर 
उहधरत। 

प्रसा (पू (ए७्रकषेपक १-२।२६२ उच्चालियम्हि पाए टरियासमिदस्स 
णिग्गमत्थाए । आवाधेज्ज कुर्लिगं मरिज्जत जोगमासिज्ज।१ णहि 
तस्स तण्णिमित्तौ बधो बुहुमौ य देमिदौ समये । मुच्छापरिग्गहा 
स्चिय अज्फप्पपमाणदो दिष्ट ।२। = ईर्मासिमितिसे युक्त साधुके 
अपने परके उठानेपर चलनेके स्थानम यदि कौईश्रुद्र प्राणी उनके 
परते दव जाये ओर उसके सम्बन्धसे मर जाये तौ भी उस निमित्ते 
थोडा भी वन्ध आगमम नही कहा है क्योकि जेसे अध्मातस्‌ दष्टिति 
पूच्याको हौ परिग्रह कहा है वैसे यहाँ भो रागादि परिणार्मोकौ 
हिसा कदा है । (स सि (७/१३।३५१/ पर उद्वत), (रा बा ७।१३।१२। 
४४० पर उद्धृत) । 

स सि /9/१३।३५१।४ श्रमत्तयोगात्‌' इति विदोषं केयं प्राणय्यपरोपणं 
नाधमयिति ज्ञापनार्थम्‌ । =फेवल प्राणोका वियोग करनेते अधर्म 
नहीं होता, यह वतलानेके लिए सूत्रम 'प्रमत्तयोगरे" यह पद 
दियाहै। 

ध, १४।५,६,६२।८६।१२ हिसा णाम पाण-पाणिवियौगो । त कर ताणं 
कथमरहिसालकखणपचमहन्वयस भवो । ण, बहिर्‌ गर्हिसाए आसव- 
तताभावादौ । = प्रन प्राण ओर प्राणियोकि वियोगक्ता नाम र्हिसाहै। 
उसे करने वासे जोवौकि अहिंसा लक्षण पाँच महावत केसे हौ सक्ते 
है ! उत्तर- नहीं, क्योकि बवह्रिग रहिप्रा आस्व स्पनहीं होती । 

पु सि उ ४१ युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेजमन्तरेणापि। न हि भवनिं 
जातु हिमा प्राणन्यपरोपणादेव ४५ =युक्ताचारी स्पुरुषवे रागादि 
भावोके प्रजे चिना केवल पर्‌ जोबौके प्राण पीडते तै कदाचित्‌ 
हिसा नहीं होती है1 

निसातावृ (६६ तेषा मृत्ि्भवत्रुवा न वा, प्रयत्नपरिणामम-तरेग 
सागद्यपरिहारो न भवति। =उन (जीवोका) मरणदहो अथवा 
नहो, प्रथन छप परिणामके चिना सावद्यका परिहार नहीं होता। 

अन ध ।४/२३ रागाद्यसङ्जत॒ प्राणन्यपरोपेऽप्य्हिसकवं । स्यात्तदव्य- 
परोपेऽपि दहिघ्लो रागादिसध्रिते ।२३दन््जीव यदिराग द्वेष मौह 
रूप परिणामे आविष्ट नहींहै तो प्राणका व्यपरोपण हो जानेषर 
भी अर्हिसक है। ओह यदि रागादि क्पायोसे युक्तहैतो प्राणका 
वियोग न होनेपर भी हिनक है। 


४ निश्चय व्यवहार हिसा समन्वय 
१, निङ्चय हिंसाको ्दिसा कहमेका कारण 


रा वा (०।१३।१२।५४०/३३ ननु च एणन्यपरोपणाभावेऽपि प्रमत्तयोग- 
मातादेव हितेप्यते । उक्त च -1 - (आरणठ्यपरोपणनिर्देश अनर्थ- 
क्भरु)। नदोष, तत्रापि प्राणन्यषरोषणमस्ति भावलक्षणम्‌ । तथा 
चोत्तम -स्वयमेतरनार्मान हिनस्त्याद्मा प्रमादयाद्‌ । प्रद प्राण्य 
न्तराणां तु पश्चारस्याद्वा न वा वध +इति] एव कृत्वा मरपालम्भ 
क्रियते--सोऽत्रावकाश्च न चभते । भिश्चोक्तनघ्यानपराययस्य प्रमत्त 
योगाभावात्‌ । ~प्रह्न-प्राणठ्यपनेपगके अभायमे भी केवत्तं एमन 
यौगसेषही हिसा स्वीकार गयोदहै। क्हाभौ दं कि-{ जोव मेसो 
या जीजा अयत्नाचारोके निधित रूपमे हिन है । याच ह्मि मान- 
से मन्ध नही होढा (दे हिसा/२/६) अत सृते ्राद्गण्रोपम" दात्द 
वर्थ हे 1] ˆ उत्र-यट कोई दोप नते रै, ग्योकिः भावनक्षण 


जनेन सिद्धान्त कोदा 


भा० ४~-६८ 


हिसा 


वान्वा अन्तर ग प्राणण्यपरोपण अर्थि स्मर्हिसा हँ भी (्रमत्तयोग- 
मेभी)हैही। कषा भौ है--प्रमादधे युक्त आरमा पहते स्वर्यं अपने 
द्वारा हौ अपना घात करता है, इसके बाद दसरेका घात होषे अथवा 
न ष्टवे 1 देस माननेपर यह दोप भी नहीं आता है कि--'जले, 
थले, आकाशम सथ जगह जन्तु ही जन्तु ई । इम जन्तरुमय जगदु 
भिक्षुक अहिक कसे रह सता है 1 वयोकि ज्ञान ध्यान परायण 
अप्रमत्त भिश्चुकको मात्र प्राणि वियोगतते हिसा नहीं हती 1 


ध १४।६,६.६३।१ तदभि ( वहिरङर्दिसाभावेऽपि ) वि अतरग हिसादो 
शेष सित्थमच्छस्स वधुतभादो। जेणचिणाज णहोदिचवत 
तस्स कारण । तम्हा अतर गर्हिसा चेव पुद्रणएण हिसा णबह्िरिगा 
त्ति सिद्धमु। =क्यौकि सहिरिग हिसाका अभात्र होनेषर भौ केवल 
अन्तर ग हिसासे सक्थ मृरस्यके बन्धकी उप्तण्धि हाती है । जिमके 
यिना जौ नहीं होता है बह उसका कारण है, इसलिए शुद्धनयते 
अन्तरग हिसा ही हिसा है, बहिर ग नही, यह बात सिद्ध होती है 1 


दे हिसा।२/२-३ चैतन्य परिणामोकी घातक होनेसे अन्तरग हिसाही 
हिसा हे। 


२ निश्चय दिक्ाको िस्ा कषहनेका प्रयोजन 


प्रसा [ता बृ१२१८।२६३।१३ शुद्धोपयोगपरिणतपुरुप पड्जीवकुले लोके 
चिचरच्रपि यथपि बहिरङ्द्रन्यर्हिसामात्रमस्ति तथापि निश्चयर्हिसा 
नास्ति । तत्त फारणाचछ्दरपरमारमभावनायतेन निश्चयर्हिसैव सर्व- 
तास्प्येण परिहर्तव्येति। = शुद्धोपयोग रूप परिणत जीवक टन 
जीवौ भरे हए लोकमें विचरण करते हुए यद्यपि बहिरिग हिसा मात्र 
हत्ती है ! अतरग नौ इस कारणसे शुद्ध परमारम भावनाके बल 
द्वारा निश्चय हिमा ही सर्व प्रकार ल्यागने मोग्यहै। 


६. यहिरंग हिंसाको हिसा कटनेका प्रयोजन 


अन (९९२८ हिसा यद्यपि पुस स्यान्न स्यरपाप्यन्यवस्वृत । तथापि 
हिसायतनाद्धिरमेद्धाबशुद्धये १२८ "्=यद्यपि पर॒ वस्तूके सम्बन्धे 
प्रमत्त परिणामोकि यिना केवल बाह्य दवव्यके ही निमित्तसे जीवको 
जरा भी हिसाकादोप नहीं लगता, त्तो भी भावविश्युद्धिके लिए 
भावर्हिसाके निमित्तशरुत -बाह्म पदार्थसे शरुयुश्ठभओको विरत रोना 
चाहिए ।२८। 


£ जीवसे प्राण भिन्न हे, उनके वियोगसे रिसा 
क्योदहो? 


स साता वृ12२-४४०४।२९।२२ करिचिदाह जीवासाणा भिन्ना अभि- 
न्नावा। यथभिन्नास्तदा यथा जीनेरय चिन नास्ति त्तथा प्राणाना- 
मपि विनाद्य नास्ति कथ हिसा । अथ भिन्नास्तर्हि जीवस्य प्राणघातै- 
ऽपि किमायातम्‌] तन्नापि हिसा नास्तीत्ति। तन्न [दे काय २।६] 
=प्रणन-कोईं कहता ह कि जीवसे प्राण भिन्न है कि अभिन्न १ यदि 
अभिन्न हैतो जौवका विना ही नहीं हौ सकता, तत्र प्रार्णोकाभी 
विना नहीं हये सकता । फिर हिना क्से सङती + यदिभ्राण 
जीवसे भिन्न है त्त! जीवका प्राण धातत होना ही कते प्राप्त होतताहै! 
इसलिए एेसा माननेपर भी हिसा सिद्ध नहीं होती  उत्तर-रएेखा नहीं 
2, कायादि प्राणोकि साय कथ चित्‌ जोवका भेदभी 2 यौर अभेद 
भी ! बह कसे सो यताते है [ तप लोह पिण्डते जेते अग्नि पृथक्‌ नहीं 
कौलजासक्ती वैसे ही यर्तंमानमे शरीर आदिते जीवक पृथक्‌ नहीं 
किया जा सक्ता, टस कारणस्ते उ्यवहारते दोनोमे अभेद है । परन्तु 
निश्चयते भेद है पर्याकि मरणकाले शरीरादिक प्राण जीवक साथ 
न्ट जते [ दे प्राण।२/३ 1 


५३८ ८, निदचय व्यवहार हिसा समन्वय 


पप्र टौ /२/१२७ प्राणा जीवादभिन्ना भिन्ना वा, यद्यभिन्ना" तहि जीव- 
ससप्राणाना चिनादो नास्ति, अथ भिन्नास्तरिं प्राणवयेऽपि जीवस्य 
वधो नास्स्यनेन प्रकारेण "जीवरिरैव नास्ति कथ जीवनेधे पापबन्धो 
भविष्यतीत्ति । परिहारमाह । क्थ चिद्धदाभेद । तथाहि स्वकीयप्रणि 
हते सति दु छोस्पत्तिदर्वनाहग्यवहारेणाभेद सैव दु लोरपत्तिस्तु हिसा 
भण्यते ततश्च पापवन्ध ! =प्रए्न--प्राण जोवसे भिन्न हैया अमिन्न' 
यदि अभितच्नहैतोजीवकी भोति ग्रार्मोकामी विनाद्ा नीं हो सक्ता। 
यदि भिन्नदहैतो प्राण वध होनेषर भी जीवधनं हो सक्ता जीर 
टस प्रफार जीव हिसा ही नरी टीती फिर जीव वधसे पापका बन्ध 
कैसे हो सकेगा ! उत्तर-पेसा न कटो वर्योकि जीव भौर प्राणों 
कथचिव्‌ भेदाभेद है । वहं इ प्रकार किं अपने प्राणोकि हरण होनेषर 
दु लकी उत्पत्ति देखी जाती है, इस कारण व्यवहारे इनर्मे अभेद है । 
बहदु भ ही बस्तर हिसा कषलाती है ओर उश्चसे पापयन्ध 
होता है। 


दे विभाय।१/५।१ यदि निश्चयकी भाँति व्यवहारे भी रहिसानहो 
तो जोवोको भस्मवद्‌ मलनेत्ते भो हिसा न होगी । ओर एस प्रकर 
माक्षमार्मके ग्रहणका अभाव हो जानेस मोक्चमार्गका ही अभाव हौगा। 


५, हिंसा व्यवहार मात्रसे है निदचयसे तो नदीं 


पसि उ (१० निरचयमब्रुद्वबमानो यो निश्चयतस्तमेव सश्रयते । ना- 
यति करणचरण स महि क्रणालसो बराल !=जो जीव निश्चयके 
स्वखपको न जानकर उसको हौ निरचयके श्रद्धानसे अगीकार करता 
है, याने अन्तर ग हिस्राको ही हिसा मानता दै वह मूर्खं वाह्य क्रिये 
लसी ६ ओर याह क्रिया रूप आचरणको नष्ट करता है । 

पप्र [रौ |२।१२७ ननु तथापि व्यवहारेण हिमा जाता पापवन्धौऽपिन 
च निश्चयेन $ति1 सव्यमुक्त त्वया, व्यवहारेण पाप तथैव नारकादि- 
दु खमपि व्यवहारेणेति । तदिष्ट भवता चेत्ताहि हिसां रुत मुय 
मिति 1 =प्रणन--फिर भी यह प्राणघात रूप रिता {व्यवहारमात्रसे है 
आर इसी प्रकार पापनन्ध भी न्श्चियसे तो नहीं है ! उत्तर तुम्हारी 
यह वात चिलकरु्त सत्य है, परन्तु जिस प्रकार पापचन्ध न्यवहारसे 
ह, उसी प्रकार नरकादिके दुख भी व्यवहारसेहीर्है, यदिवेदुख 
तुम्हें अच्छे लगते टि तो हिसा सूय क्रे । 


६ भिन्न प्राणेकि घातसे न दु-खहैनर्दिसा 


रावा (५1 १३।८-११।५४०/१३ अन्यत्वादधर्माभावं इति चेच्‌, न, तद्द - 
खोस्पादक्त्वाव ।८। दारीरिणोऽन्यत्वातु दु खाभाव इति चेत्‌, न, 
पत्रक्लत्रादिवियोगे तापददानाव्‌ 1६1 बन्धं प्रत्येकत्वाच्च 1१०] यद्यपि 
कारौरिदारौरयौ  तधणभेदान्नानालेमू, स्थापि बन्ध प्ररयेक्त्वात्‌ 
तद्वियोगपू्वकंदु खोपपत्तेरधमभिाव इत्यनुपालम्भ । एकान्त- 
वादिना तदनुपपत्तिर्यन्धाभावात्‌ 1१९ ~ प्र्न- प्राण आत्मासे भिन्न 
है अत उनके नियोगमे अधम नहीं हो सक्ता । =उत्तर- नही, क्यौ 
कि परार्णोका वियोग होनेषर जीवको हौ दु ख होत्ता है 1 =प्रषन~-शरीरी 
आतमा प्रा्णीसे भिन्न हि अत उनके वियोगत्ते उसे दुख भी नहीं होना 
चाहिए । = उत्तर --नहीं, षयो कि पूत्र-क्लवादि सर्वथा भिन्न पदार्थौ 
के वियोग होनेषर भी ताप देखा जाता है 1६" दूसरे, यद्यपि करीर 
शरीरोमे लक्षण भेदसे नानात्व है फिर भी वन्धके प्रति दोनों एकह 
अत शरीर वियोग पूर्वक होने बाला दुख आत्माकोही हताहै। 
अत हिसा ओर अधर्मका अमाव हो ेसा नहीं क्हाजा सक्ता 1१० 
आरमाको निव्य युद्ध माननेवाले एकान्तवादियोके मते त्तो ठीक 
है किप्राण नियोगत दु खोस्पत्ति नहीं होती, क्योकि वह आत्मा आर्‌ 
दारीरका बन्ध स्वीकार नहीं करते । परन्तु अनेकान्तमतमे एसा मान्य 
नही हो सकता ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक 


हिसादान 


हिसादान--दे अनर्थदण्ड! 

हित्तानंदी रोद्रध्यान-दे. रोदरध्यान । 
हिनरी संवत्‌ “~-दे, इतिहास।२1 

हित-- 1. हितका रक्षण । 


रा वा |६/५।६।५६४/१७ मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितम्र । तद्दधि विधम 
स्वहित परहितं चेति 1 न्=मोक्षपदकी प्रापि छप प्रधान वा मुख्य फनं 
भिलता £, उसको हित कहते है । वह दो प्रकारका है, एक स्वहित 
दृरुरा परहित । ( चा सा (६६/६५) 

क पा/१/१, १३-१४/।६२१६।२७१।६ ञ्य ध्युपश्चमनहेदु्दव्य हितम्‌ । यथा 
पित्तज्वराभिभूतस्य तदुपश्ञमनहैवुश्टुकरोहिण्यादि । =व्याधिके 
उपदामनका कारणभूत दन्य हित कहलाता है । लेसे, पित्त ज्वरमे 
पोडिते पुरुषके पित्त उ्रकी शान्तिक कारण कडवौ करकौ तू बड़ी 
आदिकं द्रव्य हित्र रूप हे । 
> क्लानी व अक्तानीक्री हिताहित उुद्धिमे अन्तर 
दे मिथ्यादृष्टि (४। 


२, हिताहित जाननेका प्रयोजन 


भओआ।मू १०३ जागतस्सादहिद अहिद णियत्तीय हिदपवत्तीय । होदि 
य तो सेऽ्तम्हा आदहिद आगमे द्व ।१०३। ~ जो जीव आत्माके हित- 
को पिचानता है बह अदहितसे परादृत होकर हितमें प्रवृत्ति करता 
है1 इस बास्ते हे भन्यजन । आत्भहितका आप परज्ञान कंर 
लो ।१०३ 

मोषा|मू।१०२ गूणगणविहूसिमगो हेयोपादेय णिच्छिओ साहू । 
फाणज्मयणे श्ुरदो सो पाय उत्तम ठाण ॥१०२। = जो मून व उत्तर 
गुगोसे विभूषित है ओर हेयोपादेय तत्का जिसको निश्चय है, तथा 
ध्यान ओर अष्ययनर्मे जो भले प्रकार लीन रहै, ेसा साघ्रु उत्तम 
स्थान मोक्षको प्राच करता है ।१०२। 


# स्वं प्र हित सम्बन्धी--दे उपकार । 
हित संभाषण--दे सत्य२। 
हितोपदेश--दे उपदेश।२,३ । 


हिम-१ नन्दन वनका एफ कूट--दे लोक/७।२ पष्ठ नरकका 
प्रथम पटल-दे नरक ४1 


हिसपुर--निजयार्थकी दक्षिण ब्रेणीका एक नगर--दे विद्याधर । 
हिमवत्‌-दरण्डल पर्व तस्थ एक ूट-दे लोक/७। 


हिमबान्‌--* रा बा।२।११।१।१८-/६ हिममस्यास्तीति टिमवा- 
निति व्यपदेश अन्यत्रापि तत्सबन्व इति चेत्‌ । रुदिविशेपत्रन- 
लाभात्तध्ैव वृत्ति । = ( भरत केतरके उत्तरम स्थित पूर्वापर लम्ब्राय- 
मान वर्पधर पर्वत दै । अपर नाम ॒पञ्चशिखरी है ।] हिम जिम 
पाया जाय सौ हिमेवात्‌ । चूकि सभौ पर्वतोमे हिम पाया जाता 
अत रूढमेही रस हिमयाच्‌ सघ्ासमफनी चाहिए । २. हिमवान्‌ 
म्बृतका अस्थान ब वित्तारादि । --दे सोक।२।९1 ३ हिमवान्‌ 
पथतस्य कूट च उसका स्वामी देव ।-दे नोक/७। ४ पग्रहरके 
वने स्थित एक द्भुट--दे लोक,७1 


हिमशीतल--कूतिग देद्फे राजा थे! अलक देवने इनकी सभारमे 


शस्त्राय क्या था समय- ईङ्‌ पत्कापूवर्धि (सि षि।१५ 
४, महेन्द्र} 


५३९ हह 


हिरण्य-म सि ।4/२६/३६८।८ हिरण्य स्प्यादिन्यवहारतभ्त्रमु 1 
= जिमनें खप्य आदि व्यवहार होता है वह हिरण्यहै। (दषा 
री (१४।१६।१३) 


हिरण्योतहव्ट जन्सता क्रिया--दे सस्वार।२। 
हिरण्यकश्चिपु-द्वाकुबकी एक राजा । दे, ऽतिहाम्‌।९२। 


हिरण्यगभं-! घुकौजल सुनिन्रा पुत्र था। अन्ते नधुप पुत्रको 
राज्यदेकर दीक्षातेली। (प पु /५।१०१-११२) २ योग ददानके 
आय प्रवर्तक --दे योगदान 1 


हिरण्यनाभ--जरासधका सेन(पति । युद्धम युधिष्टिर दवारा मारा 
गया (पा पु (१६।१६९-१६३ ) । 


ही-दे एव । 


हीन--१ गणितकी व्यकनन प्रक्रियार्मे मूल गदिको जण राङिकरि 
हीन कहा जाता है । --दे गणितत/77/१(४। २ कायोत्सगका एक 
अतिचार --दे ब्युत्सर्ग।१। 


हीनयान--दे मौद्धदर्वन । 


हीनाधिकमानोन्मान-- स नि (७२।-६७/६ तत्र हय्पदव्य- 
लम्यानि महार्घ्याणि द्रव्याणीति प्रयत्न । प्रस्थादि मानम्‌, त्ता. 
न्मानेमू 1 एतेन न्युनेनान्यस्ै देथमधिकेनात्मनो प्राहामित्येवमादि- 
क्रटप्रयोगो हौनाधिक्मानोन्मानम्‌ । = मान पदमे प्रस्थादि मापनेके 
बाट आदि लिये जाते ई, ओौर उन्मान षदसे तौलनेके तराजू आदि 
नाट लिये जाते है 1 कमती भाप तौ लने दूमररोको देना, बढती मापि 
तौलनेते स्वय लेना, इर्यादि कुटिनठासे सेन-देन करना हीनाधिक 
मानोल्मान है । (रा वा ।/२०७।४।४५९।१९ ) [ इसमे मायाका दोष 
आता है । --दे माया।२। 


हीयमान--अवधिज्ञानका एक भेद-दे अवधिज्ञान१ ; 


ही राचंद-यह प चास्तिकाय टीकाकरे रचयिता एक ष्ण्डितिये। 
जहान।नादके रहनेवाले ये 1 समय वि १७-द८् दा, (प, का (4/३, 
पच्नाल्ता बाकी पाल ) 1 


ही रानंद--ुमिं् जगव सेढ वदान तथा असया जैन ये । वि, 
१६९१ मे सम्मेद शिखरके लिए सथ निकाला था। श्ाहजादा 
सनीमके कृपापात्र ओौर्‌ जौहरी था (हिं जँ मा इ (१३२ कामत्ता) । 

हीलित्त-कायोरमर्मका एक अतिचार-दे ब्युतमर्ग/१। 

हु उक संस्थान--दे सस्थान। 

हु डावसपिणी-रे काल।२/९३ 1 


हृच्छराज--अकर नम टूक्नप या। यह वाजियदके यक्षराज यीर्‌ 
लोकचिम्तरके पुत्र थे । तथा यदुवडी राजा नररसि्के मन्त्री ये । जंन- 
धमकेश्रटानु ये । अनेको धिनालते्योमे इनका उल्नेष्य पाया जाता 
है। दा स १०८५ (ईं ११६३), दा न. १०८७ मे कोप्प महातीर्थे 
जननि सधम दान दिता । नमग १०३५१०६० { ई ११६२- 
११६८), (थ २८ ५ प.प) 


हृतव च--ये कनक राजार्थो वद था ।-दे इतिहाम।३।३1 


हहं --? गन्धर्वं नामा उन्तर स्यतिन एक मेद-दे, गन्धम ! २ 
कनन एत प्रमाय विदेप-दे गचित १1 


्जनेनद्र ङ््डान्त कोडा 


हृहु्थग 
हूहिजंग स्~कानका प्रभाण विहेष-दे गणित/1/१। 


हद-परस्येत वर्पधर प्वतपर एक ्दटहै। जिसरमेसे गगा अदि 
नदिर्यो निगततो दै ।-दै लौक।(३।८। 


हुदयगस~- किनर नामा व्यन्तर जातिवा एक भेदै ग्िनर। 


हैतु--अनुभान प्रमाणके अगो हैतुका सवं प्रधान स्यान है, पयोफि 
एसके चिना केपरल विन्नप्ति उदाहरण आदिते साष्पकी सिद्धिनर्ठ 
हो सकती । अय दर्शनक।रोने पस हैतुफे त्तीन सक्षण पिथिहि, पर 
स्थाद्रादमत्तापलम्निमोको "अन्यथा अनुपपत्ति" स्प एक तक्षणी 
इष्टय पर्याप ट) एम तक्षणी विपरीत आदि रूपसे वृत्ति हीनैपरये 
हैतु स्वय हेत्नाभास मन जति &। 


१ भेदव खक्षण 


9 देतु सामान्यका रक्षण 
१ अगिनाभावीके अर्थम 


ध १३।५.५.५०/२८०३ हतु साध्याविनाभावि निद्ग॒ अन्ययानूपव्ये- 
कलक्षणोपलक्षित । = जो लिंग अन्यथानरुपपत्तिरूप लक्चणसे उपलक्षित 
होकर साध्यका अविनाभावी होता ह, उसे हेतु कहते दै । 


प मु २1१ साध्याविनाभावित्वेन निरिचितो हेतु ।१६।~ जो साध्यके 
सथ अविनाभाविपनेे निश्चित हो अथि साघ्पके भिनान रहै, 
उसको हेतु कहते 1 


न्या दी (३।९३१।०६।\६ साध्याविनाभावि साधनवचनं हेतु । यथा- 
धुनवरत््ान्यधानुपपत्ते एति-तयव धुमवरवौपपत्तं इति वा। 


न्या दी (३।६१६.६०/१५ साध्यान्यथान्रुपपत्तिमण्ते सति निश्चयपथ- 
प्रास खल हैतोलक्षणम्‌ = १, माध्यके अगिनामावी साधनके 
मोलनेको हेतु कहते है । जसे-धूमपराना अन्यथा नही हौ सक्ता, 
अथवा अग्निके होने ही धरुमवाला है । २. साध्यके होनेषर ही होता 
है अन्यथा साध्यके त्रिनानषहीं हाता तथा निश्चय प्थको प्रा है 


५४९ 


हतु 


न्या मृष (१।१।३४-२६ उदरिणमाधर पस्सिव्यमावन सतु" पर्थ 
तथा ध्यति ।२४। ~ उदा्टरणकौ समानता माध्य धमय 
साधिनिश्ने स्तु कहते £।२४। यथवा उदाहरणे चिषरतं धममेणे 
साध्यगासाधक्उपेभीपतु कठ । (न्या मू ।नाप्प१/४३६। 
३८/११ )। 


> स्वपक्षपताधकःये, अर्थे 

ध.१ (५५.५०।२८ १९ तत्र स्ययश्चनिन्े प्रयुक्त साधनां तु ।नस्मपसषी 
सिद्धि ति" श्गुक्त यातु सधनु (म म ६०३} । 
२. फर अर्व 


प॑, का (ता मृ/६/६ष्८्रैतु फन, रतुश्षम्देन फन त्थ भण्येत इति 
येत्‌ । फनशारणारफनमुपयारात । न= फनयौ एतु कहते ९ । प्रन 
हिव शय्दपे फनर्कमे क जा२। 1 उत्तर-फनका कारण हानेमे 
उपचारने दस्यौ फन क्य द। 


* माधनका रक्षण - दे सापन। 
* साध्यक्रा रक्षण दे १५] 


# कारणक जथम हतु, गारण|1/१/२। 


देतुके भेद --१ प्रघ्यन्न परोक्ादि 


ति, १,।१।२६-३६ दुविहौ छेदि द । पद्प्परोयत्रभेए हि ।३४। 
सुश्रठापद्चरछा पर पश्चयणा (दोण्णि होदि पचतवा। ।१६। हत्‌ 
प्रव्यक्त ओर परोक्फे भेदपे दो प्रतार है 11 प्ररक्षतु साक्षाद्‌ प्रव्यक्ष 
अर परम्परा प्र्यक्वके भेदपे दो प्रार्‌ ६1३८ (ध ११.११५ 
४।१०) 1 


दे ारण।11१।२ [हेतु द प्रकार है -अभ्यन्तर व बराह । बाष्रिवुभरी 
दौ प्रकारका रै-आस्मघ्रुत, अनास्मश्रुत 1 


२, अन्वय व्यतिरेकी आदि 








अर्य जिसका निश्चय हो चुका है वहतु (ओरभी प ु।२/८५-प्६। 
ये साधन) । ल्या दी (२।९२-६८।८८-६६॥1 
टे 
॥ 
| 1 
उषत्तच्धि अतरुण्चध्धि (4) 
1 1 
॥ 1 
विधिरूप प्रतिषेधरूप विधिह्प प्रतिषेधरूप 
अविरुद्धोपचतचिपि चिरुद्धोपलन्धि अविरुद्धानु- विरुदढानु- 
{ अन्वयहेतु } 1 ज््रतिरेक हेतु | 1 पलच्धि | 1 पलव्वि } 
1 | 1 | 1 ॥ | 1 | 1 
ट. ¢ ४. ९ ए 8.४ £ £ £ 
ह ६५. ¢ 5 ८६६ ह £ ह £ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोक्ष 


लष ५४१ 


३ नेायिक्र मान्य पैद 


न्या दी [१६०२।०८।१२ ते मन्यन्ते त्रिविधो हेतु -अन्यय-व्यत्तिरेकी, 
केवलान्वयी, केबरल्भ्यतिरेकी चेति । = नै यायिकोने हेतुक तीन भेद 
माने है-अन्वयन्यतिरेको, केवलान्वयी ओर केवलव्यतिरेकी । 


३. असाधारण हेतुका रक्षण 


श्तो वा (३।१।१०।२३।५५।२३ यदात्मा तत्र व्याप्रियते तदैव तत्कारणं 
नान्यदा इत्यसाधारणो हेतु । = नित्य भी आत्मा जिस समय उस 
प्रमिति उत्पन्ने करने व्यापार कर रहा है तब ही उस प्रमाका 
कारण है । इस प्रकार आत्मा असाधारण हेतु हे । 


४. उपरुब्धि ख्प देतु सामान्य व वि्ेषके रक्षण 


प गु,(३।९५-७० परिणामी दाब्दं कृतकत्वात्‌, य एव, स एव दृष्टौ, यथा 
घट , कृतकश्चाय, तस्मात्परिणामी, यस्तु न परिणामी सन कृतकी 
दृष्टो यथां बन्ध्यास्तनधय , कृतकश्चाय त्मात्परिणामी ।६५। 
अस्स्त्र देहिनि बुद्धि््याहिरादे 1६६। अस्त्यत्र छाया छत्रात्‌ 1६७1 
उदेष्यति दाकर कृत्तिकोदयाद्‌ 1६८ उदगाद्धरणि प्राक्तत एव ।६६। 
अस्त्यत्र मातरुलिङ्घ रूप रसाद्‌ 1७० नास्त्यत्र शीलस्पदी अष््यणद्‌ 
।७२्‌। नास्त्यत्र शौत्तस्पर्शो धूमात्‌ ।७३। नास्मिच्‌ शरीरिणि 
ग्बमस्ति हद यशग्यात ।७४। नोदेष्यति मुहूर्तान्ते शकट रेषर्युदयाव 
191 नोदगाद्धरणिमुदूतसप्वं पुष्योदयात्‌ ७६1 नास्त्यत्र भित्तौ 
प्रभागाभावोऽवग्भिगदर्शं नात्‌ 1७1 = विधिरूप--१ शाब्द ॒परि- 
णामी है क्योकि बह किया हुआ है, जो-जो पदार्थं किया हुआ होता 
है बह-बह परिणामी होता है ज से-घट । शाब्द किया हुआ है सतिए 
परिणामी है, जो परिणामी नहीं होता वह-बह किया हुआ भी नहीं 
होता जसे मका पुत्र । यह शब्द किया हुआ है, इसक्तिए वह 
परिणामो है ।६६।२ इस प्राणी बुद्धि है, बयोंकि यह चत्ता आदि 
है ६६ ३, यहाँ छाया है बयोकि छायाका कारण छत्र मौजूद 
६ ।६७। ४, घरुूर्तके पश्चात्‌ शकट ( रोहिणी ) का उदय होगा क्योकि 
स समय कृत्तिकाका उदय है 1६८1 (, भरणीका उदय हो चुका 
क्याकि इस समय कृत्तिकाका उदय है ।९६। ६ इस मातु्तिग (पपीता) 
मे रूपहै वयौकि इसमें रस पाया जाता है ७० प्रतिषेध रूप--१ 
षस स्थानपर शीतस्पशं नहीं है क्योकि उष्णता मौचुद है ।७२। 
२ यहाँ शीतस्प्ा नही है वयोकि शीतस्पर्श रुप साध्यसे विरुद 
अग्निका कार्यं यदं पूया मौजुद है ।७३। (प मु /३।६३) ३ स 
पराणी छल नही, वर्योकि मुखे निरुद्ध दु खका कारण सके 
मानसिक व्यथा माम होती है 1७४1 ४ एक मुहूर्तके माद रोहिणीका 
उदयन होगा, क्योकि इस समय रोष्टिणीसे विरुद्ध अरिविनो नक्षत्रसे 
पहले उदय हौनेबाले रेवती नक्षत्रका उदय है ।७५। ६ मदूर्तके पहले 
भरणीका उदय नहीं हुआ क्योक इस समय भरणीपते विरुद्ध पुनर्दसु- 
के पौधे होनेबाले पुष्यका उदय है 1७६1 ६ इस भित्तिमे उस ओरके 
भागका अभाव नही है क््रौकि उस ओरके भागका साथ इस ओरका 

भाग साफ दख र्टा है। 

न्या दी (३/६५२-५६।६९-५६।६ यथा-पर्बतोऽममग्निमान्‌ धूमबत्वा- 
न्याुपपत्त इयत धूम । प्भुमो ह्य्ने कार्मभरतस्तदभावेऽनुपपयमा- 
नोऽग्नि गमयति । करिचतकारणरूप , यथा-"ृषटिम विष्यति विशिष्ट- 

मेषन्यथात्रुपपत्त ^ इत्यत्र मेषविशेष 1 मेधविशेषौ हि वर्षस्य कारण 
स्वकायभूत बपं गमयत्ति 1६२ करिचदि्ोपरूप , यथा--वृक्तोऽप 
शिशपार्वान्यथानुपपत्ते रिव्यत्र ! {दशषा ] डिङ्षषा हि दृक्वविक्षेष 
सामान्यभरूत पृक्त गमयति। न हि वृक्नाभावे बृक्षमिशेषो घटत इति। 
करिचसपूवचर , यथा--उदेष्यति दाकट कृत्तिकोदयान्यानुपपततेरिरयत्र 
कृतिकोदय 1 कृत्तिकोदयानन्तर भुदततन्ति नियमेन इक्टोदयो 
जायत इति कृततिक्ोदय पर्चो देव इक्टोदय गमयति । कश्वि- 


2 


१. भेद व लक्षण 


दुत्तरचर" यथा-~उदुग्पद्धरणि श्राक्‌ कृत्तिकोदग्रादिव्यत्र कृत्तिको- 
दय । कृत्तिकोदयो हि भरण्युदथोत्तरचरस्त गमयत्ति। कर्चित्सहैचर ^ 
यथा मातुलिङ्कटूपवद्धवितुमर्ह त्ति रसवच््वान्यथानुपपत्तेरिष्यत्र रस । 
रसौ हि नियमेन रूपसहचरितस्तदभावेऽनुपणय मानस्तदममयति 
1४8। स यथा--नास्य भियथ्यात्वमु, वास्तिच्चान्ययोपपत्तेरित्यत्रा- 
स्तिषरयम्‌ ! आस्तिषरय हि सर्वज्चवीतरागप्रणीतजीवादितन्चार्थरुचि- 
लक्षणम । तन्मिव्यात्ववतौ न सभवतोति मिष्यास्वामाव साधयत्ति 
1५६। अस्त्यत्र प्राणिनि सम्यक्त्व विपरोताभिनिवेश्ञाभारात्‌ 1 
अत्रे विपरोताभिनिवेज्ञाभाव प्रतिषेधरूप सम्यक्त्वसद्वाव साधय- 
तीति प्रतिषेधरूपो विधिसाधको हेतु ॥५८। नास्त्यत्र ध्रूमोऽग्न्धनुप- 
लव्धेरिदयत्रागन्यभाव प्रतिषेध रूपो धूमाभाव प्रतिपेधरूपमेव खाधय- 
तीति प्रतिषेधरूप प्रतिपेधसाधको हेतु । = विधिसाधक--१ कोई 
कार्यरूप है ऊँसे यह पर्वत अग्निवाला है, क्योकि धुभवाला अन्यथा 
नहीं हो सकता "यहो धरम! कार्यरूप हतु है ! कारण धुम अग्निका 
कार्य है, ओर उसके चिना न होता हुआ अग्निका ज्ञान कंराताहै। 
२, कोई कारण ख्प है जैसे~वर्पा होगी, क्योकि विदोप बादल अन्यथा 
नीं हो सकते, यहो "विदोप षादल" कारण हतु है ! षयोकि विकेष 
बादल वपकि कारण हे ओर वे अपने कार्यश्रुत वर्पकिा ब्ौव कराते 
है ।५२) २. कोई विदोप रूप है) नैते--"यह वृश्च है" क्योकि धिकषा 
अन्थया नहीं हो सकती, यह ईिङाणा' विशेष रूप हेतु है । क्योकि 
शिशा वृक्षविकेप है, वह अपने सामान्य भूत वृधका ज्ञापन कराती 
है। कारण, वक्र विष वृश्च सामान्यके चिना नहीं हो सक्ताहि। 
४ कोई पर्वचर है, जैसे-- एक मुहूर्त के वाद शक्टका उदय हौगा, 
क्योंकि कृत्तिकाका उदय अन्यथा नही हो सक्ता । यहम कृनिकाका 
उदय" पू्वचर दतु है, क्योकि कृत्तिकाके उदयके बाद घहूर्तके 
अन्तमं नियमसे शकटका उदय होता है । ओर इसलिए कृच्चिकाका 
उदय पूर्वचर देतु होता हुआ इकरटके उद्रको जनातादै 1 ५ कोई 
उत्तस्चर है, जैसे- एक युहूर्त के पहले भरणीका उदय हौ चुका है। 

क्मोकि इस समय कृत्तिक्राका उदय अन्यथा नदौ हौ सकता" यहाँ 
कृत्तिकाका उदय उन्तरचर हेतु दै । कारण, कृत्तिकाका उदय भरणीके 
उदयके वाद होता दै ओर इसलिए वह उसका उन्तरचर होता हआ 

उसको जानता ह। ६ कोई सहचर है, जैमे-मातुकिग (पपीता } 

रूपवाव्र्‌ होना चाहिए, क्योकि रसवानरू अन्यथा नहीं हो सकता", 
यहाँ "रस" सहचर हेतु है । कारण रस, नियमसे सपका सहचारी हे 

ओर इसलिए वह उसके अभाव्मे नही होता हुआ उसका ज्ञापन 

केराता है ।४४। निपेध साधक--१ सामान्य-इस जीवके मिथ्यात्वं 
नही है, क्योकि आस्तिकता अन्यथा नदीं हो सक्ती । यहां 

अगस्तिकता निषेध स।धक है, वयौ कि यास्तिकता सर्वन्च वौतसगके 

द्वारा प्रत्तिषादित तच्छार्योका श्रद्धान रूप है, गह श्रद्धान मिध्याय- 

वाले जीवके नहीं हो सकता, इसलिए बह विवध्ित जोषं भिथ्यास्यके 

अभावको सिद्ध करता टै ।४६। २ विधिसाधक्-उस जोवमें सम्यपत्व 

है, क्योकि मिथ्या अभिनिवेश नही दहै। यँ भिय्या पभिनिवेर 

नही है" यह प्रतिषेध रूप है ओौर वह सम्यग्दर्शनके सद्धावक्रो साघता 

है, श्मलिरए बह प्रतिषेध रूप निधि साधकहेतु है! ३ प्रतिपेव 

साधक ~-"य्त धया नही है, वयांकि अग्निका अभाव है "य्ह 

अग्निका अभाग स्वय प्रतिपेध स्प है ओर वु प्रतिपेधद्प ही 

धुमके अभावको मिद्ध क्ता ह, इसनिए "अग्निका यनाय" प्रतिषेष 

खूप प्रत्तिपैध साधक हतु है। 


५. अनुपलब्धि प हेतु सामान्य च विक्तेपके क्षण 


मु ३७६-८६ नस्व्यत्र तसे चटोऽनुषद्न्धे ।८६। नास्यर्यत्र 
रिशषाकृक्ातरुप्व्ये 15० नास्त्यत्र रतिगदसामर््योऽग्निर्धु मानुष 
लन्धे 1८९1 नास्स्यन धुमोऽनग्ने {त्य न मविव्मत्तिभुटूतान्ति दक्र 
दृत्तिकोदयानरुपचन्यै ।८३। नोदगाद्धरपिमूर्तास्माच्चत्त॒ एव 1८९1 


जैनेन्द्र सिद्धान्त फो 


ट 


नास्त्य समतुनाया्रु्नामो नामानुषनन्ये ॥८१। यथास्मिन्‌ 
प्राणिति व्याधिविगेपोऽस्ति निरामयचे्टानुपल-वे 1८७ अम्ब्यत्न 
देहिनि द मिष्टसयोगाभायाच ।८८। अनेक्नान्तात्मक वस्त्वेकान्तस्र- 
रूपानरुपतन्ये ।८६। = विधिरूप -१ शस श्रुत्तषर षडा नहीं ३ 
क्योकि उसका स्मरूप नदीं दीष्वता ।७६। २. यहाँ दिश्रपा नदीं 
परथोकि काट रिस प्रकरा बँ वृभ नहँ दलता ।०० ३ यर 
पर जिमकी सामर्घ्यं तिस द्वायारुगी नही ट, करथोकि यहाँ उसके 
नुक्रून धु खष फार्म नली दीतता क<१। ४॥ यदो धुं नही 
पाग्राजाता क्याफि उसके अनुङ्न अग्नि कूप कारण यट नहीं टं 
1८२1 4 एक पटूर्तके याद रोटिणोका उदयन दहोगा, वर्मोकिदम 
समय एृत्तिकराका उदय नहीं दुआ प्द। £ पुटके पते भरणीका 
उदय नहु हे क्यो न समय कृत्तिकाङ़रा उदय नष्टौ पाया 
जाता 1८४ ७ दम व्ररावर्‌ पनडधपानी तराम (णक पर्ने) 
चाप नदीं क्योकि दूमरे पर्ने नोचापन नहीं पाया जात्ता 1९८॥ 
प्रतिषेध रूप-१ जेते छम प्राणी कोई रोग विशेष हे पर्क 
सकी चेष्ट नोरोग माद्धुप नहीं पटृती ॥८७। २ यट प्राणी दु श्वी ह 
ग्रयांकि इसके पितामातताआदि प्रियज्नोका सम्नन्य टट गया ट 
८८ ३ हगट्क पदार्थं नित्य, अनित्य आदि घनकः धर्मवात्ताह 
प्योकि केनन निरत आदि षर वर्मका अभा ट।५६। 


६, अन्वय व्यतिरे7ी जादि दैतुनेक्रे लक्षण 


स्या दी (२।/१४२-०४।०६-६०/१ ततर प्रञचहपापपन्नोऽन्वयग्परत्तरेी । 
यथा-'दाग्रोऽनिरयौ भवितुमर्हति कृतक्ववाद्‌, यथतत? तत्तदनिलय 
यथा घट , यद्यदनित्मर न भपति तत्ततकृतक न भवतति यथाकङ्ामू, 
तथा चाय कतक , तस्मादनित्य एवेत्ति।' अत्र कद पश्रीटृर्यानिच्यत्यं 
साध्यते । तेत्र एतत्स हैतुस्तस्य पश्तीतद्र -दधमदयालश्चधर्मल्र- 
मस्ति। सपक्षे घ्रटादौ वर्तमानत्वाद्धिपे गगनादाववर्दमानववा- 
दन्णत्यतिरेकिसयमु ।९२। पक्षसषशवृत्तिर्बिपक्षरहित केवलान्वयी । 
सथा~ 'अदृष्टाद्रम कस्यविसद्यक्षा अनूुमेमलात्‌, मथदनरुमेम 
तत्तरकत्मविखत्यक्षमु, यथागन्यादि' इति 1 अत्रादृष्टादय पक्ष , 
कक्यचिखर्यकस्व माध्यम, अनुमेयत्व हैत, अग्न्यायन्ययदृटान्त 
1?३। प्वृत्तिर्विपक्षत्ावृत्त सपपरहिती हेतु केवनन्पतिरेकी 1 
यथा -^जोकच्यरीर मात्मक भवितुमर्हति प्णादिमत्त्वात्‌ यद्य- 
व्सारमके न भवति तेत्तसराणादिमन्न भवति यथा लोम" एति। 
अव जीकच्प्रीर पक्ष, सारमकसं साध्यम, प्राणादिमच्व हेतु 
लाादिग्यतिमपदष्टान्त ।?९ ={ जो पाँच रुपोति सत्तिति य बह 
अन्वग्रव्यत्तिरेकौ 81 जैते-शन्द अनित्य है, पयोकि तक है, 
जौ-जौ किरा जाता हे वह-प्रड अनित्य दै जेमे घडा, जो-नो अनित्य 
नहीं होता वह-दह क्य नही जाता नेे-आशरशा। शन्द 
किया नात्रा ६, इसलिए अनिव्यष्टी है। यद्‌ श्न्दका पक्ष 
कके उमर्मे अनित्यता सिद की जा रही ह, उस अनिव्मठाे सिद्ध 
करने "किमा जाना' हेतु है बह प्रुत उदका धर्म है1 अत 
उसके पश्चधमरय 2 । सपश्च घटादि रहने ओर विपक्ष आकादयादिकें 
न रहनेते सपक्षसत् ओर मिषभ यावृत्ति भौ 8, दिवुकरा विष्य 
“अनित्य सूप माध्य" किसी प्रमाणने बाधित न टनेसे अतधित्त 
विपप्रय यर प्रतिपक्ष साधनन टानेमे असत्मतिषध भो चिदयमान 
। पमतरट रिया जाना हेतु पाँच रूपसि विष्िषट होनैके कारण 
अन्ववव्यत्िरेकी ह।४२। २ जौ पय ओर सपश रहता है तथा 
विक्षत रहित है वह केवरलान्वयो है । ऊस ( पुण्य-पाप) 
थादिक किसौके प्रश्न है, कवोफि वे थनुभानमे जाने जाति ३ । 
जो-नौ अनुमा रने जति ह बह वह किसीके प्र हह 
जंमे अग्नि चादि । यों "अउद्षट यादिक' पक्ष है, *किमीके 

प्रत्यक्ष" साध्य है परन्तु अनुमाने जाना शठ है ओर अग्नि 

आरि अन्वय दृष्टान्त ६ ।४३। ३, जो पक्षम रहता है, विपक्षे हीं 


५४२ 


२. हतु निदेश 


रहता ओर सपश्षसे रहित ह वट हतु केयलव्यतिरेकी 2, समे 
जिन्दा दारीर जीव सहित होना चाहिए, क्योकि वहु प्राणादिपाना 
है जो-नौ जीव सहित नी होता वट-बह प्राणादि वानानहीं 
हौता हे जैसे नोष्ट । याँ जिन्दा चरीर्‌ पश्च २, जीन सहितत्व माध्य 
है, श्राणाटिक, हेतु ह यौर सोषटदिक ग्यतिरेष दन्त ईं । 


७, अतिघ्ायन हेतुका छक्षण 


आठ मौ /१/2 दोपायर्णग्रार्हानिनि शेपाग्व्यतिक्षायनाद्‌। क्रचिद्यथा 
स्यहेतुयो बहिरन्तरमनक्चय 1४ = वप्रचित्र्‌ सपने याग्य ताप चादि 
निमित्तोको पाकर जमे वर्णक या्तिमा आदि नषटघ्ते जातीषट 
उती प्रकार जीवे भी कथंचिद्‌ कटाचित्त सम्पूर्ण अन्तरगव बाह्य 
मलोका अभाव सम्भव है, पेमा यत्िघ्ायन हेवुसे सिद दै । 


८, हतुबाद्‌ व हेतुमतका रक्षण 


ध १३।४,४.६०।२०५७/४ हिनोति गमयसि परिच्च्टिनच्त्यर्थमारमान चेत्न 
प्रमाणपन्चक वाहत) स उच्च्यते कथ्यते अनेनेति एेत्रुनाद 
धरुतन्ञानमु । =जौ अर्थं पौर आरमाका "हिनोति" अर्थि च्चान 
करात्ता है उस प्रमाण पचक्कोरहेतु कहा जाता ई! उक्त टतु जिसके 
द्वारा “उच्यत्ते' अर्थात्‌ कहा जात्रा है बह शूतक्तान हहुवाद 
कहचाता है । 

सू पा/१, जयचन्द/६/५४ जँ प्रमाण न करि बन्ती निवधि निद्धि 
जामे करि मानिये सो हेतुमव द॑। 


२ हतु निर्दे 
१. अन्यथानुपपत्ति ही एकर देत पर्या है 


सि. वि / पर (२३/६१ सतरगेगोह्यते रूप प्रदयकषस्थेतरस्य वा । भन्य- 
थानुपपन्नत्य हैतोरेक्लक्षणम्‌ ।२३। 

सि वि दी /५१५।२०४०१ चिपते हैतुसद्धावमाघक्परमाणन्याृत्तौ 
हेतुसामरध्यमन्ययानुपपत्तरेव । =प्रव्यक्च या आगमादि अन्य प्रमार्णो- 
कै द्वारा ग्रहण क्रिया म्रा साधन अन्यथा हो नही खक्त्रा, इस प्रकार 
उहापोह स्प्ी देतुका लक्षण ३ ।२३। प्रण्न--विपक्षमे हेतुक 
सद्धापके नाधक प्रमाणकौ व्यावृत्ति हो जनिषर,हेतुकी अपनी कौन सी 
दाक्ति है जिससे कि साध्यकौ सिद्धि हो सके) उत्तर--यह साधन 
अन्यथा हौ नहीं सक्ता, इश्च प्रकरारको अन्यथानुपपत्तिकी ही 
साम्यं है। 


स्था विपु /२।१५०।१७० अन्ययानुपपन्नत्व यत्र तत्र त्रयेण विमू1 
नान्ययानरुपपन्नत्व यन तत त्रयेण क्रिमर 11१४2 = अन्यथा पनुपपत्तत्वक 
घटित हो जानेष्र हैतुक अन्य तीन दक्षणभे क्या प्रयोजन ओर 
अन्यथानरुपधन्नव्वके घश्टतन दोनेषर भी उन तीन नक्षणोषेक्या 
प्रयोजन ह 1१७ 

प पु ।३।६०,६० च्छुरानप्रमोगस्तु तथोपपत्यान्ययानुपपत्त्यैव वा 1६४ 
तावत्ता च साध्यसिद्धि 1६७ =व्युत्पन्च परुपके लिए तौ अन्यथा 
अनुपपत्ति षप हैतुगा प्रयोगहो पर्या्ठिहै १६ वेततोगतौ उदाहरण 
आदिक प्रथोगके चिना हो हेततुके प्रयोगत टी व्यािका निश्चयक्र 
लेते हे 1६७। 


२. अन्यथानुपपत्तिसे रदित सव देव्वामास है 


न्या वि (भु/०/२०२।२३२ अन्यथानुपपन्तत्वरहिताये त्रिचक्षणा 1 
अक्िचिर्कराच्‌ सयति तात्र वय सभिरामहे ।२०२। = अन्यया 
अनरुपपन्नतवसे शून्य जो हैतुके तीन रक्षण चयि गये हवे खव 
अकिचित्कर है) उन सवरको हम हेत्वाभास कहते ह 1२०२! ( न्या, 
चि ।ू५२(१७०/२१०) 


जैनेन्र सिद्धान्त कोद 


हेतु ५४२ 


३. देव॒ स्वपश्च साधक च परपश्च दृपक होना चिप 


प, यु ६1७३ प्रमाणतदाभासौ दुषटतयोद्धापितौ परिहतापरिदतदोपौ 
वादिन साधनतदाभासी प्रतिवादिनो भषणे च ।७३। न= प्रथम वादीके 
द्वारा प्रयुक्त प्रमाणक प्रतिवादी द्वारा दृष्ट बना दिया जानेपर, यदि 
वादी उस दूपणको हटा देता है तो बह प्रमाण वादके किए साधन 
ओर प्रतिवादीके ्तिए दूषण है। यदि वादी साधनाभासको प्रयोग 
करे, ओर पीथे प्रतिवादी द्वारा दिये दूषणको हटा न सके तौ बह 
प्रमाण वादीके लिए दूषण भओौरं प्रतिवादीके लिए भूषण दै) यही 
स्वपक्ष साधन ओौर पपक्ष दूपणकी व्यवस्था है । 

स, भ॒ त|६०/३ टै स्वपथस्य साधक परपक्षस्य दरूपक्श्च । = हेतु 
स्वषश्चका साधक ओर परपक्षका दूषक होना चाहिए । 


४ हेतु दैनेका कारण च प्रयोजन ५ 


प, मु [अन्तिम शलोक षरीक्षाप्रुखमादक्षं हेयोपादेयतस्वयो । सविद 
मादृशो नाल परीक्षादक्षवहत्यधामू ।९। = परीक्षा प्रवीण मनुप्यकोौ 
तरह मुफ़ बालके हेम उपादेय तत्त्वोको अपने सरीखे मालकौँको 
उत्तम रीतिसे समभानेके लिए दर्षणके समान इस परीक्षामुख प्रन्थको 
रचनाकीहै। 


स भ, त ६०२ स्वेटर्थसिद्धिमिच्यता प्रवादिनां हेतु (प्रयोक्तव्य , 
प्रतिन्ञामात्रेणार्थसिद्धं रभावात्‌ 1 =अषपने अभीष्ट अथकौी सिद्धि 
चाहने वाति प्रौढ वादको हेतुका प्रमोग अवश्य करना चाहिए । 
क्योकि केत्रल प्रतिज्ञा मात्रे अभिललपित अर्थकी सिद्धि नहीं होती । 


*# जय-पराजय व्यवस्था -दे न्ाय।२। 


३. हेत्वाभास निर्दे 


१, हेत्वाभास सामान्यका लक्षण 


न्या, विमु २।१७४।२१० अन्ययागुषपन्नस्ररहिता ये विडम्बिता 
1१७४। हेतुत्वेन परै स्तेषा हैमाभासत्वमीक्षते । = अन्यथानुपषन्नत्वसे 
रहित अन्य एकान्तवादियौकेद्वारा नौ हेतु नहीं होते हुए भी, 
हेतुरूपसे ग्रहण किये गये है वे हैखाभास कहे गये है। 


न्धा दी (३।§४०।८९८।५ रेतुनश्षणरहिता हेतुवदवभासमाना खदु 
दे्वाभासा 1 =जो हेतुक लक्षणसे रहित है, ओर कुश सूप्मे हेतुक 
समान होनेसे हैतुक समान प्रतीत्त होते है वेहेत्वाभासहे। (न्या 
दी,(२।९६०/१००।१) (न्या सू भाषा (१।१।४।४४) 


२, देत्वामासके मेद्‌ 


न्था मू (२।१०१।६२६ विरुद्धासिद्धमदिग्धा अक्िचित्करविस्तरा 
इति ।१०१। = विरुद्ध, असिद्ध, सन्दिग्ध ओर अ्किचिरकर ये चारों 
ही अन्ययानरुपपन्नस्न सूप हेतुके लक्षणे विकल हानेके कारण हैता- 
भास दहं (न्या वि मु ।२१६७।१२५) 
सि चिम ।६/२२।४२६ एकलक्षणसामध्यद्धं तवाभासां निवर्िता 1 
विरुद्वाने कान्तिकासिद्वाज्ञात्तायिव्चि्तरादय ।३२। "= अन्यथानु- 
पपत्ति रप एक लक्षणको सामर्थ्ये ही विरुद्ध, अने कान्तिक, असिद्ध 
अज्ञात व अक्रिचित्कर आदि हेत्वाभास उत्पन्न होते है, अर्यात्‌ 
उग्तक्त लप्र वृति षिवरोत आदि प्रकारोसे पायौ जानेके कारण 
ष्ये बिरुद्र आदि रतवाभास है। 
रतो वा, धन्या [२७३।४२५।७ पर भापामें उदधत--सन्यभिचारविरुढ- 
~ रणरणसमसाध्यसमतोतक्ाला हेच्ाभाया । =सञ्यभिचारी, विरुद्ध, 


भकरणसम, साध्यसम, अतोतकाल ये भच हेतराभान हे । (न्या.सू | 
भरू धथुष्ट) 


हैमचंद 


न्या दो 1३।§४०।८६|2 प्च रेतखाभासा अनिद विरुदे कन्तिक्ना- 
लयापदिषकरणसमाख्या" सषन्ना । = देलाभास्त पाँच £- 
अचिद्ध, विरुद्ध, अने्न्तिक, कातत्ययापदिष्ट धौर श्रक्रणसम्‌। 

पमु (६/२१ हैदाभासा असिद्धनिरुदढर्मकान्तिकायि चित्या । = 
हेव्वाभासके चार भेद ई-अमिद्ध, विरुद्ध अनैकान्तिक यौर 
अरकिचिदर 1 

स म /२४/१ विरोधस्योपनक्षणत्वाद्‌ वै यविकरणम्‌ चनवस्था सकर 
उ्थतिक्र सदाय अप्रतिपत्ति दिप्रयनव्यचम्थाटानिरिति। सपि 
भगी वादे विरोध, वेयधिक्रण्य, अनवस्था, सकर, व्यतिकर, 
सङ्ग, अप्रतिपत्ति ओर विपयन्यवस्था हानिं ये याट दोप अति ६1 


* हेतुओं व हेत्वाभाक्षोके भर्ोका चित्र-दे न्याय।१। 
# हेत्वामासके भेदृक्रे खक्षण-दे वह-वह नाम । 


हेतुवाद--द द्‌।१। 
हेतु विचय धमध्यान- दे. धर्मध्यान।१।४।९०1 


हेत्वन्तर--न्या सूय, ब॒ री ॥५२।६।२११ अनिकेपोक्ते हेतो 
प्रतिपिहमे चिश्ेपमिच्यतौ हेसन्तरम्‌ 1१1 निदर्मनमु एक्थ्कृतीद 
व्यक्तमिति प्रतिज्ञा कस्माद्ध तोरेकप्रक्तीनां चिकाराणा परिमाणा 
मृतपूर्वकाणा श्रावादीनां दष्ट परिमाणं यावान्परृर्व्युहे भवति 
तावान्विकार इति ट्ट च प्रततिविकार परिमाणम्‌ 1 अस्ति चेद 
परिमाण प्रतिव्यक्त तदेक्प्रकृतीनां चिकाराणा परिमाणात्‌ पश्यामो 
व्यक्तिमद्नेकप्रगृतीति। अस्य व्यभिचारेण प्रद्यवस्थान नानाप्रकूतीनं 
च विकाराणां दृष्ट परिमाणमिति! तदिदमपि शेपोत्ते हेती 
प्रतिषिद्धो विशेष ब्रवतो टैष्वन्तर भवति। = यिकशेषोका लक्ष्य 
नही करके सामान्य सूपसे हैतुके कट चुकनेपर पुन प्रतिनादी दवाय 
हेतुक प्रत्तिपेध हो जानेपर विश्ेप अक्को विन्टतिक्र रहै वादीका 
हेतन्तर निग्रटस्यान हो जाता ६1६ उदाहरण-जमे न्यक्तं 
एक प्रकृति 2 यह प्रतिज्ञा 2, एक प्रकृति वाते वि कारौके परिणामे 
यह हेतु है । भिटोसे चने शराव आदिकोका परिमाण दृष्ट ६, जितना 
्रकृत्तिका व्यहं ता है उतना हौ विकार होता है ओर यह परिमाण 
प्रतिण्परक्त है 1 वह एक प्रकृति वाते चिकाररोके परिमाणे देता जाता 
1 इससे सिद्ध हआ फि व्यक्त एक कृति है। (ग्नो वा४ 
न्या" १६१।/३५६८६ में इसपर चर्चा 


देत्वाभास्त-द हेत्‌ । 


हैमगप्राम--प्रयुद मग्लिनाथ चक्रवती एम ए, एन टीने अपने 
प्रचनसारग्ग प्रस्तावनां लिला ई कि मद्रास प्रेमीरेन्सीके मलाया 
प्रदेशमे "पोन्तरुरमाव' को ही प्राचीन कालमे टैमग्राम क्हतेये। 
( कुरल काव्यप्र २१) । 


हेमचद--९ काष्ठा सधकती गप्रविनीके अनुसार ( दे तिहास } याप 
कृमारसेन (कष्टा नघके मस्वापक ) के दिष्य तथा परद्नन्दिये गरु 
ये । समय-तरि ६८०, (ई ६२३ } -दे दतिटास।५/६। २ गुजरातके 
धथुग्राम्ने चच्चनामक वश्यक पुत्र ये! धचपनकानाम चगदेव धा। 
पाँच वपो आयु दे्चन्द्र गणीमे दीष प्रण हो 1 तच ध्न न नाम 
टिमचन् रवा गपा ओर सोमदेवकौ उपाधि विष्पित दूष ये 
शवेत्ाम्यराचार्यं थे 1 कृतियाँ गुजराती उाफरन, मिद हैम ज दरचू 
ङासनः प्राकृत व्याक्रण, अभिधान चिन्तामयि सेषं ( हैमी नाम- 
माला}, अनेकार्थसग्रदट देशीनाममाना, कायानुजायन, यन्दानु- 
दासन, ्रमाणमीमाना, अन्वयोग उनयच्छेट (दानिदशतिता स्याद्र 
मञ्जरी) अयोग व्यवच्यैद्‌द्वाव्रि्रत्तिन, सष्यारमःवनिष्ट्र, सोगक्षासत्र, 
दचान्नय महाकान्य, निष टदेोपचीत1गरतोत, यन्दग्य्नोक (दादु 


जनेन सिद्धान्त कोश 


हेमराज (षाड) 


रधा }, त्रिप पुरुप चरित । समय-ई १०८८-११७३। (सि वि / 
श्प महेन) (वप्र /प्७४,११७, ५. प एः? ) (का अ १७ 
^, पि 07? )। 


हेमराज ( पाडे }-- यह पण्डित रूपचन्दके दिष्य थे । कृति- 
प्रयचनसार टीका, प्चास्तिकाय रीका, भाष्य भक्तामर, गोम्मटस्तार 
वचनिर, नयचक्र वचनिका, सितपट चौरासी बोल (श्वेताम्मरियो- 
पर आक्षेप) समय~-वि दा १७-१८ (प का प्रप पञ्चाना) 
(हिने सा इ/१३१ कामता) । 


हैमवत-९, पहले भारतवर्षका ही दूसरा नाम रहा । यथा- 
द्म हैमवत वर्पं भारत नाम विश्रुतम । (मरस्य|११२।२८ ) आगे 
चलृफर्‌ वह स्यतन्तर एक वर्प मान लिया गया है। गमथा-दतु 
भारत वर्षं ततो हेमवतत परम्‌ ।[( भारत भीष्म/६/७), (ज १/१ 
४९५. पर ए?) 1 र रा वा (२(१०/६।१०२/१७ हिमनन्नाम 
प॑त तस्थादररमव सोऽस्मिन्नस्तौति वाणि सति हिमवतो वप ॥ 
= [ अदा द्वप स्थित प्रसिद्ध द्वितीय क्षेत्र द] हिमवाव्‌ नामके 
पर्यतके पासा कत्र, या जिसमे हिमवाच्‌ पर्वत है बह हैमबत है । 
२ हैमवत षकषैत्रकरा अप्स्थान व विस्तारादि-दे, लोक/२।३, 
१ मवत तेते काल वर्तनादि सम्बन्धी -दे काल, ४ हमवा 
पर्वतपर स्थित एकं कूट व देव-दे, लोक/७। ५ महाहिमवान्‌ 
परमतस्य कूट ब उसका स्वामी देव--दे, लौक।5। ६ रुचक पर्बतस्थ 
एक कूट--दे, लोक।७ 


हैमी नाममाला दाम्दकोप। 


हैरण्यवत-१ रा वा (३।१०।१७।१८१।१६ हिरण्यवान्‌ रुषिमनामा 
परम तत्तस्यादूरभवल्ाद्धरण्यवतग्यपदेका । = [ अाई दवी पस्थ प्रसिद्ध 


५८४ 


छ्ीमंत 


छठा क्षेत्र है 1 रुषिभके उत्तर शिखरीके दक्षिण तथा पुर्व पश्चिम समृद्ो- 
केवीषहैरण्यवतक्षेत्र है 1२ हैमवते कषत्रका अवस्यान व विस्तारादि- 
दे लोक।३/२। ३ हैमवतक्ेत्रमे काल वर्तन आदि सम्बन्धी विशे 
परता--दे काल।४/१४१ ४, रुमिम पर्वतस्थ एकङ्कट व उसका स्वामी 
देव--रे लोक/७। ९ शिखरी पर्वतस्य एक कुट ब उसका स्वामी देव 
दे लोकअ 


होप्सल-यह नगर कर्मक (दक्षिण) है। यह्मके राज्यकरे 
अधीन ही जेनियोका प्रसिद्ध स्थान मूडविद्रीरहा है। (ध 
भ्र {)1 

द्य नसाग-एक चीनी यात्री था! राजा हर्पवर्धनके समय भारतम 
“आया । समय--ई ६३०-९४६ ( न्यायावतार ) प्र २ सतीका चम्द- 
विथाभ्रुषणके अनुसार बह ई ३२६ में भारत आया था। (वर्तमान 
भारतका इतिहास } । 


छस्व--ध ।१३।१, ५, ४९/२४८/३। एकमात्रो हस्व । = एक माना 
वाला वर्णं हस्व होता है। 


छस्व स्वर-दे अक्षर) 


ही--१ हमत परमतस्य एक क्रुट--दे लो२।७1 २ हेमवत पर्वतस्थ 
म्प्र हद तथा हीङ्घटकी स्वामिनौ देबी-- दै लौक।७।३। रुचक 
पवत्तस्थ निपरासिनी दिकूकुमारी देवी--दे लोक/७। 


ह्ीमंत--राजगृहमे स्थित एक पर्वत-दै, मनप्य।४। 


४ इति चतुथः खण्ड. 


समाप्तोऽयं ग्रन्थः 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश्च 


